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1706 0066406 € ४1846704 106 नि त #6 00661 21890 6807070 06 [01006119/ 64018160. 
किञ्च वृत्तेः तदाकारत्वं न तावत्‌ तद्विषयत्वम्‌ । त्वयैव निरासात्‌ । नापि तस्मिन्‌ चैतन्योपरागयोग्यतापादकत्वं वा 


तदज्ञानामिभावकत्वं वा । तयोः तदाकारप्रयोज्यत्वेन तत््वायोगात्‌ । नापि घटादिवत्‌ पृथुबुध्नोदराद्याकारत्वम्‌ । 
साकारवादापातात्‌ । संस्थानहीनगुणकमंजात्यभावादि वृत्तेः तदाकारत्वायोगाच । (न्या) 


1 ८/4“ (^ # 4 )4/417/4 । 


(५8/18 ।ऽ 10 ©01510660 95 \/5ऽ8/६1५/३ 0४ 0. ॥ 68700 06 ©018106-60 88 
2/10120 20041 ©11040021208 0 50065814 2172128 51166 1656 1५/0 51865 08५6 10 
2156 0\ ३1८21218 204 1616016, 68770 06 †1& ५४ जि) त 81681818. ^) 8602 णि) 
|<6 18 ज |8॥ 680 260 08 1061001 < 3166 109 8710475 10 04/14 8 6016066 णी) 
10 ॥. 106 1 ॥ 165 जा 1/6 0)1५6€ऽ8॥ 20560066, 8610) €6. 68700 18/46 87४ 
0161616 {070 51006 11656 \€# 0016615 [2\/6 10 छिना). 


4\/2\/811/18 2150 00715 00 19 6 10५16606 त 116 00}6ल €@) 0611116 086 
जीवचैतन्य 101 ब्रह्मचैतन्य 

}) न तावत्‌ विषयद्यक्‌ जीवचैतन्यमिति पक्षो युक्तः । #) विषयद्ग्‌ ब्रह्मचैतन्यमिति न युक्त 

(16 [0660065 = (1021208 210 8\/21802011012५8 8216 ©(211260 1) ५6181 2114 1866164. 


116 ४6५ जा ४५22108 2110 ।51{25144|1 [0 ताद मं ल € ।ऽ 011४ 076 2]8)8 8114 
1676 216 1028109 2181185 1650661\/61४ 216 2130 &)८8101160 276 ।€| 6064. 


^4\/2118 ऽ164५/1 0810119॥४ 06605 2|॥| 10656 0170660401165 त ।104/19 16 0 गल्ल : 


 ) लऽ ^6\2118 91041 9ग&5ऽ 103 ^012114817808 025 10 {0\/6 00 {110८८} 106 
56565 10 ।@710\/8 1116 2\/81208 ॐ 27818. 


मनसोपि अज्ञानरूपावरणाभिभवाय तत्संश्ेषः आवदयकः । (सिद्धि) 
|) 106 60660 ग 218181५8 1 60121060 0» ^60\/218 ऽ100} 
अस्तीत्यादितद्विषयकव्यवहारप्रतिबन्धकाज्ञाननिवत्तंकत्वम्‌ (सिद्धि) 


6110170 16 2178118 119 016५6€ौ€्व 16 (जीण लौो&)5101 ज 1116 0066 ॥5ा ऽ 
11687 ७४ 25511116 116 8818 त 106 09६. 


|) ॥0 [65086 < 1116 4065810) \भ[नी1न& जीवचैतन्य ¡ऽ 116 ५10\५/166006 0 {6 ब्रह्मचैतन्य {8 
116 ।५०५/6406& €© गन 8 9004 ५68| त ध15645510 ^4\208 50411 64018175 106 178 
0081101) ॐ ^\4\/818 85 {00/45 : 


तदयमत्र निष्कर्षः । विषयप्रकाराकं विषयाधिष्ठानभूतं प्रमेयचैतन्यम्‌ । अन्तःकरणावच्छिमचैतन्यं तु तस्य 
प्रमात् । अन्तःकरणवृत्त्यवच्छिनतु चैतन्यं तु प्रमाणम्‌ । 

यदीयान्तःकरणवृत्त्या विषयपर्यन्तं चश्षुरादिद्रारा निस्सृतया यत्मकाराकं चैतन्यं यत्प्मातुचैतन्याभेदेन 
अभिव्यज्यते तमेव स एव जानाति नान्यं नान्यो वा । (सिद्धि) 


175 15 3 \#५*6॥-+<)0५/7 21187104ल्ान 106 ल10५//16006, 116 ॥10५४/61, (0५५, 214 1116 
1168125  ।10//16006 ॥0 ^0\/2118. 


[06 च0िनि)8 0111 5461 06006 ऽ 21684\/ 0017164 0011714/8/87112. 116 6077 @ी2105 
7) 2/8 ॥ 7016 068/ 0४ 64212119 1116 1616५871 {ला 2।1<5 0 ।4\/21/8111128 5182160 20046. 


4 76/८5 0/ /\144)44/4714 


२. मिथ्यात्वहेतूनां प्रतिकूलतकः 


॥ 1115 50) १2/24 00175 0८ 8 74706 ज 0 211त013911685 0 
1/11111\/21\/8/161013. 11656 8/6 5181604 ॥ 116 ४७५ 00670 ॥ला)९।॥९ ज 14/29/2118. 


यदि विश्वं कल्ितं स्यात्‌ तदा साधिष्ठानादिकं स्यात्‌ । भ्रान्तेः सद्दा सत्यं च अधिष्ठानं, प्रधानं, दोषम्‌ 
अज्ञानं, बाधकज्ञानं, द्रष्टारं, देदेन्द्रियादिकं च विना अयोगात्‌ । (न्या) 


॥ 116 ५010 ।ऽ 10 06 60015106160 35 5106111100560 ॥8. {<210118, 110, 006 [85 10 
611\/158046 8 ।68| 51038८7), 87016 (68| नी 51171118॥ 10 ॥, 50116 ।68| ध्न 119 [85 
0821560 1/6 501061171005110, [7018166, 116 ॥९10\/6046 10 5401816 †, 8 0615010 \/110 
64061606 106 9(1ल17)00960 8)4 116 76668581 000 800 56588 © (1). 1116 
8200601811066 ॐ 1656 25 168 18601 01 {06 ५61५ 60669 ॐ {106 14112128 ॐ 16 \/011त 


204 116 ©6006लभ 00120865. ^ 


116 21815888 00113.111656 गि. 21५1३ 1211685 17 16 16611681 01112565 1) 8 ५७५ 5111016 ५४३५. 


यदि विश्वं कल्पितं स्यात्‌ तदा } साधिष्टानं स्यात्‌ ॥) सत्यप्रधानं स्यात्‌ ॥) सत्यसाद्दयोपेतं स्यात्‌ ।५) 
सत्यदोषोपेतं स्यात्‌ ५) सत्याज्ञानोपेतं स्यात्‌ ४) सत्यदेदेन्द्रियसपेक्षं स्यात्‌ इति प्रत्येकं तकाः अभिमताः 


1\\/2\/811118 61800216 11656 006 0५ 026 8/4 0018 0८ 11181 106 ज 10656 
16&व01ला7न)ऽ 10 6015104 106 \४/014 835 500611100566 ©0014 06 10/1064 10 ^6४/2118. 
176€/&016, ^4\/211125 0810 €ऽ1801151 ॥<810181\/8 1.6. 5{1261-7100860 5121045 01 16 ५010. 


10 ॥051216 16 15 गा, 1116 ॥6\४2117 12४ 21006 118 82111280 ।ऽ 1116 00151128 
1.8. 51051781) 0 116 510611)0081100 अ 106 ५014. ॥10५/6५/6॥, 81211112 0065 10 1५|| 
16 ।&व ना) 10 06 2011511808 1.6. 50512147). 10 06 8 5109137, 116 0086176 
1451 (104 ।† ॥1 2 061618| ४३ 041 06 [1018 त ॥5 50668| {6814165. {0 &»८8/)/216, 1) 
1116 10818706 ॐ 116 5126111/009711011 2 116 5॥५8॥ 0५6 {06 516॥, 106 0056161 (५04५5 {06 
5181 1.6. 20511122 । 8 0601612| \/8\/ 85 14871 1.6. 11115, ©0{ 4065 70 |त70५\ 15 5066183 
0{121201611816 /12. ऽ(॥<111\/8 1.8. 50610655. 1161016, 116 5८ एलि110051100 ॐ 106 51५6 
0\/९ {6 516|| [185 0660 00951016. ।10\//6\/6॥, 1) 16 6886 ॐ ©1811718॥ 7161167 1116176 ऽ 
0611618| ।10५/1604046 9 ॥, 70 116 1901266 ग 1 50668| ©/8126611516. 82107180 [83 
16110687 8 060618| ©18178616118116, 1101 80४ 506618| ©0978016118165. 1[1#7नर€01&, 2/2111181) 
21101 06 2011161/1808 01 116 541061171005110) न 116 0110. | 


 निस्सामान्ये निरविंरोषे च आत्मनि अथपिष्टानत्वे तन्त्रस्य सामान्यतो ज्ञातत्वे सति अज्ञातविदोषवत्त्स्य 
अभावात्‌ । (न्या) )) ब्रह्मणः अधिष्ठानस्य सत्यत्वाङ्गीकारादिति चेन । त्वन्मते ब्रह्मणोऽधिष्ठानत्वासम्भवात्‌ । 
अयपिष्ठानत्वे सामान्यतो ज्ञातत्वे सति अज्ञातविरोषवत्त्वस्य प्रयोजकत्वात्‌ । 


ब्रह्मणः सामान्यधमोपितत्वादिना तावत्‌ ज्ञातत्वं न सम्भवति । निस्सामान्यात्‌ । अज्ञातविदोषवत्त्वं च न 
सम्भवति । निविंदोषत्वाङ्गीकारात्‌ । (प्रका) 


01 6/4/105 0/7 /\)44)44/474 5 


^4\/818 56५|। 2109८65 1181 106 ((10\/60406 81217180 10 8 067161/28| \/8५/ 8116 116 
01821066 8121780 ५11 6614) 5060106 &2065 00410 06 11202066 1758016 
21211181) 0610 निस्सामान्य 8104 निर्विरोष. ^ ©1.8/117)87) [ऽ 561-11111005 18 06116121 
।८10\/16006 [ऽ 0055016 274 95 115 [776 814 018857५ 72116 15 +€ 10 06 ६10५४) 116 ऽ 
10 € 10५40. [{761&016, 16 1/0 ध्वा लाालीऽ 0 60090104 81811121 25 
24/1191/808 216 8५/8|8016. 


निस्सामान्ये निर्विरोषे च ब्रह्मणि स्वप्रकारात्वेन ज्ञानात्‌ परिपु्ण॑त्वानन्दत्वादिना अज्ञानादधिष्ठानत्व- 
मुपपन्नम्‌ (सिद्धि) 

1818701 00105 0 1181 5८ 20) 270८776 ©&2110 06 24५20660. ५० ५60 2/0621011 
56} 25 स्वप्रकाराचिन्मात्र 210 सत्त्व, परिपूर्णानन्दत्व 60. 1691५165 (0०५0 06 7206 ॥४/ 


निर्विंरोषव्रह्यवादिन्‌ 90 ।&106 सामान्यतः ज्ञातत्व 210 विरोषतः अज्ञातत्व 0 2131171) 0811710 0€ 
\/01160 041 00 1115 0458. 


नदि अधिष्ठानचिन्मात्रस्य सत्त्वपरिपुणत्वानन्दत्वादीनां निरविंोषत्रह्वादे विशेषोऽस्ति । येन अधिष्टान- 
स्फुरणेऽपि तेषामज्ञानम्‌ । (तरङ्गिणी) । 


1116 96001 007१ ४ यदि विश्वं कल्पितं स्यात्‌ तदा सप्रधानं स्यात्‌ । न चैवं तस्मात्‌ न कल्पितम्‌ 
2150 60765166 0४ ^५\/218 0) 106 01014 {179 0 106 5006 -100510) 8 01241818 ।6©. 
8 91119} € 25 5101 ¡5 010 06665581\/. {ऽ 58151818 1.8. 17165510 01४ ऽ 1640166. 
[€ 09] ज 5८6॥ 17)0765510) 660 70 06 1€8| (70 15 (५0416006 06 76006558॥11४/ 
16. 11676 [185 066 8 06011165 56165 0 116 54106111100511015 त 1116 \/0110. {6 
5851९818 9 16 06108 5८406-17100860 ५/०10 ऽ 5 लंनौी 0 6 65 
500611)005110) 9 16 \#/014. 1/6 ३५४21801 9 8 119) €) 901 1116 00110086 106 
31061-1000511010 ज 116 ५०116 ऽ 06 06665521%/. 1161606 1<2101121\/8 1.6. 5(10617100510) 
2 116 \/010 6040 06 [८4511064. ।4५\/24/817012 0415 115 ©12|7 06811 85 406 


ननु अथापि न प्रधानं भ्रमहेतुः । किन्तु तत्संस्कारः । स च प्रमया इव तदूभ्रमेणापि । अत्र च 
 पूरव॑पूवप्पचभरमः अनादिः । (न्या) 

॥0\/2113510 6111 5121658 35 40109 

 ॥ पूरवपरपश्चसजातीयस्यैव उत्तरप्रपश्चस्य अध्यसनात्‌ । अध्यासो दि स्वकारणतया संस्कारमपेक्षते । न तु 
संस्कारविषयस्य सत्यताम्‌ । अनुपयोगात्‌ (सिद्धि) 


[05 62) ऽ 1& 6660 0 0011179 0 1121 108 (690 00410 6 @त6&1460 10 241115111818 
8150 16511110 1 116 (17168 ° 2011911818 8150. 1115 ५४५॥॥ 181९6 0५21) 10 ५४३ [710 106 
0051605 अ ©५0011515 ५4110 1841 00/71 84181188 210 800/2818 25 (11/68. 


|) एवं सति अधिष्ठानधीरेव भ्रमहेतुः । तद्धीश्च भ्रमरूपा अनादिः इति शून्यवादिरीत्या 
अधिष्ठानस्याप्यसत्त्वापातेन अधिष्ठानत्वेन ब्रह्म सदिति त्वदुक्तययोगात्‌ । 


6 012141८5 0 ॥4144944/47714 


प्रथानमिव धीमात्रादपिष्ठानमपि भ्रमे । 
हेतुः सुगतरीत्या स्यादबाधस्तु द्योः समः । (न्या) 


॥) प्रधानज्ञानमेव संस्कारद्वारा भ्रमहेतुः । तच ज्ञानं भ्रमरूपमपि सम्भवतीति न प्रधानस्य 
सत्यतासिद्धिरित्यज्गीकारे भ्रमे प्रधानमिव अधिष्ठानमपि सुगतरीत्या धीमात्रादेव हेतुः स्यात्‌ । तथा च 
अधिष्ठानमपि असत्‌ स्यात्‌ । (प्रकाशः) | 

44\/2\/27112 612/0019165 116 नगौल. 7041745 1121 216 {84५1660 10 ]051/ {6 1<2101121\/8 


1.6.50108 17100811100 ग 1/6 010 8270 जाऽ 0 त 10 116 2056766 9 10656 1116 
<2101181५/8 1468 68710 06 ¡04511160. 


न च दोषादिकं विना भ्रमः शङ्कयः । अप्रामाण्यस्य स्वतस्त्वाद्यापातात्‌ । एवं द्रषटभवेऽपि न भ्रमः 
राङ्भयः। भ्रमस्य समानाश्रयप्रमानिवत्य॑त्वेन ज्ञानस्य ज्ञातृसपिक्षत्वेन द्रष्टुः अवद्यं भावात्‌ । एवं 
देदेन्द्रियाद्यभावेऽपि न भ्रमः शङ्कयः । (न्या) 


॥ 15 82684 0011604 00 1) 116 ५61४ 0060109 16126 9 11§ 56610) 109 10 08५6 16 
5106111100611100 ॐ 106 ५014 5016 0116 0/7 ५€६्6 15 76668581 80 00561५68 ऽ 
16065581 200 516 20 00561४6 71015 [2५6 116 000 800 116 8615659. ^0\/218 
68000 10/46 2॥ 12656 ।€00 नी)न1ऽ 10 ५/० 0 116 5ऽ८एला7100510) त 106 ५४014. 
115 जां § ५106 62002160 [66 


॥0५/28112 5144111 1165 10 ©01210 116 0656066 2 50716 11656 {€ चला167ऽ 85 47046 : 
1) अनाच्विद्याध्यासस्य दोषानपेक्षत्वात्‌ । साद्यध्यासस्य च अविद्यादोषजन्यत्वात्‌ (सिद्धि 


116 50नी710090) ज ^५५/2 15 0601211)01658. 1169016, ॥ ५065 70 1640116 310 
06665 01 ॥. 10 116 6856 अ 6009600नौो18| 500ल1710059111015 1116 ^५/10\/2 131 15 16 46. 


2) अविद्यावच्छिनस्य चैतन्यस्य अविद्यादिसकखद्ैतद्षत्वात्‌ तस्यैव च अन्तःकरणावच्छेदेन प्रमतृत्वात्‌ (पिद्धि) 


16 1418708 60741100060 0 ^५८/0/8 8 0808016 ग 00561109 ` 2॥ 
[0/81821808110118. [116 ५६1४ (1121180/8 ©01411101060 0४ 116 211811<81808 [ऽ 116 ६10५५61. 
17८5, 11616 [ऽ ५0/61 8150 10 0056176 106 54067 11100560 ५0114. 


3) अधिष्ठानापरोक्षत्वं हि अपरोक्षभ्रमे कारणम्‌ । तद्‌ यत्र अधिष्ठानं नापरोक्षं यथा शुक्तयवच्छिनं चैतन्यं 
तत्र तदपरोक्षार्थं देहादपेक्षा । प्रकृते च अविद्यावच्छिच्नं चैतन्यमधिष्ठानम्‌ । तत्र चैतन्यस्य स्वप्रकादात्वेन 
अविद्यायाश्च तदध्यस्तत्वेन तेनैव साक्षिणा अपरोक्षत्वात्‌ कुत्र देदाद्पक्षा ? (सिद्धि) 


106 (ल्नला॥त) 119 116 00561५64 त 116 500617100560 1105 [8५6 8 004\/ 28/04 
5681588 [010५5 4004 00 ॥) 116 6856 ° 500611005110115 ॥॥6 30611-51५6. 0 10658 
11512/1065 1116 51051818 506॥ 66. 8॥6 70 ऽन~पा112005 20 1161016, 11656 64416 
8) 00566 11 116 004४ 800 3561568. ।10५/6५, 10 116 6856 ज 116 
5.106117100310) ग 106 #/0ा1तव 16 ५/6 @8॥879/8 #16 ।§ऽ 36110005 ऽ 16 


(01/45 0 ॥144,.4/4107:4 ॥ 


51051181. 11 15 ५1661 00561५65 11/18 510611)00560 11/10 20 00०५५ 2116 
36565. 


{€ 206५6 (तानिौ¶ला)5ऽ ग 4५218 8146/11 2/6 19€त6€व 0४ 6 ल्जि7ानल्ौोंभंल§ 
01 ।५\/2%/27112. | 


1) 10 (65066 ग 106 19 ©रीली0). 1181 ^/6\/8 15 8086 210 17नर्धा06, ॥ ५065 70 
64116 21 06665 0 1 5406 11009710) 0121८858 ।ल72115 118 


विषयस्य अनादित्वेपि तत्प्रतीतेः जन्यतया दृष्टत्वादिहापि अविद्यारूपविषयत्वस्य अनादित्वेपि तत्पतीतेः 
दोषजन्यत्वमेव वाच्यम्‌ । अन्यथा तस्याः प्रतीतेः अप्रामाण्यस्यैव अयोगात्‌ । (प्रका) 


६४/60 110८4# ^\/14\/2 ।ऽ 2084} 15 6006) 085 8 0601114. 11118 06605 5076 01 
16 01/6/ ५€&ध्6 10 62456 ॥5 6067110) 


2) 0) 116 5660017 (€ताानिौठा) 181 १6 ©02118079/8 60741101160 0५ 116 8५/14/8115 
ऽ 1/6 00561761 214 [10 56081216 00561681 ऽ 6665581 {<80181८060411218 16121165; 


अविदयाध्यासे द्ष्टूसतत्वं द्रटूसत्तवे तदध्यासः इत्यन्योन्याश्रयात्‌ । 


106 ५6 ऽ८५0ना71005110) 9 2५४10\/3 26605 20) 0056161 206 81) 0561\/6/ 00165 1210 06109 
011\/ ५1160 11616 {ऽ 8 51067100) अ 2५148. 1118 16€55ऽ 1) 16010106 46/060046006. 


3) 0 106 11 लतान्त) 1031 116 5८06 1.6. 6081212 ५11661।)/ “11165565 116 
340 17005110) 216 {नलर 116 [ऽ 00 0660 त 1/6 000 21160 56569 10 /111655 
116 51061-17100611100) ॥0 506 68568, 1116 1812111 ।€&7181165 : 


अधिष्ठानापरोक्ष्यं अधिष्ठानगतामेव भ्रान्तिमुत्पादयतीति न कृतापि दृष्टं किन्तु तद्धिनस्य प्रमातुः 
 अधिष्ठानविषयिणीम्‌ । तस्य च अयिष्ठानापरोक्ष्याय देदादिकमपेकषितमेव । (तरङ्गिणी) 


^00181118118 1561 €8110 (11695 {118 5006-110051107 00 15. 90116 006 6196 185 
10 11655 106 51061005110) 00 ^6401910808. 906 81) 0089146 00561४6 10051 08५6 
116 00५५ 214 1/6 5672565 10 00561\/6 116 5८061{-11100560. 


॥) 175 ५८३४ 1/6 (जाीा7न7105 00 ।4/8\/87)118 2५6 07060 © 12 6 ५6166 
06160 0४ ^6\/218 ऽ104॥॥¡ 00 106 2006 00105 ऽ 70 [५5111640. 


1)2॥४/ 14\/2\/211/18 00115 00 1121 1 106 ५010 ऽ ©00)81061/60 85 50106॥ 170056५, 
167, 3 01706 ग 00511005 18166) 0%# ^\6४/811178 \/1116 &<0121)10 106 17001 111 
2110 ऽती2 ५1 06 1612016. तजि 1518006, 0) {06 02515 ग 116 अती 274 ऽतौ, ॥16 
0681101 त 106 #०10, 1176 170८7 10 66816 ॥, 106 व्ल ज नह्मौजा) 06714 8 50011. 116 
06810, 106 17081112 ज 106 ©04 ॥ 06510110 116 9004 2160 026 16515, {16 
0060688 ग 06101 ज ^401 107) /३५/५॥ &6 816 76010 086८ ॐ 11656 2/6 64012164 
॥) ^0\/2118 ©1185\/8 ८५006&' 1/6 ॥61€५ॐ7 ऽप्रौ-2 8074 अतौ. ॥॥ 1115 6्८्गा)७5 17616४87 1 
116 ५6 ५0110 ¡ऽ 5106 1700960. 
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किश्च यदि विश्वं कल्पितं स्यात्‌ तदा त्वन्मतेपि “जन्माद्यस्य यतः" इति सूत्रे, “यतो वे^त्यादिश्रुतौ च 
जन्मा्युक्तिः, “ईकषतेनाराब्दमि'ति सूत्रे, ^तदेक्षत" इत्यादि श्रुतौ च प्रयोजनाभावेपि लीट्या सृष्टवाय्युक्तिः । 
विषम्यनैरंण्ये न सापिक्षत्वादि'ति सूत्र, पुण्येन पुण्य लोकं नयतीत्यादि श्रुतौ च क्मसपिक्षत्वेनावैषम्योक्तिः । 
तिजोतस्तथाद्याह' इति सूत्रे वायोरग्निरित्यादि श्रुतौ च तेज अदेरजनयत्वोक्तिः । "विपर्ययेण तु क्रमः” इति सूत्र 
“पृथिव्यप्सु प्रलीयते" इति श्रुतौ च पुथिव्यादीनामबादिषु लयोक्तिरित्याद्युक्तं स्यात्‌ 


^6\/818 5100111 205४/65 11115 0066101) 0 116 ५508 (60४ 1119 11601 116 ५५/01 19 
5.06171)00560 11616 ७ 8 ५116068 06५66) 16 540 ॥700511010 त 106 ५010 804 
116 506॥-5॥५७ 5106171/00901. 116 नान ।§ \/\/2५/221९8 \/1© 1/6 121 5 
08110118511.8. 11040) 166 6807710 06 97४ 06810) &6 ज गि211011851५8., 11616 080 06 
116 58116 10 \//2५8112111<8. 


्रप्चस्य कल्पितस्यापि व्यावहारिकसत्त्वाभ्युगमेनः (सिद) 


14/29/3708 64066 ऽन) 8 (60४ 200 ।नआ)2/1<8 11791 रूप्यादौ च 
जन्मेक्षापूव॑कसृष्टत्वाभावेऽध्यस्तत्वमेव तन्त्रम्‌ । न तु तद्विरोषः प्रातिभासिकत्वम्‌ ।' 


50 {8/ 25 116 5181015 त > 50061 1100566 15 6016666 ५1606 ॥ 15 \/‰/2५/2118॥॥३ 0 
गि 81011281॥.8 ॥ 1§ 54261111100880 1.6. 1681018, 8110 1116768 0800 06 20)/ 0688100 €6 णि 
16 5५० 1006564. 


8171121<0401821/8 1016 00105 04 11291 106 ५७५ 0011060 ठ ॥॥111/21\/2 [ऽ € 10 06 
65180181160, 1116106, 160 5616906 र \//३५818।1९8 8110 721101185॥९8 08110 6 
01010001 10 106 ल0€ ग 15 31806 10 ५606 (ना 0065116). 


 -न च रूप्यादेः प्रातिभासिकत्वात्‌ तत्र जन्माचसम्भवेपि प्रप्स्य व्यावहारिकत्वात्‌ जन्माचयुक्तिः सम्भवतीति 
वाच्यम्‌ । मिथ्यात्वसिद्धः प्राक्‌ एतदसिद्धयाऽन्योन्याभ्रयात्‌ । प्रपश्चस्य कल्पितत्वेन प्रातिभासिकत्व नियमात (कण्ट) 


. ६।20031/10 16 0178111५0181811585 0 1५/11/2184) 8, ।/2/2111/18 0600५065 तस्मात्‌ 
न अनुमानं मिथ्यात्वे तन्त्रम्‌ । | 


३. सामान्येन . मिथ्यात्वे श्रुतिनिरासः 


^ 0071174 ता 118 116 [7066166 0065 709 [60 10 6512015॥ 1/॥11/81५/8, 
॥\4\/2\/211)118 18|९65 (40 116 0८46510) \/॥6॥न 61 [6105 10 6518018 1/॥111\/31५/22 1115 
4068101 ।§ 19 66811160 10 8 62612| ५/8 1160, 50606 अपां 02558065 1181 816 
01211116 10 6512015 141121५8 816 ©(20160. 16 9671681 ©<81121100 5121185 \11 1/6 
40681101 ५919" ऽ 25 5010 080 6512015 ।॥11/1४21\/8 01 110 ? 10 879\/61 1111 
0५651107, 8 {4116/ 06501 16605 10 06 18/60 ५2 \/116076 1116 अ 91 5 ©06€666 
10 ©0)\/6५ 116 ।५/10४21\8 ° 2॥ 600)\/6\/5 1176 †/॥1/21५/8 © 15 0\/0 €©45167168, ५४२।५1५/ 116 
9700404 अ ४३५४८, 200 116 2011 10 ©07)170016816 €© 0 00 ? ॥ 1 ५4065 (70 60५6४ 


1214105 0 ॥44)44/4174 9 


116 111121५8 2 8॥ 11656 8004 1561 {#न), † [25 10 ©0)\४6/60 116 411112५8 ण 2॥ 
31106 । [88 66५५6 156 1071 16 56006 ॐ ।/111119/8. ^\5 ॥ 1185 10 06067 . {200 ।ऽ 
 331/21\/2 10 ©0)५6/ {ऽ 1110011 ॥ ।ऽ "0 6203016 ग 601४6129 106 ५0/2५ ग 2॥. 


 त्फाौन, 0 600५४6४ 1/6 140981५8 \/176॥ ऽ 8 त/ग7)2 {6. 8 0181266 15116, 3 01811101 
1111 {लि 6166 10 ५11८} 115 ©181966118116 15 0085160 15 76668821. 50611 8 01181101 [185 
10 06 58/28, 51766 15 21266151 76605 ॥ 10 06 [€ऽन†. 1/8 1768175 1081 105 
0िवना0 [88 10 06 ©०1५06॥ णा) 116 5000€ ग 1192. 1118 70078 10 116 016 ण 
उत 10 ००४९/ 116 111921५8 ग २ 


) श्रुत्या स्वस्वरूपस्वप्रामाण्यतद्धेतुयोग्यतादेः मिथ्यात्वाबोधने प्रत्यक्षादिसिद्धतत्सत्यत्वोपजीवने ब्रद्येतर 
सर्वमिथ्यात्वासिद्धेः (न्या) ॥) किञ्च सर्वमिथ्यात्वं बोधयन्त्या श्रुत्या सन्‌ घटः इत्यादिप्रतयक्षसिद्धं घटादिकं 
 धर्मीकृत्य तत्र मिथ्यात्वं बोधनीयम्‌ । तन सम्भवति । तदुपजीवनेन प्रवृत्तायाः श्रुतेः तद्वाधनासामर््यात्‌ । अतः 
प्रत्यक्षादिसिद्धयटादिमिथ्यात्वासिद्धिः (प्रकारः) 


[| }ऽ 6006५60 1191 1/6 ७८ 0०1५6५5 116 ।५1/21/9 ° 5 0५८7 6८151606, ५/२।५।1५/ 
{© 2150, {€}, 5८५6 8 5411 [ऽ 709 1612016 2714 119 ॥ (01/65 68170 86 106. 


मिथ्यात्वबोधने शरुतिबोध्यार्थस्य तात्विकत्वासिद्धेः (न्या) 
^ ऽदं 874 15 60 2/6 6०06660 10 06 ॐ 116 5216 6५6] 9 ।68॥1. 
राब्दबोध्यस्य शब्दतत्परामाण्ययोग्यतादिना समसत्ताकत्वात्‌ (न्या) 


106 ^4५\/2851041} ५065 79 24166 ५10 115 0 70346 1 †\\/8/811)118. 
^0५/211851044|} ५८५७८७५ 106 15120066 अ 1116 59॑लाल† त 8 ५461 10 106 0176801 \/1116}) ऽ 
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†\/1111\/8 0.1 1ऽ 1110 «17 8॥ गीला 1180 01811080 216 }#11111/8 680 06 1८6. 
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15 ॥1100१ 2150 15 146. 11681016, ॥ 6807110 06 20 11518068 {01 1116 ऽ{वलि7ाला† 10 06 
` 1/8 0 18 1710011 {0 06 1८6. €) ॥ 16 ^4\/218 (जलिग10ा) 1.6. 1116 अंबनााल0 ।7 
116 06817) ।ऽ †«41111\/2 ।ऽ 0120160, ।॥ 0810 06 520 {181 115 ।॥1111/8 53ंलाानौ 1185 
000५680 {06 0०. ^ 11172 अबलानां {5 00 ^02५816/8. ^ 5अंलाीनो 9 [5 00 8) 
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068) ५4 15 1108. 1116 § 0 168| ऽ068।<6॥ [61/6. 116 ५7680) 0&1#/ अवनिं 5 
10 ^\{2801196\/8 (३।५/8 8180. 106 अलीनां ग #€ वनौ ॥ †6 46807) 5 नौ¶नि 
^018/2|0\/8 1101 ^0801056\/8 ५३८५2. 1[6र्ल0& ॥ ।§ 10 58048 [81218 8 28||. 
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स्वाप्रदेवतावाक्येऽपि योग्यतप्रामाण्ये अपि सती एव । दन्दस्वरूपमपि मम सत्यम्‌। तव तु न तच्छब्दत्वेन मानम्‌ । 
आस्यपौरुषेयत्वयोः अभावात्‌ । किन्तु यादच्छिकसंवादि वा उप्ुतिवत्ताददाराब्दज्ञानं लिङ्गत्वेन वा प्रमाणम्‌ । (न्या) 


) त्वन्मते तु स्वाप्रं देवतावाक्यं शब्दत्वेन न प्रमाणं । सत्यपि शब्दत्वे प्रामाण्याभावात्‌ । तथाहि । लौकिके 
पौरुषेयवाक्ये प्रामाण्यप्रयोजकत्वेन छृप्नायाः आप्तेः स्वप्रदेवतावाक्ये अभावात्‌ । तथा वेदवाक्ये प्रामाण्य- 
प्रयोजकत्वेन करु्स्य अपौरूषेयत्वस्यापि अभावात्‌ । ॥) भ्रन्तप्रतारकवाक्यवत्‌ याटच्छिकसंबादि । अस्तु वा 
प्रामाण्यं तथापि तत्‌ शब्दत्वेन न प्रमाणं किन्तु लिज्गत्वेनैव । (प्रकाशः) 


016 [11076 0416011४ 1 6741! 0011/6/170 1116 ॥\॥1111\/21\/8 ` 8॥ {ऽ 0010166 041 0४ (85110 ` 
116 4५65110) “17616 1116 8056166 ग 116 5660004 ©&0\/6/64 0% 106 50 68॥6॥ ^1<\/8 
51५11 ¡ऽ 950 0461160 0४ 1 © 002 ॥ ॥ 15 ५6160, 16), ॥ 16515 ॥0 5 (60712060). 1 
10, (16), 1116 ।/111/21५8 ग 2॥ ऽ 70 6514015164. | 


श्रुतिः स्वबोध्यं द्वितीयामावमपि निषेधति चेत्‌ स्वन्याघातः । न चेत्‌ सर्वमिथ्यात्वासिद्धिः (न्या) 


॥\0४/211851044111 68115 1191 {6 8056666 2 10& 5606014 1ऽ 104611168| 1) 15 10605 1.6. 
80011<8/808 5५8८५08 1181 ऽ 10 52५/ ॥ ।5ऽ 84018188 0110418 - ©18111185\/21(108 2110 
11016, ॥ 15 106. ॥<वा7ं210५441818 00175 00 कां 116 (6076लगं ज + 41118188 
ऽ\/21(1021\/8 15 2॥680\/ ।6{66166. 


|) सकलद्रैताभावस्य अधिकरणस्वरूपत्वेन तदधिकरणस्य च ब्रह्मणः “तत्‌ सत्यं स आत्मेति श्रुत्या 
 सत्यत्वप्रतिपादनात्‌ (सिद्धि) ॥) न च द्वितीयाभावस्य सत्त्वेऽपि स्वरूपत्वात्‌ न अद्वैतदहानिरिति वाच्यम्‌ । 
दवितीयाभावस्य स्वरूपत्वानुपपत्तेः उक्तत्वात्‌ । (कण्ट) 


॥ {ऽ 2150 ५1१६५ जि ^५५2175 10 १ 1116 लनल ज ॥16 [0 ज ॥/8 तौ. ॥ उदां 
06 >60 616 85 चैतन्यमात्र 0 95 द्वितीयाभावविरिष्टचैतन्य ०! द्वितीयाभावोपलक्षितचैतन्य, 011 116 
19 216/1811\/6 116 11119818 त 1/6 0111615 ५065 0 {0110५ 106 51८1 119 6071५65 
0/181181४/8 664 0 66655811 06 {81९61 {0 60५6४ {6 ।4110%/21\8 0169. 10 106 6856 
र 16 5660714 8714 16 1.0 21621५65 116 00616 ग अखण्डार्थत्व ५४।॥ 06 ५012180. 


किंच श्रुतेः तात्पर्य॒॑चैतन्यमात्रे वा? द्वितीयाभावविरिष्टे वा? तदुषलक्षिते वा? नाचः । 
विश्वमिथ्यात्वासिद्धया इष्टापत्तेः । तस्य स्वप्रकारास्य नित्यसिद्धत्वेन श्रुतेः वैयर््यांच्च । 


न दवितीयः श्रुतेः अखण्डा्थत्वहानेः । अत एव न तृतीयः । किञ्च श्रुतिबोध्यस्य विरोषणस्य 
उपलक्षणस्य वा द्वितीयाभावस्य सत्यत्वे अद्धैतहानिः । मिथ्यात्वे दण्डदीने दण्डीति वाक्यवत्‌ अद्वैतवाक्यस्य 
अतक्त्वावेदकता स्यात्‌ (न्या) 


1621115 0 /41⁄444/40744 11 | 


५५३12514 4॥1 2100685 19 10५40 116 1/1808181081४/8 त ^त818 उ ।ऽ जौणि2118, 
11616 19 8५811218 1210818 7 165106० ज ।/10४/2५/8. 1116606, 5111 600५४65 411121८8 
0 01615 8150 21010 1) 60४6170 106 6121188. | 


अवान्तरतात्प्॑स्य मिथ्यात्वे सत्त्वात्‌ । तदुदवारैव स्वरूपैतन्ये महातात्परयात्‌ । (सिद्ध) 


02188104} 2150 2190465 †9 द्वितीयाभाव 680 06 उपलक्षण. ॥5 ५७४ स्वरूप 15 उपलक्ष्य, 
05604461 ॥ ऽ 00 सप्रकार 200 0666 11616 15 00 अखण्डार्थहानि, 


द्वितीयाभावस्य स्वरूपमेव उपलक्ष्‌ । उपलक्षणत्वेहि उपलक्ष्यसत्त्वमात्रं तन्त्रं न तु तस्व 
स्वरूपातिरिक्तत्वमपि । गौरवात्‌ । अत एव न सप्रकारकत्वापत्तिः । (सिद्धि) 


110\//6\/©/, तरङ्गिणी (00115 0411 116 ५/6€३।<1658 10656 81007675. 


!) अवान्तरतात्पर्यमहातात्प्॑योः सप्रकारकनिष्प्रकारकज्ञानजनकतया विरोधेन श्रुतेः तथाविधतात्पर्य 
वत्त्वासम्भवात्‌ (तर) 


7071) 1016 8006 0५156055100 1 ऽ नबा व 116 श्रुति 04065 70 601५8 116 
| 111/21\/8 9 8॥ 01. 


४. द्रैतप्रत्यक्षस्य अद्वैतश्चुतिवाधकत्वखण्डनभङ्गः 


1116 50 ©8॥6 ^५\५/218 51ी§ 5५५॥ 25 एकमेवाद्वितीयम्‌ 21101 76026 116 16६11 
106 ५014 \010} ।ऽ 3506121260 0४ [121\/21<58 18217122. 1116 (1001 1656 51115 
ऽ/10010 10 06 5611६ © 32 5५0€11612। ॥064615181419 त 116 17681110 ॐ 106 ५041105. 
॥) 116 ©1012411191208 ॐ ?५1\/87117121152 210 1116 ^.25201111.21808 अ (118181111181752 
116 ५045 ५/8 804 ^॥<258 216 0 {|< 0 1116 10116 56196 2 16 4166 214 116 
8९५. ।<4712113 198 11946 ।॥ ०64॥ 19 1116 [100 ग 16 पौ 08552065 06 56111&6 
{81119 [70 2660471 1521048 1.6. 067618|, 208५848 1.6. 69466{0110115, 08418 10 06 166616८ 
2५ 2020/18 10 06 82060160 8710 50 00. ^ 08118 |00< ओं 1/6 अपां 04558465 ५65 018 
11621114 \/1116 3 ©617101616 5104 ५/1 1116 1610 अ (08168712, (108581111818 €{6. 91/65 
21006108 8 तध{लिल 214 ५2५ 7681174. 


बिषयाविषयौ ज्ञात्वा तेनोत्सगापवादयोः । 
बाधानाघौ बिवेक्तव्यौ न तु सामान्यदर्शनात्‌ । 
अन्य एवैकदेदोन शाखस्यार्थः प्रतीयते । 

अन्यन्न परिपूर्णेन समस्ताङ्गोपसंहतौ ॥ 


1 [5 2150 5121680 108 


विरुद्धबत्‌ प्रतीयन्ते आगमा यत्र वै मिथः । 
तत्र दृष्टानुसारेण तेषामर्थोऽन्ववेक्ष्यत । ` 





12 | 2212145 7 (41⁄4).4/1014 


1) 116 656 6856 106 ८नोलाणि 1119 116 ^0\98 अऽ (600\,69 1110/21४8 68710 
08 8600680160 51166 ।411/1/21५8 15 0000560 10 (121\/2॥4658. 1161€016, 316 821) 1712011 0 
11686 51115 10040 10 06 18९61. अन्न च प्रत्यक्षादिविरोधः स्पष्ट (न्या) 


4\/84/811118 4040165 1116 (60िल710) ज ॥408004808 1</121048 ॥<124/8 118 116 7821\/8॥<58 ,. 
©011016105 106 04196166 ।) 50616 17518065 ॥6 116 |} 810 16 1666 ॐ 116 
61011. ॥ ५065 00 6010"676214 116 46167006 061\/6880) 1015 01616066 814 {18 
।९10५४/16006 ग 3121648 ०0५1046५ ७४ ^॥५/8 ऽतौ. 6075640 6119/ 16 510# सर्वं खलु इदं ब्रह्म 
8020168 {0 ©017101611604 82011608 ॥ 115 11518766 814 ।॥ 8॥ 01161 13181668. {161€016 
081\/2॥<58 @811110 0000856 80608 ©601/6/60 0 1\/2 9141115 


अत्रोक्तं खण्डने प्रत्यक्षं नियतविषयं तथा च घटपटौ भिन्नौ इति प्रत्यक्षज्ञानेन बाधकेत्वेन अभिमतात्‌ स्वस्मात्‌ ` 
बाध्यत्वेन अभिमतं श्रौतमेक्यज्ञानं भिनमित्यग्रहणात्‌ तत्र लब्धपदा “सर्वं खलु इदं ब्रह्म इति एेक्यश्चुतिः तयोः एक्वं 
तावत्‌ गुण्दाति । तथा च प्रत्यक्षधीः स्वाभिननमैक्यज्ञानं न बाधते । एवं च निर्बाधा श्रुतिः सवद्भिते पर्यवस्यति । 


[8 (तनाम ज वतकोत808 ।<087048 ।९}20\/8 ।ऽ 16660 0/ 4\/82\/821113 \/ 
00770 जत शं 16 पऽ ॥<6 नेह नानास्ति किञ्चन 1121 816 51000560 10 ५61 1116 
41616106 [2\/6 10 46५ ५00) 116 01€56्ींगै0ा) जा 116 4986106 0४ [@12)/21.58. ।५0 
461/8| [ऽ 00551016 #110041† 8 ।€&6€)166 10 1€ 7121000. 006 {06 ५161666 {ऽ 
25061181064 0४ (01781\/8॥58 10 04146 ॥ 85 (2111\/0ा), ।१ (वात 06 ५6716. 


्त्यक्षादिप्रसक्तोहि भेदः नेह नानैत्यादिश्ुत्या निषेध्यः । अप्रसक्तप्रतिषेधायोगात्‌ । तथा च यत्र यत्र 
उद्धैतश्रुतिः तिष्ठासति तत्र प्रागेव प्रत्यक्षादिना भेदो ग्राह्यः । 


प्रत्यक्षाप्रसक्तं चेदप्रसक्तनिषेधता । 
भ्रुतेः स्यात्‌ तत्वृत्तं चेत्‌ तद्वाधः सुस्थिरः श्रुतेः ॥ (न्या) 


/^0\/211881001 8190165 11121 21812658 15 61 {0 06 {21201005 816 1061016, ॥ 
, 0680 76686 116 8016048 €0)\/6/60 0४ 116 ७८1 


देतप्रतयक्षस्य संभाविताप्रामाण्यतया अद्वैतश्रुतिविरोधित्वाभावात्‌ (सिद्धि) 


 ^ऽ (6081045 116 (1652110) ग 116 4676766 0४ 5076 0 116 नन" रि811808 {01 
16 046118| ॐ 1 ^6५\/818514611 8100465 1081 ॥ 1ऽ 170 066655817# 191 {06 "/€# 01816106 
11/01 [ऽ 0000560 10 06 06166 06 06861166 0\/ 50116 0 116 006 71211818. {116 
01616166 0008564 ॥ 871010€ 07694 718५ 06 ।&€760 10 85 01676106 10 8 46613 
\#/2\/ 21104 06 0611164 । 


अप्रसक्तप्रतिषेध इति किमप्रसिद्धप्रतियोगित्वं किं वा निष्प्रयोजनत्वमिति विवेचनीयम्‌ । नाद्यः । अन्यत्र 
प्रसिद्धस्यैव भेदस्य भेदत्वेन उपस्थितस्य परस्परप्रतियोग्यनुयोगिभावेनान्यत्र निषेध सम्भवात्‌ । न च तत्रैव 
प्रसिद्धिः तन्त्रम्‌ । निषेधमात्रोच्छेदप्रसङ्गात्‌ । 


21214८5 0 /.144)44/4074 13 


106 12141111 जाऽ 0 19 ^0५/2 पी) (शातं 6506806 [0 1115 ५४३५ 107) 0५14104 
1116 4106 10 वना # 0) 16 0856 ज श्रौतनिषेध, । 119 ©078्नौ0) 1987017) 00065 
0/81111081158 811110119/ | 


श्रौ तनिषेधस्य तदधिकरणकप्रसक्तिपूर्वकत्वनियमात्‌ । प्रसक्तं विना निषेधस्य अगप्रामाण्यहेतुत्वात्‌ । अत एव 
"अभागिप्रतिषेधादिति सूत्रे न पृथिव्यामग्निश्वेतव्यो नान्तरिक्षे न दिवि" इति अप्रतिषेधभागिनं अर्थं प्रतिषेधं 
प्रति" इति दाबरभाष्ये अन्तरिक्षादौ अग्रिचयनप्राप्ः अभावात्‌ “नान्तरिक्षे इत्यादिवाक्ये प्रामाण्यमाक्षिप्तम्‌ । 
अन्यथा पुथिव्यां प्राप्तस्य चयनस्य अन्तरिक्षादौ निषेधसम्भवात्‌ तदनुपपत्तेः । (तर) 


|) 16 1011 ॐ 119 116 65611810) 116 क4शि€ा©6 {0 106 06118| ॐ ।॥ 
16665581 10 1/16 0856 श्रौ तनिषेध 8104 0106 † ।5 06561160 0 181/8|८58 1211808 ॥ 
81001 06 06164. 

10 0/€-6076 1115 4116019 त 00५0114 2 [21/0410 01 116 ५461181. ॥<11801042121९2/8 
0000565 1081 116& ©212172|08118 1189 6 18181) 85 1€{616804 10 0# 116 ©42655101) 
1161808 10 116 51८ "14618 0211851 6176802" 870 1/6 7071-016.€1066 41111 † 06 11& 
08815 0/ 116 06112. 11115 €11818/12|0818 [5 (101 0181\/8|<5801/811187251404118 80 11161€101& 
॥ 080 86 06160 ०५ 116 अ पौ. 


000 105 ।५५/2/21{8 01118 00 118 116 ®421658101 14111808 ॥1 116 अलि 6्ां नेह 
नानास्ति किचन" 68110 06 ५111560 10 ॥€लि 10 ©)21-81118}788, 210 {06 20608 061५८66) 
012/88|881)8 810 \॥<\/8 ७प† 68070 06€ ५01५860 नतौ. ॥ 6181902|08108 ऽ 70 (0५7 
0\/ 121,/81658, ॥ 68710 06 (त10५/) 0 5141 810 1€{&-60 10 ५ 1/6 @655101 
(10011818. 16 80 1116 58116 @(0685101 6811201 06 ३५५६0३९8 10 10& 6856 ॐ 2} €©†© 
810 \4118१/2|९8 10 116 6886 ग ©18181)2|28118. 


19/8701| 17040068 पऽ गां 1५64 ननु प्रत्यक्षा्नुपस्थितचरमज्ञानस्य नेहनानेत्यादिश्रुतिस्थ 
किञचनादिपदादुपस्थितिरस्तु । तदभेदश्च तया बोध्यतामित्यत आह्‌ । (तर) 

}44\/2\/8111118 518165 85 {01045 ; 

किञ्च चरमधीः प्रत्यक्षा्यसिद्धा चेत्‌ तदभेदः श्रुतेरपि दुग्र॑हः । नदि श्रुतेः घटादौ तदभावेच तात्पर्य । घटादेः 
्राप्त्वात्‌ श्रौतस्य किश्चनादिराब्दस्य घटादावनुवादकता चरमबुद्धौ तु विधायकतेत्युक्तौ वैरूप्यापातात्‌ । (न्या) 


10 2५ ऽतौ 3 6010606४ 1 = 0181/8728|087)28 [5 2150 ©0)510461760 85 
(0/21\/8॥658514008, 1116), 115 0766166 [ऽ 2190 [021५/2॥<§25।५५/18. {015 ।4165 0 16 
५५५२8 अ | 601\69/179 116 9056106  2॥ वशि 606. | 


अथ चरमधीः प्रत्यक्षादिसिद्धा तर्हि तद्धेदोऽपि तेनैव सिद्ध इति न अद्वैतश्ुतेः अवकादाः' । 


10 1118 (607कत ^ ५81६5104 12565 20 11676511 00101. ॥ [ऽ 10 06068581 119 
\/161 810 € ऽ 0056५80 ॥ऽ 4616766 ज) 106 0116175 [ऽ 2150 3410121168॥४/ 


14 0/.5/15 0^ 4) 4/401:4 


00561५60. {16 0010161608100 ° 80 0066 § 110 116 602/611605100 ॐ 5 4181760 
। जि 116 जौला 00७०5 21/80. यत्‌ प्रत्यक्षादिना गृह्यते तद्धेदोऽपि तेन गृह्यते एवेति नियमाभावात्‌ । न 
तावत्‌ पदार्थस्वरूपन्ञानमेव भेदज्ञानम्‌ । अभेदभ्रमोच्छेदप्रसंगात्‌ । स्वरूपभेदवादिनामपि स्वरूपज्ञानात्‌ 
घटत्वादिप्रकारकात्‌ भेदत्वप्रकारकं भेदज्ञानं विलक्षणमेव । अन्यथा भेदाग्रहनिबन्धनव्यवहारानुदयप्रसङ्गात्‌ । 


106 ॥((10//166046 0 1/6 \/6\/ 0066 ५065 70 वाो0ता† 10 1116 ।10/॥6008 2 15 
1661066 8150. ॥ 101§ 0856, 1066 ५४ 06 10 100) {01 11812169 16 101-0416.@106 
८2/61 10056 \/00.1014 1091 106 0498 €166 ।ऽ {06 ५61४ 21८6 ~ 106 00} 02\/6 10 ऽ8५/ 
11121 {16 10५५6006 ॐ 106 00166 814 116 ॥५0५/16006 न 106 41667106 216 धनि ल. 1 
16 1\/0 \/&/€ 016, 70 ००५५ 040 [2\/6 171818९8) 20 0066 85 819 0108 00166 814 
0066060 10 ५68| ५४0 ॥ ५461 1181 10655101. | 


[81819101 4०65 11115 अंशानां त ^4५३।8७10५॥1 84 जी7ंऽ 00 119 116 ।५0५//6446 
2 1/6 00166 804 1/6 ॥५0\/60406 ॐ 15 4616768 {107 8॥ 0176 816 076 2114 
9171111206005. ॥10५/6५6, ५16 10 6619) 46615 ऽगाान7165 106 4196168 ।ऽ 70 
001016/6710460 804 16.016 116 (18181९60 7910) ग 0706 00]€५ 25 80011161 00661 
21565. 1166706, 00 175 010५५ 116 ॥0५/6006 ग 116 00601 804 1/6 ।६)०५/॥6५06 
` 5 4662066 नी) 01615 0660 76 06 16860 85 ५9 | 


स्वरूपज्ञानस्यैव भेदज्ञानत्वात्‌ । अभेदभ्रमहेतुदोषसत्त्वे तत एव प्रतिबन्धेन भेदाग्रहोपपततेः । 


न च यत्र दोषवशात्‌ भेदग्रहः तत्रैव श्रुत्या तदभेदो गृहीष्यते इति वाच्यम्‌ । दोपप्रयुक्त मेदा 
गरहूनिबन्धनाभेदग्रहस्य भ्रमत्वनियमेन श्रौ ताभेदज्ञानस्य भ्रमत्वापत्तेः । (तर) 


1 8401010) 1 प्रत्यक्षविरोध 10 एेक्यश्रुति 10 ©07४6४ 106 8006048, ॥4\/2/8171118 00115 0८ 
अर्थापत्तिविरोध 890. 


किश्च घटपटौ भिन्नौ इति ज्ञानं स्वस्य अद्वैतज्ञानादिना भेदं विना अनुपपत्तेः तमाक्षिपतीति नाद्वयश्रुतेः 
अवकरः (न्या) 


106 ॥ल6५,/16006 181 116 8 204 176 0666 ग © ग) 216 कनल 6821110 06 
51518160 (11695 ॥ ।ऽ 2150 41046151000 1191 11ऽ ॥५10५//16006 8014 106 ॥५10५/16006 2 10- 
01161/61106 276 तशि ला. 1166016 ^4/811251011} [25 10 56006 0616. | 


(20 1015 0) ॥<8)4808 1402048 ॥<24/2॥<818 72165 8 60476 तागिं 119 1000) 
118 1020810 07115 0 {6 4166066 ज 106 ॥0\//॥6466 ज 002{80218 00608 2024 1/16 
1016006. 9 ^५५/818 ॥ ५068 110 607५४6४ 1© 41616166 ज 18 874 116 (0५५6096 जा ` 
` ^4\8118. 10 001५6 540 8 धि.6166 अ7जौ7लि' 21081 [25 10 06 06560. 70 
41616111216 102 5660716 21118081 606 7016 ^+11/12081 ५५ 8५6 10 06 0051860. 1115 
| 1680 10 [1116 ।€0/655.. 11161016, 1115 ५6 ^11180911 ५ (68५ 10 16 ।)0५/160406 
2 10191 1071-416/61166 


01.605 0 ॥\1.4.4/10774 15 


।4\/2\/8118 18/65 1115 0182117) «11 16 ।€) 2116 


यच्चोक्तं इयमथापत्तिः न स्वविषयेति सैव द्वारमद्वयश्रुतेः । ॥ तज । अथापित्तेः इतरस्मात्‌ भेदाभावे 
त्वदुक्तरीत्या षटपटभेदापिद्धया तद्ेदस्यापरि षटपटभेदोपपादकत्वेन अथापि्निविषयत्वात्‌ (न्या) 


तरङ्गिणी 11181668 1/1 0017 (7246 [©1/6 17016 01681 25 (461 


यथाहि घटपटभेदज्ञानस्य अद्वैतज्ञानेन भेदाभावे घटादिभेदसिद्धिः न भवति तथा अर्थापत्तेः अद्वैतज्ञानात्‌ 
भेदाभावेपि उक्तरीत्या घटपटभेदसिद्धिः न भवतीति तद्धेदोऽपि तथा । 


71)8॥४/ 14\/29/2171118 [00715 004 1181 10 18॥६ ज 16€ (लगा)06ाल)510) ग 7071-61816166 
5160 © 516 214 16 ©71030) जा # 1 8 02/811127818 1.6. 8 17)8| ((70५//16606 15 
(11162016, 06689456, 116 \/01045 806 116 ॥10५/4/1606 00 101 00617216 5160 0४ 5160. 


 राब्दबुध्योः विरम्य व्यापारायोगात्‌ न क्रमेण अभेदग्रहः युक्तः । (न्या) 
॥4\/2)/8111118 00010065 1116 0186055100 ज †§ 1096 तस्मात्‌ प्रत्यक्षबाधात्‌ श्रुतयः अन्पपराः । 


116 90 ©2।॥6९५ ^011608 57415 06 16101666 4161611. 10656 ५40 00 ©6011\/6\/ 1116 1101- 
41616106. {1161 60716 [िनि(लारग0ी ५५1 06 @0806€त ॥1 14/29/8118 1) 4046 0600156. 


५. एकमेवाद्धितीयमिति श्रुत्य्थबिचारः 


11 {16 €2/16 5601010) {116 121/2158/1004118 \/25 0011६ (ता जि 10111 
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तत्रैकमेवेति श्रुतेर्मानान्तरेण प्रत्यक्षेण विरोधमुक्त्वा पूर्वोत्तरविरोधं चाह (प्रकाश) 
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2५01५ 8 (तालं 06५/६्ल) 116 16/82 &तीं 801 ९1608 इपर), 1 016 त ला) 185 10 06 
[नलिनं वनिन, ॥ 15 1/8 अपी 119 085 10 06 [लि0लतध धनिनी. | 
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एको गोत्रे इत्यत्र एकराब्दोऽयमन्यप्रधानासदायसंख्य प्राथम्यसमानवाचीति कैयटोक्तैः (न्या) 
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भवन्ति च ब्रह्मणि जीवादितोऽन्यत्वप्राधान्यप्राथम्यानि । सृष्टयादौ सदायानपेक्षत्वं नानारूपेषु निर्दोषत्वेन 


समानत्वम्‌ (न्या) 


८1119, 86001419 10 ^\4४8॥) 1711861 1/6 @4ग65510) 6/8 [ऽ 1767460 10 ००१५४७९५ 
116 20567108 जा [7618| तशि 6766 16. स्वगतभेद ५111111 सद्वस्तु 16. ब्रह्मन्‌. 1760०16, 16 
71119318 त 116 00165 ।ऽ 70 001४6,/60 0)/ 101 @धग655101). 


वृक्षस्य स्वगतो भेदः पत्रपुष्पफलादिभिः । 
वुक्षान्तरात्‌ सजातीयो विजातीयः शिलादितः ॥ 
तथा सद्रस्तुनो भेदत्रयं प्राप्तं निवार्यते । 
एेक्यावधारणं द्रैतप्रतिषेधेः तिभिः मात्‌ ॥ 


इति वदता एकराब्दस्य स्वगतभेदनिषेधकत्वेन व्याख्यातत्वात्‌ । न तेन मिध्यात्वसिद्धिः । 


५0४४, 16 60655100 ^0\11/8 2150 ५065 10 108॥ ।&|€न 116 5660020. 116 
6)40/655100 {0\/1\/8 16615 10 16 5606004 ग 106 5276 0 91118} (वं ा6€, 200 ३244119/8 | 
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|) अस्मिन्‌ ग्रामे अयमेक एवाद्वितीयः । ॥ एक एवादवितीयोऽसौ अश्वमेधः क्रतुष्वपि । 


।1211201185/8 2150 518165 119} "अस्य गो; द्वितीयोऽ न्वेष्टन्यदत्युक्ते सदो गौरेव उपादीयते नाश्वो 
न गर्दभः" इति । 
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21211112. 1 617€016, 116 ©0\/6/1)9 ॐ 106 1018| 82056166 9 8 5660064 ©810 06 
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द्वितीयदाब्देन दितीयमात्रोक्तौ अद्वितीयराब्देनैव स्वेतरसव॑निषेधसम्भवेन सजातीयनिपेषंकेवराब्दाद्पिय्याच | 
तदवैयर्याय द्वितीयदाब्दस्य विजातीयपरत्वेन संकोचे च अग्र इत्यनेन अविरोधाय समद्वितीयपरत्वेन संकोच 
स्यात्‌ । तथा च समाभ्यधिकरादित्यमेव अद्वितीयरान्दा्थः । (न्या) 


|\\/2%/81)118 00014065 16 ५5645510) 0४ 0410174 16 0५218 [ललं 9 19 
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ञ्ञानानन्दायभिनत्वादेकः सर्बोत्तमत्वतः । 

अद्वितीयो महाविष्णुः पूर्णत्वात्‌ पुरुषः स्मृतः । 

भेदाभेदनिवृत्य्थमेबशब्दोऽवधारकः ॥ 
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अद्धैतवाक्यस्य च षड्विधतात्पय॑लिङ्गवत्तया बलवत्त्वेन आविद्यकदवैतप्रतिपादकत्वं सृष्टयादिवाक्यानाम्‌ (सिद्धि) 
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5100011 ^0\/218 


प्माणान्तरविरोधेन स्वपदविरोधेन च उपक्रमोपसंहारयोरदधैतपरत्वस्यैवायोगात्‌ । 
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तत्त्वमसिग्रुत्य्थ; । 
६. नेह नानेतिभुत्यर्थविवरणम्‌ 
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0161©2665 10 176 8॥ 11656 51191105. 116 पौ। नेह नानास्ति किचन णिग 1/9 {1168 
216 00 11618 ५1661665 ॥0 81220 2) 116 ©81 11211206 2॥ 1656 ।0165 1100041 
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|) अत्र स्वगतभेदनिषेधात्‌ 

॥) न च स्वगतभेदस्य अप्रसक्तिः । जगजन्मादिकारणे ब्रह्मणि गुरुतरविचित्रकायंभेदेन, अन्तर्यामिणि च 

 नियम्यानन्त्येन, स्थानभेदेन च, यदेकमन्यक्तमनन्तरूपमिति अनेकत्वश्रुत्या, अवतारेषु प्रतिविग्रहं प्रत्यक्षादिना, 
गुणगुण्यादौ च तार्किंकभाट्ररीत्या, (अन्योन्तर आत्मा प्राणमयः" इत्यादिश्रुतितात्पयांज्ञानेन च तद्मसक्तेः । 
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[ननि § 10 1116 [00551016 रतधौनि 61065 06५४6) गुण-गुणी, अवयव -अवयवी &€†© 814 11656 
01611065 8/6 0461160 ०४ नेह नानास्ति. | 


कि्नाब्दः गुणगुण्यवयवबाबयनवित्वादिप्रयुक्तानेकनानात्वाभिप्रायः । 
| बाक्यरोषस्थधर्माख्यविङोषे पर्यवस्यति । 
क्त्िनेति टि शन्दोऽयमक्तारशब्दो धृते यथा ॥ (न्या) 


1 50410 06 70160 [166 1181 {6 ५6४ 1100165 816 70 46164 (161/8. ॥ .§ 011४, 
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(156 ग नाना 806 पृथक्‌, 1 1116 10द। ५619 अं 1116 10065 ५४8 17191060, न), 11656 
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धर्माणां स्वरूपेण निषेधे नानेति पृथगिति च व्यर्थ स्यात्‌ । 
10 {15 इतौ {11166 ५0210 ४।6५५5 276 1666180 


अत्र ब्रह्मणः निर्धमैकत्वपक्षः, धरमधरमिंणोः अत्यन्तमेदपक्षः, भेदाभेदपक्षश्च निरस्तः । 
७. यत्रत्वस्येति श्रुत्यर्थविबरणम्‌ 
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।4\/29/270118 १५०65 1/8 ७70 9 116 01560158100. ॥40 ४6310) 7161060 2006 00108125 

 3॥ 11656 [८6५ 08558068. ।10\५/९५न, †‰4\/8\/2)18 ५1509565 8॥ {16856 ।८६४ 08558965. 
12/810/0| 10688 1115 ५1019 816 17५5 8 50101110) पशं समाना्थकसर्वमन्त्रोदाहरणम्‌ | यत्र 
यावानंशो नास्ति तत्र॒ तावानुपसंहरणीयः । वस्तुतः षष्ठं वाक्यमुदाह्रणम्‌ । काण्वपाठे तत्र 
अल्पस्यैवोपसंहरणीयत्वात्‌ । (तर) ` ५ ० | 
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अत्रहि पूरवेत्र “स यथा सैन्धवखिल्य" इत्यादिना सैन्धवखिल्यस्य समुद्र इव विज्ञानघन जीवस्य ब्रह्मणि 
स्थितिः मोक्षे इति स्वमतमुक्तम्‌ । (न्या) 


1166, 0 समुद्र 116 ५86 ज 16 568 15 70 11671 पा 116 ५6० 01266 ॥) 41116) 116 
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नदि अनर उदकरादिः समुद्रः । किन्तु तटाकादिवत्‌ तदाश्रयः खातो वरुणो वा । पूर्वत्र “स यथा 
सर्वासामपां समुद्र एकायनम्‌" इत्युक्तेः । न च आप एव अपामयनम्‌ । न च ईश्वरस्थानीयाभ्यां खातवरुणाभ्यां 
सैन्धवखिल्यस्य अभेदः । नापि पूर्वमुक्तस्थानीयाभिः अद्धिः । उक्तं च समुद्रनटस्थानीयाः मुक्ताः बहवः 
एकस्वभावाः वरुणवदपां खातवद्वा अन्ततः पारो भगवानिति । 

।) 116 5604 5208 ज 1) ५1560156 16 ऽप 16]€0ऽ 1116 ५6५5 ।61त 0४ 1116 
५५५01515 ५२ "1/6 10672160 51216 5 1181 51{216 160 16 न+ /112872800208 «५\/8 
6688565 10 @6ऽ' 874 16 ५९५ 084 0५ 116 ३5651५25 2. 0 1/6 10618160 5†9€ >| 
5०06018 ५५२॥१6७ 06856 10 ©<51. 1118 [5 ५016 ०५ 116 ।@108।1६ 'अविनाङी वा अरे अयमात्मा! 
24 "अनुच्छित्तिधमां' 165०6०।५९।५ 


शरुतिः स्वमतमुक्त्वा "अविनाशी वा अरे अयमात्माऽनुच्छित्तिधर्मा" इति वाक्ये अविनारी इत्यनेन 
आत्मनादो मोक्ष इति बौद्धमतं “अनुच्छित्तिधर्मा इत्यनेन अदोषविदोषगुणोच्छेदो मोक्ष इति वैरोषिकमतं च 
निरस्य (न्या) 

1) 116 11104 51206 ग 116 ५1560186, 915180802118 [§ 11246 8021191 1/6 ५१6५८ 11181 
^ प1-५1565861107180/8 ॥श)9115 ॥) 1116 0681860 51816. 


अद्धितीयचिन्मा्ावरोषो मोक्ष इति मते अनिष्टं प्रस्वयितुं “यत्रहि द्वैतमिव भवति तदितर इतरं परयति 
इत्यादिना प्रसङ्गाङ्गव्यतिरेकल्यािमक्त्वा “यत्रत्वस्य इत्यादिना येषां मते आत्ममात्रावरोषः “तत्‌ तहिं केन कं 
पदयेत्‌ न केनापि किथित्‌ । तथा च ईश्वरस्य स्वस्य च अज्ञानादन्धादेरिव अतिदुःखं मोक्षे स्पात्‌ 
इत्यनिष्टप्रसङ्गोऽत्रामिप्रेतः । 
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॥) 1118 ५३४, 116 0766 ज ४8658 11111812 /8565211081५8 ¢ 1/6 1061210) ¡ऽ 
(५180 0616. 1{1176€र€0"6, 118 5111 ५066 70 50001 लौल्य "17 216/8 ध0नौ17)6 01 
18981101119/81५8 0011060. 


८- न तु. तदद्वितीयमस्तीति शरुत्यर्थविचारः 


116 अपी चद्‌ द्वैतं न परयति! 2150 0065 9 54100011 ^778|९/4 804 ५20281711111४/21\/8. ॥1 
1115 अप 16 80567106 ग 16 वो6ि&766 3070 106 तलि गगा त 116 600 876 
2150 116 82056166 © 106 तध ल7166 06५५४660 106 604 24 15 21110५65 216 5128160. 
५61 8 अंशा) ।§ 7866558160 0४ 1५४0 6816/ अंभंनानोऽ ५2. ।) शङ्खस्य नीलस्य 9५ 8140 
॥) अस्यैतदाप्तकाममकाममरूपम्‌ 60. ॥1 16 1७ अंगना 116 तवरनिरल णि)8 त 116 604 
08567 11 116 ।५३५)5ऽ 816 8/12164. 10 116 56606 ऽनलो 116 067611४8 6856 541८ 85 
अस्य एतदाप्तकामम्‌ ।ऽ (560. 111 6865 {16 11106580 118 1/6 725 9 16 ७04 
0656 10 16 ।१8५1ऽ 216 तशि लग 2104 116 004 200 ॥15 21100165 216 धधि 671. 10 
[61०४९ 1118 [19655101 116 §तौ। "यद्‌ द्रेतं न परयति" ©0 5965 व 1166 8 70 


41816766 8171009 16 िगा)5 अ 116 604, 810 116 6004 2100 [15 21110016. 106 {८ 
वलनं 15 ©)2121)64 25 010५5; 


हदयदाब्देन निर्दिष्टं बरह्म यत्‌ स्वगुणादिकं दैत स्वस्माद्‌ भियं न परयति तद्‌ द्वितीयं नास्ति । द्वितीयत्वेन नास्ति । 


27801720 #/10 ।ऽ 1&{©{64 0\/ 1116 \/00 [1/148/8 ॥0 1115 60169 ५065 10 ऽ66© 119 
21110465 €6& 25 तलि लौं {जा 00). 171/1@&्र्ध06, 10656 216 7 कवल ता) 117). 
5318119 116 200५6 00510) †€ ७ [06066045 10 नत) ॥. 


कुतः! पयन्‌ स्व॑ज्ञ एव सन्‌ ईश्वरः न परयति । न टि द्रष्टुः ईश्वरस्य दृष्टः विपरिटोपो बाधो विद्यते । 


[06 60५ \‰10 15 - 0110566) ५065 70 §66& 106 41667108 81070 ॥15 0718 94 
11118561 800 8 31104165. 11€र€ 06, ऽ06॥ 01616168 ५065 10 ©451. 1/6 ॥6५/6006 
2 106 07086&7 660 6800 06 610060८8 


10/66, 116 5665 1/6 ५५8 314 «208 95 धनि €1 जा) [ी). 11#लर्धा०€, 11696 
216 .41 667. 


यतु जीवजडादिकं स्वस्माद्‌ विभक्तं प्दयेत्‌ तत्‌ ततोऽन्यत्‌ । 
0 18 0076010) । 78 06 7060 1181 116 1\/0 @810165 0५6) ॥ 1115 000 ५२. 


) यथाऽस्मिनाकादै इयेनो वा सुपणो वा श्रान्तः सह्कुयायैव प्रियते एवमेवायं पुरुषः ॥) तद्यथा प्रियया 
सिया परिष्वक्तः न बाह्यं किश्वन वेद्‌ नान्तरम्‌ एवमेवायं पुरुषः 


12/15 0/८ /\/144)44/4/71714 21 


16811 510५ 11128 16 «1\/8 {ऽ 0५67 107) 106 600. 


116 नलं #ौभं द्रष्टा 804 टृष्टित्व, प्राता 2114 प्रातित्व &© 085 216 (7670160 6/6 165 
0 116 0058101 त [निनाण नौ ॥15 अपा 1 9५ण्पा ग अंशी चैतन्यमात्र 810 आत्मैक्य, 


९. वाचारम्भणभ्रुत्य्थविबरणम्‌ । 


।\\/2\/21119 5121865 1081 116 \2681217100208 51 150 4065 10 610 40४2) {0 
65180151 ॥1110/21/2. 116 62695101 वाचारम्भण 6065 70 00५6 41102८8 &106/ 0५ 
६५५॥1¡ 0 0४ (008. ^6४31178 [निल 116 60165500 वाचारम्भण 85 वागालम्बनमात्र 204 
नामधेय 95 नाममा. 1115 16815 ।) 1116 0)81त 16. ।कनौीता), न्पिकौथ, 1 16 ५0 मृत्तिका 
15 18166 {0 1680 8 [4170  ©18५/, 1116), 116 (156 ॐ 1116 ५016 इति \/॥ 06 (11165581\/. 1 16 
156 ग 11€ ५ इति 5८096515 {व 106 010 मृत्तिका ।ऽ 866 1616 ॥॥† 7 16 09ंश्नं 
मृत्तिका. 1ौलर्धणा6, 116 ^4४ब075 [नि[लं20) ग 15 अती 95 †न9€ 816 70 ।68| 
| 0016615 5161 25 |8, 126 66 70246 04 ग ©12\/, {656 816 (7766 78165, 16 [पा70 णा 


०8 81016 ।ऽ {00५20 ॥ 8॥ 10656, 51111211 116 014 [ऽ 10 ।€8| ॥ ७ 41118. {ऽ 1101 
60116 ` 171&10.61{21007 


अत्र॒ वाचा केवलमारभ्यते । न तु वस्तुतः घटः दारावः उदश्वनं वचार्थोऽस्ति इति प्रपश्चस्य 
मिथ्यात्वप्रतीतिरित्यत आह्‌ । नापीति । नापि वाचारम्भणं विकारो नामधेयमिति श्रुतिः तत्र मानम्‌ (कण्ट) 


[0766 ॥685005 10 18] € 1176 ^4\५/218 ।7601619110) 216 58166 200\/68. 11656 2/6 ॥) 
{16 @ध0655100 वाचारम्भण 0065 (10 ©0)\५/6४/ †/110/21/8 ९111161 0\/ ८५५} जअ 0 008. ॥) 
वागारम्बनमात्र 204 नाममात्र ऽ 8 1अनौी0) ।†) मृत्तिका 15 10 116 ५/0 मृत्तिका 0८ 101 10 8 
11110 ा 60189 85 1116 ५५/0५ इति 15 80५७५. | 


16०18, ॥15 ऽ ५065 70 607५४8४ ५४३1५८8. 16 (०ाल्लं 0 ज 115 5५ 15 
25 0॥0५/5;: 116 ५०५5 माती गावी, गोणी, 66 पालं ॥7 ००।०५02 ।80८206 2/6 10 106 
6001661 0145. 1686 8176 0040660 0४ {16 510 ज 106 \068। 0148119. 1116 60166 \*005 
मृत्तिका &©0 26 5905(तीं ५५/०५5. 1[लर्धणा&, 09 1५104419 1116 मृत्तिका 610 58181 ५009 11191 
2/8 [ग7)8# 116 जौला ५५/०५७ माती ©6 216 68519 1५10471. 1116 (0040056 10 06 5७५७0 0४ 
106 [५10//16008 ग 1656 6 \/0145 ।ऽ 5617\60 0 ॥10/174 116 5270511 #/0त. 


तस्माद्‌ वाचया वागिन्द्रियेण आरम्भणं उत्पादनं यस्य सकितिकस्य माषादाग्दस्य तनामधेयं विकारः 
मृत्तिकेत्यादिसंस्कृतं नामधेयं तु सत्यं नित्यम्‌ । 
4110109 116 ॥८७अशत5§ 0५6) ॥ 1/5 (नकत मृततिण्ड 80 मृण्मय 60 11166 


(19121105 ©219)1 एकविज्ञानेन सव॑विज्ञान 0 साद्य, 2104 वाचारम्भण ॥५ञशीताो @401905 
116 58716 0\/ प्राधान्यज्ञानात्‌ अप्रधानज्ञानम्‌ । 


त | 01611105 (0 ॥४१८4)4404714 


) तस्मात्‌ साददयादेकविज्ञानेन सर्वविज्ञाने मृत्पिण्डमुण्मयादिृष्टान्ताः । प्रधानज्ञानादप्रथानज्ञाने 
संस्कृतापभरंदादृष्टान्तः (न्या) ॥ भाषाराब्दज्ञानाद्धि यत्‌ फलं तच्च अधिकं च सार्वत्रिकल्यवहारादिकं 
संस्कृतज्ञानात्‌ भवतीति तज्ज्ञो विद्वानित्युच्यते तदर्थं यथा सोम्येत्यादिकमनुषञ्चनीयम्‌ । (न्या) 

#^0811 107) 1/6 ५1160116 0071604 ९५ 200५6 ण ।1न 06179 वाचारम्भणश्रुति 25 


001/6\/170 ।॥1111/21\/2, ।॥ 1ऽ तिल्ती 9 ^68ब105 10 ©4019)) 16 जौ)न' 14518101 2190 85 
00\/6%/10 1711/21\/8. 10656 ५1011169 118 06 16४ 31860 85 {010\5; 


) 0 1/6 विवर्तं ॥601 0 08098100, मृत्पिण्ड - मृण्मय 5181015 916 70 5८12016. 


॥) ॥ 1/6 उपादान 11609 0 091581० 850 "मृदा विज्ञातेन मृण्मयं विज्ञातं स्यात्‌" . ५५०५।५ 06 
ऽनलो, 106 \/01५5 एक 214 स्वं 1& 1101 {16068581%. ^॥ 00165 अ ©8# 68110 86 
7206 0 अ 006 ॥47)0 9 618५ 


॥) 116 नखनिकृन्तन 1.6. 1116 19 (©पौलि' ऽना 0610 8 ०04५0 0970 06 106 (0208109 
।(8/208. 0 1/6 076 10) 1000615. 


॥ ४6५४ अ 11656 0161165 16 ५७५ 21010036} ५ ।7690€79 11656 45112105 ॥) 
50100011 अ ।/1//21\8 818. 


।4\/8/2171118 5132165. 1116 00166 [नलिनं श10) ज 10656 ॥145118211015 85 005 : 
यथा मृव्यिण्डविज्ञानात्‌ सादश्यादेव मृण्मयाः । 
विज्ञायन्ते तथा विष्णोः सादरयाज्जगदेव च ॥ 


अनन्याधीनविज्ञानादन्याधीनं तथैव च 
मृदयोरोदनाभ्नां ज्ञानात्‌ सकितिकं यथा ॥ 


१०. इदं सर्वं यदयमात्मेति श्रुत्यर्थबिवरणम्‌ 


1116 ^त४८ब्ति5 0006104 #9। 116 §10# इदं सर्वं यदयमात्मा ०071५645 116 111181५8 ° ३॥ ` 
0109/ {1120 {16 81901121). 1116 8720720 1 8 00050005 0610 \/116 106 ५010 {ऽ 70 50. 
1 नर्नठ6, 116 1\/0 6871010 06 ।वनौो68। ४५ 6460 0767. 118 अणी 5565 108 3॥ 216 
016 \/111) 16 €81217)211. 108 ऽ1{8नी6&गा ©80 06 ॥10465{6004 00 0 0051170 28|| तन 
85 10 ।€।. 11656 00 00 @4§ 30211 जा) 81211181. 11115 1 5111 €51801588 
।111119/21\/3. 11115 600) ज ^त/28 ।ऽ 58160 0 ।4/5/द7118 25 


जडाजटयोरैक्यासम्भवेन ब्रह्व्यतिरेकेण असतत्स्य अत्र अभिप्रेतत्वात्‌ (न्या). 
118 ।5 186८160 0# @त0211170 116. 1771001 ज इद्‌ स्वं यदयमात्मा 1 8 1706 ५/2/9; 
1) सर्वं जटं खवणमितिवत्‌ सर्वव्यास्या- “सर्वेषु भूतेषु एतमि'ति श्रुतेः 

2) राजा रार मितिवत्‌ सवांधारत्वेन वा- “यस्मिन्‌ चौः पृथिवी च" इत्यादि्रुतेः । 


(70161405 0 /\1८4).4/4774 | 23 


3) “यजमानः प्रस्तरः” इतिवत्‌ तत्कायंकारित्वेन वा- “न क्रते त्वत्‌ क्रियते किञ्चन" इति श्रुतेः 
4) “आदित्यो यूपः" इतिवत्‌ सारूप्येण बा 


सामानाधिकरण्योपपत्तौ सर्वप्माणबाधितायाः यत्‌ सव॑त्वेन प्रतीतं तदध्यस्तमिति तदद्वयलक्षणायाः अयोगात्‌ 


1116 5गनाानो 1191 2॥ 1/5 ~ 09 0040 06 €)40121060 10 106 200४6 ५/३४5 11716 | 
00510611 ३॥ 0116175 35 41112. ` 


9171181 01061 91216116015 5५6 25 
1) पुरुष एवेदं सर्वम्‌ 2) ब्रह्मैवेदं सर्वम्‌ 3) सर्वं खलु इदं ब्रह्म 4) सर्वाणि भूतानि 


आत्मैव ©1© 2150 ।8५6 {0 06 80121060 ॥1 {116 2006 \/8\/9. ॥) 1/6 01606019 810 16 
10101) 51816115 0 11656 116 64516106 ओ गल €)111165 ।ऽ 5121680, 1616016, 10658 
51{218116111§ 0811101 06 11616160 85 60/61 116 110181५8 ° 01615. 1४/818/01181818 
©)42121)5 116 601 00 ग 006 ॐ 10656 51816168 85 {010/5; 


पुरुष एवेदं सर्वं भूतं भव्यं भवच यत्‌ । 
इत्युच्यते तदीयत्वान्नतु सर्व॑स्वरूपतः ॥ 


११. यस्मात्‌ परं नेति श्रुत्यर्थं बिवरणम्‌ 


11/16 $ यस्मात्‌ परं न. अपरमस्ति 115 {0 06 (1706151000 “यस्मात्‌ परं न' 11166 [ऽ 10116 
(1100681 1180 1015, 804 "अपरमस्ति" 1/1 @0185 (0५6 1/8 1115 ५0 &4७1. 11८5 ॥ 118 ऽ14॥ 
10116 1120 {116 91811020 15 06160 814 1116 0\/6 181 116 81211128 21© 21164. 


॥ तता0ल ज 605 5५00७ 16 तलं| ज ॥ ल ॥20 116 8.8]110911 ५12 पुरुषान्न परं 


किञ्चित्‌" “वासुदेवात्‌ परं नास्ति" 910 50 09). 


¢ 7८06/ ज तौऽ 90000 #16 स5।न106 त ॥6 100७ भट सपादोऽस्य सवां भूतानि' तिने 
पर्णं पुरुषेण सर्वं ततो तटुत्तरतरम्‌.* ॥ 1118 ५०४ ५०110 ।5 ५७1९५, {1181}, ५1166 [ऽ 116 4५65101 जा 
15 06114 1164 \^11) 106 8211180. 


[75 गनानां 025 10 06 60125160 10) 106 ऽ गन्ीनों 'यस्मानाणीयो न ज्यायोऽस्ति" 
॥ \#101 00 729 270 01606 16 ५6160. 1115 ऽना 1§ 5040001180 0 2110111 
ऽ 41 ५२ "अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌. 1) 1/1& 0296 0 यस्मात्‌ परं न अपरं नास्ति 10 0#16" 610 
ऽ {0404 51000110 106 ५4612 2 00). 00 1116 (09 11618 816 55 119 5020011 
1116 ५९118 0 1/1£ [1101167 814 1116 €45167106 ~ 106 ।0५४७. 


4 01215 02 /#४14)44/4714 


` १२. मायामात्रमिदमिति श्रुत्य्थः 


4त५भोऽ नभा एक #6 87001250 ्रपन्चो यदि विद्येत" &0 918।@ ॥/117/21५8 0 116 


५५०1५ 8110 ५608165 ^0५88 828 16 ऽ८णिशा० ५0नौ1)९. ।<81119॥५00५/1918 518169 116 
^\0\/2118 00510) 85 {0||0\/5 


ननु प्रप्ो यदि वित इत्यस्यां श्रुतौ मिथ्यात्वं प्रतीयते । अत्र परप्स्य मायामातरत्वप्रतिपादनात्‌ अदधैतस्यैव 
परमार्थत्वोक्तेश्च (कण्ट) 


॥५\/2)/811118 16665 1118 08) 810 @तणदा75 116 00186 1001 2 17€ 1\/0 ५&€565 2 
परप्वो यदि विदधेत |) विकल्पो विनिवर्तेत, ॥ 11 1७ ५७७७ 111 अनादित्व ग †1€ भेद 
17164. ॥ 116 5660010 ४७56 1/6 सत्यत्व € 116 भेद्‌ 1ऽ 31164. 


॥ मेदप्रपश्चः यदि विद्येत उत्पयेत तर्हि निवततैत न च निवत मोक्षेऽपि भेद्रुतेः । तस्मात्‌ अनादिः 


॥ 116 1४6 9० तीनि 61665 ४५/७6 6818680, 116, 11656 ५५/०८ 2115). 1116856 00 701 


2111811, 11161016, 11656 816 70 ०३५6५. 1116856 अ 060171141688. 11५5, 1) {115 \6&७£ 
अनादित्व ग भेद 15 2117660 


॥) विकल्पः भेदः यदि अज्ञानादिना कल्पितः तर्हि निवर्तेत । न निवर्तते तस्मात्‌ न कल्पितः । 


।† भेद्‌ ।§ णुं6न५ 0\/ 28118 1161), 1 \/0॥10 119४8 0661 5018160. ॥ 1§ 70 50101260 
1161016, † {ऽ 70 0066166 


1ौनर्धण € भेद्‌ 15 10 कल्पित 18. 5\106111100580. ॥ {ऽ 1681 


1) 1115 ५/३) 11686 1५५0 ५6565 0 ॥20010/8 शी अनादित्व 214 सत्यत्व 0 भेद, 


॥) 116 119 ५७७6 छी2७।<व9.8 ५७५ भट 116 वभिल106 15 ०१५७५९५ 0४ ५०2५1 8 
1660160. ॥) 116 96000 ४6136 116 ^4५8॥8 ४१९५४ ५2 116 तनि 67106 19 1066160, ॥ 85 701 


68 1ऽ 1660660 
॥) {116 11 ४७56, 116 ५७ विद्येत †ऽ ©121)60 25 उत्पद्येत ५७५1१ € ५७ 10१ 116 


001 विद्‌ सत्तायाम्‌, 1118 ©965901 मायामात्रम्‌ 1 ©40181160 25 ईशवरेच्छाधीनम्‌. 11009) 116 
तलि ला06 8 9780 ॥ 18 7 [तकलातन, त 5 वचनान एत) ॥16 ५ ज ॥16 604. 110& 
भणी ^५५ब९ 1716805 119 16 7646नावनी† 15 0४ 016 ५२ 11/16 ७04 


) तहिं अद्वैतः सर्वभावानामिति श्रुतमदैतं कथमित्यत आह अद्वैतं परमार्थतः । परमं स्वतनत्रमर्थमेक्षय तत्‌ । 
` ॥) सवंभावानां मध्ये अयमद्वितीयः इत्युक्ते स्वातन्त्यमेव सिद्धति । 


106 णां ज #1656 1५/0० ८७565 [ऽ ऽ(ा77811860 89 010५/5; 


सोऽयं सत्यो ह्यनादिभ्र सादिशे्ारामानपयात्‌ । 
न च नाशं प्रयात्येषः न चासौ प्रान्ति कल्पितः ॥ 


01/05 0 /#444/4074 |, 25 


कल्पितभेनिवर्तेत न चासौ बिनिव्त॑ते । 
तं न वियते इति तस्मादज्ञानिनां मतम्‌ ॥ 


1/6 [7100 ज 1656 1\/0 \©565 8 {| ©>2131)80 ॥) ॥५३१५८।९1५/8 0185\/8 84 
 191481118४2148. | 


१३. अनन्तमिति श्रुत्यर्थबिवरणम्‌ 


0५211179 ©गनित 1181 16 शदुण6550) #40878 ॥0 116 57५#. सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म [10/68 
108 166 1ऽ 70 शौन ।68| जुलल 12) 81811180. 16 @065510) 18178 16809 
11111698. 1/6 01656106  870†76& 188| 00|6५ ५५ 181.6 116 81811080 11160. (17906, 
116 3056166 2 8॥ 0 00665 185 10 06 36660160 10 1379) 16 21217818 1.6. 
11116557698 ग 8180780). 19वाी्ी)। 005 115 लं) ग ^6 ५22 25 10109; | 


ननु द्वितीयवस्तुकृतपरिच्छेदाभावार्थकेन अनन्तरब्देन द्वितीयाभावसिद्धेः स तत्र मानम्‌ । (तर) 
|<8101181.0044/818 005 1115 0197 ग ॥५५/2॥8 11076 6061५ 


अनन्तराब्देन त्रिविधान्त्यराहित्यमुच्यते । तत्र वस्त्वन्तररादित्यं नाम वस्तुप्रतियोगिकभेदगून्यत्वम्‌। एवं च वस्तुनः 
प्रप्चस्य साक्षात्‌ ब्रह्माभेदासम्भवात्‌ कलि्पितत्व एव पर्यवस्यतीति अनन्तरान्द एव मिथ्यात्वे प्रमाणम्‌ (कण्ट) 

|\/\/8\/2/11118 16 6©ऽ 116 200५6 (ताला 2 ^4/212 0# 07 पपा न 106 
®6688101) अन्त 0065 70 71681 परिच्छिन 0८4 1116818 परिच्छेद. &/91 । † ¡ऽ 0811180 1181 
अपरिच्छेद्‌ 15 अभेद, 1 शा ¶†जा) 116 जगं ज \⁄116॥ ऽ५०॥ अपरिच्छेद्‌ 0 अभेद 15 1॥60 
[185 10 06 ।68| 88 1 116 1258066 ग आकादोऽनन्तः 5181660 10) 16 001) 
देरापरिच्छेदाभाव, ॥1 118 11519066 देदा 85 500) [ऽ 710 16880 25 1\/11111/2 0८ 0४ 
परिच्छेदाभाव 0) देश (जाग ग ४6५ ।§ 5191604. 71111201 12 १16 6256 ण ब्रह्मन्‌ 2150 {0 1{8|# 
ण वस्तुपरिच्छेदाभाव, 116 वस्तु 1188 †0 6 2006960 88 168 


अन्तरान्दो परिच्छेदे व्युत्यनः न तु प्रिच्छिने । तथा च अभेदस्य परिच्छिन्रूपत्वेपि यथा 
देशा्यपरिच्छेदाभावेन आकारः अनन्तः इत्युक्ते देरादेः आकारातुल्यतया सत्त्वे सत्येव तदपरिच्छेदमातरं 
सिद्धयति न तु देशादेः मिथ्यात्वं तथा इदापि वस्तुनः घटादेः जीवचैतन्यवद्‌ ब्रह्मतुल्यतया सत्त्वे सत्येव 
विरुद्धांशत्यागेन ब्रह्मण्यभेदरूपं वस्त्वपरिच्छेदमात्रं सिद्धेयत्‌ । न तु वस्तुनो मिथ्यात्वम्‌ । (न्या) 

16 800४6. 205\6 {ऽ 0४७ 0190110 1891 अभेद ¡ऽ अपरिच्छेद. 10५५6५61 510 81 
64421100 151 18 70 1612016. | | 

वस्तुतस्तु अभेदः न अपरिच्छेदः । परिच्छि्राद्‌ भेदाभावे अपरिच्छिनत्वायोगात्‌ (न्या) 

९8|6५117 116 ^6५218 €&(0181810 भ 116 न) अनन्त ।4\/2/8ा118 64218118 15 00118 
17110011 800 ©061065 {© 05008810. 


तस्माद्‌ देरकालगुणापरिच्छेद एव अनन्तराब्दाथंः । 


26 > 21/15 0 ॥42)८4/401:4 


१४. इन्द्रो मायाभिरिति श्रुत्य्थविचारः 


{1 ^ 0५21175 0ताौनात पथ #6 पौ “इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते" 518168 1181 116 सिवा 
2551766 {16 {0 रा 71879 00165 0४ 42४8 1.6. 62118. 1115 (0५65 1116 \/11016 \/010 15 
8 (10ं€्नी0) गं 1429/8. #:811121<04411818 ०५18 1/1§ 21) < ^0५/472 85 10105; 


ननु इन्द्रो मायाभिः इत्यत्र मायाभिः अज्ञानैः षटादिबहुरूपस्योक्तत्वात्‌ अज्ञानकल्पितत्वे इयमेव श्रुतिः 
प्रमाणमिति । 

।/2\/27118 16665 115 (6076116) 8८ 1.65 116 0016५ [लिएाल॑गी0) ग 18 11 

इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते" इत्यत्रापि ईश्वरस्य विचित्रशक्तिभिः मत्स्या्यनेकरूपत्वमेव उच्यते । न तु 
अज्ञानेन धटादिरूपत्वम्‌ । 

|4\/2\/8110112 5100015 ॥5 [निल नभीज) 0 ५५०79 1116 68161 ऽदलिीरनो 11 115 (60 

) रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव' इति पूवो्तानां जीवाख्यप्रतिबिम्बानि प्रति विम्बभूतभगवद्ूपाणामेव इह 
रूपराब्देन प्रत्यभिज्ञानात्‌ 


{176 एा108 {0715 9 ‰6& 004 1) ॥6506न ज 116 गि 2101085 9 106 ५५/25 5181660 
€211 216 10 10 [66 0% 1/6 कवा6ऽ510) एता पात0 0८0 00 तौ ०0665. 


) 10€ 600 25511110 1702879 01103 [ऽ 51000160 09 4५०19 1116 1616५81 08558069 


) “अयं वै हरयो अयं वै दरा च सहस्राणि च बहूनि च अनन्तानि च" इति हरिराब्दवाच्यविष्णुरूपाणां 
दरात्वादिना बहत्वोक्तेश्च । 


।4\/2/271118 6121168 1116 7687179 त 116 #०५ #/2\/8 1) 116 1“ मायां तु प्रकृतिं विद्यात्‌ । 
मायां तु प्रकृतिं विद्यादित्यस्यापि मायया सनिरुद्धः इति या पूर्वोक्ता माया सा प्रकृतिः त्रिगुणात्मकं प्रधानम्‌ । 
नतु या प्रकृतिः जगदुपादानं सा माया मिथ्या इति। 


१५. अतोऽन्यदार्तमिति श्रुत्यर्थविचारः 


0५211725 6007616 119 116 5 अततोऽन्यदातम्‌' 51000115 111121५8. 1118 (जनित 
|§ 16211 58164 11 [<2111210040818 25 00५3; 


ननु अतोऽन्यदार्तमिति श्रुतिः मिथ्यात्वे प्रमाणम्‌ । तत्र ब्रह्मातिरिक्तस्यार्तराब्देन मिथ्यात्वामिधानात्‌ । 


14/2)/दा71718 18666 1018 (णोलि0). 118 कनाानौ 5 006 ।) अन्तयांमिब्राह्मण 98 
एष आत्मान्तयाम्यमृतोऽतोन्यदा्तंम्‌ । ।1616 अतः 1716805 ब्रह्मणः. 1†नर्श०8, अन्यत्‌ ७0५ 
16" 10 ५1४8. अन्यरान्द्स्य परकृतसमानजातीयान्यपरत्वात्‌, 1666, {06 1007 ग 1018 अशनानां 
5 ब्रह्मणोऽन्यत्‌ जीवजातं आर्तं दुःखि" 11)© 0५650 ग आततिं 1.6. दुःख 0065 10 21156 ॥ 


012/4115 0 /\44)44/10714 20 


106 06856 ग जेडप्रपश्च, 11161016, 10618 ऽ 0 ॥(गा) {© 5121109 116 141021५8 त 116 
010 ॥ 118 अपी ॑ 


१६. जगदसत्ववाचि पुराणवचनार्थः 


1) 1116 ?५18085 16 64685105 असत्‌, मिथ्या, अतात्विक, मायामय © 916 ०५70. 11656 ` 
00 10 601५6 111121५8 8066066 ॥1 ^५५818. 1115 15 11266 062 0४ 64212111 116 
00118 7168010 ॐ 1686. 


) कचित्‌ पुराणादिषु असत््वोक्तिः असाधुत्वात्‌ । ॥ 19 19160 ।) 116 ॐ 119 सद्धावे साधुभावे च 
सदित्येतत्‌ प्रयुज्यते. 1116 00019" 0 ¶ ५२ असत्‌ 1 असाधु. 


॥) मिथ्यात्वोक्तिस्तु वुथात्वात्‌ । ॥ 1ऽ ५560 10 1/1 56156 1) 16 अ “मिथ्यैव व्यवसायस्ते" 


 #) अतातिकत्वोक्तिस्तु विकारित्वात्‌ । ॥<718 0208 51869 "18 ५110) ५065 70 
८104600 90४ 17101८0 ।ऽ तात्त्विक" "तद्वदेव स्थितं यत्तु तात्तिकं परिचक्षते 106 00८76 
ण 1 ¡5 अतात्तविक, 


५) मायामयत्वोक्तिस्तु प्राकृतत्वात्‌ । ?२।५1। 15 0॥60 माया 1 1/6 अता ऽना भायां तु प्रकृतिं 
विद्यात्‌" 1116 71 2/30 58185 शत्रिगुणा प्रकृतिममांया" 


071 1115, ॥ ।ऽ 68 108 1656 @4069510115 00 70 €00\/6 1/1111/81/8 25 
(1106/791004 10 ^4\218. =, 


९७. ज्ञाननिवत्यत्वान्यथानुपपत्तिभङ्गः 


^0\/2111775 1718।८6 ज्ञाननिवर्त्यत्व 9 9104114 9 6518015111 101€ मिथ्यात्व 9 116 ५४/०५. ॥7 
1116 11518665 2 ऽ16॥-<॥\61 214 0006-911216 11€ &/{006045 ॥५10/4/6046 ॐ 8 506|| 25 
§॥५/९/ 0 (006 85 51816 ।ऽ 1©10/80 0 116 लगल्८ ।त70५/16446 ° 116 516॥ 85 5116॥ 
804 ॥00€ 25 1006. 106 51५ 874 16 51216 8।6© 1681560 10 06 ॥॥111/2 1.6. ५117681. 
3111181, 116 ५८०1५ ।ऽ 10 06 168॥560 95 «115 [.6. ॥168|॥ 25 † {ऽ 16110५80 0 116 
।॥<10\//1©6006 21211810. 5046 1&110\/8| ग 116 01104 0४ 116 70५16006 न 116 
 ए12111120 60५16 06 ।00168॥४ &121160 01 0४ 00150611 116 ५010 †111\/8. 


“तरति शोकमात्मवित्‌ “तथा विद्वान्‌ नामरूपाद्‌ विमुक्तः “मिते हदयग्रन्थिः' ` इत्यादिश्ुति- 
स्मृतिबोधितज्ञाननिवर््यत्वान्यथानुपपत्तिरपि बन्धमिथ्यात्वे प्रमाणम्‌ । सत्यत्वे ब्रह्मवदनिवर्त्यत्वापत्तेः । (सिद्धि 


4\/8\/21118 ५1580665 111 185 (जलत) ग ^6\/818 206 0008 0८ 8 पदातन जा 
1181871068 1) ५1110) ज्ञाननिवत्य॑त्व 15 {०५५ 00 मिध्यात्व {ऽ 70 {0004. 


नहि ज्ञानमज्ञानस्यैव मिथ्याभूतस्यैव वा निवतंकमिति नियमः । 


28 20165 07 #14444/407:4 


|) ज्ञानमात्रेण सत्यस्य त्ागभावस्य निवृत्तिः । घटादेः उत्तरज्ञानेन पवंज्ञानस्य निवृत्तिः 1 
्त्यभिज्ञानादिना संस्कारस्य निवृत्तिः ।) विषये दोषदरशनेन रागादेः निवृत्तिः ५) गरुडध्यानादिना विषदः 
निवृत्तिः ५) सेत्वादिदरानेन ब्रह्महत्यादेः निवृत्तिः (न्या) । 


1666 2/6 5006 2 16 125180065 ॥) ५116 ज्ञाननिवर्त्यत्व [& {010 0५1 मिथ्यात्व ¡ऽ 01 10५4, 


^0\/21851५01| 20065 1091 16 0040105 0 ज्ञाननिवर्त्यत्वे 1 1116 00०५6 15181069 216 


५८16 तनि न जा) 1/6 9/0ता1५ 1 16 6856 त शुक्तिरूप्य 874 प्रप, 11616016, 10656 
12७21665 816 ॥78©५87 ॥) 1/6 8्ञना (6जा॑नितै. ।<872॥0५602/8 0415 1015 90 तानां 
\/61\/ ©168॥1\/ 25 ५06; 


ननु दष्टान्तदार्टन्तिकयोः वैषम्यम्‌ । दृष्टान्ते हि येन रूपेण निवर्तकता तेन रूपेण ब्रह्मज्ञान निवर्त॑कतायाः 
प्रकृते असम्भवात्‌ । तथाहि | | 


।) न तावत्‌ ब्रह्मज्ञानस्य प्रतियोगित्वेन निवत॑ंकता । प्रपशचस्य भावरूपत्वात्‌ । ॥) नापि उत्तरगुणत्वेन 
आकादादेः आत्मविरोषगुणत्वाभावात्‌ । ।॥ नापि फलत्वेन संस्कारस्य स्मृतिजनकत्ववत्‌ । आकादादेः 
आत्मज्ञानजनकत्वाभावात्‌ । संस्कारस्य स्मृत्यनादयत्वेन उदाहरणासिद्धेश्च 1) विषयदोषदशंनस्य तु 
रागादिनिवर्तकत्वं रागादिकारणीभूतबलवदनिष्टाननुबन्धीषटसाधनत्वम्रमरूपतत्कारणनिव्तकत्वेन ५) गरुडध्यानं तु 
न ज्ञानम्‌ । तस्य मानसक्रियात्वात्‌ । (कण्ट) 

0101124 106 ओवुपरानीऽ 9 ^4५812514011 85 5181604 20068, ॥<81181<0064118178 
5(1117)811\/ 66015 1{/16 .300\/6 8पतालौंऽ \#1) 16 ।(©)8॥1 सत्यस्यापि ज्ञाननिवतंकता 
संभवतीत्यस्मिनंरो दृष्टान्तः । न तु येन रूपेण दृष्टान्ते निवत्तंकता तेन रूपेण प्रकृते इत्येतस्मिनंदो । तथा 
चानुक्तोपालम्भः । (कण्ट) 


।८211181९0401818 1411161 6>0012125 1/6 निवत्य॑निवतंकभाव 18116 11 †168€ 15121665 811 
00108 00 1181 1166 [ऽ 0 दृष्टान्त-दार्टान्तिकवैषम्य. 


) प्रतियोगित्वं च विरोधित्वम्‌ । तत्सत्ताऽसदिष्णुत्वम्‌ । मूषकप्रतियोगिमाजारादिसाधारणम्‌ । विरोधिता च 
फलबलकल्प्येति न किञ्िदनुपपनम्‌ । #) यच्चोक्तं विषयदोषदर्शनस्य रागकारणनिवतंकत्वेन रागनिवर्तकत्वमिति 
तत्तुच्छम्‌ । यदा रागः उत्पन्नः तदैव तत्कारणस्य ज्ञानस्य निवृत्तत्वात्‌ न विषयदोषदरानस्य तत्र कारणता । 
किन्तु अन्वयन्यतिरेकाम्यां रागनिवृत्तिकारणत्वमेव । ॥) स्मरणस्य संस्कारनाराकत्वं च स्मरणानन्तरं स्मृतेः 
स्मृत्यन्तरानुदयात्‌ सिद्धमित्यम्‌ ।  यचोक्तं ध्यानं न ज्ञानमिति तन । स्मृतिसन्तानस्यैव ध्यानत्वात्‌ । 
गरुडध्यानं गरुडस्मृतिः 

तस्मात्‌ न दृष्टान्तदाष्टान्तिकासङ्गतिः (कण्ट) 


। 885108॥\/ 1116 ५७।५/ 9101105 0 ज्ञानिवत्य॑त्व 9110 1/1 निवर्तकत्वं ज्ञान 9/8 10 ^4\/818 
216 1101 ।00108॥\/ 5८5{8118/016. ^4५8।85}0५}11 1181९65 मिथ्यात्व 116 90404 0" निवर्त्य॑त्व 8114 


(16/45 0 /\44)44/167:4 29 


अधिष्ठानप्रमात्व 116 0010 07 निवत॑ंकत्व 9०५ 6५0०५९७ 8 1॥€ 11891 यत्र ज्ञानस्य अधिष्टानप्रमात्वेन 
निवर्तंकता ततर मिथ्यात्वेनैव निवर्त्यत इति नियमः सिद्धयति । 


|<81118100411818 68111165 11656 6181)5 84 ।6| 6५5; 


106 तवता€ ज 14110 9/81५8 ५/16 5 6197160 10 06 106 0170५04 छि ज्ञाननिवर्त्यत्व 81101 
06 2700611\/ 62121164. 10 58 1181 ऽ(॥तीच2/2 [5 1॥1111/8 51106 ॥ 5 ज्ञाननिवत्यं 27८ ॥ 15 
ज्ञाननिवत्यं 91106 ॥ {ऽ †\/11111/2 1659415 1 1661010068| ५6064616 {.6. अन्योन्याश्रय, 


मिथ्यात्वं न ॒निवत्य॑तावच्छेदकम्‌ । तद्वि न अज्ञानकल्पितत्वम्‌ । तस्य शुक्तिरूप्ये मम॒ असिद्धेः 
ज्ञाननिवर््य॑त्वान्यथानुपपत््ा तत्सिद्धौ च अन्योन्याश्रयापत्तेः । ज्ञाननिवर््य॑त्वे सिद्धे तदन्यथानुपपत्त्या 
मिथ्यात्वसिद्धिः । तत्सिद्धौ च तदवच्छेदेन मिथ्यात्वसिद्धिरिति । किञ्च निवर्त्यत्वं न ध्वंसप्रतियोगित्वम्‌ । 
रुक्तिज्ञानेन रजतं नष्टमित्यननुभवात्‌ । प्रतिपमोपाधौ अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वं चेत्‌ असत्त्वमेवास्तु । तथा च .. 
जगतोप्यसत्त्वमेव स्यात्‌ । किंच ताद्दां ज्ञाननिवत्य॑त्वं न श्रुत्या बोधितमिति कस्य अनुपपत्त्या मिथ्यात्वसिद्धिः । 


1176 (तलाता) ॥9 106 अधिष्ठानप्रमात्व 15 111 00५0 0 निवततंकत्व 50 10 1618016. 
^0/ब1175 40 10 60181061 शुक्तिज्ञान 95 प्रमा. ^4५21015 816 10 2016 10 91४6 8 वनी॥0 
9 01818 1081 15 ८071107 0 0 ©817)811/781)8 20५ 51411/72/18. ॥ ५। 2150 7101 [610 
गि 19 51051106५ 0 47812 80५ अधिष्ठानज्ञानत्व 15 11246 116 01010 9 निवर्तंकत्व 
51066 ॥ 15 {0404 10 ©11181112|8119 8150 ४1116} {ऽ 110 निवर्तक. 11अर््था0&, ^0५/211175 6811101 
(00011 ©»4०18॥ 116 0020 ग निवतंकत्व 990. 


एवं टि शुक्तिरजतादेः मिथ्यात्वं न स्यात्‌ । निवतंकस्य शुक्तिज्ञानस्य त्वया प्रमात्वानङ्गीकारात्‌ । न च 
प्मात्वपदस्थाने ज्ञानत्वं प्रवेदयमिति वाच्यम्‌ अधिष्ठानज्ञानत्वस्य भ्रमसाधारणत्वेन निवत॑कतानवच्छेदकत्वात्‌ । 
तस्मात्‌ न निवतंकतावच्छेदकं अनुगतं सम्भवति । 

7017) 116 800५6 45605910) ॥ ।ऽ 0168/ 19 1/6 50 6460 16 6०५९५ 0 ^५\208 
“अधिष्ठानप्रमात्वेन ज्ञानं यस्य निवर्तकं तत्‌ मिथ्या" इति नियमः 0811101 51816. 


1/6 10520665 4५060 ॥0 14/82/8118 8150 0174 00 16 #्ल 18, 1081 116 [8 
 1€10\6 0४ 1116 (70५46५06 7664 010 06665521 06 †411/1\/2 


11115 01145 ७5 10 1116 {55५6 ग 0014806. 106 0070206 ।ऽ 168|, ॥ 15 1701 . 11111/8. 
10\//6\/1, । ऽ 1610५66 0 106 ।५10५//60406 210 116 07206 9 16 0606. ॥4#/8\/21)112 
0010110465 {115 56611001 0# 5181179 1085 8108016 {86 
वस्तुतस्तु इशवरप्रसादादेव बन्धनिवृत्तिः । “यस्य प्रसादात्‌ परमािरूपात्‌ अस्मात्‌ संसारात्‌ मुच्यते नापरेण 
इत्यादिश्रुतेः । ज्ञानं तु प्रसादतः । 


30 | 01/15 0 ॥1.4)41/1674 


१८. श्रुतार्थापत्तिः 


॥) 1115 56010) ॥4/2/211118 (81111165 11766 51 [08558065 01 116 0885  \/110) 
^\0/211105 1 10 6518015) 141121५8 0४ ४५2४ श्रुतार्थापत्ति. {0656 8216 


1) प्राणा वै सत्यं तेषामेष सत्य इति 

2) सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्य । 

3) विमुक्तश्च विमुच्यते । 

7) 116 115! 0898806 1/6 0808 6†© 216 9860 85 581\/8 900 {16 71181 [ऽ 518160 10 


6 1116 58/38 र 11656. ^4\2117185 60761 {191 [ल्‌ 6, 001 एदा 06 581)/8 1 116 58116 
5817156. 11167018, 076 ग (ना) [285 10 06 1{8|॥<60 1 8 तिला 5656. 1606, 11115 


. 0855806 ©071\6/5 1119 01808 &†© 216 1411118. 11115 ।ऽ 80 [7518766 ग श्रुतार्थापत्ति. 

^0607010 10 ^4\2111), 10 16 56600 0299806 81811180 [ऽ 0५&1)60 25 521\/8. 
176760४ ॥ [ऽ 17416864 108 70079 &56€ ।§ 981/8. [6&016, 11115 ०455806 ©०0०\/6,/5 {16 
॥५1111/41/8 जा 2॥ 01165 09 ५/३४ 0 श्रुताथापित्ति, 


^660110 10 ^4/2110, 11 16 116 08855806 ॥ ¡5 51280 19 1116 1112 11161 [ऽ ॥6३॥\/ 
6\/6 00004 5180045 16168560. ऽ५0॥ 8 00510) 1§ 00651016, 1 01 116 0004806 214 
1116 ९? 8080618 1/8 [01005 216 ॥५॥#2. = 


(<211181.00011812 [04115 116 60161110 अ ^0\/8112 11650661 1116161 0855806 85 10105: 


ननु प्राणा वै सत्यमिति श्रुतौ सत्यस्य सत्यत्वमुच्यते । यद्युभयोः सत्यत्वं समानं तर्हिं तस्य सत्यात्‌ 
सत्यत्वोक्तिः वृथैव स्यादिति पूरवसत्यत्वमौपचारिकं नास्तीति गम्यते इति सत्यसत्यत्वोक्तयन्यथानुपपत्त्या मिथ्यात्वं 
सिद्धयति (कण्ट) | 

।4\/2/871/18 1&| 65 115 6016710) ग ^4\/218 0 51411704 {9 1115 256 06 
(100681751004 10 106 2510) ज राजराजः, देवदेवः 610. ॥1 10656 अशला76)5 1/6 19 
00618110 रज 116 ५0८ राजन्‌ 9110 देव 818 10 00181498 98 1&&19 10 मिथ्याभूतराजा 
0 मिथ्याभूतदेव. 


॥॥ 116 56606 08255896 2150 116 @”165510) सत्य [85 2 506018| 1681104 42 
मुक्तामुक्तनियन्तृत्व. ॥ [ऽ 890 8 08716 ् 8111712. 116र्ध01&, † ५०७ 76 16606851916 1€ 
60148101) > 17€ 00615 101) 1/6 50006 2 0619 सत्य ॥) 116 56756 9 168. {†€ 
@</65810) सत्य 2150 ।&95 {0 अनन्याधीनसत्यत्व. 1115 [ऽ 1/6 90602 सत्यत्वलक्षण ग ब्रह्मन्‌. 
[05 ५065 70 लला16 ।0 116 ५/8 ग नगौौनऽ 06100 सत्य, 


 [0€ {10 0855206 5110५10 9150 06 18८9) 11 1/6 980101 9 "सजनः सजनो जातः". 1451 
28 1118 0958906 (16875 19 116 6501 60166160 ।§ 166 {†0ा। दौर्जन्यं 1¬10/ 11€ 


01501८5 0 ॥\)44)4404 4 ि 31 


0288806 विमुक्तश्च विमुच्यते 11648 1/1 116 1068160 ¡ऽ 110\/ 166 न) 116 0५206 8 ` 
५/8 10 8 1210.8| 5916. संसारस्य सत्यत्वेपि अस्वाभाविकत्वेन तदुपपत्तेः । 


101) 1/6 ५5615510) । ।ऽ 0681 109 1656 02558065 ५0 010 ०0५06 श्रुतार्थापत्ति 
6४106108 10 5100011 †‰॥1171/21५/3. 


१९. दष्टिसुष्टिभङ्कः 


^0\/21115 8/6 86660160 3 1160४ ज 106 66100 ओ 1016 \#/01ध 71669 25 8 
116118| 0164110 ।५6 ५/6) 00665. 1 1060 ।§ [0५/10 85 टृष्िसृष्टिवाद्‌,. 6000114 
10 11188 160४ 16 ५014 1६68॥५ ५4065 10 ©@451. ॥ [ऽ 00 (16012॥ 0106660 0 116 
1110५ छ 16 00561५6. {15 10601 680) 06© 505181160 0)# 0 607151041)9 106 0114 
25 ॥11/1/8 6. ५0-1768|. {176 06, {ऽ 160४ ।5ऽ 8150 1246 8 010५4 01 
©651201151)110 116 †/11/\/21\/8 2 16 ५014. 


रुक्तिरूप्यस्वप्रादिवत्‌ दृष्टिसृष्टयन्यथानुपपत्त्यापि जगतो मिध्यात्वसिद्धिः । (सिद्धि) 


^8 ॥608105 116 79176 ग 15 दृष्टिसुष्टि 8 ताए ज ©त181900)5 816 ©8111160; |) 
व सृष्टिः ॥) टृष्टिन्यतिरिक्त सुष्टयभावः ।॥) दष्टिसत्तासमानसत्ताकसुष्टिः ।५) ज्ञातैकसत्त्वम्‌ 60. 7118 # 
[§ ००५।५५९५ 1191 दोषप्रयक्तत्वनिबन्धनस्य ज्ञातैकसत्त्वस्य अज्ञातसत्त्वाभावस्य वा विवक्षितत्वात्‌ (सिद्धि) 

[06 (ल)8 जां त 2 10656 &©40120811005 15 1721 116 56610 ।ऽ 6681109. \//041€४६ 
16 00561५6: 5665 (6. ©4061161665, 1181 6 ©/68165. ^0811 107) [15 ©426116)66 00114 
©)4519. 7115 15 08॥6५ प्रतीतिमात्ररारीरत्व, «91 825 1116 ५6811 00}6615 216 70111120 11016 118) 


106 0/6817) 64261665, 106 ५५016 ।ऽ 0101014 71016 {081 (6/6 @€1&665 1 {€ 90) 
2 \/01041\/ 0016035. 


॥4/2/80118 00115 0८ 8 17106 त 4104165 ॥ श्त्लूणा70 506 8 {1601 त 116 
0168110) अ 1/6 ५४010. ऽ07)6 अ 11656 816 25 4746; 


1) ^6५\/218 8266605 ऽ[( ॥ना)5ऽ 859 81186 1.6. 0641)71)01658. 1696 216 5160 85 1061: 


जीव ईशो विशुद्धा चित्‌ तथा जीनेरायोः भिदा 
अविया तचितोर्योगः षडस्माकमनादयः ॥ | 
` ॥ दष्टिसुषटि ॥601 ७ ५0084, 1161, 11656 06886 †0 6 8024} शषडस्माकमनादयः' इति 
स्ववचनेन विरोधात्‌ । | 


2) ^\0\/211125 00056 {06 8५440815 10601 ण क्षणिकत्व 9 8॥ 30 6513015 स्थायित्व 
0 1716 6५106066 ज प्रत्यभिज्ञा. ^५५8111 1 ॥2\6& 10 \1114|2\५/ 1113 00005570) † [16 
2009019 दृषटिसृष्टिवाद 10}, ५॥॥ 190 11) 110 8 क्षणिक्वादिन्‌. बौद्धं प्रति प्रत्यभिज्ञादिना विश्वस्य 
स्थायित्वप्रतिपादकविवरणेन च विरोधात्‌ (न्या) 


32 | । 20121415 0 ॥४144)44/474 


3) ॥ 8॥ सृष्टि {ऽ 16189 9 दृष्टि, ¶167, 1116 € कायं कारणभाव 0119116 18160 ॥1 §1\1॥ 
५४|| 2\/6 10 06 0५४6) 9. 


टृगन्यस्य सर्वस्य दृष्टिसुष्टत्वे तततत्काय॑स्य प्रतीतिमात्र शरीरत्वेन नियततत्तत्कारणाजन्यत्व श्रुतिषु स्वर्गार्थं 
, ज्योतिष्टोमादिविधेः ब्रह्मसाक्षात्कारारथं श्रवणादिविधेः आकादादेः वाय्वादिहतुत्वोक्तेश्च अयोगात्‌ (न्या) 


4) ^6©0014)79 10 दृष्टिसुषटि 11609 106 0016018 0016 170 06190 019 ५४/16) ¶656 218 
9660 1.8. ©)061160664. 115 1168105 1121 1656 ४/66© 710 [लऽ ७&0&. 1115 66265 8 
51102110) \/1676 10 {6 ॥0५/6006-10010/47 वा(वादलाोनीं 15 0600165 01 ॥ 
65066 9 4166111 0016605. 


दृष्टसृष्टिपक्षे घटादेः ज्ञानात्‌ पूवंमसत्त्वेन प्रतिकम॑न्यवस्थानुपपततेश्च । (न्या) 


5) ।0 0296 1/6 दृष्टिसृष्टि 11601 19 2000160, ॥ ॥6्ग)95 ५001 19 ®) 1116 
\/९81%/ 0700655 ग अध्यास ।6. 5106 -11)008110), 91166 0016 16 51061710081100 85 इद 


रूप्यम्‌, . 116 61 5८09 ।.6. इदम्‌ 00) ५100 16 5५06 11008110) 15 10 06 17246 
6 00 0€5न€्नि. 


शुक्तीदमंरास्यापि रूप्यवद्‌ इदं रूप्यमिति ज्ञानात्‌ प्रागसत््वेन संप्रयोगादिहतुत्रयजन्यत्वरूपस्य 
अध्यासलक्षणस्यायोगात्‌ | 


6) 78४, मोक्ष 15 0660165 8 वोर्ौनि ज दृष्टिसृष्टि 204 ५८॥ 06 8 0188111 ॥<€ 
80116४67 | | 


मोक्षस्यापि दृगन्यत्वेन स्वाप्रमोक्षवत्‌ दृ्टिसृष्टित्वमात्रापाता्च । (न्या) 
^0\/2112 5104640} 11165 10 0/6-60)6 506 1116856 01101165 85 10109: 


1) ॥ 15 (८6 11 1116 4५8, 158 ©© 5 2/6 5†8160 85 8056} ।0 ^4\8118 1201110). 11 
५065 [0 00 ५७॥ \५1# दृष्टिसृष्टिवाद्‌. 11656 (काज 06 01 2184} 274 0 ज्ञाऽ 2. 
[#7नर्०6, ^0४/218510 4111 51865, 11656 216 ©(61८५060 107) 116 56006 ज 01511511518 


अनाद्यतिरिक्ते सृष्टिविषये एव दृष्िसृषटिस्वीकारात्‌ (सिद्धि) 


(0) 115 06766 {2180911 16781 1081 115 \/॥॥ 0&्9† 16 ५&।४ 0000866 णा 
651201511110 1116 11119218 जं 8॥ 0) 1116 0288 छ दृष्टि सृष्टि. 


टृ्टिसुष्टया विश्वमिथ्यात्वसिद्धिरिति स्वोक्तिविरोधात्‌ (तर) 


(<21112(004011218 8130 00115 01 1181 ¶ ^५५४8 616, 9 216 ©५०।५५९५ †ज) 1116 50016 


ण 71 1, 6), 169 ५५ 00 06 7/8 800 16 \61\/ 0061106 विश्वमिथ्यात्व 
60180565. | 


` एवं हि अविद्यादौ मिथ्यात्वसाधकाभावात्‌ तस्य मिथ्यात्वासिद्धेः (कण्ट) 


/01.2//1८5 02 1/440/4/र4 | 33 


2) ^ऽ 1692105 1116 5606004 41001 9 0151 9151 ^6५५/६॥8 9५५॥1 5129165 {121 10040 
ट्ष्टि सुष्ट 0016615 816 ।<5811\8 0 1#6€ा1561\४85, 10656 216 5182016 ॥ 1/6 ॥<३21808 01111. 
176८6, 016 5161५808 680 0 1800 ५5 ॥0 ॥<ऽ8148 208 | 


कारणात्मना स्थायित्वस्वीकाराच्र । तावतैव बौद्धामिमतक्षणिकत्वनिराकरणोपपत्तेः । (सिद्धि) 


3) ^५५८8॥951040॥1 9065 10 11€ नतला ग ही 116 421४8 ।<81218 012५8 त 
<1/007)8 810 59८8108, 618५8118, 11211808 210 ©121117252|९5211818 6८ ०) 02॥ ५11) 116 _ 
02156 200 ध्न 1618110) ॥0 106 01€्गा),. | 

ननु प्रतीतिमात्ररारीरत्वेन नियतकारणाजन्यत्वे श्रुतिषु स्वर्गार्थं ज्योतिष्टोमादिविधेः उक्तिः अयुक्ता इति 
चेन । स्वाप्रकाय॑कारणबोधकवाक्यवदुपपत्तेः (सिद्धि) 

^421091 {015 {8727011 @00ीगिंऽ 00 1 116 ॥<21/9 1481203 002/8 06/66) «41/08 


210 52/08 5918160 ॥ 106 511 1ऽ {62166 ©) 08 ५/1 16 तील्गा) अंशंलिा678, 16), 0 
00५ ५0०५।५ (11061181९86 516} @00121711065. 


स्वप्रादिसाम्यज्ञाने सति ज्योतिष्टोमादौ प्रव्तिनस्यात्‌ 


4) (0 {16 ५60४ 2 116 ४6 प्रतिकर्मव्यवस्था ।.6. 116 ॥५0५/6006-160४४1) 
2112100) 15 00120812 ^५५81851441115 16019 [ऽ, 54161 20 8 वौघलाानो ।ऽ 09 0 
116 [4001201 204 00 0 106 € 46160. 


5) ।16 [185 1116 58716 1601४ 0 16 41601 त 116 “ल 0106655 > 30069-110050). 
प्रतिकरम॑न्यवस्थायाः सम्प्रयोगादिदतुत्रयजन्यत्वरूपाध्यासस्य मन्दाधिकारिविषयत्वात्‌ (सिद्धि) 


1 1115 06106 ।<878॥९0५411818 ॥छा1911९5 11181 116 50 0860 उत्तमाधिकारिन्‌ 2150 ५५ 
112५6 10 [18\/8 प्रतिकर्मन्यवस्था 90 अध्यास 50 1014 25 [16 {40161075 10 116 \‰010. 1166016, 
16 81016 प्रतिकर्मन्यवस्थु 810 अध्यास . 00060046 0200 06 [५451160 0# ल्ल 
11656 {0 मन्दाधिकारिन्‌ 011 


1811४, 08185144} ५065 00 ३०८० मोक्ष 25 दगन्य 2110 18165 11121 116 96 ग मोक्ष 


५065 (0 9॥ (04नन' 116 50006 ज दृष्टिसुषटि 9110 16106 । [5 10 स्वाप्रमोक्षसदटश. मोक्षस्य 
ब्रह्मस्वरूपत्वेन टगभिमत्वात्‌ । 


५५५०० ऽ0त॥ 319068 ॥9 11०८0 चैतन्पमात्ररूपा दृष्टिः न सृष्टिः 0८५1 ऽ॥॥ वृत्त्युपदितचैतन्यमेव 
दृष्िदाब्दाथः । वृत्तावपि वृत्तिरेव उपाधिः । अतो न अनवस्था । 

115 गना) 10 2५/00 अनवस्था 1ऽ ।&66&4 0\/ ॥<212॥604608/8 ५४1) 106 ।618॥1 {181 
विशेषणत्वोपलक्षणत्वातिरिक्तोपाधित्वपक्षस्य प्रागेव निरस्तत्वात्‌ । 


1175 (कोनो) ज ॥4४211851060॥71 15 196666५ 0 1<2721८60061818 \⁄/11 16 ! न) 211९ 
श्रह्मरूपत्वे ्रवणादिसाध्यत्वानुपपत्तेः । संसारददायामपि ब्रह्मस्धावेन मृक्तत्वापाताच । 


34 01 6/105 0 #4/)44).4/1074 


105 06805 {73 1 मोक्ष 1§ ऽ०ाली19 10 0€ 93160 0४ †16 ५)०५/॥60406 ॥ 129 10 06 
ट्गन्य @\4 1185 10 00706 11) 106 5006 ग टृष्टिसुष्टि. 11115 ॥ 18९6 । स्वाप्रमोक्षसदट्रा. 


निता) 16 80०५6 ५900560) ॥ ऽ ०6६ 19 116 11601 ग दष्टिसृष्टि 13 101 ।०७।००॥४ 
51518181 810 [6166 ॥ 62700 06 116 00 ज ।ी॥7/21५/8. ।44/2/271118 00011065 
11118 05605510) 5121114 116 81041675 ॥ 2 ¬ध506॥. 

निर्बाधप्रत्यभिज्ञानात्‌ ध्रुवं विशमिति श्रुतेः । 
स्वक्रियादििरोधाच् दृष्टिसृष्टिः न युज्यते । 
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२०. एकजीवाज्ञानकल्वितत्वभङ्गः 

^0\/211115 [2/6 [010170108160 8 160 1181 {66 [ऽ 0/9 0116 ५\/2 800 106 11016 
५010 8 06660 0४ ॥8 अ78षा8. 

|) अविद्यावसात्‌ ब्रहैव एकं संसरति । स एव जीवः । तस्यैव प्रतिवारीरमहमित्यादिबुद्धिः 

॥) बन्धमोक्षगुरुरिष्यादिव्यवस्थायाः स्वप्रवत्‌ यावदवियमुपपत्तिः (सिद्धि) 


 [4\/8#/371118 18565 8 क09' ज 00लनीतऽ 2091191 105 160 2110 16605 113 
10601\/ 116 ॥11001श7ं 00166005 5181680 ॥ ॥4/8/81118 216 25 10617 


1) तस्मिन्‌ एकस्मिन्‌ जीवे सुपे समस्तजगदप्रतीत्यापातः 
\/)6) 116 30 0860 016 ५\/8 ।ऽ 85166 8॥ 01165 ५/1 [2/6 10 90 ५५70 6 
640०1106 अं {116 ५०1५. । 
2) सजीवसरीर इव अन्यत्रापि अहं दुःखी अहं संसारी अहमस्वाप्समिति संसाराद्याधार जौवात्मानुभवाच्र 


५1191 25 116 90 6866 0)6 ५५8 (11061006 116 ©{06161665 546 85 4 80) 51619. 
1 2\/6 31601 &6 2॥ 015 8150 ५004640 11656 ©(06161065. 1118 68110 06 64212166 
५111101 116 0656066 2 106 ५\/8 ॥) 686} 004/ 


| 3) 106 (्तालि0) धीं 0 € 4४8 15 016 ॥ ।ऽ 68687 1 8॥ 0064165, 200 

 . 0ल्र्छ0ा6, 2 065 280 080) [2५९ 1/6 @4061न1685 546 85 1 2) 5161110' 1 ५५/25 
8516670 \॥ (70 610 10 9०५6 106 परन्परी५/ 1) 5061 8 ८256 016 [125 10 ©»426116166 1116 
56114 2115174 1) 2॥ 0004165, {6 [0 06614 ॥1 8॥ 0004165 810 50 01. 


उक्तदोषाः एकरारीरिकजीववादे न त्वनेकरारीरिकजीववादे । तस्य सरव॑त्रापि सत्त्वादिति चेन्न । तथात्वे तस्य 
सर्वशरीरगतदुःखाद्यनुसन्धानापातात्‌ । (न्या) 

4) तस्यैव तमेव प्रति प्रत्यक्त्वपराक्त्वयोरयोगेन मत्रं प्रति "त्वम्‌" इति धीविषयस्य चैत्रस्य तमेव प्रति 
अहम्‌" इति धीविषयत्वाभावात्‌ 


016 210 116 38106 नी [!छ्ऽना 1 16 0०५ ज (978 270 12178 ©87110 6 
01510481160 28 4 814 00 


/2016/4/15 0/7 /#/144)८4/1/7114 35 


5) 1 116 ऽपी 8 7८0 ज ओ110 ५65 90 (€1010045 0104181717165 216 0656011060 
\//110 1&&6166 10 106 0615005 णा धि) 02/025611169. 1 11616 [ऽ 0) 016 ५\/8 1 82||, 
11115 ५211810) \।॥ 06 7)62001685. 


1#नरध018, 16 11601 ग एकजीव 814 1/16 1९01५ 1121 116 ५५010 ¡ऽ एकजीवाज्ञानकल्पित 
2/6 10 1618016. | | 


॥^0५2।३७}५41| 1165 10 218५6 11696 00{66101ऽ 25 10110445; 


1) 116 00]ल्न।न) 112 \८116) 116 50 ©8॥60 016 ५५2 ऽ 8516690 8॥ 0116-5 ५४॥ 112५8 10 
00 1111001 30४ &»(06/16066 ।ऽ 00 6©011€्॑. 1116 016 ५\/8 समष्टयभिमानिमुख्यजीव, [16 
0065 79 51660 &५6‰/५३\/. 116 51605 00 ५५170 18188. 1116016, 116€6€ [5 70 
4100011! 0 005 10 4104600 ना ५8-10-48 ©(0611&1065. 00111) 0178188 00 «५1५28 
185 819 ©42616166. ` | 

समष्टयभिमानिनो मुख्यजीवस्य असुप्तत्वात्‌ । तस्मिन्‌ लयकाठे प्रसुप्ने जगदप्रतीतेः । अन्तःकरणावच्छिने 
जीवाभासे तु सुरे तमेव प्रति जगदप्रतीतिः । न तु अन्यान्‌ प्रति । तदुपाधीनामलीनत्वात्‌ । 

1115 तवरछल66 [ऽ ॥धृलत60 0४ वक्री 0५ एनगता0 ०८ 119 अन्तः करणावच्छिनानां 
जीवाभासानां चित्त्वे नानाजीववादापत्तेः । अचित्त्वे जगदान्ध्यापातात्‌ । 


2) ^५\/214510411 6012105 1/6 46ा121681100) 9 ॥' 810 0८ 8304 116 5रा6ि170 804 
¡0४ अ 2॥ 710 06170 €&4061161666 0४ 8॥ 0) 116 0858 अन्तःकरणभेद्‌ 011. ।10५/6५6/, । 19 
26824५४ 0011160 041 1281 1{1€ 50 ८8॥64 अन्तःकरणभेद्‌ (11118216 2110475 10 जीवभेद, 


4\/2\/8211118 00614065 1115 0150155100 \1111 16 [611181९ 


एकजीवमतं शन्दयुक्तिप्रत्यक्षबाधितम्‌ । 
तदप्रमाणतायां तु सोऽपि जीवे न सिद्धयति ॥ 


२१९. अवियाटक्षणभङ्गः + 


14\/2\/271118 १८५०९65 1\/0 वरलली7110)5 ज ^\«८0\/8 9४€) ॥0 ॥4५212 01298105 204 00115 
0041 106 ५6615 ग 106 52106. 11656 316 


1) अनादिभावरूपत्वे सति ज्ञाननिवत्य॑त्वम्‌ 
2) भ्रमोपादानत्वम्‌ 


106 13 वली) 5165 णा 8४/80 ॥) 11& 0886 20808 11181 ©0106815 
0112181/2 \॥1 ।[छनिन168 10 5॥त। नं© 1119 18५6 8 06017019. 1) 11656 17918176065 1116 
2118411\/3 0017411101) 15 /101966. 


आदिलक्षणे अव्याप्तिः सादिशुक्तयायवच्छिनाज्ञानानामनादित्वायोगस्योक्तत्वात्‌ । 


36 ` 0161405 06 (ोलवो4/ज्रा4 


116 0070100 त भावरूपत्वं ¡ऽ 2150 01190 1) आरोपिताभावोपादानाज्ञान । ^+ अभाव 
@2001 [2/6 8 भाव 85 ॥5ऽ उपादान । 


{6 ज्ञाननिव्त्य॑त्व 60701161 [ऽ 2150 /0121{60 10 116 {06414 10518665 


) शुद्ध बरह्म न वृत्िव्याप्यम्‌ इति मते तदान ज्ञाननिवर्त्यत्वाभावः ॥) चरमसाक्षात्कारानन्तरभाविजीवन्मुक्त्यनुव्े 
अज्ञाने ज्ञाननिवत्य॑त्वाभावः ॥) उर्ध्वाग्रत्वाद्यधिष्ठानतत्साक्षात्कारानिवर्तित जलस्थ 
वृक्षाधोग्रत्वादिसोपाधिकभ्रमोपादानाज्ञाने ज्ञाननिवत्य॑त्वाभावः। 


| ^0५२।85[0५॥॥ 1185 10 0५७6७1७ 11656 41160165 0४ 1/6 00५ना)0 केतो; 


1) रूप्योपादनमज्ञानमपि अनादिवैतन्याभ्रितत्वादनाचेव । उदीच्यं शुक्तयादिकं तु तदवच्छेद्कमिति न 
तत्राव्यािः । (सिद्धि) 
। ¡5 1५© 1119 ऽत ल© 02५6 8 06071174. एता 116 2]0288 1/8 21568 116, 5106 


[100 [ऽ 8024} 814 0068165 0) 116 21841614 409/8. 1#नरध0ि6, 10616 ।ऽ 0 
1012110) ॐ. 202611५3 0016416) 


{21121५00 0411818 16665 1115 0&6066 


न च चैतन्याभचितत्वादनाेव अविद्या । उदीच्यक्तयादिकं तु तदवच्छेदकमिति न तत्राव्याप्तिरिति वाच्यम्‌ । 
शुद्धस्याभ्रयत्वे विषयत्वे चैतन्यमज्ञं चैतन्यमज्ञातमिति प्रतीत्यापत्त्या अहमज्ञो शुक्तिनं ज्ञातेति प्रतीत्यनापत्या च 
विरिष्टस्य तत्वे तस्य ब्रह्यान्यत्वेन सादित्वात्‌ तदाभ्रिततद्विषयाज्ञानस्य अनादित्वायोगात्‌ (कण्ट) 

01 106 87818 ५1111 1616106 10 904 ल6 7766 @81181/8 0800 06 106 1006015. | [185 10 
06 \/151513. 11115 1185 8 06170119. 11606 106 00101110 0 2024113 ऽ ४1012164. 

2) ^0\/211854५॥1} 21065 1181 10€ भावत्व 60160110) [ऽ 2150 00 ४1612164. 8 भाव 
अभावविलक्षणत्व 15 71687. 1118 ¡9 {५16५ 1) 116 1151866 ग आारोपिताभावोपादानाज्ञान. 


भावत्वं चात्र अभावविलश्षणत्वमात्रं विवक्षितम्‌ । अतः आरोपिताभावोपादानाज्ञानेपि 
अभावविलक्षणत्वस्वीकारात्‌ न अव्याप्तिः । (सिद्धि) 


` [८311181८0461218 61605 118 ५6166. 


अभावविलक्षणस्याभावोपादानत्वानुपपत्तेः । कायस्य सजातीयोपादानकत्वनियमात्‌ । न च सर्वथा साम्ये 
उपादानोपादेयभावानुपपत्तिरिति वाच्यम्‌ । आकारभेदेपि अभावविलक्षणस्योपादानत्वानुपपत्तेः । मृद्विलक्षणस्य 
 घटोपादानत्वानुपपत्तेः । (कण्ट) 


3) ^\6\/211251461॥11 89065 {1191 ज्ञाननिवत्य॑त्व ८0110110) 2150 ¡5 10 ५019160 ॥ 1116 1166 
15180065 9४/60 ॥) ५4/28/8118 


) न च ब्रह्मज्ञाने ब्रह्मणो , वृत्त्यन्याप्यत्वपक्षे अन्याभिः । तस्य ज्ञानानिवत्य॑त्वादिति वाच्यम्‌ । 
स्वरूपसदुपाधिमत्तद्धिषयकज्ञाननिवत्य॑त्वस्य तन्मतेऽपि भावात्‌ । 


2016/45 0 #.4.4/404 | 37 


॥) अथौपाधिकम्रमोपादानाज्ञाने ब्रह्मसाक्षात्कारानन्तरविद्यमानजीवन्मुक्ताज्ञाने च ज्ञाननिव्त्य॑त्वाभावादन्यापि 
इति चेन । उपाधिप्रारब्धकर्म॑णोः प्रतिबन्धकयोः अभावविलम्बेन निवृत्तिव्रिलम्बेपि तयोः ज्ञाननिवत्वंत्वानपायात्‌ 
(सिद्धि) | 


` 106 800५6 गीला) त ^6\५/2185106॥1 10 7181246 ज्ञाननिवत्य॑त्व 10 1116 1151 1154166 [5 
6] 666 © ॥<21712॥९00411818 ५) 1/6 61811९5. 


 वृत्तिव्याप्यत्वाभावे ज्ञानस्य तद्धिषयकत्वानुपपत्तेः 


11 116 68565 ग सोपाधिकम्रम 8110 जीवन्मुक्ताज्ञान, ॥4\/2\/2111/18 1120 9॥68५9/ 1896080 1116 
^0\४28 वर्ललगध6- न॒ च सोपाधिकम्रमोपादानमज्ञानमुपाधिनिवृत्तिसचिवतत्त्वज्ञाननिवत्य॑म्‌ 
स्वप्रागभावं प्रतीव अज्ञानं प्रत्यपि निरपक्षस्यैव निवर्तकत्वात्‌ (न्या 


116०6, 116 1068 ग प्रतिबन्धकत्व 0 उपाधि 0 प्रारब्धकर्म 10 ०९।०५ ज्ञाननिवर्त्य॑त्व ¡ऽ 110 8 
00010614 01704174. 


1) 2041101 10 116 अव्या्चि 9191९04 200४6, ।4\/2\/2111/18 00115 0५1 अतिव्यासि 20 असम्भव 9150 
2028115111161191 वरली110 त ^५॥५/2. 10656074 46111100 15 2।5016\४6५४,60 11046181. 


11 प्रत्यक्षप्रमाण ।€]"686180 ७४ 1/© अश॑लानोऽ अहमज्ञः मामन्यं च न जानामि, 116 
सौषुिकानुभव 90 1/6 अनुमान ऽ 5960५ 1 1116 ५५३8 01885108 5८01 85 विवरण 814 


तत्त्वप्रदीपिका 8/6 2150 &8111760 ॥1 0618॥ 800 1/6 0010601  ^\/10\/8 ऽ ।&| 6664 1) 
।4\/2/811113. | 


२२. अज्ञाने प्रत्यक्षप्रमाणभङ्कः 


।4\/2\/211113 6८81111165 118 0/9) 2 ^6५/218 112 16 ^|78118 6040 06 6512018160 0\/ 
0.21/8॥.58 01812118. 1116 अशंला16015 १५७९५ ॥0 ^4\/218 01299169 85 16065619 
081/8।९581५/8 9 ^\|0818 8/6 ©(211)60 204 ॥ ।ऽ 0070160 0८1 172 2 10656 ।6196 10 
.122020112५/8 0011 1101 ९18५2108 21808. | 


|) यच्च अज्ञाने प्रत्यक्षं मानमिल्युक्तम्‌ । तनन । त्वन्मतेऽपि अहमथंस्य भावरूपाज्ञानानाश्रयत्वेन अहमज्ञ 
अहं न जानामि इत्यादेः प्रामाण्याय ज्ञानाभावविषयत्वावदयंभावात्‌ । ॥ सा्िवेद्यसुखदुःखाज्ञानादौ 
भावरूपाज्ञानाभावेन सुखं न जानामि इत्यादेः ज्ञानाभावविषयत्वं वक्तव्यम्‌ । ॥) त्वन्मते जडावरकाज्ञानाभावेन 
त्वदुक्तमर्थं न जानामि इत्यादेरपि प्रामाण्याय ज्ञानाभावविषयत्वाच । 

|) ॥\60017041149 10 ^4\/212 “^ शा)' 1&€&§ 10 ^#1121114818128. [115 ^71811153-81)3 ऽ 110 116 
0008 ग 21802. 11606, “119 3081 6800101 ।€9ि' 10 08५81008 2] 028. ॥ 081 


0|५/ {€ 10 10812028. 11761€06, 1116 7121\/21:58 160176561160 0# 1118 ऽ2{लि776ी1 
0065 10 ©ऽ1{8015| 0118\/2/108 20818 | 


38 21.615 0/2 /#/14)44/41.4 


^6५/2112591001 11165 10 .205\/6/ 116 8006 0018610) 0 52/70 12 {10५0} {6 
2/181187%/38 ।ऽ 1116 1008 ग 21083, 701 8111211:818128, 11616 [ऽ 1{808111/8 8011\/258 
061\/661 116 (112120/8 82014 ^1118111681818. 1161016, 1) 8 ५५३४ 4178॥11<81/88 [ऽ 8150 1116 
1008 ©` 27818 8110 [6106 0119\/810/08 2|787)8 0००५५ 06 1&664 10 ७४ 1/6 अबलानां 
11817) 21021" 


न॒च अहमर्थस्य अज्ञानानाश्रयत्वेन कथमयं प्रत्ययो भावरूपाज्ञानपक्षे उपपद्यते इति वाच्यम्‌ । 
अज्ञानाश्रयीमूतचैतन्ये अन्तःकरणतादात्म्याध्यासेन एकाश्रयत्वसम्बन्धेनो पपत्तेः (सिद्धि) 


॥<81118160640/818 16615 1115 818५681 85 {01045 


अहमज्ञः, मयि अज्ञानमिति अहमर्थांश्रयत्वेनैव अज्ञानविषयत्वात्‌ । नदि चिन्मात्रमज्ञमिति कस्यापि प्रतीतिः 
अस्ति । चैतन्ये अन्तःकरणतादात्म्याध्यासो असिद्धः एव । 


1116 तादात्म्याध्यास 061५/68) 116 चैतन्य 8004 अन्तःकरण [5 10 6 6512018160. 116 
6(0617161766 16164 10 200\© 11865 21181)81818 0/ 85 116 0605 041 001 तौति) 88 
1116 10643. 1116016, 116 20808 1€{6/60 10 1616 08710 06 00188108 20218; 1 15 

18080088 01|५/ 


|) 1) 1680661 साक्षिवेदयमुखदुःखाज्ञान, 116 ^4५8125}041 ५6765 116 /९1\/ 0055101५ 
2108118. 1061606, 106 ५८५6510) +नौौलि' ।॥ 1§ 0118 ४21408 2788 0 [1021180112 ५8 0065 
110 2156 81 2॥. 

}<अ९।८०041212 6665 1/5 6) त ^५\/2185160411 


न च स्वसाक्षिसिद्धे न जानामि इति व्यवहार एव नेति वाच्यम्‌ । सुखमात्रं ज्ञानामि तद्विरोषं न जानामि 
इत्येवमनुभवस्य सर्वसिद्धत्वात्‌ । (कण्ट) 


|) ^0\/2113 50011 1165 16 72896 2808 111 ।&{616168 10 10€ 48085 2150 


। जडे आवरणकृत्याभावात्‌ “वटं न जानामि इत्यादिप्रतीतेः ज्ञानाभावविषयत्वे प्रकृतेऽपि तथाऽस्तु इति 
निरस्तम्‌ । तत्तदवच्छिलवैतन्यस्यैव अज्ञानाश्रयत्वेन तत्रापि तद्भचवदारोपपत्तेः 


॥<21112|९006/12/8 075 00 †9 #॥15 @<01218110) ५065 10 1610 ^0४818. विशिष्टस्यापि 
जडत्वेन अज्ञानविषयत्वासम्भवात्‌ (कण्ट) 


, गी) 126 200५6 4136485101॥ । ।ऽ ०68 19 16 50 0860 @121\/21९58 1518665 ` 
` ५4८06 ॥0 ^6\/218 61855165 (61216 10 088012५2 00 701 08५21008 2812. {16166 
11656 ५0 00 65180॥51 0108५81108 28118. ¦ 


116 ^\0\81117/8 (000) 191 116 @करनालि166 01/10 106 0660 51660 1662160 126 
85 ॥ 0/0 10 ॥)0५/ 80\/101)9 1116 8351660. 1ऽ 80 €५/146166 91 08५8008 80878 [ऽ 8150 
16|€0160 0\/ 14\/8/2111118 


7016115 0 /#/)4)44/4074 39 


}) न किञिदहमवेदिषमिति परामर्योऽपि ज्ञानाभावविषयः | 


4\/2\/811112 2150 5128165 1081 1602109 2 1015 &{€{6)166 12५ 06 1681860 85 21 
शि ल)06 8150 यद्वा नायं प्राम; किन्तु आनुमानिको ज्ञानाभावानुभवः । 


[1 21 0856 ॥ ५065 70 (धूभष्ड 012५2008 2| 0818 2104 11606, 116 01681 
@)06167168 08110 06 ५८06५ ॥ 5040001 जा 002५8108 2108018. | 


२३. अज्ञाने अनुमानप्रमाणभङ्गः 


}4\/2\/2111118 ©>८8111065 1/6 51001875 01000564 1) \/1\/21218 8114 121\/801.24101॥48 10 
65120151 ^\/14)/2 1.6. 018५821008 8/08718, 8070 0075 0 116 ५6865 ॥) 16 5816. 1116 
5\/॥001917 52160 ॥ 1४21278 {6805 95 {00५५8; 


विवादपदं प्रमाणज्ञानम्‌ स्वप्रागभावव्यतिरिक्तस्वविषयावरण स्वनिवत्य॑स्वदेरागतवस्त्वन्तरपूव॑कम्‌ 
अप्रकारितार्थप्रकादाकत्वात्‌ | अन्धकारे प्रथमोत्पनप्रदीपप्रभावत्‌। स्वप्रागभाव, स्वोत्पादकाष्ट, स्वप्रतिबन्धकाटृष्टं, 
विषयगतमज्ञातत्वं च व्युदसितुं च साध्यविरोषणानि। 


^! 16 (0पऽनं ।५४द४/दा1(8 00718 ० बाप णि 5 5/0) यच्ाययानुमानं तत्र 
युखादिप्रमायां बाधः तस्याः साक्षिरूपत्वेन अनज्ञानानिवर्तंकत्वात्‌ । 1119) {0606605 10 @(3111116 16 
साध्य 80 देतु 01856 0४ ०2८96. 


}) साध्येऽपि आद्यं विरोषणं व्यर्थम्‌ । यतो ज्ञानमज्ञानस्यैव निवतंकमिति त्वन्मते स्वनिवत्यंविरोषणेनैव 
प्रागभावल्यावृत्तिसिद्धेः ॥) द्वितीयं चायुक्तम्‌ । जदे अज्ञानस्य अनङ्गीकृतत्वात्‌ । निर्विंरोषचितश्च 
अज्ञानादिसाक्षितया प्रकारामानत्वेन अज्ञानस्यावरणत्वायोगात्‌ साध्यावैरिष्टयाच्र । ॥) तृतीयं चायुक्तम्‌ । 
चरमसाक्षात्कारोत्पत्तिप्रतिबन्धकादृष्टस्य तदनिवत्य॑त्वे मिथ्यात्वासिद्धया स्वनिवर्यपदेन तद्न्याव््यसिद्धः 
1५) चतुर्थं चायुक्तम्‌ । अज्ञानस्य चिन्मात्राश्रितत्वात्‌ प्रमाणज्ञानस्य तदनाश्रितत्वात्‌ । 


1) {18 ५५/६४ 1 ।5ऽ 006 0 (धं 106 ठता 2५|66ी५४68 2५५60 10 116 साध्य 216 . 
910९1५05 2114 ५0 710 56५४6 {6 0010058 © \#/1716} 11656 218 ६५060. 11115 16805 
1181 {6 ५/6 7८140) ज 16 साध्य {ऽ ५61661५6. 


19119, । {ऽ 0017184 जतौ # 9 6 78106 0 प्रकादाकत्व 19160 95 1116 देतु 0811101 06 
0100611 62121160. 

# 11106 9 ©4212021009 ज 116 ©(4017653100 प्रकादाकत्व 216 ५८060 {भा 114 ॥\५४/३॥8 
01285105 814 ॥ {ऽ 0010160 04 ¶#श 1656 216 0५6661५6. 90106 अ 11686 2/6 25 40106: 


देतौ च प्रकादाकत्वं }) ज्ञानत्वं वा ॥) ज्ञानहेतुत्वं वा ॥) साक्षात्‌ परम्परया व्यवहार हेतुमात्रत्वं वा ।४) तमो 
निवत॑कत्वं वा \) आवरणनिवर्तकत्वं वा 


40 | | 01.6#/5 0 ॥449८4#॥7ा4 


नायः दृष्टान्ते अभावात्‌ ॥) न द्वितीयः असिद्धेः इन्द्रियादौ व्यभिचाराच्च ॥) अत एव न तृतीयः ।५) न 
चतुर्थः अज्ञानान्धकारानुगततमस्त्वाभावात्‌ ४) अत एव न पश्वमः कुदालादौ व्यभिचाराच्च । 


1116 5660024 500) 10 6512018) ^५५५/ 1.8. 012५8108 2}0808, [1000860 1) 
121५/301261918 6845 85 1010५48; 


चैत्रप्रमा चैत्रगतप्रमाप्रमाप्रागभावातिरिक्तानादिनिविंका प्रमात्वात्‌ मेत्रप्रमावत्‌ । 

स 1118 5\/॥00) 2150 बाध ।ऽ 0101804 0५. द्वितीयानुमानेऽपि उक्तरीत्या सुखादिप्रमासु बाधः । 
॥ 60410161 5%/0919) [ऽ 2150 00008680 85 

चैत्रप्रमा चैत्रगतस्य अभावातिरिक्तश्य अनादेः निवर्तिका न, प्रमात्वात्‌ मेतरप्रमावत्‌ । 

^८4\/8125104411} ©5ऽ 5076 9>42120211005 10 7186 1686 0016075. 


116 @त06590) प्रमाण ॥0 16 पक्ष 1.8. प्रमाणज्ञानम्‌, ।ऽ 1560 1 106 5656 गा प्रमाणवुत्ति 10 
३\/010 बाध ॥ 1680680 ग सुखादिप्रमा 
अत्र प्रमाणपदं प्रमाणवृ्तेरेव पक्षत्वेन युखादिप्रमायां साक्षिचैतन्यरूपायां अज्ञानानिवतिंकायां बाधवारणाय (सिद्धि) 


10५५6५७, † [5 86849 एनौग6व (तां ॥) ॥4\29द्ा118 119 वृत्तेः पक्षत्वेऽपि परोक्षवृत्तौ बाध 
अपरोक्षवृत्तेः पक्षत्वे परोक्षवृत्तौ व्यभिचारः (न्या) 


) ^\0\/31894तधौ1। 5 30 ©24212041100 10 14519 106 10115100 2 10© 20}6611\/6 
स्वप्रागभावन्यतिरिक्त 95 {0॥0\/5 


एतेन यतो ज्ञानमज्ञानस्यैव निवतंकमिति नियमात्‌ स्वनिवर्यंपदेनैव प्रागभावव्युदासे किमाचविरोषणेनेति 
निरस्तम्‌ । प्रमात्वेन ज्ञानंनिवर्त्य॑त्वमन्येषां न इत्यत्र तात्ययांत्‌ (पिद्धि) 


(<81{28॥6004008138 16665 18 ©>4012181100 ५/1) 16 (97181 


न च प्रमात्वेन अन्येषां ज्ञाननिवत्यंत्वं नेति नियमस्यार्थः इति वाच्यम्‌ । अज्ञानस्यापि तेन रूपेण 
निवर्त्यत्वाभावेन अन्येषामिति व्यर्थम्‌ स्यात्‌ । नदि प्रमात्वेन ज्ञानमज्ञाननिवत॑कं परोक्षप्रमायाः 
अज्ञाननिवतंकत्वाभावात्‌ । न च अपरोक्षप्रमात्वन ज्ञानं अज्ञाननिवतंकमेवेति वाच्यम्‌ । 
चरमसाकषात्कारोत्तरानुमाने तदभावात्‌ । तदाज्ञाननिवृत्तौ जीवन्मुक्तस्य रारीराद्युपरब्धिर्नस्यात्‌ । (कण्ट) 


|) ^0५2॥28} 4५111 {165 10. [५७ 1116 560600५ 2५} 661५6 16. स्वविषयावरण 35 {00५८9 


न च जडे अज्ञानस्य अनङ्गीकारात्‌ चितश्च अज्ञानादिसाक्षितया भासमानत्वात्‌ क आवरणमिति वाच्यम्‌ । 
अज्ञानादिसाक्षितया चितः प्रकादामानत्वेपि “अस्तुः ्रकाराते' इति व्यवहाराभावेन तदंशे अज्ञानावरणस्य 
आवदयकत्वात्‌ (सिद्धि) | 


{05 [८७6 {ऽ 1666606 0५ ॥८817181९606112/8 \/111 1116 918९. 


201 €/41/5 0 /\/4444/1174 41 


न च प्रकारामानत्वेपि अस्ति" श्रकाराते इति व्यवहारविरोधित्वेन अज्ञानस्य आवद्यकत्वमिति वाच्यम्‌ । 
ताद्राव्यवहारे प्रकारामानत्वस्यैव प्रयोजकतया तत्सत्त्वे व्यवहारावरयकत्वेन अज्ञानासम्भवात्‌ । (कण्ट) 


[76 ^6४812516५4/15 ५466766 त 16 00 24661५6 2150 816 511111211/ 6©(811)60 804 
16 0111900 ज 116 ५४७५ साध्य त 111§ 5\/100) ।§ 0156010560 10 06 06०11५९. 


^0\/818 ७1५0115 0८106 0 106 हेतु [§ 8150 ©11168॥४ 6८811060 ॥1 1 8180410 8110 
॥<811181९00418/8. . 


16 $ऽ66020 5/0) 1ऽ 8150 ५&661\€ 85 0012160 0 1 1\\/8\/2110118 ५0160 200५6. 
14\/2/811118 ५८७65 1\/0 71016 8)/100ं115 07101916 ॥ गन ^4\/818 01165 810 16665. 
1 ©071619100 । 15 11206 68 11191 ^10718118 ५0०65 161 10 65211511 
 0112\/811108 87878. 


२४. श्रुतेः अनिर्बाच्याविदयापरत्वभङ्गः 


1 1115 5661101) ।4/2/21718 १८५७९७७ 116 514#, 31111} 8०५ 2018109 [8558065 1181 2/6 
12|(6 85 6076114 &‰५4\/8 10 ^4\218 37 तऽ ० 119 1656 ५0 001 607\/6\/ 


^^\/10\/8. 116 00166 7068719 9 106 (69 ® 65591015 506 85 अनृत, माया न6 (न्ल्वा)9 
॥) 11656 08552065 ।ऽ ©2(0121160 0\/ ॥\\/2\/2111112. \/6 || 1101166 5070&6 2 116) [1616 


1) “अनृतेन दि प्रत्यूढः* इत्यत्र अनुतदाब्दः दुष्कम॑परः । परिणामिप्रधानपरो वा । ऋतं पिबन्तौ इत्यादौ 
सत्कमंणि ऋतराब्ददर्शानात्‌ । अनृतं परिणामतः इति स्मृतेश्च । 


1176 @क165510) ऋत ।&नऽ 10 16 9००५ 868 270 अनृत !€रनिऽ 10 {6 084 863. 
1608, अनत ५068 10 71681 मिथ्या. 


2) †) मायारान्दः कचित्‌ प्रकृतिपरः । कचित्‌ विकित्रे्वरदाक्तयादिपरः । ` 
॥) न दि अज्ञानं मायारान्दाथः । मायिनः ब्रह्मणः अज्ञानित्वे सवंज्ञत्वनिरवद्यत्वादिश्चुतिविरोधात्‌ । 


11€ @46550) माया 9510 प्रकृति 1190716 0071805 8114 ईश्वरविचित्रराक्ति 1501116 00716008. 
॥ 0065 11011610 अज्ञान 9 ॥५/3111518411101}. ब्रह्मन्‌ 13 51816010 06 मायी. 1111118 ¡3 11046751000 
99 अज्ञानी 11191), 1116 §।ौ† 11) 98185 11191 81811181) {ऽ संज्ञ 9110 निरवद्य ५/॥ 06 ५1013184. 


44/82/2118 00065 3 10110 त 08558065 0 \/1110)) 16 ©40165510) माया 0600169 
800 00115 041 112{ 0 1076 ग 11656, 106 1168010 अज्ञान (604५ 06 35514160 10 116 
 @ध07655100 माया. 


^0५8।†251010111 8100165 1/1811/06 दग @981011 अनु त 40657101 001४6 दुष्करम 1166. 11115 0076), 
[अन ॥ 13 51980 (व आत्मा § अपहतपाप्मा. 1 भर्ध0&, दुष्करमप्रतयूढत्व {5 101 1616५811 11616. 


42 01/05 0/2 ॥/144)44/414 


नच ऋरतदाब्दस्य सत्करमपरत्वादनृतशब्दस्य दुष्क्म॑परत्वमिति वाच्यम्‌ । उत्तरत्र य॒ आत्मा 
अपदहतपाप्मेत्यादिना आत्मनोऽ पदतपाप्मत्वप्रतिपादनेन दुष्करमप्रतयूढत्वविरोधात्‌ (सिद्धि) 


॥(10181८00012/8 1965 115 शपाानाौ 0४ 00171710 तपर 9 16 1/0 (जगक@त§ 916 
तनि. दुष्करमंप्रतयूढत्वे 1619165 10 ५४8 ५१6 अपहुत्तपाप्मत्व 1618168 10 रिकष्ा)2ी11811. 


किञ्च य आत्मेत्यत्र परमात्मा प्रतिपाद्यते । सत्यसङ्कल्पादितश्चिङ्गात्‌ । अनृतेन दि प्रत्यूढाः इत्यत्र जीवाः । 
न विन्दतीत्यादि तद्िङ्गात्‌ । (कण्ट) 

|) [656 ~ 106 7680176 ग माया 2150 ^0\/2118516011 ©615 1181 सर्वज्ञत्व, निरवद्यत्व 
21811180 ५/।॥ 10 06 28660 ॥ माया ।ऽ 12/८6 10 11681 08/18. ^ (1020111 ५065 10 
व् 8171108. ॥ 28665 01४ 18101018. 

मायारान्दार्थश्च न अज्ञानम्‌। मायिनः ब्रह्मणः अज्ञानित्वे सव॑ज्ञत्वनिरवदयत्वादिश्चुतिविरोधादितिन वाच्यम्‌ । उपाधेः 
प्रतिषिम्बपक्षपातित्वेन ईश्वरासा्वज्ञा्यापादनायोगात्‌ । सार्वज्ञाचैश्वयंस्य मायानिबन्धनत्वा (सिद्धि) 

108 ल©0िनि000ा 62000 06 1806 ©\/ ^0५\४/218 51166 {106 ५६५ 0600669 ग (1421101108 
85 07 †जा) ९1102 ।§ 10 26८6०6५ 1) ^6५218-- त्वन्मते बिम्बातिरिक्तस्य प्रतिनिम्बस्य 
अभावेन तत्पक्षपातो न सम्भवतीति वक्ष्यमाणत्वात्‌ । (तर) 


।4/2\/2111118 ©016104065 {15 05005501 ४1 116 (ला) 1<5; 


तस्माच श्रुतिः सत्यप्रकृतीशवराद्यतिरिक्तपरामिप्रेतानिर्वाच्याविद्यापरा । 
२५. अवियाथोपत्तिभङ्गः 


10 115 5661101 10166 11120205 10171412164 0४ ^\6/82111015 ॥1 5(100011 ठ ^\५/6\/8 216 
69271160 800 ॥ 15 ©6020100५64 19 107€ ग 11656 [16105 ^५५/281।) 10 €518015) ^\\/10\/8. 
121८8258 52165 11656 \/1/12081} {07ा1५181028 1 8 5171016 ४2४ 8114 215५\,615 116) 01 
116 08515 ॐ 1116 ॥\4\/2\/811118 00561\/811015. 11656 916; 


1) } मिथ्याभूतस्य भ्रमस्य कादाचित्कत्वेन सोपादानत्वात्‌. तदनुगुणं मिथ्याभूतमुपादानमङ्गीकाय॑म्‌ । रैव 
"अविद्या" इति भ्रमोपादानत्वान्यथानुपपत्त्या अविद्यासिद्धिरिति भावरूपाज्ञानसद्धावे अथांपत्तिः प्रमाणम्‌ । 


^५४/21१)ऽ 0071614 1119 2111878 0601698 060851072॥\/. 1115 1168185 11181 ॥ 15 6081560. 
ौनर््न06, 3 10816118| 08056 01 ॥ 1125 10 06 &1\/1598064. ^\10\/8 ।ऽ 5416 8 68156. {45 
10 06/66 8 68056 {0 2117212, ^\/164\/8 085 10 06 &)\/1880660. | 


|) 0121258 16668 1/9 (0060) 25 {01109 
अत्र भ्रमपदेनं ज्ञानमर्थो वा ? नाद्यः । अन्तःकरणस्यैव तदुपादानत्वसम्भवेन अर्थापत्तेः अन्यथोपपत्तिः । 


176 @416581610 भ्रम 72 06 18160 10 ।€&& 10 भ्रमात्पकज्ञान 151 0 15 0016 5५५ 85 


शुक्तिरूप्य, ॥1 1116 175} 21917911 116 ‰1118111९818108 [ऽ 15 (4०20428 210 11616 [§ 10 (1660 
10 6)\/15296© 2\/16/2 835 15 (10848218 | 


7016105 0 /444144/1614 43 


106 तौली 0 106 566जात 2|लि179 ५९ [ऽ 51216 ।) #५%/89/27119 156 1 116 09166 
2 21/88 1. शुक्तिरूप्य 125 211 1080808, 161), 10616 ५1 [2/6 10 06 80 80 10 669 
॥ 00 ज 172 080५808. पिरला॥& ५५8 00 15५४218 [ऽ 116 वन ज ॥ 


कि शुक्तिरूप्यमुपादानसहितं चेत्‌ सकतंकं भवेत्‌ । न च ईरो जीवो वा तस्य कतां इति युज्यते । 
2) {16 5600)4 ^1)2081 [5 5121866 85 ५10६1 


यतो वा इमानीत्यत्र श्रुतमुपादानत्वं निरवयवतया निर्विकारस्य न युक्तमिति तनिवांहाय अविद्या कल्प्यते । 
तत्सम्बन्धाच्च युक्तमुपादानत्वम्‌ । (प्रकाश) 


1116 ता ^^210 ८३ 11871 [८ 59†6§ च 116 ठि ौा8) †§ (08080ब1.817978 ग 1/6 
८0110. 91106 1116 21211712 0065 70 ५710800 87 [10611८01 † © 110 06 10842118 
0%/ 156. 1161106, ३\/0५/8 1185 10 06 61५15964. 21811118 85500181680 ५1) 8५/14\/8 125 {0 
6 00814616 85 (10028 


106 200५6 41020811 [§ 2150 10 (76665581. गि 26/18 1.6. 0181011 ।§ 58160 25 
(10208118 ग 1/6 \/010 ॥ 116 §14† 20 11616 [5 0 6604 10 61115896 8 0061 
(1020878. 116 50 6860 ३\५14\/8 2190 025 00 ©0791प्ला1ऽ 316 ८80 00 ५746100 20)४/ 
10411681). 11606, 2४५8 2150 ऽ 00 6402016 ग 0679 (10202112. 1191106 
जगदुपादानत्वान्यथानुपपत्नि 68070 06€ 16 7004 10 68180151 8५10/8 (0४ ५८३५ 9 10200. 


नापि निर्विकारस्य ब्रह्मणः भ्रौतनगदुपादानत्वनिवांहाय तत्कल्पनम्‌ । सत्यस्य त्रिगुणस्य प्रथानस्यैव 
तदुपादानत्वेन शुत्यादििद्धत्वात्‌ । अविद्याया अपि निरक्यवतया ब्रह्मवदेव विकारायोगाच । (न्या) 


3) 1116 {114 ^+11120811} ऽ 5121660 85 ५706 : 


जीवस्यापरिच्छिनानन्दात्मकतब्रह्मामिननत्वेन सवदा आनन्दप्रकादाः स्यात्‌ । न॒चासावस्ति । अतः 
 कतदप्रकारा तया तत्प्रतिबन्धकतया अविद्या कल्प्यते । (प्रकाशः) 


९.५2 [ऽ 10461169| + 116 83817080. 21781172 15 ॐअ 116 0810416 ग (71166 0155. 
1176076, ५4५8 1ऽ 8150 त 116 1181016 ग ५0171160 0195. 11115 76815 1/6 «1४8 11491 
60611606 119 4011160 0185 2॥ 16 1116. {5 0065 70 68 ॥ब06). [106 ©6&, 
50116117 10 06४6 † 85 10 06 61५58064. 11666, 8\40\/8 1125 10 06 67\/58960 95 8 
0660110 8 नं. 


116 206५6 ^+“11120211 15 08566 0) 116 06507100) 19 (66 15 वती 06५४ध्ल) 
116 01911181 2210 ५4५2. 11/15 ।ऽ 70 1706. 1176016, 166 {ऽ 00 4065110 गा «५३ 
66191714 (0770160 058 209 1116. [16168, 166 ।ऽ 70 660 10 6115896 81४ 
016/©0110 {80 


स्यादियं कल्पना यदि जीवब्रह्मणोः अभेदः स्यात्‌ । नचैवम्‌ । किन्तु भेदस्यैव सत्त्वेन 
अपरिच्छिनानन्दत्रह्मात्मकत्वस्यैवाभावेन तद्रकारप्रसक्तेरेव अभावात्‌ । (प्रकाश) 


44 | 12415 0 ^#4414/4774 


ति.) 1116 200५6 ५1560195101 । [ऽ 068 11181 11076 0 116 11/66 ^+1108081115 1000864 
0\/ ^\0\/21115 16105 10 6612015 2४10\/2. 


२६. सामान्येन अवियाप्रमाणभङ्कः 


1 116 €ध¶लि 5661075 ॥ \४/8६5 3512160 118 71212658 &© 71212085 ५0 00 [810 19 
6812115 8५1५4\/8. 1 1118 5661101) 1 1ऽ 0011६ 0८ 19 01211208 85 540 [ऽ 10 00851016 1) 
11/16 ©856  2\164\/8 ५116॥ 4085 701 [18५6 5818 21 8॥. ^\/10\/8 [ऽ 5181604 10 06 5804-2584.- 
\/॥|३।८5218. ^ 01811808 080 0066860 10 6076४ 001 1121 \/1116/ [ऽ 52. ^/16\/2 ऽ 710 521. 


त्वन्मते अज्ञानस्य अप्रामाणिकत्वात्‌ कथं तत्र प्रमाणोक्ति. (न्या) 
116 @पग 65910) अप्रामाणिकत्वात्‌ [ऽ €42121160 25 सत्त्वाभावेन प्रमाणावेदयत्वात्‌ 0\/ 01816258. 


16 ल्गन०) 1119 106 81528 [ऽ साक्षिसिद्ध 8110 1/6 12711085 0/9 00111016 18 
असब्यावृ्ति, ५068 10 1610 ॥4\811111. 1 37818 ऽ साक्षिसिद्ध, 11161, ॥ 06001165 ग8111811॥.8. 


न च साक्षिसिद्धे अज्ञाने प्रमाणैः असव्यावृत्तिमात्रं बोध्यत इति वाच्यम्‌ । नित्यनिदाँषसाक्षिवेद्यत्वे सुतरां 
प्रामाणिकत्वात्‌ (न्या) 


1115 (66§ ।0 1116 «10120 ग 116€ ५6।५ तलीगी0) जा 88118 41५61 0४ 5८68५818. 
तथा च मानापातासदिष्णुत्वाख्यासाधारणलक्षणदानिरिति भावः (प्रकारा) 


31206 0 2178118 ©0)\6/5 ०५1५8 1 68710 06 80680166. 


२.७. अवियाप्रतीतिभङ्कः 


^€ 0011110 0 गं 00 01811218 © 6016 8५५\/8, ॥ ऽ 6506018॥४ 06124 
00780 उदां 79 साक्षिन्‌ 04110 007५6) ३५0. 


एवं सामान्यतः प्रमाणवेदयत्वं निराकृत्य साक्षिवेदयत्वं निराकरोति (कण्ट). 


॥1 ^५५३॥8 90) अौना0। ।§ (7806 10 ५५०।८ 0८ अविद्यप्रतीति ॥1 ५/0 ५/३५/७; 1) अविद्या 
शुद्धसाक्िचेतन्येनैव भाति 2) वृत्तिप्रतिबिम्बितेन चैतन्येन माति । 


` 176 (15 51674५४6 ।ऽ 00 6851016, 51166 11115 16805 10 106 (6071004616# 


अविद्याप्रतीति । 1/6 मोक्ष 250. मोक्षेपि तत्पतीत्यापत्तेश्च । (न्या) 
/#0\/811845100/115 8205\/61 10 1/5 0016610) 1७ 5121604 ॥0 0/2॥6858 825 {010५5 


अज्ञानं स्वावृतेन वैतन्यरूपप्रकाशोनैव स्फुरति । न चैतदटृष्टचरम्‌ । राहोः स्वावृतचन्द्रपरकादोनैव 
स्फुरणात्‌ । अतो मोक्षे स्वस्य निवृत्तत्वेन स्वावृतप्रकाशाभावात्‌ न स्फुरणमिति । (प्रकाश) 


11115 915५७ [5 ।भूल०॑&त ५५) 116 ।ल€) 21९8 अज्ञानस्य प्रतीतिमात्रदारीरत्वेन प्रतीत्यनु वत्तौ 
तन्निवृत्तेः अयोगात्‌ । प्रकाश) ` ` : 


201 2/5 0/८ ॥144)44/157:4 45 


116 566८070 अलि79५९ ५2 वृत्तिप्रतिनिम्बितेन चैतन्येन भाति ¡ऽ 9150 1101 00581016. 1116 वृत्ति 
(21604 10 118 06 19<न) नील 25 अन्तःकरणवृत्ति ० अविद्यावृत्ति. ॥) 61116 0856 1116 
(01110056 अ 10५10170 अविद्याप्रतीति 6811101 06 561५640. 


वत्तिप्रतिबिम्बिचैतन्येन अज्ञानभानमङ्गीकु्वांणं प्रति प्रष्टव्यं - वुत्तिरब्देन अन्तःकरणवृत्तिविंवक्षिता 
अविद्यावृत्तिवां । नाद्यः । अन्तःकरणवृत्तेः प्रमाणजन्यत्वेन अविद्यायाः प्रातिभासिकत्वेन इन्द्रियसंनिकषाभावेन 
प्रमाणाभावात्‌ । नद्वितीयः । अविद्यावतः दोषजन्यत्वेन इद्‌ स्वस्मिन्‌ स्वस्यादोषत्वेन अविद्यायामविद्यान्तराभावात्‌ 
ृत्तरेवायोगेन न वृत्ति प्रतिबिम्बितचैतन्येनाविद्याभानम्‌ । 


1) 11115 ५8५ 116 1005101 ° अविदयाप्रतीति 1ऽ 01060 ०८ 1616. 
२८. अज्ञानस्य बिवरणोक्तिन्माजाभितत्वभङ्कः 


1) 105 56610) ॥#५४/३/2170118 075 0 113 लौनि8।18 6871101 06 16 10605 10 
2४५\/2. 116 5180 18॥<6) 1) 1212028 {119 लगा 2 ।5 106 (06018 90 22818 8 
©9817)1260 1 ५618॥ 84 18660164. 


16 0051101 19 0 #1\/21802 [ऽ 25 (74; ` 


यदत्रोक्तं विवरणे चिन्मात्रमेव अज्ञानाश्रेयः । तदन्यस्याज्ञानकल्ितत्वेन तदाम्रयत्वापोगात्‌ । तदुक्तम्‌- 
आश्रयत्वविषयत्वभागिनी निर्विंशेषचितिरेव केवला । 
पव॑सिद्धतमसो हि पश्चिमो नाश्रयो भवति गोचरः । 


॥ 1 निरविंरोषचित्‌ 1121 15 0011 1/1€ आश्रय 210 विषय 07 27818. ॥॥ 00615 916 1066640 
0. 90278 8104 1[6र्ध०& 6810 06 नौलि 16 ।0608 0 1/6 0016५ ज 20878. 1100॥) 
106 © [ऽ 16 06045 ~ 2081128 † [ऽ 1/6 «1\/8 \/00 4006106065 5809818. © ।ऽ 81708 
५1116 «५३ ।ऽ 7181101108. 1/6 (10261) 9 682८565 71810108 26615 01801017108 011४/ 
0\/ 15 ५2५08665 041 70 &1108. 0/ 17812066, 116 0) 0) 116 [710 ऽ 00/6060 ©) 
1116 12101702 ° 116 866 00 00 ©) {16 {266. 
दप॑णस्य मुखमात्रसम्बन्धेऽपि प्रतिमुखे मारिन्यवत्‌ प्रतिबिम्बे जीवे संसारो न तु बिम्बे ब्रह्मणि । उपाधेः 
प्रतिबिम्बपक्षपातित्वात्‌ । 
ऽ771211511 106 /1\/21208 ८16५५ 25 5912160 800४6 †\4/2%/811118 ।€&| 6615 11115 11601 ©) 
10८ 4104065. 1116586 216 0680 518{60 ॥ & ४656. 
विरोधात्‌ धर्मिंमानेन बाधात्‌ श्रुतिविरोधतः । 
अआन्त्यैकाधिकरण्याच नाज्ञानं शुद्धचिद्रतम्‌ ॥ 


- \\/6 \५।॥ 10166 1656 0045 06 0 068; 


१. एकविषयज्ञानभावरूपाज्ञानयोः तमः प्रकारयोरिव विरुद्धत्वात्‌ नाश्रयाश्चयित्वम्‌ । (न्या) 


46 20120405 0 ॥+144)4/41/714 


106 ज्ञान 24 अज्ञान 16121199 10 16 58706 008 ©870ं 06 106 10605 804 1116 1608164. 
२. किञ्चे अहमज्ञः इति धर्मिग्राहुकसाक्षिबाधः । (न्या) 


116 साक्षिज्ञान "अहमज्ञः" 14}03165 1181 अन्तःकरण ¡{ऽ 116 {0८८5 ° 87818. 1161016, 
15 0 601€ {0 12८6 नी 25 116 10645. 


॥<81118104011818 &18002165 1115 जां तल. 


किञ्च अज्ञानस्य आश्रयादिविचारः अज्ञानसिद्धयुत्तरकालीनः । तथा च येन प्रमाणेन अज्ञानं सिद्धं तेन 
अहमाश्रयत्वेनैव सिद्धम्‌ । तस्य चिन्मात्राभ्रयत्वे धर्मिग्राहुकप्रमाणविरोधः । न दि अहमज्ञः इतिवत्‌ चिदज्ञा इति 
प्रतीतिरस्ति । 


\//11116 65180181) 31808, 1 [ऽ 65180156 85 1008160 1 8721)1.81208. 1691016, 
©) (भत 06 1&<लौ 85 ॥5 10605. 

३. किञ्च “निरनिष्टो निरव्ः शोकं मोहमत्येति नित्यमुक्तः" इति श्रुतिविरोधः । नहि मौव्यं न दोषः । 
नापि बन्धकाज्ञानाप्रयो मुक्तः । 


5141 ५6561065 116 (लौ गा1218 21807181 85 166 10) 8॥ ५18५५/86155 8110 6५ 168. 
1115 009४0) ५४1 2\/6 10 06 9५७) ५0 1 116 ¡ऽ ©0151046/60 25 116 10५७5 ग 27218. 


4. 08/18 [ऽ ॥€441/60 10 ©0-669 \/10 15 1650 16. 5205818, 116 ५10\//16006 1091 
6111065 [ 204 106 0164105 2056066 ग 1116 ॥0५/6006 01 116 ।५0५५/@. [117नर्ध016, 
1176 6 1.8., 4128028 08770 06 15 10008. 11656 ©005}46/811015 216 18॥60 110 80८0८ 
1) \(५/21/202 151 10 1८16 ता 48248 10) 06104 116 1060459. 106 58176 ५५ 8001 10 1८16 
0८५१ 1116 ज 2190 {†ज) 061) 1116 10०८8 ज 21878. 


दुत्तया्यज्ञानवत्‌ ज्ञातुः अर्थाप्रकारारूपमिदमपि अज्ञानं स्वकार्येण भान्तिसंसारादिना स्वनिवतंकेन 
तत्त्वज्ञानेन स्वसमानयोगक्षेमेण ज्ञानप्रागभावेन च सामान्याधिकरण्याय ज्ञात्रात्मनिष्ठम्‌ । न तु ज्ञानमात्राभ्रितम्‌ | 
उक्तं हि विवरणे - जडस्याज्ञानाश्रयत्वे भ्रान्तिसम्पगूज्ञानयोरपि तदाभ्रयत्वप्रसङ्गादिति । (न्या) 


01) 1656 {00 0701645 14\/2\/8170118 1&| 6615 116 681) 119 1/6 6107218 [ऽ 106 10045 
आ 20818. 


14/23/8711 2150 16665 1116 (ततिति) 181 116 4५8 ।§ 72101108 804 81728 15 
021101710800084}1 


१. अचाक्षुषस्य चैतन्यस्य गन्धरसादिवत्‌ प्रतिबिम्बनानर्हत्वात्‌ । प्रतिमिम्बत्वे जीवस्य सादित्वापाताच । (न्या) 
२. अस्वच्छद्रन्यस्य अज्ञानस्य प्रतिनिम्बनोपाधित्वायोगाच । (न्या) 


२९. सर्बज्ञस्याज्ञानाभ्रयत्वभङ्कः 


9106 1116. © 2 5404118 21201021) 1§ 581४272 116 02110 06 1116 (0605 त 21088. 
116 6५44118 उ-शौगा)21 [5 98160 85 581\8]98 10 1116 0298806 तुरीयं तत्‌ सरव॑टक्‌ सदा" 


2016/405 = /\)44944/1774 4८7 


सर्वं हि यो बिजानीते तस्य कुजापि नाज्खता । 
न हि यो यद्विजानीते स ततराज्ञानवान्‌ भवेत्‌ ॥ 


1/6 न्नाम) 19 116 सर्वज्ञत्व ¡ऽ ५५७ 10 भ्रान्ति, प्रमाण 0. स्वरूपज्ञप्नि 51108 1/6 81156 


0041  8५/1५/8 ।ऽ 70 [८51166. 9166, तुरीय \/110 [85 00 8५/14%/8 15 98160 25 सर्वज्ञ 10 105 
5111 0010160 200५6. 


एतेन सर्वज्ञत्वं भ्रान्त्या प्रमाणतो वा स्वरूपज्ञप्या वा ? तेधाऽपि अविद्यासिद्धिः । भ्रान्तेः प्रमातृत्वादेः 
अविद्यामूलत्वात्‌ इति निरस्तम्‌ । अविद्यारदिते तुरीयोऽपि सार्वज्यश्रुतेः । एकाश्रयविषयकज्ञानाज्ञानयोः 
विरोधस्य अनुद्धारात्‌ । 


^५५३18 {0५1} 29८68 11131 116 €शण-65810) सव॑टक्‌ 0068 70 ।€लि' 10 सार्वज्य (८1 
00165 118; सर्वेषां दृग्भूतं वैतन्यम्‌ । 11608, तुरीय ।9 110 91960 25 सर्वज्ञ । 11115 01, 
तरङ्गिणी 18013 11115 91007 #11 1/6 ।ला1अ1९ सर्व॑पदवैयर्थ्यात्‌ । तुरीयं प्रति सर्व॑स्य अभावात्‌ । 
176 ®4ग-68810) स्वटृक्‌ 08717101 06 19८७) 1) 116 56256 चैतन्यं सर्वेषां दृगमूतम्‌ । ॥1 1119 0986 
116 \/010 सवं 0660116 51061100, 5168, 1&6 816 10 सवं 9ं [चा1५/8 ।6€५6. 


३०. परोक्तब्रह्ममायित्वभङ्गः 
{€ (©0णिंलि10) (9 6४ ॥ 166 ऽ 70 2\/4४8 00 1/6 811 81211120, {066 081 
06 1/॥8%/8, ।ऽ 2150 001 [८51164. 
एतेन मा भूत्‌ ब्रह्मणि अविद्या । माया तु स्यात्‌ । तस्याः ठीलोपकरणत्वेन अदोषत्वादिति निरस्तम्‌ । (न्या) 


116 6001660 9 1५42\/2 0110 06 [0061४ ©(4021060. 10 115 0070600) 11166 
2116111216 &»<21221105 276 41060 204 । ¡ऽ 010६0 0 102 076 रा ला) ऽ61\/65 116 
04100568 अ ^60\/2110. {06 10766 6©018121105 216; 


१. अज्ञानविरोषः, (२) देवासुरसंग्रामादौ देवादेः बाह्यसाधनमनपेक्षयवे वहिजिटादिविचित्र 
सत्यवस्तुस्जनरक्तिः (३) रेन्द्रनालिकस्येव अविद्यमानप्रददांनशक्तिः । 

{76 191 216721५6 15 70 00551016. #(1{70तां सज्ञानसामान्य 1.6. अविद्या, 1166 0811101 
06 अज्ञानविदोष ।.6, ॥9५/2. 71111, 1 माया [ऽ अज्ञानविदोष, 11111, ।† 0801 06 ीलोपकरण, 


1116 56070 21811216 [ऽ 8606019016 10 ७5. ।10/6८6 18 ५069 70 $61\/6 0\/8 
0110056. 1/6 {110 867181५6 8150 0065 10 [610 24५2118. 1116 12016180 ५065 00 
[65 1)201068| ®11/116ऽ 0 22808 ग 506 016 001 मणिमन्त्र &©†©., 


एेन्द्रनालिकोऽपि कंस्यविदज्ञानेन इन्द्रनाटं न दर्शायति । किन्तु मणिमन्त्रादिनैव । 1नर्०&, {€ 
21161700 ् ^\0\/211) 10 5ऽ2% 1701 81817)80 085 माया {1 7 अविद्या, {5 0 ]८5164. 


01214115 0८ ॥#444/41714 


३२. अज्ञानस्य बाचस्पत्युक्तजीवाभितत्वभङ्गः 


06 नाशी ज ५206898 प्श †6 4५8 [ऽ 116 10605 त 8५५४8 [ऽ 8150 760 1678016. 
५0४३118 ऽ{40}11 0415 1116 80880815 ४6५ 7 14\/82/871118'5 006नान) णि | 95 00५5: 


वाचस्पतिमिन्रस्तु जीवाश्रितैव अविद्या निगद्यते । ननु जीवाभ्रिता अविद्या । ततप्रतिविम्बचैतन्यं वा, 
च्छिनचैतन्यं वा कल्पितभेदं जीवः । तथा च अन्योन्याश्रयः इति । 


6601707 90 26125091 ।4181/8 3\/104\/8 ¡ऽ 1062160 ॥ 4४2. 1116 7 वता6& ग ५1४8 [3 
2811601 ^0५अ8 [7 1/0 ५8): १, अविद्यप्रतिबिम्बितवैतन्यम्‌, (२) अविद्यावच्छिनवैतन्यम्‌ । ॥1 


16 6856, [ «1५2 ¡5 10 06 {860 25 1/6 10605 0 8५14\/8, 1 \/1 1650 17 अन्योन्याश्रय । 


82#852 6212115 116 अन्योन्याप्रय 19& ५५५: 

अविचासिद्धौ तदवच्छिनतया तत््तिबिम्बतया वा कल्पितभेदस्य जीवस्य सिद्धिः । तत्सिद्धौ तदाभिततया 
विद्यासिद्धिः । (प्रकाश) 

^0\/8118 5104411 1165 {0 16601५6 1185 अन्योन्याश्रय 25 {010५/8: 


किमयमन्योन्याश्रयः उतत्तौ, ज्ञप्तौ, स्थितौ वा? नाचः । अनादित्वादुभयोः । न द्वितीयः । अज्ञानस्य 
पेद्धास्यत्वेपि चितः स्वप्रकादात्वेन तदभास्यत्वात्‌ । न तृतीयः । स किं परस्परा्रितत्वेन वा 
(स्परसापिक्षस्थितिकत्वेन वा स्यात्‌ । तन । अज्ञानस्य चिदाश्रयत्वे चिदधीनस्थित्िकत्वेपि चिति अविद्याभ्नितत्व 
- तदधीनस्थितिकलत्वयोरभावात्‌ । (सिद्ध) 


1 ~ अन्योन्याश्रय, 1 80 085 {0 06 00160 ॥ (65066 जा उत्पत्ति. 110८4 2088 
7846 104 0% अ. {6 नी ५6065 0 0660 8) ~ 10 248 ॥ (70५. ॥ 8 स्वप्रकादया. 


1नर्न08, 116& ।ऽ 00 अन्योन्याश्रय ॥1 1950601 ज ज्ञप्ति. 110५0) 27818 [ऽ 10608180 00 तौ 
804 ¡3 ५छ0नातधनों 4000 106 नी, 106 नी 8§ 70 1069160 ©) 208 816 ५065 10 ५606164 
420) 20218. 1116906, {166 ।ऽ 70 अन्योन्याश्रय 1) 68060 9 स्थिति, 


[05 60127810) ^4५६78 5106111 0 ०५० अन्योन्याश्रय {9 08560 00 {6 85511010) 
॥19 116 अन्योन्याश्रय 0011180 00 ॥9€ 1§ 06166 {16 न 9104 8५10495. ॥10५/6५8, 116 
अन्योन्याश्रय 01780 001 1616 {5 06५66) 16 ५५8 904 2५10\/2. <87121९00040818 00175 (पां 
1115 301 810 5128185 19 अन्योन्याश्रय 08111101 06 8५0०५९५ 061५667) ५५8 8116 2\/14\/8 ॥ ‹॥\/2 
[ऽ {९।न) 25 116 [06018 9 2५162 . 


न हि अस्माभिः अविद्यायाः चिन्मात्रातनितत्वपक्षे अन्योन्याभ्रयादिकमुच्यते, किन्तु जीवाभ्रितपक्षे । जीवश्च 
न चिन्मात्रम्‌ । तथात्वे तत्पक्षोक्तदोषात्‌ । विदिष्टचैतन्यं जीव इति कथं न प्रस्परसापिकषत्वम्‌ । (कण्ट) 


[#0नर्ल०6, ५4५8 ©) 06 116 10605 10 82/16/2 


०2161415 € 444 ८4/64 49 


३२. अविद्याबिषयभङ्गः 
1) 11115 5661100) 14/8/87118 1815658 116 पध्€ओं0) ज ५/§2\/8 9 84/28 874 0718 0८1 
11181 70 \/§8\/8 081) 06 180 {07 8५८8. अविद्याविषयोऽपि दुरवंचः । 
11) {015 (06610) 116 \\/87808 ५6५ [5 1751 44064 27 69811164 


भत्रो्तं विकणे ~ अज्ञानस्य 
ञवरणकृत्यसम्भवादे | 





चिन्मात्रमेव विषयः । स्वप्रकादात्वेन प्रसक्तप्रकदठौो तस्मिन्‌ 


(ति) 8118 19 {116 0816801 9 8५4५8. 5706 लौ777812 18 §५80816888 {196 19 {0816288 
13 06 *61160 9 8५५४३. 1{161&606, 6117218 19 1116 00186 ज 8५148. 
5131100 116 ५6५४ 01 116 ८1५87878 85 4८५।6५ 800५6, ॥4/2/87118 (81565 116 0468110 


35 10 ५118१ ।$ 16 7816 84 118 1016 ज 2५27887 । 0004 86 0५ ।) 016 9 6 
1८110५17 ५५8४8 








सिद्धप्काङचालौकः, (२) असिद्प्काशानुत्पत्ति, (३) सतोऽपि प्रकादास्य विष्यासम्बन्धः, 
(८) प्राकटवाख्यकार्यसम्बन्धाभावः, (५) नास्ति न प्रकादराते इति व्यवहारः, (६) अस्ति प्रकोदातै इति 
ल्यवहारा भावः । (नया) 





14,/2/801118 {0115 0५1 116 08086165 © 81 11656 8116 7211५/65. 

^01/8118 81041! 01८46 ५0 116 1851 1५0 01 {1686 2116181५65 864 &८0181)5 106 0810176 
3114 106 {016 41 ३५87813 

नास्मि ने प्रकाङतिः इति व्यवहारः एकव अभिज्ञादिसाधारणः, अस्ति प्रकाडात इत्येतग्यवहाराभावौ बा 
आवरणकृत्यम्‌ । आवरणं च तद्योग्यता अज्ञानसम्बन्धरूपा सुषुप्यादिसाधारणी आग्रह्यज्ञानमवतिष्ठतै । तैन 
सुधुभिकालं न अनावरणं मोक्षकाले चे न आवरणम्‌ | 











{16 7016 





01 88188 ।§ 10 1680 19 106 ®061670685 नास्ति" न प्रकाशते" © {118 
3286166 © 116 ©406116766 "अस्ति" 'प्रका्राति" 116 8५87818 19 106 28801810 01 8५५३ 
{118१ 1§ 16 70५00 {ज 5८॥1 6)4061671668. 561) ३५817812 00111465 010 818111810878 
36 6689685 \#{16) 016 15 10618164 











।५५३/371/18 186 81680 18180180 11636 1/0 9॥670811४88, ५४1 1116 767081148: तयोरपि 
आरोपितत्वैन आविर्णं विनां अयोगात्‌ । (न्या) 81388 64918128 1106 17)0108100 0 1119 16708114 
“97 ८16871४ 












अयमभिप्रायः । प्रकादामाने ब्रह्मणि नास्तीत्पादिज्ञानं भ्रान्तिरेव । तथा च लोके अधिष्ठानावृत्यनन्तरं 
म बरह्मण्यज्लानाबुते र भ तः आत # क 
न्वा) (प्रकाटा) 








50 20162/1105 0/7 ॥144)44/114 


(10606, 106 09८76 8204 {06 1016 ज 2\/212103 68009 06 60121060 10 1113 ५8५. 


१/2/817018 11106 0015 0 119 8३५५8 1)89/ \6॥ ©021810/8 100) 106 00618. 110 
00416 6/1810811/8 06 ५66५ 10 15. ^ 12110 08 06 ५666 10) 91168. एप 1 68001 
06 ५९6५ {017 1ऽरा | 


(८१) करश्च दीपावरकथवटादिवच्ैतन्यावरकाविद्या चैतन्यस्य अन्यसम्बन्धं प्रतिबध्नातु । अन्यं च प्रति 
चैतन्यमाच्छादयतु । (२) न दि दीपो षटावृतोऽपि स्वयं न प्रकादाते । (३) न तु कल्पितभेदं जीवचैतन्यं प्रति 
शुद्धं चैतन्यमाच्छादयतीति चेन । आवरणं विना भेदकल्यनायोगात्‌ । (न्या) 


॥4\/2,/21118 18665 116 (ल0नौत) 109 ¶#न6 ऽ 0 0000500) 061५४66) साक्षिन्‌ 214 
अज्ञान. “अथ मतं साक्षिणि प्रकारमानेऽपि अज्ञानं युक्तम्‌ । तस्य तत्स्फोरकत्वेन तदविरोधात्‌" । 1115 
6010 ऽ ॥6] 6666 10 176 ना ०।१६ 


साक्षी स्वविषयेऽज्ञानविरोधी न भवेद्यदि तद्धे्ये सुखदुःखादावज्ञानं केन वार्यते । (न्या) 


॥\\/2\/2111/18 ©0161५॥0465 11115 ५5605510) ५⁄1 116 ।6)28॥ (तस्मादात्मनः प्रकाडमानत्वादन्यस्य 
च आविद्यकत्वात्‌ न॒ अविद्याविषयत्वम्‌ । तदुक्तम्‌ - निर्विशेषे स्वयं भाते किमज्ञानावृतं भवेत्‌ । 
मिथ्याविरदोषोऽप्यज्ञानसिद्धिमेव ह्यपेक्षते । 


३३. अहमर्थस्य अनात्मत्वभङद्गः 


५५21175 (नोनि 19 16 ना 81 § 18660 10 85 अहम्‌! 8 10 आत्मन्‌, 11 
31210 15 186) 00 1/6 0110//174 9104165. 


१. अहमर्थः न आत्मा । सुषुप्तौ आत्मनि प्रकारामानेऽपि अप्रकारमानत्वात्‌ । (२) छान्दोग्ये भूमप्रकरणे 
अथातोऽदहङ्कारादेराः' “अथात आत्मादेरः' इति अहंकारात्मनोः पृथगुपदेशात्‌ । (३) अहंकारस्य क्षेत्रज्ञात्‌ 
जीवात्‌ पार्थक्येन उक्तेः । 


तस्मात्‌ (अदमनुभेवामि' इत्यात्मानुबन्ध्यनुभवस्य “अहं करतां" इत्यनात्मानुबन्धिकतुंत्वादेश्च आश्रयः 
अहङ्ारः चिदचित्संवलनात्मकत्वादध्यासः । 


10656 04005 216 ।€| 6660 0४ ।५\/2\/81118 35 {0110\५/5: 


(१) तत्र न तावत्‌ स्वप्रकारात्वास्वप्रकारात्वाभ्यां सुषुप्तौ आत्मादमर्थयोः प्रकाराप्रकारौ । अहमर्थः 
 स्वप्रकाशात्मान्यः इत्यस्य अद्यापि असिद्धया अन्योन्याश्रयात्‌ । (२) नापि परामर्शापरामशाभ्याम्‌ । 
अहमस्वाप्सं न किञ्चिदहमवेदिषमिति अहमर्थस्येव पराम्‌ । 


[06 4४5 (जनिम) 9 44119 4660 31660 01#/ 116 आत्मन्‌ [ऽ 6)406/161020 0८11 101 
अहमथं; 1061016, 116 1\/0 276 0481761 1 76 1672016. 8662056, 10 916) 01317600) 00५4 06 
12046 (1॥| 1 ऽ 0५66 ¶# 9 6 1##0 86 09176. 0) 116 6121 ॥ 15 अहमथं 91016 118 9 
602॥80 1219 25 (अहमस्वाप्स्वम्‌' “न किञ्चिदहमवेदिषम्‌! . 1191016, अहमर्थ ।ऽ आत्मन्‌, 


20121८5 0/८ /#144)44/10774 51 


२. 116 अतौ ।रनल.ल665 10 आत्मादेदा 200 अहङ्कारादेश 16146 10 116 वासुदेव 80 अनिरुद्ध 
01) 9 106 606. 1656 ५0 10 60५69 106 0161160) 06५५४66) आत्मन्‌ 814 अहमर्थ, 


(१) जीवस्थस्त्वनिरुद्धो यः सोऽहङ्कार इतीरितः । (२) अणुरूपोऽपि भगवान्‌ वासुदेवः परो वि्चुः । 
आत्मेत्यक्तः स च व्यापी, | 


(३) 176 अहङ्कार 1/8 [5 !€&†760 10 25 01511161 {जगा क्षेत्रज्ञ ५065 1101 [€&& 10 1/€ 50 
62160 अहमयं 2 ^\५\8111), 0८ ।€निऽ 10 106 अहङ्कारतततव 11181 21565 {0 महत्तत्त्व. 


[लर 6, 106€ 11766 01004045 5121860 ॥ ^6५५/६18 10 58 1021 अहम्थं ।ऽ 1101 आत्मन्‌ ५0 
10 00५6 116 0015. 


३४. कतत्वाध्यासभङ्गः 


^0\/2118 5128165 11121 106 1<2111\/28 ।.6., 20616 0610105 10 211180/681202. 110\/6\/6, ॥ 15 
5(1061-17)00560 0) 1111280. ॥ {ऽ 6 16 5(106117100560 ॥60 ©0100॥ ज 116 «208 10.61 
0) 1/6 5012118. 180 68110 06 1116 20लां, 0662056, ॥ 1ऽ 1111५819. 01111 ॥ ।ऽ 
10016 1121 116 15 70 80606 ५411170 1116 ५8९0 5168} 85 11676 15 110 8111811/4817208. 1115 
४16 [ऽ 9191€त ॥ ।4/2/811119 85 1709: जपाकुसुमस्थं लौहित्यं स्फटिक इव मनःस्थं कतुंत्वमात्मनि 
अध्यस्तं न तु तात्त्िकम्‌ । आत्मनो निर्विकारत्वात्‌ । सुषुप्तौ बुद्धयभवेन अकतृंत्वद्रनात्‌ । (न्या) 

44\/8\/211118 ।6&€ ऽ 11115 (©0िलो10) 0४ 20नि7ध 0 109 ॥ 121 6856 116 206016४ 
3110114 [2५6 066) 020 ॥ 8712|118/8118 85 116 210 ॥ ^#7181 85 5106111100860 [८७1 
25 116 ।60 60101 15 {0014 10 106 10/67 25 16 214 10 50021168 25 5(1061100564. 


प्रत्येकं स्फटिके पुष्पे भवेद्रक्तत्वबुद्धिवत्‌ । 
चिति बुद्धौ च कतृंत्वसाश्मत्कारः कदाचन ॥ 


0४३1801 165 10 जां (तां तभं ॥6&6 ऽ 9 कालि €106 ०6५४८) करतृत्वाध्यास 0) 
11120 804 ठौदित्याध्यास 011 51011218. 1 0116 0856 † [ऽ धर्म्यध्यास॒ 874 10) 116 नौ7ल 
धर्माध्यास, ॥1 16 0856 ज॒ कतूंत्वाध्यास ॥ 5 0 | कर्ृत्वरूपधर्माध्यास 0 
कतंत्वविरिष्टान्तःकरणस्य चैतन्यात्मना अध्यासः. 1/2} [ऽ 10 99४ ।॥ [ऽ {6 अध्यास ग 
अन्तःकरणरूपधर्मी. । 116 0856 ग लौरित्यरूपधमाध्यास 166 ७5 10 कुसुमाध्यास 
छौरित्यरूपधमांध्यास. 116€0*8, 116 दृष्टान्त 94 दार्टान्तिक 816 0 01 081. 


021९258 015 118 06168 ग ^५५2॥8 5५५11 ४४ 01९6811 


ननु र्क्तः स्फटिकः, रक्तं कुसुममितिवत्‌ प्रतीतिद्रयापादानमयुक्तम्‌, वैषम्यात्‌ । तत्राहि 
अध्यस्यमानरक्तत्वातिरिक्तरक्तत्वाश्रयस्य कुसुमस्य भिन्नस्य सत्त्वेन र्म्यैक्यारोपाभावेन धम॑मात्रारोपात्‌ 
रक्तद्वयप्रतीतिः । इह तु कर्त्वादिविरिष्टान्तःकरणस्यैव चिदात्मना अध्यासाङ्गीकारेण धर्मविदिष्टधरम्यारोपस्यै- 
वा्गीकारादध्यस्यमानकतृंत्वातिरिक्तकर्ृंत्वाश्रयस्यान्तःकरणान्तरस्याभावेन न क्ृत्वद्यप्रतीति (प्रकादा) 


52 | | 716041८5 0 ॥\८4)44157.4 


115 06106 1010165 16 {86 18 ॥16 64180810) ५/॥ 7)8॥<6 ॥ ब) 3187166 
निरूपाधिकं 95 11 116 0256 0 रञ्ुसरपभ्रम. 11119 ५४॥ 1620 10 अपसिद्धान्त 0 ^0\/2117}, 3106 [16 
2006018 111 85 सोपाधिकम्रम, 


सोपाधिके टि भ्रमे जपाकुसुमादिरूपोपाधिः न स्फटिकात्मना अध्यस्यते । किन्तु तद्रतधर्मसद्दाधरमान्तरम्‌ । 
निरुपाधिके तु भ्रमे भीषणत्वादियुक्तं सपांदिकमेव रज्वात्मना आरोस्यते ! अत्र तु कतूंत्वादिमदन्तःकरणमेव 
चिदात्मना अध्यस्पते । अतः स्पाध्याससद्यो निरुपाधिक एव अयं भ्रमः स्यात्‌ । त्वया तु अयं भ्रमः 
सोपाथिकतया अङ्गीकृतः इति अपसिद्धान्तः (प्रकाशः) | 


14/24/8718 00175 04 016 71016 [00018156 1 कर्तृत्व [§ 10 86606966 10 71811. 


अपि च कतां राखारथवत्त्वादित्यधिकरणे त्वयाऽपि सांख्यरीत्या बुद्धेः कत्वे प्राप्ते जीवस्येति 
सिद्धान्तितत्वेन तद्विरोधः । (न्या) 


॥ ©1211118501/2 ©81125\/8 ¢ 68॥९2॥8, 10 116 ॥<2111५2 11९81278 1819110 106 0466101 
\/116116 116 84001 15 116 26 0 4५8, ॥ 15 6010146066 1081 1116 4५8 [ऽ ॥<8118. 115 
16815 11189 (81118 त 11180 [§ 8666760 0४ 58015218. 10 19ल्न॑ {1 166 (65411 ।1 
561-007120110. | 


00 1015 0017 ^6\/2188100}11 165 16 021 19 ॥ {ऽ 01४, ओपाधिककतुंत्व 1118 ऽ 
76710060 {166 0८ 001 स्वाभाविककतृंत्व. ॥<21712॥९044118/8 1665 1119 06166 ५1 106 
69 तथात्वे पूरव॑पक्षसिद्धान्तयोः अविरोषप्रसङ्गात्‌ । सिद्धान्ते आत्मनो वास्तवकतृंत्वासाधनात्‌ 
कतूंत्वारोपस्य पूर्वपक्षेऽपि भावात्‌ । (कण्ट) 


01860581)9 116 41700105 0 2666010 106 ॥21५/8 01 47181 1 0618॥ ॥\/2/217118 
34111211585 116 58116; 


अहं करोमीत्यध्यक्षात्‌ फलभाक्त्वदिलिङ्गतः । 
कर्तात्मेत्यादिवाक्या् स्थितं करतृत्वमात्मनः ॥ 


1161106, {16 {601 ° कतुंत्वाध्यास 1125 10 06 16०९५. 


३५. देदात्मैक्याध्यासभङ्गः 


`  ^6५28 5132165 19 पल 6 5 {16 ऽ५नाी7)0690) 9 16 विना 06५४6) 16 004 जा 
5611568 800 180. 166 [ऽ 116 504061100510) जगं ¶6 ग10065 2180. 


देदेन्दरियादेः आत्मनि रेक्यं तद्ध्माश्च अध्यस्यन्ते । 


0160125 0: #14८4)८4/17:4 | 53 


[५ 5100011 ज 1115 (लील ४16 06/10 61067668 8/6 2440660; 


(१) अहं ब्राह्मणः अहं काणः इति प्रत्यक्षम्‌ । (२) ब्राह्मणो यजेत इति श्रुतिः, 
(३) देदायैक्याध्यासाभावे सुषुप्तौ प्रमातृत्वा्यदङ॑नात्‌ तदन्यथानुपपत्तिः । ।4/2/2111118 1©‡€01§ {1656 
07011015 8110 र्लापा6ऽ 16 (0०) ग देदात्मैक्याध्यास 95 00/85; (१) त्वन्मते अहमर्थस्य 
जनात्मत्वेन अहं ब्राह्मणः इत्यादेः देहात्मैक्याविषयत्वात्‌ । (२) परस्परं भिनत्वेन निश्चितानां देहेन्द्रियादीनां 
 युगपदेकात्मैक्याध्यासायोगाच्च । (३) त्वन्मते देदात्मनोः भेदस्य अध्यस्तत्वेन जीवब्रह्मणोरिव तत्र 
अभेदाध्यासायोगाच । | 


60014110 10 ^५५218 अह्‌ ५065 70 ।€लि 10 भ्ी)20, ।॥ ।€लिऽ 10 अ7112|)1९81/808. 
1ानर्८ा6, 116 200५6 ?181/8॥९58 [6., (अह्‌ ब्राह्मणः "अहं काणः &©, ५0 0 50400011 
देहात्मेक्याध्यास. 


| 1/1), 116 121\/21॥58 1ऽ 25 मम्‌ देहः 0111 1101 85 अह्‌ देहः + (05 15 ५6 मम गृहम्‌, 

1+लार््न०ा8, 10 तिन 06५८6) "अहम्‌ 2710 देह [ऽ ©0,6\/604 1/8. “अह्‌ ब्राह्मणः' “अहं 
मनुष्यः" 60. 2150 1७ !0 देदहविदोषविरिष्ट 810 11618106, 216 70 \//010 अंभ॑लालांऽ. 11166 
1ऽ 00 ©6906160)6€ 25 देहो ब्राह्मणः । 


२) 1/6 51! ब्राह्मणो यजेत" 8|50 0065 10 5010001 देदालेक्याध्यास 9110 111€ ५/०५ 
ब्राह्मण, 25 26209 ©५०।०60 ।रधनऽ 10 देहविरोषयुक्त. ॥ ५068 10 16 धि 10 #16 1066 देह अ 
\/81611† 87 एेक्याध्यास 0) आत्मन्‌ 


३. 1116 1110 0100104 51960 ) 5५० ज देहातैक्याध्यास ५2. सुषुप्तौ प्रमातृत्वा्यदरान 9150 
0068 10 1610 ३५५०) 9106 अज्ञानादिज्ञातृत्व ।ऽ 0010 ॥ सुषुप्ि. 31.868 ©»18718 1118 
0०7 ५6/ ©6811/ - प्रमातृत्वस्य अध्यासमूलकत्वे सुषुपौ अध्यासाभावेन न किञ्चिदवेदिषमिति 
 परामरदासिद्धाज्ञानप्रमातृत्वमात्मनः अनुपपनं स्यात्‌ । 

[17ल€016, 706 2 106 1766 10045 5182164 ॥0 ^\0\/218 16105 11) 10 65180151 


 देहात्मैक्याध्यास । 


३६. अनिर्वाच्यत्वरक्षणभङ्कः 


^0५818 06265 अनिर्वाच्यत्व ॥1 8 71106 \/2/3. 11010 11656, 106 1016५14 
6506018॥\/ 76605 10 06 6©(81711160. 


१) सद्विलक्षणत्वे सति असद्विलक्षणत्वे सति सदसद्विलक्षणत्वम्‌ । 1) †5 वनीणौ०) † [5 एग 
{0 ©07810&ा 106 7680109 रण प6 {ना5 सत्त्व 9114 असत्त्व, ^\0५/28 [85 9\/8) ` 66118॥ 
166/1068| 1681110 10 11656 †नि715. ब्रह्मन्‌ 81016 ।ऽ ©09106160 85 सत्‌ 204 रारागङ्ग ।ऽ 
00७0७60 98 असत्‌. .111€ जगत्‌ 9110 शुक्तिरजत 31€ ©»८५५0९0 † गा) 1116 50006 ग सत्‌ 914 
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असत्‌, सदसक्त्वराहित्य 0" सदसद्वैटक्षण्य ॥1 5५01 8 {6511160 56156 ५065 00 61 {0 ©512015॥ 
अनिर्वाच्यत्व, ॥ 01५ 21101718 10 52110 19 106 जगत्‌ [ऽ ब्रह्मभिन 210 रादाशुङ्गादिमिन. 
(<680100 115 00511100 ॥५/8\/ 27118 ।ला)211465 108 मदनभिमतयोः परस्परनिषेधानात्मकयोः 
पारिभाषिकयोः सतत्वासत््वयोः विवक्षायामिष्टापत्तिः । (न्या) 


>.2।५2§8 @०1ध1719 1115 (गोग ॥) 8 068 ५५४८ सत्त्वासत्त्वरदित्यं वदन्‌ प्रष्टव्यः । सत्त्वासत्त्वे कदरो 
विवक्षिते इति । मया प्रस्परप्रतिक्षेपसच्त्वाङ्गीकारात्‌ मदनभिमते अन्ये परस्परप्रतिषेधानात्मके पारिभाषिके 
ब्रह्मत्वदाराभङ्गत्वादिरूपे तयोः राहित्यं विवक्षितमुत मदभिमतयोः सत्त्वासत्त्वयोः राहित्यम्‌ । नाद्यः । पारिभाषिकं 
यत्‌ ब्रह्मत्वाख्यं सत्त्वं यच राशमूङ्गाख्यमसत्तवं तद्राहित्यस्य मया प्रपञ्चे अङ्गीकारेण इष्टापत्तेः । (प्रका्चः) 


00 116 © 0204 ॥ 106 001 < सत्वे 200 असक्त 1ऽ (1146151000 ॥ {06 (1011118 
36568 85 (100467510004 0४ 04/81), 160), 10€ 1\/0 06114 0020560 10 68८0 011, 1/1€ 
20561066 ग 00 6800 (ला)2॥) 1) 016 806 116 58116 

मदभिमतयोः राहित्यविवक्षायां तु मया छाघवात्‌ आवदयकत्वा्च असत्वाभाव एव सत्त्वं सत्त्वाभाव एव 
असत्त्वमिति स्वीकारात्‌ एकतरनिषेधस्य अन्यतरविधिरूपत्वात्‌ माता वन्ध्येतिवद्‌ व्याघातः । (न्या) 


- [ऽ 6012466 68000 06 04/68/7606 0 01684114 116 5181८05 ता सदसदनिर्वांच्यत्व 10 
116 01161 11810 82111180 214 52526108 91166 1181 991५5 {ऽ + {0 06 ५6611176. 16 
अना10 10 ।650॥५6 #16 (जीन अ ॥85 उ10तात ४४1 165 ॥ अन्योन्याश्रय. 


अनिर्वाच्यरूपतृतीयकोरिसिद्धौ विरोधाभावसिद्धिः तत्सिद्धौ च अनिर्वाच्यसिद्धिरित्यन्योन्याश्रयः (प्रकाशः) 
1ौनर्ध2, #15 तनी7।॥0) ग अनिर्वाच्यत्व {8 10 ७0५१५. 


॥) 079 0ली111005 2150 106 210011615 (©ल)6 (0404 1116 17101681005 ग 1656 1५५0 
19705 0). 106 जा) ५810185 त विलो वधलीगि1075 204 ला 2121565 (11121619 00 
0\/1 10 {06 0667066 0 1116 616) ग 116 56006 800 116 11016801 < 11656 1\/0 
{नि7)5 01४. ॥५/३%/87118 616211४ 5104 {19 {6/6 {ऽ 0 10007) 0 8 1010 ©81601/ 1.6., 2 

सदसदनिर्वाच्य 0216001४ 


३७. अनिर्वंचनीयत्वसाधकानुमानमङ्गः 


10 6818015 अनिर्वांच्यत्व 16 ^6५\/218 01000565 116 0104170 अनुमान. 
विमतं सत्त्वरहितत्वे सति असत्त्वरदितत्वे सति सत्त्वासत्त्वरदितं बाध्यत्वात्‌ (सिद्धि) 


4\/2\/817118 0015 छां 8 0८7)0न त 0686865 ॥ 115 अनुमान. ५/6 \/॥ 70166 5016 जा 
16 [1109 06665 


अ) (१)अदो सिद्धसाधनम्‌, (२) साध्याप्रसिद्धिः, (३) व्याषातः. 19201 @०13105 11656 
06665 25 0110449; 


/20/ 2#11८5 0/4 44/1714 55 


(१) प्रत्येकमभावानां साध्यत्वे अंदो सिद्धसाधनम्‌, (२) एेकाधिकरण्यानां साध्यत्वे साध्याप्रसिद्धिः, 
(३) परस्परविरदरूपाणां सामानाधिकरण्यायोगात्‌ व्याघातः । | 
आ) (१) अथान्तरत्वम्‌, (२) प्रत्यक्षवाधः, (३) स्मतिपक्षः, ।५,2/814 @त0ब8 116 
04171045 ॐ 10656 ५€्6§ 85 10110५5; ॑ | 
(१) ब्रह्मवत्‌ सत्त्वराटित्येपि अनिर्वांच्यत्वोपपत्त्या अर्थान्तरत्वात्‌, (२) असदेव रजतं प्रत्यभादिति 
प्रतयक्षबाधात्‌ । न च मिथ्यैव रूप्यमभादिति प्रत्यक्षेण अनिर्वा्यत्वसिद्धिः । मिथ्याशब्दस्य असत्पर्यांयत्वात्‌ । 
(३) विमतं असत्‌ सत्त्वानधिकरणत्वात्‌ नृभृङ्गवत्‌ इति सत्प्रतिपक्षत्वाच । 


^\0\/2118 5100 95 116 ५5८21 16065 10 1656 ५५1६ 216 2680 1666160 171 
1617 6011645. 


३८. अनिर्वांच्यसाधकख्यातिनाधान्यथानुपपत्तिभङ्गः 


0५811175 1 10 6512118) सदसदनिर्वाच्य © 1116 अथपित्ति ५12, सत्‌ चेत्‌ न बाध्येत, असत्‌ चेत्‌ 
न प्रतीयेत । ॥ 116 ५५010 ५/8. सत्‌, 116), † \/0016 भं [8५6 0€6&) 50018160, 1 ॥ 618 
असत्‌, 16/10, 1 ५/6०4५ 00 ॥2५6 €) 00561५60; 16016, 1 § प्रलीन सत्‌ 0/ असत्‌. 
11५5, 1115 अथांपत्ति ७ 89604 0 ख्यातिबाधान्यथानुपपत्ति. 


17 115 अथापित्ति 250 106 7000 ज 106 ना) सतू ©भर)0 06 0006४ 64012160 1) 
^0\/8118. [06 8116 ग बाध 8150 08770 06 0091 ©4012160. असत्‌ चेत्‌ न प्रतीयेत 950 
68110 5180 5166 116 प्रतीति जा असत्‌ [85 10 06 2666060 16 (601016/061)6 असदैटक्षण्य, 


असद्रिलक्षणङ्प्ये ज्ञातव्यमसदेव टि । 
तस्मादस्तीतिश्चि कथं तेन निवार्यते ॥ 


३९- अनिर्वाच्यसाधकनिषेधप्रतियोगित्वान्यथानुपपत्तिभङ्गः 


५५० 11165 10 68130181 अनिवांच्यत्व 0 1/6 9100710 1/9 001 सत्‌ 84 असत्‌ 0811101 
06 त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगिन्‌. 1#नर्906, 1 ०4थ' 10 [५८७1१ 1/6 बाध्यत्व ५1101 [ऽ ज 16 
2116 ~ तैकाणिकनिषेधप्रतियोगित्व 50161/1129 1/9 ¡5 सदसदनिर्वाच्य 189 10 06 8606{160. 1115 
00161110) 15 51864 10 ।\4\/2/82118 85 0105; 

ननु अत्यन्तासत्त्वे कथं निषेधप्रतियोगित्वम्‌१ तथा च आत्यन्तिकनिषेधप्रतियोगित्वरूपबाध्यत्वमेव सति 
असति च अनुपपद्यमानम्‌ अनिवांच्यत्वं कल्पयति (न्या) 


।/2/27118 ॥लनं§ #॥115 ल्जाला0) 0४ नाती 00 119 आत्यन्तिकनिषेधप्रतियोगित्व 5 
00951016 0 असत्‌, 


56 201 6215 0/^ ॥/144 44/14 


(१) असत्त्वस्य आत्यन्तिकनिषेधप्रतियोगित्वरूपत्वेन तदप्रतिक्षेपकत्वात्‌ । (२) त्वन्मतेऽपि असतो 
 सदवैलक्षण्यप्रतियोगित्वाच् । (३) असतोऽपि नासदासीदिति श्रौतनिषेधग्रततियोगित्वा् । 01 165 0101048 
1116 (0981011 ज निषिधप्रतियोगित्व 9 असत्‌ {ऽ 21171164. 


।10\/५6/6, 20 00[660) 15 12560 00) 1115 00581019 00 16 07014 1081 110\४ 680 
असत्‌ 00७9565 80 2010५67? 18 15 275\/6160 0%/ 00779 0८ प्तं 2॥ 1065 216 16 | 
धरमिंसत्तासपेक्ष. 1116 91110116 प्रतियोगित्व ५068 10 6604 धर्मिंसत्ता. 119 ।ऽ 0००५७५९५ 1) 116 
7518108 गं प्रागमावप्रतियोगिन्‌ । 


प्रागभावादिदङ्ायामसत एव घटादेः तत्प्रतियोगित्वददानिन तस्य रूपादिवद्धमिंसतत्वानपक्षत्वाच्च (न्या) 


1 नलैर्ह०6, ॥त4 ४) 68100 5५66660 ॥ 65181511 अनिर्वाच्यत्व ॥) 0५८ 10 [८/ 


आत्यन्तिकनिषेधप्रतियोगित्व । 


०. श्रुत्यथांपत्तिभङ्गः 


46५21015 नवी) 19 16 अर्थापत्ति 9119110 00 ज #6 5५0 अंअनाना नासदासीत्‌ नो 
सदासीत्‌, [5 1016 6५046166 0 20060170 अनिर्वाच्यत्व. |4/\/2\/2118 €| 6615 1115 ©1817 2150 0) 
116 {0104110 00५0045: 


1) 1116 @4658108 सत्‌ 804 असत्‌ 10 1118 ७ ५0 70 001५6) 116 7679 06171 
20 001-0619 10 0676121. 0 118 6856 06/14 007-08/)4 06607165 3061165 2114 
1/6 अलि ल166 {0 116 176 25 तदानीं ५॥ 2150 06 00056655. 


नासदासीत्‌ इत्यस्य अग्रसक्तप्रतिषेधत्वापातात्‌ तदानीमित्यस्य वेयर 


2) “नो सदासीत्‌" ५५॥॥ 00/61 1/6 2086106 0 †6€ रजस्‌ 290. 16908, "नासीद्‌ सर्जः" ५/॥ 
2190 06 51061165. 


नो सदासीदित्यनेनैव सिद्धत्वे नासीद्रजः इत्यादेः वैयर््या्च । 


3) ॥ नासदासीत्‌ नोसदासीत्‌" {ऽ 18|८611 10 1 10 1/16 [8861058 ज अनिर्वाच्य, 11160, 11९ 
ब्रह्मन्‌ ५1160 ऽ 8150 5181604 10 06 €ऽनौ गं 119 {718 10 16 ऽह्न “आनीदवातम्‌! &{6., 
५५॥ 113५6 10 06 1162160 88 अनिवांच्य, 


अन्यथा आनीदवातमिति वाक्यरोषोक्तं प्रलये सद्‌ ब्रह्मापिः अनिर्वाच्यं स्यात्‌ । 11161019, 18 511 
ॐ{श॑ना)न॥ 0068 7७ 00५69 सदसदनिर्वांच्य ©\/ अर्थापत्ति, 


[176 ल्भाश्न [ष्णा ज सद्‌ 874 असद्‌ 1ऽ 85 ५746 


(016/1175 0 ^#1.4)4/4107:4 57 


१) वायु 904 अन्तरिक्ष 9/8 1660 10 असत्‌ 20 16 0061 11/66 अनीलौ \12., 


पृथिवी, अप्‌, 214 तेजस 216 19660 0४ सत्‌. 1005 1656 1\/0 100 नन 1 © 10 प्चभूत॒ ऽ 804 
॥ [5 5128166 103 11656 \‰/€@76 00 @65नौ 0016 116€ 06411005. 


सदसच्छब्दौ प्श्चभूतपरौ । यदन्यद्‌ वायोश्च अन्तरिक्षाच एतत्‌ सदिति वायुरन्तरिक्षं च असदिति श्रुतेश्च । 


४०. स्वाभिमतान्यथाख्यातिसमर्थनम्‌ 


1 11115 56610) 14/28/8111 ©4018115 106 181५6 ग भ्रम 825 06 0\/218 6028118 
8181\/5165. 


उद्रुद्वरूप्यसंस्कारसचिवं दुषटन्दरियं स्वसिकृषटं शुक्तीदमंरामत्यन्तासदरप्यात्मना गुण्ातीत्येव युक्ता । (न्या) 


176 लाठी ज 106 5161 25 51५6 1 0684560 0%/ 116 ५4661५6 6/6 51000166 © 1/6 
(6\/1\/60 11101/6551015 ॐ 116 [76/10451\/ 5660 8॥\५/९87 01) 56611 1216 5/16॥ 85 4115" 1010011 
0250109 ॥5ऽ 21110८16 1.6., 50610689. {168, 11115' 85086 ग 16 5081 15 9185060 25 5॥५8] 
11101 ।68॥१/ ५065 00 ©491. 


| 1116 3086106 ° {16 9५७ 11676 {ऽ 00615864 0\/ 116 ।ला18॥1< ।अंल' “असदेव रजतं 
प्रत्यभात्‌! . 1115 ।0५/6५6, 4065 110 768 असत्ख्याति 01 08/ ५५11 {116 ०८५५५195 11601 
असत्ख्याति 91168 116 “1115' 8516५ 9 116 1र€&80 {8 0685611. 


न चैवम्‌ असत्ख्यात्यापत्तिः । मन्मते रूप्यस्य असत्त्वेऽपि इदमंरास्य सत्त्वेन बाह्यमत इव इदं रूप्यमिति 
ज्ञाने भातस्य सवंस्याप्यसत्त्वाभावात्‌" (न्या) | 


४२. आवियकरजतोत्पत्तिभङ्कः 


|५4\/2/811118 1&|€65 116 ^6५2184 6070660 आविद्यकरजत्‌, ^060104110 10 ^५५/28 1/6 
5५26117100560 [ऽ 0841560 0 ^\/10\/8 200 5८012160 0 106 ।0#† (70//60496. 


अध्यस्तमज्ञानोपादानकं तच्वज्ञाननादयं च । 


15 5 (लुच्न4 0४ © ।ला। तजन । तथात्वे रूप्यमुत्पं॒नष्टं ` चेति धीप्रसङज्ञैन 
त्रकालिकनिषेधायोगात्‌ (न्या) 


1 1116 ऽ८0न77090960 51५6] ऽ 0801560 0४ 27818 8104 065110\/60 (४ 181\2[28118, 11161), 
016 7५91 (00176118 1121 1016 51५6 \/25 62566 200 06810/60. ॥) 1015 6856, 106 
५५218 00060 ज 15 00 069 01651 10 1116 0851, 06567, 2116 106 14116 1 [2५6 
10 06 भल) चा. 116 46)9| 9 16 [6561066 116 51061100560 91५6 11 1116 289, 
0656, 214 116 विपता€ ऽ 6811664 10 06 ॥ 15 ल1&1/. 1119 00810) \/॥ [2५6 10 06 
0/6) ५0, † ॥ ¡ऽ 68५56 0 27878 210 ५691060 0४ 181/2}08118. 


, 58 201241८5 0 ॥+/44)4/151:4 


11116, 1 1116 §006700560 1ऽ ००८५560, ॥67, 20 846 ५/1 06 0666060 10 62056 ॥. 
किश्वे अध्यस्तं न सोपादानकं सकरतंकत्वस्याप्यापातात्‌ (न्या) । 


1 16890 रज अज्ञान, सुख ©, 19 318 साक्षिवेद्च 11616 ।ऽ 10 उपादानमभूताज्ञान, 
00760५61 ज्ञानामावारोप दुःखाभावारोप \/॥॥ 110 0 00551016 ॥1 {11656 08569: 


साक्षिवेचये अज्ञानसुखादौ अज्ञानाभावेन तत्न ज्ञानाभावत्वदुःखाभावत्वादिग्रमायोगाच । (न्या) 


01 11656 070५105 1116 आविद्यकरजतोत्पत्ति 19 1666160. 


४२. अमस्य ज्ञानद्भयात्मकत्वभङ्ः 
^6060170417 10 ^५५/2॥8 भ्रम 6078615 ग 1\/0 ज्ञानऽ 2115110 0८ ज 1\/0 वत्तिः \/12., 
 अन्तःकरणवृत्ति 2110 अविद्यावृत्ति. 11115 ¡ऽ 91260 95 {010५८8; | 
अधिष्ठानांरे इन्द्रियजन्यान्तःकरणवृत्तिः अध्यस्तांदो तद्जन्याविचावृत्तिरिति ज्ञानद्धयम्‌ । 


^0४8119 01315 11191 1115 0065 70 62५ 10 1€ ८००) ग अख्यातिवाद, . 0609156, 
तादात्म्य 06/66) 16 1\/0 [ऽ 2150 6010161160060 11616. | 


14/82/2118 ।©| 605 {085 ज्ञानद्वयात्मकत्व 11601 0011114 0८1 8 56165 ॐ 800112165: 


त्वन्मते इदमंरास्याप्यध्यस्तत्वेन इदमिति ज्ञानं द्यात्मकम्‌, इदं रूप्यमिति ज्ञानं व्यात्मकम्‌, स्वाप्रशुक्त्यादौ 
इदं रूप्यमिति ज्ञानं चतुरात्मकमिति प्रसङ्गात्‌ । (न्या) 


11०49) ऽजा१6 तीलिला०6 06।५५९ल) अख्यातिवाद्‌ 810 ज्ञानद्वयात्मकत्ववाद्‌ 15 01160 0५, 
001) 51167 10) 1016 58176 ५6६6५. 


रूप्येदमंरायोः तादात्म्यभानेन अस्यातिवैषम्पेपि ज्ञानैक्यानुभवविरोधस्य अख्यातिपक्षदोषस्य साम्या । 
{6 ल्जािनो2101/5 ज }4\/24/811112 {0411116 61200816 1116 ५12५0205 त ज्ञानद्धयात्मकत्व 


1601165 804 166 116 0681766 660 0४ ^6\/218 51401. 


४४. सत्तातरैविध्यभङ्खः 


1) 1{§ 5660116) 106 6५/28 60066 त 106 166 (6५615 सत्ता ऽ 62101260 214 
6] 66160. 1116 ^6५\/218 00510) [ऽ 51860 35 ५1046: 


ब्रह्म पारमार्थिकं सत्‌, जगत्‌ व्यावहारिकम्‌, शुक्तिरूप्यादि प्रातिभासिकमिति सत्‌ त्रिविधम्‌ । (न्या) 


|4/2/2811118 00118 0८ ॥115 अणि ४ उठती) 68110 06 1681060 {0 1111766 01४ 
0 1918006, 1/6 §॥४७' 500ए06न11100560 ©) 1/6 56॥ ॥) 8 04/68! [85 10 06 35510180 2 
16586 58105 1181) {16 9†16॥ ५५10) ।ऽ प्रात्तिभासिक 98 ।। 1195 00641160 11 8 ताडका). 


(2012415 0/ ॥\44)44/114 | 59 


स्वाप्रशुक्तौ अध्यस्तरूप्यादेरुपसङ्गहाय प्रातिभासिकादपि निकृष्टस्य सत्त्वस्य । 


31011811४/, अज्ञानध्वंस ५161 {ऽ 70 व्यावहारिक 810 2150 10 पारमार्थिक [25 10 06 ७५6) 8 
51815 1/8 1ऽ 11006/ 181 व्यावहारिक ॥८॥ 10 पारमार्थिक, 


अज्ञानध्वंसस्य उपसङ्गहाय अपारमाथिकस्य व्यावहारिकादुत्कृषटस्य सत्त्वस्य वाच्यत्वेन त्ैविध्यायोगात्‌ । (न्या) 
7111161, 1015 018551068110॥ 681 ॥नौ#ल&ˆ 06 6015106180 95 तात्त्विक 10 अतात्त्विक, 


किञ्चायं विभागः न तावत्‌ तात्त्विकः । ब्रह्मैव तात््विकमित्यस्य भङ्गात्‌ । नाप्यतात्िकः । तात्त्िकस्य 
बरह्मणः अतात्त्विकत्वात्‌ । 


अयं विभागः सत्यश्रेदपसिद्धान्त आपतेत्‌ । 
मिथ्या चेत्‌ कृतकृत्योऽहं त्वयैव स्वोक्तदुषणात्‌ ॥ 


1) 116 1011 ज 116 2/00५6€ 4110011165, 116 ©07८लण ज सत्तात्रैविध्य 08710 06 12172116. 


॥) 116 800५6 5111)21/ 9 116 70161105 ॐ †\4\/2/871118 870 ^५५/8॥2514५|। 017084४ 
1116 100५1710 81685 816 00५6604 (1) ^ 16/6५ ज 116 प 08558066 1/9 818 
51005560 10 5420011 ^6\/218. (2) ^ ।€५८€५/ 16 (00(लग ग ^/4#/8 ।1 9॥ 13 


3806019. (3) ^\ (6५16४ 116 00665 ग अहमर्थ, कतृंत्वाध्यास, देहातैक्याध्यास ©10. (4) ^ 
6५16५ 9 116 (07व्€0 जा अनिर्वांच्यत्व 910 116 प्रमाणऽ {0 ॥. (5) ^ ।6€५&#४ र 1116 ^4\818 
11160 ° अनिव॑चनीयख्याति, ९681065 1116568 2689, 1\/0 506018| 1010105 ५2, दष्टिसुष्टि 2110 
सत्तात्रैविध्य 2/6 €5[26018॥५ 0156015560. 


(107) 1118 5146४ 106 16/7८ @0101481019 00410 06 21160 3. 


1. एकमेवाद्वितीयम्‌" नेह नानास्ति किञ्चन" &10. श्रुति 08958065 40 70 50001 आल्मैक्य 870 
जगम्मिथ्यात्व,. 


2. ।५० 006 लक्षण, प्रमाण, विषय, प्रतीति, 8004 आश्रय 8/8 00551016 © अविद्या 8110 
1066016, 116 (00व्धूणं जा अविद्या 08710 58114 (00168 5011171. 


3. 116 ©0006ण§ अहमर्थ, अनिवांच्यत्व &10., 2190 0801 91210 10002 5014117४ 


1) 1115 5(4177121% ॐ {€ 70111065, 1151 1116 [55046 1ऽ 51864 ५410461 626 1006, 1/1€) 
106 76५16५४ 09 †#4\/8%/8110118, 116 06706 ग ^6\/8185106}1 214 106 16416५५ 16 ॥५\/2118 
5100115 0661066 0%/ 11& ©0716131165 र 14\/2/810118 8/6 016). 0616५८7 @ता8015 107) 
10656 ५/0165 816 44016 ॥ 5410001 1/6 0017015 7806. 115 \#1। 0610 11€ 16817166 
6804619 10 8255655 116 5116101) 0/ 116 \/€।<1655 ~ 116 16506616 21401615. 


106 @20811100 ग 11656 [65065 8204 1€ अदता167ऽ ॥0 116 52051 1&64, 816 ।0 8 
1141\/ 16610168} {71100104 ॥ ।ऽ ५160 {0 041 10656 075 ॥0 30076 10700206 


60 71/45 0/: /\/14८44.4/407144 


\/1676 ©01850076110 †लि171110100४ ७ 70 ३५28016. 1नर&06, 50161165, 16 ५6४ 
5818161 16705 2/6 ५560 111 6665887४ 694012021008. 90761171168, 1176 210 ८7167§ 
1004610 66918 00ाांऽ 14 8176 00 4116४ 0066160 ५४11 106 1210 15506 04 816 
(64460 10 5051810 116 21तानो 15. 17616 816 621) 20011675 2150. ॥) 115 
ऽ) 5101) 260411108| 0ना75 216 70१ 10५6060. 06 [183 {0 [60९ 10 1/6 ऽतौ 
1@4 15 10 उन 8 1656. 176 04110056 ग 15 ऽप) 2।%/ [ऽ 10 ५14४ 1116 3161100 ज 
1116 6204615 10 16 17121) [७5५65 &00 1/6 01716174 1एताीना15ऽ 80४27666 0४ 116 1\/0 
७1068. (भलि) 10 1/6 लंंना०।०५६३ 204 16 11041516 त५1716191018 ५6५०००९५ 1) 
106 6004156 ॐ 116 ५6५८606 21007165 [ऽ 2150 0781. ॥) शा 62586 ॥ [ऽ 110 
2 @<20811\/6€ 65611210). ॥ 1 00 20 01776 10 {1716५16 1161651 © 16 ध५66्न 
51.10. 111§ ५४1 06 ०९५6५ 0/ 8 91)॥8/ 5177181४ ॐ 11€ 10065 10 06 91४) 1 116 
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भ्रीमध्वः कठपवृक्षस्तु जयार्यः कामधुक्‌ स्मृतः । 
चिन्तामणिस्तु व्यासार्यो मुनित्रयमुदीरितम्‌ ॥ 
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प्रथमपरिच्छेदे द्वितीयो भागः 











१. प्रतिकर्मव्यवस्थाभङः 


यखच्ोक्तम्‌ - यथा तराकोदकं चिद्रानिर्गत्य कुल्यात्मना केदारान्‌ प्रविङ्य 
तद्देव चतुप्कोणाद्याकारं भवति, तथा व्रिपयद्धियसंप्रयोगादिके सति सावयवं 
तैजसमन्तःकरणं चक्षुरादिद्धारेण निर्गत्य प्रुवादिविपयपर्यतं चश्ुर्वत्‌ शीघ्र दीर्घप्रभाकारेण 
रिणाम्य विषयं व्याप्य तदाकारं भवति, सेयं वरत्तिरित्युच्यते। तत्र॒ जीव- 
न्यम्बविद्योपाभिक सत्‌ सर्वेगतमन्तःकरणोपाधिकं सत्‌ परिच्छिन्नं चेति मतद्रयम्‌ 
तत्राञ्यै विषयप्रकादकं जीवचैतन्यं द्वितीये ब्रह्मवैतन्यम्‌। सर्वगतत्वपक्षेऽपि 
चत्वन्यमविद्यानावृतमावृृतं चेति मतद्रयम्‌। त्जीविचैतन्यस्य 

















चेति 
द्वितीयं त्वावरणाभिभवार्था। परिच्छिन्नत्वपक्षे तु जीवचैतन्यस्य 

भेदाभिव्यक्त्यर्था। अनावृतत्वपक्षे हनावरृतं सर्वगतमपि 
त्यैवोपरज्यते, न तु विषयैः, असंगत्वात्‌। यथा गोत्वादिकं 
द्र्यक्त्यैवोपरज्यते, न तु केसरादिमद्बयक्त्या, यथा वा प्रदीपप्रभा 
पिन्यपि तान प्रकाशयति, रूपिसंसर्गितया तदेव प्रकाायति, 





म) 


विपयोपरागार्थां 

















घरादेस्तदाकारवृत्तयुपारूढ वत तन्यप्रकाङ्यत्वं युक्तम्‌। एवं चानावरृतत्रपक्षे तत्तदा- 
ञुच्िद्धारा चैतन्ये च तत्तदुपरागे तक्तद्परकाडाः। आवृतत्वपक्षेऽपि तत्तदाकारवृत्त्या 





2 ` न्यायामृतम्‌ 


तत्तदवच्छिन्नचेतन्यावरणामिभवे तत्तत््रकाशः। परिष्छिन्त्वपक्षेऽपि तत्तज्जीवावच्छेद्‌- 
कांतः करणीयतत्तद्विषयाकारवृत्त्या तत्तद्विषयावच्छिननब्रह्मचैतन्याभिव्यक्तौ तत्तत्प्रकाश 
इति नातिप्रसंगः । विषयानुभवस्य ब्रह्मचित्त्वेऽपि वृत्त्या जीवचैतन्याभेदेनामिव्यक्तत्वात्‌, 
जीवचित्त्वमविरुद्धमिति पर्तिकर्मव्यवस्था युक्तेति। 


तन । स्वसनिकृष्न्दियजन्यस्वज्ञानाूर्वंधटादेस्सत्त्वे प्रतीतिमात्रशरीरत्व- 
व्याप्यकल्पितत्वायोगात्‌। न च कल्यितत्वविदोषः प्रातिमासिकत्वमेव तद्भयाप्यम्‌ 
गौरवात्‌। वहं प्रत्यपर्वतीयधूमस्य, अप्रामाणिकत्वादिकं च प्रति प्रातिभासिकत्वस्यैव 
न्याप्यत्वापाताच। न च प्रतीतिमात्रशरीरत्वाभवेऽपि ज्ञाननिवर्त्यत्वादिना 
कल्यितत्वोपपत्तिः! प्रतीतिमात्रदारीरत्वाभावेनैव ज्ञाननिवर््यत्वा्यभावस्याप्यापादनात्‌। 
प्रतीतेश्च विश्वस्य सत्यत्वेन वा, मिथ्यात्वेऽपि स्वप्नवदिद्धियसनिकर्षानपेक्षतयैवोपपनततेशच । 
न्यावहारिकत्वस्य च भरान्तिदै््यमात्रेणोपपत्तेश्च । तत्तदाकारपरोक्षवृत्तेरिवापरोक्षवुत्तरेव 
तत्त्मकाशकत्वोपपत्तावपरोकषवृत्त्युपरागादिमतदचैतन्यस्य तत्तत्प्रकाशत्वकल्पनायोगाच। 
विषयापरोक्ष्यं त्वावङ्यकेन वृत्तिगतविरषेणैवेत्युक्तम्‌। न च परोक्षवृत्तिविषयस्यापि 
चैतन्योपरागायस्ति। अभिन्यक्तापरोक्षेकरसबिदुपरागेण विषयस्याप्यापरोक्ष्यापातात्‌। 
वृत्तरेवापरोक्षानुभवत्वे तद्युक्तं ॒स्वप्रकाशत्वमपीच्छात्वज्ञानत्वादिकमिवांतःकरणा- 
निष्ठमपि तदुपादेयवृत्तिनिष्ठमस्तु! अन्यथा अपरोक्षानुभवस्यापि तनन स्यात्‌। न 
च घटं जानामीति सकर्मकज्ञानरूपवृत्त्यन्या घटः प्रकादात इत्यकर्मकप्रकारारूपा 
चिदनुभवसिद्धेति वाच्यम्‌। क्रियैक्येऽपि करोति प्रयतते गच्छति चलतीत्यादविव 
धात्वोः कर्मोपरागवावित्वतदभावस्वभावत्वोपपत्तेः। अन्यथा त्वत्यक्षेऽपि 
परिणतेरकर्मकत्वात्‌, परिणतिविदोषस्य वृत्तेस्सकर्मकज्ञानत्वं न स्यात्‌। अतीतं प्रकादात 
इति धीश्च न स्यात्‌। एवं चेष्यमाणे इच्छादेरिवानुभाव्ये स्वतःप्रबणस्यानुभवस्यान्यद्वारा 
तदुपरक्तत्वं, घटाज्ञानविरोधिन्या वृत्तेन घटानुभवत्वं, तदविरोधिचैतन्यस्य तु तदित्यादिकं 
दृष्टविरुद्धं न कल्प्यम्‌! अन्यथा द्वेषविरोधिन्या वृत्तर्नच्छात्वं, किंत्वन्यस्यैवेत्यादि 
स्यात्‌। (“तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभातिः'- इति श्रुतिस्तु 
सूर्यादिप्रकाशस्येश्राधीनत्वमेवाह, न त्वस्मदादिगतघटादिज्ञानस्य ब्रह्मत्वम्‌! सव॑शब्दस्य 
ˆ सर्वेभ्यः कामेभ्यो दर्शपूर्णमासौ" इत्यादाविव “न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकम्‌” 


प्रतिकर्मन्यवस्थाभज्ः | 3 


इति प्रकृतसूर्यादिपरत्वात्‌। त्वन्मतेऽपि नित्यातीन्दियस्य वि््काद्यत्वाभावेन 
सर्व॑शब्दसंकोचाच। प्रकृतपरेदंशब्दसमभिन्याहाराच। एतद्धाक्यनिर्णांयके “अपि 
स्मर्यते" इति सूम्रे त्वद्धाष्येऽपि (“यदादित्यगतं तेजः” इत्यादिस्मृतेरेबोदाहतत्वाच। 
त्वन्मते ब्रह्मणो भानमात्रत्वेन मान्तमिति शतुप्रत्ययस्य तस्य भासेति षष्ठयाः, 
प्रपञ्चे ब्रह्मभानान्यभानाभावेनानुशब्दस्य चायोगाच। गच्छन्तमनुगच्छतीत्यादौ 
गमनादिभेदे सत्येवानुशब्दो दष्टः । 


अस्तु वा चैतन्यस्य विषयप्रकाङात्वम्‌, तथापि अन्तःकरणस्य न देदानिगंतिः 
कत्प्या ! परो (क्षधीवलक्षण्या)क्षाद्धि वैलक्षण्याय पिषयस्यामिन्यक्तापरोक्षचिदुपराग एव 
वक्तन्यः। चिदपरागादौ चापरोक्षवृत्तेस्तदाकारत्वमेव तंत्र, न तु प्रभाया इव 
ृततस्तदावरणनिवर्तकत्वादौ तत्संरलेषस्तत्रम्‌। नेत्रानिग॑च्छद्भूवायाकारवृत््यैव 
 स्वसंरिलि्टने्स्थकजलादेरदहघ्रवमध्यवर्तिनः परमाण्वाकाशाद््रह्मणश्चापरोक्ष्यापातात्‌। 
द्योस्तंत्रत्वे च गौरवात्‌! तदाकारत्वस्य च तत्सरटेषं विनाऽपि परोक्षवृत्ताविव 
तत्सननिकृष्टकरणजन्यत्वेनेवोपपत्तेः। न च स्वेतरदेतुसाकल्ये सत्यपि घटचश्ुस्सनि- 
कर्षाभावेनेव धघरमनस्सन्निकषमभिवेन घटानुभवाभावो दृटः! एवं च 
स्पार्शानज्ञानमप्यनुकूछितं स्यात्‌। चक्षुरादेरिव स्पर्शनस्य नियतगोलकद्वारा- 
भावेनांतःकरणनिर्गत्ययोगात्‌। अन्यथेच्छाद्वेषादिरूपवृत्तयोऽपि देदानिर्ग॑त्य विषयान्‌ 
गच्छेयुः। अस्तु वा देहानि्गतिस्तथापि विषयप्रकाशकं चैतन्यं किं 


“घटैकाकारधीस्था चिद्‌ घटमेवावभासयेत्‌ । 
घटस्य ज्ञातता ब्रह्मचैतन्येनावभासते ॥'" 


इत्युपदेशसाहस्यनुसारिभारतीतीथांदिरीत्या वृत्तिप्रतिबिम्ितचैतन्यम्‌ १ किं वा 
“(परागर्थप्रमेयेषु या फलत्वेन संमता! 
संवित्सैवेह मेयोऽर्थो बेदान्तोक्तिप्रमाणतः |!" 
इति सुरेशवररीत्या वृ्तप्रतिबिमितचैतन्याभिव्यक्तं पिषयविवर्ताधिष्ानं चैतन्यम्‌ ? नायः, 
 आध्यासिकसंबधस्पातंत्रत्वापातात्‌। नान्त्यः, आवदयकेन विषयसंश्लिष्ट- 


4 न्यायामृतम्‌ 


ृत्तिप्रतिबिबितचैतन्येनैव तदज्ञाननिवृत्तिवत्त्मकाशस्याप्युपपत्तौ तदधिष्ठानचैतन्याभि- 
व्यक्त्यादिकल्पनायोगादित्युक्तत्वात्‌। 


किंच, वृत्तेस्तदाकारत्वं न तावत्तद्विषयत्वम्‌। त्वयैव निरासात्‌। नापि तस्मिन्‌ 
चैतन्योपरागयोग्यतापादकत्वं वा, तदज्ञानाभिभावकत्वं बा! तयोस्तदाकारत्वप्रयोज्यत्वेन 
तत्त्वायोगात्‌। नापि घटादिवत्‌ पुथुबुध्नोदरायाकारत्वम्‌। साकारवादापातात्‌। 
संस्थानहीनगुणंकर्मजात्यभावादिवृत्तेस्तदाकारत्वायोगाच्च ! घटपटौ, पटतद्रपे, धघट- 
तदभावावित्यादिसमूहाटंबनवृत्तेस्स्वविषयकयोगिनिष्ठृत्ेश्च युगपद्विरुदढधनानाकारत्वा- 
योगाच। चरमसाक्षात्कारस्य निराकाखरह्माकारत्वायोगाच। तस्मात्यक्षत्रयमप्ययुक्तम्‌। 


किच न तावद्‌ विषयहग्‌ जीवचैतन्यमिति पक्षो युक्तः। तथा हि- तत्र 
विषयाध्यासो न तावद्वििष्टे ब्रह्मणि, चिन्मात्रे वा। हग्‌ दरययोराध्यासिकसंबधासिद्धेः। 
नापि जीवे, तस्यावच्छिननस्य स्वयं कल्यितत्वात्‌। अत एव विषयटग्‌ ब्रह्मचैतन्यमिति 
पक्षो न युक्तः। सविरोषस्य ब्रह्मणोऽपि कल्पितत्वात्‌ शुद्धस्य चाऽसंसारमावृतत्वेन 
जगदान्ध्यापातात्‌। अनवच्छिननस्याऽवृतत्वेऽपि धटायवच्छिनरं वृत्त्या प्रकाद्यत इति 
चेन्न। अवच्छिन्नस्य कल्यितत्वेनात्माभ्रयापातेन च॒ धटायनपिष्ठानत्वेना- 
ध्यासिकसंबधस्याततरत्वात्‌। विरिषटज्ञानेऽधिकप्रकादोऽपि चरमवृत्तिविषयस्य विरेष्यस्य 
प्रकाशेन तदरैय्यांच। न दयखण्डार्थपरयेदान्तजन्यायां तस्यां भावोऽभावो वा 
विशेषणमुपलक्षणं वा प्रकारः प्रकाङते। अन्तःकरणावच्छिन्स्य जीवत्वे त्वन्मते 
तस्य सुषुप्यादावभावेन कृतहान्यायापाताच। 


किंचोपरागार्थत्वपक्षेऽपि चितः स्वतो वृ्तिमात्रोपरक्तत्वं न तावद्पणे मुखस्येव 
प्रतिबिम्ितत्वम्‌। अनुद्धूतरूपांतःकरणे शब्दान्यप्रतिमिबनोपाधिताया अचाक्ुषे च 
चेतन्ये प्रतिबिम्बनस्य चायोगात्‌। नापि मूषास्थद्रुतसुवर्णादिवत्‌ तदात्मना विकृतत्वम्‌, 
चितो निर्विंकारत्वात्‌। नापि गोत्वादिवत्‌ तदाभितत्वं तत्राभिन्यक्तत्वं वा। चित 
आकाङवत्‌ अनाधितत्वात्‌। उपरागार्थत्वपक्षे चितोऽनावृतत्वेन सर्वत्रामिन्यक्तत्वाच। 
नापि घटाकाशादिवत्‌ तदन्तःस्थत्वम्‌। आकाशादिवत्‌ सर्वगता चित्‌ स्वतो वृत्त्यन्तःस्था 
न तु घटायन्तःस्थेत्यस्यायोगात्‌। नापि प्रभाया रूपं प्रतीव प्रकाशकत्वम्‌ 
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प्रभायास्तमोविरोधित्वस्य रूपं प्रतीव गन्धादीन्‌ प्रत्यपि सत्त्वात्‌। न हि सा गन्धदेशस्थं 
तमो न निवर्तयति। प्रभायामज्ञानविरोधित्वस्य रूपं प्रत्यप्यभावात्‌। प्रभाया 
रूपग्राहिचषुस्सहकारित्ववद्‌ गंधादिग्राहिप्राणादिसहकारित्वस्याभावेऽपि चितो 
ग्राहकान्तरासहकारित्वेन दार्तिकानानुगुण्यात्‌। तस्माचितस्सर्वगतत्वेन 
 सर्वसंबधाद्रुपादेरिव गुरुत्वादेरप्याश्रयद्वारा साक्षाद्वा चित्संबेधित्वात्‌, चित्संबेधित्वस्यैव 
` च प्रकारकत्वात्‌ सर्व॑प्रकाडो दुर्वारः! “असंगो हयम्‌!” इति भ्रुतिरीइवरस्य 
तत्तत्कृतटेपाभावपरा, “स॒ यत्तत्र॒ रिचित्पश्यति अनन्वागतस्तेन भवति" 
इतिपूर्वैवाक्यात्‌। ““यथाकाशस्थितो नित्यं वायुस्सर्वत्रगो महान्‌!” इत्यादिस्मृतेश्च । 


अपि च वृत्तितः पूरवमाध्यासिकसम्बन्धोऽस्त्येव, अन्यस्तूपरागो न इरयत्वे 
त्रमिति किं तदर्थया वृत्त्या £ किं च जीवचैतन्यमसंग चेद्‌, ब्रह्मचैतन्यं सुतरां 
तथेति मानोपाधिकविषयोपरागत्वात्‌ स्वतस्सार्वज्यं न स्यात्‌। ननु ब्रह्य 
सर्वोपादानत्वादपाधिं विनैव स्वस्वरूपवत्‌ स्वामिनं जगद्धासयतीति चेत्‌, उपादानत्वं 
हि न॒ तावद्विहिष्टनिष्टं परिणामित्वम्‌। आध्यासिकसंबधस्यातत्रत्वापातात्‌। 
 अनादयविद्यादिकं प्रति तदभावाच। नापि शुद्धनिष्टमधिष्टानत्वम्‌। सार्बज्यादे- 
विंशिष्टनिष्ठत्वात्‌। 


आवरणाभिभवार्थत्वपक्षोऽप्ययुक्तः। विवर्ताधिष्ठानचिन्मात्रस्याज्ञानादिसाक्षित्वेन 
सदा प्रकाङानाद्‌, अन्यस्य चाज्ञानकव्ितस्याभावात्‌। किं चाज्ञानस्य 
नयनपटलवत्पुगतत्वे, चैत्रस्याज्ञाननादोऽपि भमत्रस्य तदनाशादप्रकारो युक्तः) 
विषयगतत्वे तु चैत्रगतया वृत्त्या अज्ञाने दीपेन तमसीव नादिते मैत्रस्यापि प्रकाडः 
स्यात्‌। 


अपि च किं (आत्माभ्रयमात्मविषयं चाज्ञानमन्तरेणानात्मसु प्रतिविषयं 
भावरूपाज्ञानसद्धावे मानाभावादिति विवरणोक्तरीत्याऽज्ञानमेकम्‌ १ किं वा 
“अनन्तान्येव शुक्त्यज्ञानानि। ययनन्तानि शुक्तिज्ञानानि'" इति इष्टसिद्धिरीत्या 
प्रतिविषयमनेकानि नायः, ुक्तिज्ञानेनाज्ञाननिवृत्तौ स्य एव मोक्षापातात्‌। अनिवृत्तौ 
रूप्यादेस्सविलासावियानिवृत्तिरूपबाधायोगात्‌। नन्वस्मिन्पक्षे शुक्तिज्ञानेन रूप्यादेः 
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स्वकारणे प्रविलयमात्रं क्रियते मृद्रप्रहारेणेव घटस्य, न तवज्ञानं निवर्तते, ब्रह्मज्ञानेन 
तु विरोधित्वादज्ञानमेव निवर्तत . इति चेन्न। ज्ञानस्याज्ञानद्ारैवान्य- 
विरोधित्वेनाज्ञानमनिवत्यसूप्यादिनिवर्तकत्वायोगात्‌। शुक्तिज्ञानेनाज्ञानानिवृत्ता- 
वमिव्यक्तचैतन्यासंबभेन भ्राताविव बाधेऽपि शुक्तेरप्रकाशापाताच। न च 
खदयोतादिप्रकाङर्महान्धकारस्येवाज्ञानस्थेकदेशेन नाशाद्वा, भीरुभखदपसरणाद्वा, 
कटवत्सवेष्टनाद्वा चैतन्यस्याप्येकदेशेन - प्रकारा इति युक्तम्‌। अनायज्ञान- 
चेतन्ययोर्निरवयवत्वात्‌। न च मण्यादिना वहयादिगतदाहादिशक्तेरिव शुक्त्यादिज्ञानेनो- 
विद्यागतावरणशक्तेरमिभवात्‌ तत्तत््मकाशः। वृत्या च स्वोपादानमूताया अप्यविद्याया 
अभिमवो वृधिकवृक्षादिना गोमयमृदादेरिव युक्त इति वाच्यम्‌। चक्षुरादिजन्यशुक्तिवृतते 
रूपादिहीनशब्दैकगम्यशुद्धात्माविषयतया तदावरण शक्त्यप्रतिबधकत्वात्‌। शुक्ति 
ृ्तेस्तदवच्छिनविद्धिषयत्वेन तद्मतिबंधकत्वे च तथेव तदा शुद्धात्मप्रकाशापातात्‌। 
अविद्याकल्पितमप्रसक्तपरकाशं च जड प्रति चाविद्याया इवावियागतावरणराक्तरप्ययोगाद्‌, 
अस्वीकाराच। जडविशिष्टात्मानं प्रति तत्स्वीकारे च विोषणानावरक- 
विशिष्टावरकरक्त्यभिभवस्य विरोष्यावरकरशक्त्यमिभवं विनाऽयोगेन शुक्तिवृत्येव तदा 
शुद्धात्मप्रकाशापातात्‌। प्रच्युतगोमयत्वायवस्था एव पार्थिवावयवा वृधिकादयुपादानानीति 
न वृश्चिकादिनोपादानस्वभावाभिभवः। रिष्टमषियानिवर्तकभंगे वक्ष्यते । 


न च मूलाज्ञानस्यैवावस्थाविदोषा रजतायुपादानानि शुक्तिज्ञानेन साध्यासं निवर्तत 
इति वाच्यम्‌, तेषामज्ञानविोषत्वेऽनेकाज्ञानवादापातात्‌। न वेत्साक्ाज्ज्ञानेन 
निवृत्तेभ्रमोपादानतायाश्चायोगात्‌। तेषामिव सूप्यस्यैवोपादाननिवृत्ति विना 
निवृतिप्रसंगाच। शुक्त्यज्ञानं नष्टमित्यनुभवविरोधाच। द्वितोयेऽप्येकया वृत्या कि 
सवंतदज्ञानानां निवृत्तिः १ उतैकतदज्ञानस्य ९ आये शुक्तेः पुनः कदाऽप्यप्रकादो 
न स्यात्‌। अन्त्ये तदाऽपि प्रकाशो न स्याद्‌, एकस्यावरणस्य निवृत्तावपि अन्यस्य. 
सत्त्वात्‌। अयं च दोषः अवस्थाविदोषपक्षेऽपि योज्यः कथं च 
 सादिशुक्त्यादेस्तदवच्छिनचैतन्यस्य वाऽनायज्ञानविषयत्वम्‌ १ निर्विषयस्या- 
 बरणस्यानवस्थानात्‌। न च पूर्वमनवच्छिन्नावरणमिदानीमवच्छिनावरणं जातम्‌। 
शुक्तिज्ञानेनैव मोक्षापातात्‌। एतेन व्यक्तितः पूर्वं जातिरिव विषयात्‌ पर्वमज्ञानमस्तीति 
निरस्तम्‌! प्रतिविषयमनेकाज्ञानांगीकारायोगात्‌। 
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यत्तूक्तं कोमुयां ज्ञानेन- तदप्रागभावनिवृत्तावप्ययं विकल्पः समः। ततश्च 
सत्स्वप्यनंतेष्वज्ञानेषु बहुजनसंकीर्णदेरो वेयुतनिपातवत्‌, त्रिदोषहरौषधवच 
ज्ञानमितराज्ञानापसारणेनैकमज्ञानं नाडायतीति, तज, न दहि मन्मते ज्ञानप्रागभावाः 
आवरणानि, किंतु दंडपागभाववद्‌ हेत्वभावरूपाः। नापि ज्ञानं तननिव्तकत्वेन हेतुः, 
कि तु दण्डादिवत्‌ स्वरूपेणैव । एवं च एको दण्ड इवैकं ज्ञानं स्वसजातीयांतरप्रागभावे 
सत्यपि स्वकार्य जनयेदेव! कार्योत्पत्तौ हि कारणसत्ता तंतम्‌, न तु 
कारणजातीयसरवप्रागभावनिवृत्तिः, असम्भवात्‌। त्वन्मते तु वृत्तेरावरण- 
निवर्तकत्वादेकस्मिचज्ञाने निवृत्तेऽप्यन्यस्य यवनिकान्तरवत्‌ सत्त्वात्‌ कालान्तर इव 
वृत्तिकालेऽप्यप्रकाशः स्यात्‌। न चाऽलोकाभावस्तम इति मते तमः कुंड्यादिवदावरणम्‌, 
हेत्वभावरूपत्वात्‌! नाप्यालोकस्तननिवर्तकत्वेन ज्ञानहेतुः, कितु स्वरूपेणैव । 
नाप्येकेकालोकाभावस्तमः किन्त्वालोकत्वावख्छिन्नतदभावः। न चैकस्मिनप्यालोके सति 
सोऽस्ति। भाविज्ञाननिवर््यमज्ञानं त्वेतज्ज्ञानकालेऽप्यस्तीति वेषम्यम्‌। न 
चेहाप्यज्ञानसमुदाय एवावरणम्‌, एकेन च ज्ञानेनैकस्मिन्ज्ञाने निवत्ते स नास्तीति 
प्रकाशोपपत्तिरिति वाच्यम्‌। वृत्तिनादोऽपि समुदायाभावस्य सत्त्वेन सदा प्रकाशापातात्‌। 
अयुक्तं चामूर्तानामज्ञानानामपसारणम्‌। तस्मादनुकूठतर्कहीना मिथ्यात्वहेतवः। इति 
प्रतिकर्मव्यवस्थाभेगः। 


श्रीमधुसूदनसरस्वतीविरचिता 
अद्वैतसिद्धिः 


ननु- विश्वस्याध्यासिकत्वे प्रातिभासिकस्थल इव॒ विषयेन्द्रियसननिकर्षाधीनायाः 
प्रतिकर्मव्यवस्थायाः अनुपपत्तिरिति चेन्न। वृत्तेः पूर्वमेव घटादीनां चैतन्येऽध्यासेन 
प्रातिभासिकस्थलपेक्षया वैलक्षण्यात्‌। तथा हि- अन्तःकरणं चक्षु्वत्तेजोवयवि | तचेन्द्रियद्वारेण 
तत्संयुक्तं विषयं व्याप्य तदाकारं भवति। यथा नबयादयुदकं प्रणाल्या निःसृत्य केदाराद्याकारं 
भवति। सैव वुत्तिरित्युच्यते। तत्र जीवचैतन्यमविद्योपाधिकं सत्‌ सर्वगतं अन्तःकरणोपाधिकं 
सत्‌ परिख्छिनिमिति मतद्यम्‌। तत्राऽये विषयप्रकाङाकं जीवचैतन्यम्‌। द्वितीये ब्रह्मचैतन्यम्‌ । 
आद्ये पक्षेऽपि जीवचैतन्यमविद्यानावृतम्‌, आवृतं च। ताये वृत्तिजीवचैतन्यस्य 


न्यायामृतम्‌ 


अद्वैतसिद्धिः) 

वेषयोपरागार्था। द्वितीये त्वावरणाभिभवार्था। परिच्छिन्नत्वपक्षे तु जीवचैतन्यस्य 
वेषयप्रकाङकतदयपिष्ठानचैतन्याभेदाभिव्यक्तयर्था। अनावृतत्वपक्षे हयनावृतं सवंगतमपि 
नीवचेतन्यं तत्तदाकारव््यैवोपरज्यते, न तु विषयैः, असङ्गत्वात्‌, यथा गोत्वं सर्वगतमपि 
मास्नादिमद्यक्त्याऽमिव्यज्यते, न तु केसरादिमद्भयक्त्या। यथा वा प्रदीपप्रभा 
आकादागन्धरसादिव्यापिन्यपि तानग्रकाशयन्ती रूपसंसर्गितया रूपमेव प्रकाशयति तद्धत्‌। 
केवलाग्रयदाद्यस्यापि अयःपिण्डादिसमारूढाग्निदाद्यत्वक्व  केवलटचैतन्याप्रकारईयस्यापि 
घटादेस्तत्तदाकारवन््यपारूढचैतन्यप्रकादयत्वं युक्तम्‌। एवश्चानावृतत्वपक्षे तत्तदाकारृत्तिद्रारा 
चैतन्यस्य तत्तदुपरागे तत्तदर्थप्रकाशः। आवृतत्वपक्षे तत्तदाकारवृत््या तत्तद्विषयावच्छिन- 
चैतन्यावरणाभिभवेन तत्तदर्थप्रकाशः। अन्तःकरणावद्छिन्नचैतन्यरूपत्वे जीवस्यावच्छेदका- 
न्तःकरणतत्तद्विषयाकायवत्त्या तत्तद्विषयावच्छिननवैतन्याभिव्यक्तौ तत्तत्प्रकाडाः। 


यद्यपि प्रकाकमधिष्ठानचैतन्यं सर्वगतं जीवचैतन्यं चान्तः करणावच्छिन्नम्‌, तथापि 
चैतन्याभेदेनाभिव्यक्तत्वाद्‌ व्यवस्थोपपत्तिः | 


ननु-- इयं प्रतिकर्म॑व्यवस्था नोपपद्यते। तथा हि~ स्वसनिकृषटेन्द्ियजन्यस्वज्ञानात्‌ 
पर्वं घटादेः सत्त्वे प्रतीतिमात्रररीरत्वव्याप्तकाल्पनिकत्वायोगः। न च काल्पनिकत्वविरोषः 
प्रातिभासिकत्वादिरिव तद्धयाप्तः, गौरवात्‌। न च प्रतीतिमात्ररारीरत्वाभवेऽपि 
ज्ञाननिवर्त्यत्वादिनैव कल्मितत्वं भविष्यति। प्रतीतिमात्रहमरीरत्वाभावेन ज्ञानविर््यत्वा- 
भावस्याप्यापाद्यत्वात्‌। प्रतीतेर्विरवसत्यत्वन वा मिथ्यात्वेऽपि स्वप्नादिवदिन्द्रिय- 
सन्िकरषनिरपेक्षतयेवोपपत्तेः। व्यावहारिकत्वस्यापि भ्रान्ति््यमात्रेणोपपततेश्चेति चेत्‌, मैवम्‌ 
प्रतीतिमात्रदारीरत्वस्य कल्पितत्वं न व्याप्यम्‌। दृण्दरयसंबन्धानुपपत््यादिसहकृतोक्तानुमानात्‌ 
प्रपत्वे कल्पितत्वे सिद्ध प्रत्यभिज्ञावलाच स्थायित्व तत्रैव व्यभिचारात्‌। नच 
ुक्तरूप्याप्प्रत्यभिज्ञासाम्यं प्रकृतप्रत्यभिज्ञाया इति -- वाच्यम्‌, प्रतीत्यविरेषेऽपि 
वणिग्बीधीस्थशुक्तिरूप्ययोः परीक्षितत्वापरीक्षितत्वाभ्यां स्थायित्वास्थायित्वरूपविरोषसंभवात्‌। 
तथापि परोकषवृततेरिवापरोकषवृततेयि प्रकाशकत्वमस्तु, कि तदुपरक्तचैतन्येनेति चेन्न । ` 
परोक्षस्यलेऽपि परोक्षवत्युपरक्तचैतन्यस्यैव प्रकाराकत्वात्‌। अथ तत्राप्यपरोक्रेकरसचैतन्योपरागे 
विषयापरोक्षप्रसङ्गः, न। विषयचैतन्यामिव्यक्तावेव विषयस्यापरोक्षयम्‌। न च परोक्षस्थले 
तदस्ति। विषयेन्द्रियसननिकर्षाभावेन विषयपर्यन्तं वत्ेरगमनाद्‌। अन्तेव तत्र धीसमु्वासात्‌। 
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(अद्वितसिद्धिः) 

अपरोक्षस्थले तु प्रमातूचैतन्याभेदामिव्यक्ताधिष्ठानचैतन्योपरागो विषयेऽस्ति। तत्र विषयस्य 
क्मंकारकत्वात्‌। न च वृत्तिगतविङेषादापरोक्ष्यम्‌, तत्र हि विदोषो विषयकृतदचेदोमिति 
ब्रूमः । जातिकृतस्तु विदेषो न संभवति। सोऽयमिति प्रत्यभिज्ञायां परोक्षत्वापरोक्षत्वयोः 
संकरप्रसंगाद्‌, अन्याप्यवृत्तित्वात्‌, प्रमात्वादिना संकरप्रसङ्भाच | 


किं च वृत्तेर्जत्वादेव न प्रकाशकत्वम्‌ । न च~ वृत्तावन्तःकरणावृत्त्यपि स्वप्रकादाकत्वं 
ज्ञानत्ववदिति वाच्यम्‌। स्वप्रकाशात्मसंबन्धेनैव तस्याः प्रकादत्वोपपत्तौ तस्स्वप्रकारात्वे 
मानाभावात्‌। किं च घटं जानामीत्यनुभूयमानसकर्मकवृत्त्यन्या संविद्‌ घटप्रकारूपा घटः 
प्रकाङात इत्याकारकानुभवसिद्धैव। न च करोति यतते चरति गच्छतीत्यादावेकार्थत्वेऽपि 
पकमंकाकर्मकत्वस्वभावत्वदरशनाद्‌ अत्राप्येकार्थत्वेऽपि तथा स्यादिति वाच्यम्‌| 
तत्राप्येकार्धत्वाभावात्‌। अनुकूरयल्नौ दि कृजुधात्व्थः । यत्यर्थस्तु यत्नमात्रम्‌। एवं गम्यर्थ 
उत्तरसंयोगफलकः स्पन्दः। चलत्यर्थस्तु स्पन्दमात्रम्‌। तथा चैकार्थकत्वे कुत्रापि न 
कर्मकत्वाकर्मकत्वव्यवस्था। न च~ त्वन्मते परिणतेरकर्मकत्वात्‌ परिणतिविदोषभूताया 
वृत्तेः कथं सकर्मकत्वमिति वाच्यम्‌। एकस्य हि सकर्मकत्वाकर्मत्वे एकरूपेण विरुद्ध, 
न तु रूपान्तरेणापि, मानाभावात्‌। यथा स्थितेरकर्मिकाया अपि अगमनत्वेन रूपेण 
क्मंकत्वम्‌, तथा परिणतित्वेन रूपेणाकर्मिकाया अपि वृत्तेः ज्ञानत्वेन सकर्मकत्वं 
विष्यतीत्यदोषः। ननु तर्यतीतः प्रकाङते इति धीन स्यात्‌, इष्टापत्तेः; तत्रापि 
वत्तिप्रतिमिम्बितचैतन्यसत्त्वन प्रकादात इत्यादिप्रयोगसंभवाच्च। ननु यथा 
अज्ञानविरोधिवृत्तावनुभव्त्वं नास्ति, किंतु अन्यत्र, तथा द्वेषविरोधिवृत्तेरन्यत्रेच्छात्वमित्यपि 
त्यादिति चेन। बाधकसत्त्वासत्त्वाभ्यां विदोषात्‌। अत्रेव तत्र॒ सकर्मकाकर्मक- 
विलक्षणक्रियाननुभवाब। यथा च वृत्त्यतिरिक्तभानसिद्धिस्तथा स्वयंज्योतिष्धप्रस्तावे विस्तरेण 
वक््सामः | 








ननु- अस्तु चैतन्यस्य विषयप्रकाङाकत्वम्‌, तथाप्यन्तःकरणस्य देहानिर्गतिः न कल्प्या । 
परोक्षवैलक्षण्याय विषयस्यामिव्यक्तापरोक्षचिदुपराग ए वक्तव्यः। वचिदुपरगादौ 
चापरोक्षवृततेस्तदाकारत्वमेव तन्तरम्‌। तस्य॒ च तत्संदलेषं विनापि परोक्षवृत्तेरिय 
तत्सननिकृष्टकरणजन्यत्वेतैवोपपत्तिः, न तु प्रभाया इव वृत्तस्तदावरणनिवतंकत्वादौ 
त्सेदलेषस्तन्त्रम्‌। नेत्रानिर्गच्छद्धरुवा्याकारवृत््यैव स्वसंरलिष्टनेतरस्थकन्नलादे्धंवनेत्रमध्यवर्तिनः 
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(अद्वैतसिद्धिः) 

परमाण्वदेश्वापरोक्षत्वापातादिति- चेत्‌, न। विषयेष्वभिव्यक्तचिदुपरागे न तदाकारत्वमात्रं 
तन्त्रम्‌, परोक्षस्थकेऽपि प्रसङ्गात्‌, किंतु तत्संदलेषः। प्रभाया विषयसनिकृष्टतेजस्त्वेना- 
वरणाभिभावकत्वदर्नात्‌। तैजसस्य मनसोऽप्यज्ञानरूपावरणाभिभवाय तत्संदटेष आवदयकः | 
धुवादिदेहमध्यवर्तिपरमाण्वादावतिप्रसङ्गस्तु तदाकारत्वप्रयोजकसामग्रीविरहादेव परिहरणीयः | 
अन्यथेन्दरियसन्निकषदिविंयमानत्वात्‌ परमाण्वाद्याकरताया दुरनिवारत्वापत्तेः। तस्मात्‌ 
प्रभावदविरोषान्वयव्यतिरेकाभ्यां यत्‌ कप्त सन्निकृष्टतेजस्त्वेनावरणाभिभावकत्वं, तस्य 
तदाकारत्वरूपविरोषपेक्षायामपि न त्यागः। न दि पृथिवीत्वगन्धत्वादिना कार्यकारणभावे 
आवङ्यके अनित्यगुणत्वद्रव्यत्वादिना तत्त्यागः। अत॒ एव- तदितरदेतुसाकल्ये सति 
घटचक्षुःसन्निकर्षस्यैव घटानुभवजनकत्वम्‌, न॒ तु घटमनःसन्निकरष॑स्य, , तद्विम्बेन 
तद्विलम्बाभावादिति निरस्तम्‌। आवरणभङ्गे सन्निकृष्टतेजःकारणत्वावधारणेन तस्पाप्या- 
वङ्यकत्वात्‌। न॒ च स्पार्शानप्रत्यक्षे चक्षुरादिवत्नियतगोलकद्वाराभावेनान्तःकरण- 
निर्गत्ययोगादावरणाभिभवानुपपत्तिरिति वाच्यम्‌| सर्वत्र तत्तदिन्द्रियाधिष्ठानस्यैव 
दरारत्वसंभवात्‌। नच अन्तःकरणवृत्तित्वाविरोषादिच्छद्धेषादिरूपवृत्तयोऽपि देहानिर्ग॑त्य 
विषयसंसृष्टा भवन्तीति कथं न स्वीक्रियत इति वाच्यम्‌। आवरणाभिभावकतेजस्त्वस्य 
तत्म्रमापकस्य ज्ञानवत्‌ तत्राभावात्‌। 


ननु षटप्रकाश्कं चैतन्यमुपदेकसाहस्रयनुसारेण घटाकारधीस्था चिद्धा १ 
परागर्थप्रमेयेष्वित्यादिवाक्तिकोक्तरीत्या धीप्रतिबिम्बितचैतन्याभेदामिव्यक्तविषयाधिष्ठानचैतन्यं 
वा १ ना्यः। आध्यासिकसंबन्धस्यातन्त्रतापातात्‌। न द्वितीयः। आवदयकेन 
विषयसंरिलिष्टवृत्तिप्रतिबिम्बितचैतन्येनैव तदज्ञाननिवृत्तिवत्‌ तद्मरकाशस्याप्युपपत्तौ किं 
विंषयाधिष्ठानचैतन्याभिव्यक्तिकल्पनेनेति चेन्न प्रकादाकं तावद्‌ अधिष्ठानचैतन्यम्‌। तचाध्यासेन 
विषयैः सह्‌ साक्षात्संबद्धम्‌। प्रकास्य च स्वयं भासमानस्य स्वसंबद्धसव॑भासकत्वमपि 
्प्तमेव। एतदनभ्युपगमे. कल्पनान्तरे गौरवापत्तेः। तच्चानभिव्यक्तं निविंकल्पक- 
रूपमाच्छादितदीपवन प्रकाडकमिति तदभिव्यक्तिरपेक्षिता। तच परोक्षस्थले 
 वृत्त्यवच्छेदेनैवाभिव्यज्यते। अपरोक्षस्थे तु वृत्तिसम्पर्कादापन्नजाड्याभिभवे विषयोऽभिव्यज्यते, 
ृत्तर्विंषयपर्यन्तत्वात्‌। न च परोक्षस्थलेऽप्येवं प्रसङ्गः । द्वाराभवेनान्तःकरणनिर्गत्यभावात्‌। 
ननु- वृ्तेस्तदाकारत्वं न , तावत्तद्धिषयत्वम्‌। त्वयैव निरासात्‌। नापि तस्मिन्‌ 
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चैतन्योपरागयोग्यतापादकत्वं, तदज्ञानाभिभावकल््ं वा। उभयोरपि तदाकारत्वप्रयोज्यत्वेन 
तत्त्वायोगात्‌। नापि घटादिवत्‌ पुथुबुध्नोदराद्याकारत्वं, साकाखादापातात्‌। 
संस्थानदहीनजातिगुणादिवततर्निराकारत्वप्रसङ्गाच। घटपटाविति समूहाटस्बने विरुद्ध- 
नानाकारत्वापत्तेइचेति चेन। अस्तीत्यादितद्विषयकल्यवहारप्रतिबन्धकाज्ञाननिवत॑नयोग्यत्वस्य, 
तत्सननिकृष्टकरणजन्यत्वस्य वा तदाकारत्वरूपत्वात्‌। तदुभयं च स्वकारणाधीनस्वभावविशेषात्‌। 
न चात्माश्रयः। निवृत्तिजिननस्वरूपयोग्यतया फलोपधानस्य साध्यत्वेन स्वानपेक्षणात्‌। 


ननु-- दरि विषयाध्यासस्वीकर्तुजीवचैतन्यं वा विषयदक्‌ ? ब्रह्मचैतन्यं वा १ नायः, 
जीवे अवच्छिनचित्स्वरूपे कल्पिते अध्यासायोगात्‌। न च विषयद्टक्‌ जीवचैतन्यमेव, 
अध्यासस्तु ब्रह्मचैतन्य इति वाच्यम्‌। दृदययोरेवाध्यासिकसंबन्धापत्तेः, अध्यस्ता- 
धिष्ठानयोरुभयोरपि दम्भिन्नत्वात्‌। अत एव न द्वितीयोऽपि । सविशेषत्रह्मणोऽपि कल्पितत्वेन 
तत्राध्यासायोगाच। नच शद्धवैतन्यमेकमेव। तदेवाधिष्ठानम्‌। तत्रावच्छेदकमविद्यादिकं 
नापिष्ठानकोटौ प्रविडति। तदेव च जीवङब्देन ब्रह्मशब्देन चः व्यपदिर्यते, उपाधिषिरेषात्‌। 
तथा च जीवचैतन्यस्य दृक्त्वेऽपि दृरयाध्यासो नानुपपन इति वाच्यम्‌। शुद्धवैतन्यस्य 
आसंसारमावृतत्वेन जगदान्ध्यप्रसङ्गादिति चेन्न। मूलाविद्यानिवृत्त्यभावेन . सवंत 
आवरणाभिभवाभवेऽपि षटाद्यवच्छेदेनावरणाभिभवाद्‌ आन्ध्यविरहोपपत्तेः । ननु तदीदानीमपि 
्रह्मस्फुरणे चरमवृत्तिवैयथ्य॑म्‌। अधिकभानेऽपि तस्य स्फुरणात्‌। न द्यखण्डा्थवेदान्तजन्यायां 
वत्तौ भावो अभावो वा विदोषणमुपलक्षणं वा प्रकारः प्रकाङत इति चेन्न। 
उपाध्यविषयवत्रहमस्फुरणस्य चरमप्रवत्िप्रयुक्तत्वेन तस्याः साफल्यात्‌। प्रकारास्फुरणं तु 
तस्याः भूषणमेव। इदानीन्तनस्फुरणस्य सप्रकारकत्वेनोपाधिविषयत्वात्‌। “एकथैवानुदरटव्यम्‌' 
 इत्यादिश्रुतिबलात्‌ स्वसमानविषयज्ञानादेव चाज्ञाननिवृत्तेरखण्डचिन्मात्रज्ञानस्थैव 
मोक्षदेतुत्वावधारणात्‌। न च अन्तःकरणावच्छिन्नचैतन्यस्य जीवत्वे सुषुप्िदश्ञायां तदभावेन 
 कृतहान्याच्ापत्तिरिति वाच्यम्‌। तदाऽप्यस्य कारणात्मनाऽवस्थानात्‌। स्थूलसूष्ष्मसाधारण- 
स्यान्तःकरणस्योपाधित्वात्‌। (तदपीतेः संसारव्यपदेङ्ञात्‌' इत्यस्मिन्‌ सूत्रे चायमर्थः स्पष्टतरः । 
न च वृत््युपरक्तत्वं चैतन्यस्य न तत्परतिबिम्बितत्वम्‌। दर्पणे मुखस्येवानुद्भूतरूपेऽन्तःकरणे 
शब्दान्यप्रतिबिम्बनोपाधिताया अचा्चुषचैतन्यस्य प्रतिबिम्बनायाश्चायोगादिति वाच्यम्‌| 
उद्भूतरूपवत्तवं न प्रतिबिम्बनोपाधितप्रयोजकम्‌। अस्वच्छेऽपि ठोष्टादौ प्रतिबिम्बापत्तेः। 
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किन्तु स्वच्छत्वम्‌। तच प्रकाास्वभावत्वेन मनसस्तत्परिणामभूताया वृत्तेास्त्येव 
त्रिगुणात्मकस्याप्यज्ञानस्य स्वच्छसत्त्वात्मकताया अपि सत्वेन तत्रापि प्रतिबिम्बनोपाधितायाः 


सत्त्वात्‌। नापि चाक्षुषत्वं प्रतिबिम्बितत्वप्रयोजकम्‌। अचाक्षुषस्याप्याकादादेः प्रति- 
बिम्बितत्वदर्शनात्‌। 


ननु- वचाक्षुषवृ््युपारूढचितः कथं रूपमात्रप्रकादाकत्वम्‌ १ न च प्रभावननियमः, 
वैषम्यात्‌। तथा हि- प्रभायां तमोविरोधित्वं रूपं प्रतीव गन्धादीन्‌ प्रत्यपि समम्‌। 
न दहि सा गन्धदेदास्थं तमो न निवर्तयति। नच अज्ञानविरोधित्वलक्षणं प्रकाशकत्वं 
रूपं प्रत्येव, न तु रसादीन्‌ प्रतीति वाच्यम्‌। अज्ञाननिवर्तकत्वस्य वृत्तिभिनेऽनङ्गीकारात्‌। 
भाया रूपग्राहकचक्षुःसहकारित्ववत्‌ गन्धादिग्राहिघ्राणादिसहकारित्वाभवेऽपि चितो 
7हकान्तरासहकारित्वेन तद्वत्सहकारिविलम्बेन विलम्बस्य वक्तुमराक्यत्वात्‌। तथा च चितः 
सर्वगतत्वेन सरवंसम्बन्धाद्रूपादिवद्‌ गुरुत्वदेरप्याश्रयद्वारा साक्षाद्वा सम्बन्धित्वात्‌ प्रकादयापत्तिः, 
ृत््युपरक्तचित्सम्बन्धस्यैव प्रकादाकत्वात्‌। “असङ्गो ह्ययं पुरुषः" इति श्रुतिस्तु (इवरस्य) 
तत्कृतलेपाभावपरा, न तु संबंधनिषेधिका। “स यत्तत्र यत्कि्चित्पदयत्यनन्वागतस्तेन भवति' 
इति पूर्ववाक्यात्‌, "यथाकारस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान्‌" इत्यादिस्मृतेचेति चेन । 
प्रभाया रूपरसादिदेगततमोनाराकत्वं तत्संबंधाययुज्यते, चैतन्यस्य तु स्वभावतोऽसंबद्धत्वात्‌ 
दाकारवृत्त्या तदेकसंबन्धस्योपादानात्‌ कथमन्यावभासकत्वप्रसङ्गः १ स्वभावतो ह्यसङ्गत्वे 
भसज्ञो ह्ययं पुरुषः' इति श्रुतिः प्रमाणम्‌। न चैषा ठेपाभावपरा। अकर्तृतवप्रतिपादनाय 
बन्धाभावपरत्वात्‌। यथा चैतत्तथा व्यक्तमाकरे। 


एवं स्मृतिरप्येतत्‌ श्रुत्यनुरोधेन नेया। अतः स्वैः सह्‌ सम्बन्धाभावात्‌ न स्बावभासः, 
किंतु यदाकारा वृ्तिस्तस्यैव। अत एव “इदं रजतम्‌" इति भ्रमे इदमाकारवृत्त्यवच्छिन्नचैतन्येन 
रजतभानानुपपत्तेः रजताकाराऽप्यविद्यावृत्तिरम्युपेयते। स्वतश्चिद्विम्बाग्राहके चैतन्यस्य 
तदाकारत्वायोगात्‌। स्वतशचिद्विम्बग्राहके त्वन्तःकरणवृत्त्यादौ न वृत््यपेक्षेति नानवस्था। न 
च आभ्रयसंबन्धाविरेषेऽपि रूपाकारा वृत्तिरनं॑गन्धाद्याकारेति कुत इति वाच्यम्‌। यथा 
तव चा्षुषज्ञाने आभ्रयसंबन्धाविरोषेऽपि न गन्धो विषयः। तथाऽस्माकमपि चशुद्रारक्वत्तौ 
न॒गन्धाद्याकारत्वम्‌। इन्द्रियविषयसंबन्धानां स्वभावस्य नियामकस्य समानत्वात्‌। ननु 
आध्यासिकसंबन्धो वृत्तेः पूर्वमप्यस्त्येव। अन्यस्तूपरागो न दृइयत्वे तन्बमिति किं तदर्थया 
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वृत्त्येति चेन । जीवचैतन्यस्याधिष्ठानचैतन्यस्य वाऽभेदाभिन्यक्त्यर्थत्वाद्‌ वृत्तेः। अन्यथा 
मयेदं विदितमिति संबन्धावभासो न स्यात्‌। 


ननु ` जीवचैतन्यस्यासङ्गत्वे ब्रह्मचैतन्यं सुतरामसङ्ञम्‌। तथा च 
मायोपाधिकविषयोपरागत्वात्‌ स्वतः सार्बज््यं न स्यात्‌। न च ब्रह्म स्वोपादानत्वादुपाधिं 
विनैव स्वस्वरूपवत्स्वाभिन्नं जगदवभासयतीति वाच्यम्‌। उपादानत्वं न तावद्विरिष्टनिषठं 
परिणामित्वम्‌। आध्यासिकसंबन्धस्यातन्त्रतापत्तेः। अनाद्यविद्यादिकं प्रति तदभावाच। नापि 
शद्धनिष्ठमधिष्ठानत्वम्‌। शुद्धस्य सर्वज्ञत्वसरव॑राक्तित्वादेरभावादिति चेन्न । ब्रह्मणोऽसंगत्वेऽपि 
सर्वेषां तत्राध्यासेन मायोपाधिं विनैव तस्य सर्व॑प्रकाङ्कतया सार्बज्योपपत्तेः। नच 
शुद्धनिष्ठमधिष्ठानत्वं नोपादानत्वम्‌ साववं््याभावादित्यक्तमिति वाच्यम्‌। अविद्याकल्पितानां 
सव॑ज्ञत्वादीनां शुद्धे सत्त्वात्‌। अन्यथा तेषां तटस्थलक्षणत्वमपि न स्यात्‌। ननु 
आवरणाभिभवार्थत्वपक्षो न युक्तः। विवर्ताधिष्ठानस्य चिन्मावरस्याज्ञानादिसाक्षित्वेन सदा 
प्रकादानात्‌। अन्यस्याज्ञानकल्पितस्यावरणस्याभावादिति चेनन। अज्ञानादिसाक्षित्वेन 
स्वप्रकादोऽप्यङनाया्यतीतत्वादिना प्रकाशाभावादावरणस्यावरयत्वात्‌। ननु अज्ञानस्य 
नयनपटलवत्‌ पुंगतत्वे चैत्रस्याज्ञाननारोऽपि मैत्रस्य तदनाशाद्‌ अप्रकाशो युक्तः । विषयगतत्वे 
तु चैत्राजिंतया वृत्त्या अज्ञाने दीपेन तमसीव नादिते मैत्रस्यापि प्रकारः स्यादिति 
चेन्न । चैत्रावरणाक्तेरेवाज्ञानगतायाश्चत्रार्जितवत्त्या नारितत्वेन स पयति, न मैत्रः 
तत्प्रतियोगिकावरणराक्तेरनाङ्ञाद्‌। आवरणङक्तीनां द्रषटविषयभेदाभ्यां भिन्नत्वात्‌। तमस्तु न 
तथेत्येकानीतप्रदीपेनाप्यन्यान्‌ प्रति प्रकादो युज्यते। एतेन- एकाज्ञानपक्षे शुक्तिज्ञानेन 
तदज्ञाननिवृत्तौ सद्य एव मोक्षापातः। अनिवृत्तौ रूप्यदेः सविलासापि्ानिवृत्तिरूपवाधायोग 
इति निरस्तम्‌। आवरणङक्तिनादोऽपि मूलाज्ञाननाशाभावेन सद्यो मोक्षाभावस्य रूप्यादौ 
सविलासरक्तिमदविद्यानिवृत्तिरूपबाधस्य चोपपत्तेः । 


ननु एकाज्ञानपक्षे रूप्यादेः शुक्तिज्ञानेन स्वकारणे प्रविलयमत्रं क्रियते। मुदगरप्रहारेणेव 
घटस्य । न त्वज्ञानं निवर्त्यत इति ते मतं न युक्तम्‌। यतो ज्ञानमज्ञानस्यैव निवर्तकमिति 
व्याक्षिबलात्‌ ज्ञानस्याज्ञाननिवृत्निद्धरिवान्यविरोधितवेनाज्ञानमनिवर्त्य रूप्यादिनिव्तं- 
कत्वायोगात्‌। शुक्तिज्ञानेनाज्ञानानिवृत्तावभिव्यक्तचैतन्यसंबन्धाभावेन भ्रान्ताविव बाधेऽपि 
रुक्तेरप्रकाशापन्तेरचेति चेन्न। यतो ज्ञानमज्ञाननिवर्तकमिति व्याप्तरुच्छेदविषयत्वात्‌। स्वकारणे ` 
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सूक्ष्मरूपेणावस्थाने तदनङ्गीकारात्‌। शक्तिज्ञानस्य चानवच्छिन्नचैतन्यावरणरूप- 
मूलाज्ञानानिवर्तकत्वेऽपि वच्छिन्नचैतन्यावरणरूपतूखाज्ञाननिवरतंकत्वेनाभिव्यक्तचैतन्य- 
संबन्धात्‌ बाधदज्ञायां सूप्यनिवृत्तिशुक्तिप्रकारयोरप्युपपत्तेः। नच उपादेयभूतया 
वृत्त्योपादानभूताविद्याभिभवो न घटते। उपादेयेनोपादानाभिभवादरशनादिति वाच्यम्‌। 
वुधिकादिना गोमयादेरुपादानस्याप्यमिभवदर्शानात्‌। आरम्भवादानभ्युपगमाच न 
गोमयावयवानामुपादानत्वङङ्का । 


ननु चक्षुरादिजन्यङुक्त्यादिवृत्तेः सप्रकारिकायाः निष्प्रकारकड्ुद्धवैतन्याविषयतया 
तदावरणरूपमूलाज्ञानाभिभवाभावेऽप्यवंच्छिन्नविषयया तया अवच्छिन्नचैतन्यावरण- 
रूपतूलाज्ञानाभिभवो युज्यत इति ते मतमयुक्तम्‌। अवच्छिने अविद्याकल्पिते अप्रसक्तप्रकारे ` 
मूटाविद्याया इव तदावरणङाक्तेरयोगात्‌। त्वयानभ्युपगतत्वाच। जडविरिष्टात्मानं प्रति 
तदभ्युगमे च विदेषणानावरकविदिष्टावरकराक्त्यमिभवस्य विरोष्यावरकरक्त्यभिभवं 
विनाऽ्योगेन शुक्त्याकारवृत्यैव शुद्धात्मप्रकारापातादिति चेन्न। अनवबोधात्‌। न 
ह्यविद्याकल्पितेऽव्छिन्ने अस्माभिरविद्या वा तच्छक्तिर्वाभ्युपेयते। कि तु चैतन्यमात्र एव। 
तस्मिंस्तु सर्वं जडमध्यस्तमस्तीत्येकाश्रयाभ्ितत्वसंबन्धात्‌ जडावच्छिन्चैतन्यमावुतमिति 
व्यपदेशञः। धटाद्याकारवत््या तु तदधिष्ठानचैतन्याभिन्यक्तौ तदवच्छेदेनैव तनिष्ठावरणाभिभवो 
जायत इति न शुद्धात्मप्रकाशापत्तिः। तदुक्तं संक्षपशारीरके- ` 


आश्रयत्वविषयत्वभागिनी निर्विभागवितिरेव केवला । 
पर्वसिद्धतमसो हि पश्चिमो नाश्रयो भवति नापि गोचरः ॥ 
बहु निगद्य किमत्र वदाम्यहं शृणुत संग्रहमद्वयरासने । 
सकलठ्वाड्मनसातिगता चितिः सकलवाङ्मनसव्यवहारभाक्‌ ॥ 


इति च। तस्मादविद्यायां सत्यामपि शक्त्यमिभवाद्वा, तूलाज्ञाननाशाद्वा, 
अवस्थाविरेषप्रच्यवाद्वा, एक्देदनाश्चाद्वा, भीरुभटबदपसरणाद्वा, कटवत्‌ संवेषटनाद्वा, 
आवरणमङ्गानिमक्षिबाधानामुपपत्तिः । 


ननु अवस्थाविरेषाणामज्ञानामिन्नत्वे एकाज्ञानपक्षक्षतिः। अज्ञानभिन्नत्े च साक्षात्‌ 
ज्ञानेन निवृत्तिः भ्रमाचुपादानत्वं च न स्यात्‌। तेषामिव रूप्यस्यैवोपादाननाडं विना 
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नादप्रसङ्गश्च। शुक्त्यज्ञानं नष्टमित्यनुभवविरोधश्चेति चेन्न । यतोऽवस्था तावदवस्थावतोऽभिनैव । 
अज्ञानैक्यं तु स्वावस्थानुस्यूतैकाकारमादाय। एवं॑चाज्ञानावस्थाया अज्ञानत्वेन न 
ज्ञानसाक्षानिवत्य॑त्वा्यनुपपत्तिः। यत्त्ववस्थाविदोषाणामिव रूप्यस्यैवोपादाननिवृत्तिं विना 
निवृत््यापादनं तदयुक्तम्‌। अज्ञान एव ज्ञानस्य साक्षाद्विरोधावधारणेनाज्ञानावस्थायास्तदभिन्नाया 
ज्ञानसाक्षानिव्य॑त्वारह॑त्वात्‌। न तु सूप्यादीनाम्‌, अनीद्क्त्वात्‌। अनेकाज्ञानपक्षे तु शङ्कापि 
नोदेति। नन्वस्मिन्पक्षे एकया वृत्त्या सर्वतदज्ञानस्य निवृत्तिः १ उत॒ एकतदज्ञानस्य ? 
आद्ये पुनः शुक्तेः कदाऽप्यप्रकारो न स्यात्‌। अन्त्ये वृत्तिकालेऽपि प्रकाशो न स्यात्‌। 
एकस्यावरणस्य निवृत्तावप्यावरणान्तरानिवृत्तेरिति चेन। एकया वृत्त्या एकाज्ञाननारोऽपि 
तयैवावरणान्तराणां प्रतिरुदधत्वाद्‌। यावत्‌ सा तिष्ठति ताबत्मरकाङः। तस्यामपगतायां 
पुनरप्रकाङ्श्चोपपद्यते। अज्ञानस्य ज्ञानप्रागभावस्थानीयत्वात्‌। यथा तव एकं ज्ञानमेकमेव 
प्रागभावं नाययति, तन्नाशरूपेणोदयात्‌ प्रागभावान्तरनिबन्धनमज्ञातत्वादिव्यवहारं च 
प्रतिबध्नाति तथा ममाप्येकं ज्ञानमेकमेवाज्ञानं निवत॑यति, अज्ञानान्तरनिबन्धनं च प्रयोजनं 
प्रतिवघ्नातीति किमनुपपनम्‌१९ अत्र. च प्रतिबन्धपदेन कार्यानुत्पत्तिप्रयोजकत्वं 
कारणाभावयप्रतिबन्धकसाधारणमभिहितम्‌। एवमवस्थाविरोषपक्षेऽपि प्रकाशाप्रकाशावुप- 
पादनीयौ। एवममूरस्याज्ञानस्य यद्यपि दण्डादिना गवादीनामिवापसारणं करादिना 
कटादीनामिव सवेष्टनं च न संभवति, तथापि कार्याक्िमत्वसाम्येनापसारणसवेष्टनपक्षौ 
योजनीयौ। यथा दहि उत्तेजकाभावसहकृतस्य मणेः प्रतिबन्धकतायामत्तेजकसत्तव 
प्रतिबन्धककार्याक्षमत्वं, तथा वृत्त्यभावसदहकृतस्याज्ञानस्य प्रतिबन्धकतायां वृत्तौ सत्यां 
तत्कार्यानुदय इति द्र््यम्‌। 


ननु चैतन्यस्य निरवयवत्वात्‌ तस्थैकदेशेन प्रकारो न युज्यते। अथाकाड इव 
तत्तदर्थावख्छिन्नत्वमेकदेशदाब्दार्थः, तर्हिं नागन्तुकपदार्थावख्छिननं चैतन्यमनायज्ञानस्य विषयः। 
निर्वंषयस्यावरणस्यायोगात्‌। प्रागनवच्छिन्नावरणमेवेदानीमवच्छिननावरणं जातमित्यपि न। 
अवच्छिन्नचैतन्यज्ञानेनैवानवच्छिननावरणनाडापत्तेः। एतेन व्यक्तितः पूर्व॑ जातिरिव 
विषयात्पूर्वमज्ञानमस्तीति निरस्तमिति चेन्न। अनाद्ज्ञानविषये अनादिचैतन्ये 
तत्तदागन्तुकपदाथविच्छेदाम्युपगमाद्‌। “आभ्रेयत्वविषयत्वभागिनी निर्विभागवितिरेव केवला" 
इत्युक्तत्वात्‌। यदवच्छिन्नगोचरा च वृत्तिस्तदवच्छेदेनैवावरणापसारणात्‌ नानवच्छिननचैतन्या- 
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वरणभङ्गप्रसङ्गः। अत एव वृत्तिविषयावच्छिन्निचैतन्यात्‌ प्रागज्ञानमस्तीत्यभिप्रायेण 
विषयातपरागज्ञानमस्तीति साधृक्तम्‌। तस्मादधिष्ठानचैतन्यं स्वाध्यस्तं भासयतीति सिद्धम्‌ 


तदयमत्र निष्कर्षः यद्यपि विषयप्रकाङकं विषयाधिष्ठानभूतं प्रमेयचैतन्यम्‌। 
अन्तःकरणा-वच्छिन्रचैतन्यं तु तस्य प्रमातृ] अन्तःकरणवृत्त्यवच्छिनचैतन्यं तु प्रमाणम्‌ 
तथापि यदीयान्तःकरणवृत्त्या विषयपर्यन्तं च्षुरादिद्वारा निस्पृतया यत्प्रकाङकं चैतन्यं 
यत्प्रमातुचैतन्याभेदेनामिव्यज्यते तमेव स एव जानाति नान्यं नान्यो वा। अत 
एवैकवुत््युपारूढत्वरक्षणैकलोलीभावापन्नं प्रमातूप्रमाणप्रमेयचैतन्यं भवति। ततस्तदवच्छेदे- 
नाज्ञाननिवृत््या भासमानं प्रमेयचैतन्यमपरोक्षं॑फलमित्युच्यते। तत्‌ स्वयं भासमानं 
सत्‌ स्वाध्यस्तं घटायपि भासयतीति तत्‌ फलव्याप्यमित्युपेयते। यन्निष्ठा च यदाकारा 
वत्तिर्भवति तनिष्ठं तदाकारमज्ञानं सा नादायतीति नियमात्‌ प्रमातूप्रमेयोभयव्यापिन्यपरोक्षवृक्तिः 
स्वावच्छेदेनावरणमपसारयति। प्रकारस्य स्वावच्छेदेनावरणापसारकत्वदर्नात्‌। अतः 
प्रमात्रवच्छिन्नस्यासत््वावरणस्य प्रमेयवच्छिन्नस्याभानावरणस्य चापसारणाद्‌ घटोऽयं मे 
स्फुरतीत्या्यपरोक्षन्यवहारः। परोक्षस्थले तु इन्द्रियसन्निकष॑लक्षणद्वाराभावादन्तः- 
करणनिस्सरणांभावेन विषयपर्यन्तं॒वृत्तेरगमनाद्विषयावच्छिनप्रमेयचैतन्येन सह प्रमातु- 
चैतन्यस्यैकवत््युपारूढत्वाभावेनापरोक्षतयाऽभिव्यक्त्यभावेऽपि प्रमातृप्रमाणचैतन्ययोरेकलोटी - 
भावापत्त्या प्रमात्रवच्छिन्नमसत्त्वावरणमात्रं निवर्तते। तावन्मात्रस्य वृत्त्यवच्छिन्नत्वात्‌। इदमेव 
सुषुप्षिव्यावृत्तिङ्ब्देन विवरणाचा्चव्याख्यातम्‌। विषयावच्छिनाभानावरणतत्कायंसद्धावेऽपि 
प्रमात्रवच्छिन्नासत्त्वावरणनिवृत्त्या अनुमानादौ व्यवहारोपपत्तिः। अत एव जानाम्यहं पव॑ते 
वहिरस्तीति, स तु कीद्रा इति मे न भातीत्यादिव्यवहारः । ्रयाणामेकलोलीभावे अपरोक्षत्वम्‌, 
द्रयोरकलोटीभावे तु परोक्षत्वमिति न सङ्करः। वत्ते विषयेण समं साक्षादेवापरोक्षस्थले 
संबन्धः। परोक्षस्थले त्वनुमितेरनुमेयेन तद्भचाप्यज्ञानजन्यत्वम्‌। शाब्दयाः संसर्गेण सद्‌ 
तदाश्रयवाचकपदजन्यत्वम्‌। स्मृतेः स्मतंव्येन सह्‌ तद्विषयानुभवजन्यत्वम्‌। एवमन्यत्रापि 
परम्परासंबन्ध एवेति परोक्षापरोक्षविभागः। विस्तरेण व्युत्पादिताऽस्माभिरियं प्रक्रिया 
सिद्धान्तबिन्दौ । तस्माद्विषयस्य मिथ्यात्वेऽपि प्रतिकर्म॑व्यवस्थोपपत्तेरिति दिक्‌। 


इत्यद्वैतसिद्धौ प्रतिकर्मव्यवस्थोपपत्तिः ॥ 
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प्रीव्यासरामाचार्यविरचित 
न्यायामृततरङ्गिणी 


दृश्यस्य दगध्यस्तव्वे प्रातिभासिकस्थल इव इद्रियसनिकर्षायोगेन त्वदटुक्तप्रतिकर्मन्यवस्थाऽयोग 
इति वक्तु प्रस्तौति ॥ यचोक्तमिति॥ कुल्या कृत्रिमजलप्रवाहः । केदाराः क्षेत्राणि ॥ साक्यवमिति ॥। 
अत एव विषयाकारेण परिणमते ॥ तैजसम्‌॥ अत्त एव वचक्षुरादिसुष्ष्मद्वारेण निगच्छति । 
तत्र एतादृशी वृत्तिरिति मते ॥ जीवचेतन्यमिति ॥ सर्वगतं परिच्छिनमिति मतद्भयमित्यन्वयः। 
अबियायाः सर्वगतत्वात्तदपाधिको जीवोऽपि सर्वात हत्यर्थः ॥ अंतःकरणेति ॥ 
अंतःकरणस्यासर्वगतत्वात्तदुपाधिको जीवोऽपि तथेत्यर्थः ॥ तत्राऽय इति।॥ जीवचैतन्यस्य 
सर्वगतत्वात्तत्रैव पिषयस्याध्यस्तत्वेन जीवचैतन्यमेव विषयप्रकाशकमित्यर्थः ॥ सर्वगतत्वपक्ष इति ॥ 
असर्वगतत्वपक्षे त्वनावृतमेवेति बोध्यं ॥ विषयेति ।। विषयेण सदहोपरागः संेषविरोषः। स 
च वृत्तिद्रारकः। आवरणविरहस्य स्वतः सिद्धत्वादिति भावः ॥ आवरणेति ॥ स्वत एव 
चैतन्यमुपरज्यत इति नोभयार्थां वृत्तिरिति भावः। परिच्छिनत्वपक्षे वृत््युपयोगमाह 
॥ परिच्छिनत्ति ॥ ब्रह्मचैतन्ये विषयस्याध्यासात्तदेव विषयप्रकाशकं। जीवोपाधेरंतःकरणस्य 
परिणामे च वृत्या ब्रह्माकारया विष्याधिष्ठानव्रह्मचेतन्येऽप्यावृते जीवव्रह्म- 
चैतन्ययोरेकांतःकरणोपाधियुक्तत्वेन ब्रह्मचैतन्येन सह जीवचैतन्यस्याभेदाभिन्यक्त्या जीवोऽपि 
 घटप्रकाशको भवत्तीत्यर्थवती वृत्तिरिति भावः। वृत्ति्विषयोपरागार्थेति पक्षमुपपादयति 
॥ अनावृतत्वपक्ष इति ॥ ॥ वृत््ैवेति ॥ स्वत इति शेषः। ननु वृत्तिरुपरागार्थेति न युक्तम्‌ । 
असंगस्यापि चैतन्यस्य वृत््येव विषयेणाप्युपरागसंभवात्‌। गोत्वदृ्टांतोऽप्ययुक्तः ।. तस्य 
सास्नादिमव्यक्तयुपरागो नाम तज्जञेयत्वम्‌। ब्रह्म तु न वृत्त्या ज्ञायते। कितु तया घटादिज्ञानरूपं 
ब्रह्म भवति प्रभादृषटांोऽप्ययुक्तः। तस्याः प्रकाशकत्वं नाम॒ विषयदेशस्थतमोनिवर्तकत्वमेव 
नान्यत्‌। एवं प्रभा रूपसंसर्गिंतमो निवर्तयंती रूपं प्रकादायतीत्युच्यते। तथा 
आकाशगंपरससंस्िंतमोऽपि निवर्तयंती आकाादीनपि प्रकारायत्येव । न ह्याकाशादिसंसर्भितमो 
न निवतैयति। अन्यथा तदेशे रूपप्रकाशोऽपि न स्यादित्यत उदाहरणांतरमाह ॥ केवठेति ॥ 
तथाच विषयप्रकाशनराक्तिरिव विषयोपरागः ¦ स च चैतन्यस्य वृत्त्यधीन इति वृत्तिरुपरागार्थेति 
भावः । वृत्तिरावरणामिभवार्थेति पक्षमुपपादयति ॥ आवृत्तत्वेति॥ ननु जीवचैतन्यमस्वंगतमिति 
पक्षे तदनावृतमित्यंगीकारादावरणविरहस्य स्वतः सिद्धतया वृत्तिर्व्य्थ॑ति शंकां परिहरति 
॥ परिच्छिन्नत्वपक्ष इति ॥ एतचोपपादितम्‌ ॥ बरह्मचित्त्वेऽपीति!॥ अस्मिन्‌ पक्षे ब्रह्मचित्येव 
विषयाध्यासादिति भावः ॥ जीवचित््वमिति ॥ विषयानुभवस्येत्यनुषगः ॥ इतीति ॥ इतिशब्दः 
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प्रकारवचनः। वृत्तिर्विषयोपरागार्थेति पक्षे, आवरणाभिभवारथेति पक्षे, प्रमातृजीवचैतन्यस्य 
विषयप्रकारकत्रह्मचैतन्याभेदामिव्यक्त्यर्थति पक्षे चेति पक्षत्रयेऽपीत्य्थः ॥ प्रतिकर्मेति ॥ 
व्यापकवैतन्येऽध्यासेऽपि तस्य घटादिकं कर्म प्रति नियम इत्यर्थः । 


 ॥ तननेति॥ स्यादिति शेषः। इति च यदुक्तं तन्न स्यादिति पूर्वेणान्वयः । इर्यस्य 
इगध्यस्तत्वे प्रातिभासिकस्थल इव इद्रियसनिकर्षाधीना प्रतिकर्मन्यवस्था न स्यादित्यथ; । ननु 
त्तेः पूर्वमेव घटादीनां चैेतन्येऽध्यासेन प्रा्तिभासिकवैलक्षण्यमित्यत आह ॥ स्वसनिकृषटेति ॥ 
स्वज्ञानासूर्वं॑ घटादेः सत्वे प्रतीतिमात्रशरीरत्वाभावेन तस्य॒ कस्पितत्वव्यापकस्य घटादेः 
सकाशानिवृत्तौ प्रतीतिमात्ररीरत्वस्य व्याप्यभूतं यत्कल्पितत्वं तदपि धटादौ न स्यादित्यर्थः 
यद्वा, सर्वस्यापि दृरयस्यैकस्यां दृदयध्यस्तत्वे प्रकाशसांकर्यमाशंक्य वृत्तिद्रारा प्रतिकम्॑यवस्थया 
न सांकर्यमिति यच्चोक्तं एैस्तनेति यथान्यासमेव वाक्यार्थः। विषयेन्दियसनिकषं बादयद्रियद्रारा 
निस्सृतांतःकरणीयविषयाकारवृत्तौ प्रतिमिंवितचेतन्येनाभिव्यक्तं॒विषयापिष्ठानचैतन्यं घटादि- 
ज्ञानमिति परपरक्रियां क्रमेणापाकर्तु प्रथमं सनिकर्ष॑ द्षयति ॥। स्वेति ॥ स्वज्ञानातपू्वं घटादेः 
सत्त्वे कल्मितत्वायोगः, असत्त्वे सनिकर्षायोग इत्य्थः। ननु कल्पितस्थैकः सामान्यधर्मः 
कव्पितत्वम्‌, अन्यस्तु प्रातिभासिकत्वं विरोषध्मः। तत्र विरोषस्यैव प्रतीतिमात्ररारीरत्वं प्रति 
न्याप्यता नान्यस्येत्याशंक्य परिहरति ॥ न चेति।। कल्पितत्वविशेषः कल्ितत्वात्सकाशाद्विेष 
इत्यर्थः । यथा- श्रुते प्रातिभासिकत्वस्य कल्पितत्वे अवृत्तेन तस्य तद्विशेषत्वमिति ष्येयम्‌ 
॥ गौरवादिति ॥ ययपि कव्पितत्वप्रातिभासिकत्ववृ्तिधर्मयोस्तत्दत्तिव्याप्यवच्छेदकयोनैकर 
समावेश इति न नीलधूमादियद्रौरवमव्याप्यताबीजं संभवति। तथापि सामान्यस्यैव व्याप्यत्वे 
संभवति न विदोषस्य तथात्वम्‌। यथा कर्तृजन्यत्वव्याप्यं जन्यत्वमेव न तु शरीरजन्यत्वमिति 
 भावः। नन्वपव॑तीयधूमे धूमत्वस्यापर्वतीयधूमत्वस्य च व्याप्यतावच्छेदकत्वेन प्रसक्तौ गुरोस्त्यागेन 
धूमत्वस्य लघोः तदवच्छेदकत्वे सिद्धे धूममात्रस्य वहिव्याप्यत्वम्‌। प्रकृते तु न तथेत्यनुरायेन, 
दृष्टातातरमाह । अप्रामाणिकत्वादिकमिति।॥ प्रातिभासिकत्वस्यैवेति॥ न तु कल्पित 
 त्वस्येत्येवरब्दार्थः। तथाच कल्यितत्वेनाप्रामाणिकत्वानुमानं न स्यादित्यर्थः! ननु कल्पितत्वस्य 
व्यापकं न प्रतीतिमात्रशरीरत्वम्‌। येन तनिवृत््या तनिवततेत। किंतु ज्ञानविवर्त्यत्वमेदेत्याशंक्य 
परिहरति ॥ न चेति॥ दोषप्रयुक्तभानत्वमादिशब्दार्थः ॥ प्रतीततिमात्रेति॥ तस्यापि तव्याप्यत्वादिति 
भावः। ननु कल्पितस्यापि दृद्यस्य प्रतीतिः सर्वसिद्धा सा च तदिद्वियसंनिकर्ष 
विनाऽनुपपनेतीद्रियसंनिकर्पार्थं स्वज्ञानातूरव हर्यस्य सत्त्माक्षेप्स्य तीत्यत आह ॥ परतीतेस्त्विति ॥ 
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न्यथोपपन्नाया हृर्यप्रतीतेर्नं॒तदाक्षेपकत्वमित्यर्थः। ननु कव्यितत्वाविरेषेऽपि बणिग्वीथि- ` 

प्थरुप्यस्य शुक्तिरूप्यस्य च॒ परीक्षितत्वापरीक्षितत्वाभ्यां स्थायित्वास्थायित्वरूपविशेषे सिद्धे 

 स्वज्ञानात्ूवं सत्वं सेत्स्यतीत्यत आह ॥ व्यावहारिकत्वस्येति ॥ स्थायित्वादेरित्यथैः ॥ प्रातीति ॥ 
स्वप्नेऽपि परीक्षादेः सत्त्वादिति भावः १ | 


द्यस्य दरश्यनध्यासाय दृशं निरूपयति ॥ तत्तदिति ॥ ॥ अपरोक्षेति॥ तस्यां च न 
ज्ञेयस्याध्यास इति भावः ॥ उक्तमिति।॥ दृरयत्वभेग इति रोषः. ॥ अभिव्यक्तेति ॥ 
एतच्चावरणदशाव्यवच्छेदाय। अपरोध्षैकरसेति घटादिसंबेधेऽपि न परटादीनामापरोक्षयं यथा तथा 
चेतन्यसंबधेऽपि न स्यादिति शंकापरिहाराय ! ननु परोक्षस्थले परोक्षवृत््युपरक्तवैतन्यं प्रकाशः । 
न तु वृत्तिः। अप्रकाशरूपातःकरणपरिणामरूपायास्तस्याः प्रकारत्वे मानाभावात्‌। न च 
तत्र तद्विषयस्यापरोक्षप्रसंगः। रिषये चैतन्याभिव्यक्तावेव विषयस्यापरोक्ष्यम्‌। न हि परोक्षस्थले 
तदस्ति। रिषयेद्दियसनिकर्षाभावेन विषयपर्यतं वृत्तेरगमनात्‌। अंतरेव तत्र धीसमुद्ासात्‌। 
अपरोक्षस्थले तु प्रमातृचैतन्याभेदाभिव्यक्तापिष्ठानचैतन्योपरागो विषयेऽस्ति। अत एव तत्र ` 
विषयस्यापरोक्ष्यम्‌। एवं चापरोक्षस्थलेऽपि वृत्तिनं विषयप्रकारः। नतरां परोक्षस्थलं इत्याशंक्य ` 
प्रथममपरोक्षवृत्तौ प्रकाशत्वमाह ॥ वृत्तेरेवेति ॥ यथेच्छोपादाने अंतः करणे अविद्यमानमपीच्छात्वं 
तदुपादेयायामिच्छायामस्ि तथा प्रकाशत्वमपि वृत्तावस्त्वित्यर्थः । ननु अपरोक्षवृत्तेरस्तु प्रकशत्व, 
न तु परोक्षवृत्तेः प्रकारत्वमित्यत आह ॥ अन्यथेति ॥ परोक्षवृत्तरप्रकाशत्व इत्यथ; । तदिति 
ज्ञानत्वं परामृङ्यते। तेन अपिशब्दः संबध्यते। तदपि ज्ञानत्वमपि। परोक्षानुभवस्य न स्यादित्यर्थः । 
यथाश्रुते तु परोक्षस्थलेऽपि वृत्तेरप्रकाशत्वस्य परेणाशकितत्वादसंगतिः स्यादिति बोध्यम्‌। 
तस्माद्ृत्तिभिने घटादिज्ञाने उक्तप्रक्रियायां मानाभावात्सर्वत्र वृत्तिरेव घटादर्खानं प्रकार । 
तस्यां च न ज्ञेयस्याध्यास इति भावः। वृत्तिमिनं घटादिज्ञानमस्तीत्याशंक्य निराकरोति 
॥ न चेति ॥ एकस्या एव वृत्तरुभयरूपत्वं विरुद्धमिति भावः ॥ क्रियैक्य इति ॥ वृत्तरकत्वेऽपि 
तत््तिपादकशब्दभेदात्कर्मसंबंधप्रतीत्यप्रतीती न रिरुद्धेति भावः! धात्वोः जानातिकाशत्योः । 
उपरागः सर्वधः 


ननुं अर्थैक्ये शन्दभेदमात्रेण नोभयसंभवः ! करोति प्रयतत इत्यादावपि नार्थैक्यम्‌। 
अनुकूखयत्नो हि कृजूधात्वर्थः । यत्यर्थस्तु यत्नमात्रम्‌। एवं गत्यर्थं उत्तरसंयोगफलकः स्पदः 
चलत्यर्थस्तु स्पंदमात्रमिति। मैवम्‌। भावनैक्येऽपि नामपदाख्यातपदाभ्यां कारकान्वया- 
योग्यतदन्वययोग्यरूपभावनायाः प्रतीतेराघोपित्तत्वात्‌। नाहि भवति यागेन भावनेति। भवति 
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तु यागेन कुर्यादिति। तदुक्तं वार्तिके, ““यस्मादाख्यातरशब्दस्य न व्यत्तयाकृतिवाचिता!! 
इति। प्रत्ययो भावनायाः व्यक्तिमाकृतिं वा न वदति किंतु अव्यपदेरयां भावनां वदतीत्यर्थः । 
एकमेव च कारकं कारकांतरान्वयायोग्यं तदन्वययोग्यं च विभक्तिकारकशब्दाभ्याममिधीयते। 
न हि यागेनेत्यत्र तृतीयाभिदहिते कारके कारकांतरान्वयोऽस्ति। कारकराब्दाभिहिते तु कारके 
कारकं कारकेणेति कारकांतरान्वयो दृयते। तदुक्तं ॒वार्तिके- कृदतेनः हि कारकविशिष्टं 
्रव्यमेवोच्यते न विभक्तिवत्‌ निष्कृष्टशक्तिः, तथाच करणं करणेन करणायेति कारकातरयोगो 
दृरयत इति करोतियतत्योरपि न भिन्नार्थत्वम्‌! उभयोरपि यत्नार्थत्वात्‌। तदक्तं मणौ “कृजो 
यत्नार्थत्वात्‌ तेनाख्यातविवरणात्‌ तस्यापि यत्नोऽर्थ"" इति । कुसुमाञ्जलावप्यक्त “कृताकृतविभागेन 
कर्तृरूपव्यवस्थया। यत्र॒ एव कृतिः, पूर्वापरस्मिन्‌ सैव भावने! "ति। यततेभवि नङिः प्रत्यये 
यत्न इति भवति! करोतेः क्तिनि कृतिरिति भवतीति यत्रकृत्योरेकत्वा्च तयोरेका्थत्वमिति 
भावः ॥ अन्यथेति ॥ शब्दस्वभावानादर इत्यर्थः! परिणते; परिणामस्य अकर्मकत्वात्‌! धटः 
परिणमत इत्यकर्मकधातुप्रयोगविषयत्वात्‌। यद्यपि नमतिः सकर्मकः तथाप्र्थातरे 
वतंमानोऽकमकः। यथाहुः (%धातोरर्थातरे वृत्तेरि""त्यादि। सकर्मकज्ञानत्वं सकर्म॑क- 
जानातिप्रयोगविषयत्वम्‌।! तथाच वृत्तेः परिणामत्वं बा सकर्मकजानातिप्रयोज्यत्वं वा न 
स्यादित्यर्थः। ननु एकस्य सकर्मकत्वाकर्मक्त्वे एकरूपेण विरुदधे। न तु रूपांतरेणापि। 
मानाभावात्‌! यथा प्ितेरकर्मिकाया अप्यगमनत्वेन सकर्मकत्वं, तथा परिणतित्वेनाक्मिंकाया 
अपि वृत्तेः ज्ञानत्वेन सकर्मकत्वं भविष्यतीति चेत्‌, न। अत्रापि ज्ञानत्व- 
प्रकारत्वाभ्यामुभयरूपतोपपत्तेः। न च॒ तयोरभेदः। तेजोज्ञानयोः साधारणस्योपापिरूपस्य 
प्रकारत्वस्य त्वयापि वक्तव्यत्वात्‌। अत एव विवरणे दीपप्रभादृष्टांतीकृताऽविद्यानुमाने । 


 ॥ अतीतमिति॥ वृत््यतिरिक्तवेतन्यरूपज्ञानस्य प्रकारात्वे अतीते चेतन्यरूपज्ञानाभावेन 
प्रकाशाभावादतीतं प्रकाशत इति धीन स्यादित्यर्थः। यथा च परोक्षस्थरे विद्रपक्ञानाभावः 
तथोक्तम्‌। घटादिषु वृत््यतिरिक्तचिद्रपज्ञानानंगीकारे मदिष्टसिद्धरित्याह ॥ एवं चेति ॥ अन्यद्रारा 
वृत्तिद्रारा। तदुपरक्तत्वं अनुभाव्येन संबद्धत्वं। ततपरति अनुभाव्यं प्रति। आदिशब्देन 
मुख्याज्ञानाविरोधिनोऽपि मुख्यज्ञानत्वादि दृ्टविरुद्धम्‌, इच्छादिषु यादृशां साक्षादेवेष्यमाणोपरक्तत्वं 
इष्यमाणं प्रत्यनावृतत्वम्‌ इष्यमाणे द्रेषरिरोपित्वं दृष्टं तदपेक्षया विरुद्धमित्यर्थः ।॥ अन्यथेति! 
दृष्टविरुद्धस्यापि कल्पन इत्यर्थः। ननु “(तमेव भांतमनुभाति सर्वमि?"ति श्रुत्या ब्रह्म 
प्रकारमानमनुसृत्य सर्वस्य प्रकाश उच्यते। अतशचिद्रपधटादिज्ञानं सिध्यतीत्यत आह ॥ तमेवेति! 
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मुंडके न तत्र सूरयो भाति न चंद्रतारकं नेमा विद्युतो भांति कुतोऽयमन्िः। तमेव 
भातमनुभाति सर्व॑मि"' त्यत्र. प्रकृतस्य सूर्यप्रकाशस्येत्यर्थः। ननु सर्वशब्देन कारणाभावे 
सूर्यादिमात्रग्रहो न युक्तः+ तस्य॒ सर्वोपस्थापकत्वादित्यत आह ॥। सर्वराब्दस्येति।। 
नित्यातीद्वियस्येति॥। अतीतादिषु वर्तमानतादशायां चित्प्रकादयत्वेऽपि नित्यातीद्रिये सर्वदापि 
वि्मकाद्यत्वाभाव इत्यभिसंधिः ॥ प्रकृतेति ॥ अस्य लोकस्य का गतिरित्यादाविदंशब्दः प्रकृतपर 
इति “प्रकृतां पृथिवीं वक्ति प्रश्रस्थं स्वेनाम यत्‌" इति वदद्धिभ॑वद्धिरप्यंगीकारात्‌। “^तस्य 
भासा सर्वमिदं विभाती"^त्यत्रेदंशब्दस्य प्रकृतपरत्वे सिद्धे तदेकार्थस्यापि सर्वशब्दस्य 
प्रकृतसू्यादिपरत्वं न॒ घटादिपरत्वमपीत्यर्थः ॥ यदादित्येति।॥ यदादित्यगतं तेज इत्यादि- 
सूत्रोदाहतस्मृतौ सू्यादितेजसां भगवदधीनत्वरूपतत्संबधित्वस्यैवोक्तेरित्यर्थः । ॥ रातुप्रत्ययस्येति ।। 
कर्थ लडादेशत्वाच्छतुर्भानकर्वुपस्थापकत्वं तस्येति षष्ठया तत्पदार्थस्य ब्रह्मणो भासा सह 
संबेधो बोध्यते। भानरूपे ब्रह्मणि भानकर्तृत्वभानसंबंधस्याप्यसंभवात्तयोरनुपपत्तिः ॥ प्रपच इति ॥ 
(तमेव भांतमनुभाति सर्वम्‌”” इत्यत्र प्रपंचकर्तृकभानरूपक्रियायाः, भांतमिति ब्रहज्ञानक्रियातो 
भेदावगमादनुशब्दस्याप्यनुपपत्तिरित्यर्थः ॥ गच्छतमिति ॥ अथात्तोऽच्निमग्रिष्टोमेनानुयजंतीत्यादौ 
सजातीयक्रियाभेदाभवेऽप्यनुङन्दयोतितावधेः सकाशात्तदन्विता्थस्य भेदोऽस्त्येवेति भावः| 


अंतःकरणस्य चक्षुरादिद्वारेण बहिरनिंगमनं द्षयति ॥ अस्तु वेति॥ ननु 
परोक्षवैलक्षण्यायांतःकरणस्य बहिनिर्गमनं भविष्यतीत्यत आह ॥। परोक्नादिति॥ परोक्षस्थले 
त्वन्मते विषयस्याभिव्यक्तापरोक्षैकरसचिदुपरागाभावादपरोक्षस्थले च तत्सत्त्वात्परोक्षापरोक्षयोरवै- 
लक्षण्यं स्यादित्यर्थः । ननु विषयस्य वृत्तिसंबधं पिना तस्य बिदुपराग एव न संभवति 
सास्रायवच्छिन्नगोत्वायुपरागवद्ृ्यवच्छिन एव बिदुपरागस्य सत्वादित्यत आह ॥ चिदिति ॥ 
॥ अपरोक्षेति ॥ इद्रियसनिकरषजन्यया वृत्त्या बहिर्निगंमनं विनाऽप्य॑तरेव विषयाकारेण परिणतया 
विषयस्य इद्रियसंनिकर्षद्रारा संबद्धत्वमात्रेण तस्मिन्निरुक्तचैतन्योपरागसंभवाद्रृ्यवच्छिन एव ` 
तदपराग इति कल्यने मानाभाव इत्यर्थः । ननु विषयसंबंधं विना वृ्तेविंषयावरणनिवतंकत्वं 
न संभवति, प्रभायां तथा दर्शनादित्यत आह ॥ न वत्विति॥ तुरब्दश्चशब्दार्थे तदाकारत्वमुक्तदेतु 
समुचिनोति। आवरणनिवर्तकत्वे तदाकारत्वं तत्रम्‌। न तु तत्संशेषः। ज्ञानस्य प्रभपेक्षया 
वैलक्षण्यादिति भावः। वृत्तिसंङेषस्यावरणनिवर्तंकत्वादौ प्रयोजकत्वे बाधकमाह ॥ नेत्रादिति ॥ 
मम मते तु नेत्रस्थकज्लादावतिसरामीप्यदोषात्‌ परमाण्वादौ च महत्वविरोषादिकारणविरहान 
तदाकारवृत्तिरिति न दोष इति भावः। अस्तु तरिं मम मतेऽपि तदाकारत्वमपि तंत्रमित्यत 
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आह ।! योरिति ॥ संश्ेषतदाकारत्वयोः । नन्वस्तु तदाकारत्वार्थमेव बहि्निर्गमनम्‌। बदिनिं्गमनेन 
विषयसंशेषे सति तदाकारतायाः जायमानत्वादित्यत आह ॥ तदाकारत्वस्येति ॥ तदाकारतायां 
तत्संेषस्य प्रयोजकत्वे परोक्षवृत्तौ तदाकारत्वं न स्यादित्यर्थः । मनसो बहिनिगंमनं व्यभिचारि 
चेत्याह । न चेति।॥ ॥ घटमानइति॥ बहिनि्गच्छन्मनः संनिकषभिवेनेत्यर्थः। बहिर्निर्गत्य 
विषयमाश्छिषंत्या एव वत्तेविषयावरणनिवर्तकत्वमिति नियमानंगीकार आकवङ्यक इत्याह ।। एवं 
चेति।॥ तन्नियमांगीकारे दोषमप्याह ॥ चक्ुरिति॥ नियतेति॥ न च त्वगिद्रियस्य ` 
सर्वद्रियगोरकापिष्ठानत्वात्तत्तरदिद्रियगोलकद्वारा बहि्निगमनं तस्य संभवतीति वाच्यम्‌। 
` इद्रियांतरगोलकस्यद्रियांतराधिष्टानत्वे मानाभावात्‌। एकस्मिन्‌ गोलके एकद्रियस्यैव 
रुतिप्रसिद्धत्वात्‌। “ओषधिवनस्पतयो लोमानि भूत्वा त्वचं प्राविशन्‌!” इति नियतस्य 
` गोलकांतरासंकीर्णस्य त्वक्स्थानत्वात्‌। तस्मान त्वगिद्रियस्य गोलकांतरद्वारा बहिरनिगंमनम्‌ 
॥ अन्यथेति ॥ नियतगोलकाभावेऽपि बहिर्निगमने। ` 


चैतन्यं घटादिज्ञानमित्येतदूषयितुं प्रस्तौति ॥ अस्तु वेति॥ धटप्रकारात्वेनाभिमतं चैतन्यम्‌ 
पृच्छति ॥ तथापीति ॥ धीस्था वृत्तिस्था । ब्रह्मचैतन्यं साक्षाज्ज्ञातो घट इत्यादिरूपः ॥ परागिति।॥। 
व्याख्यातमेतत्‌ ॥ अभिव्यक्तमिति ॥ अपगतावरणं सत्साक्षिचेतन्याभेदेनाभिव्यक्तमित्यर्थः । 
अताविकान्यथाभावो विवर्तः ॥ आध्यासिकेति ॥ वृत्तिप्रतिबिवितचेतन्ये घटादीनां ज्ञाने 
तेषामनध्यासादित्यर्थः ॥ आवरयकेनेति।॥ विषयविवर्ताधिष्ठानचैतन्यावरणनिवृत््यर्थमवरय- 
वक्तव्येनेत्यर्थः। न च विषयाधिष्ठानचेतन्यमेव तद्यकाशकमिति नियमात्तथेति वाच्यम्‌। 
तनियमस्थैवासिद्धेरिति भावः। 


अंतःकरणपरिणामस्य विषयाकारत्वं दषयति ॥ किंचेति ॥ ॥ त्वयैवेति ॥ विषयत्वनिरुक्तिं 
दुषयतेत्य्थः ।। तयोरिति ॥ तदाकारत्वेन हि अस्तीत्यादितद्विषयकव्यवहारप्रतिबेधकाज्ञाननिवृत्त्यादि 
भवतीत्यर्थ; ॥ तत्वेति ॥ ` प्रयोज्यप्रयोजकयोरेकत्वं न संभवति। आत्माश्रयादित्यर्थः। ननु 
नात्माभ्रयः। तादृशाज्ञाननिवर्तनयोग्यत्वं तदाकारत्वम्‌। तथाच तमिवृत्तिजननयोग्यतारूपेण ` 
तदाकारत्वेन तादृशाज्ञाननिवृत्तिरूपं फलं भवतीत्यंगीकारादिति चेत्‌। भैवम्‌। उक्तयोग्यत्वस्य 
तादृशाज्ञाननिवृत्तियटितत्वेन तां प्रत्यप्रयोजकत्वात्‌। तोयत्वपिपासोपशमनसामरयैयोस्तु 
 परस्पराघटितत्वादिति भावः ॥ साकारेति ॥ विज्ञानवादिमते तथात्वादित्यर्थः ॥ तस्मादिति 
` हेतुपरामर्शोऽयं नोपसंहारः ॥ पक्षत्रयमिति ॥ अवियोपाधिकं सर्वगतं जीवचैतन्यमवियानावृतं 

` विषयप्रकाशकम्‌। वृत्तिस्तु जीवचेतन्यस्य विषयोपरागार्थेत्येकः पक्षः । उक्तरूपजीवचैतन्यमवियावृतं 
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विषयप्रकाशकम्‌। वृत्तिन्रावरणाभिभावारथेति द्वितीयः पक्षः। अंतःकरणोपाधिकमसर्वगतं 
जीवचैतन्यं न विषयप्रकाशकम्‌। किंतु ब्रह्मचैतन्यं तथा। वृत्तिस्तु विषयप्रकाशाक्ब्रह्मचैतन्येन 
प्रमातृजीवचेतन्याभेदस्याभिव्यत्तयर्थेति तृतीयः पक्षः। इति पक्षत्रयमप्ययुक्तम्‌। तत्र देतुः 
तस्मादिति। उक्तरीत्या चैतन्यस्य धटप्रकारकत्वायोगादित्यर्थः ॥ तत्रेति ॥ विषयदक्‌ 
जीवचैतन्यमिति पक्ष इत्यर्थः । विरिष्टे घटादिषिरिष्टे ॥ गिति ! अध्यस्तस्य घटादेस्तदधिष्ठानस्य 
ब्रह्मणचिन्मात्रस्य च विषयद्कूजीवचैतन्याद्धिनत्वादित्य्थः। ननु विषयाध्यासो विषयविशिष्ट- 
जीवचैतन्य एवेत्याध्यासिकसंबंधसिद्धिरित्यत आह॒ ॥ कल्पितत्वादिति॥ अध्यस्तानधिक- 
सत्ताकत्वानाध्यासाधिष्ठानमित्य्थः ॥ अत एवेति ॥। विषयदक्‌ ब्रह्मचैतन्यमिति पक्षे विषयाध्यासो 
जीवे वा चिन्मात्रे वा न संभवति। आध्यासिकसंबधासिद्धरित्यक्तरेतोरित्यथैः । 


ननु विषयदृक्‌ ब्रह्मचेतन्यमिति पक्षे ब्रह्मचैतन्य एव विषयाध्यासोऽस्तु। एवं च 
नाध्यासिकसंबधासिद्धिरित्याशंक्य विषयाध्यासापिष्टानत्वेन विषयदक्त्वेन चाभिमतं ब्रह्म सविरोषं 
निविंरोषं वेति विकल्प्य आये दोषमाह ॥ सविरोषस्येति॥ द्वितीये दोषमाह ॥ शुद्धस्येति ॥ 
॥ जगदिति ।॥ जगतः प्रकाशः स्यादित्यर्थः ॥ अनवच्छिन्स्येति ॥ मूलावियानिवृत््यभावेन . सर्वत 
 आवरणाभिभवाभवेऽपि धटा्यवच्छेदेनावरणाभिभवसंभवादाध्यविरह्‌ उपपद्यत इत्यर्थः 
॥ अवच्छिनस्येति ॥ वृत्या अभिभूतावरणस्थैव घटायवच्छिनस्य घटादिदृक्त्वमित्यायातम्‌। तस्य 
च न तदधिष्ठानत्वम्‌। तत्र॒ हेतुः कव्पितत्वेनेति। अध्यस्तानधिकसत्ताकत्वादित्यर्थः ` 
॥ आत्माभ्रयेति ॥ घटस्य घटाधिष्ठानकोटौ प्रवेशादित्यर्थः ! घटाध्यासेन घरस्वरूपे सिद्धे चैतन्यस्य ` 
घटावच्छिन्रत्वसिद्धिः, तस्सिद्धौ च तादरोऽधिष्टाने घटाप्याससिद्धिरित्यन्योन्या्रयोऽपि द्रष्टव्यः । 
` ननु शुद्धवैतन्यमेकमेव। तदेवाधिष्टानम्‌। तत्रावच्छेदकमवियादिकं न तदधिष्टानकोटौ प्रविशति । 
ततो न कल्पितत्वादिति दोषः। वृत्त्ाऽपगतावरणे शुद्धे प्रकारामाने तत्राध्यस्तं जगदपि ` 
प्रकारात इति न तदाध्यम्‌। नाप्याध्यासिकसंबधस्यातेत्रत्वमित्यत आह ॥ विदिष्टेति॥ 
तद्वैयरथ्यादिति ॥ चरमवृक्तिवैयर््यादित्य्थः । ननु न चरमवृ्तिवैयर्थ्म्‌। उपाध्यविषयकत्रह्मस्फुरणस्य 
चरमवृत्तिप्रयुक्तत्वेन तस्याः साफ़ल्यात्‌। इदानींतनस्फुरणस्य सप्रकारकत्वेनोपाधिषिषयत्वात्‌ । 
एकधेवानुद्र्टन्यमिति श्रुतिबलात्स्वसमानविषयकज्ञानादेवाज्ञाननिवृत्तेः। अखंडचिन्मातरज्ञानस्यैव 
मोक्षदेतुत्वावधारणादिति चेन्न। ब्रह्ममिषयकसप्रकारकल्ञानस्यैव ब्रह्मविषयकसप्रकारक- 
संशयादिविरोधित्वात्‌। एकयेति शुतिस्तु ज्ञानानंदादिप्रकारेषु तद्विरोध्यज्ञानदुःखादिकं 
न्यवच्छिनत्ति। अन्यथा प्रकारार्थधाप्रत्ययो व्यर्थः स्यात्‌। निवर्तकतायां ज्ञानाज्ञानयोः 
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(तरङ्गिणी) 

समानविषयकत्वं तु भिन्नविषयकत्वं निवारयति । न त्वधिकविषयत्वमपि। जन्यथा घटपटाविति 
समूहालेबनात्‌ घटज्ञानं निवृत्तमिति व्यवहारो न स्यात्‌। तदज्ञाननिवर्तंकतायां हि तद्विषयकत्वं 
तंतरम्‌। न तु तदितराविषयकत्वमपि \ गौरवादिति भावः। 


॥ त्वन्मत इति॥ सुषुप्तावेवांतःकरणस्य लयांगीकारादिति भावः ॥ कृतहानीति ॥! 
यदंतःकरणावच्छिन्ेन यत्कम्रं कृतं तदंतःकरणस्य सुषुष्युत्तरकालेऽसत्त्वेन तत्कर्मजन्यभोगस्य 
हानिः। परदिने यदंतःकरणावच्छिननस्य भोगो भवति तदतः करणावच्छिननत्वेन तद्धोगहेतुभूतं 
कमं॑न॒कृतमित्यकृताभ्यागम आदिरन्दार्थः। ननु न कृतहान्यादि। सुषुप्रावप्यंतःकरणस्य 
` कारणात्मनाऽवस्थानात्‌। स्थूलसूष्मसाधारणस्यांतः करणस्य जीवोपाधित्वात्‌। तदपीतेस्संसार- 
व्यपदेशादिति सूत्रे चास्यार्थस्य स्फुटतरमुक्तत्वादिति चेन्मेवम्‌। अंतःकरणस्य सूष्ष्मरूप- 
मवियैव। अवयवद्वाराऽऽरभस्य भवदभिमतत्वात्‌। तथाचास्य पक्षस्यावियावृतत्वपक्ष 
` एवांतभावापत्तेरिति भावः | 


॥ प्रतिविंबितत्वमिति ॥ एतस्माद्राक्‌ वृत्ताविति शेषः ॥ अनुद्धतेति ॥ उद्धूतरूपवत्त्वस्य 
प्रतिविबनोपाधितायां प्रयोजकत्वादित्यर्थः। नन्वनुद्धूतरूपेऽपि गुहाकाशादौ प्रतिविबनोपाधित्वं 
ददयत एवेत्यत उक्तम्‌ ॥ शब्दान्येति । ननु नोद्धूतरूपवत्त्व प्रतिबिंबनोपाधितायां प्रयोजकम्‌ । 
अस्वच्छेऽपि लोष्टादौ प्रतिबिबवापतेः। वितु स्वच्छत्वम्‌। तच प्रकारास्वभावत्वेन 
मनसस्तत्परिणामभूताया वृततेश्वास्त्येव। नापि चा्षुषत्वं प्रतिबिबत्वे प्रयोजकम्‌। 
अचाक्षुषस्याप्याकाशादेः प्रति्िबितत्वदरशनादिति चेत्‌। मैवम्‌। उद्धूतरूपवत््वविदोषातिरिक्तस्य 
स्वच्छत्वस्याभावादाकारास्य प्रतिविबोऽसिद्ध एव । प्रभामंडलस्यैव जादौ प्रतिबिंबनात्‌। 
आकाशस्यापि रूपित्वाच। अन्यथा वायवादेरपि प्रतिबिंबनापत्तेरिति भावः ॥ तदात्मनेति ॥ 
वृत्यात्मनेत्यर्थः ॥ सर्वत्रेति ॥ तथाचाभिन्यक्तत्वरूपोपरक्तत्वस्य चितः सर्वत्र सत्वेन चितः 
स्वतो वृत्तिमात्रोपरक्तत्वमिति प्रतिज्ञादानिरित्यर्थः । तद॑तस्थत्वं वृत््यंतस्थत्वम्‌ ॥ प्रभाया इति |! 
यथा प्रभा रूपमात्रप्रकाराकत्वेन स्वतो रूपोपरक्तत्युच्यते तथा बिदपि वृत्तिमात्रप्रकाशाकत्वेन 
स्वतो वृत््युपरक्तत्युच्यत इत्यथः । प्रभाया रूपमातरप्रकााकत्वं नाम रूपमात्रदेशस्थतमोनिवतैकत्वं 
वा, रूपाज्ञाननिवर्तंकत्वं वा, रूपमातनग्राहिमानसहकारित्वं वेत्यमिप्रेत्य प्रभायामा्यौ न स्त 
इत्याह ॥ प्रभायामिति॥ तथाच न प्रभादृष्टातेन चितः स्वतो वृ््युपरक्तत्वम्‌। 
चितस्तमोनिवतंकत्वाभावात्‌। वृत्तावज्ञानाभावाच दार्टांतिकेऽपि नैतदस्तीतिभावः। तृतीयो यद्यपि 
दृष्टाते प्रभायामस्ति। तथापि दार्टातिके चिति नास्तीत्याह ॥ प्रभायामिति ॥ तथाच प्रभादृ्टाते 
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न॒ चिति वृत्तिमात्रग्राहकमानसहकारित्वं नास्तीत्यर्थः ॥ चित्संबंधित्वस्येति॥ अनावृत- 
वित्संब॑धस्येत्यर्थः । विषयप्रकारिका चिदनावृतेति पक्ष एद वृत्तिरुपरागार्थेत्यभ्युपगमादिति भावः 
॥ सर्वेति ॥ अनावृतचित्संबधस्य सर्वेषां सत्त्वादित्यर्थः । 


ननु वृत्तिमात्रं संबध्य प्रकारानिवतंकत्वमेव चितः स्वतो वृत््युपरक्तत्वम्‌। न च 
प्रभादृष्टातानानुगुण्यम्‌। इष्टापत्तेः। प्रभायाः गंधादिदेशस्थतमोनिवतंकत्वं तत्संब॑धायुज्यते । 
चैतन्यस्य तु स्वभावतोऽसंबद्धत्वात्तदाकारवृत्त्या तदेशसंबधस्योपादानात्‌ कथं सवप्रकाशप्रसंगः । 
स्वभावतो ह्यसंगत्वे “असंगो ह्ययं पुरुष” इति श्रुतिः प्रमाणम्‌। अतः सर्वैः सह संबंधाभावान 
सर्वावभासप्रसगः। कितु यदाकारा वृ्तिस्तस्यैव। अत एवेदं रजतमिति भ्रमे 
इदमाकारवृत्त्यवच्छिन्नचैतन्येन रजतभानानुपपत्ते रजताकाराऽप्यविदयावृत्तिरभ्युपेयते। स्वतच्चि- 
द्रिबाग्राहकत्वे वृत्तिमतरेण चैतन्यस्य तदाकारत्वायोगादिति चेन्मैवम्‌ । दत्तोत्तरत्वात्‌। अनावृतायाः 
सर्वगतायाश्चितो मनःपरिणामेनेवान्येनापि कुलटाया इव संबंधोपपत्तेः। न हि तस्या 
एकतरस्मिन्यक्षपातोऽस्ति, वृत्तावस्तीति चेन्न। वृत्तेरपि वृत्य॑तराधीनचित्संबधेऽनवस्थापत्तेः । 
स्वतच्िद्िबग्राहकत्वेऽतःकरणतदव््यादौ न वृत्त्यपेक्षे्ति नानवस्थेति चेन । अनुद्धूतरूपेऽतः करणादौ 
प्रतिमिबनोपाधित्वमेव नास्ति। नतरां स्वतस्त्वेतु। तस्मात्सर्वसंबधादनावृतचितः स्वप्रकाशो 
द्वारः । असंगभुतेस्तदिं का गतिरित्यत आह ॥ असंगइति ॥ ननु संगशब्दस्य संबधे प्रसिद्धत्वात्कथं 
लेपपरत्वमित्यत आह ॥ स यदिति ॥ ज्योतित्रौद्यणे सुषुषिस्वप्नजाग्रत्सु जीवस्य रमयितुश्चारयितुः 
पुण्यपापे दशंयितुरीश्वरस्य तत्कर्मटेपो नास्तीत्यत्र असंगत्वं देतुरुच्यते। न तु सवसंबंधित्वम्‌ । 
स्वप्नेन शारीरमभिप्रहत्य सुपतस्सुप्रानभिचाकशीति। शुक्रमादाय पुनरेति स्थानं हिरण्मयः पुरुष 
एक हंस इति पूवादाहत्टोके ईधरस्य प्रकृतत्वात्‌। श्रुतौरत्वेत्यादीन्यंतभाविततणिजर्थानीति 
 ॥ यथेति ॥ (तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारये' ति स्वेसंब॑धोक्तेरित्यर्थः। ननु सर्वगतमपि 
चैतन्यं स्वभावादृ्त्यैव स्वतः संबध्य तेन विषयैरित्यत आह ॥ अपि चेति॥ वृत्तितः पूर्व 
विषयैश्रैतन्यमेव स्वतः संबद्धं प्रकारोपयोगि। संबधस्तु पूर्वमस्तीति सर्व॑प्रकाशो दुर हत्यर्थः । 
॥ अन्य इति।। अनावृत्चित्संबंधादिति गेषः। उपरागः संबंधः । दृश्यत्वे प्रकारो ॥ मानेति ॥ 
वृत्तिद्रारा विषयैः संबध्य तत्परकारकत्वात्‌ ॥ स्वत इति ॥ प्रमाणं विनेत्यर्थः ।। सर्वोपादानत्वादिति ॥ 
तथाच विषयैः साक्षात्संबधोऽसंगस्यापि ब्रह्मणोऽस्तीत्यर्थः ।। आध्यासिकेति ॥ विरिष्टनिष्टेन 
परिणामित्वरूपेण सर्वोपादानत्वेन विशिष्रह्मणः सव॑ज्ञत्वे यत्र यदध्यस्तं तत्र तदाध्यासिकसंबधेन 
प्रकाङात इति भवदभिमतनियममेगप्रसंगः। आध्यासिकसंबंधभिनेन जगत््रकाशागीकारादित्यर्थः । 
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ननु परिणामिनि ब्रह्मण्येव जगदध्यासोऽस्तित्यत रक्तम्‌ ॥ विरिष्टनिष्टेति।! 
विरशिष्टस्याध्यस्तसमानसत्ताकत्वानाध्यासाधिष्टानत्वमिति भावः ॥ अनादीति ॥ उपादानत्वेन 
जगत््रकाशेऽविदयां प्रत्युपादानत्वाभावात्तत्मकारो ब्रह्मणो न स्यादित्यर्थः ॥ नापीति।। शुद्धनिष्टेन 
जगदधिष्ठानत्वरूपेण जगद्पादानत्वेन ब्रह्मणो जगत्य्रकाशे शुद्धस्यैव सार्वज्ञापत्तिः । अस्तु शुद्धस्यैव 
सारव॑ज्ञमित्यत आह ॥। सार्वज्ञादेरिति॥ विशिष्टनिषटत्वात्‌ यिरिष्टनिष्ठतवेनांगीकारात्‌। शुद्ध 
सार्वज्ञागीकारेऽपसिद्धांत इत्यर्थः| 


वृत्तिरावरणाभिभवार्थेति पक्षे दोषमाह ।॥ आवरणेति ॥ ॥ सदेति ॥ प्रकाशमाने चावरणं 
न॒संभवति। नतरां चावरणनिवृत्तरवत्ेरित्यर्थः ॥ अन्यस्य चेति॥ वचिन्मात्रादन्यस्या- 
ज्ञानकल्मितत्वेनाप्रसक्तप्रकाशतयाऽऽवरणप्रयोजनाभावेन तत्रावरणाभावादेव न वृत्त्या चिन्मात्रा- 
दन्यत्रावरणनिवृत्तिः क्रियत इत्यर्थः। ननु विन्मात्रस्याज्ञानादिसाक्षित्वन सदा 
प्रकादोऽप्यशनायायतीतत्वादिना प्रकाडाभावादावरणस्यावरयकत्वात्तमिवृत्त्यर्थमर्थवती वृत्तिरिति 
चेन । युक्तमिदं सविशेषब्रह्मवादे । भावाभावात्मकविशेषगंधविधुरं ब्रह्मेति मते अनायायतीतत्वस्य 
प्रकारामानत्रह्ममात्रत्वेन तदप्रकाशासंभवा्न तदर्थमावरणमिति भावः! आवरणा- 
संभवमभिधायाऽवरणाभिभवासंभवमाह ॥ किंचेति ।॥ नयनपटलं नयनगतकाचादि। पुंगतत्वे 
प्रमातरि पुरषे वि्यमानत्वे ॥ दीपेनेति॥ चैत्रकृतदीपस्थो घटो यथा निवृत्तावरणत्वात्सर्वैरपि ` 
ज्ञायते तथा चैत्रगतया वृत्त्या निवृ्ताज्ञानावरणो घटादिः स्वाति प्रकारोतेत्य्थः। ननु 
चेत्रगतवृतत्या चेत्रावरकराक्तेरेवाज्ञानगताया नारितत्वेन चैत्रः प्यति न मैत्रः 
ततप्रतियोगिकावरणशक्तेरनाशात्‌। आवरणशक्तीनां द्रषटूविषयभेदाभ्यां भिनत्वात्‌। तमस्तु न 
तथेत्येकानीतप्रदीपेनाप्यन्यप्रकाशो युज्यत इति चेन। शक्तीनामज्ञानत्वे नानाज्ञानमतप्रवेशाः । 
तद्धिन्नत्वे साक्षाज्ज्ञाननिवर्त्यत्वस्य `विषयावरकत्वस्य चायोगात्‌। ज्ञानमज्ञानस्यैव निवर्तकमिति 
भवत्स्वीकारात्‌। शक्तीनामेवाज्ञानकार्यकारित्वसंभवे शक्तिमतोऽज्ञाने अन्यथासिद्धेश्व । गौरवस्य 
विपरीतत्वेन नानाज्ञानवादस्यैव समीचीनत्वाचेति भावः। 


पक्षद्वयेपि विरिष्य दोषं वन्तु पृच्छति ॥ किमिति। किंरान्दस्याज्ञानमेकमित्यनेनान्वयः 
॥ कि वेति।॥ कि वाऽनेकानीत्यन्वयः। अज्ञानानीति शेषः ।! यद्यनतानीति। यदिशब्दो 
निमित्तार्थः! यदि रथंतरसामा सोमः स्यादैद्वायवाग्रान्ग्रहान्‌ गृह्णीयादितिवत्‌। 
जञानानामनंतत्वात्तन्िवरत्यान्यज्ञानान्यप्यनंतानीत्यथः ॥ शुक्तीति ॥ अज्ञानस्थैकत्वेन मूलाज्ञानस्यैव 
रजतम्रमोपादानत्वात्‌ शुक्तिज्ञानेन च तमिवृत्तरित्यर्थः ॥ स्य इति ॥ परमते मुक्तिर्दिविधा । 
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सयोमुक्तिः क्रममुक्तिथेति। तत्र ऋममुक्तौ उक्रमणादिद्रारेण ब्रह्मप्रा्तिः। सयोमुक्तो 
नोक्रमणादिः। न तस्य प्राणा उक्रामंतीति शरुतः । शुक्तिज्ञानेन उक्तरमणादिकमंतरेण सयोमुक्तिः 
स्यादित्यर्थः । ननु शुक्तिज्ञानेन मूलाज्ञानं न॒ नर्यति। कितु तद्रतावरणरक्तिरिव नर्यति। 
तथाच न तज्ज्ञानेन सयोमोक्षापात इत्यत आह ॥ अनिवृत्ताविति ॥ ॥ सविलासेति ॥ 
कीर्यसहितेत्यथः। यथोक्तं “अज्ञानस्य वर्तमानेन प्रविलीनेन वा स्वकार्येण सह निवृत्तिर्बाध" 
इति। तथाचाज्ञाननिवृत्तेरभावात्‌ रजतादिबाधाभावेन शुक्तिसाक्षात्कारेऽपि रजतानुवृत्तिः स्यादिति 
भावः। अज्ञाननिवृत््यभावे इष्टापत्ति शक्ते ॥ नन्विति॥ अस्मिन्पक्षे मूलाज्ञानमेव 
रजतायुपादानमिति पक्षे। शुक्तिसाक्षात्कारेण रजतोपादानमज्ञानं न निवर्तते। ननु तरि 
रजतोपादानाज्ञाननिवृत््यभावात्तदधीनरजतनिवृत्तिरपि न स्यादित्यत आह ॥ रूप्यादेरिति ॥ 
स्वकारणे मूलाज्ञाने। प्रविलयः कारणात्मना अवस्थानम्‌ ॥ ब्रह्मज्ञानेनेति ॥ भ्रवणादिद्वारकेणेत्य्थः 
॥ विरोधित्वादिति ॥ ज्ञानमज्ञानस्य निवर्तकमेवेति व्याप्याश्रयणादित्यर्थः। एवराब्दस्य निवर्तत 
इत्यनेनान्वयः ॥ ज्ञानस्येति।॥ यतो ज्ञानमज्ञानस्यैव निवर्तकमिति व्याप्याभ्रयणादित्यर्थः 
॥ रूप्यादीति ॥ रूप्योपादानमूलाज्ञानमनिव्तंयन्‌ शुक्तिसाक्षात्कारः तदुपादेयं रजतं निवत॑यितुं 
न शक्त इत्यर्थः 


॥ शुक्तीति ॥ शुक्तिज्ञानेनाज्ञानमनिव्त्यं तद्रतावरणराक्तिमात्रनिवर्तने बाधेऽपि शुक्तिपिकारो 
न॒स्यात्‌। निवृत्ताज्ञानचित्संबधरूपस्याभिन्यक्तवैतन्यसंबेधस्याभावात्‌। नन्वज्ञानगतावरण- 
शक्तिनाङाद्धमावरणचित्संबधरूपोऽभिव्यक्तवैतन्यसंबंधोऽस्तीति चेन। आवरणशक्तेरज्ञाना- 
तिरिक्तत्वे आवरणत्वायोगात्‌। अज्ञानरूपत्वे तननाशं विना तन्राशायोगात्‌। ननु यतो 
ज्ञानमज्ञानस्यैव निवर्तकम्‌" इति व्याः स्वरूपोच्छेदविषया। स्वकारणे सुष््मरूपेणावस्थाने 
तदनंगीकारात्‌। शुक्तिज्ञानस्य चानवच्छिनवैतन्यावरणरूपमूलाज्ञानानिवर्तंकत्वेऽप्यवच्छिन 
वैतन्यावरणरूपतूलाज्ञाननिवर्तंकत्वेनाभिव्यक्तचैतन्यसंबधाद्राधदायां सूप्यनिवृत्तिशुक्तपिकाशयो- 
रुपपत्तिरिति चेन्न। तस्य॒ रूप्यभ्रमोपादानत्वे तस्थैवाविदयात्वापत्तेः। भ्रमोपादानमवियेति 
तट्यक्षणात्‌। तेनैवावियाया अन्यथासिद्धशतयुक्तत्वाच। रूप्यभ्रमानुपादानत्वे तनिवृत्तावपि 
तदुपादानस्य मूलाज्ञानस्यानिवृतते्बाधदशायामपि रूप्यानिवृत्तिः स्यात्‌। उपादानानिवृत्तावफि 
उपादेयनिवत्तौ ज्ञाननिवर्तनीयं प्रपंचोपादानमज्ञानं प्रपंचस्य श्रुतज्ञाननिवत्यैत्वसिध्यर्थं न कल्पनीयं 
स्यात्‌। सत्यस्यापि प्रपंचस्योपादानमनिवत्यापि ज्ञाननिवर््यत्वोपपत्तेरिति ॥ खयोतेति ॥ खदयोतस्य 
प्रकारोन महांधकारस्यैकदेशे नष्टे तदेशस्थकवस्तु दृश्यते यथा तथा वृत्या ज्ञानस्यैकदेशस्य 
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(तरङ्गिणी) | 
नारो सति विषयः प्रकादात इत्यर्थः ॥ भीरुभटवदिति ॥ प्रतिभटे प्रबले दृष्टे भीरुभटो यथा 
तं देशमपहायापसरति तथा वत्तौ सत्यामज्ञानमपसरतीत्यर्थः ॥ अनादीति ॥ अनादित्वेना- 
ज्ञानचैतन्ययोर्निरवयवत्वादेकदेशादिविरदेण ख्योतादिदृष्टांतो न संभवतीत्यर्थः । अस्मिंश्च पक्ष 
चैत्रगतवत्त्या मत्रस्यापि प्रकारापत्तिः। खयोतयोतितदेशस्थविषयस्य सर्वैरपि दरंनादिति बोध्यम्‌ । 
दंडादिना गवादीनामिवापसरणं करादिना कटादीनामिव स्वेष्टनं च न संभवति। 
अज्ञानस्यामूतंत्वादित्यपि बोध्यम्‌ । | 


ननु मण्यादिना वहेरिव कायक्षिमत्वमेवापसरणादीति शंकां निवर्तयितुमधिकदूषणं वतुः 
च शक्तिपक्षं वििष्योत्थापयति ॥ नेति॥ यद्वा सिद्धत्युद्धावितसर्वप्रकाशापत्तौ पूर्वपक्षिणा 
राक्तिमंगीकृत्य समादितायामभिप्रायतस्तदूषणं पूर्वत्र, इह तु शुक्तेरप्रकारो सिद्धातिनापादिते 
पूर्वपक्षिणः शक्तेरभिभवात्‌ शुक्तिप्रकाशो भवतीति समाधानमाशंक्य निराक्रियत इति न 
दोषः। ननु शुक्तिज्ञानेनावियाशक्तयभिभवो न युक्तः। उपादेयेनोपादानाभिभवादङनादित्यत 
आह्‌ ।। वृत्त्येति ॥ ॥ अवियाया इति ॥। शक्तेरिति शेषः । अवियागतावरणराक्तिः किं शुद्धात्मविषया 
उत॒ जडविषया जडविशिष्टात्मविषया वेति विक्प्याऽये दोषमाह ॥ चक्षुरिति ॥ आवरणशाक्तेः 
शुद्धात्मविषयायाः शुद्धात्मापिषयकरुक्तिवृत््याभिभवो न संभवति। तस्याविशिष्टविषयत्वेन 
भिन्नविषयत्वादित्यर्थः। ननु शुक्तिवृत्तिरपि शुद्धात्मविषयास्त्वित्यत उक्तं ॥ चकषुरादिजन्येति।। 
ननु चकुरादिजन्याऽपि सा आत्मविषयाऽस्तवित्यत उक्तं ॥ रूपादिहीनेति॥। ननु रूपादिहीनस्य 
रूपादेरिवात्मनोपि चाकषुषत्वमस्व्वित्यत उक्तम्‌ ॥ शब्देति॥ तं त्वौपनिषदं पुरुषं 
पच्छामीत्यादिभरुतेरित्य्थः। ननु शुक्तिवृत्तेविरिष्टविषयत्वेऽपि विरष्यभूतघिद्धिषयत्वमस्त्येवेति 
ततोऽपि तदभिभवोऽस्तु, नीरूपायाश्चितः शुक्तयादुपरागेण चाध्षुवत्वं तु राहोरिव चद्रायुपरागेण 
भवतीत्यत आह ॥ शुक्तिवृत्तेरिति ॥ तयैवेति ॥ शुक्तिवृत्तेरधिकविषयत्वेऽपि बिद्धिषयत्वस्य त्वयैव 
स्वीकारादित्य्थः। दवितीयं निराकरोति ॥ अवियेति ॥ ॥ अप्रसक्तेति ॥ सति पुष्कलकारणे 
कार्याभावप्रयोजकस्यैव प्रतिबंधकत्वात्‌ जडे च कारणपोष्कल्याभावादित्य्थः। तृतीयं निराकरोति 
॥ जडति ॥ विशेष्येति ।॥। विरिष्टविषयविधिनिषेधयोर्विरोष्यवाधे विशेषणविषयत्ववद्विगोषणबाधे 
विशेष्यविषयत्वस्यापि वा सस्वीदरशनादिति भावः । 


नन्वियाकल्मिते अवच्छिन्न अस्माभिरविद्ा वा तच्छक्तिव नाभ्युपेयते किं तु चैतन्यमात्र 
एव। तस्मिस्तु सर्वं जडमध्यस्तमस्तीत्येकाश्रयाभितत्वसंबधाजडावच्छिन्नचेतन्यमावृत्तमि 
व्यपदेशः । घटा्याकारवृत््या तु तदयिष्टानचैतन्याभिव्यक्तौ तदवच्छेदेनैव तनिष्टावरणाभिभवो 
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जायत इति न शुद्धात्मप्रकाशापत्तिरिति। मैवम्‌। वाङ्गात्रत्वात्‌। यथा हि तमसा सह एकस्मिन्भूतले 
विद्यमानस्य घटस्य प्रकारासंबंधे सति यत्र तम्र घटश्च वस्तुतोऽवर्तिषातां तद्धूतलं प्रकाशत 
एव, तथा घटाकारवृत््या तदयिष्ठानचैतन्याभिव्यक्तौ यत्र ज्ञानं घटश्चाध्यस्तौ शुद्धे तदपि 
प्रकारात एव! अज्ञानाध्यासाधिष्ठानस्यैव शुद्धत्वात्‌। एवं च धटायाकारवृत्तौ धटावच्छिन्नमेव 
प्रकाशते न शुदधात्मेति तु वाङ्गात्रमेव। शुद्धात्मप्रकारापरिदहारादिति भावः। 


॥ प्रच्युतेति॥। अवस्थांतरं प्राप्ता इत्यर्थः ॥ पािवेति॥ तेषां च पार्थिवावयवानां 
वृध्चिकोपादानानां तदुपादेयेन वृश्चिकादिना न नाश इत्यर्थः ॥। अवस्थे इति।। ग्रीष्मवर्षादिषु 
नदीनामप्चयोपचया; कार्यविदोषकरा दृष्टा यथा तथेत्यर्थः ॥ साध्यासमिति ॥ रजततदृत्तिभ्यां 
सहेत्यर्थः । तेषां अवस्थाविशोषाणाम्‌ ।। अनेकेति ॥ ननु सवावस्थानुस्यूतैकाकारतामादायाज्ञानैक्यं 
स्यादिति चेन। अवस्थारूपाज्ञानानामनंतत्वेऽपि जात्यैक्याद्धटवत्तदेक्यमित्युक्तं स्यात्‌। तत्र 
चानेकाज्ञानवादापातोऽपरिदायं इति भावः ॥ न चेदिति।॥ अवस्थाविरोषाणामज्ञानभिनत्वे 
॥ साक्षादिति ॥ यतोऽज्ञानमज्ञानस्यैव निवर्तकमिति त्वदभिमतत्वादिति भावः ॥ भ्रमेति॥ 
प्रमोपादानमज्ञानमिति तदृक्षणस्याज्ञानभिनरेऽवस्थाविरोषे अतिव्याप्यापत्तेरित्यथः ॥ तेषामिति ॥ 
अवस्थाविरोषाणां स्वोपादानमूलाज्ञाननिवृत्ति विना निवृत्त्ययोगेनावस्थाविशेषनिवृत््र्थ 
तद्पादानमूलाज्ञाननिवृत्तेरावश्यकत्वात्‌ शुक्तिज्ञानादेव नि्मोक्षापत्तिः। उपादाननाशं 
विनाऽवस्थाविशोषनार्रेत्तरिं रजतोपादानं मूलाज्ञानमेवास्तु। तत्नाशं विनैव रजतनाशोऽस्तु । 
किमवस्थाविरेषाणां रजतोपादानत्वादिकल्पनयेत्यर्थः ॥! गुक्तयज्ञानमिति॥ अवस्थाविरोषाणां 
अज्ञानभिनानां रजतोपादानत्वे तननिवर्तकरुक्तिज्ञानेन रजतोपादानमवस्थाविरेषा निवर्तत 
इत्यभ्युपेयम्‌। तथाच शुक्तिज्ञानेन शुक्तयज्ञानं नष्टमित्यनुभवविरोध इत्य्थः। किंच 
शुक्तिविषयकाज्ञानस्य सर्वे शुक्तयावरकावस्थाविरेषा एकया शुक्तिवृत्त्या निवर्तते, यः कोऽपि 
वा १ आये पुनः कदाऽप्यप्रकारो न स्यात्‌ शुक्तेः। सर्वतदावरणानां निवृत्त्वात्‌। अंते 
शुक्तिवृत्तिकालेऽपि शुक्तिप्रकारो न स्यात्‌। एकस्यावरणस्य नादोऽप्यावरणांतरस्य सत््वादित्यपि 
दोषो बोध्यः । तस्मादेकाज्ञानपक्षे मूलाज्ञानस्यैव रजतोपादानतवे शुक्तिवृत्त्या तदज्ञानानारेऽपि 
रजतस्य प्रविलयात्तददर्शनम्‌। शुत्तयावरकस्य तस्यानारोऽपि तस्यैकदेकनाशाद्रा, अपसरणाद्वा, 
सवेष्टनाद्वा, मण्यादिना वहेरिव शक्तेरभिभवाद्वा बाधकाले शुक्तेः प्रकाश इत्येतानि समाधानानि 
न संभवंति! अवस्थाविरेषणां उपादानत्वमित्यपि न संभवतीति एकाज्ञानपक्षो न संभवतीति 
भावः। 
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(तरङ्धिणी) 

इष्टसिद्धिकारमते नानाऽज्ञानपक्षे दोषमाह ॥ द्वितीयेऽपीति ॥ सवेति ॥ भाविवृत्तिनिवतत्यानां 
तदज्ञानानां रजताचुपादानशुत्तयज्ञानानामित्यर्थः ।! आयइति ।। शुक्तयावरणत्वेन संभाषिता- 
नामज्ञानानामेकया शुक्तिवृत्त्या निवतिंतत्वादित्यथः ॥ कदापीति॥ वृत्तिनाशञानंतरमपीत्यथः 
 ॥ तदापीति।। वृत्तिकाले पीत्यर्थः! ननु एकया वृत्या एकाज्ञाननाशेऽपि तथैवावरणांतराणां 
प्रतिबद्धत्वात्‌ यावत्सा तिष्ठति तावत्मकाशः, तस्यामपगतायां पुनरप्रकाशश्रोपपयत इति। मैवम्‌ । 
तर्यकाज्ञानपक्ष एवास्तु, लाघवात्‌। तस्यैव वृत्त्या प्रतिबंधेन विषयप्रकाशोपपत्तेः। 
भ्रवणादयुपार्जितवत्तस्तु मूलाज्ञाननिवर्तंकत्वं कल्प्यतामिति किं नानाज्ञानकल्पनया ॥ अयं चेति॥ 
॥ व्याख्यातमेतत्‌! ॥ सादीति ॥ शुक्त्यादेशुत्यत्तेः पूर्वमज्ञानस्य निर्विषयत्वं स्यादित्यर्थः । अस्तु 
निविषयत्वं॒तस्येत्यत आह ॥! निर्विषयस्येति ॥ अस्यास्मिन्नावरणमिति आभ्रयविषयो- 
पेतस्थैवावरणस्य प्रतीतेरित्यर्थः ॥। पूर्वमिति ।॥ अनायज्ञानविषये अनादिचैतन्ये तत्तदागंतुक- 
. पदार्थोऽवच्छेदक इत्यर्थः ॥ शक्तीति ॥ शुद्धचैतन्यावरणस्यैवाज्ञानस्य शुक्तयवच्छिना्वरणत्वात्‌ 
शुक्तिसाक्षात्कारेण च शुक्तयवच्छि्ाज्ञाननिवृत्तौ शुद्धचैतन्यावरणाज्ञाननिवृत्तेरपि सत्त्वात्तेनैव 
मोक्षापात इत्यर्थः । अनेकाज्ञानवादहानिध्रेत्यपि बोध्यम्‌ \। प्रतिविषयमिति । यथाऽनेकव्यक्तिविषया 
एकैव जातिस्तथा -अज्ञानमप्येकमेव स्यात्‌। न तु प्रतिविषयं भिनम्‌। तत्र॒ च 
शुक्तिसाक्षात्कारान्मोक्षापत्तिदोष इत्यथः । ननु यदवच्छिन्नगोचरा वृत्तिः तदवच्छेदेनैवावरणा- 
पसरणानानवच्छिन्नचेतन्यावरणभंगप्रसंग इति चेत्‌, मैवम्‌। शाखावच्छेदेन संयोगाधारस्य वृक्षत्ववत्‌ 
घटावच्छेदेन भग्रावरणस्यापि शुद्धत्वान्मोक्षप्रसंगो दवार इत्यर्थ; ॥ कौमुयां वेदातकैमुयां 
. ॥ ज्ञानेनेति ॥ चैत्रनिष्टघरज्ञानेन चैत्रनिष्टघटज्ञानप्रागभावानां सर्वेषां नारे कदापि घटाप्रकाशो 
न स्यात्‌। अनार प्रागभावांतरसत्त्वेन घटज्ञानकालेऽपि घटव्यवहारो न स्यादिति समो 
दोष इत्यर्थः ॥तत इति॥ यथा तव एकं ज्ञानं एकमेव प्रागभावं नादयति 
प्रागभावांतरनिबधनमज्ञानमज्ञानत्वादिव्यवहारं च प्रतिबधाति, तथा ममाप्येकं ज्ञानं एकमेवाज्ञानं 
 नारायति अज्ञानातरनिबधनं प्रयोजनं प्रतिबध्रातीत्यर्थः। एकेन ज्ञानेन एक एव प्रागभावो 
 नदयतीति पक्षमाभित्य समाधत्ते ॥ तनेति॥ आवरणानीति।। घरज्ञानकायंस्य व्यवहारादेः, 
` विषयभूतस्य घटस्य तज्ज्ञानप्रागभावाः नावरणानीत्यर्थः ॥ दंडेति ॥ यथा दंडप्रागभावो दंडकार्यस्य 
घटादेनावरणं रितु धटकारणदंडस्याभावरूपः, तथा ज्ञानप्रागभावोऽपि ज्ञानकार्यव्यवहार- 
कारणज्ञानस्याभावरूप. हत्यर्थः ॥ नापीति।॥। ज्ञानं स्वकार्यव्यवहारं प्रति यदि 
ज्ञानप्रागभावनिवर्तकत्वेन हेतुभवेत्तदा ज्ञानांतरप्रागभावसत्त्वेन तन्निवृत्तिरूपकारणाभावा- 
 देकस्मिन््ञाने सत्यपि घटव्यवहारो न स्यात्‌। न तु तदस्तीत्य्थः ॥ किंत्वित्ति॥ यथा 
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(तरङ्गिणी) 
दंडो दंडत्वेनैव घटं प्रति कारणं तथा ज्ञानमपि व्यवहारादिषु ज्ञानत्वेनैव देतुरिति 
मरयांऽगीकारादित्यर्थः ॥ सजातीयेति ।। प्रागभावस्य ज्ञोनकार्यव्यवहारविषयानावरकत्वादित्य्थः | 


ननु मा भूवन्‌ ज्ञानप्रागभावा आवरणं, मा च भूत्‌ ज्ञानं प्रागभावनिवतंकत्वेन हेतुः, 
कितु स्वरूपेणैवास्तु तथापि ज्ञानांतरप्रागभावसत्वेन तदभावरूपज्ञानांतराख्य- 
कारणाभावादेकस्मिन्ज्ञाने विद्यमानेऽपि तवापि व्यवहारो न स्यादित्यत आद्‌ ॥ कार्येति ॥ 
कारणतावच्छेदकावच्छिनयत्किधित्सत्त्वस्थैव तत्र॒ तंत्रत्वादित्यर्थः ॥ सर्वप्रागभावनिवृत्तिरिति ॥ 
 सर्वसत्त्वमित्यर्थः ॥ असंभवादिति ॥ अतीतानागतवर्तमानकारणानामेकदा असत्वादित्यर्थः। एवं ` 
च मम मते ज्ञानं स्वप्रागभावनिवृत्तौ लब्धस्वरूपं सत्‌ ज्ञानातरप्रागभावस्यानावरकस्य सत्वेऽपि 
स्वविषये स्वकार्यं व्यवहारादिकं करोत्येव! तव॒ मते त्वेकस्मिन्‌ ज्ञने सत्यपि 
तद्विषयावरणस्याज्ञानांतरस्य सत्त्वाजज्ञानकार्यं व्यवहारादिकं ज्ञानकालेऽपि न स्यादित्याह । त्वन्मते 
त्विति ॥ आवरणेति।। अनावृतविषयकत्वसंपादकत्वेनेतयर्थः। ननु आलोकस्य भूतभावितमो- 
निवर्तकत्वाभावेऽपि स्वविषये यत्किथि्स्वकालीनतमोनिवर्तकत्वेनैव स्वविषयव्यवहारादिप्रयोजकत्वं 
यथा, तथा ज्ञानस्यापि यक्कि्ित्स्वविषयावरणाज्ञाननिव्तंकत्वेन स्वविषयव्यवहारादिप्रयोजकत्वं 
भविष्यतीत्याशंक्य निराकरोति ॥ न चेति॥ हेविति।॥ आलोकरूपस्य हेतोरभाव इत्यर्थः 
॥ तदिति ॥ आलोकस्य तमोनिवृत्तिरूपत्वा्न तन्निवर्तकत्वे न हेतुत्वमित्यर्थः । स्वरूपेण 
आलोकत्वेन। ननु यत्किञ्जिज्ज्ञानसत््वेऽप्यज्ञानांतरनिबंधनाप्रकारवदालोकसत््वेऽपि तमोंऽतर- 
निबधनोऽप्रकाशः स्यादित्यत आह ॥ नाप्येकेति ॥ ॥ इदेति। सर्वालोकाभावस्य तमसो 
यथावरणत्वं तथेत्यर्थः ॥ वृत्तीति॥ वृत्तिकाले यः समुदायनारः स्थितिः स 
वृत्तिनारकालेऽप्यस्तीत्यर्थः। भावस्तम इति मते तस्यावरणत्वेप्यालोकस्य स्वसमानाधि- 
करणसर्वेतमोनिवर्तकत्वादालोककाले तर्मोऽतरस्यावरणस्यासत्त्वाद्रिषयप्रकाशः ज्ञानकाले 
त्वज्ञानातरसत्त्वादप्रकाश; स्यादिति भावः ॥ अमूर्तानाम्‌ अनिबिडावयवानाम्‌॥ अनुकूल- 
तकभिावोपपादनमुपपादयति । तस्मादिति ॥ 


न्यासाद्िसृततर्काबुष्रैः प्क्षयुगंयुनि। 
न्यायामृततरंगिण्यां सत्तका न मृषानुमा ॥ 


॥ प्रतिकर्मन्यवस्थाभङ्गः ॥ 
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पाण्डुरङ्ग आनन्दभद्यरकविरवितः 
न्यायामृतकण्टकोद्धारः 


किंच दृग्ह्दययोराध्यासिकसम्बन्धे दृदयस्य प्रातिभासिकत्वापत्त्या विषयसनिकर्षसाध्यवृत्त्ययोगेन 
ततपयुक्तप्रतिकर्मव्यवस्था न स्यादिति वक्तु परोक्त्रतिकर्मव्यवस्थाप्रकारं दर्शयति- यचोक्तमिति। अवियेति। 
अविययाया अपरिच्छिनत्वादिति भावः। अन्तःकरणेति। तस्य॒ परिच्छिनत्वादिति भावः। तत्रेति। 
सर्वगतत्वपरिच्छिननत्वपक्षयोरित्यर्थः। आये सर्वगतत्वपक्षे। तत्र। अनावृतत्वावृत्त्वपक्षयोः। आयेऽनावृतत्वपक्षे। 
विषयेति। स्वच्छस्य चैतन्यस्य वृत्तिं विनाऽस्वच्छेन विषयेणासंबन्धात्‌ वृत्तेश्च स्वच्छत्वात्‌ संबन्धोपपत्तिरिति 
भावः। द्वितीये! आवृतत्वपक्ष॒ इत्यर्थः । चैतन्यस्यावरणाभिभवहेतुत्वे तस्य॒ सर्वदा विद्यमानत्वेन 
सर्वंदाऽऽवरणनिवृत्तौ सर्वदा प्रकाशः स्यादिति भावः। अनावृतत्वपक्षे वृत्त्युपयोगमुपपादयति ॥ अनावृतत्वपक्ष 
इति।॥ केवलाप्रकाइ्यं वृच्युपारूढे घटादिकं ॒प्रकारयमित्युपपादयति। केवलेति नन्बावरणाभिभवपक्ष 
 वृ्त्याऽऽरणस्य निवृत्तत्वात्‌ सर्वदा प्रकाशः स्यादित्यत आह- आवृतत्वपक्षेऽपीति।! ननु परिच्छिनत्वपक्ष 
्रह्मचैतन्यस्य प्रकाशत्वात्‌ तस्य च सर्वसाधारणत्वात्‌ सर्वप्रकारात्वापत्तिरित्यतिप्रसङ्ग इत्यत आह । 
परिच्छिनत्वपक्षेऽपीति। ब्रह्मचैतन्यस्य प्रकारात्वेऽपि अभिव्यक्तस्यैव प्रकारात्वात्‌ अभिव्यञ्जिकायाच्र 
ृततेस्तत्तदन्तःकरणीयत्वात्‌ नातिप्रसङ्ग इति भावः। नन्वस्मिन्‌ पक्षपिषयप्रकारास्य ब्रह्मचिक्त्वात्‌ जीवचित्त्वं 
न स्यात्‌। तथा च जीवचैतन्येन प्रकार इति न स्यादित्यत आह। विषयानुभवस्येति। 


एतावता वृत्त्या प्रतिकर्मव्यवस्थोक्ता । वृत्तिर विषयेन्दरियसनिकर्षनत्वात्‌ स्वस्मात्‌ पूर्वं िषयसत्त्वापे्षा , 
तथा च विषयस्य सत्त्वमवदयं स्वीकर्तव्यम्‌। तदङ्गीकारे कल्पितत्वं न स्यात्‌। तस्य प्रतीतिमात्रशरीरत्वव्याप्यत्वाद्‌ 
इत्याह । स्वसनिकृष्ेति। ननु कल्पितत्वं न प्रतीतिमात्रशरीरत्वव्याप्यम्‌। प्रपशे दृग्दरयसम्बन्धानुप- 
पत्तिसहितोक्तानुमानेन कल्पितत्वे सिद्धे तत्सत्त्वेऽपि तदभावाद्‌ व्यभिचारः । न च प्रपञ्चोऽपि प्रतीतिमातरदारीर 
इति बाच्यम्‌। तस्य प्रत्यभिज्ञया स्थायित्वावगमात्‌। न च शुक्तिरूप्यतुल्येयं प्रत्यभिन्ञेति वाच्यम्‌। 
परीक्षितत्वापरीकषितत्वाभ्यां विरोषादिति चेन्मैवम्‌। र्द्श्यसंबन्धानुपपत्तेः परिहतत्वेन अप्रयोजकत्वेन तेन 
कल्पितत्वासिद्धेः प्रपञ्चे व्यभिचाराभावात्‌। यचोक्तं॒परीक्षितप्रत्यभिज्ञया प्रपञ्चस्य स्थायित्वसिद्धिरिति 
तदप्यशोभनम्‌। स्थायित्वे कल्मितत्वानुपपत्तेः । कल्यितत्वस्थायित्वयोः परस्परपरिहारेणेवोपलब्धेः। शुक्तिरजतस्य 
कल्पितत्वेन स्थायित्वाभादात्‌ ब्रह्मणः स्थायित्वेऽपि कल्थितत्वाभावात्‌। न॒ च वास्तवस्थायित्वाभावात्‌ 
कस्पितत्वोपपत्तिरिति बाच्यम्‌। ब्रह्मणोऽपि तादृशस्थायित्वाभावेन कल्पितत्वापत्तः। श्रुतिविरोधात्‌ तत्र न 
कल्पितत्वमिति यदि, तदत्रापि तुल्यम्‌। तस्माद्‌ धटदेः स्वज्ञानात्‌ पूर्व॑ सत्त्वे 
प्रतीपत्तिमात्रशरीरत्वव्याप्यकल्पितत्वानुपपत्िरिति साधूक्तम्‌। गौरवादिति! कल्थितत्वविरोषापक्षया 
कल्मितत्वमात्रस्य लयुत्वादित्य्थः। ननु गौरवं प्रामाणिकमिति चेन, प्रमाणाभावस्योक्तत्वात्‌। उक्तानुमानस्य 
त्वप्रयोनकत्वात्‌। किं च यदि कल्पितेत्वविरोषः प्रातिभासिकत्वमेव प्रतीतिमाजरारीरत्वव्याप्यं, न सामान्यं, 
तर्हिं बहेः पर्वतातिरिक्तवृत्तिर्धूयः, अप्रामाणिकत्वं प्रति बाध्यत्वविरोषः प्रातिभासिकत्वमेव व्याप्यं स्यात्‌। 
तथा च स्वानुमानोच्छेदप्रपञ्प्रामाणिकत्वे च स्यातामित्याह्‌ । वहिमतीति। ननु घटादेः कल्पितत्वेन 
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प्रातीतिकत्वे तत््तीतिरेव न स्यात्‌। प्रतीतिकारणसनिकर्षायोगादित्यत आह । प्रतीतेस्तविति। तर्हि स्वप्नसाम्ये 
तद्वत्‌ व्यावहारिकत्वं न स्यादित्यत आह व्यावहारिकत्वस्य चेति। ननु दीर्धभ्रान्तिविषयत्वमात्रेण कथं 
व्यावहारिकत्वम्‌ ! शुक्तिरूप्यादावदरशानादिति चेन। तर्हिं व्यावहारिकत्वे प्रयोजकान्तराभावेन सत्त्वस्यैव 
स्वीकारप्रसंगात्‌। न चाप्रातिभासिकत्वं तत्र तन्त्रम्‌। तथा सति कल्यित्वायोगादेरुक्तत्वात्‌। 


तत्तदाकारेति। प्रमाणाभावान्न चैतन्यकल्पना युक्तेति भावः। ननु रिषयापरोक्षार्थमपरोक्षैकरसचैतन्यस्य 
तत््रकाशकत्वादि कल्प्यत इत्यत आह! विषयापरोश््यं त्विति। उक्तम्‌। ददयत्वभङ्ग इति रोषः। ननु ` 
परोक्षवृत्त्याऽपि चैतन्यव्यक्त्यङ्गीकारात्‌ दृ्टन्तोऽसिद्ध इत्यत आह। न॒ चेति। अभिव्यक्तेति। ननु 
विषयाधिष्टानचैतन्याभिन्यक्तावेव विषयापरोध्षयम्‌। तदभिव्यक्तिश्च परोक्षस्यले नास्ति । विषयसनिकर्षनन्यवुत््यैव 
हि तदमिव्यक्तिः। विषयसनिकर्षश्च नास्ति। विषयस्य विप्रकृष्टत्वादिति चेन। लाघवेन 
वतत्यभिव्यक्तवैतन्योपरागमास्थैव विषयापरो्षये तन्त्रत्वेन परोक्षस्थले चैतन्योपरागे विषयापरोक्ष्यावद्यंभावात्‌। ` 
अन्यथाऽविदयावृत्तिप्रतिबिम्बितचैतन्योपरागेण शुक्तिरूप्यस्याप्यापरोक्ष्यं न स्यात्‌। न च परोक्षस्थले चैतन्योपराग 
एव नेति बाच्यम्‌। तदुपरागाभावे तत्रकाश्यत्वानुपपपत्तेः। न च वृतनिद्रारकसंबन्धात्‌ तदुपपत्तिरिति बाच्यम्‌। 
त्तेरप्यान्तरत्वेन  तत्संबन्धानुपपत्तेः। ` वृत्तिद्वारकसंबन्योपपत्तौ बा तत॒ एवापरोक्षस्थलेऽपि 
प्रकारोपपत्तावाध्यासिकसंबन्धस्वीकारैयर्थ्यापत्तेः। न चापरोक्षवृ्त्यभिव्यक्तचैतन्योपरागो विषयोपरोक्षयप्रयोजक 
इति वाच्यम्‌। एवं तर्यावद्यकवृत्तिगतपरोक्षापरोक्षत्वाभ्यामेव विषयपरोक्षत्वापरोक्षत्वयोरुपपत्तौ 
चैतन्याभिव्यक्तिकल्यनावैयर्थ्यात्‌। न चाऽपरोक्ष्ययोग्यस्य बिदुपराग आपरोक्ष्य कारणमिति वाच्यम्‌! तथा 
सत्यापरोक्ष्ययोग्यतायां चिटुपरागः, सति च॒ तस्मिनापरोक््ययोग्यत्वमित्यन्योन्याभ्रयात्‌। अत॒ एव 
वृत्तिगतापरोक्षत्वजातिखण्डनमपि परास्तम्‌ । प्रत्यभिज्ञायामपरोक्षत्वस्यैव स्वीकारेण जातिसाङ््याभावात्‌। अंशे 
परोक्षत्वानङ्गीकारेण अव्याप्यवृत्तित्वाभावाच। इन्द्रियत्वेनेन्द्रियजन्यत्वादिरूपोपाधिरूपस्यापरोक्षत्वस्य संभवा । 
परोक्षस्थले चैतन्याभिन्यक्तिस्वीकारे विवरणे परोक्षस्थले सुषुपिनिवक्तिमात्रमित्यक्तत्वेन तद्विरोधाच। 


ननु वृत्तेरपरोक्षानुभवत्वे स्वप्रकाशत्वमपि स्यात्‌। तस्य तनियतत्वादित्यत आह। वृत्तेरिति। न 
चान्तःकरणरूपोपादानानिष्ठं तद्‌ उपादेयनिष्ठं कथमिति बाच्यम्‌। ज्ञानत्वादिवदुपपत्तेः। अन्यथेति। यदि 
उपादानानिष्ठत्वात्‌ तदुपादेयापरोक्षवृत्तः स्वप्रकारात्वं न स्यात्‌ तदेत्यर्थः। तन स्यात्‌। ज्ञानत्वादिकं न 
स्यादित्यर्थः! ज्ञानत्वादेरपरोक्षानुभवोपादानानिष्ठत्वादिति भावः। इदं चापरोक्षानुभवस्य स्वप्रकाशत्ववचनं 
प्राभाकरमतमाभित्योक्तम्‌। न वस्तुतः। परोक्षापरोक्षानुभवयोरवत्तिरूपयोः साक्षिवेयत्वादिति। ननु घटादौ 


`  वृत्यन्यानुभवो नास्ति, प्रमाणाभावादिति न युक्तम्‌। अनुभवस्यैव प्रमाणत्वादित्यादक्य निषेधति। न 


चेति। एकस्या एव रिलक्षणधातुप्रतिपायत्वेन सकर्मकत्वाकर्मकत्वयोरूपपत्तौ न ॒त्रियाभेदो युक्तं इति 
सदृष्टान्तमाह । क्रियैक्येऽपीति। ननु दृ्ान्तेऽर्थेक्यमसिद्धम्‌। कृथातोरनुकूखयत्नोऽर्थः। यतिधातोस्तु यत्नमात्रम्‌ । 
एवं गम्पर्थं उत्तरसंयोगफलकः स्पन्दः । चलत्यर्थस्तु स्पन्दमात्म्‌। अन्यथा सकर्म॑काकर्मकत्वग्यवस्था न 
स्यादिति चेनन। एवं तर्हिं वृत्तेरपि अनुकूलत्वादिना सकर्मकत्वम्‌। केवलाया अकर्मकत्वमित्यस्तु। यथा 
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त्वन्मते वृत्तेः परिणतित्वेनाकर्मकत्वं, ज्ञानत्वेन सकर्मकत्वं तथत्यभ्युपगन्तव्यम्‌। न चैतन्यरूपं ज्ञानान्तरम्‌ । 
अन्यथा यातिचलत्यादेरयादन्य एवार्थः स्यात्‌। किं च कृयत्योनं भिनार्थत्वम्‌। तथाऽननुभवात्‌। अनुकूलता 
` तु पदान्तरसमभिन्याहारलभ्या। न तु कृधात्वर्थः।! अन्यथा यत्नार्थकाख्यातव्याख्यानं कजा न स्यात्‌। 
व्याख्यानव्याख्येययोरेकार्थत्वात्‌। न हि भिसरार्थन व्याख्यानम्‌! अतिप्रसङ्गत्‌। एवं गमिचलत्योरेकार्थत्वमेव । 
उत्तरसंयोगस्तु फलम्‌। न॒हि फलं धात्वर्थे प्रविशति। अन्यथा स्वर्गस्यापि यज्यर्थत्वापत्तेः। 
सकर्मकत्वाकर्मकत्वव्यवस्था तु धातुस्वभावादेवोपपन्ना। अयमेव धातुस्वभावो यत्‌ कर्माकाङ्क्षा- 
जनकल्रियाप्रतिपत्ति जनकत्वम्‌। अतो नोक्तदोषः! अथवा भिनभिनरूपेण सकर्मकत्वाकर्मकत्वे क्रियायामेव 
भवेताम्‌! तथापि न क्रियाभेदः। एवं वत्तेरपीति क तदन्य वैतन्यरूपं ज्ञानमित्यलम्‌। अन्यथेति। 
यदि सकर्मकत्वाकर्मकत्वाभ्यां व्यक्तिभेदस्तदेत्यर्थः। अतीत इति। न च तत्रापि चैतन्याभिव्यक्तिरङ्गीक्रियत 
इति वाच्यम्‌। चेतन्याभिव्यक्तौ विषयापरोक्ष्यापातात्‌। अन्यथा तद्वैय््यात्‌। अनुभवविरुदधा चैषा कल्पनेत्याह- 
एवं चेति। अनुभवविरोधानैवं कल्प्यमिति भावः! अन्यथेति। यद्यनुभवविरुद्धं घटाज्ञानाविरोधि चैतन्यं 
कल्प्यते तदेत्यर्थः। यथा चैतत्तथोक्तं द्यत्वभङ्ग। 


ननु श्रुत्या चैतन्यरूपं ज्ञानमदीक्रियत इति तत्राह- तमेवेति। ननु सर्वशब्दस्यासूङ्कचितवुक्ति तं 
भान्तमनु सर्व॑ घटादिकं भातीत्यर्थे घरादिविषये चैतन्यरूपं ज्ञानमायातीति चेत्‌ तत्राह- सर्वब्दस्येति। 
किञ्च सर्वमिदं विभातीति इदंशब्दप्रयोगाचच संकोचः सवंशब्दस्य कार्यः । तस्य प्रकृतपरत्वात्‌। अन्यथा 
तस्य॒ वेयर्थ्यादित्याह- प्रकृतेति। स्मृतिसमाख्याना्च सर्वशब्दसंकोच इत्याह । एतदिति । 
अन्यथेतद्वाक्यनिणयकसूत्रे संकोचकस्मृत्युदाहरणं त्वद्धाप्यादौ न स्यादिति भावः। त्वन्मत इति! न 
च द्रषय्टरित्यादिवत्‌ प्रत्ययादिकं भक्तमिति वाच्यम्‌। बाधकं विना बहूनां भक्तत्ववर्णनस्यानुचितत्वात्‌। 
अन्यथा आनन्दादिरूपताऽप्यौपचारिकी स्यात्‌।. अत्रापि आनन्दं ब्रह्मण इत्यादिश्रुतेः । नन्वनुकाब्दस्य 
क्रियाभेदोपपादकत्वं क दृष्टमित्यत आह। गच्छन्तमिति। अन्यथेकस्मिन्‌ गच्छत्यनुशब्दप्रयोगः स्यादिति 
भावः। तथा च प्रमाणाभावात्‌ न वृत्त्यतिरिक्तं चैतन्यरूपं ज्ञानं कल्पनीयम्‌ 


तथापीति। परोक्षस्थल इवापरोक्षस्थलेऽपि अन्तवत्त्यैव विषयप्रकाशसंभवादिति भावः। ननु 
` परोक्षवैलक्षण्यार्थमेव देहानिर्गतिः कल्प्यत इत्यत आह। परोक्षे हीति। नन्वभिव्यक्तचिदुपराग एव 
ृत्तर्विषयसभ्निकर्ष विनाऽनुपपन इति तदर्थमेव देहामिर्गतिः कल्प्यत इत्यत आह। बिदुपरागादाविति। ` 
दिषयोपरागादेस्तत्तदाकारवत्येवोपपत्तेरनं तदर्थं विषयसंशटेषः प्रयोजक इति भावः। ननु परोक्षवैलक्षण्यार्थं 
वृत्तिसंशेषः स्वीकर्तव्यः। अन्यथा तत्रापि वृततस्तदाकारत्वेन बिदुपरागा्यापत्तौ विषयापरोश्यायापत्तरिति 
चेन। तत्रापि त्वया चिदुपरागस्वीकारेण तवापि तदोषतादवबस्थ्यात्‌। न च विषयावच्छेदेन न तत्र चिदुपरागादीति 
बाच्यम्‌। विषयस्य वबिदुपरागा्यभावे तत््मकाङयत्वानुपपत्तः। न च वृह्िद्वारक एव तत्र संबन्ध इति 
वाच्यम्‌। तस्थैवापरोक्षस्थलेऽपि प्रयोजकत्वे आध्यासिकसंबन्धस्यातन्त्रत्वप्रसङ्गात्‌। इन्द्रियजन्यतत्तदा- 
कारवृत्तित्वादेरेव चिदुपरागादौ प्रयोजकत्वं कल्प्यताम्‌। न तु संशेषो, गौरवात्‌। न च प्रभादौ 
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विषयसं्िष्टतेजस्त्वेनावरणाभिभावकत्वदर्शानात्‌ तैजसमनसोऽप्यज्ञानावरणाभिभवाय तत्संशेषः कल्पनीयं इति 
वाच्यम्‌। तर्हि परोक्षस्थलेऽपि तदर्थं तत्कल्पना स्यात्‌। न च परोक्षस्थलेऽज्ञानाभिभव एव नेति बाच्यम्‌। 
परोक्षतो ज्ञाते न जानामीति प्रत्ययापत्तेः । किं च प्रभाया विषयसंशलिष्टत्वेनैव प्रकाराकत्वदर्शनात्‌ परोक्षस्थलेऽपि 
ृततेस्तदभिव्यक्तकैतन्यस्य वा विषयसं्ेषापत्तिः। यदि च तत्र वृत्तेस्तदाकारत्वेनैव सर्वं समञ्जसं तर्दि 
अधरोक्षस्थलेऽपि तदाकारत्वेनैव सर्वं भविष्यति। परोक्षबैलक्षण्यं चेन्द्रियजन्यवृत्तित्वेनेत्यक्तम्‌। ननु विषयसंशेष 
एव॒ चिदुपरागादौ तन्त्रम्‌, न तु तदाकारत्वमित्यत आह। नेत्रादिति। यग्यतिरेक्प्रयुक्तः कायभिवः 
तदेव तन्त्रम्‌! एवं च तदाकारत्वव्यतिरेक्प्युक्तकार्याभावोऽस्तीति तदेव तन्त्रम्‌! न तु विषयसंेषोऽपि। 
तन्धतिरेक्ययुक्तकार्याभावाभावादिति भावः। ननु विषयसंशेषं विना तदाकारत्वमेव न भवतीत्यत आह्‌। 
तदाखारत्वस्य चेति। नन्वन्वयव्यतिरेकाभ्यां तदाकारत्वे घटमनः ससिकर्षः कारणमित्यत आह्‌। नचेति, 
एभादी चान्वयव्यतिरेकाभ्यां विषयसनिकृष्टप्रभात्वेनेव प्रकाशकत्वादीति न तत्परतिबन्दिग्रहो युक्तः! अन्यथा 
भनसिदमिव्यक्तिदेतुत्वेन प्रकाशकत्वे प्रभया अपि तथा स्यादित्यापयेत ! तत्रापि चिदभिव्यक्तयादी 
मनोवृ्तित्वापेक्षया तेजस्त्वस्येव लाघवेन प्रयोजकत्वसंभवादिति। चश्षुरादेखिविति ¦ > च तत्र यदवच्छेदेन 
विषयसनिकर्षः तस्यैव नियतद्वारत्वं भविष्यतीति वाच्यम्‌। तत्रेन्दरियाधिष्ठानस्य दिषयस्याव्यवहितसनिकर्षेण 
 बहिरनर्गमनासंभवात्‌, प्रयोजनाभावाचेति भावः। अन्येति। न॒ सावरणाभिभावकतेजस्त्वस्य 
तत्प्मापकस्याभावात्‌ न बहिर्गतिरिति बाच्यम्‌। तदपेक्षया विरोधिनिवर्तकतेजस्त्दप्येव सामान्यतया लघुत्वात्‌। 
परोक्षस्थलेऽतिप्रसङ्श्रोभयथा तुल्य इति । 


घटैकाकारधीस्था चित्‌। पटैकाकारवृत्तिप्रतिबिम्बिता चिदित्यर्थः।! आध्यासिकसंबन्धस्येति। 
ृत्तिप्रतिविग्बित चैतन्यस्य धटसत्वसपिश्षत्वेन तत्र तस्याध्यासेऽन्योन्याश्रयात्‌ न तयोराध्यासिकसंबन्य इत्यर्थः । 
आवद्यकेनेति। न च प्रकरे साक्षात्संबन्धस्तन्त्रम्‌। वृततस्तत्यमतिबिम्बितचैतन्यस्य वा तत्कल्यनोपपत्तः । 
 धर्मिकल्यनात इति न्यायात्‌। न च वृन्तस्त्परतिबिम्बितस्य वा न प्रकारत्वं, जडत्वादिति बाच्यम्‌। 
जइत्वेऽपि प्रभाया इव प्रकादोपपत्तेः। अन्यथा जडत्वादेवावरणाभिभावकत्वमपि न स्यात्‌| न च प्रकादात्व 
एव चित्त्वं ॒तन्तरं, नावरणाभिभावकत्व इत्यत्र राजाज्ञास्ति। न चाधपिष्ठानचैतन्थमेदादरणाभिभावकमिरि 
 वाच्यम्‌। सर्वदा तस्य॒ विद्यमानत्वेन सर्वदावरणनिवृत्तिः स्यात्‌! तस्मादधिष्ठानादि- 
चैतन्याभिव्यक्तयादिकल्पनमप्रामाणिकम्‌। परोक्षस्थले च चैतन्यामिव्यक्तिकल्पनं तु प्रागेव निरस्तस्‌। अस्तु 
वा॒ यत्‌ किंचित्‌ चैतन्यं प्रकादाकम्‌। तथापि वुब्तेस्तदाकारत्वमवदयमपेक्षितम्‌। अन्यथाऽभि- 
व्यक्तिप्रतिमिम्बोपरागाणामसंभवात्‌। वृत्तेश्च तदाकारत्वं त्वया न निर्वक्तुं शाक्यम्‌। तथा च पक्षत्रयमप्ययुक्तमित्याह्‌ 
किञेति। त्वयैवेति! किंचेदं बिषयत्वमित्यादिना गतभङ्गे निरस्तत्वादिति भावः। न च मया निराकृतत्देऽपि 
भविः साधितत्वात्‌ तदेव विषयत्वं भविष्यतीति बाच्यम्‌। मदुक्तविषयत्वाङ्ीकारे तेनैव सर्वस्योपपत्तौ 
चेतन्यादिकल्पना वृथा स्यादिति! तत्त्वायोगात्‌। तदाकारत्वायोगादित्यर्थंः । अन्यथा चैतन्योपरागापादकत्वं 
तदावरणाभिभावकत्वं च कुत इत्युप तदाएकारत्वादिति वक्तन्यम्‌। तदाकारत्वं च ॒तदेदेति कुत इति 
प्रश्रो निरुत्तरः स्यात्‌। प्रयोज्यप्रयोजकभावस्य भेदव्याप्तत्वाइ । परोक्षस्थले उभयोरभावेन वृततेस्तदाकारत्वं 
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च न स्यादित्यपि द्रष्टव्यम्‌। साकारवादेति। ननु वृत्तेरन्तःकरणपरिणामत्वेन साकारत्वात्‌ कथमनिष्टापादनम्‌ ? 
त्वयापि वृत्तिरन्तःकरणपरिणाम इत्यङगीक्रियते। साकारवादता हि विषय एव ज्ञानाकार इत्यङ्गीकारे भवति । 
न त्वस्माभिस्तथाङगीक्रियते। येन साकारबादः स्यात्‌। किन्तु तत्सदृशाकारत्वम्‌। तथा च न कोऽपि 
दोष इति चेम। अत्र हि किञचित्साददयं वा प्रयोजकत्वेन विवक्षितम्‌, अत्यन्तसादयं वा १ नाद्यः। 
घटान्तरवत््या धटान्तरप्रकाशापातात्‌। न द्वितीयः। अत्यन्तसाद्शयेऽभेदेन विषय एव तदाकार इत्युक्त 
भवेत्‌। तथा च साकारवाद इति साधूक्तम्‌। ननु संस्थानविशेषेण साद्धयमुच्यते, तच्च नातिप्रसङ्गीत्यत 
आह- संस्थानहीनेति। ननु गुणादीनां गुण्यादिभिरभेदात्‌ तत्संस्थानेनैव तस्य॒ संस्थानवत्तेति कथं 
संस्थानहीनत्वमिति चेन! गुणादीनां गुण्यादिभिरमेदवादेऽपि न निर्विशोषाभेदः। न वात्यन्ताभेद्‌;ः। अन्यथा 
गुणादिगुण्यादिशब्दानां पर्यायत्वं .स्यात्‌। तथाचापर्यायतानिर्वाहुकेण न तत्संस्थानेन संस्थानवत्तेति भावः। 


 धरपटादिति। न च तत्तद्विषयावच्छेदेन विरुद्राकारत्वे न दोषः। एकस्यैव वृक्षस्य भिनभिनावच्छेदेन 
संयोग तदभावयोदर्शनात्‌। एकस्यैव ज्ञानस्यांशे सप्रकारत्वनिःप्रकारत्वयोरङ्गीकाराचेति वाच्यम्‌। संयोगस्य 
स्वात्यन्ताभावसमानाधिकरणत्वानङ्गीकारात्‌। निर्विकल्पकस्य च स्वरूपतोऽनङ्गीकारा्च। किंच तत्तदाकारत्वे 
तत्तद्विषयावच्छेदः, तत्तद्विषयावच्छेदे च तत्तदाकारत्वमित्यन्योन्याभ्रयः। न च तत्तद्रिषयत्वावच्छेदेन 
तत्तदाकारत्वमिति वाच्यम्‌। त्वयैव विषयत्वस्य दृषितत्वात्‌। न च तत्तत्सनिकर्षावच्छेदेन तत्तदाकारत्वमिति 
वाच्यम्‌। असद्रिषयकव्तर्निराकारत्वापातात्‌। असतो निराकारत्वेन तद्विषयकवुत्तेस्तदाकारत्वासंभवाच। 
तद्विषयत्वेनैव तदाकारत्वोपपत्तावनुभवविरुद्धतदाकारत्वकल्पनाऽयोगाचच। चरमेति। न चाकारो न 
संस्थानविशेषः, किन्तु तत्तदसाधारणं स्वरूपम्‌। तत्र॒ ब्रह्मणः संस्थानविशोषाभावेऽपि 
ज्ञानानन्दादिरूपासाधारणाकारः संभवतीति बाव्यम्‌। वृ्तेरप्यानन्दा्याकारापातात्‌। तचानुभवविरुढम्‌। 
असतोऽसाधरणस्वरूपाभावेन तद्रृततर्निराकारत्वापाताच। अस्मत्पक्षे च तद्विषयत्वमेव तदाकारत्वम्‌। विषयत्वं 
च प्रागेव निरस्तमिति न कचिद्‌ दोषः। तस्माद्‌ वृत्तेस्तदाकारत्वायोगात्‌, देहानिर्गत्ययोगात्‌, 
चैतन्याभिव्यक्तयादेरयोगाचच पक्षत्रयमयुक्तमित्युपसंहरति- तस्मादिति। 


एवं पक्षत्रयं साधारणदोषेण दुषयित्वा विरिष्य दुषयितुमाह- किचेत्ति। विरिष्टे मायावच्छिम इत्यर्थः। 
रण्श्ययोरिति। प्रकाशकजीवचैतन्य प्रकादयविषययोराध्यासिकसम्बन्धासिद्धः जीवेऽनध्यासात्‌ मायाविशिष् 
एवाध्यासात्‌ तस्य॒चप्रकाशकत्वादिति भावः। अत्र मायाविशिष्टस्य कल्पितत्वेन तत्र विषयाध्यासो न 
संभवतीत्यपि द्रषटव्यम्‌। अत एवेति परामृष्टं हेतुमाह सविरेषस्येति। ननु न विरिष्टं ब्रह्म विषयदक्‌। 
येनोक्तदोषः। किन्तु शुद्धमेव चैतन्यमित्यत आह- शुद्धस्य चेति। स्वयं प्रकारामानं हि इतरत्‌ स्वसंबन्धात्‌ 
प्रकाशयतीति वक्तव्यम्‌। शुद्धं च न प्रकाङाते। तद्मकाशस्य चरमवृत्तिसाध्यत्वात्‌। न च चरमवृत्त्यभावेन 
मूलाविदयानिवत्त्यभावेन सर्वत आवरणाभिभवाभावेऽपि घटायवच्छेदेनावरणामिभवात्‌ जगदान्ध्यदिरहोपपत्तिरिति 
वाच्यम्‌। घटादयदच्छेदेनापि आवरणं मूलाविद्या वा, तदतिरिक्तमेव वा ! नायः! तभिवृत्तौ सर्वत आवरणाभिभवः 
स्यात्‌। नह्यविया अंदावती। येनैकाेन निवृत्तावप्यन्यांशेनावस्थानम्‌। न द्वितीयः। अविदयातिरिक्तस्य 
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ज्ञाननिवर््यस्यावरणस्याभावात्‌। तथा च मूलाबि्याया एवावरणत्वात्‌ तस्याश्चानिवृत्तत्वात्‌ शुखप्रकाशो न 
स्यादेव। शुद्धप्रकारे भ्रवणादिवैयर्थ्यं सो मोक्ष्रेति। आसंसारमावृत्त्वमनवच्छिनस्यैव। न तु घटायवच्छिनस्य । 
एवं च शुद्धाप्रकारोऽपि घटाद्यवच्छिनतत््कारोन विषयप्रकाडोपपत्तिरिति शङ्कते- अनवच्छिनस्येति। विरिषटज्ञान 
इति। न च चरमवृत्तिविषयस्य प्रकादेऽपि अन्याविषग्रत्वार्थं तदनुसरणमिति वाच्यम्‌। 
अन्याविषयत्वस्याप्रयोनकत्ेन तदर्थ तदनुसरणवैयर्थ्यात्‌। अवियानिवृत्तिहपिक्षिता।! सा च 
तद्विषयत्वमात्रेणोपपा नान्याविषयत्वमपेक्षते। न हि घटादिवृत्तिविरोषणादिविषयिणीत्येतावता न घटादिविशेष्या 
ज्ञाननिवर्तिका। न चैकधैवानुदरष्टव्यमिति श्रुतिबलात्‌ अन्याविषयकवृत्तिरेव तदज्ञाननिवतिंकेति वाच्यम्‌। 
एकपैवेत्यस्य एकेन मुख्येन सर्वोत्तमत्वादिमैवेत्यर्थात्‌। ननु धटायवच्छिनवृत्त्यविषयविदोषणादि 
विरिष्टप्काशार्थमेव चरमवृत््यनुसरणमित्यत आह- न दीति। तथाऽभ्युपगमेऽपसिद्धान्त इति भावः। 
अन्तःकरणावच्छिन्नस्येति।! न च कारणात्मनान्तःकरणादेरवस्थानात्‌ न॒ जीवत्वापगम इति वाच्यम्‌। 
कार्याकारस्यैव जीवत्वप्रयोजकत्वात्‌। अन्यथा घटे नष्टेऽपि घटावच्छिनाकादावस्थानं स्यात्‌। घटस्यापि 
कारणात्मनाऽवस्थानात्‌। | 


अनावृतमेव जीवचैतन्यं विषयदक्‌। वृत्तिस्तूपरागार्थेति पक्ष दूषणमाह- किंचेति। अनुद्धूतरूप इति। 
ननूद्धूतरूपवत्तवं न प्रतिबिम्बनोपाधिताप्रयोजकम्‌। लोष्टेऽपि प्रतिबिम्बनापत्तेः। किन्तु स्वच्छत्वम्‌। तच 
परकारस्वभावत्वेन  मनसस्तत्परिणामवृत्तेरास्तीति प्रतिबिम्बनोपाधित्वं युक्तमेवेति चेन! 
स्वच्छत्वस्थैवोद्धूतरूपवक्त्वमन्तरेण निरूपयितुमशस्यत्वात्‌! तथाहि- किमिदं स्वच्छत्वम्‌ १ न 
तावत््काशस्वभावत्वम्‌। उष्मादेरपि प्रतिमिम्बनोपाधितापत्तेः। न च प्रतिमिम्बनोपाधितायोग्यत्वम्‌। 
योग्यतायास्तदवच्छेदकमन्तरेण दुर्मिरूपत्वात्‌। न च योग्यत्वं फलबलकल्प्यम्‌! तस्य प्रकृतेऽसंमतेः। न 
चोदधूतरूपवत्तेजस्त्वम्‌। प्रकृतेऽभावात्‌। जलादौ प्रतिमिम्बाभावप्रसङ्गाच! तस्मादुदधूतरूपविशेषत्वं प्रयोजकम्‌ । 
रूपे विदेषोऽनुभवसाक्षिको जातिरूप एव। न च साह्यम्‌ तस्योपाधिसांकर्यवददोषत्वात्‌। 
तत्तद्वयाप्यनानात्वेनापि तददोषत्वाच। किञ्च प्रयोजकस्यातिप्रसक्तिर्नं दोषः। अन्यथा धूमे आद्रेन्यनस्य 
प्रयोजकतानापत्तेः! तथा च यद्वयतिरेक्प्रयुक्तो यब्यतिरेकः तत्तत्र प्रयोजकम्‌। अस्ति च प्रकृते उद्धूतरूपवत्त्यम्‌ । 
तद्रयतिरेक्प्युक्तव्यतिरेकस्योष्मादादेव दर्शानात्‌। तथाचोद्धूतरूपवत्त्वाभावेनान्तःकरणतदरृत्योः न 
प्रतिबिम्बनोपायित्वम्‌। शब्दस्य चानुद्धूतरूपे दिगादौ प्रतिमिम्बदर्ानात्‌ शब्दान्येति विदेषणम्‌। न च 
शब्दवद्‌ ब्रह्मणोऽप्यनुद्धतरूपे प्रतिमिम्बः किं न स्यादिति बाव्यम्‌। दृष्टान्तमात्रेणार्थासिद्धः। फलबलात्‌ 
तस्य प्रतिबिम्बः स्वीक्रियते) न च प्रकृते तदस्ति। न वा तद्रिनाऽनुपपत्तिः । उक्तप्रकारेणैव घरायनुभवोपपत्तः 
अचा्ुष इति! न चाधुषस्याकाशादेः प्रतिबिम्बिततत्वदर्शनात्‌ अचाक्ुषत्वं नाप्रतिमिम्बने प्रयोजकमिति 
वाच्यम्‌। अचाक्षुषपदस्य नीरूपद्रव्यपरत्वात्‌। न चाकाङस्यापि नीरूपत्वात्‌ कथं प्रतिबिम्बनमिति वाच्यम्‌ 
आकाशो नीलिमोदेतीति श्रुतेः तस्यापि रूपवत्त्वात्‌। पश्चीकरणपक्षे रूपवत्त्वावर्यंभावाच्च ! एवं च 
चाध्षुषत्वसंभवात्‌ यथास्थितमेव वा ॒चाश्रुषपदम्‌। यद्वाऽचाभुषस्याकाडस्य प्रतिनिम्बनमसंमतम्‌। किन्तु 
तत्स्थोद्धूतरूपवन्मेधादेरवेति न कश्चिद्‌ दोषः। किंचास्मिन्‌ पक्षे जीवचैतन्यस्य वृक्तिप्रतिमिम्बितत्वे जीवचैतन्यं 
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सर्वगतं विषयदगिति भयम्‌! किन्तु वृत्तिप्रतिबिम्मितं परिच्छि्िमाभासरूपं तथा। तथा चापसिद्धान्तः । 
न च तयोरिक्यम्‌। बिम्बप्रतिमिम्बयोर्यथाकरथचिद्‌ भेदस्य त्वयाऽप्यङ्गीकारात्‌। अन्यथा संसार्यादिव्यवस्था 
न स्यादित्यलं श्षुद्रपीडनेन । 


चित इति। न च चिन्मात्रस्य निर्विंकारत्वेऽपि अवियोपाधिकस्य तत्वं किं न स्यादिति वाच्यम्‌। 
विकारित्वे जडइत्वापातेन मोक्षानन्बयात्‌ श्रवणादिवैयथ्यपित्तेः! आकाङवदिति। उर्ध्वाधरीभाव- 
रूपाभ्रितत्वाभावादित्यर्थः। अन्यथा तदन्तस्थत्वमित्यनेन पौनरुक्तयापत्तेरित्यवधेयम्‌। अत्र प्रकादाकत्वं 
तमोदिरोधित्वं बा ज्ञानदिरोधित्वं ग १ नाय इत्याह- प्रभायामिति। तमोषिरोधित्वस्य जीवचैतन्येऽप्यभावेन 
दार्टान्तिकानुपपत्तश्च ! न द्वितीय इत्याह- प्रभायामज्ञानेति। ननु प्रभाया रूपग्राहक चध्षुःसहकारित्वमेव 
रूपप्रकाशकत्वम्‌। न चेदमतिप्रसक्तमित्यत आह प्रभायां रूपेति। एतावता ग्राहकविदोषसहकारित्वं 
प्रकादाकत्वमित्युक्तं ॒स्यात्‌। तच्च जीवचैतन्ये न संभवति। तदतिरिक्तग्राहकाभावात्‌। भावे वा तत 
एवोपपत्तावेतस्यार्किचित्करत्वमिति भावः! उपसंहरतितस्मादिति। 


नन्वसंगो ह्ययमितिशरुत्या संबन्धाभावामिधानात्‌ कथं तद्युक्तं सर्वप्रकोानमित्यत आह- असंगो 
हीति। ननु संबन्धसामान्यपैरेव किं न स्यादित्यत आह- स यत्तत्रेति। न चाकर्तृत्वप्रतिपादनार्थं 
संबन्धाभावपरत्वमेव शुतेरिति वाव्यम्‌। अकतुंत्वस्य कर्तृत्वभरुतिविरोधेन प्रतिपादयितुमशक्यत्वात्‌। 
संबन्धाभावमात्रपरत्वस्य वत््यैवोपरज्यत ईइत्यनेन व्याहतत्वाच। न च वृत्तेः स्वच्छत्वेन तत्सम्बन्धो युक्त 
इति वाच्यम्‌! तथापि श्रुतिसंकोचापातात्‌। स्वच्छजलादरशपरभादौ वत््यनपेक्षापाताच। यथा चैतत्‌ तथाग्रे 
स्फुटम्‌। अत एव॒ चैतन्यस्य सर्वसंबन्धोपपत्तेः इदमाकारवृत््यवच्छिचैतन्येनैव रजतभानोपपततेनं 
तद्र्थमवियावृत्तिकल्यनमिति द्रष्टव्यम्‌। ननु चैतन्यस्य सर्वसंबन्थे विद्यमानेऽपि न सर्वप्रकाङाः। तस्य 
परकाराप्रयोजकल्वाभावात्‌। विन्तूपरागविरेष एव। स च वृत्त्या भवतीत्यावरयकी वृत्तिः। अतो नातिप्रसङ्गः 
इत्यत आह- अपि चेति! इरयत्वप्रयोजकः किमाध्यासिकसंबन्धो वा, तदतिरिक्तो वा? नाय इत्याह- 
ृत्तित इति। तथा च पूर्वमपि प्रकाशः स्यादिति भावः! न द्वितीय इत्याह- अन्य इति। अन्यस्य 
प्रयोजकत्वे आध्यासिकसंबन्धस्यातन्त्रत्वापातः। न च द्वयमपि प्रयोजकम्‌! गौरवात्‌। वृत्तिप्रयुक्तोपरागे 
सत्याध्यासिकसंबन्धव्यतिरेक्प्रयक्तकार्यं व्यतिरेकाभावाच। आध्यासिकसंबन्धेनैद प्रकारोपपत्तादस्या- 
प्रयोजकत्वाच्च । किं च जीवचैतन्यस्या वियोपाधिकतया नासङ्गत्वमुपपयते। ययेवमप्यसंगत्वं तर्हिं सुतरां 
ब्रह्मणोऽसङ्घत्वं स्यात्‌। ततः किम्‌ १ तत्राह किंचेति अनादीति। न चावियादेः प्रवाहेणानादित्वेऽपि 
स्वरूपेण -नानादित्वम्‌। अतोऽबियादिकं प्रत्यपि विशिषटस्योपादानत्वात्‌ तत्मकाोपपत्तिरिति वाच्यम्‌ 
विशिष्टस्यावियाकल्यितत्वेन तत्परिणामत्वानुपपत्तेः। अप्रामाणिक्प्वाहकत्यनपिक्षया स्वरूपस्यैवानादित्व- 
कल्पनोपपततेश्र। सार्वज्ञादेरिति। अन्यनिष्टोपादानत्वेनान्यस्य सर्व॑ह्ये जीवेऽपि तदापत्निरिति भावः। न 
च शुद्धे सार्बज्ञादीनामारोपितत्वेन मानोपाधिकत्वाभावेन स्वतः सार्वज्ञोपपत्तिरिति वाच्यम्‌, 
 आरोपस्यावियाधीनत्वेन स्वतः सार्वज्ञानुपपत्तेः। अन्यथा शक्तेरपि रूप्यत्वं स्वत॒एव स्यात्‌। विरिष्टे 
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तदध्यासाभावेन तस्य तदनुपपत्तेश्च। न च सा्॑ज्ञं न स्वत इति बाच्यम्‌। तस्य परोपाधिकत्वे सदात्वानुपपत्तेः । 
सदात्वं च (तुर्य तत्‌ सर्व॑दक्‌ सदा" इति श्रुतिसिद्धम्‌! स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया चेति श्रुत्या स्पष्टं 
स्वाभाविकत्वस्य सिद्धत्वाच्च! अत एव सार्वज्ञादीनां तरस्थलक्षणत्वमपि प्रत्यक्तम्‌ । 


विवर्तेति। तथा च न किमप्याबरणकृत्यमिति भावः। न च चिन्मात्रस्य प्रकारेऽपि अरनायाद्यती्त्वेन 
न॒ भासते। तदेवावरणकृत्यमिति वाच्यम्‌। एवं हयदानायायतीतत्वमज्ञानेनावृतमिति बाच्यम्‌। तस्य 
चेतन्यातिरिक्तत्वेनाज्ञानकल्पितत्वेनाज्ञानविषयत्वानुपपततेः। चैतन्यमात्रत्वे चोक्तमेव दृषणम्‌। किंच 
वेदान्तरदानायादयतीत्वावरणनिवत््र्थ तद्विशिष्टमेव बोधनीयम्‌। तथा चाखण्डार्थत्वहानिः। अज्ञानमावरणमेव 
न संभवतीत्याह- किञचेति। अज्ञानं कि ज्ञात्राध्रितमादरणं+, विषयाभितं वा? ना्यः। अपसि्ान्तात्‌। 
द्वितीये दोषमाह- विषयगतत्वे व्विति। न चाज्ञानावरणङगक्तीनां बहुत्वात्‌ देवदत्तीयान्तः करणवृतत्या तारो 
तं प्रत्येव प्रकाशो नान्यं प्रतीति वाच्यम्‌। एकावरणङक्तिनारोऽप्यन्यावरणरक्तेविंयमानत्वेन तं प्रत्यपि 
प्रकाशो न स्यात्‌। न च प्रातिस्विक्येवावरणशक्तिरिति वाच्यम्‌| विषयगतावरणस्य 
तथाऽदृष्टत्वेनादृष्टकल्पनाप्रसंगात्‌। फ चावरणराक्तिरज्ञानाम्मिका तद्धिना वा? नादः, 
एकवत्त्याऽवरणराक्तिनादोऽज्ञानस्यैव नष्टत्वेन पुनरावरणशक्तयवस्थानानुपपततेः । न द्वितीयः । तथासति तस्या 
भ्रमोपादानत्वादिनाऽज्ञानत्वादज्ञानशक्तित्वकल्पनायोगात्‌। शुक्तिज्ञानेनेति! शुक्तित्वप्रकारकञ्ञनेनेत्यर्थः ¦ 
अनिवृत्ताविति। आवरणरशक्तिनिवृत्तिरिति तु पूर्वमेव दूषितमिति भावः । ज्ञानस्येति । न चेयं व्याप्तिरुच्छेदविषया 
न तु कार्यस्य स्वकारणे सू्ष्मरूपेणावस्थाने। अतः स्वकारणे प्रविटयमात्रेण बाधकत्वोपपत्तिरिति वाच्यम्‌ । 
अनुभवानुरोधेनोच्छेदविषयत्वस्यैवावदयकत्वात्‌। न हि शुक्तिज्ञानेन रजते नष्टमित्यनुभवः। किन्तु शुक्तिज्ञानेन 
शुक्तयज्ञानं नष्टमित्येव । स्वकारणे प्रविलयमात्रेण मिथ्यात्वासिद्धेभ । दण्डेन घटस्येव ज्ञानेन स्वकारणे 
प्रविलयस्य . सत्यत्वेऽप्युपपत्तेः। तथा च ज्ञानेनाज्ञानस्थैव नाशो वक्तव्य इति सयो मोक्षापातस्तदषस्थः। 
शुक्तिज्ञानेनेति। नन्वनवच्छिनविषयमूलाज्ञानानिवृत्तावपि अवच्छिनविषयस्य तूलाज्ञानस्य गुक्तिज्ञानेन 
निवृत्तेरभिव्यक्तिप्रकाशोपपत्तिरिति चेन। एकाज्ञानपक्षे तदयोगात्‌! किञावच्छिनस्य जखत्वेनाज्ञानकल्पितस्य 
तद्विषयत्वानुपपत्तिः। अवच्छि्नविषयाज्ञाननिवृत्त्या तदभिव्यक्तावपि तत्संबन्धेनापरोक्षत्वानुपपत्तेश्। तस्य 
जडत्वेनापरोक्षैकरसत्वाभावात्‌। मिथ्याभूतस्य जडस्य तस्यापरोकषैकरसत्वाङ्गीकारे वुक्तेेव तत्स्वीकारेण सोपपत्तेः 
चैतन्योपरागादि व्यर्थम्‌। मूटाज्ञाननिवृत्तिर्वाच्या। तथा च सदयो मोक्ष इति साधूक्तम्‌ । 


अनादीति) सावयवत्वेऽनादित्वमेव न स्यादिति भावः! प्रबाहतोऽनादित्वमिति तु निरस्तम्‌। शुक्तिज्ञानेन 
तवावरणशक्तयभिभवमात्रं क्रियते। चरमान्तःकरणवृत््या तु स्वोपादानाज्ञाननिवृत्तिरित्याङाङ्य निषेथति- 
न॒चेति। न च वृत्तरज्ञानोपादेयत्वाद्‌ उपादेयेन चोपादानमिवृत्त्यदर्ानात्‌ कथमेतदिति बाच्यम्‌। तथा 
दर्ानादित्याह- वृधिकवृक्षादिनेति। शुक्तिज्ञानस्य शुद्धचैतन्यं प्रत्यावरणशक्तिप्रतिबन्धकत्वं वा, अविद्याकल्यितजडं 
प्रति वा, जडविरिष्टात्मानं प्रति बा? नाय इत्याह- चश्ुरादीति। रूपादिरहीनस्यापि कालादिवत्‌ 
चाक्ुषवृत्तिविषयत्वमिति तु निरस्तम्‌। तदविषयस्यापि तत्‌ प्रत्याब्ररणराक्तिप्रतिबन्धकत्वेऽतिप्रसङ्गः! ननु 
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8 १ शुद्धं प्त्यावरणशक्तिप्तिबन्धकत्वमस्तु, को दोष इत्यत आह- शुक्तिवृत्तेरिति। 
ततश्च सयो मोक्षः स्यादिति शेषः । न चावरणशक्तयमिभवेऽपि अज्ञानाभिभवाभावात्‌ कथं सयो मोक्षापादनमिति 
वाच्यम्‌। आवरणशाक्तयभिभवे विद्यमानस्य तस्योकत्तेनकसमवहितमणिवद्‌ अजागलठस्तनायमानत्वात्‌। ` 
आदरणशक्तेरज्ञानस्वरूपत्वेन तदमिभवं विना तदभिभवबायोगात्‌। न हि दाहदाक्तिप्रतिबन्धेऽपि मण्यवस्थानवत्‌ 
आवरणराक्तिपरतिबन्धेनाज्ञानावस्थानमावयोः कापि संप्रतिपन्नम्‌। अनुपपत्त्या तत्कल्पनं तु 
अनुपपततेनिरस्तत्वादेवायुक्तमिति। न द्वितीय इत्याह- अविदयाकल्पितमिति। अत्र॒ जडे आवरणानङ्गीकारे 
अविद्याकल्यितमप्रसक्तप्रकादमिति. दितगर्भविरोषणद्यम्‌। तृतीय आह- जडविरिष्टेति। न 
चावरणाक्तेरनावच्छिनदिषयत्वम्‌। किन्तु शुद्धविषयत्वमेव। अवच्छिनविषयत्वोक्तेस्तु 
अवच्छेदकाज्ञानयोरेकविदध्यस्तत्वात्‌ इति वाच्यम्‌। तथात्वे शुक्तितत्वाज्ञानं रजतविषयकं स्यात्‌। तत्रापि 
सामानाधिकरण्यस्य वक्तु शक्यत्वादिति। किंचैवं बदताऽन्यत्रौपचारिकमावरणविषयत्वम्‌। चितं प्रति तु 
मुख्यमिति मुख्य एवावरणाभिभवः संपादनीय इति तदावरणाभिभवे तद्कारापत््या सदयो मोप्नापत्तिरिति। 
किथचोपादेयेनोपादाननिवत्तरद्ानात्‌ कथं वृत्त्या तदज्ञाननिवृक्तिः ? गोमयादौ इष्टमिति चेत्‌ तत्राह प्रच्युतेति। 
न चात्र विनिगमकाभाव इति बाच्यम्‌। अप्रच्युतावस्थानामुपादानत्वे कारये तदुपलब्यिः स्यात्‌। उपदेयेन 
तमिवृ्ति्ायुक्ता। उपादानोपादेययोरन्योन्याभेदेनाविरोधेन चेति विचारणीयम्‌। ननु चरमवृत्तिरेव 
चैतन्यविषयकाज्ञानविरोधिनी, मोक्षोदेरोन श्रवणविधानात्‌।! न विवन्दरियजारतोपसरणादन्यतमकल्पनथैव सर्व 
सुस्थमित्यत आह- शिष्टमिति। | 


न चेति। एवं च शुक्तिज्ञानेनावस्थाविदोषस्य निवृत्तावपि अवस्थावतोऽन्ञानस्य सत्त्वात्‌ न सयो 
मोक्ष इति भावः। अत्र प्रष्टव्यम्‌! तेऽवस्थाविदोषाः परस्परं भिना उताभिनाः ? आये अज्ञानात्मका 
अथवा तदव्यतिरिक्ताः १ आय आह- तेषामिति। तथाच द्वितीयपक्षनिक्षेप इति भावः। अज्ञानातिरिक्ता 
अवस्थाविरदोषा इति द्वितीय पक्ष आह- न चेदिति, भ्रमोपादानत्वादेरज्ञानासाधारण धर्मत्वात्‌ अन्यत्रासंभवः। 
अन्यथा ज्ञानसिद्धिरेव न स्यादिति भावः। अथावस्थानां परस्परमज्ञानेन चाभेद एवेति तृतीय एव 
पक्षोऽस्तविति चेन। तथात्वेऽवस्थानिवृत्तर्नामाज्ञाननिवृत्तिरेवेति शुक्तिज्ञानेनैव सयो मोक्षो वा बाधाभावो 
वा स्यादिति भावः। न च दारीरस्य बाल्यायवस्थापगमेऽप्यवस्थानवत्‌ अज्ञानस्यावस्थापगमेप्यवस्थानमविरुमिति 
वाच्यम्‌। परिमाणभेदेन द्रव्यभेद इति पक्षे तस्य नाशात्‌ शरीरान्तरस्येवोत्ादात्‌। अज्ञाने च तथाभावासंभवात्‌। 
परिणामवादे चावयवोपचयापचयरूपावस्थोपगमापगमादेर्निरवयवाज्ञानेऽसंभवात्‌। संभवे वाऽनादित्वायोगात्‌। 
अवस्थानां सादित्वे च भ्रमोपादनत्वाययोगात्‌। अनन्तान्यज्ञानानीति द्वितीयपक्षे दोषमाह- द्वितीय इति। 
आद्य इति। अप्रकाराप्रयोजकसर्वावरणानां निवृत्तत्वात्‌ प्रयोजकाभावे च प्रयोज्याभावनियमादिति भावः। 
एकस्येति। एकयवनिकापगमेऽपि यवनिकान्तरसद्धावे यथा पदार्थप्रकाशाप्रतिबन्धस्तयेहापि प्रकाशो न 
स्यादित्यथः। नन्वेकया वृत्त्या एकाज्ञाननाशेऽपि आवरणान्तराणां सद्धावेऽपि प्रकारो युज्यते! तयैव 
वृत्त्याऽऽवरणान्तराणां प्रतिरुद्धत्वात्‌। एवं च सा यावत्तिष्ठति तावत्‌ प्रकाशः। तस्यां नष्टायां पुनरप्रकाशश्चोपपद्यते । 
यथा भवतां मते एकं ज्ञानं एकं प्रागभावं नारायति। प्रागभावान्तयपरयुक्तमन्ञातत्वव्यवहारं च प्रतिबध्नाति । 
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(कण्टकोद्धारः) 

एवं प्रकृतेऽपि द्रष्टव्यम्‌। अज्ञानस्य प्रागभावस्थानीयत्वात्‌। तथाच न कथिद्‌ दोष इति चे्न। 
दृषटान्तदार्शान्तिकयोेषिम्यात्‌। तथाहि- ज्ञानेन एकस्य प्रागभावस्य नाशो युज्यते। यदेव ज्ञानमुत्पन्नं 
 ततप्रागभावमेव नाशयति, नान्यप्रागभावम्‌। ज्ञानेनाज्ञानस्य नादे तु समानरिषयकस्येत्युत्तरं वाच्यम्‌। एवं 
च सर्वेषां समानविषयकत्वात्‌ सवेषां निवृत्तिः स्यात्‌। न वबा कस्यापि। विनिगमकाभावात्‌। 
किचाज्ञाननाशाभावेऽपि तत््रतिरोधकत्वमात्रेण प्रकारास्तर्दिं कस्यापि नारो न स्यात्‌। सर्वेषामज्ञानानां 
प्रतिबन्धमात्रेण प्रकादोपपत्तेः । एवमेव ब्रह्माज्ञानप्रतिबन्धमात्रेण ब्रह्मप्रकादातत्कार्योपपत्तेमक्षिऽप्यज्ञाननादो न 
स्यात्‌। अपि च न ज्ञानं ज्ञानप्रागभावमात्रविरोधि। किं तु या ज्ञानव्यक्तिरुत्पयते तत्प्रागभावस्यैव। 
ज्ञानं चाज्ञानमात्रविरोपि, प्रभा यथा तमस इति वैषम्यम्‌। एतेनाज्ञानस्यापसरणादेरसंभवेऽपि 
कार्याक्षमत्वकरणमेव, यथोत्तेजकेन मण्यादेरित्यपास्तम्‌। तथात्वे प्रभया तमसोऽज्ञानस्य ज्ञानेन 
कायक्षिमत्वकरणमेव सर्वत्र, कापि न नारा इति स्यात्‌। अनुभवश्चाविरशिष्ट इति एकत्र नाशे सर्वत्रापि 
तथा स्यात्‌। एवं च ज्ञानेन सर्वत्र नाडा एवेति वृत्त्यनन्तरमप्रकाशाभावो वा कदाप्यप्रकाशो वा एवेति 


साभूक्तम्‌। 


कथं चेति। गुक्तयादेः सादित्वेन ततः पूर्वं॑तस्य विषयाभावप्रसंगात्‌। न चाज्ञानमपि सादीति 
वाच्यम्‌। अषसिद्धान्तापातात्‌। ननु निर्विषयमेव तदस्तवित्यत आह- निर्विंषयस्येति। न चेश्वरज्ञानस्य 
घटादिरूपविषयाभावेऽपि यथावस्थानं तथा स्यादिति वाच्यम्‌! तस्य विषयान्तरसंभवात्‌। अस्य च तदभावात्‌। 
नन्वतीतादिज्ञानस्य विषयाभावेऽपि यथावस्थानं तथा स्यादिति चेन। ज्ञानस्य विषयानाभितत्वात्‌। अज्ञानस्य 
च त्वया विषयाभितत्वाङ्गीकारात्‌। शुक्तिज्ञानेनेति! शुक्तिज्ञानेनाज्ञानं नष्टमित्यस्ति तावदनुभवः। तदज्ञानमनव- 
च्छिजचैतन्यावरणं चेत्‌ शुक्तिवृत्त्यैव शुद्ाज्ञानस्य नष्टत्वात्‌ सयो मोक्षः स्यादिति भावः। न 
चैकावरणनादोऽप्यावरणान्तरसद्धावात्‌ न सो मोक्ष इति बाच्यम्‌। तथात्वे चैतन्यप्रकाशाभावेन शक्तेरपि 
प्रकाशो न स्यात्‌। नच शुक्तयवच्छेदेनैवावरणापसरणात्‌ शुक्तपिकादा इति वाच्यम्‌। 
शुक्तिवत्त्याऽनवच्छििविषयापसरणानुपपत्तेः । संभवे वा सयो मोक्षप्रसंगानिस्तारात्‌। अविदोषेण शुक्तिवृत्त्येवानव- 
च्छिनसर्वावरणानां निरस्तत्वात्‌। एतेनेति परामृष्टं हैतुमाह प्रतिविषयमिति।! तथाचैका- 
ज्ञानपक्षानेकाज्ञानपक्षयोद्टत्वात्‌ वृत्त्या तदमिभबेन प्रतिकर्मव्यवस्थेत्यनुपपनम्‌। तथाच स्वप्रकाशो दुरवारः। 


सम॒ इति। न तावत्‌ ज्ञानेनैकज्ञानप्रागभावनिवृत्तिः। प्रागभावान्तरसद्धावेन घटप्रकाशाभादापत्तेः। 
न सर्वज्ञानप्रागभावनिवृत्तिः। पुनर्ञानान्तरानुदयप्रसंगादिति साम्यमित्यर्थः । दृष्टान्तदार्ान्तिकर्यषिष्येण ` 
दषयत्ति- नहीति। ननु तथापि तमो दृष्टान्तो भविष्यति। तमो द्यालोकाभावः। तस्य चावरणत्वं स्वीकृतम्‌। 
तत्रालोकेन यावदालोकाभावानां निवृत्तिरशक्या। तथाच य आरोक उत्प्स्तेन स्वाभावनिवृत्तावपि 
आलोकाभावान्तरसद्धावात्‌ घरप्रकाो न स्यादिति। तत्र यथा समाधानमुक्तं तथा प्रकृतेऽपीत्यत आह- 
न चेति। अनापि इ्टान्तदार्शन्तिकयोवैषम्यमेवेति भावः। नन्वत्रापि आलोकाभावसमुदायस्यावरणत्ववत्‌ 
अज्ञानसमुदायस्यैवावरणत्वमङ्गीक्रियते। अतो न वैषम्यमित्याराङ्गय निषेधति- न चेति। ननु 
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(कण्टकोद्धारः) | 
ृतत्याऽङ्ञानापसरणमात्रं क्रियते, न निवृत्तिः। वृत्तौ नष्टायां पुनरज्ञानोपगम इति समुदायसत्यस' दा 
प्रकादः इत्यत आह- अयुक्तं॑चेति। नचापसरणं कायाक्षमत्वमात्रम्‌। तचामूरतत्वेऽपि युक्तमिति श्भम्‌ । 
तथात्वे समुदायस्य स्तवे पुनः स एव दोषः। प्रभादावपि तथेव वक्तु शक्यत्वचेत्यलं प्रप्थेन ! उपहरति ` 
तस्मादिति। | 


एतेतैते परेषां कण्ठकोलाहलाः परास्ताः । यथाहुः- अधिष्ठानचेतन्यं विषयप्रकाशकम्‌। न च स्वंदा 
प्रकाशप्रसङ्ग इति वाच्यम्‌! चैतन्यत्रयस्थेकलोलीभावाभावात्‌। अन्तःकरणावच्छिनं चेतन्यं प्रमातृचैतन्यम्‌। 
ृत्त्यवच्छिन्नं चैतन्यं प्रमाणचैतन्यम्‌। विषयावच्छिन्नं प्रमेयचैतन्यम्‌। रषं च यदीयान्तःकरणवृत््या 
चैतन्यत्रयस्यैकलोलीभावः तत्रावरणनिवत््या तस्यैव तदवच्छेदेन चैतन्यं प्रकाशमानं स्वाध्यस्तं घटादिकं 
प्रकादायतीति नातिप्रसङ्गः। एवं च यत्रान्तःकरणबहिर्गमनेन चैतन्यत्रयस्थैकलोरीभावः तजरचापरोक्षव्यवहारः। 
यत्र चान्तःकरणस्य बहिर्नर्गमनाभावेन प्रमातप्रमाणचैतन्ययोरेकलोलीमावस्तत्र परोक्षव्यवहारः। एतदेवाभिप्रेत्य 
पिवरणे परोक्षे सुपिव्यावृत्तिमात्रमित्युक्तम्‌। एवं च न कोऽपि दोष इति। परोक्षस्थठे च वृत्तेः प्रमेयेन 
परम्परासंबन्थ एव। अनुमितावनुमेयेन तदन्याप्यज्ञानजन्यत्वंराब्दयाः संसर्गेण सह तदाभ्रयवाचकपदजन्यत्वं, 
स्मृतेः स्मर्तव्येन तद्विषयानुभवजन्यत्वमित्यादीत्ि। अस्यां प्रक्रियायां मानाभावात्‌। आध्यासिकसंबन्धस्यैव 
तन्त्रत्वेन चैतन्यत्रयैकलोलीभावस्यानपेक्षितत्वेनाप्रयोजकत्वाच्च। अपरोक्षस्थले तत्सनिकृष्टन्द्ियजन्यत्वमात्रेण 
चैतन्यज्रयस्थैकलोलीभावसंभवेऽन्तःकरणस्य बहिनिर्गमस्याप्रयोजकत्वाचच। परोक्षस्थले प्रमाणप्रमातु 
चैतन्ययोरेकलोीभावेपि तस्यायिष्ठानचैतन्यत्वाभावेन तत्राध्यासिकसंबन्धस्यातन्त्रत्वापातेन तद्टृष्टान्तेन सवत्र 
तस्याप्रयोजकत्वापाताच। परोक्षस्थले चेतन्याभिव्यत्तेयादिकल्यनाया व्यर्थत्वाच। चैतन्याभिष्यक्तिकल्पनायोगाच । 
परोक्षस्थले च वुत्तेदेव प्रकाराकत्वोपपततेश्च ! एवं ख ॒विवरणस्यान्यथाभिप्रायवर्णनं सिद्धान्तविरुद्धं न च 
कलप्यमित्यलमतिविस्तरेण ! ॥ प्रतिकर्मव्यवस्थानुपपत्तिभेङ्गः ॥ 


श्रीरिवासतीथपिरदितः 
न्यायामृतप्रकाराः 


प्रतिकर्मव्यवस्था युक्तत्यंतेन। कुल्या कृत्रिमजल््रवाहः। केदाराः कषेत्राणि। विषयाकारेण 
परिणामोपपादनायोक्तं ॥ सावयवमिति।॥ शप्रगमनोपपादनायोक्तं ॥ तैजसमिति। धरवादिविषयेति।। 
तन्मंडलादिरूपविषयेत्यर्थः। ततरेति। जीवचैतन्यं सर्वगतं परिच्छिन्नं वेति मतद्भयमित्यन्वयः ।॥ अवियेति। 
अविद्यायास्सर्वगतत्वेन तदुपाधिकजीवचैतन्यमपि सर्वंगतमित्यर्थः ॥ अंतःकरणेति॥ अंतःकरणस्या- 
सरवंगतत्वात्तदुपाधिकजीवोऽप्यसर्वगत इत्यर्थः ॥ तत्राऽयइति ॥ जीवचैतन्यस्य सर्वगतत्वात्त्रैव विषयस्याध्यस्तत्वेन 
जीवचैतन्यमेव विषयप्रकाशकं पटादिज्ञानमित्युच्यत इति यावदित्यर्थः ॥ द्वितीय इति 
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(प्रकाराः) 
अतःकरणपरिच्छिन्नस्यांऽतरत्वेन बाद्यप्रपंचाध्यासाधिष्टानत्वाभावात्‌ ब्रह्मचैतन्यं यदनावृतं तत्रैवाध्यस्तं तदेव च ` 
 विषयप्रकादाकमित्यर्थः ॥ सर्वंगतत्वेति ॥ अविद्योपाधिकं सत्‌ सर्वगतमिति पक्षऽप्यविद्यावृतस्वभावं तदनावृतस्वभावं 
चेति मतद्वयमित्यर्थः। असर्वगतत्वपकषे त्वनावृतमेवेति बोध्यम्‌। नन्वेतेषु मतेषु वृत्तेः कोपयोग इत्यतस्तदुपयोगमाद्‌ 
॥ तत्नाऽद्य इति ॥ अविद्योपाधिकं यत्सर्वगतं जीवचैतन्यं तदविद्यानावृतमेव विषयाध्यासाधिष्ठानम्‌, अत एव 
विषयप्रकाडकमिति मत इत्यर्थः ॥ विषयेति ॥ सर्वगते जीवचैतन्ये विषयादिकमस्ति तत्संशेषो जीवचैतन्ये 
नास्ति। असंगत्वात्‌। वृत्निरगत्याऽसंगेऽपि तत्संश्ेषं संपादयतीत्यर्थः। आवरणविरदस्य स्वतः 
सिद्धत्वेनावरणाभिभवार्थत्वमेतन्मते नास्तीति ध्येयम्‌ ॥ द्वितीय इति॥ अविद्योपाधिकं जीवचैतन्यं 
सर्वगतमविद्यावृतमिति मत इत्यर्थः ॥ आवरणेति ॥ आवरणे चामिभूते चैतन्यं स्वत एव विषयेणोपरज्यतेऽत 
आवरणाभिभवार्थेव वृत्तिनं संशेषार्थेति भावः। अंतःकरणोपाधिकं जीवचैतन्यं परिच्छितरं ब्रह्मचैतन्यमेव 
विषयप्रकाडाकमिति मते वृत्त्युपयोगमाह ॥ परिच्छिननत्वपक्षे त्ििति।। ॥ अभेदेति ॥ वृत्त्या आवरणेऽभिभूते 
सति वृत्तिप्रतिबिबितचैतन्यस्य विषयाधिष्ठानचैतन्यस्य च वस्तुगत्याऽभेदोऽस्ति। स व्यज्यत इत्यर्थः। तथा 
च वृ्तिप्रतिबिवितचैतन्येनाभिव्यक्तामेदमयिष्ठानचैतन्यं भवतीति यावत्‌। अविद्योपाधिकं सर्वगतं जीवचैतन्यमनावृतं 
विषयाध्यासाधिष्टानमिति मते वृत्तिशिदुपरागार्था नावरणाभिभवार्थत्युक्तम्‌। तत्राऽवरणाभावेन चैतन्यस्य स्वत 
एव विषयेण सं्िष्टत्वादृतति्वयरथेत्यतस्तत्सार्थक्यमुपपादयति ॥ अनावृतत्वेति ।। जीवचैतन्यं असंगत्वाद्विषया- 
संशिष्टमेवावतिष्ठत इति रोषः ॥ उपरज्यत इति ॥ विषयैरिति रोषः । विषयाकाखवृत्तिरगत्याऽसंगत्वं परिदत्य 
संशेषापरपर्यायमुपरागं संपादयतीत्यर्थः । न तिति ॥ वृत्तिं विना पूर्वं विषयैः स्वतो नोपरज्यतेऽसंगत्वादित्यर्थः । 
ननु सर्वगतस्यानावृतस्य विषयाध्यासायिष्ठानस्य विषयैः सह वृत्तेः पूर्वमुपरागो नास्ति, वृत्त्यैवोपरज्यत 
इत्येतदयुक्तमदृष्टत्वादित्यतोऽत्र तार्किकादिसंमतं दृ्टंतमाह ॥ यथेति॥ ॥ सास्नेति। केसरादिमस्सिंहादि- 
वयक्तावप्यस्ति गोत्वं, परं तु तस्य तदुपरागः सं्ेषविरोषः समवायरूपो नास्ति। सास्नादिमय्यक्तैव तूपरज्यत 
इत्यर्थः ॥ आकारेति॥ आकाङदेशव्यापिनी तथा षटादिपदार्थस्थितगंधरसादिप्रदेरान्यापिनीत्यर्थः ॥ रूपीति ॥ 
रूपोपेतपदारथे्यर्थः। अनावृतत्वपक्षे केवलजीवचैतन्या प्रकादयस्यापि घटादेस्तदाकारवृत््युपारूढसर्वगतवचैतन्येन 
प्रकाङ्यत्वं युक्तमित्यत्र दृ्टातमाह ॥ केवछेति ॥ ॥ वृत््युपारूढेति ॥ वृत्तिसदहकृतेत्यर्थः। एवं वृत्तरूपयोगमुपपाद्य 
चैतन्यस्य सर्वान्परत्यविरिष्टत्वात्सर्वस्य सरव प्रतीयेतेत्यतिप्रसंगं परिहरन्‌ एतेषु पक्षेषु घटप्रकारकं चैतन्यं विवेचयन्‌ 
प्रतिकर्मव्यवस्थामुपपादयति ॥ एवं चेत्यादिना ॥ ननु जीवचैतन्यस्य परिख्छिन्नत्वपक्षे ब्रह्मचित एव 
विषयाध्यासाधिष्ठानतया विषयप्रकाडाकत्वेन विषयानुभवरूपत्वादिदं जीवज्ञानमिति व्यवहारः कथम्‌। 
ब्रहमचैतन्यज्ञानमित्येव व्यवहारः स्यादित्यत आह ॥ विषयानुभवस्येति।। जीवचैतन्येन वृत््युपारूढज्ञातृचैतन्येन 
साकं योऽभेदस्तदवत््वेन घटाधिष्टानभूतब्रह्चैतन्यस्यामिव्यक्तत्वाज्जीवचि्त्वं विषयानुभवस्य युक्तमित्यर्थः । 


एवमनूदितां प्रक्रियां दूषयति ॥ ॥ तन्नेत्यादिना।। प्रतिकर्मन्यवस्थासिद्धयर्थ चैतन्यस्य विषयप्रकाञकत्वार्थ 
इद्रियसन्निकर्षद्वारिका वृत्तिः कल्प्यते । तत्रादौ सन्निकर्षं एवायुक्तः। तथा च तदधीनवृ्निद्रारकं यत्‌ विषयोपरक्तत्वं 
तेन॒ चैतन्यस्य विषयप्रकाकत्वमयुक्तम्‌। अस्तु वा चैतन्यस्य विषयप्रकाङकत्वं तथापि देहातरेव 
` वृत्त्यवस्थानोपपत्तर्देहाद्रदिवंतर्निगंमनकल्पनमप्रामाणिकम्‌। अस्तु वा देहाद्रहिवततर्निस्सरणं, तथापि तस्या 
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(प्रकाशः) । | | 
एवाज्ञाननिवर्तकत्वेन विषयप्रकाराकत्वोपपत्तौ तत््रतिबिबितचैतन्यं तदमेदनाभिन्यक्ताधिष्ठानचैतन्यमिति 
चैतन्यद्वयकल्पनमप्रामाणिकमित्येवमुत्तरग्रंथप्रवृत्तिरिति निष्कर्षः। तत्र प्रतिकर्मव्यवस्थासिद्धयर्थं चैतन्यस्य 
विषयप्रकाकत्वसिद्धचर्थं च विषयसमिकृष्टेद्रियजन्यवृज्तिद्रारकः संबंधः कल्पितः। तत्राऽदौ सन्निकर्षं खण्डयति 
 ॥ स्वसन्निकृषटत्यादिना ॥ चैतन्यस्य विषयप्रकाङकत्वसिद्धवर्थं संनिकर्षकथनमयुक्तम्‌। तथात्वे सनिकरषातपूवं 
घटादेः सत्त्वं स्यात्‌। अन्यथा संनिकरषस्यैवायोगात्‌। न च सन्निकष््पूर्वं घटादिकमस्त्येवेति वाच्यम्‌| 
तथात्वे त्वदंगीकृतकल्पितत्वायोगात्‌। कुत इति चेत्‌। कल्पितत्वे प्रतीतिमात्ररारीरकत्वस्य प्रयोजकत्वेन ` 
कल्पितत्वांगीकारे प्रतीतिमात्ररारीरकत्वापतत्या सन्निकषजन्यज्ञानातू्वं घटदेरसत््वेन सन्निकर्षस्यैवायोगादित्यर्थः। 
एवमापादयतः प्रातिभासिकत्वातिरिक्तं व्यावहारिकत्वं नास्तीति हदयम्‌। ननु न कल्पितत्वं प्रतीतिमात्ररीरत्वन्याप्यं 
किंतु कल्पितत्वविडेषः प्रातिभासिकत्वमेव | . एवं च प्रकृते कल्पितत्वांगीकारे न प्रतीतिमात्रशरीरत्वप्राभिः। 
तथा च सन्निकर्षत्पु्वं घटादेः सत्त्वोपपत्त्या युक्तः संनिकर्षं इत्याङक्य निराकरोति ॥ न चेति।। गौरवादिति ॥ 
कल्पितत्वं सामान्यरूपत्वेन सर्वग्राहकत्वाह्घुभूतं, प्रातिभासिकत्वं तु कल्पितत्वविरोषरूपत्वाद्ररुभूतमित्र्थः 
ननु विपरीतमेव गौरवं किं न स्यादित्यतोऽतिप्रसंगमाह ॥ वहि प्रतीति ॥ वहिम्त्ं प्रति धूमविदोषोऽपवंतीयधूम 
एवास्तु व्याप्यः। महानसादौ दरशनात्‌। विरोषरूपत्वेन लाघवात्‌। ततश्वापर्वतीयधुमस्य पक्षेऽभावेन स्वरूपासिद्धया 
तेन विर्न सिद्धयेत्‌। तथाऽप्रामाणिकत्वं प्रति कल्पितत्वविङोषः प्रातिभासिकलत्वमेव व्याप्यमस्तु न कल्पितत्वम्‌ । 
तथाच तेनाप्रामाणिकत्वानुमानं न स्यात्‌। एवं च घटादीनां प्रामाणिकत्वापातः। अतस्त्वया विदोषस्य 
गुरुभूतत्वात्सामान्यं धूमवत्त्वमेव कल्पितत्वमेव च वह्िमत्त्वमप्रामाणिकत्वं च प्रति व्याप्यमिति वाच्यम्‌। 
तत््कृतेऽपि तुल्यमिति न विपरीतगौरवमिति भावः। दोषप्रयक्तज्ञानत्वमादिङान्दार्थः। 


ननु प्रतीतिमात्रशरीरत्वव्याप्यं कल्पितत्वमित्ययुक्तम्‌। अप्रयोजकत्वात्‌। कल्पितत्वेऽपि प्रतीतिमात्र- 

शरीरत्वाभावोपपत्तेः। ननु प्रतिभासमात्रारीरत्वाभवे कल्पितत्वमेव न स्यादिति हेतृच्छित्तिरिव बाधिकेति ` 
चेन्न प्रतिभासमावकरीरत्वाभावेऽपि ज्ञाननिवर््यत्वेन कल्पितत्वोपपत्तरिति तर्केणाप्रयोजकत्वमेवेति न कल्पितत्वस्य 
परतीतिमाचरारीरत्वव्याप्यत्वसिद्धिरित्यारंक्य निषेधति ॥ न चेति ॥ प्रतीतिमावदारीरत्वाभावमंगीकृत्य कल्पितत्वस्य 
ज्ञाननिवर्त्यत्वेनोपपत्तिरव्तं न युज्यते! प्रतीतिमात्रहारीरत्वाभवेनैव ज्ञाननिवर््यत्वाभावस्यापाद्यमानत्वादित्याद्‌ 
॥ प्रतीतीति॥ तथा च नाप्रयोजकत्वमिति भावः। ननु कल्पितस्यापि यस्य प्रतीतिस्तावत्सर्वसिद्धा। ` 
सा ॒चेद्वियसन्निकर्षं॑विनाऽऽनुपपनेतींद्रियसन्निकपर्थिं स्वज्ञानातूर्वं॑दृरयस्य॒सत्त्वमंगीकार्यमित्यंत आह 
 ॥ प्रतीतेश्चेति ॥ स्वप्नवदिति॥ स्वाप्नप्रतीत्यन्यथानुपपतत्या सन्निकर्षो वा तदपूर्वं विषयसत्वं वा नांगीक्रियते, 
तद्वदिति भावः। ननु स्वप्नवदिति दृष्टातो न युक्तः तस्य प्रातिभासिकत्वेन तत्र॒ सन्निकषपिक्षाभावात्‌, 
प्रपंचस्य तु व्यावहारिकत्वात्सिकषर्थं विषयसत्त्वमपेकषितमिति चेत्तत्राह ॥ व्यावहारिकत्वस्येति ॥ 
॥ भ्रातिदे्यमात्रेणेति ॥ इदानीं बाधाभावमत्रेणेत्यर्थः। | | 


एवं सन्निकर्षं संडयित्वा वृद्युपारूढचैतन्येनामेदेनाभिव्यक्ताष्ठानचैतन्यस्य विषयप्रकाशकलत्वकल्पनप्क्रियां 
खंडयति ॥ तत्तदाकारेति ॥ परोक्षधर्मांद्याकारा वृ्तिरेतरेव भवति। तत्र वृत्तेरेव धर्मादिप्रकाशरूपत्वं कल्पितं 
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(प्रकाराः) 

न चैतन्यस्य, तत्र चैतन्यप्रतिफलनाभावादित्युच्यते। तद्वदेवापरोक्षवृत्तावप्यस्त्िति भावः ॥ वृ््युपरागादीति ॥ 
वृत््युपारूढवैतन्येनाभेदेनाभिन्यक्ताधिष्ठानचैतन्यस्येत्यर्थः । ननु चैतन्यस्य विषयप्रकाशकत्वाभावे विषये आपरोष्यं 
न स्यात्‌। अपरोक्षचित्संबंधेनैवापरोक्ष्यस्य वक्तव्यत्वादित्यत॒ आह ॥ विषयेति ॥ वृत्तिगतेति॥ 
वृत्तिगतापरोक्षत्वविङेषेणेत्यर्थः। ` परोक्षवृत्तेशेतन्यामिव्यंजकत्वामविन  वचैतन्याभिव्यंजकत्वार्थं स 
विशोषस्तवाप्यावरयक इति भावः। तथाचापरोक्षवृत्तिविषयत्वादेवाऽपरोक्षत्वमस्िति भावः। ननु परोक्षवत्तेखिति 
दृष्टांतो न युक्तः। तत्रापि परोक्षवृत््युपरक्तचैतन्यस्यैव विषयप्रकाङञकत्वांगीकारादित्यत आदह ॥ न ॒चेति॥ 
कुतो नास्तीत्यत आह ॥ अभिव्यक्तेति॥ एतचावरणद्ञान्यवच्छेदाय। ननु चैतन्यस्य 
विषयप्रकाशकत्वेनापरोक्षानुभवत्वमनंगीकृत्य वृत्तेरवापरोक्षत्वमस्तित्यक्तमयुक्तम्‌। तथात्वेऽपरोक्षानुभवत्वप्रयुक्तं 
परकाङ्ञकत्वमपि वृत्तेरगीकार्य स्यात्‌। न चास्तिति वाच्यम्‌। व्तेरतःकरणोपादानकतया उपादानेऽतःकरणे 
प्रकाराकत्वाभावेन तत्कार्यभूतायामपि वृत्तौ तदयोगादिति चेन्न। उपादानगतस्यैवोपादेे प्राप्तिरिति नियमाभावात्‌। 
अंतःकरणस्येच्छाकरेण परिणतत्वादुपादानांतःकरणानिष्ठमपीच्छात्वमुपदेयेच्छावृत्तावंगीकृतम्‌। यथा वा 
अतःकरणानिष्ठमपि ज्ञानत्वं तदुपादेयवृत्तावंगीकृतम्‌। एवमंतःकरणानिष्ठमपि प्रकारकत्व तदुपादेयवृत्तावस्तु 
अन्यथा उपादानांतःकरणानिष्ठत्वादपरोक्षवृत्तौ प्रकाशकत्वं नास्तीत्यंगीकारे अंतःकरणपरिणामपरोक्षवृत्तौ 
चैतन्यप्रतिफलनाभावेन तस्या एव विषयानुभवत्वप्रयुक्तं प्रकारत्वमंगीकृतम्‌। तदपि न स्यात्‌। त्वन्मते 
उपादानेतःकरणे तस्याभावादित्याह ॥ वृत्तरवेत्यादिना।। अंतःकरणानिष्टं तत्‌ प्रकारकत्वम्‌ । 
अन्रद्वितसि द्धिकारेणोक्तं- सावयवं तैजसमंतःकरणमिति परेणांगीकृतत्वात््रकाङञकत्वमप्यंतःकरणेऽस्ती- 
त्येतदयुक्तमिति। तन्न। न दहि तैजसत्वं प्रकाङकत्वे तंत्रम्‌। तथात्वे ^तेजो वै धृतं" तेजो वै हिरण्यम्‌” 
इत्यादिश्रुतेर्घतादीनामपि प्रकााकत्वापातात्‌। तत्र पार्थिवादिभागकल्पनेऽत्रापि तथास्त्विति तुल्यमिति। ननु 
ृत्निरूपज्ञानस्य प्रकादात्वमयुक्तम्‌। घटं जानामीति वृत्तिरूपज्ञानस्य सकर्मकत्वप्रतीतेः। घटः प्रकाइत इति 
प्रकाङस्याऽकर्मकत्वप्रतीतेः । अतोऽकर्मकप्रकाङः चैतन्यरूपज्ञानमेवेत्यंगीकार्यमित्याशंक्य निराकरोति ॥ न चेति॥ 
क्रियैक्येऽपि तत्प्रतिपाद्कशब्दस्वभावादेव कर्मसंबेधप्रतीत्यप्रतीती । यथा करोति, यतत इत्यत्र करणस्य प्रयलरूपत्वेन 
तेनैक्येऽपि करोतेः सकर्मकत्वं यततेस््वकर्म॑कत्वं दृष्टं, यथा वा गच्छति चलतीत्यत्र गमनस्य चलनत्वेऽपि 
गच्छतेः सकर्मकत्वं चलतेस्त्वकर्मकत्वं दृष्टमेवमिहापि वृत्ते प्रकारत्वेन तयरिक्येऽपि ज्ञानरूपतया वृत्तः 
सकर्मकत्वं, प्रकाङस्य त्वकर्मकत्वमुपपद्यत एव । सकर्मकत्वादेधातुस्वाभाव्यादित्याह ॥ क्रियैक्येऽपीति ॥ धात्वोः 
जानातिकाशत्योः। उपरागः संबंधः । अन्यथेति ॥ शब्दस्वभावानादर इत्यर्थः ॥ परिणतेरिति॥ घटः परिणमत 
इति धात्वर्थभूतायाः परिणामरूपक्रियाया इत्यर्थः ॥ अकर्म॑कत्वादिति ॥ अकर्मकधातुप्रयोगविषयत्वादित्यर्थः | 
परिणतिविरोषस्य अंतःकरणपरिणतिरूपक्रियायाः ज्ञानविद्रोषस्य । सकर्मकज्ञानत्वं सकर्मकजानातिप्रयोगविषयत्वम्‌ 
॥ अतीतमिति ॥ वृत्तिव्यतिरिक्तस्य चैतन्यरूपज्ञानस्यैव प्रकारत्वेऽतीते चैतन्यरूपज्ञानाभावेन प्रकादाभावादतीतं 
प्रकादात इति धीर्न स्यादित्यर्थः। घटादौ वृत्त्यतिरिक्तचिद्रपज्ञानांगीकारे दृष्टविरुद्धं बहुकल्पनीयं स्यादित्याह 
॥ एवं चेति॥ इष्यमाणे इच्छाविषये, यथा स्वविषये! इच्छा स्वत एव नान्यद्वारेणेत्यर्थः। अनुभाव्ये 
अनुभवविषये घटादौ स्वतः प्रवणस्य स्वत एव प्रवणतास्वभावस्येत्यर्थः। अन्यद्धारा वृत्तिद्रारा। तदुपरक्तत्वं 
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अनुभाव्येन सेबद्धत्वम्‌। तत्प्रति अनुमान्यं प्रति। अज्ञानेनावृतत्वं वृत्त्यभावप्रयुक्तथटादिविषयकेत्वाभाव इति 
यावत्‌ ॥ घटाज्ञानेति॥ घटज्ञानस्यैव घटाज्ञानविरोधित्वदर्शनादिति भावः ॥ तदिति।॥ घटाज्ञानेत्यर्थः। 
तदज्ञानस्फोरकत्वेन तदविरोधित्वम्‌। आदिपदेन सुखाज्ञानाविरोधिनश्चैतन्यस्य सुखज्ञानं त्वग्राह्यम्‌ 
॥ टृष्टविरुद्रमिति ।॥ इच्छादिषु याद्दां साक्षदेवेष्यमाणोपरक्तत्वम्‌, इष्यमाणं प्रत्यनावृत्तत्वम्‌, इष्यमाणे देषविरोधित्वं 
दृष्टे तदपेक्षया विरुद्धमित्यर्थः ॥ अन्यथेति ॥ अज्ञानविरोधिन्या वृत्ेज्ञानत्वानेगीकार शत्यर्थः। वृत्तेः अंतःकरणवृत्तेः | 
अन्यस्यैव इच्छाभिव्यक्तचैतन्यस्यैव। 


ननु (तमेव भातम्‌” इति श्रुत्या चैतन्यरूपत्रहप्रकाङामनुसृत्य घटादिसरवप्रपंचस्य प्रका उच्यतेऽतश्िद्रपं 
ृत्त्यन्यज्ञानमंगीकार्यमित्यत आह ॥ तमेयेति॥ ननु सर्ककब्देन नियामकं ॒विना सूरयादिमा्रग्ररणमयुक्तम्‌। 
तस्य॒ समस्तथटादिप्रपंचोपस्थापकत्वादित्यत आदह ॥ सर्वशाब्दस्येति ॥ ॥ स्वेभ्यः कामेभ्य इति॥ “स्वेभ्यः 
कामेभ्यो दपूर्णमासाभ्यां यजेत” इति श्रूयते। चतुर्थी दवितीयार्थे। सवन्किामानुद्दयेत्यर्थः। अत्र सर्वंडाब्दः 
पङुपुत्रथनादिसमस्तवाची न वेति संशये नियामकं विना सरव॑शब्दसंकोचायोगेन तस्य 
सर्वोपिस्थापकत्वात्पशुपुत्रादिसमस्तकामनावान्‌ दरशपर्णमासाभ्यां यजेतेति पूर्वपक्षे प्राप्ते सर्वशब्दस्य संकोच एव । 
नच नियामकाभावः। ्दङपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत इति पूर्ववाक्ये स्वर्गकाम 
` इत्युक्तत्वाद््कृतस्वरगमात्परत्वमेवेति सिद्धातितं पूतने तद्वदित्यर्थः। सर्वञब्दस्तवापि संकुचितार्थक इत्याह 
॥ त्वन्मतेऽपीति ॥ अतीतादेरव्तमानतादशायां चिद्प्रफाइयत्वेऽपि नित्यातीद्रिये कदापि चि््रकाइयत्वं 
नास्तीत्याङयेन नित्यातीद्रियस्येत्यक्तं ॥ संकोचादेति।। संकोचस्यावदयकत्वाचेत्यर्थः। सर्वशब्दस्य 
परकृतपरत्वज्ञापकमस्तीत्याह ॥ प्रकृतपरेति॥ ॥ स्मृतेखेति॥ त्न सूर्यादितेनसां मामकमिति 
` मदधीनत्वरूपतत्संबंधित्वस्यैवोक्तत्वादित्यर्थः ॥ दातृप्रत्ययस्येति॥ सन्‌ संतौ संत इतिवत्‌ भान्‌ भाती भांत 
इति भाच्छब्दस्य भातमिति द्वितीया। इतुः कर््र्थकलडादेशत्वाज्ज्ञानकर्बुपस्थापकत्वेन भानरूपे ब्रह्मणि 
भानकर्तृतवस्यासंभवाच्छतुप्रत्ययस्यायोगः। तथा तस्य भासेति षष्ठया ब्रह्मणो भासा संबंधो बोध्यते। भानरूपे 
च ब्रह्मणि तत्संब॑धासंभवात्‌ षष्ठया अयोगः। तथा (तमेवभांतमनुभाति' इत्य प्रपंचकर्तृकभानरूपक्रियाया 
भातमिल्युक्तब्रह्मभानरूपक्रियातो भेदावगमादनुरब्दस्याप्यनुपपत्तिरित्यर्थः। क्रियाभेदे सत्येवानुङाब्दप्रयोग 
इत्यत्रोदाहरणमाह ॥ गच्छतमिति ॥ 


एतत्पर्यतं सन्निकर्षस्यैवायोगेन सनिवृष्टद्रियजन्यवत्तरसं भवाचैतन्यस्य विषयप्रकाकाकत्वं नास्तीत्युक्तं । इदानीं 
तदंगीकृत्य सावयवं तैजसमंतःकरणं च्चुरादिद्वारा बहिरनिस्सरतीति वृ्ते्वहिरनिस्सरणं यदुक्तं तत्प्क्रियां दूषयति 
॥ अस्तु वेत्यादिना ॥ परोक्षस्थले जायमानवृक्तितो वैलक्षण्यायांतःकरणस्य देहानिर्गतिरपरोक्षस्थके कल्प्यत 
इति चेत्तत्राह ॥ परोक्षधीति।। ननु विषयस्य वत्तिसंबंधं विना चिदुपराग एव॒ न संभवति। चिदुपरागे 
वृततिसंबंधस्य तेत्रत्वात्‌। मास्ना्यवच्छिन्ने गोत्वायुपरागवत्‌ वृत्त्यवच्छिविषय एव चिदुपरागस्य सत्त्वात्तस्य 
वतत्वहि्िर्गतिं विनाऽयोगात्सा कल्पनीयेत्यत॒ आह ॥ चिदुपरागादाविति॥ इद्रियसननिकर्षद्रारा 
ृत्रबहिर्नस्सरणाभावेऽपि विषयाकारेण वृततेरतेरव परिणाममात्रेण चैतन्यविषययोरुपरागासंभवेन चिदुपरागे 


प्रतिकर्म॑व्यवस्थाभङ्गः 47 


(प्रकारः) 

तदाकारत्वस्यैव प्रयोजकत्वात्‌ तया वृत्त्यवच्छिन्न एव तदुपराग इति कल्पने मानामावादित्वर्थः! ननु 
प्रभायामावरणनिवतंकत्वे प्रकाराकत्वे च विषयसंशटेषस्यैव प्रयोजकतया टृष्टत्वेन विषयसंबंधं विना 
ृत्तेरावरणनिवर्तकत्वासंभवेन तदर्थं बहिरनर्गतिः कल्प्येति चेत्तत्राह ॥ न त्विति ॥ विषयप्रकाङकत्वमादिशब्दर्थः | 
ृत्तरावरणनिवर्तकत्वादौ तदाकारत्वमेव तंत्रं न तु तत्संशेषः। ज्ञानस्य प्रभापेश्षया आंतरत्वेन वैषम्यादिति 
भावः। वृत्तरदहाद्हिर्नर्गत्या विषयसंक्ेषावरणनिवर्तकत्वे बाधकमाह ॥ नेत्रादिति॥ ध्ुवमेडलज्ञानार्थमेव 
नेत्रानिर्गच्छंती ध्रुवमंडलाचाकारा अतःकरणवृत्निस्तयेत्यर्थः ॥ स्वेति ॥ वृत्तीत्यर्थः । आपरोक्ष्यापातादिति ॥ 
संशेषावरणनिवृज्निद्धारा आपरोक्ष्यापातादित्यर्थः। ननु सिद्धातेऽपि नयनरमीनां बहिर्निग॑मनागीकारादतिप्रसंगस्तुल्य 
इति चेन। कनलादावतिसामीप्यादिदोषात्परमाण्वादी महत््वविदोषादिकारणविरहादित्यादि द्रषटव्यमित्याहुः । ननु 
कचिद्विषयसंशषेषस्तदावरणनिवर्तकत्वे तंत्रं कविदृततस्तदाकारत्वमपि। तथा च नातिप्रसंगः । नेत्रस्थकल्नलपरमाण्वादौ 
ृत्तेस्तदाकारत्वाभावात्‌। किंतु धरुवमंडलाद्याकारत्वमेवेत्यत आह्‌ ॥ द्रयोरिति। संशेषतदाकारत्वयोः। ननु तर्हि 
मास्तु विषयसंशेषार्थं व्तेव॑हिर्गमनं किंतु तदाकारत्वार्थमेव । वृत्ते्वहिरनिर्गमनेन विषयसंशेषे सति तदाकारताया 
जायमानत्वादित्यत आह ॥ तदाकारत्वस्य चेति ॥ वृत्तर्बहिर्गमनद्धारा विषयसंेषाभावादित्यर्थः। तर्हिं वृत्तेः 
कथं तदाकारत्वमित्यत उक्तम्‌ ॥ परोक्षेति॥ तत्सनिकृष्टेति ॥ परोक्षविषयसनिकृष्टमनोरूपकरणेत्यर्थः। 
मनसस्तत्सन्निकष॑स्तु ज्ञानादिरूपोऽलौकिकः कथिदेगीकृतोऽस्ति। तद्रदपरोक्षवृ्त्युपपत्त्या 
बहिर्निस्सरणमयुक्तमित्यर्थः। ननु वृत्तरबहिरनिस्सरणमयुक्तमित्यसत्‌। तथादि। घट्चक्स्सनिकर्षवत्साक्षादर्थे 
मनस्सन्निकर्षस्यापि ज्ञानरेतुत्वान्मनसो बरिर्नर्गत्यभवे तदयोगाद्वटानुभवो न स्यादित्याङंक्य निषेधति ॥न 
चेति॥ ॥ दृष्ट इति।। तथा च यब्यतिरेकेण यग्यतिरेकं इति कारणत्वग्राहको व्यतिरेको नास्ति, येन 
तस्य कारणत्वं प्रतीम इति भावः। यथोक्तं पदार्थविद्धिः “आत्मा मनसा संयुज्यते मन इद्रियेण इद्रियमर्थेन' 
इति। तथा वचार्थमनस्संयोगस्य ज्ञानहेतुतया तार्किकाद्यनंगीकृतत्वात्न तदर्थं बहिरनिर्गतिः कल्प्येत्र्थः। किंच 
बहिरनर्गत्य विषयमाश्िषत्या एव वृत्तर्िषयावरणनिवर्तकत्वमिति नियमानंगीकारे स्पार्शानज्ञानमप्यनुकूठितं स्यात्‌। 
तथाहि। चाक्षुषज्ञाने मनसो बहिर्निर्गमने चश्चुरादिरूपनियतद्वारमिव स्पार्हनज्ञाने तन्ास्ति। कुत इति चेत्‌ 
(त्वगिद्वियं सर्वारीरव्यापि' इत्यभियुक्तवचनेन त्वगिंद्रियस्य सर्व॑डरीरव्यापित्वावगमेनातःकरणस्य बरहिरनर्गमने 
नियतद्वाराभावात्‌। द्वारविशेषोक्तौ च विनिगमनाविरदप्रसंगात्‌। अतस्तत्र वृत्तिरंतरेव भवतीति वाच्यम्‌। 
एवमेवान्यत्रापि भवत्विति चक्षुरादिद्वारा बहिर्निगमनकल्पनमयुक्तमित्याह ॥ एवं चेत्यादिना ॥ अन्यथेति ॥ 
नियतगोककाभावेऽपि मनसो बहिर्निगंमनांगीकार इत्यर्थः| वृत्तयः मनोवृत्तयः । गच्छेयुः संबध्येरन्‌ । 


 धटादिप्रकारकं चैतन्यमेवेति प्रक्रियां दूषयति ॥ अस्तु त्यादिना ॥ किं वृत्तिप्रतिबिंबितं चैतन्यमित्यर्थः । 
उपदेशसहस्रीति मायिग्रंथविदषस्य संज्ञा। भारतीतीर्थः कथचिन्मायिभिश्चुः। उपदेसदखरयनुसारिणी या 
भारतीतीर्थादिरीतिस्तयेत्यर्थः। उपदेकसहसीवाक्यं पठति ॥ षटैकाकारेति॥ घटैकाकारतया परिणता या 
धीर्वत्तिस्तत्स्था चिदेव तत्प्रतिविंबितचैतन्यमेव घटमवभासयेदित्यर्थः । घटस्य ज्ञातता व्यवसायविषयता ब्रह्मवैतन्येन 
साक्षिरूपानुव्यवसायेन ॥ परागर्थेति।॥ परांचो येऽथस्तद्रपाणि यानि प्रमेयानि तेषु फलभूता या संवित्‌ 
घटादिभासकवैतन्यं स॒ एवाऽधिकारिभिरेदातोक्तिरूपप्रमाणतो मेयोऽर्थं इति शोकार्थः ॥ अभिन्यक्तमिति॥। 
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प्काद्राः) 
ृ्तप्रतिविंवितवैतन्यामेदेनाभिव्यक्तं घापिष्ठानचैतन्यमित्यर्थः ।। आध्यासिकेति । वृज्ति्रतिविंबितचैतन्यरूपज्ञानस्य 
विशिष्टस्य तन्मते मिथ्यात्ेन तत्र षटादीनामध्यासाभावेन ज्ञाने आरोपितत्वरूपस्याध्यासिकसंबधस्य 
प्रतिकर्मव्यवस्थाऽसिद्धावतंनत्वापातादित्यर्थः। एवमेवोत्तर्राप्य्थो द्रष्टव्यः ॥ आवरयकेनेति ॥ अधिष्टानचैतन्यस्य 
विषयप्रकाङ्ञकत्वपक्षेऽपि विषयाधिष्ठानचैतन्यावरकाज्ञाननि वृत्त्यर्थं व्तिप्रतिबिंबितत्वस्याऽऽवदयकत्वादित्रथः । 


सावयवं तैजसमंतःकरणं विषयं व्याप्य तदाकारं भवतीत्युक्तप्रक्रियां दूषयति ॥ किंचेति ॥। तदाकारत्वं 
विषयाकारत्वम्‌ ॥ तदिति॥ विषयत्वनिरासादित्यरथः। तसिन्‌ विषये । पूर्वं॑चैतन्यं पिषयासंबद्धमेवावतिष्ठते 
वृत्त्या तुपरज्यत इति वृत्तश्रिदुपरागार्थत्वागीकारादित्यर्थः ॥ तदज्ञानेति॥ विषयावरकाज्ञानेत्यर्थः 
॥ तदाकारत्वप्रयोज्यत्वेनेति।॥ अयमर्थः। घटवत्तर्थट एव चैतन्योपरागार्पकत्वं कुतः । पटेऽपि तदर्पकत्वं किं 
न स्यात्‌। तथा घटाज्ञानाभिभावकत्वमेवेति कुतः। पटाज्ञानाभिभावकत्वमपि किं न स्यादिति हंकायां 
त्तेस्तदाकारत्वेन घट एव ॒चैतन्योपरागार्पकत्वं तदज्ञानामिभावकत्वं चेत्येवं॑तयोश्ैतन्योपरागाप॑कत्वतद- 
ज्ञानाभिभावकत्वयोस्तदाकारत्प्रयोज्यत्वेन तयोस्त्त्स्य तदाकारत्वरूपत्वस्यायोगादित्यर्थः ॥ नापीति ॥ 
ृत्तस्तदाकारत्वमिति वर्तते। आकारत्वं आकारवत्त्वं ॥ साकारेति ॥ ज्ञाने विषयाकारातरांगीकार इत्यर्थः| 
तथा च बौद्धसाम्यापत्तिरिति भावः। अर्थनिष्टाकाखत्त्वमेव वृततस्तदाकारत्वं वेदषणांतरमाह ॥ संस्थानेति ॥ 
आकरतयर्थः। आदिपदेन साद्दयम्‌। संस्थानहीना गुणकर्मजात्यभावादयस्तद्विषयिण्या वृत्तरित्यर्थः ॥ समूहति ॥। 
समूहालेबनरूपाया एकस्या एव वृततेरितयर्थः ॥ विरुद्ेति॥ घटपटादेः पुथुबुध्नोद्राकारादिनानाकारतया 
तद्धिषपिण्यास्समृहारंबनवृत्तेः विरुद्धोभयाकारतापातः। तथा घटस्य स्वाकारत्वात्‌ रूपाभावस्य निराकारत्वात्‌ ` 
तद्विषयिण्याः समृहारंबनवृत्तेः साकारत्वनिराकारत्वोभयापात इति द्र्टन्यम्‌ ॥ योगिनिष्टेति॥ 
योगीश्वरनिष्ठातःकरणवृततेरित्यर्थः। निराकरेति हेतुगर्भम्‌। तथा च॒ चरमसाक्षात्कारस्य ब्रहमनिष्ठाकारत्वेन 
यत्तदाकारत्वं तन्न स्यादित्यर्थः ॥ पक्षत्रयमिति ॥ अविद्योपाधिकं सर्वगतं जीवचैतन्यं अविद्यानावृतं विषयप्रकाराकं 
वृत्तिस्तु जीवचैतन्यस्य विषयोपरागार्थेत्येकः पक्षः। उक्तरूपं जीवचैतन्यं अविद्यावृतं विषयप्रकारकं वृत्ति 
स्त्वविद्यामिभवार्थेति द्वितीयः पक्षः। अंतःकरणोपाधिकमसर्वगतमेव जीवचैतन्यम्‌ ब्रह्मचैतन्यमेव विषयप्रकादाकम्‌ 
वृत्तिस्तु विषयप्रकाशकत्रह्मचैतन्येन प्रमातृजीवचैतन्यस्याभेदामिव्यत्तय्थैति तृतीयः पक्ष इति पक्षत्रयमयुक्तम्‌। 
तत्र हेतुः तस्मादिति उक्तरीत्या चैतन्यस्य घट्प्रकाङकत्वायोगादित्यर्थः | 


सामान्यतश्वेतन्यस्य धटप्रकाडाकत्वं नास्तीत्युक्तम्‌ तद्विशेषतः खंडयति ॥ किंचेति ॥ विषयदगिषयप्रकाङञकम्‌ 
॥ तत्रेति ॥ विषयदक्‌ जीवचैतन्यमिति पक्ष इत्यर्थः। विदिषटे घटाधिष्ठानत्वेन पटविरिष्टे ॥ टगिति॥ त्वया 
दशि विषयाध्यासो वाच्यः। विरिष्टे ब्रह्मणि चिन्मात्रे वा विषयाध्यासे विशिष्टस्य चिन्मात्रस्य च ब्रह्मणो 
विषयदृक्त्वेनामिमतजीवचैतन्याद्धित्नत्ेन हगध्यस्तत्वं न प्राप्तमित्यर्थः ननु विषयाध्यासो विषयददि जीवचैतन्य 
पवेत्याध्यासिकसंबंध . इत्याङक्य निषेधति ॥ नापीति ॥ कल्पित्त्वादिति॥ घटाधिष्ठानत्वेन घटविरिष्टतया 
कल्पितत्वेनाध्यस्तानधिकसन्ताकत्वान्नाध्यासायिष्ठानत्वमित्यर्थः। अत॒ प्ेतयक्तं विङदयति-सविशेषस्येति । 
विषयाध्यासाधिष्ठानतया विषयदक्तवेनाऽभिमतस्य सविरोषस्व ब्रह्मण एव कल्पिततयाऽध्यस्तानधिकसत्ताकत्वादिति ` 
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{प्रकाङाः ) 

भावः ॥ जगदांध्यति॥ घटाधिषानं शुद्धयैतन्यमतरे यिषयप्रकाञ्चकमिति वक्तव्यम्‌। तस्य च 
गुद्धस्यासंमारमज्ञानाव्रृततन कदापि प्रकाञाभावरन धटादिपदाथज्नानमात्राभावापत्त्या सूर्वप्रवृत्तिविलयापत््या 
जगदीध्यापातादित्यथः। जगदांध्यविरहमादांकते-अनवच्छिनेस्यति । भनवच्िनस्य शुद्धस्यासंमास्मज्ञानावृतत्वे 
मुटाविद्यानिवृत्त्यभावे सर्वेत आ्ररणाभिभवराभविठपि षटरायवच्छेदेनावरणाभिभयमंभवादांध्यविरह उपपग्मत इत्यर्थ 
। उवच्िनस्यति ।। वृ्त्याभिभृतावरणस्यैव्र घटाद्यवच्छिन्स्य घटादिद्रक्तवमित्यायातम्‌ | तस्य च न तदयथिष्टानत्वम्‌। 
तत्र हेतुः कल्मितत्वेनति । परायवच्छिनिम्य कलन्ितत्वनाध्यग्तानधिकमनाकलत्वादित्यर्थः ॥ आत्माश्रयेति | धटा- 
वच्छिन्नस्य घटराधिष्टानले घटस्य घटाधिष्टानकरट प्रवडोनात्साभ्रयापात इत्यर्थः । आध्यामिकेति | दङयस्य 
न मद्रूपायां द्रकयध्यस्तत्वमिद्िरिष्यर्थः | 


दद्धमत्र ब्रह्य धरावच्छिन्नं वृत्त्या प्रकरादयत इति पश्र दृषणांतरमाह ॥ विरिति ॥ पटविरचि्टचैतन्यज्ञान | 
यनु घटस्यापि र्कुरणान्ने विष्यं प्रकाडत इति मंदाशंकरापरिहारायाक्तं अधिकेति। दंडीति ज्ञान दवदन्तस्यापि 
पक्दव्रेदिति भावरः ॥ तेद्रेयथ्यलिति॥ चरमवृत्तिैयध्यवित्यर्धः। ननु न चसमतवरृनतितै्य्यं घटाव्रच्छिननचैतन्यज्ञा 
पकराडितो सो विङषणभूता भवररूमाऽभवररूपो वा प्रकारो विदाषणरूप उपलक्षणरूपा वा प्रकारस्तस्मरकाार्थत्वेन 
मार्थक्यादित्यते आह ।न द्वीति।। यदि भावाभावादिरूपौ धर्मः प्रकारत्वेन प्रतीयते तर्हिं वेदतानां 
निविञषार्थनिष्ठत्वरूपाखंडार्थतद्यानिः स्यादित्यमिप्रत्याक्तं अखंडार्थपरति ॥ त्वन्मत इति॥ 
मुषुताव्रेलेः करणल््यांगीकारादितिं भः ॥ कृतद्ान्यादीति ॥ यदतःकरणावच्छिनेन यत्कं कर्म॒तदतःकरणस्य 
मृषुप्मुत्तरकाल<सत्वेन सत्करमजन्यभागस्य हानिः। परदिने च यदंतःकरणव्र्छिनस्य भोग भवतति 
तदतः करणावच्छिन्नेन तेद्धागहतुभृतं कर्म न कृतमिति अकृताभ्यागम आदिपदार्थः | 


वृतिप्रतिबिवितेयैतेन्यमिति प्रक्रियां निराकरोति । किंचेति ॥ वृनिश्रिदृपरामार्थेति पश्च इत्यर्थः ॥ वृत्तिमत्रेति ॥ 
स्वत एव केवलवृत्त्पुपरक्तत्वम्‌। यैतन्यस्येति शेषः ॥ प्रति्िंबितत्वमिति ॥ अंतःकरण इति दोषः । अंतःकरणस्य 
| न॒ संभेवेति। कुत इति चेत्‌। उद्धूतरूपवेत्वस्मैव प्रतिरिवनोपाधि- 


तावत्सतिमिंचनोपाधित्वं त 
त्वप्रयोजकलत्वादंतः करणस्पानुद्धूतरूपवरत्त्वात्‌। वद्विदमुक्तम्‌ ॥ अनुदधुतेरूपांतःकरण इति ॥ ननुद्धुतरूपवक््वं न 


प 

















प्रतिविचनोपाधित्वप्रयोजकम्‌ | यदा गुहाम्थिताकाञ प्रतिध्वनिर्भवति तत्र प्रतिफलतीति यावत्‌ । तेत्राऽकादास्य 
ब्दप्रततिफलनीौपाधित्वम्‌ ? उद्धूतरूपवत्त्वाभावादत्‌ उक्तम्‌ ॥ उन्दान्येति॥ तथा चैतन्यं प्रतिनिनं च 

वेगि, प्रति्िंबन चाधरुषत्वेस्य प्रपाजकत्वात्‌ | ब्रह्मचैतन्यर्यावेक्षुषत्वादित्यङ्गायनौक्तम्‌ । अचाश्चृष इति 

ननु जलाग्युपाधौ अचारुषस्याप्याकाञ्ञस्य प्रतिफलनं दृष्टमिति चन्ने। तेत्र मौरप्रभामंडलस्य चाश्चुषस्यैव 
प्रतिफलनादितिं संप्रदायविद्रः। पूर्व्य ल्प दुषयति । नापीति।। मृषायां स्थितं यत्सुवर्णं 
तचोनराग्रिमयागन द्रुतं मत्‌ मृषा यथास्ति वर्तुलतया तथवांतस्तदाकारेण प्रिणमते। तथा 
मूषारथानीयात :करणवृत्तौ मुवर्णस्थानीयं ब्रह्म तदात्मना विकृतं भ्रति तदिदमेव चितौ वृत्त्युपरक्त्वमित्यर्थः। 

















1 गोत्वादिवदिति | यथा गोत्वादर्गवाययुपरक्तत्वं नाम सास्नादिमग्यक्तयाश्रितत्वरूपं, केमरादिमग्यक्तिं विहाय 
माम्नादिमनग्यकते 
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प्रकाराः) | 

तदुपरक्तत्वमित्यर्थः। आये दोषमाह ॥ चित आकरवदिति | यथाऽऽकाङस्य सर्वगतत्वादनाभ्रितत्वं 
तद्वदनाभ्नितत्वार्दित्यर्थः। द्वितीये दोषमाह ॥ उपरागेति॥ विषयप्रकाडकजीवचितोऽनावृतत्वपक्ष 
ृत्तेरुपरागार्थत्वांगीकारादित्यर्थः ॥ सव्त्रेति॥ तथा च चितः सर्वब्ामिव्यक्तत्वरूपोपरक्तत्वस्य सत्त्वेन चितः 
स्वतो वृ्निमात्राभिच्यक्तत्वमेव वृ्तयुपरक्तत्वमिति प्रतिज्ञाहानिः स्यादित्यर्थः ॥ धटेति।। तयथा घटाकाशो 
घटांतःस्थ धवं चितो वृत््य॑तस्स्थत्वमेव वृ्त्युपरक्तत्वमित्यर्थः ॥ आकारवदिति॥ आकाशस्य यथा 
सर्वगतत्वाद्धटांतरेष स्थितिनं तु गृहांतरिति विभागो न संभवति एवं चितोऽपि सर्वगतत्वेन चित्‌ स्वतो 
वृत्तिमा्रोपरक्ता स्वत वृत्तिमात्रं तस्थेति यावत्‌, न तु घदादिविषयांतस्स्थेत्यस्यायोगादित्यर्थः ॥ प्रभाया इति॥ 
यथा प्रभा रूपमाद्रप्रकाङाकत्वेन रूपोपरक्तेत्युच्यते तथा चिदपि वृत्तिमात्रप्रकाशकत्वेन स्वतो वृत्त्युपरक्तत्युच्यत 
इत्यर्थः। प्रभाया सूपमात्नप्रकाशकत्वं नाम॒ रूपप्रदेदास्थतमोनिवर्तकत्वं वा रूपाऽज्ञाननिवर्तकत्वं वा 
रूपमात्रग्राहिप्रमाणसद्कारित्वं वा? नाद्य इत्याह ॥ प्रभाया इति॥ तमोपिरोधित्वस्य 
रूपप्रदेशस्थतमोनिवर्तकल्वस्य ! तदेवोपपादयति ॥ न हीति ॥ प्रभाया रूपप्देस्थतमोनिवर्तकत्वेन रूपप्रकादाकत्वं 
यद्युच्यते तर्हिं गंधादिप्रदशस्थतमोनिवर्तकत्वस्यापि सत्त्वेन तत््रकाडकत्वमपि स्यादिति भावः। न द्वितीय 
इत्याह ॥ प्रभायामिति ॥ ॥ रूपमिति \! यमी ज्ञानमेबाज्ञाननाशकं प्रभा च न ज्ञानमिति भावः। तथा 
च न प्रभाटष्टांतेन चितो वृत्निप्रकाशकत्वरूपं भषतो वृत्त्युपरक्तत्वं, चितस्तमोनिवर्तकेत्वाभावात्‌, वृत्तावज्ञानाभावेन 
तननिवर्तकत्वस्याप्यभावादिति दा्न्तिकेऽपि न संभवतीति ध्येयम्‌। तृतीयो यद्यपि टृष्टांतभूतप्रभायामस्ति 
तथापि दार्तिक्यां चिति नास्तीत्याह ॥ प्रभायामिति\! रूपेति ॥ तथाच रूपप्रकाङकत्वमस्तीत्यर्थः ॥ गंधादीति ॥ 
तथा च तत्मकाडकत्वं नास्तीत्यर्थः ॥ ग्राहकांतरेति। यथा प्रभाया रूपग्राहकमानसहकारित्वमस्ति एवं 
न प्रकृते संभवति। चितः स्वस्या एव वृत्तिग्राहकत्वेव ग्रहकांतिराभावाद्ृत्तिग्राहकमानसदकारित्वरूपं प्रकाङाकत्वं 
दार्टान्तिके न संभवतीत्यर्थः । ननु रूपादेरिव गुरुत्वादेरपि प्रकारो न संभवति वचित्संबंधाभावादिति चेत्तत्राह 
॥ आश्रयति ।॥ सूपादीनामिव गुरुत्वादीनामपि घटाद्याश्रयद्वारिव चित्संबेधित्वात्‌ तथा चैतन्यस्यानावृतस्य 
घटतद्रूपसंबंधः यथा साक्षादेवास्ति एवं गुरुत्वाद्रपीत्यथः ॥ चित्संवंधित्वस्यैवेति ॥ अनावृतचित्संबेधस्यैवेत्य्थः ! 
विषयप्रकाशिका चित्‌ अनावृतेति पक्ष एव वृत्तिरुपरागार्थेत्यभ्युपगमादिति भावः ॥ सर्वेति । अनावृतचिस्धबरेथस्प 
सर्वेषामपि पदार्थानां सत्त्वात्‌ सर्वेषामपि पदार्थानां सव॑दा सर्व॑स्य जनस्य प्रकाशो दुर्वार इति भप्वः। 


नन्वसंगो ह्यं पुरुष इति भ्ुतेर्जीवचितः यतो विषयासरदेधित्वात्तदरथ वुत्तिरपेक्षिता । अन्यथा श्रुतिविरोधादित्यत 
अह्‌ ॥ असंगो हीति॥ ॥ तत्तत्कृतेति | तत्त्पदाथधकतेत्य्ः । नन्वियं श्रुतिर्जविचैतन्यपरेव इईधरपरा 
कुत इत्यत आह ॥ स ॒यत्तत्रेति॥ शशुङ्कमादाय पुनरेति स्थानं हिरण्मयः पुरुष एकदेसः। स यत्तत्र 
दृतिपूर्ववाक्ये ईश्वरस्यैव प्रकृतत्वादिति भावः। नन्वियं श्रुतिरलेपाभावपरा कुतः १ ईशरस्य सर्वंपदाथसिबेधित्वपरा 
किं न स्यादित्यत आह ॥ यथेति॥ इत्यादीत्यादिपदेन "तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय'* इति 
दवितीयार्थः प्रकृतोपयुक्तो ग्राह्यः। तथा चात्र सर्व॑संब॑धस्यैवोक्तत्वेन तद्वाक्यविरोधात्‌ शुतिर्टेपाभावपरतयैव 
व्याख्येयेति भावः । वृत्तिश्चितो विषयोपरागा्थैति मते वृत्तेवयर््यमेव स्यात्‌। तथा दि। चितौ विषयोपरागस्तावत्‌ 
संयोगादिरूपो नास्त्येव । तस्य दृयत्वाप्रयोजकत्वात्‌, किंतु तत्राध्यस्तत्वरूप एवेति वाच्यम्‌। स च वृत्त्पेक्षया 
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(प्रकाशाः) 

पर्वमप्यस्तीति किं चितो विषयोपरागार्थया वृत्येत्याह ॥ अपि वेति॥ जीवचैततन्थमसंगमिति वृस्यैवे पिषवै 
संबध्यत इत्युच्यते। तर्हिं ब्रह्मचैतन्यस्य सुतरामसंगत्वेन स्वतो विषयैः सह्‌ संबेधाभावात्प्रमाणजन्यृ््यैव 
विषयैः संबध्यते प्रमाणैरव सर्वं जानाति न स्वत इत्थापर्यः स्वतः सर्वज्यं न स्यादित्याह ॥ किं 
चेति॥ ॥ मानेति॥ प्रमाणोपाधिकविषयोपरागवत््वादित्र्थः। वृत्तिद्र॑ध विषयैः संब॑ध्य तत्मकाडरकत्वादिति 
यावत्‌ ॥ स्वत इति॥ प्रमाणं विनेत्यर्थः । 


नन्वसंगस्यापि ब्रह्मणो विषयैस्साक्षात्संबंधो घटते। सर्वस्यापि विषयस्य ब्रह्मोपादानकेत्वेन ब्रह्माभिनेतात्‌ 
मानोपाधिं विनैव स्वस्वरूपत्वात्स्वाभिनं जगद्धासयतीति स्वतः सर्वज्ञत्वमुपपद्यत इत्यादाकते ॥ नन्विति 
{त्रोपादानत्वं नाम परिणासित्वं तच विरिष्टनिष्ठे, ततश्च तत्सवज्ञमि्य॒च्यते १ अथवोपादानत्वं नामापिष्ठानत्वं, 
तच शुद्धनिष्ठं ततश्च तत्सर्वज्ञमित्युच्यते १ नाद्य इत्याह ॥ उपादानत्वं दीति ॥ 1 आध्यासिकेति।। विरि्टनिष्ेन 
परिणामित्वरूपेण सर्वोपादानत्वेन विञ्गि्ठ्रह्मणः सर्वज्ञत्वे तस्य कल्पितत्वेनाधिष्ठानत्वायोगेन ततर 
जगदध्यासासंभवात्‌ आध्यासिकसंबेधेन प्रकादात इति भवेदभिमतेनियमभंगप्रसंगः। आध्यासिकसंबंधमिन्ेन 
परिणामित्वरूपोपादानत्वाख्यसंनेधेनैव विरिष्टस्य जगत्प्रकाञ्चांगीकारादित्यर्थः। परिणामिनि ब्रह्मणि जगदध्यासो 
न संभवतीत्या्ञयेनैव विशिष्टनिष्ेतयुक्तम्‌ ॥ अनादीति॥ उपादानत्वेन जगस्रकादोऽविद्या 
प्रत्युपादानत्वाभावात्तत््रकाशो ब्रहणो न स्यादित्यर्थः। द्वितीयमाङंक्य निषेधति ॥। नापीति॥ रुद्धनिष्टेन 
जर्गदधिष्ठानत्वरूपेण जगदुपादानत्वेन ब्रह्मणो जगत्प्रकाडो शुद्धस्यैव सार्बज्यापसिः ! अस्तु शुद्धस्यैव सार्वज्यमित्यत 
आह्‌ ॥ सार्वज्यादेरिति ॥ विरिष्टनिष्ठत्वात्‌। वििष्टनिष्त्वेन त्वयांगीकारादित्वर्थः। शुद्धे सार्बज्यांगीकारेऽपसिद्धत 
इति भावः। 


नुस्सिरावरणाभिभवार्थति पक्षे दोषमाह ॥ आवरणेति ॥ आवरणं हि आग्रियमाणेन व्याप्तम्‌। तच रिः 
चिन्मात्रं विषिष्टं बा? नाय इत्याह ॥ विवत्ेति। प्रकाशमाने चावरणं न संभवति। नितरं 
चावरणविवर्ताधिष्ठानस्येत्यर्थः। न द्वितीय इत्याह ॥ अन्यस्य चेति॥ तथा चान्ञानसिद्धौ 
प्कस्पितविशिष्टसिद्धिस्तत्सिद्धौ च तदाबरकाज्ञानसिद्धिरित्यन्योन्याम्रयादित्र्थः। आवरणासंभवमभिधायेदानीम्‌ 
आवरणामिभवासंभवमादह्‌ ॥ किं चेति॥ नयनपटं नयनगतकाचादि। पंगतत्वे प्रमातरि पुरुषे विद्यमानत्वे 
|| विषयगतत्व इति ॥ विषयगतत्वपक्षे त्वित्यर्थः । त्वन्मतेऽज्ञानस्य त्रिषयावरकतया विषयगतत्वांगीकारादिति 
भावः। ॥ दीपेनेति ॥ दीपवदहस्थो घटो यथा निवृत्तावरणत्वात्र्वैरपि ज्ञायते तथा चैचगतया वृत्या 
निवृत्ताज्ञानावरणो घटादिः सर्वान्‌ प्रति प्रकारेतेत्यर्थः। अज्ञानैकत्वानेकत्वविकल्पदषणाभ्याम्‌ अज्ञानस्वरूपं 
खंडयति ॥ अपि चेति किं विवरणरीत्याऽज्ञानमेकमिति संबंधः । विवरणवाक्यं पठति | आत्माभ्रयमित्यादिना ॥ 
अज्ञानमंतरेण एकमेवाऽन्ञानमंतरेणेत्यर्थः। किं वा ईष्टसिद्धिरीत्या प्रतिविषयमनेकानीत्यन्वयः! अज्ञानानीति 
दोषः। ष्टसिद्धि्मायावादग्रंथविहोषः। तद्वाक्यं पठति ॥ अनंतान्येवेत्यादिना ॥ अञ्ञानमेकमिति पक्षेऽपि 
शुक्तिज्ञानेनाज्ञानं सकार्यं निवृत्तं न वा? नाद्य इत्याह ॥ सद्य एवेति ॥ अज्ञानस्यैकत्वेन मूाज्ञानस्यैव 
रजतग्रमोपादानत्वाच्छृक्तिज्ञानेन च तन्निवृत्तेरित्यर्थः। द्वितीये आह ॥ अनिवृ्ताविति )! ॥ सविलामेति ।, 
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कार्यसहितेत्यर्थः। यथोक्तं “अज्ञानस्य वर्तमानेन प्रविटीनेन वा स्वकार्येण सह्‌ ज्ञानेन निवृत्तिर्बाधः' इति। 
तथा चाज्ञाननिवृत्तेरमावाद्रनतादिवाधो न स्यादिति भावः। अज्ञाननिवृत््यनिवृत््यरूभयोरपि सद्यो मोक्षाभावबाधौ 
युक्तावित्यादांकते ॥ नन्विति ॥ सवकारण इति ॥ तथा च तावन्मात्रेण बाधोपपत्निरित्ि भावः। यथा मुदररपरहारेण 
घटनाङेऽपि जलाहरणाद्र्थक्रियाकारित्वसाम््यमात्रं गच्छति कारणात्मनाऽनुवर्तते एव । 
एवमज्ञानस्यावरकत्वराक्तिमात्रमेव गच्छति न स्वरूपेण निव्तत इति द्रष्टव्यम्‌ ॥ न तिति॥ कारणात्मना 
सत््वात्स्वरूपेण न निवततंत इत्यर्थः । ब्रह्मज्ञानेन चरमसाक्षात्काररूपेण ॥ रूप्येति।। शुक्तेज्ञानमज्ञानमनिवर्त्य 
तत्कार्वभूतं रूप्यमानं निवर्तयतीत्येतदयुक्तम्‌। यतो ज्ञानज्ञानस्य तद्वारा तत्कार्यस्य च निवर्तकमिति नियमेन 
ज्ञानस्याज्ञाननिवृत्तिद्वारा तत्कार्यविरोधिताऽतोऽज्ञानमनिवत्यं तत्कार्वनिवर्तकलत्वायोगेन बाधायोगस्तदवस्थ इत्यर्थः । ` 


किं च शुक्तिन्ञानेनाज्ञाननिवृत्तिमनंगीकृत्य तद्तावरकत्वरक्तिमात्रप्रतिवंधांगीकारे बाधेऽपि शुक्तिप्रकाो 
न स्यात्‌। अभिव्यक्तचैतन्यसंब॑धाभावादित्याह ॥ शक्तीति | अज्ञानानाोऽपि तद्रताबरणदाक्तेरपगतत्वाचितोऽभि- 
व्यक्तिसंभवेनाभिव्यक्तचित्संबंधो युक्तं इत्येतत्‌ अनुपदमेव निरसिष्यत इति भावः । खयोतेति ॥ यथा खद्योतप्रकादोन 
महाधकारस्यैकदेशेऽत्यल्पे नष्टे सति तदेशास्थं वस्तु दृरयते तथा वृत्त्याऽज्ञानस्थैकदेरानारो सति विषयप्रकाड 
इत्यर्थः ॥ भीरुभटवदिति। प्रतिभटे प्रबले चष्टे सति भीरुर्मयङ्गीटो भदो यथा तं देङ्मपदायापसरति 
एवं वृत्तौ सत्यां तददामपहायाऽज्ञानमपसरतीत्यर्थः ॥ कटवदिति।। यथा कटे वेति भूतलादिदेदोऽनावृतो 
भवति एवमज्ञाने वेष्टित सति चैतन्यमनावृतं भवतीत्यर्थः ॥अनादीति॥ अनादित्वेन 
`. चैतन्याज्ञानयोर्निरयवत्वादज्ञानैकदेरानारोन चैतन्यस्यैकदेगेन प्रकद्रो न युक्त इत्यर्थः ॥ शक्तेरिवेति ॥ 
वहिस्वरूपानाशेऽपीत्यर्थः ॥ अविद्येति ॥ अविद्यास्वरूपानाङोऽपीत्यर्थः ॥ तत्तदिति ॥ भम्रावरणचित्संबंधस्य 
प्राप्तत्वादिति भावः। ननु शुक्तिज्ञानेनाविद्यारत्यमिभवो न युक्तः रुक्तिज्ञानस्याप्यगिद्याकार्यतवेनोपदेयतया 
उपदेयेनोपादानाऽमिमवस्य कप्यदरशनादित्यत आदह ॥ वृत्त्येति ॥ ॥ वृश्चिकेति ॥ यथा गोमयादृधिकौ जायते 
तथा मृदो वृक्षो जायते। ततर गोमयादुपादानको वृभिको वृक्षो बा स्वोपादानगतगोमयत्वमृत्वाभिभावको 
ृष्सतद्रत्मकृतेऽपीलयर्थः। 


अविद्यागतावरकत्वराक्तिः किं शुद्धात्मविषया, शुद्धात्मज्ञानं प्रतिबधातीति यावत्‌, किं वा जडविषया 
उत॒ जडविदिष्टात्मविषया वेति विकल्प्याये दोषमाह ॥ शुद्धात्मेति।॥ अवि्यानिष्टडुद्धात्मावरकत्वदक्तेः 
शुद्धात्मविषयकवृत्त्याऽभिभवो कक्तव्यः। शुक्तिवृत्तेश्च शुक्तयवच्छिन्नचैतन्यविषयकतया वििष्टविषयकत्वेन 
 शुदधात्माविषयकत्वात्ताद्दया शुक्तिवृत्याऽविद्यागतशद्धात्मावरकत्वसक्तयमिभवो न संमवतीत्यर्थः । शुक्तिवृत्तिरपि 
शुद्धात्मविषयिण्येवास्तित्यत उक्तम्‌ ॥ चक्ुरादिजन्येति।॥ ननु चश्भुरादिजन्याप्यात्मविषयास्तित्यत 
उक्त-रूपादिहीनेति। ननु रूपादिहीनस्य रूपादेरिवात्मनोऽपि चा्षुषत्वमस्ित्यत उक्त-शब्देति। ननु शुक्तिवृत्तेः 
शुकतयवच्छिन्चिद्विषयत्वेऽपि विदोष्यभूत चिद्विषयकत्वमस्तयेवेति तया तदज्ञानरक्तयभिभवोऽस्तु। नीरूपायाधितः 
रक्तिसंबेधेन चा्ुषत्वमुपपद्ते राहोरिव वंद्रसंबधेनेत्यत आह ॥ शुक्तिवृत्तरिति॥ तदवच्छिनेति। 
सुक्तयवच्छिनेत्यर्थः। तद््तिवंधकत्वे शुक्तयवच्छिन्नचैतन्यावरकाज्ञाननिष्टावरकत्वशक्तिप्रतिबेधकत्वे। तयैव 


प्रतिकर्मव्यवस्थाभङ्ः 
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विशेष्यभूतचिद्धिषयिण्या शुक्तिवृत्यैव ॥ आपातादिति। तथा च शुक्तिज्ञानेन सद्यो मोक्षः स्यादित्यर्थः । 
तुतीयपक्षसांकयपित्याऽयं पाठः काचित्क इति सप्रदायः। द्वितीयं निराकरोति। अविद्येति ॥ अविद्याया 
इवेति ॥ यथाऽविद्या जडाश्रया न भवति जडस्याविद्याकल्पितत्वेनाविवयासिद्धौ तत्कल्पितजडसिद्धिः । तस्पिद्धौ 
च तदाश्रिताज्ञानसिद्धिरित्यन्योन्याश्रयात्‌। एवमविद्यागतावरकत्वशक्तिरपि न जडविषयिणी जडं प्रत्यविद्याया 
आवरकेत्वं नास्तीति यावत्‌। कुतः १ अप्रसक्तप्रकाात्वात्‌ प्राप्प्रकारप्रतिबेधो द्यावरणम्‌। तत्र च 
प्रकारप्रसक्तेरेवाभावेनावरणकृत्याभावादित्यर्थः ॥ अस्वीकाराच्ेति।। जडं प्रत्यावरकत्वानंगीकाराचेत्यर्थः। तृतीयं 
निराकरोति ॥जडेति॥ तत्स्वीकारे अविद्याया आवरकत्वस्वीकारे ॥ विेषणेत्ि॥ यथा 
विदिष्टविषयकयोर्विधिनिषेधयोर्विरोष्ये बाधे विषणपिषयकत्वं तथा विङषणे बाधे विङोष्यविषयकत्वावद्यंभावात्‌। 
जडवि्िष्टात्मानं प्रत्यावरकत्वस्वीकारे विरेषणीभूतजडानावरिका अथ च विङ्िष्टावरिका या रक्तिस्सा 
विदोष्यावरिकैव जाता। शुक्तिज्ञानेन च तदभिभवे विरोष्यावरकत्वशक्तिरेवाभिभूतेति शुक्तिवृत्त्या 
शुद्धात्सप्रकाङापातेन सद्यो मोक्षः स्यादित्वर्थः। उपादेयेन उपादानगतङक्तेरमिभवो वृधिकादौ दृष्ट इत्युक्तम्‌ 
तद््संगात्खंडयति ॥ प्रच्युतेति॥ अवस्थातरप्राप्ता इत्यर्थः ॥ पाथिविति।॥ स्यादयं दृष्टंतः। यदि 
गोमयत्वा्यवस्थापनगोमयादीनां तदुपादानत्वं स्यात्‌। न चैवं कितु आपरमाण्वतं प्रच्युतगोमयत्वा्यवस्थानां 
पार्थिवावयवानां परमाणूनामेव । तेषां च वृश्चिकोपादानानां पार्थिवावयवानां तदुपदेयेन वृश्चिकादिना न 
नाज्ञ इति दृंतोऽगंप्रतिपन्न इति भावः ॥ दिष्टमिति ॥ परमतेऽविद्याया एवाऽप्रामाणिकत्वमिल्यर्थः | 


पूर्वमेकमेवाज्ञानमिति मते शुक्तिज्ञानेनाज्ञाननिवृत्तौ सद्य एव मोक्षः स्यादित्यापादितेऽनेतरमज्ञानैकदेङस्य 
नादोऽपसरणे च परेण कल्पिते तद्षितं पुनस्तदीयैः प्रकारांतेण कल्पितमस्ति। तदाङ्क्य निराकरोति 
|| न चेति॥ यथा ग्रीष्पवर्षादिषु नदीनामवयवोपचयाः कार्यविरेषकरा टृष्टास्तथेत्यर्थः। साध्यासं तत्तदरत्या 
सहेत्यर्थः । एवं च मूलाज्ञानस्यानिवृत्तत्वातन शुक्तिज्ञानेन सद्यो मोक्षः स्यादिति भावः। तेषां अवस्थाविेषाणाम्‌ 
॥ न॒ चेदिति॥ अवस्थाविरोषाणामज्ञानविरोषत्वामावे इत्यर्थः ॥ साक्षादिति ॥ यतो ज्ञानमज्ञानस्यैव 
निव्त॑कमिल्यंगीकारादित्यर्थः ॥ ग्रमेति।। अनज्ञानस्यैव भ्रमोपादानत्वांगीकारादित्यर्थः ॥ तेषामिवेति॥ 
यथाऽज्ञानावस्थाविरोषाः स्वोपादानमभूतमूलाज्ञानानिवृत्तावपि निवर्तत इत्युच्यते एवमेवाज्ञानावस्थाविङेषोपादानकं 
रूप्याद्यपि स्वोपादानभूतावस्थाविरोषानादोऽपि नरयतु। तथा च शुक्तिज्ञानेन साध्यासं निवर्तत इत्युक्तमसदिति 
भावः ॥ शुत्तयज्ञानमिति॥ अज्ञानभिनानां अवस्थाविङोषाणां रजनतोपादानत्वेन तनिवर्तकशुक्तिज्ञानेन 
रजतोपादानभूतावस्थाविशेषा निवृत्ता इत्यनुभवप्रसंगेन शुक्तिज्ञानेन शुक्तयज्ञानं नष्टमित्यनुमवविरोधादित्य्थः | 
तस्मादेकाज्ञानपक्षे मूलाज्ञानस्यैव रजतोपादानत्वे शक्तिवृत््या मूलाज्ञानानारोऽपि स्जतस्य प्रविलयाद्रजतादङ्॑न, 
शुक्तयावरकाज्ञानानादोऽपि तस्यैकदेरनाश्ाद्वाऽपसरणाद्वा, वेष्टनाद्वा, मण्यादिना वदहेरि शत्तयभिभवाद्वा बाधकारे 
शक्तः प्रकाङा इत्येतानि समाधानानि न संभवंति । अवस्थाविकेषाणामेवोपादानत्वमित्यपि न संभवतीत्येकाज्ञानपक्षो 
न संभवतीति भावः। 


इष्टसि द्विरीत्याऽनेकाज्ञानपक्षे दोषमाह ॥ द्वितीयेऽपीति॥ एकया वृत्त्या शुक्तिवृत्त्या ॥ सर्वेति ॥ 
एतच्छुक्तिविषयकाणामनेकाज्ञानानाम्‌ ॥ एकेति । एतच्छरुक्तिविषयकस्यैकाज्ञानस्य । कुत इत्यत आह ॥ एकस्येति ॥ 


54 न्यायामृतम्‌ 
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८ च यवनिकांतरसद्धावाज्ज्ञानाभावो यथा तथेत्यर्थः ॥ अयं चेति॥ 
एकया शुक्तिवृत्त्या शुक्तिप्रकादोन रजतम्रमजनकानां अवस्थाविरोषाणां सर्वेषां निवृत्तिरुतैकस्यावस्थाविशोषस्य । 
नायः । शुक्तेः कदाऽप्यप्रकाञ्ञो न स्यात्‌। अंत्ये कदापि प्रकाङ्यो न स्यात्‌। एकस्यावस्थाविङोषस्य निवृत्तावप्यन्यस्य 
 सत्त्वादित्येवं खूपेण योज्य इत्यर्थः ॥ सादीति॥ शुक्तयदेः सादित्वेन तदबच्छिन्रचैतन्यस्यापि सादितया 
डुक्तयादुत्पत्तेः पूर्वमज्ञानस्य निर्विषयत्वं स्यादित्यर्थः । अस्तु निर्विषयत्वं तस्येत्यत आह्‌ ॥ निर्विषयस्य चेति ॥ 
अस्यास्मिज्ञानमित्याश्रयविषयोपेतस्यैवावरणस्य प्रतीतेरित्यर्थः । एकमेवानायज्ञानमनादिचैतन्यविषयकमेवावरणं 
` तदानीं चैतन्येतरङुक्तयादिपदार्थविरोषानवख्छिनं सदेवावरणमभूत्‌। पदा्थोत्पत्त्यनंतरे त्वागंतुकतत्तत्पदाथविच्छेदेन 
शुक्तया्वच्छिन्रचैतन्यावरणमिल्युच्यतेऽतो नोक्तदोष इत्याशंक्य निराकरोति ॥ नचेति॥ कृतो न 
` चेत्यतोऽनेकाज्ञानमतदान्यापत्तेरिति दूषणे सत्येव दूषणांतरमाह ॥ शक्तीति ॥ अनवच्छिन्नशद्धवैतन्यावरणाज्ञानस्यैव 
शुक्तयवच्छिन्रचैतन्यावरणत्वाच्छृक्तिसाक्षात्कारेण शक्तयवच्छिन्रचैतन्यावरणाज्ञाननिवृत्तौ शुद्धचैतन्यावरणाज्ञान- 


निवृत्तेरपि जातत्वापातेन सद्यो मोक्षापात इत्यर्थः ॥ जातिरिति ॥ निराश्रयैवावतिष्ठत इत्यर्थः। एतेनेत्युक्तं 


वि(वृणोति)शदयति ॥ प्रतिविषयमिति ॥ यथानेकविषयेष्वेकैव जातिस्तथाऽज्ञानमप्येकमेव स्यान्न तु प्रतिविषयं 
भिन्नम्‌। तत्र च शुक्तिसाक्षात्कारान्मोक्षापत्तिरिुक्तदोष एवेत्यर्थः । 


पर्वमात्मा्रयमात्मविषयं चाज्ञानमनेकमिति पक्षे एकया वृत्या सर्वेषामज्ञानानां निवृत्तिरुतैकतदज्ञानस्येति 
विकल्प्य दृषणमभिदहितम्‌। तदुपरि वेदांतकौमुदयुक्तं दृषणमाशंक्य निराकरोति ॥ यत्तुक्तमिति ॥ ज्ञानेनेति ॥। 
चैजनिष्ठयटज्ञानेन चै्रनिष्ठधटज्ञानप्रागभावनिवृत्तिस्तावद्धवति। ताप्यं विकल्पः समः। 
घटज्ञानप्रागभावानामनेतानां षिदयमानत्वाद्ज्ञानेन स्वेषामपि घटज्ञानप्रागभावानां नाहा उतैकस्य। ना्ः। 
 धटज्ञानेनैकेनैव सर्वेषामपि घटज्ञानप्रागभावानां नष्टत्वेनोत्तरर घटस्य कदाप्यप्रकाशो न स्यात्‌। न द्वितीयः । 
एकेन षटज्ञानेनैकस्य घटज्ञानप्रागभावस्य निवृत्तावपि घटज्ञानजन्यव्यवहारप्रतिवंधकानां अनेकेषामनष्टानां 
प्रागभावानां सत्त्वेन अनेकयवनिकावृतवस्तुन्येकस्मा यवनिकाया अपगमेऽपि यवनिकांतरस्य सत्वेन यथा 

` तदप्रकाशः एवं कालांतर इव ज्ञानकाठेऽप्यप्रकाङः स्यादित्यर्थः ॥ ततश्च सत्स्वपीति ॥ यथा च सत्स्वप्यनंतेषु 
` एतद्धटज्ञानप्रागभवेष्वेकं ज्ञानमेकमेव प्रागभावं नादयति इतरप्रागभावानपसार्य प्रागभावांतरनिबधन- 

` मज्ञातत्वादिव्यवहारे प्रतिबध्नातीति वक्तव्यं तथाऽहमपि सत्स्वनतेषवज्ञानेषु ज्ञानमेकमेवाज्ञानं नाशयति 
 इतराज्ञानान्यपसारयतीति वदिष्यामीत्यर्थः। तत्र दृष्टातः ॥ बहिति॥ यथा बहुजनसंकीण्दिदो, तत्समुदाय 
 . इति यावत्‌, विद्युत्निपाते सत्येकः पुमान्ग्रियते। इतरेऽपसर्पति। यथा वा वातपित्तकेष्मरूपत्रिदोषहरे कस्मिंशिदौषथे 
दत्ते सत्येको दोषो निवतते इतरावपसर्पत इति वैदयप्रसिद्धिः तद्रदित्यर्थः। एकेन ज्ञानेनैक एव प्रागभावो 
नयतीति पक्षमाश्रित्य समाधत्ते ॥ तन्नेति ॥ ॥ आवरणानीति ॥ घटज्ञानकार्यस्य व्यवहारादेर्विषयभूतो यो 
घटस्तस्य तचज्ज्ञानप्रागभावा नावरणानीत्र्थः ॥ दंडेति॥ यथा दंडप्रागभावो दंडकार्यस्य घटादेर्नाबरणं कितु 
 धटकारणस्य दंडस्याभावरूप एव तथा ज्ञानप्रागभावोऽपि ज्ञानकार्यव्यवहारकारणस्य ज्ञानस्याभावरूप एवेत्यर्थः । 
न ह्यभावस्य कुड्यादिवदावरणत्वमिति भावः ॥ नापीति ॥ ज्ञानस्य प्रागभावनिवृत्तिरूपत्वेन तन्निवर्तकत्वेन 
न हेतुत्वमित्यर्थः । व्यवहारजनकतावच्छेदकं ज्ञाने न स्वप्रागभावनिवतंकत्वमिति भावः। ज्ञानं स्वकार्यव्यवहारं 
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(प्रकाराः) 

प्रति यदि ज्ञानप्रागभावनिवर्तकत््वेन हेतुभवित्तदैव ज्ञानांतरप्रागभावसत्वेन तन्निवृत्िरूपकारणाभावदेकस्मिनज्ञाने 
सत्यपि घटव्यवहारो न स्यात्‌। न तु तथाऽस्तीत्याङयः ॥ किं तिति॥ यथा दंडो दंडत्वेनैव घटं 
प्रति कारणं न तु दंडप्रागभावनिवतत॑कत्वेन तथा ज्ञानमपि स्वकार्यव्यवहारं प्रति स्वरूपेणैव हेतुः, ज्ञानत्वेनैव 
देतुरिति यावत्‌, इति मयांगीकारादित्यर्थः ॥ एवं चेति ।। प्रागभावस्य ज्ञानकार्यव्यवहारविषयानावरकत्वे चेत्यर्थः 
¦| एको दंडइति॥ यथा एको दंडः सजातीयदेडतिरप्रागभवि सत्यपि स्वकार्यं घटं जनयत्येवमित्यर्थः 
॥ सजातीया तरेति | एकज्ञानसजातीयज्ञानांतरत्यर्थः | 


ननुं मा भूज्ज्ञानप्रागभावः आवरणम्‌। मा च भूज्ज्ञानं प्रागभावनिवतंकत्वेन देतुः, किंतु ज्ञानत्वेनैवास्तु। 
तथापि ज्ञानांतरप्रागभावसच्वेन तदभावरूपज्ञानांतराख्यकारणाभावादेकस्मिन्ज्ञाने विद्यमानेऽपि 
तवाप्येतज्ज्ञानकार्यव्यवहारो न स्यादित्यत आह ॥ कार्येति ।। कारणतावच्छेदकावच्छिन्नयक्किचित्कारणसत्त्वे 
कार्योत्पत्तरावरयकत्वस्य दृष्टत्वात्‌। यथा हि दंडत्वावच्छिनस्यैकस्य देडस्य सत्त्वे कार्यं॑घटो भवत्येव, 
न तु दंडत्वावख्छिन्नसर्वदंडसद्धावोऽपेक्षितः ¦ एवं ज्ञानत्वावच्छिन्नस्यैकस्य घटज्ञानस्य सत्त्वे व्यवहारो भवेदेव, 
न तु सर्वज्ञानसत्मपेक्षितमिति भावः ॥ सर्वप्रागभावनिवृत्तिरिति। सर्वज्ञानप्रागभावनिवृत्तिस्सर्व॑ज्ञानसत्त्वमित्यर्थः | 
प्रतियोग्यापत्तेयव प्रागभावनिवृक्षित्वादिति भावः। कुतो नेत्यत आह ॥ असंभवादिति॥ 
अतीतानागतवर्तमानानमेकदा सक्स्या्भवादित्यथः ¦ एवं च मम मते ज्ञानप्रागभावस्यानावरणत्वाज्ज्ञानं 
स्वप्रागभावनिवृत्तौ लब्धस्वरूपं सज्ज्ञानांत्िरप्रागभावस्यानावरकस्य सत्त्वेऽपि स्वविषये स्वकार्य व्यवहारादिकं 
करोत्येव । तव मते त्वज्ञानस्याषेरकत्व देकस्मिन्ज्ञाने सत्यपि तद्धिषयावरणस्याज्ञानां तरस्य सत्त्वात्‌ ज्ञानकार्यं 
व्यवहारादिकं ज्ञानकालेऽपि न स्शदित्याह ॥ त्वन्मते त्िति॥ ॥ आवरणनिवतंकत्वादिति ॥ 
अनावृतविषयसंपादकत्वेनेत्यर्थः । 


ननु तथापि तमस्तावद्भटादिविषयावरणम्‌। तच आलोकाभावः। स॒ चालोकेन निवर्तते। एवं च 
` तत्र पृच्छामः। एतेनालोकेन समस्ता ये आलोका: तदभावरूपाणि यानि सर्वाणि तमांसि तानि सर्वाण्यपि 
निवर्तति एकमेव वा। ना्यः। तर्हिं कदाप्यप्रकाडो न स्यात्‌। न द्वितीयः। एकेनाऽलोकेन तदभावरूपस्पैकस्य 
तमसो निवृत्तत्वेऽपीतरालोकाभावरूपतमसां विषयावरणभूतानां यवनिकांतरवत्सत्त्वेन कदापि प्रकाशो न 
स्यादित्यापादिते तत्र त्वया वाच्यम्‌ । सल्स्वप्यनेकेषु तमस्स्वेकेनाऽऽलोकेनैकस्य तमसो निवृत्तावपि इतराण्यपसरंति। 
बहुजनसंकीण्दो वैदयुतनिपातवदिति तन्ममापि तुल्यमित्यत॒ आह ॥न चेति॥ भावरूपत्व 
कुड्यादिवदावरणत्वसंभवादालोकाभावस्तम इति मत॒ इत्युक्तम्‌ ॥ दैत्विति॥ आलोकरूपस्य 
ज्ञानहेतोरभावरूपत्वादिति भावः। न ह्यभावस्यावरणत्वमित्याङयः ॥ नापीति ॥ आलोकस्स्वकार्य ज्ञानं प्रति 
आलोकाभावनिवर्तकत्वेन यदि देतुस्स्यात्तदाऽऽलोकांतराभावरूपतमसस्सत््वेनालोकांतराभावनिवृत्निरूपकारणा- 
भावादेकस्मिनालोके सत्यपि ज्ञानं न भवेत्‌, न तु तदस्तीत्वर्थः ॥ स्वरूपेणवेति। दंडादिवदालोकत्वनेतयर्थः। 
तथा चालोकत्वावच्छित्रारोषालोकसत्ताया अनपेक्षितत्वेन तदवख्छिनैकालोकसत््वे ज्ञानं स्यादेवेति भावः, 
ननु यक्किचिज्ज्ञानसत्वेऽपि अज्ञानां तरनिबंधनाप्रकादवदेकालोकस््वेऽप्यालोकांतराभावरूपतमों तर - 





न्यायामृतम्‌ 


(प्रकाङाः) 


निबंधनोऽप्रकाङोऽपि किं न स्यादित्यत आह ॥ नापीति॥ येनैकालोकसच््वेऽप्यालोकांतराभावरूपतमसस्सत्त्वेन 
तदम ज्ञानाभावज्ञंका स्यात्‌। न चैवम्‌। किं त्वालोकत्वावख्छित्रालोकाभाव इत्यर्थः ॥ सोऽस्तीति॥ 
आलोकत्वावच्छिनतदभावो नास्ति । विेषसत््वस्य सौमान्याभावविरोधित्वादित्य्थः। यद्यप्यालोकांतराभावोऽस्ति । 
तथापि स न तमः। रपकैकालोकाभावस्यातमस्त्वादिति ध्येयम्‌ ॥ भावीति।॥ तथाच 
सवनिकांतरबदज्ञानांतरसद्धावात्तदानीमप्यप्रकाङाः स्यादेवेति भावः ॥ इहापीति।। यद्यालोकत्वावच्छिन्ा- 
त्ोकाभावरूपतमस एवावारकत्वादेकालोकाभावरूपावारकसत्तायामालोकांतरसत्वेऽप्यक्ततमोरूपावरणा- 
भावसतत्वा्यया प्रकार पएवमेवाज्ञानसमुदाय एवावरणम्‌। तत्रैकेन ज्ञानेनैकाज्ञाननिवृत्तौ सत्याम- 
ज्ञानांतरसब्दावेऽप्युक्तसमुदायरूपावरणभंगसद्धावादयुक्तः प्रकाडा इति भावः ॥ स नास्तीति ॥ एकाज्ञाननारो 
स्रमुदायनाङ्ञादिति भावः ॥ वृत्तिनारोऽपीति ॥ वृत्तिकाल इव वृत्तिज्ञाननाशोत्तरकालेऽपि सर्वदा प्रकाडा एव 
स्यात्‌ बृत्निरूपन्ञानकाले योऽज्ञानसमुदायनाडाः स्थितः तस्य वृत्तिनादाकालेऽपि सत्त्वादित्यर्थः । बहुजनसंकीण्दिर 
इत्यृक्तमुदाद्रणं खंडयति ॥ अयुक्तं॒चेति॥ अमूर्तानां निबिडावयवानां । दृष्टंते एकस्य नारोऽप्यन्येषां 
पुरुषाणामपसरणं मूर्तत्वाययुक्तम्‌। दोषाणामपि मूर्तत्वादेकनादोऽन्यापसरणं युक्तम्‌। न त्वेवमज्ञानेषु संभवति । 
तेषाममूर्तत्वेनापसरणायोगादिति भावः। अनुकूलतकमिवोपपादनमुपसंहरति ॥ तस्मादिति ॥ ॥ प्रतिकर्म- 
न्यवस्थाभंगविवरणम्‌।। 


२. मिथ्यात्वहैतूनां प्रतिकूठतर्कः 


प्रतिकूलतकंहताश्चैते। तथा हि- यदि विश्वं क्यितं स्यात्‌, तदा साधिष्टानदिकं 
स्यात्‌। आान्तेस्सदशं सत्यं चाधिष्ठानं प्रधानं दोषमज्ञानं बाधकज्ञानं द्रष्टारं देहेद्वियादिकं 
च विनाऽयोगात्‌। निस्सामान्ये निरविंदोषे चात्मनि अयिष्ठानत्वे तन्त्रस्य सामान्यतो 
ज्ञातत्वे सत्यज्ञातविरोषवत्त्वस्याभावात्‌। उक्तं हि- 


अधिष्ठानस्य कार्त्स्यन ज्ञानेऽज्ञाने च न ग्रमः। 
ज्ञाताज्ञातविभागस्तु निर्विदोषे न युज्यते ॥ इति । 


ननु न सामान्यज्ञानं सद्धिरोषाज्ञानं च तत्र तन्त्रम्‌, गौरवात्‌। कितु स्वरूपज्ञानं 
विरोषाज्ञानं च, लाधवात्‌। तच स्वप्रकाडो निरविंदोषे चात्मन्यस्तीति चेन्न । त्वन्मतेऽपि 
अआन्तेस्संकारादित्रयजन्यत्वात्‌। सामान्याकारज्ञाने च संस्कारानुद्रोधात्‌। असद्विरो- 
घाज्ञानस्य च बाधकालेऽपि सत्त्वात्‌। वल्मीके स्थाणुत्वभ्रमनिवर्तंकस्यापि पुंस्त्वभ्रमस्य 
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वस्मीकत्वप्रमानिवर््यत्वेनाततो भ्रमकालाज्ञाताधिष्ठानविरेषपमां विना भमानिवृतते्च । 
ननु अथ भ्रमविरोधिज्ञानाभावस्तत्र तन्त्रं, नतु विरेषाज्ञानम्‌। विश्वभ्रमो- 
पादानाज्ञानस्य च श्रवणादिजन्यमात्ममात्रविषयं वृत्निज्ञानं विरोधि न तु चिद्रपज्ञानमिति 
चेनन। तस्यावियाविषयभेगे निरसिष्यमाणत्वात्‌। 


कि चात्मानात्मनोर्रग्ददयत्वात्मत्वानात्मत्वादिना भेदज्ञानान्न ददधिष्ठानाध्यस्त- 
भावः। उक्त दि त्वयैव- 


तत्तेदन्ते स्वतान्यत्वे त्वत्ताहन्ते परस्परम्‌ । 
प्रतिद्रद्धितया लोके प्रसिद्धे नास्ति सदायः | इति । 


(स्वयमात्मेति पर्ययो" - इति च। अपि चाधिष्टानतिरोधानं विनाऽध्यासासम्भवस्य 
तवापि सम्मतत्वात्‌ प्रकाठमात्रस्वभावस्य चात्मनः तिरोधाने प्रकाशनिह्वत्वेन कथं 
तदधीनप्रकादास्याविदयादेरध्यस्तस्य प्रकाशः ? किं च घटादयनुविद्धत्वेनाप्रतीतस्यात्मनः 
कथं तदधिष्ठानत्वम्‌ १ न च सन्‌ घट इति, स्फुरति धर इति चात्मा तदनुविद्धतया 
भातीति युक्तम्‌। वचाक्षुषादिज्ञाने रूपादिहीनात्माप्रतीतेरित्युक्तत्वात्‌। न च 
स्वप्रकाशसदर्थभूतं धरादिष्टानं चैतन्यं स्वत एव भातीति युक्तम्‌। घटस्यापि तत्संबधेन 
स्फुरणसम्भवे वृत्तिवैयर्थ्यात्‌। घटः स्फुरतीत्यस्य च स्फुरणानुभवत्वेन घटानु- 
भवत्वायोगात्‌। 


नन्वथापि न प्रधानं भ्रमहेतुः, किंतु तत्संस्कारः। स च तत््ममयेव तद्धमेणापि। 
अत्र॒ च पूर्वपूर्वप्रपचभ्रम अनादिः। न च प्रमाजन्य एव संस्कारो भ्रमहेतुः। 
सत्यपि संस्कारे प्रमाजन्यत्वाभावेन म्रमाभावादर्शनात्‌।! न च तार्किकस्येवाध्यस्तमेव 
देशान्तरादौ सदित्यावयोर्मतम्‌। मेवम्‌। एवं सत्यधिष्ठानधीरेव भ्रमहेतुः, तद्धीश्च 
भ्रमरूपाऽनादिरिति शून्यवादिरीत्याऽधिष्ठानस्याप्यसत्त्वापातेनाधिष्टानत्वेन ब्रह्म सदिति 
त्वदुक्त्ययोगात्‌। अधिष्ठानवत््रधानस्याप्यवाधात्‌। तथा च~ 


प्रथानमिव धीमात्रादधिष्ठानमपि भ्रमे ¦ 
हेतुस्सुगतरीत्या स्यादबाधस्तु द्वयोस्समः ॥ 
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एतत्पपञ्चासाध्यार्थक्रियाकरिणञच ताचिक्प्पश्ान्तरस्याभावे स्वोचिताथ॑क्रियाकारिणः 
्रुत्यादिसिद्धोतयत््यादिकस्यास्येवात्मन इव स्वोपाधौ निषेधायोगेन तत्र तास्विक- 
त्वापाताच। त्वन्मते प्रातिभासिकरूप्ये अैकालिकनिषेधस्य व्यावहारिकरूप्यविषयत्ववद्‌ 
व्यावहारिक्प्रपदेऽपि नेह नानेति तरैकालिकनिषेधस्य पारमाधिंकप्रपञ्चा- 
न्तरपिषयत्वावदयंभावाच। प्रातिभासिकस्यैव पारमार्थिकत्वाकारेण त्रैकालिकनिषेध इति 
तु निरस्तम्‌। कल्पायभ्रमायोगाच। कल्पान्तरीयसंस्काराद्‌ भ्रमोत्पत्तौ च नारिकेक- 
दवीपवासिनो गंजापुंजादावश्यारोपः स्यात्‌। एतज्नन्मन्यननुमूततिक्तरसस्यापि बालस्य 
गृडादावास्यगतपित्तद्रन्यनिष्ठतिक्तत्वारोपस्तु  अनन्यगतिकत्वाजन्मान्तरीयसंस्कार- 
जन्यः । यद्धा माषराशिस्थमष्यां माषाभेदारोप इव गृद्यमाणारोपोऽयं न तु संस्कारजन्यः। 
किं च चैत्रेण भत्रे संस्काराध्यासेऽपि भतरस्य भ्रमादर्शानाद्‌ जगद्धमहेतुसंस्कारस्य 
सत्त्वं दर्वारम्‌। न च स्वेनाध्यस्तसंस्कारादेव भ्रमः। भ्रमातूरवं स्वस्य कार्यानुमेय - 
संस्काराध्यासनियमाभावात्‌। 


यत्तूक्तं विवरणे- गुणादिहीने ब्रह्मणि गुणादिकृतसादङ्याभावेऽपि 
केतकीगन्धसदशस्सर्पगन्ध इति धीबलात्‌ गन्ध ॒इवेहापि सादश्यान्तरं॑वा, रक्तः 
स्फटिक इत्यादिवत्‌ सादृश्यं विनैवाध्यासोऽस्तविति। तन्न! इह कस्पितस्यसादङ्य 
स्याप्यवियाध्यासाधीनत्वेनान्योन्याश्रयात्‌। रक्तः स्फटिक इत्यस्य सोपाधिकम्रमत्वेन 
निरुपाधिके सादृर्यनियमाच । रक्तद्रन्यस्फरिकयोरपि द्रव्यत्वादिना सटशत्वाच । 


न च दोषादिकं विना भ्रमदशंक्यः। अप्रामाण्यस्य स्वतस्त्वायापातात्‌। एवं 
रषरभावेऽपि न भ्रमद्शक्यः। भ्रमस्य समानाभ्रयपरमानिवर्त्यत्वेन, ज्ञानस्य ज्ञातृसापेक्षत्वेन 
च द्रष्टुरवश्यभावात्‌। एवं देहेन्दरियायमावेऽपि न भ्रमदशंस्यः। प्रलये सत्यप्यज्ञानादौ 
देहादेरभावेन प्रमाया इव करणजन्यभ्रमस्याप्यदङनात्‌। न च रूप्या्यध्यासे दोषादीनां 
देेन्दियान्तानां व्यावहारिकं वा करणादिसमं वा सत्त्यं तन्त्रमिति जगदध्यासेऽपि 
तथेति वाच्यम्‌। दोषादीनां व्यावहारिकसत्त्वस्यायाप्यसिद्धयान्योन्याभ्रयात्‌। 
परमा्थंसत्त्वस्य त्वौत्सगिक्प्रामाण्येन सिद्धत्वात्‌। इह साक्षिरूपाज्ञानादिप्रतीतौ 
 करणाभावाच। रूपायध्यासे करणादेरप्यधिष्टानसमस(त्ताकत्वे)च्ेनेदापि तथात्वा- 
पाताच्च। दोषादेरध्यस्तत्वे तदभावस्य ताच्िकत्वापातेनाताच्िकेन च ताचिककार्य- 
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प्रतिबेधायोगेन दुष्टतया बौद्धकल्पितवेदजन्यज्ञानस्येव जगज्ज्ञानस्य प्रामाण्यापाताच । 
दोषाद्ध्यासस्यापि दोषान्तरापेक्षत्वेनानवस्थायापाताच। कस्यविदोषाभावेऽप्यारोपे 
अप्रामाण्यस्य स्वतस्त्वं स्यात्‌। न चानादित्वेन वा, भेदवत्‌ स्वनिर्वाहकत्वेन 
वाऽवियाख्यदोषस्य तदनपेक्षा। तत एवाधिष्ठानानपेक्षापातात्‌। विषयस्यानादित्वेऽपि 
प्रतीते्दोषाजन्यत्वे अप्रामाण्यायोगाच। अविद्यारोपे तस्या एव दोषत्वे लाघवेन 
जगदारोपेऽपि तस्या एव दोषत्वापाताच। स्वनिर्वादिकत्वे भेदो भिन इति 
वदज्ञानमज्ञातमिति व्यवहारसम्भवेऽपि प्रतीतिमात्रशारीरस्वविषयधीहेतुत्वेन स्वस्य 
स्वस्मापूर्वभावित्वायोगाच। 


बाधकज्ञानस्यापि बाध्यत्वे बाधपरंपरयानर्वस्थाक्ष्यमाणत्वाच।! रूप्यायध्यासेऽधि- 
ानस्यापि तदेव सत्वं ॑तंत्रमितीदाप्यधिष्ठानस्यापि तथात्वापत्तेश्च। न च 
तत्रापिष्ठानज्ञानाबाध्यं सत्त्वं तन्त्र, दोषादीनां तु व्यावहारिकं त॑त्रमिति 
वैरूप्यकल्पनमसति बाधके युक्तम्‌। न चेह दोषादीनां भिथ्यात्वमेव बाधकम्‌, 
अन्योऽन्याभ्रयात्‌। न च कतिपयाध्यासे, प्रातिभासिकाध्यासे, साय्ध्यासे वा 
दोषादिसत्त्वं तंत्रं, न त्वधिष्टानेतरसर्वाध्यासे, व्यावहारिकाध्यासे वा, अनायध्यासे 
वेति युक्तम्‌। अपिष्टानेतरसर्वाध्यास एवायुक्त इत्युच्यमानत्वात्‌। लाघवेन 
प्रथमोपस्थितत्वेन च प्रवृत्तिमात्रधूममात्रे प्रति संसगंधीवहयोरिवाध्यासमात्रं प्रति तस्य 
तंत्रत्वा्च। अन्यथा संसर्गथीवही अपि संबाद्प्रवृत्यपर्वतीयधूमौ प्रति देत्‌ 
्यातामित्यनुमानमात्रोच्छेदः। एवं साधिष्ठानेऽध्यासे, प्रातिभासिकाध्यासे वा, 
सायध्यासे, वाऽधिष्ठानसत्त्वं तंत्रं, न तु सर्वाध्यासे व्यावहारिकाध्यासे वा, अनायध्यासे 
वेति च स्यात्‌। तस्मादध्यासमात्रेऽधिष्टानस्य दोषादीनां चाधिष्ठानज्ञानाबाध्यं सत्त्वं 
तंत्रमिति जगदध्यासहेतुदोषादयो ब्रह्मज्ञानाबाध्याः स्युः! एवं च- 





लोकेऽथिष्ठानवत्सत्यो दोषादिर्रमकारणम्‌ । 
दृष्टोऽतो ब्रह्मवत्सत्यो दोषादिस्स्याज्जगद्धमे ॥ 
कि चार्थस्यासत्यत्वेऽपि ज्ञानं सदेवेति वक्ष्यमाणत्वाद्ित्तरूपं तद्विदिष्टचिद्रपं 
वा घटादिज्ञानं सत्यं स्यात्‌। किं च बन्धस्यात्यन्ताभावप्रतियोगित्वरूपमिथ्यात्ववक्त 
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तदभावार्थं यत्नो न स्यात्‌। अत्यन्ताभावस्यासाध्यत्वात्‌। न च पारमार्थिकत्वा- 
कारेणात्यन्ताभावः, स्वरूपेण तु निवृत्तिरिति युक्तम्‌। तस्य निराकारे ब्रह्मणीव 
स्वरूपाबाधेनाप्युपपत्तेः! गौरनायन्तवतीत्यादिश्रुत्यनुसरणाय पारमार्थिकत्वाकारेण 
निवृत्तिः, स्वरूपेण त्वनुवृत्तिरित्यापाताच्च। न च त््रतीत्युच्छेदार्थं यत्नः। तस्या 
अपि मिथ्यात्वात्‌! अन्यथा मोक्षेऽपि बन्धप्रतीत्यापत्त्या प्रातीतिकबन्धापातात्‌। 


कि च बंधस्य ब्रह्मण्यध्यस्तत्वे तनिदिष्यासनसाध्यतत्साक्षात्कारनिवर््यतवं, 
श्रवणादिनियमादृ्टसपेक्षब्रह्मज्ञाननिवर्त्यत्वं च न स्यात्‌। नरि देवता- 
निदिध्यासनसाध्यतत्साक्षात्कारनिवरत्यं दुरितं तत्राध्यस्तम्‌। न वा द्रगमनादिनियमा- 
दष्टसापक्षसेतुदशननिवर्त्यं॑द्रितं तत्राध्यस्तम्‌। न च नियमादृष्टं न बन्धनिवृत्तौ 


हेतुः, किं तु ब्रह्मापरोक्ष॒ एवेति युक्तम्‌। अवधातसाध्यवैतुष्यान्यापूर्वस्येव 


भ्रवणसाध्यापरोक्ान्यमुक्तेरेव तत्साध्यत्वात्‌। अन्यथा श्रवणनियमादृष्टसाध्ये साक्षात्कारे 

श्रवणनिरपेक्षस्योपायान्तरस्याप्रसक्त्या तत्यरसक्त्यधीननियमविध्ययोगात्‌। न च 

परोक्षज्ञानमेव श्रवणादपरोक्षज्ञानं तु नियमादृष्टादिति युक्तम्‌! श्रवणविधौ 

परोक्षज्ञानप्रवाहरूपनिदिष्यासनसाध्यापरोक्षज्ञानस्यैव दृरिनोदेशात्‌। साक्षात्कर्तव्य इति 

्रुत्यन्तराच । त्वन्मते परोक्षज्ञाने कामनायोगेन तस्योदेदयत्वायोगाच ! आपरोक्ष्यस्यैव 

नियमादृ्टसाध्यत्वेऽपि तत्साध्यदेवतापरोक्ष्यनिवरत्यदुरितवदध्यस्तत्वायोगाच्। किं च 
कल्पितत्वे स्वधीहेिद्रियासनिकर्षात्‌ प्रतिकर्मव्यवस्था न युक्ता स्यात्‌। 


किं च यदि जगत्कल्यितं स्यात्तदा त्वन्मतेऽपि ““जन्मायस्य यतः इति 
सूप, “यतो वाः” इत्यादिश्रुतौ च जन्मायुक्तिः, “शक्षतेनशिन्दम्‌'* इति सूत्र, 
“®देक्षत'' इत्यादिश्रुतौ च ईशरस्ये्षपूर्वककर्तृत्वोक्तिः, ““लोकवत्तु ठीलाकैवल्यं 
इति सूत्र, "आप्तकामस्य का स्पृहेः” ति श्रुतौ च प्रयोजनाभवेऽपि लीलया सृष्टयायुक्तिः, 
ˆ वेषम्यनेर्घृण्ये न सापेक्षत्वाद्‌!' इति सूत्र, “पुण्येन पुण्यं लोकं नयति'* इत्यादिश्रुतौ 
च करमसपिक्षत्वेनविषम्योक्तिः, “तिनोऽतस्तथा द्याह" इति सूत्र, “वायोरग्निः” 
इत्यादिश्रुतौ च तेजञआदेर्वाय्वादिजन्यत्वोक्तिः, “विपर्ययेण तु क्रमः" इति सूत्र 
' पृथिव्यप्सु प्रलीयत” इति श्रुतौ च पृथिव्यादीनामबादौ लयोक्तिरित्या्युक्तं स्यात्‌। 


1 
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न॒हि कल्पितस्य रूप्यादेर्जन्मादिकमीक्षापूर्वं सुष्टत्वं वा, तद्ान्तेः प्रयोजनपेक्षा 
वा, जीवस्य सुखदुःखेरवरादिविषयभरान्त्येश्वरस्य वेषम्यादिप्रसक्तिर्वा, एकस्य कल्पितस्य 
कस्पितान्तरादत्पत्तिर्वा, तत्र॒ ल्यो वा, दष्टः युक्तो वा। सखूप्यादौ च 
जन्मक्षापूरवसृषटत्वाभावेऽध्यस्तत्वमेव तंत्रम्‌। न तु तद्विदोषः प्रातिभासिकत्वं तंत्रम्‌ । 
ज्ञाननिवर्त्यत्वेऽपि तस्यैव तंत्रत्वापातात्‌। भनुमानमातोच्छेदस्योक्तत्वाच। 


न चेदवरस्य मायाविवद्‌ भ्रामयितुत्वाद्मयोजनादिप्रस्तिः। भ्रामयितुरीरवरस्यापि 
सपरिकरस्य जीवैरध्यस्तत्वात्‌। न दीशरः स्वेन वा चिन्मात्रेण बाऽध्यस्तः। न 
च कल्पकं॒विना कल्यना। न च जीवानां वाय्वादिभ्योऽग्याययुत्पत्तिभ्रमो वाऽस्ति, 
यः भ्रुतेरारम्बनं स्यात्‌। न च भ्रान्तिं विना कल्पितमस्ति। न चेतद्धाक्यज- 
भ्रान्तिसिद्धाठम्बनेनैव एतद्धाक्यस्य प्रामाण्यम्‌! बौद्धागमस्यापि त््संगात्‌। त्वन्मते 
भ्ान्तिरेतूनां देदेन्द्ियादीनां पृथिन्यादिकार्यत्वात्‌। ईइवरस्य चाभ्रान्तत्वात्‌। भ्रान्तत्वे 
वा तद्धान्तेरपि देदादिकार्यत्वादिति दिक्‌। तस्मानानुमानं विश्वमिथ्यात्वे मानम्‌। 


इति मिथ्यात्वहेतूनां प्रतिकूठतर्काः । 


अद्वैतसिद्धिः 


ननु-- मिथ्यात्वानुमानं प्रतिकूलतकपराहतम्‌। तथा दहि विदवं यदि कल्पितं 
स्यात्‌ साधिष्ठानं स्यात्‌। न॒ चैवम्‌, सामान्यतो ज्ञातत्वे सत्यज्ञातविशेष- 
वत्त्वस्याधिष्ठानत्वप्रयोजकस्य निर्विेषे निस्सामान्ये च ब्रह्मण्यसंभवादिति चेन । स्वरूपेण 
ज्ञातत्वे सति विदेषेणाज्ञातत्वस्याधिष्ठानत्वप्रयोजकत्वेनाज्ञातवि रोषवत्त्वस्याप्रयोजकत्वात्‌। तथा 
च निस्सामान्ये निर्विरोषे च ब्रह्मणि स्वप्रकाङृत्वेन ज्ञानात्‌ परिपूर्णत्वानन्द्त्वादिना ` 
चाज्ञानादधिष्टानत्वमुपपन्नम्‌। वस्तुतस्तु- कल्पितसामान्यविशोषवत्त्वं ब्रह्मण्यपि सुलभमेव । 
अकल्पितसामान्यविङषवत््वं चाप्रसिद्धम्‌। न च तत्कल्पने अन्योन्याश्रयः। कल्पित- 
सामान्यविरोषाणां प्रवाहानादित्वात्‌। सच्वानन्दत्वादीनामेव कल्पितव्यक्तिभेदेन सामान्यत्वात्‌। 
परिपूर्णानन्दत्वादीनां च विरोषत्वात्‌। अत एव सामान्याकारज्ञानं विना संस्कारनुद्रोधात्‌ 
कथमध्यास इति न वाच्यम्‌। सदात्मना स्वरूपज्ञानस्यैव सामान्यज्ञानत्वात्‌। न द्यध्यसनीयं 
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सदात्मना न भाति। एतावानेव विङोषः- यदधिष्ठानं स्वत एव तदात्मना भाति। अध्यसनीयं 
तु तत्संबन्धात्‌। ननु- अधिष्ठानतिरोधानं विना भ्रमासंभवः। प्रकाडरूपतिरोधाने तु 
तदध्यस्ताविद्यादेः प्रकाशानुपपत्तिरिति चेत्‌, न। एकस्यैवानन्दाद्यात्मना तिरोहितस्य सदात्मना 
प्रकादसंभवात्‌। तदुक्तं वा्तिककारपदेः- 


यत्प्रसादादविद्यादि सिध्यतीव दिवानिरम्‌। 
तमप्यपहूतेऽविद्या नाज्ञानस्यास्ति दुष्करम्‌ ॥ इति । 


न च बाधकाटेऽपि सद्विरोषाज्ञानमस्तीति- वाच्यम्‌। परिपूर्णानन्दत्वादेः सत एव 
विदोषत्वेन तदा तदज्ञानाभावात्‌। धर्मत्वमात्रस्यैव कल्पितत्वात्‌। यद्वा, म्रमविरोधिज्ञानाभाव 
एव तन््रम्‌। न तु विशेषाज्ञानम्‌। विश्ोपादानगोचराज्ञानस्य श्रवणादिजन्यमात्ममात्रविषयकं 
वृत्तिरूपं ज्ञानं विरोधि, न तु चिद्रूपं स्वतःसिद्धं ज्ञानम्‌। भ्रमविरोधिनश्र वृत्तिरूपस्य 
ज्ञानस्येदानीमभावोऽस्त्येव। ननु- आत्मानात्मनोदरयत्वात्मानात्मत्वादिना भेदज्ञानात्‌ 
कथमध्यस्ताधिष्ठानभाव इति चेन्न। इदमनिदं न भवतीति पुरोव््यपुरोवर्तिनोभदग्रहेऽपीदं 
रजतमित्यध्यासवत्‌ सन्‌ घट इत्यादयध्यासो भविष्यति। न दहि रूपान्तरेण भेदग्रहो 
रूपान्तरेणाध्यासविरोधी । सन्‌ घट इत्यादिप्रत्यये च सद्रपस्यात्मनो घटाचनुविद्धतया भानान्न 
तस्य घटाद्यध्यासाधिष्ठानतानुपपत्तिः। सद्रूपेण चे सव॑ज्ञानविषयतोपपत्तेनं रूपादिदीनस्या- 
प्यात्मनः काठस्येव चाक्षुषत्वा्यनुपपत्तिः। 


ननु- विश्वं यदि कल्पितं स्यात्तदा सप्रधानं स्यात्‌। न चैवं, तस्मात्‌ न कल्पितमिति 
चेन्न | अत्रापि प्रधानस्य सजातीयस्य सत्त्वात्‌। पूरवप्रपश्चसजातीयस्यैवोत्तरप्रप्चस्याध्यसनात्‌। 
अध्यासो हि स्वकारणतया संस्कारमपेक्षते! न तु संस्कारविषयस्य सत्यताम्‌, अनुपयोगात्‌ 
न च~ प्रमाजन्य एव संस्कारो भ्रमहेतुः। अतो विषयसत्यत्वमावदयकमिति वाच्यम्‌| 
मानाभावाद्‌, विपरीते लाधबाच। अत एव- अध्यस्तसजातीयं पूर्वमध्यस्तापेक्षयाऽधिक- 
सत्ताकमपेक्षणीयमित्यपि निरस्तम्‌। सत्यतावदधिकसत्ताया अप्यनुपयोगात्‌। पूर्व 
तज्ज्ञानमात्रमपेक्ष्यते, तचास्त्येव। ननु- एवमयपिष्ठानस्यापि ज्ञानमात्रमेव हेतुः, न तु 
तदिति न सदधिष्ठानपेक्षा स्यादिति शून्यवादापत्तिरिति चेन। अधिष्ठानस्य ज्ञानद्वारा 
प्रमाहितुत्वेऽप्यज्ञानद्वारा भ्रमहेतुत्वेन ` ` सत्त्वनियमात्‌। भ्रमोपादानाज्ञानविषयो 
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हपिष्ठानमिल्युच्यते | त्च सत्यमेव । असत्यस्य सर्वस्याप्यज्ञानकल्ितत्वेनाज्ञानाविषयत्वात्‌। 
तदसत्यत्वे तज्ज्ञानस्य भ्रमाबाधकत्वप्रसङ्गौप्‌। जगति ्रमबाधव्यवस्था च न स्यात्‌। 
बाधेन दि किंविद्विरुद्धं तत्त्वमुपदरङयता आरोपितमतत््वं बाधनीयम्‌। उभयाध्यासे तु किं 
केन बाध्येत १ अत एव भगवता भाष्यकारेण- “सत्यानृते मिथुनीकृत्य'* इत्युक्तम्‌| 


ननु एतव्प्पश्वासाध्या्क्रियाकारिणः प्रपशवान्तरस्याभावेन स्वोचिताथंक्रियाकारिणोऽस्य 
न मिथ्यात्वमिति चेन्न, स्वाप्नमायादौ व्यभिचारात्‌। स्वोचिताथक्रियाकारित्वस्य 
पारमार्थिकसत्त्वाप्रयोजकत्वात्‌। नापि श्रुत्यादिसिद्धोत्पत्यादिमत््वं सत्त्वे तन्त्रम्‌। स्वप्नप्रपञ्चै 
न्यभिचारात्‌। तस्यापि “न तत्र रथा न रथयोगा न पन्थानो भवन्त्यथ रथान्‌ रथयोगान्‌ 
पथस्सृजते' इत्यादिभ्रत्योत्पतत्यादिप्रतिपादनात्‌। न च कल्पाद्यभ्रमायोगः। कल्पान्तरीय- 
संस्कारस्य तत्र हैतुत्वात्‌ ! न च जन्मान्तरीयसंस्कारस्य कार्यजनकत्वेऽतिप्रसंगः। अदृष्टादिवदोन 
कचिदुद्रोधेऽप्यन्यतरानुद्रौधोपपत्तेः। कार्योमियधर्माणां यथाकार्यमु्नयनात्‌। अन्यथा जातस्य 
स्तन्यपानादौ प्रवृत्तिर्न स्यात्‌। ननु- चैत्रेण मैत्रे संस्काराध्यासेऽपि मत्रस्य भ्रमादर्शनात्‌ 
जगद्धमहेतुसंस्कारस्य सत्त्वं दुर्वारम्‌। न च स्वेनाध्यस्तात्संस्काराद्धमः। भ्रमात्‌ पूर्वं स्वस्य 
कायानुमेयसंस्काराध्यासनियमाभावादिति चेन। शुक्तिरूप्यस्य कुण्डलाजनकत्ववनचैत्राध्यस्त- 
संस्कारस्य मैत्रभ्रमाजनकत्वेऽपि वणिग्बीधीस्थरूप्यस्य कुण्डलजनकत्ववत्‌ स्वेनाध्यस्तस्य 
संस्कारस्य वियदां्ध्यासजनकत्वोपपत्तेः। तत्परतीत्यभावेऽपि तदध्यासस्य ॒पूर्व॒सत्त्वात्‌ 
कृत्स्नस्यापि व्यावहारिकपदाथंस्याज्ञातसत्त्वाभ्युपगमात्‌। 


ननु- प्रातिभासिकरूप्ये त्रैकालिकनिषेधस्य त्वन्मते व्यावहारिकरूप्यविषयत्ववद्‌ 
व्याहारिकप्रपञ्वेऽपि “नेह नाना" इति त्रैकालिकनिषेधस्य पारमाधिंकग्रपश्चान्तरविषयताऽवर्इयं 
वाच्येति चेन्न। भ्रमबाधवैयधिकरण्यापातेनास्य पक्षस्यानज्गीकारपराहतत्वात्‌। अङ्गीकरेऽपि 
न्यावहारिकनिषेधे पारमार्थिकविषयत्वं न संभवति। अप्रतीतस्य निषेधायोगात्‌। प्रतीत्या 
सहाध्यासातिरिक्तसंबन्धाभावेन पारमार्थिके प्रतीतत्वाभावात्‌। ननु- प्रधानाधिष्ठानयोः 
सादृदयाभावात्क्थमध्यासः १ अथ निरगुणयोरपि गुणयोः साददयवद्रापि किचित्सादृदयं 
भविष्यतीति, तन्न। निर्ध्मकि ब्रह्मणि तस्याप्यध्यासाधीनतवेनान्योन्याप्रयात्‌। यद्यपि साद्य 
सोपाधिकाध्यासे न कारणं, व्यभिचारात्‌। तथापि निरूपाधिकाध्यासेऽन्वयव्यतिरेकाभ्यां 
तस्यावरयमपेक्षणीयत्वात्‌। सोपाधिकेऽपि “रक्तः स्फटिकः" इत्यादौ द्रव्यत्वादिना सादृश्या- 
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नपेक्षत्वाद्‌। अन्तःकरणाध्यासे त्वविद्यासंबन्धित्वस्यैव साद्दयस्य विद्यमानत्वात्‌। वस्तुतस्तु- 
न भ्रमे साद्दयपिक्षानियमः। निरुपाधिकेऽपि शीतः शङ्खः" इत्यादौ व्यभिचारात्‌। “स्तः 
स्फटिकः इत्यादावपि द्रव्यत्वादिना सादृरयमस्तीत्यपि न। प्रधानमात्रवृत्तितया 
प्रागवगतमध्याससमये चाधिष्ठानवृत्तितया गृहीतं यत्‌ तदेव हि साददयं विपर्ययप्रयोजकमिति 
त्वयापि वाच्यम्‌। न तु प्रागेव प्रधानाधिष्ठानोभयवृत्तितया गृहीतम्‌। तस्य संायकत्वात्‌ | 
द्रन्यत्वादि च लोदहितारोदितवृत्तितया प्राग्गृहीतमिति न विपर्य॑यप्रयोजकम्‌। किं च सादृदयं 
न स्वतो भ्रमकारणं, मानाभावात्‌। किं तु संस्कारोद्धोधेन सामग्रीसंपादकतया। संस्कारोद्धोधश्च 
न॒साद्छ्यैकनियतः। अदृष्टादिनाऽपि तत्संभवात्‌। तदुक्तम्‌- 'सदृशादृ्टचिन्ता्याः 
स्मृतिबीजस्य बोधकाः इति। चिन्तादिकं च प्रणिधानसूत्ने व्याख्यातम्‌। तथा चान्यतः 
संस्कारोद्रोधे सति साद्दयमनुपयोगि। तदुक्तं विवरणे “निरुपाधिकम्रमकार्यदङनमेव 
गुणावयवसामान्याभावेऽपि केतकीगन्धसदृशः सप॑गन्ध॒ इतिवत्‌ साद्ृदयान्तरं वा, 
दह्धपीतिमादाविव "कारणान्तरं वा कल्पयति इति। 


ननु- दोषं विना भ्रमस्वीकारे तदप्रामाण्यस्य स्वतस्त्वापत्तिः, दोषजन्यत्वस्वीकारे 
तु दोषस्याप्यध्यसनीयत्वेनानवस्थापत्तिरिति- चेत्र। अनायविदयाध्यासस्य दोषानपेक्षत्वात्‌। 
सा्यध्यासस्य चाविद्यादोषजन्यत्वात्‌ नाप्रामाण्यस्य स्वतस्त्वम्‌। नप्यनवस्था। अन्यथा 
तार्किकाणामप्यनादिप्रमा गुणं विनाऽपीति प्रामाण्यपरतस्त्वं॑भज्येत। जन्यप्रमामात्रस्य 
गुणजन्यत्वं तु जन्याध्यासमानस्य दोषजन्यत्वेन समम्‌। ननु - लाघवेन प्रथमोपस्थितत्वेन 
च प्रृत्तिमात्रं प्रति संसर्गधिय इव धूममात्रं प्रति वहेरिव चाध्यासमात्रं प्रति दोषादीनां 
जनकत्वादविद्याध्यासोऽपि कथं ह्कुप्तकारणेन विना मवतु १ अन्यथा संसर्गधीरपि प्रवृत्तिविरषे, 
वह्धिरपि धूमविरोषे हेतुरिति स्यात्‌। तथा चाख्यातिवादश्रानुमानमात्रोच्छेदश्ापयेयाताम्‌ | 
किं च अविद्यारूपविषयस्यानादित्वेऽपि तद्प्रतीतेदोषाजन्यत्वे प्रामाण्यापातः। अप्रामाण्य- 
प्रयोजकस्य दोषजन्यस्याभावात्‌। 


अथ भेदवदविद्याख्यदोषस्य स्वपरनिर्वाहिकत्वम्‌, एवमपि भेदो भिन्न॒ इतिवद्‌ 
अज्ञानमज्ञातम्‌' इति व्यवहारो भवतु। प्रतीतिमात्रहरीरस्य स्वविषयधीहैतुत्वं कुतः ? 
स्वस्य स्वस्मात्‌ पूर्ववृ्तित्वासंभवादिति- चेन्न । अध्यासत्वस्य लघुत्वेऽपि प्रथमोपस्थितत्वेऽपि 
न॒ दोषजन्यतायां तन्त्रत्वम्‌। दोषस्यापि दृरयत्वेनाध्यसनीयतयाऽनवस्थापत्तेः। यथा 
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नित्यज्ञानवादिनां ज्ञानत्वस्य न दारीरजन्यतावच्छेदकत्वं, न वा गृणजन्यत्वस्य 
प्रामाण्यप्रयोजकत्वं, बाधकबलात्‌, तद्वत्‌ जन्याध्यासं प्रत्येवं दोषादीनां कारणत्वम्‌ 
गुणाजन्यत्वेऽप्यबाधितविषयतया नित्यज्ञानप्रामाण्यवत्‌ दोषाजन्यत्वेऽपि बाधितविषय- 
तयाऽनादयध्यासस्यप्यप्रामाण्योपपत्तिः। बाधितविषयत्वेऽपि न दोषजन्यत्वमवच्छेदकम्‌। 
दोषजन्यत्वेऽप्यवच्छेद्कान्तरान्वेषणेऽनवस्थापातात्‌। वाधितविषयत्वस्य दोषाजन्यवृत्तित्वेऽपि 
दोषजन्यत्वस्य तव्याप्यत्वोपपत्तेः। अत एव राबरस्वामिना यस्य दुष्टं करणं, यत्र॒ च 
मिथ्येति प्रत्ययः स॒ एवासमीचीनो नान्यः" इति वदता दुष्टकरणजन्यत्वमन्तरेणापि 
अर्थान्यथात्वमप्रामाण्यप्रयोजकमुक्तम्‌। अविद्याध्यासरूपस्य साक्षिचैतन्यस्याविद्ा- 
जन्यत्वानभ्युपगमात्‌ न प्रतीतिमात्रशरीरत्वव्याधातः। “अहमज्ञः इत्याद्यभिरापकारणी- 
भूतवृत्तिरूपाध्यासं प्रति त्वविद्यायाः कारणत्वमस्त्येव, घटादीनामिव स्वप्रत्यक्षं प्रति। 
वह्िविरिष्टधियोस्तु बाधकाभावात्‌ सामान्येनैव धूमपरवृ्ती प्रति हेतुतेति न पूषक्तिदोषापातः। 
ननु- अविद्याध्यासस्यानादित्वेन दोषा्यनपेक्षावदधिष्ठानानपेक्षापि स्यादिति चेन्न। 
जनकत्वेनायिष्ठानानपेक्षायामप्याश्रयत्वेन तदपेक्षानियमात्‌। परममहत््वादेरभ्रयापेक्षावद्‌ 
अध्यासस्य साधिष्ठानकत्वनियमेनात्रापि परतन्त्रत्वस्य समत्वात्‌। भास्यस्याविद्याध्यासस्य 
भासकतयाऽप्यधिष्ठानपक्षणाच। अविद्यावख्छिनस्य चैतन्यस्याविद्यादिसक्दवैतद्रषटुत्वात्‌ तस्यैव 
चान्तः करणावच्छेदेन प्रमातृत्वाद्‌ भ्रमप्रमयोः सामानाधिकरण्योपपततभ्रमस्य समानाधिकरण- 
प्रमानिवत्य॑त्वमुपपदयते । 


ननु देहेन्दरियादिकं विना कथमन्तःकरणाध्यासः ? काऽत्रानुपपत्तिः १ अधिष्ठानापरोक्षत्वं 
दि" अपरोक्षभ्रमे कारणम्‌। तद्‌ यत्राधिष्ठानं स्वतो नापरोक्षं, यथा शुक्त्याद्यवच्छिन्नचैतन्यं, 
तत्र तदपरोक्षतार्थ देदेन्द्ियादयपे्षा। प्रकृते चावियावच्छिनं चैतन्यमधिष्ठानम्‌। तत्र चैतन्यस्य 
स्वप्रकाशत्वेनावि्यायाश्च तदध्यस्तत्वेन तेनैव साक्षिणा अपरोक्षत्वात्‌ कुत्र देदेन्दियादयपेक्षा 
अथेवं प्रलये देेन्द्रिया्यभवेऽप्यज्ञानसद्धावेनान्तःकरणाध्यासप्रसङ्गः । न, तदा देहेन्द्रियादि- 
सर्जनविलम्बहतुनैव तद्विलम्बसंभवात्‌। अन्यथा तदा देदेन्द्रियादिकमपि कृतो नोत्पद्येत ? 
न च~ दोषादीनामध्यस्तत्वेन तदभावस्य तास्िकत्वाद्‌ अतास्िकेन ताल्विककार्य- 
प्रतिबन्धस्यायुक्तत्वात्‌, बौद्धेन दुष्टतया कल्पितस्य वेदजन्यज्ञानस्येव कल्पितदोषजन्यस्य 
दवेतविज्ञानस्य प्रामाण्यापात इति बाच्यम्‌। बौद्धकल्पितस्य प्रातिभासिकदोषस्य 
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व्यावहारिक्वेदापेक्षया न्यूनसत्ताकत्वेन तदप्रामाण्याप्रयोजकत्वेऽप्यविद्याख्यदोषद्वतप्रपञ्चयोः 
समसत्ताकत्वेन कार्यकारणभावनियमेन च कारणीभूताविद्याख्यदोषाभावे कार्यभूतद्वैतप्रपञ्च - 
तद्विज्ञानयोरभावनियमेन नाविदामिथ्यात्वेन द्ैतज्ञानसत्यतापातः। कारणमिथ्यात्वे 
कार्यमिथ्यात्वस्यावरयकत्वात्‌। ब्रह्मज्ञानेतराबाध्यत्वरूपव्यावहारिकत्वस्य बाध्याबाध्य- 
साधारणस्य मिथ्यात्वसिद्धयनपेक्षत्वात्‌ न सत्वविभागासिद्धिः। ननु दोषादीनां रूप्यादिभ्रम- 
हेतूनां पारमार्थकसत्त्वमौत्सर्गंकप्रामाण्येन सिद्धमिति परमा्थ॑सतामेव तेषां हेतुत्वमिति 
चेन्न। व्याबहारिकप्रामाण्यस्य साक्षिणा ग्रहणेऽपि त्रिकाठाबाध्यत्वरूपताच्विकप्रामाण्यं 
न केनापि गद्यत इति प्रत्यक्षवाधोद्धारे प्रागेवामिदितत्वात्‌। न च~ रूप्याद्यध्यासे 
दोषादीनामधिष्ठान- समसत्ताकत्वं दृष्टमिति इदापि तथेति वाच्यम्‌। साधम्यंसमजात्युत्तरत्वात्‌। 
वस्तुतस्तु सर्वत्र चैतन्यस्यैवाधिष्ठानत्वेन कुत्रापि दोषादीनामधिष्ठानसमसत्ताकत्वाभावात्‌। 
नच - बाधकं ज्ञानं सत्यमेव वक्तव्यम्‌, अन्यथा बाधपरम्परया अनवस्थापत्तेरिति 
वाच्यम्‌। वेदान्तवाक्यजन्यचरमचित्तवृत्तेः कतकरजोन्यायेन स्वपरबाधकतयाऽनवस्थाया 
अभावात्‌। दृदयत्वमात्रेण युगपत्कृत्स्नबाधसंभवात्‌। न॒हि गुहायां नशब्द इति 
दाब्दः स्वं न निषेधति। अन्यथा स्वस्य॒ स्वेनानिषेधे तवाप्यनवस्थापत्तिः। 
दाब्दमात्रनिषेधानुभवविरोधश्च। यद्यपि बाधकज्ञानं व््युपरक्तचैतन्यरूपं स्वतः सत्यमेव । 
तथापि तदवच्छेदिकाया वृ्तेर्यत्वेन मिथ्यात्वाद्‌ बाधोपपत्तिः। 


ननु बन्धस्यात्यन्ताभावप्रतियोगित्वरूपमिथ्यात्वे तदभावार्थं यत्नो न स्यात्‌। 
अत्यन्ताभावस्यासाध्यत्वात्‌, अत एव॒ न तत्प्रतीत्यभावाथंमपि यत्नः। तस्या अपि 
मिथ्यात्वाद्‌; अन्यथा मोक्षेऽपि बन्धप्रतीत्या तदरायामपि प्रातिभासिकबन्धापातात्‌। 
अथ पारमा्थिंकत्वाकारेण मिथ्यात्वं, स्वरूपेण तु निवृत्तिरेव, न। तस्याः 
स्वरूपाबाधेनाप्युपपत्तेरिति चेन। सत्यस्य ब्रह्मणो निवृत््यद्निन स्वरूपतो मिथ्यात्वाभावे 
निवृत्त्ययोगात्‌ मिथ्यात्वं निवृत्त्यनुकूलमेव। न च तदर्थं प्रवृत््यनुपपत्तिः, 
अधिष्ठानसाक्षात्कारानन्तरं तथेव । ततः पूर्वं॑तु कण्ठगतविस्मृतचामीकरप्राप्तय इव 
भ्रमबाधकज्ञानोत्पत्तये प्रृ््ुपपत्तेः। अत्यन्ताभावाधिकरणे च॒ प्रतियोगि- 
वन्तन्निवृत्तिरप्युपपादितैव। न॒ च~ त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगिनि तुच्छे निवृत्तिर्न ॒ दृष्टेति 
कथं तादृशि प्रपञ्चे सा स्यादिति वाच्यम्‌। यथाकथंचित्‌ सजातीयेऽदरशनस्यप्रयोजकत्वात्‌। 
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अन्यथा अनुत्पन्ने निवृत्तिनं द्टेति प्रागभावोऽपि न निवर्तेत। तस्मात्‌ स्वभावविरोष 
एव ॒तुच्छनित्यविलक्षणो निवृत्तिप्रयोजक इति बाच्यम्‌। सा च निवृत्तिरधिकरणस्वरूपेति 
पक्षे घटनाशार्थं मुद्ररपातादाविव मननादौ प्रव्तिरूहनीया। अतिरिक्तेति पक्षे त्वनिर्व॑चनीया, 
पश्चमप्रकारा चरमवृत्तिरूपा वा सा, सर्वथा जन्यैवेति न काऽप्यनुपपत्तिः। 


ननु बन्धस्य ब्रह्मण्यध्यस्तत्वे तिदिध्यासनसाध्यतत्साक्षात्कारनिवत्य॑त्वं श्रवणादि- 
नियमादृ्टसपकषब्रह्मज्ञाननिवर्त्य॑त्वं च न स्यात्‌। न दि देवतानिदिध्यासनसाध्यतत्साक्षात्कार- 
निवर्त्य॑दुरितं तत्राध्यस्तम्‌। न वा दूरगमनादिनियमादृष्टसपेक्षसेतुदङशंनविवत्य॑दुरितं 
तत्राध्यस्तमिति चेन्न। आत्माध्यस्तगौरत्वादेः, शुक्त्या्यध्यस्तरूप्यादेश्च तत्तत्साक्षात्कार- 
निवर्त्यत्वदरनेन प्रप्चस्यापि ब्रह्मण्यध्यस्ततया तत्साक्षात्कारनिवर््य॑त्वस्यावर्यकत्वात्‌। न 
हि दुक्त्या्यध्यस्तं रूप्यादि शुक्त्यादिज्ञानं विना निवर्तते। देवतादरनादिना तु 
प्रायश्ित्तसमकक्षयेण दुरितस्य कारणात्मनाऽवस्थानमात्रं क्रियते, न तु शुक्तिज्ञानेन 
रूप्यस्येव निवृत्तिः। अधिष्ठानाज्ञानरूपोपादानकस्यारोपितस्य तन्निवृत्तिं विना निवृत्त्ययोगात्‌। 
अज्ञाननिवृत्तिश्वायिष्ठानज्ञानदेवेत्यक्तं प्राक्‌। श्रवणादिनियम््टं च न मुक्तिं प्रति 
कारणं किन्तु ब्रह्मापरोक्ष्यं प्रति। 


ननु- अवघातसाध्यवैतुष्यान्यापूर्स्येव श्रवणादिसराध्यापरोक्ष्यान्यमुक्तेरेव तत्साध्यत्वम्‌ | 
अन्यथा श्रवणनियमादृष्टसाध्ये साक्षात्कारे श्रवणनिरपेक्षस्योपायान्तरस्याप्रसक्तय 
तत्मरसक्त्यधीननियमविध्ययोगात्‌। न च~ परोकषज्ञानं श्रवणाद्‌, अपरोक्षं तु नियमादृष्टादिति ` 
युक्तम्‌। वणादिविधौ परोक्षज्ञानप्रबादरूपनिदिष्यासनसाध्यापरोक्षस्यैव दरिनोदेशात्‌। त्वन्मते 
परोक्षज्ञाने कामनाया अयोगेन तस्योदेश्यत्वायोगाचेति चेन्न । तत्र क्रत्वर्थस्य नियमापूर्वस्य 
परमपूर्वसाधकत्वेऽपि पुरुषार्थदिरण्यधारणादिनियमादृष्टस्य तदभाववत्‌ श्रषणादिसाध्य- 
साक्षात्कारान्यफलाभविऽपि तेनैव फलवत्त्वोपपत्तेः। “सवपिक्षा च यज्ञादिश्रुतेरथत्‌" इति 
न्यायात्‌, “सर्वं कर्माखिटं पार्थ! ज्ञाने परिसमाप्यते" इति स्मुते्च । अत्र सर्वाखिठपदाभ्यां 
कर्मङाब्दवाच्यापूर्वमात्रस्य ज्ञाने समापिर्दशिता। मोक्षस्यावियानिवृत्तिरूपस्य ज्ञानातिरिक्ता- 
साध्यत्वनियमाच। ज्ञाने त्वसंभावनादिनिवृत्त्या प्रतिबन्धकदुरितनिवृत्त्या च दृष्टादृ्टंशोपयोगः। 
सामान्यपुरस्करेण च प्रसक्तस्य साधनान्तरस्य निवृत्तिः सर्वत्र नियमविधेः फलम्‌। 
विदोषरूपेण त्वपूर्वविधित्वमेव। यथा दि श््रीहीनवहन्ति' इत्यादावपूर्व॑साधनीभतु्रीिवैतुष्य 
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(अद्वितसिद्धिः) | 

(विरिष्य) अवधातातिरिक्तसाधनान्तराप्रसक्तावपि ब्रीहिवैतष्यमात्रे प्रसक्तस्य नखविदलनादे 
निवृत्तिः, विशिष्य कार्यकारणभावबोधनात्‌, तथा निर्विरेषब्रह्मात्माभेदसाक्षात्कार 
प्रतिबन्धनिव॒त्तौ भ्रवणाद्तिरिक्तसाधनान्तराप्रसक्तावप्यात्मज्ञानमात्रप्रतिबन्धनिवृत्तौ साङ्खयादि- 
शास्त्रस्यापि प्रसक्तेः, तनिवृत्तिरविंरिष्य वेदान्तवाक्यविचारविधानादिति परमगम्भीरोऽयं 
ग्रन्थार्थ; | [र 


ननु- यदि विभ्रं कल्पितं स्यात्‌, तदा “जन्माद्यस्य यतः" इति सूत्र, “यतो 
वा इमानि इत्यादिश्रुतौ च जन्माययुक्तिः, शईकषतेनाब्दम्‌" इति सूत्र, (तदैक्षत 
इत्यादिश्रुतौ च ईशरस्येक्षापूर्वककर्तृत्वोक्तिः, “लोकवत्तु लीलाकैवल्यम्‌" इति सूत्र, 
“आप्तकामस्य कास्पृहा"त्यादिश्रुतौ च प्रयोजनाभवेऽपि लीलया सुष्टचादयुक्तिः, वैषम्यनैषुण्ये 
न॒ -सपिक्षत्वात्‌ः इति सूत्रे पुण्येन पुण्यं ठोकं नयतिः इत्यादिश्रुतौ च 
कर्मसापेक्षत्वेनावैषम्योक्तिः, तिजोऽतस्तथा द्याह इति सूत्रे, "वायोरग्निः" इत्यादिश्रुतौ 
च तेज आदेर्वाय्वादिजन्यत्वोक्तिः, "विपर्ययेण तु क्रमोऽत उपपद्यते च इति सूत्र, 
“पृथिव्यप्सु - प्रलीयते इत्यादिस्मृतौ च पृथिव्यादीनामबादौ लयोक्तिरित्याचयुक्तं स्यात्‌। 
न॒हि कल्पिते तत्तद्विरोधदङ्धा तन्निराकरणं च युक्तमिति चेन्न। प्रपञ्चस्य कल्पितस्यापि 


 . न्यावहारिकसत्त्वाभ्युपगमेन तदशायां विरोधरङ्कातत्परिहारयोरुचितत्वात्‌। इन्द्रनालादा- 


वध्यस्तेऽप्यन्द्रनालिकादेरीक्षापूरंक सषटत्वदेरद्शनाच। यथा च कल्पितस्यापि जन्मादयुपपत्ति- 
स्तथाऽनिर्वचनीयवादे वक्ष्यते। स्वप्नेऽपि सष्टयादेः श्रुत्या प्रतिपादना। अध्यस्तस्यापि 
सर्पस्य भयकम्पादिजनकत्ववत्‌ वाय्वादीनां तेजञआदिजिनकत्वमप्युपपन्नम्‌। “तदभिध्यानादेव 
तु तद्चिङ्गात्सः' इति सूत्रे च तत्तद्धावापन्नस्य ब्रह्मण एव कारणत्वाभिधानात्‌। 
अबादौ पुथिव्यादिलयोक्तिरपि तत्तद्धावापन्चैतन्ये व्याख्येयेति नापिष्ठानातिरिक्ते ठयोक्तिः। 
 वैषम्यनैधुण्यप्रयोजनादिशङ्कापरिहारादिकं तुपासनावस्थायाम्‌। भोक्रापत्तेरविभागश्चे- 
त्स्याङ्कोकवत्‌" इति आपाततः परिणामवादाभ्युपगमेन। 'तदनन्यत्वमारम्भणङन्दादिभ्यः' 
इति तु विवर्तवादे परमसिद्धान्तदश्ायां न शङ्का न चोत्तरम्‌। मायाविन इवेशवरस्य 
स्वप्रतिबिम्बभूतजीवभ्रमयितृत्वेन सर्वविरोधनिरासोपत्तेः। 


 ननु- ईरस्यापि सपरिकरस्य जीवेनाध्यस्तत्वात्‌ कथं भ्रमयितृत्वम्‌ १ न 
 अविद्योपहितचित एवानादेरीश्वरत्वेनान्तःकरणोपदहितजीवकल्मितत्वायोगात्‌। जीवकल्पित- 


मिथ्यात्वहेतूनां प्रतिकूलतकाः | 69 


(अद्वैतसिद्धिः) 

त्वपक्षेऽपि तादृग्धम॑विदिष्टतयैव कल्पनेन तस्य भ्रमयितृत्वाद्युपपत्तेः। “परिकल्मितोऽपि 
मरणाय भवेदुरगो यथा न तु नभौ मलिनम्‌" इति न्यायात्‌। ननु न जीवानां 
वाय्वादिभ्योऽग्यादयुत्पत्तिरिति भ्रमोऽस्ति, यः स्वाप्नभ्रम इव श्रुतेरालम्बनं स्यात्‌। न 
च भ्रान्तिं विना “ कल्पितमस्ति। न चैतद्वाक्यजम्रान्तिकल्पितमेव एतद्वाक्यालम्बनम्‌। 
वेदस्य भ्रमजनकत्वप्रसङ्गात्‌। अनुवादे तु न दोषः। न चेश्वर एव तत्कल्पकः। 
तस्य भ्रान्तत्वप्रसङ्गात्‌। तदभ्युपगमेऽपि न निस्तारः। ग्रान्तेदेन्द्रिादिकार्यत्वात्‌। तेषां ` 
च पृथिव्यादिकारयत्वात्‌। पुथिव्यादयुत्पत्तेः प्राक्‌ भ्रान्त्ययोगादिति चेन। भ्रान्तिमत्र 
देेन्द्रिया्पेक्षायाः प्रागेव निरासात्‌। ईधराध्यस्तवाय्वादिदेतुकाट्रयाययुतपत््यालम्बनत्वेन वेदस्य 
भ्रमाजनकत्वाद्‌। अध्यस्तस्य चाध्यस्तत्वेन स्फुरणान्न मायाविन इव ईश्वरस्य भ्रान्तत्वप्रसङ्गः । 
न॒ चाध्यस्तत्वे उत्पत््या्यनुपपत्तिः। अनध्यस्तस्य काप्युत्पत्त्यायदरनिनाध्यस्तत्वस्यैव 
तदुपपादकत्वात्‌। सत्कार्यवादासत्कार्यवादनिषधेनानिवंचनीयकार्यवादमात्रे कार्यकारण- 
भावपर्य॑वसानात्‌। तदेवं कृत्स्नस्य प्रपशचस्यद्विते ब्रह्मणि कल्पनोपपत्तेनं प्रतिकूलतरककपराहतिः। 


इत्यद्वैतसिद्धौ ब्रह्मणि प्रतिकूलतर्कनिराकरणम्‌॥ 


न्यायामृततरङ्गिणी 


॥ विखमिति॥ भिथ्यात्वानुमाने यः पक्षः स एवेहविश्वशब्देनाभिमतः ॥ साधिष्टानेति॥ 
सामान्यतो ज्ञातत्वे सति विद्यमानविशेषवत्तयाऽज्ञायमानधर्मिमत्स्यादित्यर्थः। आदिपदेन ` 
प्रथानादिकम्‌। अत्र च प्रत्येकं तर्का अमिमता इति न वैयर्थ्यमिति ध्येयम्‌। प्रथमे 
अप्रयोजकत्वं निरस्यति ॥ भ्रातिरिति ॥ सदशमित्यधिष्ठानेन संबध्यते। सत्यमित्यधिष्टानादिना। 
सत्यत्वं च कव्पिताधिकसत्ताकत्वम्‌। अतो न दृष्टातासिद्धिः। आदिशब्देन देशकालादृष्टादि । 
यथाश्रुते प्रथमतर्के आपादयस्येष्टत्वं परिहरति ॥ निःसामान्य इति॥ ॥ कार्त्सनयेनेति 
 ॥ विरोषवत््वेनापीत्यर्थः ॥ अज्ञान इति॥ समान्यतोऽषीत्यर्थः ॥ ज्ञातेति। 
सामान्यविरोषाभ्यामिति शेषः ॥ तचेति॥ स्वरूपज्ञानं स्वप्रकारत्वाद्िदोषाज्ञानं 
निर्विशेषत्वादस्तीत्यर्थः ॥ संस्कारेति॥ संस्कारसंप्रयोगदोष- रूपकारणत्रयजन्यत्वादित्यर्थः। 
ननु भ्रमस्य संस्कारजन्यत्वमपिष्ठानस्वरूपाज्ञानजन्यत्वेनापि निरवक्यतीत्यत आह ॥ सामान्येति ॥ 
 ॥ असदिति ॥ तथा च बाधकालन्यावृत्तं विरोषाज्ञानं तथा वक्तव्यम्‌। तच सद्विरोषाणामेवेत्यर्थः। 
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(तरङ्गिणी) 

ननु न सत्सामान्यविशेषन्ञानाज्ञाने भ्रमहेत्‌। सत्त्वाराप्रेशोऽप्रसिद्धेः। गौरवाच । 
 क्पितसामान्यविरोषवत््वं च ब्रह्मण्यपि सुलभमेव। नच तत्कल्पनेऽन्योन्या्रयः। 
कल्यितसामान्यविरोषाणां प्रवाहानादित्वात्‌। सत्तवानंदत्वादीनामेव कष्पितव्यक्तिभेदेन 
सामान्यत्वात्‌। परिपूर्णानंदत्वादीनां च विशेषत्वात्‌। अत एव संस्कारो- द्वोधोऽपीति 
चेन्पैवम्‌। न द्यधिष्ठानचिन्मात्रस्य सत्तवपरिपूणानंदत्वादीनां निविशोषत्रह्मबादे विशेषोऽस्ति । 
येनाधिष्ठानस्फुरणेऽपि तेषामज्ञानं। तस्मादधिष्ठानज्ञाने सति न विरोषाज्ञानं, तस्मिन 
 नाधिष्ठानज्ञानमित्युभयथाऽपि न भ्रम इति भावः ॥ वल्मीक इति॥ प्रथमं बलत्मीके 
स्थाणुत्वप्रमः। अनंतरं तत्रैव पस्त्वभ्रमः। अनंतरं तत्रैव वल्मीकतवप्रम। तया प्रमया 
प्राचीनं भ्रमद्यं निवर्तते। प्रमायाः स्वविरोधिभ्रममात्रनिवर्तकत्वादित्यथः ॥ अतत इति।। 
चरमं गत्वाऽपीत्यर्थः ॥ भ्रमेति ॥ पुंस्त्वज्ञानस्य वल्मीके स्थाणुत्वम्रमनिवतंकत्वेऽपि 
प्रममात्ननिवर्तकत्वं॒तत्र॒ तस्य॒ नास्त्येव । पुंस्तवज्ञानस्यापि वल्मीके भ्रमत्वात्‌। तेन च 


 तदनिवर्तनादिति भावः। नन्वधिष्ठानगतविशेषप्रमैव भ्रमविरोधिनीति तदभाव एव देतुः 


स्यादित्यत आह ॥ विचप्रमेति॥ अस्येति ॥ मुख्याज्ञानविरोधिन्या वृत्तेः मुख्यज्ञानत्वस्य 


 चिद्रपज्ञानाविरोधिनो वा अमुख्याज्ञानत्वस्य वाऽपातादित्ादे्वक्ष्यमाणत्वादित्यर्थः ॥ तत्तेदते 


इति।॥ एतच दृष्टातार्थमुक्त। ननु स्वत्वान्यत्वयोभेदग्रहेपि नात्मानात्मनोस्तद्रह इत्यत आह्‌ 
॥ स्वयमिति ॥ ॥ प्रकारामात्रेति ॥ | 


नन्वेकस्यैवानंदायात्मना तिरोहितस्य सदात्मना प्रकाश उपपत्स्यते। तदुक्तं॒वातिके- 
 “मसादादविद्यादि सिध्यतीव दिवानिशम्‌! तमप्यपलुतेहविया न ज्ञानस्यास्ति दुष्करम्‌ ॥ 
इतीति शंकापरिहारारथमुक्तम्‌ ॥ मात्रेति ॥ प्रकारामात्रस्वभावे निविदोष आत्मनि सत््वानंदयोः 
प्रकाशाप्रकारायोरयोगादिति भावः ॥ घटादीति॥ इदमंशानुविद्धतया रजतस्येवात्मा घट, 
इति तदनुविद्धतया प्रतीत्यभावादिति भावः ॥ सनिति॥ सत्स्फुरणयोरात्मरूपत्वादित्यरथं 
॥ चाक्ुषादीति॥ ध्वस्तो घटो रूपी घट इत्यादिवत्‌ घट एव सत्ता प्रतीयते। न 
तु सदनुबेधो घटस्येति भावः। ननु रूपादिहीनस्याप्यात्मनः सद्रेण चाक्षुषादिज्ञानविषयता 
भविष्यतीति चेन्न। धटज्ञानादेव मोक्षापातादित्युक्तत्वात्‌। निर्विशेषे प्रकारभेदाभावाच । 
तदिदमुक्तमि्युक्तम्‌ ॥। इत्युक्तत्वादिति ॥ ननु नात्मा चा्षुपादिज्ञाने भातीति ब्रूमः। क्तु 
स्वत॒ एव सनिति स्फुरति तदनुविद्धतया च धटोऽपीति दांकां परिहरति ॥न चेति 
 ॥ घटस्येति ॥ प्रकारमानचैतन्यसंबंधादित्ति भावः ॥। वृत्तीति॥ न चावरणनिवृत््यर्थं वृत्तिरिति 
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(तरङ्गिणी) 

वाच्यम्‌। तथात्वेऽधिष्ठानप्रकारायोगात्‌। प्रकारभेदस्तु निरस्त इति भावः ।॥ घट इति॥ यथा 
देवदत्तः पचतीत्यत्र देवदत्तकतकपाकः प्रतीयते न तु पाकानुविद्धतया देवदत्तः तथा घटः 
स्फुरतीत्यत्रापि क्रियाश्रयभूतघटकतृकस्फुरणं प्रतीयते, न तु स्फुरणानुविद्धतया घट इत्यर्थः । 


विश्वं यदि कस्तं स्यात्‌ तदा सप्रधानं स्यादिति द्वितीयतर्कै व्यास्यभावं शंकते 
॥ नन्विति ॥ ॥! प्रधानमिति ॥ ॥ सजातीयमित्य्थः ।॥ भ्रमेति॥ देशांतरे विद्यमानस्य तस्य 
कारणप्रत्यासत्तिरूपसमवधानाभावादिति भावः ॥ स चेति] संस्कारो नार्थजन्यः। येन 
प्रथानमावदयकं भवेत्‌। कि त्वर्थज्ञानजन्यः। ज्ञानं च प्रमेव प्रमोऽपीत्यर्थः ॥ प्रमाजन्य 
इति ॥ प्रमात्वार्थं विषयसत्त्वमावर्यकमिति भावः। ननु न भ्रमे प्रधानमारोप्यजातीयमपेक्षते । 
अपि त्वारोप्यमेव। तच देशांतरे सदेव बाच्यम्‌। असतः शराविषाणादेरनारोपादित्याशंक्य 
परिहरति ॥ न चेति॥ अध्यस्तं भ्रमे प्रतीतम्‌ । देशांतरेति ।॥ तव मते असत्त्वात्‌! मम 
मते अनिर्वचनीयत्वादित्यर्थः ॥ एवमिति ।॥। संस्कारसच्ते प्रधानतत्परमयोरिवाधपिष्ठानस््ेऽप्यपिष्ठान- 
व्यतिरेकेण भ्रमव्यतिरेकस्यादरनादित्यपि वक्तु शक्यमित्यर्थः । नन्वपिष्टानस्य ज्ञानद्वारा 
भ्रमहेतुत्वेऽज्ञानद्वारा भ्रमहेतुत्वेन तत्सत्वनियमः। भ्रमोपादानाज्ञानविषयो ह्यधिष्टानमिः्युच्यते । 
तच सत्यमेव। असत्यस्य सर्वस्याज्ञानकल्पितत््वेनाज्ञानाविषयत्वादिति चेत्‌, मेवम्‌। 
ज्ञानवदज्ञानस्यापि वस्तुसद्भिषयं विनैव पूर्कलस्पितविषयादिमत्त्वोपपत्तेः । अस्यास्मिनज्ञानमितिवत्‌ 
ज्ञानेऽपि द्यप्तीतेस्तुल्यत्वादिति। नन्वधिष्टानस्यासततवे तद्वाधापत्तिः। तज्ज्ञानस्य 
भ्रमाबाधकत्वप्संगाज्लगति भ्रमबाधव्यवस्था न स्यात्‌। बाधेन हि किंविद्धिरुद्धं तत्त्वमुपदशंयता 
आरोपितमतत्त्वं बाधनीयम्‌। उभयसाम्ये तु कि केन बाध्येतेति शंकां परिहरति ॥ अधिष्ठानेति॥ 
तथा चापिष्ठानवद्मधानस्यापि सत्त्वं स्यादित्यर्थः । भ्रमबाधन्यवस्था तु त्वन्मत्त एवानुपप्ा । 
तथाहि। तक्तवरब्देन किं स्वरूपमेव वा असाधारणधमों वा अबाधितं वा? नायः। तस्य 
भ्रमेऽपि प्रकाशात्‌! न द्वितीयः । जगद्वाधे त्वन्मते तदभावात्‌! न तृतीयः। अन्योन्याभ्रयात्‌। 
त्रिचतुरकक्ष्यास्व्क्रियानिर्वोदत्वेन स्वप्नबाधवदस्यापि बाधकत्वमुपपनम्‌। उभयसाम्यमाधिक्यं वा 
बाधकत्वेन प्रयोजकम्‌। विषयतो न्यूनस्यापि बाधकत्वात्परीक्षाया न्यूनत्वस्यासिद्धेः । तस्मात्‌, 
प्रधानस्यानपेक्षायामपिष्ठानं सिष्यति। भ्रमे नृप इवेत्येतत्संगृहीते तथेति गीः 


॥ एत्पपचेति॥ प्रपंचांतरसतत्वे तु एतत्पपंचासाध्यत्वेन संभाविता याऽ्थक्रिया 
भरुत्यादिसिद्धोत्तत्त्यादिकं च प्रपंचांतरविषयमेव स्यात्‌। शुक्तिरूप्येऽसंभाविताया अरथ॑क्रियाया 
आपणस्थरूप्यविषयत्ववत्‌। प्रपंचांतराभावे तु एतस्यैव प्रपचस्य संभावितार्थक्रिया 


72 न्यायामृत्म्‌ 


(तरङ्गिणी) 

रुत्यादिसिद्धोत्यत्त्यादिकं च स्यात्‌! तथा च भ्रुतिसिद्धस्यात्मन इव निषेधायोगेन स्वोपाधौ 
सत्त्वापात्ादित्यर्थः। साध्या साधनाहां। आत्मन इति श्रुतिसिद्धत्वमात्रे दृष्टातः । एवं तरह 
नेहनानेति निषेधो निर्विषयः स्यादित्यत आह ॥ त्वन्मत इति ॥ प्रतीतिकाल सत्वेन शुक्तौ 
रूप्यस्य तत्र त्रैकालिकनिषेधायोगाद्यथा नेदरजतमिति निषेधस्य कांताकरकलितकलधौतविषयत्वं 
तथा श्रुतिसिद्धोत्यत्त्यादिकस्य प्रपंचस्य नेहनानेति श्रुत्या निषेधायोगेन तथा निषेद्धुं प्रपचातरं 
सत्यमावद्यकमित्य्थः ॥ पारमार्थिकेति ॥ निषेधस्य प्रसक्ताधिकसत्ताकनिषेध्यविषयत्वस्य 
रूप्यनिषेधे दरंनादित्य्थः। ननु नन तत्र रथा रथयोगा न पंथानो भवंति अथ रथान्‌ 
रथयोगान्‌ पथस्सुजते' इति भ्रुतिसिद्धोत्पत्तिकस्यापि स्वप्नस्य स्वरूपेण निषेध इव प्रपचस्यापि 
तथा भविष्यतीत्यत आह ॥ प्रातिभासिकस्यैवेति ॥ स्वप्नस्य रूप्यस्य चेत्यर्थः । स्वरूपेणानिषेधे 
त्वदभिमतस्य प्रतिपनोपाधौ त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वरूपमिथ्यात्वस्यासिद्धेः । पारमार्थिकत्वा- 
कारेण निषेधे विरोष्यवति विशिष्टनिषेधस्य विरोषणनिषेधपयवसन्नतया ब्रह्मवत्यारमार्थिकत्व- 
रूपधर्मरहितस्यापि प्रपंचस्य स्वरूपेण सत्यत्वोपपत्तिः । न चास्मिन्पकषे ज्ञाननिवर्त्य॑त्वेन मिथ्यात्वम्‌ 
तथाप्यनित्यत्वमेव स्यान्न मिथ्यात्वमित्यादिना मिथ्यात्वनिरुक्तिभंगे निरस्तमित्यर्थः ॥ अनन्येति ॥ 
बालस्यायप्रवृत्तिहेष्विष्टसाधनताज्ञानस्य जन्मांतरीयसंस्कारप्रयोज्यत्ववदस्यापि भ्रमस्य जन्मांतरीय- 
संस्कारप्रयोज्यत्वम्‌। कार्याननियधर्माणां यथा कार्यमुन्नयनादिति भावः। सति गत्यतरे 
जन्मांतरीयसंस्कारादि न कल्प्यमित्यत आह ॥ यद्वेति ॥ गृह्यमाणेति॥ आस्यगतपित्त- 
दरव्यनिष्ठतिक्तिमानं गृहीत्वा गृडे आरोपयंतीत्यर्थः ॥ न ष्विति ॥ आरोप्यस्यानुभवत एवोपस्यित्या 
सोपाधिकारोपविरोषे गृह्यमाणारोपे संस्कारस्यानपेक्षणादिति भावः । प्रधानस्य प्रमहेतुत्वमनंगीकर्तु 
संस्कारस्य तथात्वमंगीकृतं । तत्र प्रथानकार्यकारिणः संस्कारस्य सत्त्वं स्यादित्याह । किंचेति॥ 
नन्वध्यस्तादपि संस्कारात्‌ भ्रमसंभवेन तत्सत्त्वमावदयकमत आह ॥ चैत्रेणेति॥ ननु 
अन्येनारोपितस्य संस्कारस्य स्वस्मिन्‌ भ्रमाहेतुत्वेऽपि स्वेन स्वस्मिनारोपितस्य संस्कारस्य स्वस्मिन्‌ 
भ्रमहेतुत्वं स्यादेवेत्याशंक्य निराकरोति ॥ न चेति ॥ तत्र स्वस्मिन्‌ शुक्तिरूप्यस्य कुंडलादीन्द्रतीव 
चत्राध्यस्तसंस्कारस्य भत्रश्रमं प्रत्यजनकत्वेऽपि वणिग्वीथिस्थरूप्यस्य कंडलादीन्द्रतीव 
स्वेनाध्यस्तसंस्कारस्य वियदायध्यासजनकत्वं भविष्यतीत्यर्थः । भ्रमादिति ॥ भ्रमात्ू्वं संस्कारस्य 
नियतप्रतीत्यभावेन तत्सत्वे मानाभावादित्यर्थः;। ननु व्यावहारिकत्वात्संस्कारस्य प्रतीत्यभावेऽपि 
सत्त्वमस्तवित्यत आह ॥ कार्येति ।। घटादीनां सत्त्वेऽपि स्मृत्यादिकायानुमेयसंस्कारसत्तवे मानाभाव 
-इत्यर्थः। ननु जगद्धम एव तत्का तदनुमास्यतीति चेन। जगतः सत्त्वेनोपपत्त्या 

तद्धमस्यासिद्धेरिति भावः। | 
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नेनु यदि विधं कल्ितं स्यात्‌ प्रधानसटशाधिष्ठानकं स्यादिति तक इष्टापत्तिं व्यभिचारं 
च आशस्य परिहरति ॥ यन्तक्तमिति ॥ विवरण एवान्यत्राप्युक्तम्‌- निरूपाधिभ्रमदर्शनमेव 
गुणाक्यवसामन्याभावेऽपि केतकीगंधसद्शः सर्पगंध इतिवत्‌ सादर्यातरं वा, शंखपीतिमादाविव 
साद्यांतरं बा कल्पयतीति! यदप्येतदधिष्ठानप्रसेगे पूर्व॑ वक्तव्यं तथापि सादङ्यस्य 
प्धानापिष्ठानसंबंपित्वादुभयनिरूपणाति उक्तमिति न दोषः ॥ साद्श्यांतरमिति ॥ गुणादिरहिते 
गंधादौ गुणादिकृतसाददयात्‌ भिं सादृश्यं यथा तथा ब्रह्मण्यपीत्यर्थः ॥ रक्त इति ॥ तत्रैव 
सादृश्यस्य व्यभिचार इत्यर्थः ॥ इदेति।। अध्यासाधिष्टाने ब्रह्मण्यवियाध्यासात्पूवंमविया- 
स्वरूपासिद्धया तदधीनसादृङ्यस्याभावादित्यर्थः ॥ अन्योन्येति ॥ अध्यासेनावियायां सिद्धायां 
तदधीनसाददयसिद्धिः, तस्सिद्धौ चावियाध्यास इत्यर्थः । व्यभिचारं परिहरति ॥ निरूपाधिक 
इति॥ प्रकृतेऽपि क्पितशब्देन सोपाधिकमिनभ्रमस्यैव विवक्षितत्वादिति भावः! न च पीतः 
शंख इत्यादौ निरुपाधिकेऽपि व्यभिचार इति वाच्यम्‌। शुङ्कवस्तुषु परिसर्पंनयनगतपित्तपीतस्यैव 
शंखे ग्रहणेन तस्य ॒गृह्यमाणारोपत्वात्‌। स्वनयनगतपित्तस्य स्वं प्रतयेवोपाधित्वात्‌ नान्यस्य 
तथा भ्रम इति बोध्यम्‌ 


सामान्येऽपि न व्यभिचार इत्याह ॥ रक्तेति ॥ ननु प्रधानमात्रवृत्तितया प्रागवगतमध्याससमये 
चापिष्टानवृत्तितया गुरतं च यत्‌ तदेव हि सादृङ्यविपर्ययप्रयोजकमिति वाच्यम्‌। न तु 
प्रागेव प्रधानाधिष्ठानोभयवृत्तितया गृहीतम्‌। तस्य सांशयिकत्वेन द्रन्यत्वादि च प्राक्‌ 
लोरितालोदितवृक्तितया गृहीतमिति न विपर्ययप्रयोजकमिति । मैवम्‌। सादरयं न स्वतो भ्रमहेतुः । 
मानाभावात्‌। कितु संस्कारोद्रोधकतया सामग्रीसंपादकत्वेन। तदुद्रोधश्रादृष्टादिनेव 
्रव्यत्वादिरूपसादृर्यादपि भवत्येव । तदुक्त सटशादृष्टचिंतायाः स्मृतिबीजस्य बोधका इति । 
चितादिकं च प्राणिधानसूत्रे व्याख्यातम्‌ । 


यदि विश्वं कल्पितं स्यात्तदा सत्यदोषयुक्तं स्यादिति तर्क अप्रयोजकत्वं निरस्यति ॥ न 
चेति॥ आदिशब्देनासंसरगाग्रहः ॥ अप्रामाण्यस्येति ॥ ज्ञानसामान्यसामग्यामागंतुककारणस्य 
दोषस्याप्रवेशादित्यर्थः। यदि विश्वं कल्पितं स्यात्‌ ब्रषटमत्स्यादिति तके व्याप्निमुपपादयति 
॥ एवमिति ॥ पाठक्रमानुरोधेन ययपि बाधकज्ञानधटितं तर्कमुपपाय द्रषटषटिततकं उपपादनीयः । 
तथाप्यपिष्ठानादिप्रमकारणनिरूपणप्रस्तावे अनीद्राबाधकज्ञानमुपेक्ष्य अर्थक्रममनुरुष्येदमुक्तमिति 
ध्येयम्‌ ॥ समानेति ॥ निवर्तकप्रमाविरे भ्रमस्य भ्रमत्वासिद्धयापातादित्य्थः । 
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|! एवमिति।। देहघटित इद्रियघरित्रेति द्रौ तकौ बोध्यौ । ननु देहेद्रियादिक विनाऽपि 
न भ्रमानुपपत्तिः। अधिष्ठानापरोक्षत्वं ह्यपरोक्षप्रमे कारणम्‌। तयत्राधिष्ठानं स्वतो नापरोक्षे, 
यथा शुक्तयायवच्छिन्रचैतन्यं, तत्र॒ तदपरोक्षतवार्थं॑देदेद्रियायपेक्षा। प्रकृते चनवच्छिन- 
चेतन्यमधिष्ठानम्‌। तत्र॒ चैतन्यस्य स्वप्रकारात्वेनापियायास्तदध्यस्तत्वेन तेनैव साक्षिणा 
अपरोक्षत्वात्‌। कुतर देहैद्रियायपेक्षेति चेन । न द्यधिष्ठानापरोक्ष्यमधिष्टानगतामेव भ्रांतिमुत्पादयतीति 
कुत्रापि दृष्टम्‌। कितु तद्धिननस्य प्रमातुरधिष्टानविषयिणीम्‌। तस्य॒ चाधिष्टानापरोक्ष्याय 
देहादिकमपेक्षितमेव। तमःप्रकारयोः सामानाधिकरण्यवदाश्रयाभ्रयिभावस्याप्यदरनेन स्वयप्रकाश- 
चेतन्यस्याज्ञानाध्यासानपिष्टानत्वाचेति ॥ प्रलय इति ॥ ननु प्रलये देदेद्ियादिसजनविलंबहेतुनैव 
भ्रमविलंबः ! अन्यथा तदा देहद्वियादिकमपि कुतो नोत्पयेतेति चेन । देदहादेभूतादिकारणविलेबेन 
विलंबसंभवात्‌। अज्ञानमात्रनिदानकाध्यासस्तु स्यादेव । इष्टापत्तिं परिहरति ॥ न चेति ॥ 
॥ करणेति! ज्ञानकरणेत्यर्थः। करणादीनां तु दोषादिसमं सत््वमित्यर्थः । व्यावहारिकसत्त्वे 
दोषमाह ॥ दोषेति ॥ अन्योन्येति।। जगदध्यासमे सिद्धे तस्य व्यावहारिकत्वेन तन्मध्यवर्तिनो 
रूप्यभ्रमहेतोरदोषादे््यावहारिकसत्त्वसिद्धिः, तस्सिद्धौ तदृष्टेन जगदध्यासहेतोदेषिस्यापि 
व्यावहारिकस्य भ्रमहेतुतोपपत्तौ जगदध्याससिद्धिरित्यरथः। ननु रूप्यादिभ्रमहेतुदोषस्य 
सत्यत्वग्राहकपिरह एव तस्य व्यावहारिकसत्तसाधकः। अतो नान्योन्याभ्रय इत्यत आह 
॥ पारमार्थिकेति॥ सत्यत्वसाधके सति स्प्यादिधीहेतुदोषस्य यन्यावहारिकत्वकल्पनं 
तज्नगदध्यासनिबधनमेवेत्यन्योन्याभ्रय इत्यर्थः । करणादिसमं सत्त्वं तंत्रमित्यत्र दोषमाह ॥ इहेति 1 
रूप्यादिप्रतीतौ करणसंभवेन तत्र॒ दोषादरज्ञानकारणसमसत््वसंभवेपि ` अज्ञादिप्रतीतेर्नित्यतया 
तदसंभव इत्यर्थः । करणसमसत्वांगीकारेपि जगदध्यासहेतुदोषस्य . ताव्विकत्वमायातीत्याद 
॥ रूप्यादीति ॥ इहेति ॥ जगदध्यासाधिष्ठानस्य ब्रह्मणः पारमार्थिकत्वेन तत्समसत्तया 
दोषादेस्ताप्विकत्वापत्तिरित्यर्थः। ननु सर्वत्र चैतन्यस्थेवाधिष्ठानत्वेन कुत्रापि दोषादीनां 
नाधिष्टानसमसत्ताकत्वमिति चेन। तथासति रूप्यस्य ॒शुद्धचेतन्येऽध्यस्ततया धटादिवग्याव- 
हारिकत्वापातादिति। ननु जगदध्यासहेतुदोंषादिस्तावविको व्यावहारिको वा मा भूत्‌। अध्यासस्तु 
भविष्यतीत्यत आह ॥ दोषादेरिति ॥ अतािकेन चेति ।। दोषतदभावयोर्मंभ्यासत्ययोर्जंगद्धाने 
सतोरपि सत्येनैव दोषाभावेन जगद्धाने प्रामाण्यं प्रयोजनीयम्‌। नतु मिथ्याभूतेन दोषेण 
ततराप्रामाण्यमापायमित्य्थः ॥। दुष्टतयेति ॥ . वेदे दोषाभावस्य सत्त्वेन बौद्धकव्पितमिथ्यादोषं 
तिरस्कृत्य वेदजन्यज्ञाने तस्य प्रामाण्यप्रयोजकत्वं यथा तथेत्यर्थः । ननु बौद्धकस्पितदोषस्य 
प्रातिभासिकस्य व्यावहारिकवेदापेक्षया अत्पसत्ताकत्वेन तदप्रामाण्याप्रयोजकत्वेऽप्यविदयाख्यदोषस्य 
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प्पचस्य च समसत्ताकत्वेन का्य॑कारणभावनियमेन च कारणीभूताविदयाख्यदोषाभावे 
कार्यभूतदरैतप्रपचतद्विज्ञानयोरभावनियमेन नावियामिथ्यात्वेन द्तज्ञानसत्यतापात्ः। मेवम्‌, 
व्यधिकरणत्वात्‌। दोषस्य मिथ्यात्वेन तदभावस्य ताच्विकतया प्रपचज्ञानप्रामाण्यस्याप्यापाद्यमानत्वे 
एतस्य व्यधिकरणत्वात्‌। प्रपंचमिथ्यात्वसिद्धेः प्राक्‌ प्रातिभासिकपारमार्थिकयोरेव सत्त्वेन 
तृतीयप्रकारस्य व्यावहारिकप्यासिद्धेध । 


अध्यस्तदोषस्य भरमरतुत्वे बाधकांतरमाह ॥ दोषादीति॥ ननु इईशरज्ञानस्य 
गुणाजन्यस्याप्यबाधितविषयत्वेन प्रमात्वबदोषाजन्यस्याप्यध्यासस्य बाधित्तपिषयत्वेन भ्रमत्वं 
भविष्यतीत्यत आह ॥ कस्यचिदिति ॥ न द्यावयोर्मते गुणजन्यत्वेन प्रमात्वम्‌। कितु स्वत 
एव। तथा दोषाजन्यस्यापि बाधितविषयत्वेनाप्रमातवे तस्य स्वतस्त्वापातः! दोषजन्यत्वं विना 
बाधितविषयत्वस्याप्यभावाच। बाधितविषयत्ये दोषजन्यत्वस्यैवावच्छेदकत्वात्‌। बापितविषय- 
त्वस्थैवाप्रमात्वात्‌। तस्य परतस्त्वानुरोधेन दोषजन्यत्वावर्यंभावात्‌- अत एवोक्तं दाबरस्वामिना । 
यस्य च दुष्टं करणं यत्र मिथ्येति प्रत्ययस्स एव समीचीनो नान्यः” इति। दुष्टकरणजन्यत्वप्युक्तो 
यत्र मिथ्येति प्रत्यय इत्यर्थः । न तूभयमसमीचीनत्वनिमित्तमिति तदर्थः । 


नन्ववियाख्यदोषाध्यासोऽनादित्वात्‌ दोषानपेक्ष॒ एवास्तु। बाधितविषयत्वदोषजन्यत्व- 
योर्व्याप्िस्तु सायध्यासावच्छिन्ना । न चाप्रामाण्यस्य स्वतस्त्वम्‌ । जन्याप्रामाण्यस्थैव दोषजन्यत्वात्‌ । 
स्वनिर्बाहकत्वेनावियैव वा दोषोऽस्तवित्याशंक्य आये किमध्यासङब्दे नार्थो वा तज्ज्ञानं वेति 
विकल्प्य आयं निराकरोति ॥ ततइति ॥ अनादित्वेनान्यानपेक्षत्वात्‌ मिथ्याभूतं स्वयमेव स्वाधिष्ठानं 
भविष्यतीत्यर्थः। द्वितीयं निराकरोति ॥ विषयस्येति॥ अविद्यारूपार्थाध्यासस्यानादित्वेऽपि 
तत््तीतेदोँषापेक्षाऽस्त्येवेत्यर्थः । द्वितीयं निराकोति। स्वनिबांहकत्वेनेति ॥ स्वस्मिन्स्वप्रकारके 
व्यवहारो स्वातिरिक्तानपेक्षत्वम्‌ स्वनिर्वाहकत्वं। यथा प्रमेये प्रमेयमिति। 
एवमज्ञानांतरमंतरेणेवाज्ञानमज्ञातमिति व्यवहारो भवतु। स्वज्ञानं प्रति स्वस्य दोषत्वं तु न 
संभवति। कुत इत्यत आह ॥ प्रतीतीति ॥ अर्थप्रतीत्योरन्यूनानधिककालत्वम्‌ प्रतितिकालमात्रत्व | 
एवं च प्रतीतिं प्रति अर्थस्य पूर्ववर्तित्वे स्वस्मादपि स्वस्य पूर्ववतिंत्वमायातं । तच्ायुक्तमित्यर्थः 
॥ हेतुत्वेनेति ॥ धीहेतुत्वेन त्वदगीकृतेन प्राप्तमिति रोषः। अवियाध्यासं प्रति अविद्याया हेतुत्वे 
तस्य विषयजन्यत्वेन प्रमात्वापात इत्यपि वोध्यम्‌ । 

तर्कोतिरमुपपादयति ॥ बाधकेति ॥ अनवस्थाभयात्‌ कचिद्राधकज्ञानं सत्यं वक्तव्यमित्यर्थः । 
ननु बेदांतवाक्यजन्यचरमवृत्तेः कतकरजोन्यायेन स्वपरबाधकतया नानवस्था । ददयत्वमात्रेण 
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युगपत्छुप्वाधसंभवात्‌। न॒हि गुहायां न शब्द इति शब्दः स्वं न निषेधति। अन्यथा 
स्वस्य स्वेनानिषेधे तवाप्यनवस्था स्यादिति चेन्न । इदयत्वस्य निषेध्यताक्च्छेदकत्वे मानाभावात्‌ । 
दोषजन्यत्वादेरतथात्वात्‌। दोषस्य च सत्यस्यैव जनकतया नाविद्याया दोषस्य तथात्वम्‌ । 
स्वेन स्वस्य बाधे वाधकत्वाभिमतस्य वाध्यत्वापातेन विरोधाच्र। गुहायां न शब्द इत्यत्र 
तु शब्दमात्रनिषेधो विरोधाभावात्‌। शब्दत्वस्य निपेध्यतावच्छेदकस्य स्वस्मिन्नपि सत्त्वाच । 
जगदध्यासदेतुदोषादीनां व्यावहारिकत्वे दोषांतरमाह ॥ रूप्यादीति॥ सूप्याद्य्यासे दोषादीनां 
व्यावहारिकं सत्त्व दृष्टमिति जगदध्यासेपि तथैवेति यदि कल्प्यते तदा रूप्यायध्यासे अधिष्टानस्यापि 
व्यावहारिकमेव सत्वं त्वद्रीत्या दृष्टमिति जगदध्यासे अधिष्ठानस्यापि व्यावहारिकमेव सत्त्वं 
स्यादित्यर्थः ॥ तत्रेति रूप्यायध्यासे । इहेति ॥ जगदध्यासे ॥ अन्योन्येति ॥ जगदध्यासहेतुदोषस्य 
मिथ्यात्वे तस्यायेन रूप्यम्रमहेतुदोषस्य व्यावहारिक सत्वं, अधिष्ठानस्य तु 
अधिष्टानज्ञानाबाध्यसत्वमिति वैरूप्यं कल्पेत रूप्यप्रमहेत्वोरयिष्टानदोषाययोरपिष्टानज्ञानाबाध्य- 
व्यावहारिकसत््वकल्पनानंतरं तस्यायेन जगदध्यासेपि तस्यायेन तयोः सत्वकल्पनमित्यर्थः 
|} लाघवेनेति ॥ कतिपयाध्यासत्वापेक्षया अध्यासत्वस्य लाघवादित्यर्थः ॥ प्रथमेति ।। 
सर्वाध्यासासिद्धेः प्रथमं रूप्यादयध्यासे कतिपयत्वादिषिरेषणानामव्यावर्तकतया तत्र तत्वेन 
प्रथममध्यासस्यैवोपस्यितत्वादित्यर्थः ॥ तस्येति॥ दोषादिसच््स्येत्यर्थः ॥ अनुमानेति ।। 
अख्यातिवादापत्तिशरैत्यपि बोध्यम्‌ ॥ संगृह्णाति ।॥ एवं चेति 


॥ किंचेति ॥ रूप्यादेबधिनासच्वेपि तज्ज्ञाने बाधाभावात्सत्यत्वं यथा तथा जगतोऽसत्वेपि 
तज्ज्ञानं सत्यमेव स्यादित्यर्थ; ॥ अत्यंताभावस्येति ॥ मिथ्याभूतप्रतियोगिकस्य च प्रध्वंसस्या- 
भावादित्यर्थः। उत्तरावधिविधुरत्वेन प्रागभाववद्यस्मिन्सत्यग्निमक्षणे यस्य सत्वं तव्यतिरेकेण 
यस्यास्तव तदेव तस्य तत्साध्यत्वमित्यादि- योगक्षेमसाधारणसाध्यत्वस्याप्यत्यंताभावेऽसंभव 
इति वोध्यम्‌। तस्यापारमार्थिकत्वाकारेणात्यंताभावस्य स्वरूपेण निवृत्तिरनित्यत्वपर्यवसन्नैव 
नास्माकमनिष्टा} प्रत्युत तरैकालिकनिषेधप्रतियोगिनि तुच्छे सा न दृष्टा अत्यताभावाधिकरणे 
अनुपपन्ना चेत्यपि बोध्यम्‌ ॥ अनादीति गौः प्रकृतिरायंतरहितेत्यथः ॥ तस्या इति ॥। 
प्रपचतुल्यतया तदषैरव दुष्टत्वादित्यर्थः ॥ अन्यथेति।! प्रपंचप्रतीतेर्भिथ्यात्वाभावे 
॥ निदिष्यासनेति॥ निदिष्यासनासाध्यसाक्षात्कारनिवर्त्य॑न ॒स्यादित्यर्थः। यथाभ्रुते यज 
यत्कल्पितमित्यादिसामान्यव्याप्तौ रूप्ये व्यभिचाराव्यतिरेकव्यापिमप्युपपादयति ॥ न दीति ॥। 
दवितीयतकैऽसिद्धिं परिहरति ॥ न चेति ॥ नियमेति ॥ नियमजन्यमदृष्टं नियमादृषटम्‌। ययप्यद्टमपि 
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दृष्टवत्‌ क्रियाजन्यमेव । तथापि नियमस्य प्रयोजनापिक्षायां कल्प्यमानमदृष्टं नियमजन्यमित्युच्यत 
इत्यर्थः ॥ रि त्विति ॥ अस्भावनानिवृत्या प्रतिब॑धकट्रितनिवृत्त्या च दृशदृ्टंशोपयोग इत्यथः 
॥ अवघातेति ॥ अवधातक्रियासाध्यवैनुष्याख्धिनपरमपूर्वे यथा नियमादृ्टस्योपयोगो न पूरनवतुष्य 
एव तथा भवणादिक्रियासाध्यब्रह्मापरोक्षाद्धिने मोक्षे भवणादिनियमादष्टस्योपयोगो वक्तव्यः । 
न॒नु श्रवणादिक्कियासध्ये ब्रह्मापरोक्ष एव तदुप्योग इत्यर्थ;। सर्वत्र नियमविधिस्थले 
क्रियातनियमयोः फलमभेदेऽपि श्रवणनियमविधौ ` तरपोरेकफलत्वमस्ित्यत आह ।। अन्यथेति ॥ 
 नियमादृष्टसाध्ये साक्षात्कारे यदि श्रवणादिक्रियाया हेतुत्वमित्यर्थः । 


ननु सामान्यपुरस्कारेण प्रसक्तस्य साधनातरस्य निवृत्तिः सर्वत्र नियमविधेः फएलम्‌। 
विरोपरूपेण त्वपूर्वविधित्वमेव। यथा दि ब्रीरीनवहंतीत्यादावूर्वसाधनीमूतद्रीहििनुष्ये अवघाताति- 
रिक्तसाधनांतराप्रसक्तावपि व्रीहिवैतुष्यमात्रे प्रसक्तस्य विदलनादेनिंवृत्तिर्विरिष्य- 
कार्यकारणभावबोधनात्‌। तथा निर्विरेषप्रह्मात्माभेदसाक्षात्कारप्रतिबधनिवृत्तौ भ्रवणायति- 
रिक्तसाधनांतराप्रसक्तावप्यात्मज्ञानमात्रप्रतिवंधनिवृत्तौ सांख्यादिशास्रस्यापि प्रसक्तेस्तनि- 
वृत्तिर्बिदिष्य वेदां तवाक्यविचारबिपानादिति चेत्‌, न। भूर्ीयप्रीहिनिष्ठवेतुष्येपि येन 
रूपेणावधातस्य प्राप्तिः तेन रूपेण दठनादेरपि प्राः सत्तवात्‌। उभयत्रापि वैतुष्यभावस्यैव 
अवच्छेदकत्वात्‌। न हि प्राधिर्नाम्र निवृक्तिः। अपि तु योग्यतामात्रम्‌। त्र दलनादेरप्त्येव । 
एतावानेव विदोषः। यदवधातसाध्यवैतुष्याश्रये अूर्वीयत्वमप्पस्ति। दलनादिसाध्यतदाभ्रये तु 
नापू्वीयित्वमिति। अवणादेस्तु निर्विरोषत्रहयात्माभेदसाक्षात्कारे त््वावच्छिन एव हेतुता। न 
त्वात्मज्ञानत्वावख्छिने। भवणादिकमंतरेणाप्यद्त्ययेनात्मज्ञानमात्रस्य सत््वानिविंशेषव्रह्मात्मभेद- 
साक्नात्कारत्वावख्छिन्ात्मसाक्ात्कारे भ्रणादिभिन्नोपायांतरस्याप्रप्तत्वात्‌। तस्मात्‌ 
भ्रवणादिक्रियातनियमयोः ब्रह्मायरोक्ष्यं॑ प्रति रेतुत्वे श्रव्णनियमविष्यनुपपत्ेक्ञानद्वारा 
भ्रवणादिसाध्यमोक्ं प्रत्येव तमियमादृ्स्यापि हेतुत्वं वाच्यम्‌। तथा च नासिद्धिरिति भवः। 


भ्रवणादितनियमयो; साध्यभेदं निराकरोति ।। नचेति॥ द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मंतन्यो 
निदिध्यासितव्य इत्यत्र यादृशं ज्ञानमुदिरय निदिध्यासनं विहितं तादगामेव ज्ञानं दशिननिर्दिवय 
तादर्थ्येन श्रवणादिकमपि दिधीयते । अन्यथा दृशिघानोरविजातीयज्ञानोपस्थाएकत्वे भावृत्तिलक्षणो 
वाक्यभेदः स्यात्‌। ननु निदिष्यास्तनविधावपि परोक्षज्ञानमेव हिनोदेशयतामित्यत उक्तम्‌।! 
परोक्षेत्यादि।। निदिध्यासनस्य परोप्तज्ञानप्वाहरूपत्वात्तस्य परोक्षज्ञानैदमर्थ्यं न संभवतीत्यर्थः । 
ननु निदिष्यासनमाष्यब्रह्मापरोक्षे भवणदरहतुत्वे एकतर्थत्वाद्धिकल्यः स्यादिति चे । व्यवदानावरदध 
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यागे ब्रीिभिर्यजेतेति व्रीहीणां तंडुलपिष्टपरोडाशद्वारा हेतुत्वबोधनवदिहाप्यत्तरद्ाराऽपूरवस्य 
हेतुत्वसंभवानन विकल्प इति भावः ॥ साक्षात्कर्तव्य इति ॥ श्रवणविधौ साक्षात्कर्तैव्य इति 
साक्षात्काररूपफलसमरपकवाक्यांतरसच्वात्तस्य साक्षात्कार एव फलमित्यर्थः; ॥। त्वन्मत इति।! 
परोक्षज्ञानज्ञानं विना परोक्षज्ञाने कामनायोगात्तज्ज्ञाने च तेन परोक्ज्ञानविषयस्यापि ज्ञातत्वाज 
परोक्ज्ञानकामना संभवतीत्यर्थः। तथा च न श्रवणादिविषेः परोक्षज्ञानं फलम्‌। 
अकाम्यमानत्वादित्य्थः ॥ आपरोक्षयस्येति।॥ अस्तु श्रवणादितन्नियमयोः ब्रह्मापरो््यमेव एलं 
तथाप्यदृष्टसाध्यब्रह्मापरोक्ष्यनिवर्त्यस्य बंधस्य ब्रह्मणि नाध्यस्तत्वमित्यर्थः। 


॥ किंचेति ॥ स्वज्ञानात्पूर्वं॑स्वस्याभावादिद्रियसनिकषानुपपत्तिरित्यर्थः ॥ जन्मायस्येति ॥ 
अस्य जगतो जन्मादि यतो ब्रह्मणः सकाशात्‌ भवतीत्यर्थः ॥ श्रुतौ चेति॥ विधस्येति 
रोषः। सामान्यव्यापौ रूप्यं दृ्टंतः । स्वाप्रस्याप्यकल्पितत्वान्न तत्रे व्यभिचारः! एवमग्रेपि 
तकाः द्रष्टव्याः ॥ ईक्षतेरिति।। अशब्दं प्रधानं जगत्कारणं न, जगत्कारणे तदैक्षतेति 
ईक्षणश्रवणादित्यथंः ॥ लोकवदिति ॥ यथा बारस्य लीलया प्रवृत्तिस्तथेश्वरस्य केवलं लीलयैव 
्वृ्तिरित्य्थ; ॥ वेषम्येति ।॥ कमपिक्षय शुभाशुभफलदातृत्वादीश्वरस्य वैषम्यादिकं न भवतीत्यर्थः 
॥ तेजोऽत इति अत एतस्माद्वायोरेव सकाशात्तेज उत्पयत इत्यर्थः ॥ तेज आदेरिति। 
ब्ह्मण्यध्यस्तस्य तेजसस्तम्नन्यत्वस्यैवोचितत्वेन वायुजन्यत्वमयुक्तमित्यर्थः ॥ पिपर्ययेणेति। ` 
विपर्ययेण तु क्रमोऽ त उपपद्यते वेति सूत्रे उत्यत््यक्षया विपर्ययेण लयक्रम इत्युक्तमित्यर्थः 
॥ पृथिव्यादीनामिति॥ ब्रह्मण्यध्यस्तपृथिव्यादेः तत्रैव लयस्योचितत्वेन नाबादौ तस्य लयो 
युक्त इत्यरथः। ननु तदभिध्यानादेव तु तद्धिगात्स इति सूत्रे तद्धावापन्नस्य ब्रह्मण एव 
कारणत्वविधानायुक्तं तेजजादीनां वाय्वादिजन्यत्वम्‌। लयोक्तिरपि तद्धावापनरे ब्रह्मण्येवेति चेत्‌, 
मैवम्‌। ब्रह्मणो जडभावानंगीकारात्‌। जडावच्छिन्नत्वमपि कव्पितस्य जनकत्ववत्‌ 
अवच्छेद्कत्वस्याप्यसंभवात्‌ निरस्तम्‌। ननु भोक्रापत्तेरविभागश्े्स्याघ्लोकवदिति सूत्रे आपाततः 
परिणामबादाभ्युपगमेन उपासनावस्थाया वैषम्यापिप्रयोजनादिशंकापरिहारौ । तदनन्यत्वमारंभण 
शब्दादिभ्य इति तु विवर्तमतेन ! परमसिद्धातदशायां तु न चाशंका नचोत्तरमित्याशंकां परिहरति 
॥ प्रात्येति ॥ न च भ्रात्या तत््रसक्तिः सूत्रेण साधनमर्तीत्यर्थः । 


ननु कल्पितस्यापि प्रपंचस्य व्यावहारिकसक्त्वाभ्युपगमेन तदरायां जन्मायुक्तिर्भविष्यति। 
रूप्यादेस्तु प्रातिभासिकत्वात्तदभाव इत्यत आह ॥ रूप्यादापिति ॥ ज्ञानेति ॥ व्यावहारिकत्वे 
नाध्यस्तस्यापि विभरस्य यदि जन्मायभावाभावस्तदाध्यस्तस्यापि विशस्य ॒व्यावहारिकत्वेनैव 
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ज्ञाननिवर्तकत्वमपि न स्यात्‌। प्रातिभासिकत्वस्यैव ज्ञाननिवर्त्यत्वे तंत्रत्वापातादित्यर्थः 
॥ अनुमानेति ।॥ अपर्वतीयधूमं प्रति वहेर्जनकत्वापत्तौ धूममात्रे वहिव्याप्यसिद्धयापत्तिरित्यर्थः। 
अख्यातिवादापत्तिशरैत्यपि बोध्यम्‌ ॥ मायाविवदेवेति॥ लोके मायाविनो भ्रमयितुः 
प्रयोजनापेक्षादर्शनादीश्वरस्यापि तथात्वेन प्रयोजनापेक्षप्रसक्तौ सा सूत्रेण समाधीयत इत्यर्थः 
॥ भ्रामयितृत्वादिति ॥ मितां हस्व इत्यत्र वा, वित्तविराग इत्यतो वेत्यनुवृत्तेरत्र हस्वाभावः। 
तदुक्तं मितां हस्व इति सूत्रे काशिकायाम्‌। केषिदत्र वेत्यनुवर्तयंति! सा च व्यवस्थितविभाषा । 
तेनान्यत्र ॒संक्रामयेदित्यादि सिद्धं भवतीति। अत एव भगवदरीतायां भ्रामयन्‌ सर्वभूतानि 
यंत्रारूढानि माययेति प्रयोगः ॥ जीवैरिति। तथा चाकाशादिग्रमयितुरीधरस्य सिद्धौ 
भौतिकादिदेहादिमतां जीवानां सिद्धिः, जीवसिद्धौ च जीवैरध्यस्तस्येरस्य सिद्धिरित्यन्योन्याश्रय 
इत्यर्थः | 


ननु अषियोपरितवितोऽनादेरीशरस्य नातः करणोपरितजीवैः कल्ितत्वमिति चेन । तस्य 
देहायभावेन भ्रमयितृत्वासंभवात्‌। ननु न जीवैरीश्रोऽध्यस्तो येनान्योन्याश्रयः स्यादित्यतञाह 
॥ न हीति।। स्वस्य स्वस्मादपू्ववृ्तित्वासंभवाचिन्मात्रस्य देहायसंभवान ताभ्यामीश्वरः कल्पित 
इत्यर्थः ॥ न चेति।॥ प्ररिरोषेण जीवकल्पित एेधरो वाच्य इत्यर्थः ॥ जीवानामिति॥ 
रुतेरसद्विलक्षणार्थकत्वाद्वायोरमिरित्यादौ प्रतिपादनीयो वायोः सकाशात्तेजोजन्मरूपो योऽर्थः 
सोऽसद्विलक्षणो वाच्यः! तस्यासद्रैक्षण्यं तु वायोस्तेज उत्पयत इति भ्रमे सति स्यात्‌। 
न च जीवानां तथाविधो भ्रमोऽस्तीति भावः। ननु तादृशभ्रमं विनाऽपि वायोः 
सकाशादग्युत्पत्तिरित्येव॑रूपोऽर्थोऽस्तित्यत आह्‌ । न च भ्रांतिमिति। न चैतदिति ॥ वायोरभ्निरिति 
्रुतिजनितभरात्या तदर्थस्य सिद्धौ स एवार्थं एतच्छरते्विंषयरूपमालंबनं स्यादित्यर्थः ।। बद्धेति ॥ 
बौद्धागमजन्यभ्रात्या सिद्धमर्थं विषयीकृत्य तत्प्वृत्तरव्॑तु शक्यत्वादित्यर्थः। वायोरभ्रि- 
रित्येतद्वाक्यजन्यप्रातिसिद्धोऽथं एतद्वाक्यालंवनमित्यत्र दूषणात्तरमाह ॥। त्वन्मत इति ॥ 
वायोरग्रिरिति वास्यादेहादिमतो जीवस्य तथाविधभ्रातौ सत्यां वाय्वादिस्वरूपसिद्धिः, तस्सिद्धौ 
च॒ वाय्वायारब्धदेहादिमस्नीवसिद्धिरित्यन्योन्याश्रय इत्यर्थः । नन्वीयरभ्रांतिसिद्धवाय्वादिकमेव 
भरुत्यालंबनमस्तवित्यत आह्‌ ॥ ईशस्येति । तद्धातेरिति॥ तथाचान्योन्याश्रय इत्यर्थः 


व्यासाद्रिसृततकुपुरैः पक्षयुगं युजि । 
न्यायामृततरंगिण्यां विरुत्तकांमृषानुमा ।। 


मिथ्यात्वरेतूनां प्रतिकूटतकाः ।। 
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अधिष्ठानं च सटरमिति तत्त्वनिणयटीकानुसरेण अनुकूलतकाभिावमुपपा्य प्रतिकूलतर्कमुपपादयित 
प्रतिजानीते- प्रतिकूलतकेति। यदीति। अत्र विश्वराब्दो िप्रतिपत्युक्तथर्मिपरः। तेनांडे विपर्ययपर्यवसाने 
न बाधसिद्धसाधनते इति द्रशट्यम्‌। अआन्तेरिति। अत्र सद्दा सत्यमिति प्रधानाधिष्ठानयोरुभयोर्विशेषणम्‌ 
साद्य चाधिष्ठानप्रधानयोरिति ज्ञातन्यम्‌। अन्न प्रधानत्वं भ्रमप्रकाराश्रयधर्मित्वं वा भ्रमकारण 
संस्कारविषयतावच्छेदकयर्मवत्तवं वेति द्रष्टव्यम्‌। अपिष्ठानस्येति। अत्र का्स्यनेत्यस्यासाधारणधर्मरूपेणेत्यर्थः। 
अन्यथाऽसम्भवदुक्तिकं स्यात्‌। न दि भरमनिवृत्तिकाले कार्त्स्येन ज्ञानं सम्भवति। अज्ञाने। सर्वथेति 
शेषः! ननु तर्द केनचिद्रेण ज्ञानं, केनचिद्रेण न ज्ञानमित्यस्तु। तथाचाधिष्ठानत्वं भविष्यतीत्यत 
आह- ज्ञाताज्ञातेति। न च वस्तुतो निर्विशेषत्वेऽपि कल्पितसामान्यविरोषवत्वात्‌ अपिष्ठानत्वं भविष्यतीति 
वाच्यम्‌। अन्योन्याभ्रयत्वात्‌। अधिष्ठानत्वे सिद्धे कल्मितसामान्यविशोषवत््वसिद्धिः। तत्सिद्धौ 
चायिष्ठानत्वसिद्धिरिति। लाघवादिति। सद्विदोषाज्ञानत्वापिक्षया विरोषाज्ञानत्वस्य सदसद्विरोष साधारणतया 
सामान्यतया सत्पदार्थाधरिततया च लधुत्वादिति भावः सामान्याकाराज्ञाने चेति! अधिष्टानज्ञानस्य 
संस्कारोद्धोपकतयैव प्रयोजकत्वादिति भावः। न च सदात्मना स्वरूपज्ञानमेव सामान्यज्ञानमिति वाच्यम्‌। 
किमतोऽन्यत्‌ विरोषज्ञानं यद्‌ भ्रमनिवर्तकम्‌ ? सत्त्वस्य ब्रह्मस्वरूपलक्षणत्वेन तद्धानस्यैव विोषज्ञानत्वात्‌। 
परिपूर्णानन्दत्वादिना ज्ञानं विदोषज्ञानमिति चेन) परिपूर्णानन्दत्वादेः सद्रपब्रह्माभिनत्वेन सत््वानतिरेकात्‌। 
निर्विरोष आकारद्वयायोगात्‌। ब्रह्मातिरिक्तत्वे मिथ्यात्वेन तस्य भ्रमनिवर्तकत्वायोगात्‌। वेदान्तानामखण्डार्थत्वेन 
तेन सूपेण ज्ञानजनकत्वासंभवाच्च। तस्मान सामान्याकारज्ञानम्‌। असद्विरोषेति। तथाचातिप्रसङ्गितया न 
भ्रमप्रयोजकत्वमिति भावः। किंचासद्विज्ञेषाज्ञानस्य अमप्रयोजकत्वेऽसद्धिरोषन्ञानं तनिवर्तकमिति बाच्यम्‌। 
तचायुक्तम्‌। आत्यन्तिकभ्रमनिवत्तेरधिष्ठानगतविरषप्रमानिरव्त्यत्वात्‌। न च वत्मीके स्थाणुत्वभ्रमनिवत्तौ 
पुस्त्व्रमनिर्वत्यायां व्यभिचारः। तस्या आत्यन्तिकम्रमनिवृत्तित्वाभावात्‌ इत्याह- वल्मीक इति, 
बिद्रपज्ञानापेक्षया वृ्तिज्ञानस्यानधिकविषयत्वे तद्विरोधि, नेदं विरोधीति - वक्तुमदाक्यम्‌। 
भ्माविरोधित्वेऽज्ञानाविरोधित्वापत्त्या ज्ञानत्वं च न स्यादित्यादिवक््यमाण दूषणगणादयुक्तमेतदित्यभिप्रायेण 
परिहरति- अस्येति। । 


` किंचेति। नन्विदमनिदं न भवतीति पुरोवर्त्यपुरोवर्तिनोर्भदग्रहेऽपि श्ृदं रजतमित्यध्यासवत्‌ सन्‌ घट 
इत्यध्यासो भविष्यति। न च रूपान्तरेण विरुद्धधमाध्यासो रूपान्तरेणाध्यासविरोधी नेति बाव्यम्‌। प्रकृतेऽपि 
तुल्यत्वादिति चेन्न। येन रूपेणाविरुद्धर्माध्यासः तेन रूपेण रोपो न भवति। न हीदमनिदं न भवतीत्यादि 
ज्ञाने इदमनिदमित्यारोपो दृष्टचरः। प्रकृते च प्रत्यकूचैतन्यमस्मत्यत्ययविषयत्वेन वा दृकूत्वेन वा 
सत्वेनानृतविरोधित्वरूपेण वा भासते। तस्मिंश तथा भासमाने दृद॑त्वेन हश्यत्वेनानृतत्वेन निथितस्यारोपो 
न संभवति। रजतस्यानिदंत्वेऽपि तथा निश्वयाभावादारोपो युक्तः। न च चैतन्येऽपि तथा प्रकाडोऽसि 
इति वाच्यम्‌। घटः प्रकादते, घटः सन्‌, अन्ञोऽस्मि हत्यादौ चैतन्यस्योक्तरूपेण धरादेरुक्तरूपेण 
निश्रयस्यानुभवसिद्त्वात्‌। तथाच विरुद्धर्मवत्तवेन निध्रितयोनध्यस्ताधिष्ठानभाव इति भावः। अपि चेति। 
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अत्रायिष्टानतिरोधानं नामाधिष्ठानयाथात्म्यादरशानम्‌। न तु सर्वथाऽ्परकाशः। तथात्वे कापि भ्रमो न स्यात्‌। 
सर्व सामान्येनाधिष्ठानप्रकाात्‌। एवं तर्हीदं निःसामान्येत्यादिना पुनरुक्तमिति न वाच्यम्‌। तत्रापिष्ठानत्वखण्डने 
` तात्पर्यम्‌। प्रकृते तु आरोपान्यथानुपपत्त्याऽथिष्ठानतिरोभावो वक्तव्यः। स च सर्वयाऽप्रकाशा एव! केनविदरपेण 
प्रकाशः केनचिद्रपेणाप्रकाश इत्येवं रूपततिरोभावस्य निर्विशोषेऽसंभवात्‌। तथाचापियादेः प्रकाडो न स्यात्‌। 
सर्वथापिष्ठानाप्रकादो भ्रमोऽपि न स्यादित्यत्र तात्यर्यम्‌। तदनुविद्धत्वेन प्रतीतत्वं तदधिष्ठानत्वव्यापकम्‌। 
एवं च व्यापकाभावात्‌ व्याप्याभाव इति प्रकारान्तरेणाधिष्ठानत्वं निराकरोति- किञ्वेति। चाधुषादिज्ञान 
इति। हृदं च पुरेवोपपादितम्‌। किन्त्विति। संस्कारसत्त्वे प्रधानव्यतिरेकप्रयुक्तकार्यव्यतिरेकादर्शनादित्यर्थः। 
नन्वेवं प्रथमप्रपचारोपे प्रपशचप्रमाजन्यसंस्कार एव हेतुत्रेन बाव्य इत्यत आह- अत्रेति! सत्यपीति। 
प्रमाजन्यसंस्कारपिक्षया ज्ञानजन्यत्वस्य लघुत्वाजेत्यपि द्र्टव्यम्‌। नन्वन्यत्र प्रथानासत्वे कथमारोपः ? अन्यत्र 
सत एवान्यत्रारोपादित्यत आह- नचेति। एवं सतीति। 


नन्वधिष्टानस्य ज्ञानद्वारा भ्रमहेतुत्वेऽपि अज्ञानद्धाराऽपि भ्रमहेतुत्वं कुतः ? भ्रमोपादानाज्ञानविषयो 
ह्यधिष्ठानमुच्यते। तच्च सत्यमेव। असत्यस्य सर्वस्याज्ञानकव्ितत्वेनाज्ञानविषयत्वासम्भवादिति चेन, 
प्रथानस्याप्यर्थक्रिया संस्कारद्वारा प्रमकार्य प्रवृत्तिप्रयोजकत्वात्‌। अर्थक्रियायाच्रासत्यस्यासंभवात्‌ प्रफनस्यापि 
सत्त्वमङ्गीकर्तव्यम्‌॥ न चार्थक्रियाऽप्यसत्यस्य युक्तेति वाच्यम्‌। तर्खज्ञानविषयत्वमप्यसत्यस्यास्तु। न 
चासत्यस्यानकल्मितत्वात्‌ कथमज्ञानविषयत्वमिति वाच्यम्‌! अत्यन्तासतस्तदभावात्‌ अनज्ञानविषयत्वसंभवात्‌। 
न चान्यज्रासत आरोपाधिष्ठानत्वमदृ्टमिति वाच्यम्‌। असदेवेदमग्र आसीदित्यादौ तदरशानात्‌। न चाधिष्ठानस्यासत्त्े 
तज्ज्ञानस्य अरमबाधकत्वं न स्यादिति बाधभ्रमव्यवस्था न स्यादिति वाच्यम्‌। अत्यन्तासज्ज्ञानं बाधकम्‌, 
अनिर्वचनीय ज्ञानं बाध्यमिति भ्रमबाधन्यवस्थासंभवात्‌। नचाधिष्ठानस्य सत्त्वप्रतीतेः तत्सतत्वमिति वाच्यम्‌। 
प्रधानस्यापि तत्प्रतीतेः । न चापिष्ठानस्वस्याबाधात्‌ तत्‌ ताविकमिति वाच्यम्‌ । प्रथानसत्तवस्यापि बाधाभावात्‌। 
रुतिबाधस्तु शरुतिव्याख्यानेनैव निरसिष्यते तस्मात्‌ परिहराधिष्ठानसत्त्वं स्वीकुरु वा प्रधानसत्वमिति दुरुत्तरा 
प्रतिबन्दितरङ्गिणी । अत एवाह- अधिष्टानवदिति। उक्तमर्थं कारिकया संगृह्णाति- तथाचेति। 


एतदिति। अत्र स्वोपाधौ निषेधाप्रतियोगित्वे स्वोचितार्थक्रियाकारिण इति, भरुत्यादिसिद्धोत्पत्त्यादिकस्येति 
हेतुगर्भं विरोषणम्‌। न च स्वोपाधौ निषेधाप्रतियोगित्वरूप सत्यत्वेऽर्थक्रियाकारित्वं भ्रुत्यादिसियचोत्पत्त्यादिकं 
वा न तन्त्रम्‌। स्वाप्नमायादाबायस्य व्यभिचारात्‌। व्रितीयस्य स्वाप्नरथादिषु व्यभिचारात्‌। तत्रापि न 
तत्र रथा इत्यादिश्रुत्योत्पत्तिः श्रुतेति वाच्यम्‌। स्वाप्नमायादेरसत््वस्यास्माकमसम्प्रतिपत्तेः। अत एव भगवता 
सूननकारेण “सन्ध्ये सृष्टिराह हि' “मायामात्रम्‌” इत्यादौ स्वाप्नमायादेः सत्यत्वं प्रतिपादितम्‌। अन्यथा 
तुच्छप्रातिभासिकयोरप्यरथक्रियादिकं स्यात्‌। इदं च पुरैव विस्तरेणोपपादितम्‌। त्वन्मत इति। न चायं 
पक्षोऽनङ्गीकारपराहत इति वाच्यम्‌। अपसिद्धान्तात्‌! न च पारमार्थिकस्य प्रतीतिर्न संभवति, आध्यासिक | 
संबन्धाभावादिति वाच्यम्‌। ब्रह्मवत्‌ प्रतीत्युपपत्तेः, आध्यासिकसंबन्धस्य निराकृतत्वाच्च । ननु नेदं रजतमिति 
न॒ व्यावहारिकविषयत्वम्‌। किन्तु पारमार्थकत्वाकारेण प्रातिभासिकमेव निषिध्यत इत्यत आह- 
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प्रातिभासिकस्यैवेति। कल्यायेति। तत्र पूर्वभ्रमाहितसंस्काराभावादिति भावः। ननु कल्पान्तरीयसंस्कारात्‌ 
भ्रमो भविष्यतीत्यत आह- कल्पान्तरीयेति। ननु यथाऽनन्यगतिकतया बालस्य गुडतिक्तताअमादौ 
जन्मान्तरसंस्कारः प्रयोजक इत्यङ्गीक्रियते तथा जगद्भ्रमादावपि कल्यान्तरसंस्कारः प्रयोजकः किं न 
स्यादित्यत आह- एतत्नन्मनीति। तद्रदत्रानन्यगतिकत्वाभावादिति भावः। यद्राऽ्यमनुभूयमानारोप ए। 
अनुभूयमानारोपे च न संस्कारपक्ेत्याह- यद्रेति। एवं प्रधानस्य सत्यत्वमुपपाय अमहेतुभूतसंस्कारस्य 
तंदुपपादयति- किञेति। प्रमादिति। ननु शुक्त्यस्तरूप्यस्य कुण्डलाजनकत्वेऽपरि वणिगबीथीस्थरूप्यस्य 
तव्ननकत्ववत्‌ चैत्राध्यस्तसंस्कारादेभमाजनकत्वेऽपि स्वेनाध्यस्तस्य तद्‌ भविष्यतीति चेन। स्वेनेति ईश्वरेण 
वा जीवेन वा? नायः। पूर्वोक्तातिप्रसङ्गत्‌। नान्त्यः। स्वेनाध्यासस्य तत्मतीतिजन्यतत्संस्कारपूर्वकत्वनियमे 
तद्रतीतेश्च कार्यानुमेयत्वेन कार्योत्पादं विनाऽयोगेन कार्यात्‌ पूर्वमसत्त्वेन स्वेन संस्काराध्यासायोगात्‌। न 
 चेशवरपक्षे नातिप्रसङ्गः। इशवराध्यस्तस्थैव प्रयोजकत्वादिति बाच्यम्‌। अस्याः कल्पनायाः 


|  भि्यात्वसिध्युत्तरकालीनत्वेनान्योन्याश्रयात्‌। 


किं चाधिष्ठानप्रधानयोः सादृश्ये सत्येव भ्रमो दृष्टः। न. च प्रकृते साद््यं सम्भवति। सादृकयं 

हि सद्शधर्मवत्तवम्‌। न च निर्धमके बरह्मणि साख्यं सम्भवति। अत्र भ्रमोपपादकविवरणमतमाशङ्कय 
 निषेधति- यत्तूक्तमिति। अत्र हि न वास्तवं साद्र्यमङ्गीकतु शक्यम्‌! अपसिद्ान्तात्‌। अथ कल्पितं 
साद्य तत्राह- इृहेति। न चारियाध्यासस्यानादित्वेन कारणानपेक्षत्वात्‌ न सा्दयापिक्षत्वमिति बाच्यम्‌। 
 तस्याकर एव॒ खण्डयमानत्वात्‌। किं चानादित्वं प्रवाहतो बा स्वरूपेण वा ९ नायः। स्वरूपोत्पत्तौ 
सादृईयस्याव्यपेश्यत्वात्‌। न द्रितीयः। स्वरूपतोऽनादित्वे ब्रह्मवत्‌ सत्यत्वं स्यात्‌। निवृत्तिश्च न स्यात्‌। 
किं चाध्यासस्यानादित्वे दोषाजन्यत्वात्‌ प्रमात्वं स्यात्‌। विषयबाधादप्रमात्वमिति तु न। प्रत्यक्षादेरबाधकत्वात्‌। 
भ्रुतिबाधस्तूद्धरिष्यते। ननु सादृश्यं न अममात्रकारणम्‌। रक्तः स्फटिक इत्यादौ व्यभिचारादित्यत आह- 
रक्तेति। अस्तु वा प्रममात्रकारणम्‌। तथापि न व्यभिचार हत्याह- रक्तद्रव्येति। न च प्रथानमात्रवृत्तितया 
गृहीतं यत्‌ तदेव सादृदयं विपर्ययप्रयोजकम्‌। न तु प्रागेव प्रथानाधिष्ठानोभयवृत्तितया गृहीतं, तस्य 
 साशयिकत्वात्‌। द्रव्यत्वादि तथेति न विपर्ययप्रयोजकमिति वाच्यम्‌। प्रधानमात्रेत्यत्र मात्रेत्यस्य व्यर्थत्वात्‌। 
` प्रथानवृत्तितया गृहीतस्यैव प्रयोजकत्वात्‌ न हि चाकचिक्यादिकं प्रथानमात्रवत्तितया गृहीतम्‌। साद्शयस्य ` 

प्रधाने पुरोवर्तिन्यपि ग्रहणात्‌। न चोभयवृत्तितया गृहीतस्य सांशायिकत्वम्‌। अन्यतरकोय्यनुपस्थितौ विशेषदर्शनेन 

बा संदायाभावोपपत्तेः। तदभावे च संशयस्येष्टत्वात्‌। अत एवेदं रजतं शङ्ग॒॑वेति संशयः। अतो यथा 


[ रजतारजतवृत्तितया गृहीतस्य चाकविक्यादेर्भ्रमजनकत्वं तथा द्रव्यत्वादेरपीति न किञचिदनुपपबम्‌। न च 


 साृश्यस्य न भ्रमे साक्षादुपयोगः। किन्तु ' संस्कारोद्ोधद्रारोपयोग इति वाच्यम्‌। संस्कारोद्रोधश्रादृष्ेनैव 
भविष्यतीति किं साहर्येनेति बाच्यम्‌। अन्यजादृष्टस्य संस्कारोद्वोधप्रयोजकत्वेऽपि भ्रमे साद्यमात्राधीनत्वात्‌ 
व्यभिचाराभावात्‌! अन्यथा विवरणादावपि सर्वत्र सादृदयोपपादनप्रयासो न स्यादिति अप्रामाण्यस्येति। 
न च गुणाजन्यत्वेऽपि यथेश्वरज्ञानस्य प्रामाण्यं तथेहापि किं न स्यादिति वाच्यम्‌। आवयो्मते प्रमाण्यस्योत्यत्तौ 

 ज्ञपौ च स्वतस्त्वात्‌। अप्रामाण्यस्य चोत्यत्तौ ज्ञपौ. च परतस्त्वात्‌। तथाच दृ्टन्तासम्मतिः। 
अविद्याध्यासानादित्वस्य प्रागेव निरस्तत्वा। 


मिथ्पात्वहेतूनां परतिकूरुतकाः 83. 


(कण्टकोद्धार) 

एवमिति। शुक्तिरजतभ्रमे तथा दर्शनादिति भावः। ननु द्रष्भावेऽपि भ्रमः किं न स्यात्‌? इत्यत 
 आह- भरमस्येति। न चाविदयावच्छिनस्य द्रषटत्वात्‌ तस्थैवान्तःकरणावच्छेदेन प्रमातृत्वात्‌ ज्ञानत्वाज्च भ्रमप्रमयोः 
सामानाधिकरण्यमुपपद्त इति वाच्यम्‌। अविययाध्यासे द्रष्सतत्वं, द्रटरसत्तवे च तदध्यास इति अन्योन्याभ्रयात्‌। 
 धटाकाङ महाकाशयोरिवाविद्यादच्छिनान्तःकरणावच्छिनयोभेदेन भ्रमप्मयोः सामानाधिकरण्यासम्भवाच। 
` द्रषटत्वेऽन्तःकरणस्य प्रयोजकत्वेनावियावच्छिनस्य तदयोगाच्च। एवं च द्रष्रभावानाध्यास्र इति। 
नन्वन्वयव्यतिरेकाभावात्‌ कथं देहेन्दरियादेः प्रयोजकत्वमित्यत आह- प्रलय इति। अज्ञानादिवत्‌ देदेन्दियादेरपि 


 कार्यव्यतिरेकप्रयोजकव्यतिरेकप्रतियोगित्वादिति भावः। ननु देहेन्दियदेः कोपयोगः १ अधिष्ठानापरोक्ष्यं हि 


अध्यासे तन्तरम्‌। तदत्राधिष्ठानं स्वतो नापरोक्षं यथा शुक्तयवच्छिननं चैतन्यं तत्र तदपरोक्षाथं देहेन्दरिया्पेक्षा। 
जगदारोपे चाविच्यावच्छिन्ं चैतन्यमधिष्ठानम्‌। तञ्च स्वप्रकाशत्वेनाविद्यायास्तदध्यस्तत्वेन तेनैवापरोक्षमिति 
न तत्र देदेन्दरियायये्षेति चे्न। अविद्यावच्छिन्नस्य स्वप्रकारत्वे गुक्तयवच्छिनस्यापि तदापत्तेः । चैतन्यस्य 
स्वप्रकाशत्वात्‌ तदध्यस्ताविदयायाश्चापरोक्षये नान्यपेक्षेतति यदि तर्हिं शुक्तेरप्यवि्यावच्छिमचैतन्येऽध्यस्तत्वात्‌ 
तदापरोध्येऽपि अन्यापेक्षा न स्यात्‌। तज शुक्तिभानार्थ देहा्पक्षेति यदि तर्हि अविद्ाभानार्थं तदपेकषाऽऽवर्यकी । 
न हि देहादिकं विनाऽनज्ञ इति प्रतीतिः। सुषुपतावस्तीति चेन! तत्र देहायभावस्यासम्मतेः। ,आवहारिकत्वेन ` 
तत्सत्त्वस्यावश्यकत्वाच्च। एवं च यथाऽधिष्टानावच्छेदक शुक्तिज्ञानार्थंदेहायपेक्षा तथेहापि ` 
अधिष्ठानावच्छेदकाबियाज्ञानार्थं देहेन्दिया्यपेक्षाप्यावङयकी ! अन्यथोपादानादयपेक्षापि न स्यादिति। प्शमार्थेति। 

न च साक्षिणा व्यावहारिकप्रामाण्यग्रहणेऽपि तात्िकप्रामाण्यग्राहुकं न किमपीति वाच्यम्‌। तथात्वेऽ्गरैतशरुत्यादेरपि 

तात्विकप्रामाण्यग्राहकाभावेन तदभावः स्यादित्युक्तत्वात्‌। इहेति। साक्षिरूपाज्ञानाविप्रतीतेरमादित्वेन करणाभाव ` 
इत्यर्थः। 


रूप्याद्ध्यास इति। न च साधरम्यनात्युत्तरत्वमिति बाच्यम्‌। व्याप्तिनिरपेक्ष साधर्म्यमात्रेण 
प्रतिपक्षचोदनाभावात्‌। न च सर्वत्र चैतन्यमेवाधिष्ठानमिति ोषदेरधिष्ठानसमसतत्वमसिखमिति बाच्यम्‌। 
चैतन्यमात्रापिष्ठानकत्वे व्यावहारिकत्वापातात्‌। चैतन्यप्रमयथैव अमनिवृत्तिप्रसङन्च। चैतन्यमात्रप्रमायां सयो 
 मोक्ष्र। अवच्छिनस्याधिष्ठानत्वे तस्य न परमार्थसत्त्मिति त्वन्मते व्याप्तिसिद्धिरिति। वोषादेरिति। न 
च वेदे बौदकव्पितदोषस्य प्रातिभासिकतयए तेन व्यावहारिककार्याप्रतिबन्थेऽपि प्रकृते दोषस्य व्यावहारिकत्वेन 
तेन व्यावहारिककार्यप्रतिबन्धः स्यादिति वाच्यम्‌। दोषादेर्ापि व्याबहारिकत्वासिध्याऽन्योन्याभ्रयात्‌। दोषादेः 
प्रातिभासिकत्वाभावे तव्याप्यकल्पितत्वायोगस्य पूर्वमेवोक्तत्वा्च। तत॒ पवेति। न च जनकत्वेन 
तदनपेक्षायामप्याभ्रयत्वेन तदयेक्षा। अध्यासस्य परममरहतत्वदेरिाश्रयसपेक्षत्वादिति बाच्यम्‌। अध्यासस्य 
सादित्वनियमो यथा त्यज्यत एवमध्यासस्य साभ्रयत्शनियमोऽपि त्याज्यः। . तत्रानवस्थाविदोषदत्‌ प्रकते 
` गौरवदोषस्य सत्त्वात्‌। प्रामाणिकं गौरवमिति यदि तर्द सिद्धविषयानवस्थेत्यपि वक्तु शक्यम्‌। तथाचाधिष्टानाभवि 
शून्यवादापातः। विषयस्येति। दोषाजन्यत्वेऽपि बाधितविषयतयाऽ्प्रामाण्यमिति तु निरस्तमिति भवः 
अविद्यारोप इति! तथाचाविाकल्यनं न स्यादिति भावः। न चोपादानतया तत्कल्पनमिति .बाच्यम्‌। 
 अविद्यारोपवत्तदभावेऽ्प्युपपततः। स्वनिर्वाहकत्वं च फं स्वस्मिन्‌ स्वविशिष्टग्यबहप्रयोजकत्वं बा, स्वजनकत्वं 
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वा? आद्य इष्टापत्तिरित्याह- स्वनिर्वाहिकत्वेनेति। द्वितीय आह- प्रतीतिमात्रेति। न चाविदाध्यासस्य 
साक्षिरूपत्वेनानादित्वात्‌ नावियाजन्यत्वम्‌। अहमित्यभिलापकारणीभूतवृ्तिरूपाध्यासं प्रति कारणत्वमस्त्येवेति 

 वाच्यम्‌। अहमित्यभिलापकारणाध्यासातिरिक्तावियाध्यासे मानाभावात्‌! अविदयाध्यासस्य साक्षिरूपत्वे च 

तस्यानादिनित्यतया मोक्षेऽप्यनुवृत्त्यापाताच। वृत्तिरूपाध्यासेनैव सर्वोपपत्तौ अध्यासद्यकल्पनायोगाच । 


एवं दोषादीनां स्तमुपपाय बाधकस्य तदुपपादयति- बाधकज्ञानस्येति। न च चरमवृत्तेः कतकरजोन्यायेन 
स्वपरबाधकतयाऽनवस्थाभावात्‌। नहि गुहायां न शाब्द इति शब्दः स्वं न निषेधति। अन्यथानवस्थानात्‌। 
दाब्दमा्रनिषेधानुभवविरोधश्ेति वाच्यम्‌। प्रतिृष्टान्तसमजात्युत्तरत्वापातात्‌। न हि दृष्टान्तमात्रेण कधिदर्थः 
सिध्यत्ि। अन्यथा प्रपञचस्यैव स्वबाधत्वं तेन न्यायेन स्यादिति कस्यापि श्रवणादौ चरमवृत्त्र्थं प्रवृत्तिर्न 
स्यात्‌। बाधकल्ञाने स्वबाधकत्वस्य काप्यदर्शनाचच। न च मिथ्यात्वान्यथानुपपत्यैतत्‌ कल्प्यमिति बाच्यम्‌। 
अन्योन्याश्रयात्‌! न च बाधकज्ञानं वृत््युपरक्तं चैतन्यम्‌। तच्च सत्यमेवेति वाच्यम्‌। प्राप्ताप्राप्तविवेकेन 
वृत्तय बाधकत्वात्‌। कि च बाधकज्ञानस्य बाध्यत्वेऽविरोषात्‌ जगज्ज्ञानमेतद्‌ बाधकमिति बाध्यबाधकव्यवस्था 
न स्यादिति। तदेवेति। व्यावहारिकमित्यर्थः। इहापीति। जगदध्यासेषीत्यर्थः। एवं च ब्रह्मणोऽपि परमार्थसत्वं ` 
न स्यादिति भावः। अधिष्ठानस्य भिनत्वं सत्वं तन्त्रम्‌। दोषादीनां तदन्यदेवेत्याशङ्कय निषेधति- न 
चेति। नियामकाभावादिति भावः। नियामकमाशङ्कय निषेधति- न चेति। 


लाघवेनेति। एतेनेदं कस्यचिज्नल्पनं निरस्तम्‌। , ˆअध्यासत्वस्य लघुत्वेऽपि प्रथमोपस्थितत्वेऽपि न 
` दोषजन्यतायां तत्‌ तच्रम्‌। अध्यासत्वस्याजन्येऽपि सद्धावात्‌। यथा नित्यज्ञानवादे ज्ञानत्वस्य न 
शरीरजन्यतावच्छेदकत्वं, न वा गुणजन्यत्वस्य प्रामाण्यप्रयोजकत्वम्‌। बाधकबलात्‌। तद्रलनन्याध्यासं प्रत्येव 
दोषादीनां कारणत्वं बाधकबलात्‌। यथा च गुणाजन्यत्वेऽपि बाधकाभावात्‌ प्रमात्वं तथा दोषाजन्यत्वेऽपि 
बाधकबलात्‌ अप्रमात्वम्‌। एवं च न कोऽपि दोषः।' इति। भवेदेतत्‌ यदि ज्ञाननित्यत्ववत्‌ 
नित्यज्ञानप्रामाण्यवचाविाध्यासस्यानादित्वं प्रामाणिकं  स्यात्‌। तदेव नास्तीत्युक्तम्‌। अन्यथा 
 जगदध्यासस्यानादित्वेनोपादानायनपेक्षत्वेनावि्यादिकल्यनमेव न स्यात्‌। लाघवात्‌ प्रामाण्यस्य स्वतस्त्वे 
गुणानपेक्षणाच। नित्यत्वेनोत्पत्तौ ज्ञानस्य शरीरानपेक्षायामपि स्वाश्रयतावच्छेदकत्वेन तदपेक्षाया आवदयकत्वा्च। ` 
एवं च प्रवृत्तिमात्रे संस्गधिय इव वहिमात्र प्रति धूमस्येवाध्यासमातरं प्रति दोषादिकं कारणम्‌। बाधकाभावात्‌। 
तथाचाविदाध्यासानुपपत्तिरिति। न चाविदाध्यासाभावे कथं तत्प्रतीतिरिति गाच्यम्‌। सत्यत्वेऽपि ब्रह्मवत्‌ 
परतीत्युपपत्तेरिति दिक्‌। 


अस्तु बा विषयमिथ्यात्वम्‌। नैतावता ब्रह्मेतरसर्वमिथ्यात्वसििः! जगज्ज्ञानस्य सत्यत्वात्‌। न च 
विषयभिथ्यात्वे ज्ञानस्य सत्त्वानुपपत्तिरिति वाच्यम्‌। तस्योपपादयिष्यमाणत्वादित्याह- किंचेति। यत्नो न 
स्यादिति। श्रवणादौ प्रवृत्तिर्न स्यादित्यर्थः । श्रवणादिना हि व्रह्मसाक्षात्कारद्रारा प्रपञ्चाभावः संपादनीयः! 
स ॒चात्यन्ताभावात्मा। तस्य च साध्यत्वं न संभवतीत्याह- अत्यन्ताभावस्येति। ननु बन्धोच्छेदार्थं न 
 यत्नः। तथाचेष्टापादनम्‌।! किन्तु प्रतीत्युच्छेदार्थमित्यारंक्य निषेथति- न चेति। तस्या इति। 
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वृत्तिरूपायास्तत्यरतिबिम्बितचैतन्यरूपाया वा तस्याः सत्यत्वाभावात्‌। एतदतिरिक्ताया गौरवपराहतत्वात्‌। 
अन्यथा स्मतीतेः सत्यत्वे । सत्यस्य त्वया निवृत्त्यनङ्गीकारादिति भावः। ननु न मिथ्यात्वं निवृत्तिप्रतिकूलम्‌। 
सत्यस्य ब्रह्मणो निवत््यदर्निन सत्यत्वस्थैव प्रतिकूलत्वात्‌! मिथ्यात्वस्यानुकूरत्वात्‌। न च तदर्थं 
्वत्त्यनुपपत्तिरिति वाच्यम्‌। कदा प्रवृत्त्यभावः ! अधिष्टानसाक्षात्कारानन्तरं वा, तत्ूर्वं॑वा ? नायः, 
इष्टापत्तेः! न द्वितीयः। विस्मृतकण्ठगतचामीकराप्तय इव बाधकज्ञानोत्पत्तये प्रवृत्युपपत्तेरिति चेत्‌ न। 
उक्तमिथ्यात्ववतः तुच्छस्य निवृत््यदशनेन मिथ्यात्वस्यापि तत्परतिकूलत्वात्‌। न च निवृक्तिमत्त्वे मिथ्यात्वं 
न प्रयोजकम्‌! अपि तु स्वभावविरोष इति स्वभावविदोषापनने घटादौ निवृत्तिदरशनेन मिथ्यात्ववत्यपि 
जगति सा स्यादिति वाच्यम्‌ एवं हि सत्यत्वं न मिवृज्तिप्रयोजकम्‌। किन्तु स्वभावविरोष इति सत्यत्वेऽपि 
धटादिनिवृत्तिसंभवात्‌। किंच स्वरूपेण निषेधप्रतियोगिनः स्वभावविरोषोऽनुपपन्ः। तादृशस्यापि 
स्वभावविहोषवत्वे तुच्छस्यापि तदापत्तेः! अपरोक्षप्रतीत्यन्यथानुपपत््या स्वभावविदोष इति यदि 
परोक्षप्रतीत्यन्यथानुपपत्त्या तुच्छस्यापि स्वभावविदोषः स्यादिति समम्‌। किं च तदर्थं यत्नोऽपि न स्यादिति 
दूषणं तदवस्थमेव । विस्मृतकण्ठगतचामीकरस्य चामीकरस्मृत्या सुखविदोषो भवतीति प्रयत्नो युज्यते। 
ननु प्रकृते कश्चिद्‌ विष इति कथं प्रवृत्तिः? न च दुरितनिवृत्तिः पुरुषार्थं इति बाच्यम्‌। तस्या 
अपि मिथ्यात्रेनासाध्यत्वात्‌। स्वरूपत्वे तु सुतरामसाध्यतेति। पञ्चमप्रकारता तु अद्रैतश्रुतिभयादनिषटाऽयुक्ता 
च। 


मिथ्यात्वे प्रतिकूठतर्कान्तरमाह किंचेति। अत्र हि यत्‌ यत्राध्यस्तं तत्‌ तभिदिध्यासनसाध्य साक्षात्कारनिवर्त्यं 
नेत्यन्वयव्यापतिः, यत्‌ यनिदिध्यासनसाध्यसाक्षात्कारनिवर्त्य॑ तज तत्राध्यस्तमिति व्यतिरेकव्याप्तिच्राभिमता। 
एवमेव द्वितीयापादनेऽपि द्रषटव्यम्‌। न च शुक्तिज्ञाननिवर्त्यस्य रजतस्य शुक्तावध्यस्तत्वदर्दनात्‌ 
ब्रह्मसाक्षात्कारनिवर्त्य प्रपञ्चे तदध्यस्तत्वमावशयकमिति वाच्यम्‌। रजते शुक्तिसाक्षात्कार निवर्त्यत्वाभावात्‌। 
न हि शुक्तिज्ञानेन रजतं नष्टमित्यनुभवः। किन्तु भ्रमो नषटस्तदज्ञानं नष्टमिति। न च तयोः शुक्तावध्यासः। 
अस्तु वा तत्साक्षात्कारमात्रनिवर्त्य॑तत्राध्यस्तम्‌। प्रकृते तु न साक्षात्कारमात्रनिवरत्यता। किन्तु 
तभिदिष्यासनसाध्यतत्साक्षात्कारनिवर्त्यत्वम्‌। तच्च तत्रानध्यस्तत्वव्याप्यमेव- तथा दर्शानादित्याह- न हीति। 
द्वितीयापादने व्यतिरेकव्याप्ति दर्यति- न चेति। नच सेतुदर्शनादिना न परापनाशः। किन्तु 
कारणस्वरूपेणावस्थानमातरं क्रियते। शुक्तिज्ञानेन तु रजतनिवृक्तिरेवेति वाच्यम्‌। सेतुं दृ्टयेत्यादिस्मृतिभिः 
पापविनाङस्थैव श्रवणात्‌। यत्र विनाशभ्रवणं तत्र कारणरूपेणावस्थानं, यत्र तु विनााप्रतीतिस्तत्र विनाश 
इत्यस्यापिद्टत्वा्च।! द्वितीयापादन इष्टापत्तिमारङ्कय निषेधतति- न चेति। अवघंतसाध्येति। न च 
क्रत्व्थनियमापूर्वस्य परमापूर्वसाधनत्वेऽपि पुरुषार्थदिरण्यधारणादिनियमादृषटस्य तदभाववत्‌ श्रवणादिनियमादृ्टस्य 
श्रवणादिसाध्यसाक्षात्कारान्यफलाभावेन तत्फठेनैव फत्यवत्त्वमिति वाच्यम्‌। अङ्गनियमापूर्वाणाम्‌ 
अन्यफलजनकत्वनियमात्‌ सुवर्णधारणादिनियमापूरवस्याद्गनियमापूरेत्वाभावान तत्रातिप्रसङ्गः । न च श्रवणस्य 
साक्षात्कारातिरिक्तं फलमेव नेति वाच्यम्‌! अवघातस्य वैतुष्यद्रारा परमापूर्ववत्‌ भ्रवणस्यापि साक्षात्कारद्वारा 
मुक्तिरूपफलोपपत्तेः। न च सवपिक्षेति सूत्रेण, सर्वं कर्माखिलमिति स्त्या सर्वादृ्टानां ज्ञान एवोपयोग 


86 ~ . ` न्यायामृतम्‌ 


(कण्टकोद्धारः) 
उक्त इति वाच्यम्‌। कर्मणः सत्वशुचिद्रारा ज्ञान उपयोगेऽपि श्रवणादिनियमसाध्यादृष्टस्य तदभावोपपत्तः । 


| न च मुक्तरज्ञाननिवृक्ित्वेन ज्ञानमात्र साध्यतयाश्ष्टानपेषेति वाच्यम्‌ । प्रतिबन्धनिरासे तदुपपत्तेः । अन्यथा 


साक्षात्कारस्य प्रमाणसाध्यतया तजाप्यदृष्टपेक्षा न स्यात्‌। तत्र प्रतिबन्धनिरास उपयोग इति तु समम्‌ । 
 अन्ययेति। यदि निर्विशेष ह्मसाक्षात्कार एवादृष्टोपयोग हत्यर्थः। ननु यद्यपि विदोषपुरस्कारेण 
साधनान्तरप्रापिर्नास्ि।  तथाप्यात्मज्ञानत्वरूपसामान्यपुरस्कारेण तत्प्रा्तिरस्ति। यथा 
्रीहीनवहन्तीत्यादावपूर्वायिषु तदप्राप्तावपि त्रीहिवैतुष्ये तत्प्राप्निरस्तीत्यपूर्वविधित्वं तथा इहापीति चेन, 
तजराप्यपूर्वयिष्वेव साधनान्तरप्रापतर्वश्यमाणत्वात्‌। यथा चैतत्तथा तृतीये वक्ष्यामः। अन्यथा सर्वेषां नियमविधित्वं 


` स्यात्‌। सर्वत्र क्रियात्वरूपेण सामान्याकारेण साधनान्तरप्रतर्वक्तु शक्यत्वात्‌। अतो न सामान्याकारेण 


साधनान्तरपा्याऽपूर्वबिधित्वम्‌। एवं च साक्षात्कारे नियमा्टस्योपयोग हत्यङ्गीकारोऽयुक्तः । भ्रवणविधाविति। 

आत्मा वाऽरे इति श्रुतौ यतो द्रष्टव्यः अतः श्रोतव्य हत्युदेयविधियभावात्‌। न तु यतो ज्ञेयः अत 
 इति। अथुतकल्यना प्रसङ्गात्‌। अत एवाह- साक्षात्कर्तव्य इतीति। अस्तु वाऽपरोक्ज्ञाने नियमादृष्टस्योपयोगः। 
तथापि नास्माकमनिष्टमित्याह- आपरोष्यस्थैवेति। ` 


` प्रतिकूलतककान्तरमाह- किंचेति। यथा चैतत्‌ तथा प्रतिकर्मव्यवस्थाभङ्गः एवोपपादितम्‌। किञेति। ` 
 अत्रोत्तयन्त एकैकः प्रतिकूकतको ज्ञेयः। अत्राऽदिशब्देन सृष्टयायुपयोगिसर्वंशक्तित्वायुक्तिर्गुहाते। ननु 
कल्पितत्वेऽपि जन्मादिकं कि न स्यादित्यत आह- न हीति! न च सूप्यादेः प्रातिभासिकत्वात्‌ तत्र 
 जन्माद्यसंभवेऽपि प्रपञ्चस्य व्यावहारिकत्वात्‌ जन्मायुक्तिः संभवतीति वाच्यम्‌। मिथ्यात्वसिद्धेः प्राक्‌ 
 एतदसिध्याऽन्योन्याश्रयात्‌। प्रप कल्पितत्वेन प्रातिभासिकत्वनियमाच्च। न॒ चैन्द्रनालिकस्यैन्द्रजालिकि 
हकषापूर्वकसटत्वं॑ दृष्टमिति वाच्यम्‌। तस्य ` तादशवस्तुप्रतीत्युत्यादनार्थमेवेक्षादेरुपपत्तेः। तदमिप्रायेणैवेदं 
सरशयामीत्यादिव्यवहारः। प्रतीतेश्च सत्यत्वात्‌। न चैवं प्रकृते। त्वया प्रतीतेरपि सत्यत्वानभ्युपगमात्‌। 
किञ्च कल्पितत्वे स्वरूपेणात्यन्ताभावप्रतियोगित्वे जन्मायनुपपत्तिः। न च स्वाणिकपदार्थसृषटयायुक्तिवदियमुक्तिः 
किंन स्यादिति बाच्यम्‌। स्वानिकपदार्थानां सत्यत्वात्‌। नचाध्यस्तस्यापि सपदिर्भयादिजनकत्ववत्‌ अध्यस्तस्यापि 
 बाय्ादेरग्यादिजनकत्वं॑किं न स्यादिति वाच्यम्‌। सप॑ज्ञानस्थैव भयादिजनकत्वं न॒ सपदिरित्युप- 
पादितत्वेनाध्यस्तस्य जनकत्वासंमतेः। जनकत्वे पारमार्थिकस्वस्यैव तन्त्रत्वमित्युपपादितत्वाञ्च । न च ब्रह्मण 
एव तत्तद्धावापनस्य कारणत्वमिति तदभिध्यानादित्यत्रोक्तत्वेन अबादौ लयोक्तिः तत्तद्धावापने चैतन्ये व्याख्येति 
नाधिष्टानातिरिक्ते लयोक्तिरिति वाव्यम्‌। तस्य॒ सूत्रस्य सर्वसंहतृत्वप्रतिपादनपरत्वेन 
 तत्तद्धावापनब्रह्मकारणत्वपरत्वाभावात्‌। ब्रह्मणो निर्विकारत्वेन तत्तद्धावापत््ययोगाच्च! तत्तद्धावापनस्य 
. भिच्यात्वेनानयिष्ठानत्वेन तदतिरिक्ते लयोक्तिरित्यापततेश। प्रपश्चसत्यत्वमैव सर्ोपपत्तावुक्तकुसृशटिकल्पनाऽयोगाच । 
` यथा च सत्यस्यापि निवृत्तिस्तथोपपादयिष्यते। न च परिणामवादाभ्युपगमेन बैषम्यायुक्तिः। तदनन्यत्वमिति 
 परमसिद्धान्ते तु न चाशङ्क न चोत्तरमिति वाच्यम्‌। परिणामवादातिरिक्तसिचान्तस्थैवाभावात्‌। न च - 
 तदनन्यत्वमिति सूत्प्रतिपा्यो विवर्तवाद एव परमसिद्धान्त इति वाच्यम्‌! तस्यान्यस्वतन्त्रसाधननिषेधपरत्वात्‌। 
यथा चेतत्‌ तथा तत्रैवोपपादितम्‌। न च मायाविन ईश्वरस्य स्वप्रतिषिम्बभूतजीवभ्रामयितृत्वेन सर्वबिरोधनिरास 


मिथ्यात्वहेतूनां प्रतिकूलतरकाः + ४ 


(कण्टकोद्धारः) वि | | 
इति बाच्यम्‌। तस्य॒ अआआमयितृत्वस्य ` प्रप्चमिथ्यात्वसिध्युत्तरकालीनत्वेनान्योन्याभ्रयात्‌। जीवस्येश्वरप्रति- 
 बिम्बत्वाभाच्वेति स्वंमतिप्रसङ्गापादनं निरवयम्‌। | 


ननु शुक्तिरूप्यादौ जन्मायभावे प्रातिभासिकत्वं . तन्त्रम्‌! नाध्यस्तत्वमित्यत आह- रूप्यादौ चेति। 
तस्थैवेति। प्रातिभासिकत्वस्थवेतयर्थः। अनुमानेति। धूमस्याप्यपर्वतीयवहिं प्रति प्रयोजकत्वं 
स्यादित्यनुमानमात्रोच्छेद हृत्यर्थः। अमयितुरिति। तस्य कल्यितत्वेन न प्रयोजनादिप्रसक्तिरिति भावः, 
नन्वविद्योपहिततचित एवानादेरीश्वरत्वेन नान्तःकरणोपहितजीवकल्यितत्वम्‌। तस्य ततः पश्रात्तनत्वादित्यत 
आह- न हीति! अध्यासो हि कल्पना। सा च कल्यकाधीना । तत्रेधरो न स्वकल्पकः । आत्माध्रयापातात्‌। 
न च चितस्तत्कल्पकत्वम्‌। चितो निर्र्मकत्वात्‌। न च कल्यकाभावे कल्पना संभवतीति परिशेषाज्नीव 
एव कल्पक इति भावः। न च जीवस्यैव कल्पकत्वमस्तु। तेन कल्पनाकाले प्रयोजनादि प्रसक्तिमानेव 
कल्प्यते! अतो न दोष इति वाच्यम्‌। जीवस्यासर्वज्त्वेन तत्तदमयोजनविरोषाज्ञानेन ` 
त््सक्तिमदीश्वरकल्यकत्वायोगात्‌। न हि जीवस्य सार्बह्मम्‌। असर्वजञघ्ुतेनिरविषयत्वापातात्‌। विरोषादर्शनाभावेन 
 अ्रान्त्या्ययोगाच्च। त्वन्मत इति। पृथिव्यादीनां बाय्वाचुत्पत्तिकल्पने पृथिव्यादिभ्यो देहादिसिद्धिः। तत्मिद्धौ ` 
च पृथिव्यादुत्यत्तिकल्यनमित्यन्योन्याश्रय इति भावः। नन्वीशर एव पृथिव्यादीनां वाय्ायुत्यत्तिकल्पकोऽस्तु। 
तथा च नान्योन्याश्रय इत्यत आह- ईधरस्य चेति। तथात्वे ईशरस्य भान्तत्वप्रसङ्ग इति भावः, 
नन्वीशरस्यापि भान्तत्वमङ्गीक्रियत एव। शोकं मोहमित्यादि श्रुतेः शुद्ध्रह्मयिषयत्वादित्यत आदह- तद्धान्तेरिति। 
देहन्दियादिकं बिना नेश्वरस्यापि भ्रान्तिः । तथाचान्योन्याश्रय एवेति भावः! न चारोपमात्रे न देहेन्दरियावपेकषेति 
वाच्यम्‌। आरोपमात्रे तत्सापेक्षतायाः पूरवमेवोक्तत्वात्‌।* न चेश्वरकल्पनादिरूपो भ्रमः अनादिरेवेति न 
देहेन्दरियायपेक्षति वाच्यम्‌। भ्रमस्य ॒स्वरूपानादित्वे प्रमाणाभावात्‌। जगदारोपस्यैवानादित्वेनाबि्ाया 
उपादानत्वेनाधिष्ठानतया ब्रह्मणश्च सिर्न स्यात्‌। न चाध्यासाभ्रयतया ब्रह्मसिद्धिरिति वाच्यम्‌। तस्यानादित्ववत्‌ 
 निराभ्रयत्वस्याप्युपपत्तेः। तस्मादियं प्रक्रिया प्रमाणविरुद्ाऽ्परामाणिकीति। अत एबाह- दिगिति तथाच 
भिथ्यात्वानुमानं प्रतिकूलतर्केपराहतमिति सर्वाभासोपेतं भिथ्यात्वानुमिति। मिथ्यात्वहेतूनां प्रतिकूलतर्काः ॥ 


न्यायामृतप्रकाशः 


॥ यदि विश्मिति॥ विशमिष्यात्वानुमाने यः पक्षः स एव विश्वरब्देनामिप्रेतो द्र्टव्यः। 
 साधिष्ठानादिकमित्यत्रादिपदेन प्रधानादिकं ग्राह्यम्‌। तथाच यदि विशं कल्पितं स्यात्तदा साधिष्ठानं स्यात्‌, 
सत्यप्रधानं स्यात्‌, सत्यसादर्योपेतं स्यात्‌, सत्यदोषोपेतं स्यात्‌, सत्याज्ञानोपेतं स्यात्‌, सत्यबाधकज्ञानोपेतं 
स्यात्‌, सत्यद्रष्टपेतं स्यात्‌, सत्यदेदेद्रियादिसपिक्षं स्यादिति प्रत्येकं तकां अभिमता इति न वैयर्थ्यमिति 
` द्रव्यम्‌ । तर्कऽप्रयोजकतां परिहरति ॥ भ्रतिरिति॥ सदं अयिष्ठानप्रथानयोस्सादृदयं सत्यमिति सर्वत्र संबध्यते| 
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(प्रका) 

आदिपदेन देदकालादृष्टादिकं ग्राह्यम्‌। इदं प्रतिज्ञावाक्यम्‌। उत्तस्रैकैकस्तकंस्सम्यगप्रयोजकतादिपरिदरेणोपपाद्यते। 
तत्रादौ विशं यदि कल्पितं स्यात्तदा साधिष्ठानं स्यादिति तरकस्तावदुपपाद्यते। (नन्वत्रेष्टापत्निः । ब्रह्मणोऽथिष्ठनस्य 
सत्यत्वांगीकारादिति चेत्न। त्वन्मते ब्रह्मणोऽपिष्ठानत्वासंभवात्‌। अधिष्टानत्वे सामान्यतो ज्ञातत्व 
सत्यज्ञातविदोषवत्वस्य प्रयोजकलत्वात्‌। ब्रह्मणः सामान्यथधमोपितत्वादिना तावत्‌ ज्ञातत्वं न संभवति। 
निस्सामान्यत्ात्‌। अज्ञातविङेषवत््वं च न संभवति। निर्वरोषत्वागीकारादित्याह्‌। निस्सामान्य इति। इति 
पाठांतरं कचित्‌ दरयते।) ननु यदि विशं कल्पितं स्यात्तदा सत्याधिष्ठानोपेतं स्यादित्ययुक्त। 
सत्यस्यात्मनोऽयिष्ठानत्वांगीकारादिति चेन्न । सामान्यतो ज्ञातत्वे सत्यज्ञातविरोषत्वस्यापिष्ठानत्वे तंत्रत्वात्‌ । त्वया 
चात्मनि निस्मामान्यविरोषत्वेनांगीकृते सामान्यतोज्ञातत्वे सत्यज्ञातविशेषत्वानंगीकारादित्याह ॥ निःसामान्ये 
इति ॥ उक्तं दीति। अथिष्ठानत्वे तंनभूतं सामान्यतो ज्ञातत्वे स्यज्ञातविदोषत्ं ब्रह्मणि नास्ति। 
` निस्सामान्यत्वानिर्विगेषत्वाचेत्यक्तं दीत्यर्थः। कार्त्स्येन सर्वविरोषवतत्वेन। अज्ञाने सामान्यतोऽप्यज्ञाने चेत्यर्थः 
॥ ज्ञतेति॥ सामान्यपिरोषाभ्यामित्य्थः ॥ निर्दोष इति॥ सामान्यधर्मशन्ये विदोषधर्मशून्ये चेत्यर्थः । 


यदुक्तं ब्रह्मणो नाधिष्ठानत्वमिति तद्युक्तम्‌। तुक्तस्यापिष्ठानत्वेऽतत्रलादित्यादंकते ॥ नन्विति ॥ 
सद्विदोषेति।। विशेषाणां सत्त्वं नपेक्षितमिति भावः। तत्र अिष्ठानत्वे ॥ तचेति ॥ स्वरूपज्ञानं स्वप्रकात्वायुक्तम्‌। 
विदोषाणामभावादेव विङेषाज्ञानं चास्तीत्यर्थः। सामान्यतो ज्ञातत्वमेवाऽयिष्ठानते प्रयोनकम्‌। न स्वरूपेण 
ज्ञानम्‌। कुत इत्यत आद्‌ ॥ त्वन्मतेऽपीति।। ॥ संस्कारादीति ॥ संस्कारसंप्रयोगदोषरूपकारणत्रयजन्यत्वादित्यर्थः। 
ततः किमित्यत आह ॥ सामान्याकारेति ॥ सदरादृष्टविंता्याः स्मृतिबीजस्य बोधका इत्यक्तत्वात्संस्कारोद्रोधार्थ 
सामान्याकारेण ज्ञातत्वमपेक्षितम्‌। तथारि। चाकचक्यादिसाद्यदङंनेन प्रधानसंस्कारोद्रोधानतरं भ्रमो भवति। 
ब्रह्मणश्च निस्मामान्यत्वेन सामान्यतो ज्ञातत्वासंभवानाधिष्ठानत्वमिति भावः । तथा सद्विरोषाज्ञानस्यैव भ्रमकारणत्वं 
वक्तव्यम्‌| कुत इत्यत आह्‌ ॥ असदिति ॥ बाधकालव्यावृत्तभ्रमकाटीनापिष्ठानत्वेऽसद्विदोषाज्ञानं न प्रयोनकम्‌। 
बाधकलेऽपि असद्विरोषाज्ञानस्यैव सत्वेन तदानीमप्यपिष्ठानत्वन्यवहारस्स्यादतस्मद्धिशोषाज्ञानमेव तत्र प्रयोजकं, 
तच बाधके नास्तीति भावः। ननु सद्विरोषाज्ञानस्य प्रमापिष्ठानत्वप्रयोजकत्वे सद्विशोषज्ञानं, -िशोषप्रमेति 
यावत्‌, भ्रमनिवत्तौ प्रयोनकमिल्यक्तं स्यात्‌। तच न संभवति। तथारि। आदौ वल्मीके स्थाणुत्वभमो ` 
जातः। अनंतरं तत्रैव पुंस्त्वभ्रमो जातः अनेनैव पूर्वभ्रमो निवतंते। तत्र पुंस्त्वभ्रमानंतरं पुनरयं वल्मीक 
एवेति यदा वल्मीकत्वप्रमा भवति तदैव तद्धमद्वयं निवतते नान्यथेति विरेषप्रमैव बाधकत्वेन भ्रमनिवृत्तौ 
हेतुरिति सद्विदोषत्वाज्ञानमेवाधिष्टानत्वे प्रयोजकमिति भावः। यदयप्युत्तरभ्रमः पूरवप्रमनिवर्तको भवति। तथापि 
तस्योत्तरज्ञानत्वेनैव निवर्तकत्वं न तु बाधकेन तनिवर्तकत्वम्‌ प्रकृते च ताटरामेव विवक्षितमितिभावः। 
जगद्दरमे युक्तं ब्रह्मणोधिष्ठानत्वमित्यादोयनापिष्टानत्वे प्रयोजकांतरमाशंकते । (नन्विति) ।। अथेति तत्न अधिष्ठानत्े 
॥ न॒ त्िति॥ येन निरव्डोषत्वेनाज्ञातविद्रोषत्वं नास्तीत्यधिष्ठानत्वाभावः स्यादित्य्थः। ननु नात्र 


 भ्रमविरोधिज्ञानामबोऽस्ति। अधिष्ठानचैतन्यखूपज्ञानस्यैव विधम्रमविरोधित्वादिति चेत्तत्राह ॥ विश्वभ्रमेति ॥ 


 ॥ अस्येति।। विद्रपज्ञानस्यैव त्वन्मते ज्ञतनिरूपमुख्यज्ञानत्वात्तदविरोधिनोऽ ज्ञानस्य मुख्याज्ञानतवं न स्यात्‌। ` 
ृत्तशर ज्ञायतेऽनया चैतन्यमिति करणव्युत्पत्त्याऽमुख्यज्ञानत्वागीकारेण तस्या एव वृ्तर्मुख्याज्ञानविरोधित्वांगीकारेण 
 मुख्यज्ञानत्वमेव स्यादित्यादिकं वक्ष्यत इत्यर्थः। ` | 
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(प्रकाराः) 

आत्मानात्मनोर्विरुद्वधर्माधिकरणतेन प्रतीयमानत्वात्नानात्मन आत्मन्यध्यास इत्याह ॥ किं चेति॥ 
रगद्यत्वादिरूपं यदात्मत्वानात्मत्वादिकं तदादि नेत्यर्थः} रक्त्वरूपं यदात्मत्वं दृहयत्वूपं यदनात्मत्वमिति 
विवेकः। यद्वा, दक्तवददयत्वादिना आत्मत्वानात्मत्वादिनेयर्थः। आत्मत्वानात्मते विरुद्धे इत्यत्र संमतिमाह 
॥ उक्तं हीति ॥ ॥ तत्तेदते इति ॥ तदेवाकालसंगेधेतदेदाकाटसंबेधावित्यर्थः। स्वस्य भावः स्वता, अन्यस्य 
भावोऽन्यत्वं, तव भवस्तत्ता, मम भागो मन्ता। प्रतिद्धद्ितया प्रतिस्प्धितया। नन्पात्मत्वानात्मत्वरयो्भेदग्रदः 
कथमनेन ठब्य इत्यत आह्‌ ॥ स्वयमास्मेति॥ पर्ययौ पर्यायौ । तथाच स्तान्यत्वयोरात्मानात्मरूपत्वाद्धेदेन 
गरदो युक्तं इत्यर्थः । स्वरूपज्ञानमेवाधिष्ठानत्वे प्रयोजकं, तच स्वप्रकाङात्वादर्यणो युक्तमित्यत्र दुषणांतरमादह 
॥ अपि चेति॥ प्रकाडानिहवे(न) प्रकाश्नपरुपे(न) प्रकादामात्रस्वभावत्वापगतागिति यावत्‌ ॥ तदधीनेति॥ 
आत्मप्रका्गाधीनेत्यर्थः। अविद्यादेः प्रािमासिकत्वेन प्रतिभासशरीरत्वादविघप्रकाङस्य साभिचैतन्यरूपत्वात्‌ 
तस्यापकारोऽग्िदेः प्रकादा एव न संभवतीत्यर्थः ॥ घटादीति ॥ इदं रनतमिति दृदमंशानुषिद्धतया रजतस्येव 
आत्मा घट इति तदनुविद्धतया प्रतीत्यभावादित्यर्थः || भातीति॥ सरस्फुरणयोरात्मरूपत्वादिति भावः 
॥ इत्युक्तत्वादिति ॥ रूपी घट इत्यादौ रूपादिकमिव सन्घट इत्यत्रापि सत्ता घटनिषटैव प्रतीयते, स्फुरतीत्यत्रापि 
ज्ञानरिषयत्वमेव घटे प्रतीयते न त्वपिष्टानानुवेध इत्युक्तत्वादिति भावः। ननु चाश्रुषज्ञाने रूपादिहीन आत्मा 
प्रतीयत एव। घटदेव चाष्चुषप्रका्चाधीनत्वात्‌। आत्मनस्सदर्थतया स्वत एव भानांगीकारेण 
च्ुषप्रकाराधीनप्रकात्वाभावाययुक्तो पददेस्तदनुवेध इति मंदाङंकामपाकरोति ॥ न चेति।। ॥ तत्संबधेनेति॥ 
स्वतः प्रकाङामानात्मसंबधेनेत्यर्थः ॥ घटइति॥ घटः स्फुरतीति घटानुभवे षटानुविद्धत्वेन स्फुरणं प्रतीयत 
इत्ययुक्तम्‌। विज्ञायते घट इत्यादाविव स्फुरतीत्यस्यापि घ(रज्ञानानु) टानुव्पसायरूपत्वेन षर्फुरणानुभवतया 
घटानुमवत्वाभावानन धटानुभवे स्फुरणानुविद्धतया षटः प्रतीयत इत्यर्थः | 


विश्वं यदि कल्पितं स्यात्तदा सत्यप्रधानोपेतं स्यादित्यत्राप्रयोजकतवं शकते ॥ नन्विति ॥ ॥ स ॒चेति॥ 
प्रथानसंस्कारस्थैव भ्रमहेतुत्वेन प्रथानस्य भ्रमहेतुत्वाभावात्संस्कारस्य च प्रधानप्रमयेव प्रथानम्रमेणाप्युपपत्तः 
प्रथानसत्यत्वं नपेक्षितमिल्यर्थः। ननु यथा जगद्धमे प्रधानभ्रमजन्यसंस्कारः कारणं, एवं प्रधानभ्रमेपि 
ततपर्वपरथानमप्रमजन्यसंस्कारः कारणं तत्राप्येवमित्यनवस्थेत्यतो श्रमपरेपराया अनादित्वानानवस्येत्याह्‌ ॥ अत्र 
चेति॥ ॥ प्रमेति॥ प्रधानप्रमेत्यर्थः। तथा सति रि प्रधानस्य सत्त्वमपेक्षितं स्यादित्यभिप्रायः ॥ सत्यपीति ॥ 
सत्यपि संस्कारे यदि तस्मिन्‌ प्रथानप्रमाजन्यत्ाभावात्कचिद्धमाभावो दृष्टः स्यात्‌ तदैव परं प्रधानप्रमाजन्यस्यैव 
संस्कारस्य भमहेतुत्वकल्पनया तत्सत्यत्वमपेक्षितं स्यादित्यर्थः । नन्वन्यत्र विद्यमानमेवान्यत्रारोष्यत इति नियमेन 
प्रधानस्य सरत्वमपेधितं स्वादित्याशङ्नय निराकरोति ॥ न चेति॥ अवयोरिति। शुक्तिरेवात्यन्तासद्रनतात्मना ` 
परतिभातीतित्वन्मतं, प्रातिभासिकमनिर्वचनीयं रजतं प्रतीयत इति मन्मतम्‌। उभयो्मतेपि न तदेडांतरादौ 
सत्‌ येन प्रधानसत्यत्वं स्यादित्यर्थः ॥ एवमिति ॥ प्रधानज्ञानमेव संस्कारद्वारा भ्रमहेतुः। तच ज्ञानं प्रमरूपमपि 
संभवतीति न प्रधानप्य सत्यतासिद्धिरित्यंगीकारे इत्यर्थः । धिश्च प्रमत्वेऽधिष्ठानसत्यतासिद्धिरित्यत आह 
॥ तद्रीधेति ॥ अधिष्ठानधियो प्रमरूपत्रे तत्राप्यधिष्ठानांतरपरपरयानवस्थापरिहदारायानादिरित्युक्तम्‌। इष्टापत्ति- 
परिहारायाधिषठानत्वेनेत्यायक्तम्‌। नन्वधिष्टानस्य बाधाभावात्सत्यत्वमिति चेत्तत्राह ॥ अथिष्ठानवदिति ॥ संगृह्णाति 
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(परकादाः) 
॥ तथाचेति ॥ भ्रमे प्रधानमिवाधिष्ठानमपि सुगतरीत्या धीमात्रादेव देतु; स्यात्‌, अपिष्ठानज्ञानमेव हेतुः स्यादिति 
यावत्‌, तथाचाधिष्ठानमप्यसत्स्यादिति भावः ॥ द्वयोरिति ॥ अयिष्ठानप्रधानयोरित्यर्थः। 


एतद््रपंचस्य मिथ्यात्वे प्रोच्यमानेऽस्माभिरुक्तं एतत्परपंचस्य मिथ्यात्वे प्रधानभूतः प्रपचः सत्यो भविष्यतीति। ` 
त्वया तस्यापि भ्रमसिद्धत्वेन मिथ्यात्वांगीकारे त्वस्यैव प्रपंचस्य ` सत्यत्वं सिद्धयतीत्याह ॥ एतदिति ॥ यथा 
 शुक्तिरूप्यस्य मिथ्यात्वात्तदसाध्यार्थक्रियाकारि आपणस्थं रजतं यथा सत्यमगीक्रियते एवमस्य प्रपंचस्य 
मिथ्यात्वांगीकारे एतत््मपंचासाध्यार्थक्रियाकार प्रपंचांतरमंगीकार्यम्‌ तस्यापि मिथ्यात्वांगीकरेऽर्थक्रियाकारित्वादिना 
प्रमितस्यास्यैव प्रपंचस्य तात्िकत्वं स्यात्‌। कुत इति चेत्‌ “आत्मन आकाङ्ञस्संभूत' ` 
इ(त्यादिश्र)तिश्रुतिसिद्धोत्पत्त्यादिकत्वात्‌। तथाच श्रुतिसिद्धस्यात्मनः स्वोचितदेशकालाद्युपाधौ निषेधायोग इव 
स्वोपाधौ निषेधायोगेन स्वोपाधा (वेव सत्यत्वापातात्‌) वसत्यत्वाभावात्‌। श्रुत्यादिसिद्धस्यापि मिथ्यात्वे आत्मनोपि 
मिथ्यात्वं स्यादित्यर्थः ॥ व्यावहारिकेति॥ आभासस्य प्रसक्तयाऽनाभासस्य निषेधागीकारादित्वर्थः 
॥ पारमार्थकेति ॥ अनाभासेत्यर्थः। नन्वाभासस्य प्रसक्तयाऽनाभासस्य निषेध इति मते पूर्ोक्तदृषणमस्तु। 
मया तु प्रातिभासिकस्यैव रजतस्य निषेधोऽगीक्रियते। न च प्रातिभासिकसत्त्ववतो निषेधायोगः । स्वरूपतोऽनिषेधेपि 
पारमार्थिकत्वाकारेण निषेधांगीकारात्‌। तथा च न पारमार्थिकप्रपंचांतरविषयकत्वं “नेहनानास्ती" ति निषेधस्य । 
किंत्वेतस्मिनेव प्रपंचे पारमार्थिकत्वविषयत्वमित्यत आह ॥ प्रातिभासिकस्यैवेति॥ ॥ निरस्तमिति॥ 
पारमार्थिकत्वरूपधर्मरदितस्यापि प्रपचस्य ब्रह्मवत्स्वरूपेणैव सत््वोपपत्तेरिति निरस्तमित्यर्थः । 


प्रथानस्यासत्यत्वमंगीकृत्य तद्धमजन्यसंस्कारस्यैव भ्रमहेतुत्वांगीकारे दोषातरमाह ॥ कल्पायेति॥ तदू 
प्रथानरूपजगदंतराभावेन तद्धमजन्यसंस्काराभवेन कल्पाद्रमायोगादित्यर्थः ॥ कल्पातरीयेति ॥ कल्पांतरीय- 
जगद्धमजन्यसंस्कारादित्यर्थः। भ्रमोत्पत्तौ कल्पा्म्रमोत्पत्तौ ॥ नारिकेटेति॥ तस्य जन्मांतरीयस्याग्यनुभव- 
जन्यसंस्कारस्यानादौ मनसि सत्त्वादित्यर्थः। ननु जन्मांतरीयसंस्कारस्याप्येतजन्मीयभ्रमहेतुत्वमवदयं वक्तन्यम्‌। 
अन्यथा जातमात्रस्य बालस्य गुडे तिक्तत्वारोपो न स्यात्‌। अस्मिन्जन्मनि तिक्तद्रव्यनिष्ठस्य तिक्तत्वस्याननुभूतत्वेन 
संस्काराभावात्‌। अतो जन्मांतरीयतिक्तरसानुभवजन्मसंस्कारोऽवरयं भ्रमहेतुतया वक्तव्य एव । एवं जगद्धमेऽपीत्यत 
आह्‌ ॥ एतजन्मनीति ॥ ॥ अनन्यगतिकत्वादिति ॥ न चैवं प्रकृतेप्यनन्यगतिकत्वं वाच्यम्‌। सत्यत्वेनैवोपपत्तेरिति 
भावः। स्यादेतदेवं यद्ययं तिक्तताग्रमः स्मर्यमाणारोपः स्यात्तदैवैतजनकतयाऽनन्यगतिकतया 
जन्मांतरीयसंस्कारपेक्षा स्यात्‌। न चैवं किंतु गृ्यमाणारोपोऽयम्‌। तत्र च न संस्कारापेकषेत्याह ॥ यद्वेति ॥ 
॥ गृद्यमाणेति॥ आस्यगतपित्तद्रव्यनिषठतिक्तिमानं गृहीत्वा गुडे आरोप्यत इत्यर्थः। गृह्यमाणारोपे दृष्टातः 
मषिति। म्यां मषीखंडे। शांतांगारकष्ठिकदेडो मषीखंड . इत्युच्यते। यथा माषं गृहीत्वा माषराहयुपरि पतिते 
मषीखंडे माषवदेव परिदयमाने माषामेद आरोप्यते तद्वदित्यर्थः 


सत्यस्य प्रधानस्य ग्रमहेतुत्वमनंगीकुव॑ता संस्कारस्य भ्रमहेतुत्वमंगीकृतम्‌। तथा च तस्यैव सत्यत्वं 
` स्यादित्याह ॥ किंचेति।॥ यदि सत्यः संस्कारो भ्रमहेतुर्न स्यात्‌ तर्हिं मैत्रे संस्कारोऽस्तीत्येवं चैतरेणाध्यासः 
कृतः। तथा च चैतराध्यस्तसंस्कारस्य मैत्रे विद्यमानत्वात्‌ मैत्रस्य भ्रमः स्यात्‌। न ह्येवं दयतेऽतस्सत्यभूतसंस्कारस्यैव 
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(प्रकाराः) | 
भ्रमहेतुत्वमिव्यर्थः। ननु न सत्यसंस्कारस्य भ्रमहेतुत्रम्‌। न ॒वचोक्तातिप्रसंगः। मयि संस्कारोऽस्तीति 
स्वाध्यस्तसंस्कारस्यैव भ्रमहेतुत्वांगीकरेणान्याध्यस्तसंस्कारस्य तदधतुत्वागंनीकारादित्याङंक्य निराकरोति ॥ नचेति ॥ 
तत्न स्वस्मिन्‌ भ्रम इति संब॑धः। कदाचिन्मयि संस्कारोस्तीति बुद्धिपूर्वकं संस्काराध्यासं कृतवतोऽनंतरं 
प्रमोप्याहायो भवत्येवातरउक्तं- नियमेति। अनाहार्यस्मर्यमाणनिरुपाधिकम्रमात्पर्वं संस्कारस्य कारणत्वेन सत्त्वं 
वाच्यमेव। न तु तस्याध्यस्तत्वम्‌। संस्कारस्याज्ञातकरणत्वात्‌। ननु तर्हिं तत्सत्त्वं कथं ज्ञातव्यमिति चेन्न। 
भ्रमरूपकार्ये सति अस्य संस्कारः पूर्व वत्त इति तस्य कार्यानुमेयत्वात्‌। कायोन्नियधर्माणां यथा कार्यमुन्नयनादि'ति ` 
वचनादिति भावः। हि 


यदि विश्वं कल्पितं स्यात्तदा प्रधानापिष्टानसादरयोपेतं स्यान च तदंगीकर्तुं शाक्यम्‌। साद्इयं हि 
` गुणकर्मादिकृतं वाच्यम्‌। सामान्यान्येव भूयांसि गुणावयवकर्मणामित्यादिवचनात्‌ जगदारोपाधिष्ठानस्य ब्रह्मणः 
प्रथानसादृदयं वक्तव्यं तन संभवति। गुणादिरदिते ब्रह्मणि गुणादिकृतसाद्दयायोगात्‌। अतः 
प्रधानप्रतियोगिकसादृरयस्यपेक्षितायिष्ठानेऽ भावान विश्वं कल्पितमिति आदौ वक्तव्यम्‌। तदुपरि अस्मिंस्तरकै 
विवरणोक्तामिष्टापत्ति व्यभिचारं चाशंक्य निषेधति ॥ यत्ुक्तमिति ॥ विश्वस्य कल्पित(त्वपक्षेपि) त्वेपि 
प्रथानसाददयमयिष्ठानेऽस्त्येव। न च गुणादिकृतसाददयं न संभवति ब्रह्मणो निर्गुणत्वादिति वाच्यम्‌। यथा 
केतकीगंधसदङः सर्पगंथ इति प्रतीतिबलात्सर्पगंये केतकीगंथसादृङयं वर्तत॒ इति वक्तव्यं तन्न संभवति । 
यथा केतकीसर्पयोर्गधरूपेण सादृरयमस्ति तथा केतकीगंधसर्पगंधयोर्न गुणकृतं साददयमस्ति । गुणे गुणानंगीकारात्‌। ` 
नाप्यवयवकृतं गंधयोर्निरवयवत्वात्‌। नापि कर्मकृतं गंधयोः क्माभिावात्‌। अतस्तत्र किंचिहूणादिकृतसादङयमिन्नं 
 साद्ङयांतरं गंधे कल्पितमस्तीत्यंगीकृत्य कल्पितसादृदयेन यथा प्रतीतिर्भ्रमरूपा युक्तेति तार्किकैः कल्प्यते 
तथा प्रकृतेऽपि गुणादिहीने ब्रह्मणि वास्तवसाददयाभावेऽपि साद्दयांतरं किंचित्कल्पनीयमितीष्टापत्निः। अथवा 
रक्तः स्फटिक इत्यादौ रक्तद्रव्यस्फरिकयोः साद्दयाभविपि तद्रतरक्तिमा यथा स्फटिके आरोप्यते एवमिहापि 
साद्य विनैव विशप्रमोऽस्त्िति व्यभिचार इत्यर्थः ॥ इहेति ।। जगद्धमदेतुसादृङ्यस्य कल्पितत्वांगीकारिऽविद्ययैव 
कल्मितत्वप्रास्याऽविद्याया अपि कल्पितत्वेन सादृदयाधीनतया अध्यासेनाविद्यायां सिद्धायां तदधीन- 
साद्दयसि द्विस्तस्सिद्धौ चाविद्याध्याससिद्धिरित्यन्योन्याश्रेय इत्यर्थः । तथाच नेष्टापत्निरिति भावः। व्यभिचारं 
परिहरति ॥ रक्त इति।॥ अभ्युपगमवादोऽयम्‌। सिद्धाते तस्य प्रतिबिंबत्वादिति ध्येयम्‌ ॥ निरुपाधिक इति ॥ 
निरूपाधिकानाहार्यभ्रम इत्यर्थः। जगद्धमस्तु निरुपाधिक एवेति भावः। तथा च जगद्यदि निरूपाधिककल्पितं 
स्यादिति तरककंस्यामिप्रेततया तत्रापादकानागमान्न व्यभिचार इति भावः। प्रकारांतरेण व्यभिचारं परिहरति 
॥ रक्तेति॥ निरुपाधिकत्वविरोषणस्यापादकेऽदानेपि न व्यभिचारः। न च सादरयं तत्र नास्तीति वाच्यम्‌। 
 रक्तद्रव्यस्फटिकयोरदरव्यत्वादिना सादृङयसद्धावादिति भावः । 


यदि विथं कल्पितं स्यात्तदा सत्यदोषयुतं स्यादिति तर्केऽप्रयोजकत्वं निरस्यति ॥ न चेति। ॥ स्वतस्त्वेति | 
ज्ञानसामग्यां दोषस्याप्रवेशेन ज्ञानसामग्रीमात्रजन्यत्वापत्त्या स्वतस्त्वप्राप्या वेदांतजन्यब्रह्मज्ञानस्याप्यप्रामाण्यापात 
इत्यर्थः । यदि विशं कल्पितं स्यात्तदा द्रष्टं स्यादिति तके व्यापिमुपपादयति ॥ एवमिति ॥ ॥ समानेति ॥ 
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(प्रकाशः) 

प्रमप्रमयोः समान आश्रयः। स च द्रष्टैवेति भावः। यदि विं कल्पितं स्यात्तदा सत्यदेरन्द्ियादयुपेतं 
स्यादिति तर्केऽप्रयोजकत्वं निरस्यति ॥ एवमिति ॥ देहादीनां भरमप्रयोजकत्वमुपपादयति ॥ प्रलय इति ॥ करणेति ॥ 
 इद्वियादिकरणजन्यत्वेन प्रसिद्धस्य भ्रमस्य दद्वियादयभवेऽ्दानादित्यर्थः। न च देहादीनामभावेपि 
अज्ञानाख्यकारणसद्धावाद्धमोऽस्त्विति वाच्यम्‌। तथात्वे प्रलयेऽप्यज्ञानस्य सत्त्वेन तदापि भ्रमप्रवाहापत्तेः। 
अतो यथा प्रमाया इद्वियादिकरणजन्यत्वेन प्रसिद्धाया इद्ियदेदा्यभावेऽभावो दृष्टः एवं प्रटये सत्यप्यज्ञानादौ 
देहायभवेन भ्रमाभावदर्शानादेरेद्रियादीनामेव भ्रमजनकत्वनियमादिदानीं देहेद्रियाद्यमवेपि विशव्रमांगी- 
कारिऽकारणकार्योत्पत्तिः स्यादिति भावः। ननु विश्वस्य भ्रांतिकल्पितत्वे पारमा्थिकदोषयुक्तत्वं 
स्यादित्यापादनमयुक्तम्‌। रूप्या्ध्यासे दोषादीनां व्यावहारिकसत्त्वस्य, करणं यदिद्वियं तत्समं यत्‌ सत्व 
व्यावहारिकमेव सत्त्वं तस्य वा तेतरतायाः छ्ृप्ततया विशरप्रमे दोषादीनां करणभृतेद्वियसमं यत्सत्त्वं व्यावहारिकमेव 
सत्वं तदेव तंत्रमस्तित्यादांक्य निराकरोति ॥ न चेति॥ ॥ करणादिसममिति॥ व्यावहारिकमेव सत्त्वमित्यर्थः। 
एकस्यैव शब्दभेदेन व्यवहारमात्रमिति द्रष्टव्यम्‌ ॥ अन्योन्येति ॥ जगदध्यासे सिद्धे तदतर्गतदोषादीनां 
न्यावहारिकसक््वसिद्धिः तस्सिद्धौ च सद्ासत्त्वोपेतैदोषादिभिर्जगदध्याससिद्धिरित्यन्योन्याश्रयादित्यर्थः। ननु 
भवत्पक्षेपि जगदध्यासाभावसिद्धौ तदंतर्गतदोषदेहेद्रियादीनां पारमार्थिकसत्त्वसिद्धिस्तस्सिद्धौ च 
भवटुक्तप्रतिकूलतर्कसिद्धया विपर्यये पर्यवसानेन जगध्यासाभावसिद्धिरित्यन्योन्याश्रयः समान एवेत्यत आह्‌ 
॥ पारमार्थिकिति॥ ओत्सर्गिकप्रामाण्येन प्रत्यक्षादिना। तथा च दोषादीनां पारमार्थिकसत्त्वस्य 
जगदध्यासाभावसिद्धवधीनत्वाभावेन नास्मत्पक्षेऽन्योन्याश्रय इति भाव इति साप्रदायिको वाक्यार्थः, 
करणादिसमसत्त्वं तत्रमित्यत्र दोषमाह ॥ इहेति ॥ अध्यासे करणसमसक्त्वस्य तंत्रत्वमयुक्तम्‌। सादिरूप्यादिप्रतीतौ 
करणसद्धावेन त्न दोषादेज्ञानकरणसमसक्तसंभवेऽप्यज्ञानादिप्रतीतेस्साक्षिरूपतयाऽजन्यत्वेन तत्प्रतीतौ 
करणाभावात्करणसमसत््वं दोषदेहेद्रियादीनां न संभवतीत्यर्थः । रूप्याध्यासदृष्टातिन जगदध्यासे दोषादीनां 
करणसमसत्वे प्रोच्यमाने दोषांतरमाह ॥ रूप्यादीति॥ ॥ अधिष्ठानेति॥ रूप्यभ्रमेऽपीद्रिया- 
दीनामधिष्ठानभूतश्ुक्तिसमसत्ताकत्वदर्शनात्‌ जगद्धमहेतुदोषादीनामपि अधिष्ठानभूतब्रह्मसमसत्ताकत्वप्राघ्या 
पारमार्थिकसत्वसिद्धयापातादित्यर्थः। | 


ननु जगदध्यासदेतु्दोषादिस्तातविको माभूत्‌। मामू व्यावहारिकः। प्रातिमासिकस्तु भविष्यतीत्यत आह 
॥ दोषदेरिति॥ अध्यस्तत्वे कल्पिततया प्रातिभासिकत्वे ॥ तातिकत्वेति॥ प्रतियोगितद- 
भावयोर्भिननसत्ताकत्वस्यावरयकत्वादिति भावः। अतात्विकेन प्रातिभासिकदोषेण ॥ तातिकेति ॥ तात्विकस्य 
दोषाभावस्य कार्य प्रामाण्यम्‌॥ दुष्ठतयेति।॥ अनृतत्वव्याघातादिदोषयुक्तत्वेन बौद्धकल्मितं यद्वेदजन्यं ज्ञानं 
तस्येवत्यर्थः। इदमत्राकूतम्‌। यथा वेदजन्यज्ञाने बौद्धकल्पितानुतत्वव्याघातादिदोषेणाप्रामाण्ये शंकिते सति 
तत्र त्वयोच्यते तत्र॒ दोषाणां कल्पितत्वेन प्रातिभासिकतया तदभावस्य तात्विकत्वेन तात्विकदोषाभावेन 
स्वकार्यं प्रामाण्यमेव प्रयोजनीयम्‌। तत्र चातात्विकदोषाणां न प्रतिबेधकत्वम्‌। अतात्विकं तात्विकस्य कार्ये 
न प्रतिबेधकम्‌। न हि वध्यासुतः शाक्तशचैत्रवाचां निवारण इति न्यायादिति एवमिहापि दोषाणां प्रातिभासिकत्वे 
तदभावस्य तात्विकत्वप्रास्या तात्विकेन दोषाभावेन जगज्ज्ञान प्रामाण्ये योजनीयेऽतात्विकदोषाणामप्रतिबेधकत्वमेव । 
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त्वुक्तन्यायात्‌। अतो जगज्ज्ञानस्य प्रामाण्यसिद्धिरिति। दोषाणां कल्पितत्वेन प्रातिभासिकत्वपक्षे दोषांतरमाह्‌ 
॥ दोषादीति॥ ननु नानवस्था। किंचिद्र गत्वा तत्र कस्यचिल्पुरुषस्य दोषाभावेपि भ्रमांगीकारादित्यत आह 
॥ कस्यचिदिति ॥ आवयोर्मतेऽप्रामाण्यस्य परतस्त्वेन दोषाभावेऽप्यप्रामाण्यांगीकारे तस्य॒ स्वतस्त्वापतत्या 
वेदजन्यज्ञानेऽप्यप्रामाण्यापात इति भावः। 


ननु तथापि नानवस्था । अविद्याख्यदोषाध्यासस्यानादित्वेन तत्र दोषपेक्षाया अभावात्‌। अथवाऽप्रामाण्यस्य 
स्वतस्त्वापत्तिभियाऽविद्यारोपेऽविद्याया एव दोषत्वांगीकारात्‌। न वचात्माश्रयः। अविद्याख्यदोषस्य 
जगदध्यासनिर्वाहकत्वस्य स्वाध्यासनिर्वाहिकत्वस्य चांगीकारेण दोषाभावादित्याशक्य निराकरोति ॥ न चेति॥ 
अप्रामाण्यस्वतस्त्वापत्तििया पक्षांतरमाह्‌ ॥ स्वनिर्वाहिकत्वेन वेति॥ तत्र दृष्टातः भेदवदिति। भेदस्य 
भेदिनोस्सकाशाद्धेदेऽनवस्थायां प्राप्तायां एक एव भेदो भेदिनोर्द॑देवदत्तयोर्विरिष्टव्यवहारं, मेदो भिन्न इति 
स्वविरिष्टव्यवहारं च यथा निर्वहति तद्वदित्यर्थः ॥ तत इति ॥ अविद्यारूपदोषस्यानादित्वेनाथिष्ठानानपेक्त्वात्स्व- 
निर्वाहिकत्वाद्वा मिथ्याभूतं स्वयमेव स्वस्यायिष्ठानं भवतति ब्रह्मरूपाधिष्ठानपिक्षाऽपि न स्यादित्यर्थः 
॥ विषयस्येति।। विषयस्यानादित्वेपि तद््रतीतेर्जन्यतया दृष्टत्वादिदापि अविद्यारूपविषयस्यानादित्वेपि 
तत्प्रतीतेदोषिजन्यत्वमेव वाच्यम्‌। अन्यथा तस्याः प्रतीतेरप्रामाण्यस्यैवायोगादिति भावः। ननु व्यावदारिकस्थल 
एवेत्थं व्यवस्था। प्रातिभासिकस्थले तु प्रतीत्यतिरिक्तविषयसत्ताया एवाभावात्तस्या एवानादित्वमंगीक्रियते। 
अप्रामाण्यस्वतस्त्वं तु स्वनिर्वाहिकत्वमंगीकुत्य परिदहियतेऽतो नोक्तदोष इत्यस्वरसादाह ॥ स्वनिर्वाहिकत्व इति ॥ 
अन्न स्वनिर्वाहुकत्व इत्यतः पूर्वं अविद्यारोपे तस्या एव दोषत्वे लाघवेन जगदारोपेपि तस्या एव दोषत्वापाताचेति 
काचित्कः पाठो टृङयते। तत्राविद्यारोपेऽविद्याया एव ॒दोषत्वे जगदारोपेऽपि रुक्तिरजताद्यारोपेऽपि तस्या 
एव दोषत्वापतत्या काचादोषित्वं न स्यादित्यर्थ द्रष्टन्यः । अत्र स्वनिर्वाहिकत्वं नाम स्वन्यवहारे स्वातिरिक्तानपेक्षत्व, 
यथा प्रमेयत्वं प्रमेयमिति। पएवमज्ञानांतरमंतरेण अज्ञानमज्ञातमिति व्यवहारोऽभूत्‌। स्वज्ञानं प्रति स्वस्य 
दोषत्वं तु न भवति। कुत इत्य आह ॥ प्रतीतीति॥ प्रतीतिमात्रशरीरं यत्स्वं अविद्या तद्विषयिणी या 
धीस्तज दोषतया दैतुत्वेन त्वदंगीकृ तेन प्राप्तं यत्स्वस्य स्वात्मपिक्षया पूर्वभावित्वं ` तदयोगादिल्यर्थः | 
प्रतीतिमात्रकालत्वं । नामार्थप्रतीत्योरन्यूनानधिककाठत्वम्‌ एवं चाविद्याप्रतीतिं प्रति अविद्यारूपार्थस्य दोषतया 
हेतुत्वे प्रोच्यमाने स्वस्मादपि स्वस्य पूर्ववत्तित्वमायातम्‌। तचायुक्तमित्यर्थ इत्याहुः। संप्रदायस्तु 
स्वनिर्वाहकत्वेनाविद्याप्रतीतौ अविद्याया एव ॒दोषत्वेऽविद्यायाः प्रतीतिमातदारीरत्वेन प्रतीतिं विना केवलायाः 
स्वस्याः कदाप्यभावादविद्याप्रतीतौ दोषतयाऽविद्या पूर्वमस्तीत्यक्तेऽवि्याप्रतीतिरेव पूर्वमस्तीत्यक्तं॒स्यात्‌। 
तथाचाविद्याप्रतीत्यपेक्षयाऽविद्याप्रतीतेरेव पूर्वभावित्वपराप्याऽऽत्माश्रय इत्यर्थः । 


यदि विग्रं कल्पितं स्यात्तदासत्यभूतबाधकज्ञानोपेतं स्यादिति तर्केऽप्रयोजकता। विशस्य कल्पितत्वेपि 
बाधकज्ञानस्य न॒ सत्यत्वम्‌। तस्यापि बाध्यत्वादित्यादकायामाह ॥ बाधकेति॥ तथाचानवस्थाभिया 
किंचिद्राधकज्ञानं सत्यमंगीकर्तव्यमित्यर्थः। अत्र॒ यत्परेण जल्पितं- वेदांतजन्यचरमवृत्तेः कतकरजो- 
वद्वेणुसंर्षजाभ्रिवच स्वपरबाधकत्वाभ्युपगमानानवस्थेति। तदयुक्तम्‌। स्वेन स्वस्य बाधे बाधकत्वाभिमतस्य 


वु न्यायामृतम्‌ 
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बाध्यत्वापातेन विरोधात्‌ । अस्मिमर्थे मानाभावाच । दष्टा तमानस्याप्रत्यायकत्वादित्येवमुत्तर् निराकरिष्याम इत्यर्थः| 
जगदध्यासहेतुदोषादीनां व्यावहारिकत्वे, दोषांतरमाह ।। रूप्यादीति।। तदेव सत्वं दोषसमसत्तं 
व्यावहारिकसत्वमित्यर्थः। इहापि जगद्धमेपि तथात्वापत्तेः दोषसमसन्ताकन्यावहारिकसत्तापत्तेः। तथाच 
रूप्याद्यध्यामे दोषादीनां व्यावहारिकं सत्त्वं दृष्टमिति जनगदध्यासेपि तथैवेति यदि कल्प्यते तदा ` 
रूप्याद्यध्यापरेऽपिष्ठानस्यापि शुक्तिङशकलस्य दोषसमं व्यावहारिकं सत्त्वं त्वद्रीत्यैव दृष्टमिति जगदध्यासेऽथिष्ठानस्यापि 
ब्रह्मणो दोषसमं व्यावहारिकं सत्त्वमेव स्यात्‌, न पारमाथिकं सत्त्वमिति भावः। ननु खूप्याध्यासे ¦ 
शुक्तेरथिष्ठानत्वेनाधिष्ठानज्ञानाबाध्यं व्यावहारिकसत्वं दृष्टम्‌। न हि शुक्तिगतं न्यावहारिकं सत्तं शुक्तिज्ञानेन 
बाध्यते तथा तत्र दोषादीनामधिष्ठानज्ञानाबाध्यं व्यावहारिकं सत््वमस्ति। न रि शुक्तिज्ञानेन रूप्यभ्रमहेतुदोषादिसत्त्वं 
बाध्यते। तथा जगदध्याप्ायिष्ठाने ब्रह्मणि अधथिष्ठानज्ञानाबाध्यं सत्त्मस्ति। न दि ब्रह्मज्ञानेन ब्रह्मगतं 
पारमार्थिकं सत्वं बाध्यते। दोषादीनां तु अधिष्टानज्ञानबाध्यं सत्त्वम्‌। तथाच ब्रह्मणो 
जगदध्यासाथिष्ठानत्वेऽपिष्ठानमूतस्वज्ञानाबाध्यसत्त्वं त॑तरम्‌। एवं रजताध्यासे शगक्तेरथिष्ठानत्वेपि। जगदध्यासे 
रूप्याद्य्यासे च हैतुभूतदोषाणां व्यावहारिकसन्त्वं तंत्मिति वैरूप्यं कल्प्यत इति पारमार्थिकसत्त्वं सिद्धयति 
ब्रह्मणि। तत्राबाध्यत्वरूपसक््वांगीकारादतो युक्तं तस्याधिष्ठानब्रह्मगतत्वमित्याशेक्य निराकरोति ॥ न चेति ॥ 
तत्र रूप्याद्ध्यासे ॥ वैरूप्येति ॥ अपिष्ठानज्ञानाबाध्यसत्त्वमधिष्ठानत्वे तत्रं, दोषादीनां व्यावदारिकंसत्त्वं जगदध्यासे 
त॑त्रमित्येतत्कल्पनमसति बाधके न युक्तमित्यर्थः । नन्वसति बाधक इतयक्तम्‌। दोषादीनां . मिध्यात्वस्यैव 
बाधकत्वेन तदन्यथानुपपतत्या दोषादीनां व्यावहारिकं सत्त्वं तंत्रतयांऽगीकरतन्यमित्यारंक्य निराकरोति ॥न 
चेति ॥ इह जगदध्यासे ॥ अन्योन्याभ्रयादिति॥ जगदध्याससिधौ तदंतर्गतदोषादीनां मिध्यात्रसिद्धिः। तस्सिद्रौ 
च मिथ्याभूतदोषैर्जगदध्यासपिद्धया व्यावहारिकसत्वमिद्धिरित्यन्योन्याश्रेयादिव्र्थः | 


ननु विश्वं यदि कल्पितं स्यात्तदा सत्यदोषादियुतं स्यादिति तर्केऽप्रयोजकता । दोषाणामभावेपि ग्रमसंभवात्‌। 
नन्वध्यासमाने दोषसत्त्वमपेक्ितमिति चेत्तत्राह ॥ न चेति ॥ ॥ कतिपयाध्यासइति ॥ रूप्या्यध्यास हत्यर्थः 
| न तित्यादि॥ प्रकृतो जगदध्यासस्त्वेताहदा इति भावः। कुतो न च युक्तमित्यत आह अधिष्ठानेति॥ 
 ॥ लाषवेनेति ॥ कतिपयाध्यासत्वपिक्षयाध्यासत्वस्य लघुत्वात्‌ सर्वाध्याससिद्धितः प्रथमं ` रूप्यादिकतिपया - 
ध्यासेऽध्यासत्वस्योपस्थितत्वात्‌। अन्यथा रूप्याद्यध्यासेऽध्यासत्वस्यासिद्धौ तस्य टृष्टतत्वासंभवात्‌ | 
अतोऽध्यासत्वावच्छेदेन दोषत्वेन च काय॑कारणभावो वाच्यः, न कतिपयाध्वासत्वनेति नोक्तविभागो युक्त 
इति भावः। तत्र दृष्टातः प्रवृत्तीति। यथा संवादिविसंवारिप्वृत्निमात्रे संसर्गाधियः कारणत्वं लाधवात्‌। 
तथा च भ्रमात्यवृत्तिसिद्धिः। यथा वा धूममत्रे वहेः कारणत्वं छाघवात्‌, तथात्र पति धृमार्थिनो वहिसिद्धिः 
तद्वदिति भावः ॥ अन्यथेति ॥ छाघवानादर हत्यर्थः ॥ संबादीति ॥ तथाच प्रमात्मवृ्तर्न स्यात्‌ हेत्वभावादिति 
भावः ॥ अपर्वतीयेति ॥ तथाच पव॑तीयधुमार्थिनस्तदलाभः स्यात्‌ हेत्वभावादिति भावः ।।अनुमानेति॥ ` 
अपर्वतीयधूमस्यैव वहिकार्थत्वे पर्वतोऽग्निमान्‌ धूमवत््वादित्यत्राप्वतीयधूमविवक्षायां ` स्वरूपारिद्धिः । 
पर्वतीयधूम विवक्षायां वह्यकार्यत्वादिरुद्रतेत्येवं रीत्याऽनुमानम ब्रोच्छेदपरसंग इत्यर्थः। कतिपयाध्यास इत्यादेः 
परतिबदीमाह ॥ एवं साधिष्ठानेति॥ रूप्याध्यास इत्यर्थः ॥ न त्विति ॥ जगदध्यासस्त्वे तादृश इति भावः। 
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तथाच दोषवदथिष्ठानसत्त्वमपि न स्यादिति ब्रहमोच्छेद इति भावः। अधिष्ठानस्य दोषादीनां च सत्यत्वोपपादकं ` 


अनुगतमेके तत्रं वदन्‌ दोषादिपत्यत्वोपपादनमुपसरंहरति ॥ तस्मादिति॥ ॥ अपिष्टानस्येति॥ 
रूप्यादिग्रमाथिष्ठानभूतशुक्तेः काचादेश्च शुक्तिज्ञानाबाध्यत्वादिति भावः ॥ व्रह्मज्ञानेति॥ अधिष्ठान 
भृतब्रहमज्ञानाबाध्यसत्त्ववंतः स्युरेवेति सत्यदोषाद्युपेतं स्यादिति प्रतिकूलतर्कपराहतिः सुस्थेवेति भावः । संगृह्णाति 
॥ एवचेति ॥ 


स्वंजगन्मिथ्यात्वसाधकानुमानस्य प्रतिकूतककपराहतिमाह्‌ ॥ किंचेति ॥ रूप्यादेबधिन यथाऽसच््वेपि तज्ज्ञाने 
बाधाभावात्‌, रनतज्ञानमासीदित्यनुभवेन च सत्यत्वं तथा जगतोऽपरत्वेपि तज्ज्ञानं सत्यमेव स्यादित्यर्थः । 
पुनः प्रतिकूलतकातरमाह ॥ किंचेति ॥ तदमावार्थं बंधप्रतियोगिकात्यंताभावरूपनिवृक्त्यर्थम्‌। निवृत्तिरूपध्वंसस्य 
मिध्याभूतर्बधप्रतियोगिकत्वस्यायोगेन अत्यंताभाव एव वाच्यः। तदर्थ च यत्नो न संभवति। कुत इत्यत 
आह्‌ ॥ अत्यंताभावस्येति ॥ नित्यत्वादिति भावः| ननु प्रपचघ्य स्वरूपेणात्यंताभावो वंधनिवुत्निरिति नोच्यते। 
वितु पारमार्थिकत्वाकरेणत्यं ताभावः कथ्यते । जगत्पारमार्थिकत्वाकारेण कालत्रयेपि नास्तीति यावत्‌। स्वरूपेण 
तु निवृत्निरूपध्वंसोऽस्त्येव। न च मिथ्याभूतस्य तदयोगः। मिथ्याभूतस्य प्रातिभासिकस्य ध्वंसायोगेपि 
व्यावहारिकस्य तत्संभवादतो युक्तं एव यत्न इत्याशंक्य निषेधति ॥ न ॒चेति॥ ब्रह्मणो निराकारतया 
पारमार्थिकत्वाकारेणात्यंतामावोस्ति। विरिष्टनिषेधस्य विङोष्ये बाधे विदोषणपिषयकत्वेन ब्रह्मणि पारमार्थिकं 
सत्त्वं नास्तीति लभ्यते। एवं च ब्रह्मणि पारमार्थिकत्वस्य निर्धरमकतयाऽभावेपि स्वरूपतो न निवृत्तिः, 
कितु सत्त्वमेव । एवं बेधस्यापि स्यादिति भावः ॥ गौरिति।। प्रकृतिरायेतबून्येतयर्थः । स्वरूपेण निवृत््यंगीकारे 


एतत्‌ श्रुतिविरोधापत््या तदनुसरणायेत्यर्ः। अनुवृ्निः बेधस्य । बेधात्यंतामवस्यासाध्यत्वेपि यत्रो घटत , 


इत्याङंकय निषेधति ॥ नचेति।। तदिति।। वधप्रतीतीत्यर्थः । तस्या इति ॥ अर्थज्ञानात्मकोभयविधग्रमांगीकारेण 
बेप्रतीतेरपि मिथ्यात्वेन तत्निवृत्त्य्थमपि यत्नो न संभवत्येव। न हि खूप्यनिवृत््र्थ यलोस्तीति भावः 
॥ अन्यथेति ॥ बेधप्रतीतेर्मि्यात्वाभावे बेधातीतेस्सत्यत्वप्रास्या विवृक्त्ययोगेन तदुच्छेदा्थं यल्नायोगेन मोक्षेऽपि 
बेधप्रतीतिः स्यादित्यर्थः ॥ प्रातीिकेति॥ प्रतीतिविषयवधेतयर्थः । प्रतिकूतर्कातरमादं ॥ किंचेति ॥ 


तनिदिष्यासनेति ॥ ब्रह्मविषयकनिदिध्यासनेत्वर्थः । आदे तरवै ययनिदिध्यासनसाध्यसाक्षात्काएनिपर्त्यं तत्तन 
नाध्यस्तमिति व्यतिरेकन्यािमुपपादयति ॥ नहीति ॥ तत्र देवतायाम्‌ द्वितीयतर्के यनिपमादृष्टसपषिकज्ञाननिवर््य 
यत्तत्र नाध्यस्तमिति सामान्यतो व्यतिरकव्याश्िमुपपादयति । न वेति॥ नियमजन्यमदृष्टं नियमादृषटम्‌ | 
तत्र सेतौ। ननु द्वितीयतकै इष्टापत्तिः। ब्रह्मसाक्षात्कारेण बंधनिवृत्तिरूपे मोक्ष जननीये सहकारितया 
्रवणादिनियमादृष्टप्ाया अभावात्‌ । श्रवणादिनियमजन्यादृष्टमपि ज्ञानवन मो्नरैतुरिति यावत्‌। तर्हि वैयर्थ्यमेव 
स्यादिति चेन्न । साक्षात्कारं प्रत्यव कारणत्वाभ्युपगमादित्यागंक्य निषेधति ॥ नचेति अवषातेति ॥ सर्वत्रापि 
= क्रियातत्नियमादृ्टयोः फकमेद एव दृष्टोसि यथा प्रीहीनवहंती- त्यत्रावहननरूपक्तियापाध्यं फर वैतुष्यम्‌ | 
 अबहूननेनैव भेतुष्यं संपाद्यं न तु नखविदलनादिनेत्येवं अबहननरूपक्रियानियमेन किंचिदवातरादृष्टं जायते । 

 - तत्साध्यं वैतुष्यमिननं परमापूरवरूपं फठमस्तीत्येवं क्ियातनियमादृ्योः फलभेद दृष्टः । एवं श्रवणादिक्रियासाध्वं 
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फलं ब्रह्मपरोक्षम्‌। श्रवणादिनैव ब्रहमापरोक्षं संपा्ं नान्यथेत्यवं श्रवणादिरूपक्रियानियमेन किंचिद जायते 


तत्साध्यं फलं ब्रह्मापरेक्षाद्धित्ं मोक्षरूपमेवांगीकार्यमिति नेष्टापत्तिरित्यर्थः। तत्साध्यत्वात्‌ नियमादृष्टसाध्यत्वात्‌ । 
ननु सर्वत्र नियमविधिस्थले क्रियातन्नियमादृ्टयोः फलमेदेऽपि श्रवणादितन्नियमादृ्टयोरेकफलत्वमेवास्तु। तथाच 
द्वितीयतक पुनरिष्टापत्तियेत्यत आह ॥ अन्यथेति॥ अन्यथेत्यस्यैव विवरणं श्रवणनियमादृष्टसाध्ये साक्षात्कार 
इति। अंगीकृत इति शेषः। श्रवणादिरूपक्रियातत्नियमाद्ृ्टयोस्साक्षात्काररूपमेकफलं प्रत्येव हतुत्वांगी कारे 
नियमविधित्वमेव न स्यात्‌। "विधिरत्यंतमप्रापते नियमः पाक्षिके सति" इति वचनात्‌। श्रीहीनवहंती ” त्यत्र 
वितुषीभावरूपे फकठेऽवहनननिरपेक्षनखविदलनादिरूपोपायांतरप्रसक्तौ सत्यां. अवहननेनैव वितुखी भावं 
संपाद्येत्तेनाऽदष्टं जायत इत्येवं नियमादृष्टं कल्प्यते। एवं साक्षात्काररूपे फले श्रवणादिनिरपेक्षोपायांतरप्रसक्तौ 
सत्यां श्रवणादिनैव साक्षात्कारं संपादयेदिति नियमेन किंचिददृष्टं जायत इति कल्पनीयम्‌। न चैवमस्ति 
श्रवणादिनिरयेक्षोपायातरप्रसक्तेरवाभवेनोपायांतरप्रसक्तयधीननियमविध्ययोगादित्यर्थः। श्रवणादिक्रियातन्नियमा- 
दृष्टयोः फल्मेदात्‌ द्वितीयतरके पुनरिष्टापत्तिरित्यारोक्य निराकरोति ॥ न ॒चेति॥ ॥ श्रवणादिति।॥ अत्मा 
वा उरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य इत्यत्र यादाज्ञानमुद्धिकय निदिध्यासनं विहितं ताद्टङामेव 
ज्ञानं टिना निर्दिशतादर्थ्येन श्रवणादिकमपि विधीयते। अन्यथा निदिष्यासनापिक्षया दृदोरपरोक्षज्ञानोपस्थापकच्छत्वं, 
त्रवणादयपेक्षया परोक्षज्ञानोपस्थापकत्वं चेति द्ैरूप्यापत्तेः। अतः श्रवणाविधेरप्यपरोक्षज्ञानार्थत्वमिति न फकरूभेद 
इति नेष्टापत्निरिति भावः। ननु निदिध्यासनविधावपि श्रवणविधाविव परोक्षज्ञानमेव दृरिनोद्हियतामित्यत 
उक्तं- परोक्षत्यादि। निदिध्यासनस्य परोक्षज्ञानप्रवादरूपत्वात्परोक्षज्ञानफलकत्वं न संभवतीत्वर्थः। 


| साक्षात्कर्तव्य इति॥ श्रोतव्य आत्मा साक्षात्कर्तव्य इति श्रवणादिषिधेः साक्षात्कार- 
रूपफलसमर्पकवाक्यांतरसद्धावात्तस्य साक्षात्कार एव फलं न परोक्षज्ञानमित्यर्थः ॥ त्वन्मत इति॥ इदमाकूतम्‌ । 
न श्रवणविधौ परोक्षज्ञानस्योदेरयत्वम्‌ काम्यत्वमेवहयुदेरयत्वम्‌। परोक्षज्ञाने च कामना न संभवति। तथा । 
ब्रह्मज्ञानं मे भूयादिति हि कामना कर्तव्या। तत्र प्रष्टव्यं ब्रह्मज्ञानं ज्ञातं न वा न चेत्‌, ब्रह्यज्ञानं 
मे भूयादिति कामनाया अयोगः। ब्रह्मज्ञानमिति व्यवहारस्यैवायोगात्‌। आये ज्ञानावच्छेदकतया ब्रह्मणोऽपि 
ज्ञात्रत्वेन सुतरां काम्यत्वायोगः । सिद्धे इच्छाविरहादिति भावः। न च भवन्मतेऽपरोक्षज्ञानस्यापि काम्यत्वायोगः । 
तत्रापि प्रष्टव्यं - अपरोक्षज्ञानमपि ज्ञातं न वा ? नेति पक्षे कामनाऽ्योगः। आये ब्रह्मणोपि ज्ञातत्वात्कामनाञयोग 
इति वक्तं न युज्यते। प्रोक्षतो ज्ञाते ब्रह्मणि अपरोक्ञानकामनायाः संभवात्‌। न चैवं त्वा वक्तु 
दाक्यते। अपरोक्षतो ज्ञाते ब्रह्मणि परोक्षज्ञानकामनाऽसंभवादिति द्रष्टव्यम्‌। श्रवणनियमाद्टश्योः 
साक्षात्काररूपैकफलकत्वमंगीकृत्याप्याह ॥ आपरोक्षयस्यैवेति॥ ॥ तत्साध्येति॥ नियमादृष्स्येत्यर्थः 
॥ दुरितवदिति॥ दुरितं यथा देवतायां नाऽध्यस्तं तथेत्यर्थः । 


मिथ्यात्वानुमानस्य प्रतिकूलतर्कातिरमाह ॥ विचेति॥ विशस्य कल्पितत्वे प्रतीतिमाच- 
रारीरत्वरूपप्रातिभासिकत्वापतत्या ज्ञानाप्पू्वमसच््वादित्यर्थः। स्वाब्देन प्रपंचो ग्राह्यः ॥ प्रतिकर्मोति।॥ सर्व 
सर्वेण ददयेतेत्यतिप्रसंगभेजकेद्रियसंनिकर्षायोगादित्यर्थः । प्रतिकूतर्कातरमाह ॥ किंचेति॥ यतो वा इत्यादिकं 
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त न्तत्सूनरविषयवाक्यं द्रष्टव्यम्‌। कुतोऽयुक्तमित्यतस्तदुपपादयति ॥न हीति॥ न दहि रृटो युक्तो वेत्यन्वयः। 
रूयङन्दानुसारेण पुद्धिगप्रयोग इति ज्ञातव्यम्‌ । ननु कल्पितस्यापि प्रपंचस्य व्यावहारिकसत्त्वाभ्युपगमेन जन्मायुक्तिः 
संभवति । सूप्यदेस्तु प्रातिमासिकत्वात्तदभाव इत्यत आदह ॥ रूप्यादाविति ॥ तद्विरोषः कल्पितत्वविदोषः । 
तथाच जगतोऽध्यस्तत्वाजन्मादिकं न स्यादिति भावः! कुतो न तंत्रमित्यत आह्‌ ॥ ज्ञानेति॥ वयमपि 
वदामः! ज्ञाननिवर्त्यत्वेपि प्रातिभामिकत्वमेव तत्र, नाध्यस्तत्वम्‌। तथाच नगतोऽप्रातिभासिकत्वाज्ज्ञान- 
च्िवरत्यत्वमपि न स्यादिति भावः ॥ अनुमनेति॥ अपर्व॑तीयधुमं प्रति वदहेर्जनकत्वापत्तौ धुममात्रे वहि 
न्यास्यसिष्याऽनुमानमात्रोच्छेदः स्यादित्यर्थः । यदुक्तं तद्धतिः प्रयोजनपक्षा न दृष्टा, युक्ता वेति तदयुक्तम्‌। 
रोके मायाविनो भ्रामयितुः प्रयोजनपिष्षादर्ानात्‌। इधरस्यापि मायाबलस्य तथात्वेन प्रयोजनपिक्षाप्रसक्तौ 
सत्यां लोकवदिति सूत्रेण समाधीयत इत्यादंक्य निषेधति ॥ न चेति ॥ सपरिकरस्य देदादिविदिष्टस्य ॥ जीवैरिति ॥ 
तथाचाकाड्ादिभ्रामयितुरीश्वरस्य मिद्धौ भौतिकदेहादिमतां जीवानां सिद्धिः, जीवसिद्धौ च जीवैरध्यस्तस्य 
प्रपरिकरस्येश्वरस्य भिद्धिरित्यन्योन्याश्रय इत्वर्थः! ननु न जीवैरीश्वरोऽध्यस्तः। यनाञऽन्योन्याश्रयः स्यादित्यत 
ओह ।।न हीति॥ ईशरस्य कल्पितत्वं तव ॒सिद्धम्‌। जीवैरकल्मितत्वे स्वेन चिन्मात्रेण वबा कल्ितत्वम्‌ ? 
नाद्यः । स्वस्य स्वस्माप्पवृत्तित्वाभावात्‌। न द्वितीयः। चिन्मात्रस्य कल्पकत्वोपयुक्तदेहा्यभावात्‌। तथाच 
न॒ ताभ्यामीश्वरः कल्पित इत्यर्थः । नन्वीश्वरस्य कल्पकाभवेपि कल्वितत्वमस्त्ित्यत आह ॥ न ॒चेति॥ 
तथाच परिरोषेण जीवकल्यित एवेश्वरो वाच्यः । तत्र चान्योन्याश्रय उक्त पवेति भावः। 








एकस्य कल्पितस्य कल्पितांतरादुत्पनतैरदर्दनाद्धायोरग्िरित्यादिश्रुतौ तेज आदेवय्वादिजन्यत्वोक्तिरयुक्ता स्यात्‌। 
ततश्च श्रतेर्निरविंषयत्वं स्यादित्यक्तमयुक्तम्‌। कल्पितेन वास्तवोत्पत्तेरभावेपि वायवादिभ्योऽग्यादिकमूत्पद्यत इति 
जीवानां भ्रमस्य विद्यमानत्वात्‌ जीवभ्रमसिद्धाथविरुबनेन सविषयत्वोपपत्तिरित्थादंक्य निषेधति ॥ न चेति। 
अादिकाटीनवास्वदिः प्रत्यक्षागोचरत्वेन तत्र प्रत्यक्षेण जन्यजनकमावभ्रमायोगादित्यर्थः। ननु 
जनीवानामेतादृशभ्रमाभविऽपि वायोस्सकादादग्युत्पत्तिः कल्पिताऽस्ति। तादृशाकस्मितार्थविषयकतया 
आक्छेबनवत्तोपपद्यते इत्यत आह ॥ नचेति ॥ ननु प्रत्यक्षेणैतादृङाभ्रमासंभवेपि वायोरप्रिरित्यादिवक्येनैव अग्रयादीनां 
सनन्यजनकभावभ्रमो भवति तादृशभ्रमसिद्धार्थावलेबनेनैतद्धाक्यस्य प्रामाण्यमुपपद्यत इत्यादक्य निराकरोति 
11 नचेति ॥ ॥ बद्धेति ॥ केशो्ुठनसप्तषटिकाभोजनप्रतिपादकबौद्धागमजन्यभ्रांतिसिद्धैतदयविलंबनेनैव बौद्धागम- 
पि प्रामाण्यं स्यादित्यर्थः| एतद्ाक्यजन्यभ्रातिसिद्धार्यावलबनेनैतद्वाक्यस्य प्रामाण्यमिल्युक्तम्‌। तत्र पृच्छामः- 
पएतद्धाक्यजन्यभ्रांतिर्जविनामुतेश्वरस्य ? नाय इत्याह ॥ त्वन्मत इति ॥ ॥ पृथिव्यादीति ॥ देहस्य पृथिवीकार्यत्वात्‌ 
इंद्रियाणां तेजःकार्यत्वादिति द्रषटव्यम्‌। वायोरग्निरित्यादिवाक्यदेहादिमतो जीवस्य तथाविध्रातिसि्ं 
तदप्ममाणकवाय्वादिस्वरूपसिद्धिः। तस्सिद्धौ च वाय्वाद्यारन्यजीवसिद्धिरित्यन्योन्याश्रयादित्यर्थः | 
पतद्धाक्यजन्येश्वरभ्रातिसिद्धवाव्वादिकमेतरतद्रास्यालेगनमिति द्वितीयोऽपि पक्षो नेत्याह ॥ ईश्वरस्य चेति 
1 देदादीति।। देहादीनां च पुथिव्यादिकार्यत्वादित्यपि द्र्टव्यम्‌। तथाच वायोरग्निरित्यादिवाक्यादहद्ियादिमत्‌ 
रस्य तथाविधप्रांतिसिद्धौ तत्ममाणकवाग्वादिस्वरूपसिद्धिः। तत्सिद्धौ च वाय्वाद्यारन्धदेहैद्रियादि- 
मदी शवरसिद्धिरित्यन्योन्याश्रय इति भावः| विश्वमिध्यात्वसाधकानुमाननिराकरणमुपसंहरति ।। तस्मादिति ॥ 
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३. सामान्येन मिथ्यात्वे भरुतिनिरासः 


नापि श्रुतिः। भरत्या स्वस्वरूपस्वप्रामाण्यतद्धेतुयोग्यतादेर्भिथ्यात्वाबोधने प्रत्यक्षा- ` 
दिसिद्धतत्सत्यत्वोपजीवने ब्रह्मेतरसर्वमिथ्यात्वासिद्धेः। सननिपातलक्षणो विधिरनिमित्तं 
तद्विघातस्येति महामाष्योक्तन्यायेन प्रत्यक्षादिसिद्धयटादिमिथ्यात्वासिद्धेश्व। बोधने ` 
भ्रुतिबोध्यार्थस्य ताचिकत्वासिद्धेः। शब्दबोध्यस्य शब्दतल्यामाण्ययोग्यतादिना सम- 
 सत्ताकत्वनियमादित्युक्तत्वात्‌। सदर्थे स्वाप्नदेवतादिवाक्येऽपि योग्यताप्रामाण्ये अपि 
सती एव । शब्दस्वरूपमपि मम सत्यम्‌, तब तु न तच्छब्दत्वेन मानम्‌, आघ्य- 
 पौरुषेयत्वयोरभावात्‌। किं तु यादृच्छिकसंबादि वा उपग्रुतिवत्तादशङब्दज्ञानं लिगत्वेन ` 
प्रमाणं वा। नच ताच्विकसर्वमिथ्यात्वपरश्रुतिबछादिह समसत्ताकत्वनियमभंगः। 
“स्वर्गकामो यजेते" त्यादि विधेरूपजीव्याभिविद्यावद्विषयकत्वेनेव द्वैतनिषेधस्यापि 
स्वोपजीव्ययोग्यतादीतरपिषयकत्वेन संकोचस्य वा सृष्टयादिभ्रुतेरिव कल्पितविषयत्वस्य 
वोपपत्तौ श्रुतेस्ताच्विकस्व॑मिथ्यात्वपरत्वकल्पनेऽन्योन्याभ्रयात्‌। तस्मात्‌ 


शब्दार्थतद्योग्यतयीस्तुल्यत्वायोग्यता सती । 
न वेद्रेदोऽप्माणं स्याद्‌ वृषलो द्राहमंत्रवत्‌ ॥ 


एवं श्रुतिः स्वबोध्यं द्वितीयाभावमपि निषेधति चेत्‌ स्वव्याधातः। न चेत्सवं 
मिभ्यात्वासिद्धिरिति। 


किं चोक्तरीत्या भ्रुत्याप्यवि्याकार्यस्य विरवस्य न स्वरूपेण त्रैकालिकनिषेधः। 
पारमार्थिकत्वेन निषेधस्तु निर्धर्मकस्यात्मनोऽपि। अपि च ^^तत्त्तमसी'"त्यनेन 
प्रत्यक्षाविरोधाय तत्वंपदलक्षितयोरिक्यमिव मिथ्यात्वश्रुत्यापि तदविरोधाय प्रत्यक्षादि- 
 सिद्धादन्यस्यैव मिथ्यात्वं बोध्यमिति न तस्सिद्धविङवमिथ्यात्वसिद्धिः।` अन्यथा “नेह 
नाने" तिनिषेधाद्विदवस्यात्यन्तासत्त्वं ताच्िकं ख्यात्यन्यथानुपपत्तिसिद्धमसद्रैलक्षण्यं 
त्वताच्विकं स्यात्‌। किं च श्रुतेस्तात्पर्यं चैतन्यमात्रे वा ? द्वितीयाभावविदिष्टे बा? 
तदुपलक्षिते वा १ नाद्यः, बिङवमिथ्यात्वासिद्धया इष्टापत्तेः। तस्य स्वप्रकाशस्य ` 
 नित्यसिद्धत्वेन भरुतेर्वैय्थ्याच । न द्वितीयः श्रुतेरखंडा्थत्वहानेः। अत एव न तृतीयः ` 
 काकवदितिवद्‌ द्वितीयाभाववदिति स्प्रकारज्ञानहेतुत्वे अखण्डार्थत्वायोगात्‌। चिन्मात्रस्य 


समन्यन मिथ्यात्वे शरुतिनिरासः `  . 9. 


नित्यसिद्धत्वेनान्यस्य च मुमृश््वज्ञेयत्वेन काकेन संस्थानविरोषस्येव द्वितीया- 
भावेनोपलक्ष्यस्यान्यस्याभावेन तस्योपलक्षणत्वायोगाच। किं च शरुतिगोध्यस्य विशेषणस्य ` 
वा उपलक्षणस्य वा द्वितीयाभावस्य सत्त्वे अद्रतहानिः। मिध्यात्वे च दण्डहीने 
दण्डीति वाक्यवत्‌ काकटहीने काकबदित्यादिवाक्यवच्राद्वैतवाक्यस्यातत््वावेदकता स्यात्‌। 

न च तत्रातात्प्यांननातत्त्वावेदकता, आयपक्षान्तभविापाताच । 


कि चातात्य्यं हि मानान्तरप्राप्या वा, यथा वायुकषेपिष्ठत्वादौ तद्विरोधाद्वा, 
यथा आत्मवपोत्खननादौ, उदेदयविरेषणत्वादिना वा यथा ग्रहैकत्वादौ नायः, 
त्वयेवद्वितीयाभावस्य मानान्तराप्राघ्युपगमात्‌। . द्वितीयेऽपि विरोधिमानं न तावद्‌ 
दवेतग्रादिप्रत्यक्षादि तस्यैव त्वन्मते भ्रुतिबाध्यत्वात्‌। नाष्यद्वैतवाक्यान्तरम्‌ ` 
 तस्याप्याप्यात्ममात्रपरत्वे द्वितीयाभत्वाविरोधित्वात्‌। न हि विेष्यविषयं “अग्रिहोत्रं ` 
` जुहोती!"ति वाक्यं विदिष्टविषयेण “दघ्ना जुहोती!'ति वाक्येन विरुद्धम्‌ 
` द्वितीयाभावपरत्वे त्वेकविषयत्वेन सुतरामविरोधित्वात्‌, 


ननु स्वयमेव स्वविहितमपि द्वितीयाभावं द्वितीयत्वानिषेधतीति स्वविरोधा- ` 
देवातात्प्यमिति चेन्न, निषेधस्य स्वविहितनिषेधेतरद्वितीयविषयत्वावर्यंभावात्‌। अन्यथा . 
(“कडिति वे'ति किनिमित्तकवृद्धिप्रतिषेधोऽपि किनिमित्तकत्वात्‌'" किति चेति 
 सू्रविहितकिद्विरेषनिमित्तकवृद्धं ` “न ॒िस्यादि!^त्येतदपि रिसात्वादग्रीषोमीयर्दिसां 
 ^^ृदं वा अग्रे नैव किंचनासीदि??त्येतदपि “सदेवे"" त्यादिवाक्योक्तं ब्रह्मापि प्रतिषेेत्‌। 
स्वविरोधो हि वाक्यान्तरविरोधादपि यत्नेन परिहार्यः। अद्वितवाक्यस्य द्वितीयाभावे 
अतात्पर्यादविरोध इति चेन्न द्वितीयाभावस्य स्वेन निषेधे सति स्वविरोधादेव ` 
` तत्रातात्प्यमतात्पर्ये च सति स्ववचनविरोधाभावानिषेध इत्यन्योऽन्याश्रयात्‌। अपि 
चैवं मम माता वन्ध्या मूकोऽहमित्यादावपि विरोधो न स्यात्‌। सुक्चं हि तत्रापि 
 मात्रादिकब्दप्रापितमातुत्वादिकं वन्ध्यादिपदेनैव निषिध्यत इति। षोडशिग्रहणादा- 
वष्टदोषदष्टोऽपि विकल्पश्च न स्याद्‌ अग्रहणवाक्येन ग्रहणनिषेधापातात्‌। प्रतियोगिनो 
` द्वितीयस्य मिथ्यात्वात्तदभावोऽपि मिथ्येति तु निरस्तम्‌। 


कि च स्वेनैव निषिद्धस्य द्वितीयाभावस्य द्वितीयस्येव विशेषणत्वेन उपलक्षणत्वेन 
वा पुनरुपादानमयुक्तम्‌। न तृतीयः, ग्रहं संमार्शत्यत्र संमा्गस्येवेहाखंडा्थपरे 
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विधेयान्तरस्याभावेन विशेष्यस्य शास्त्रगम्यस्य चिन्मात्रस्याप्राप्नतयोद्देदयत्वायोगेन च 
द्ितीयाभावस्योदेशयविरोषणत्वाभावादविवक्षाहेतोनिंज्ञातविोषणत्वस्याभावाच। कर्म- 
काण्डादापातप्रतीतधर्मेण पुंसा ततप्रकारविरोषस्येव बेदान्तादापातप्रतीततब्रह्मणा मुमृक्षणा- ` 
प्यद्वितीयत्वादितद्मकारस्यैव जिज्ञासितत्वाच। शब्दाद्धीस्थस्यापि द्वितीयाभावस्य 
तात्पर्याविषयत्वेन द्रितमानविरोधेन चात्मवपोत्खननादेरिव -व्यावहारिकसत्त्वासिद्धे । 
अवान्तरतात्पर्यविषयत्वात्तत्सिद्धिरितिचेच; द्वितीयाभावस्योपक्रमे उपसंहारे च प्रतीतस्य 
प्रकारणिकत्वेन सुषु फलवत्त्वदर्शनेन चान्यशेषत्वायोगेनावान्तरतात्पर्याविषयत्वात्‌। 
स्वप्रकारचैतन्यस्य चोक्तरीत्या प्राप्ततया महातात्पर्याविषयत्वाच। प्रमाणावान्तर- 
तात्यरयविषयस्यान्यरोषत्वेऽपि महातात्पर्यविषयसमसत्ताकत्वनियमाचच। अवान्तर- 
तात्यरयविषयस्य द्वितीयाभावस्य द्वितीयवद्‌ व्यावहारिकत्वे श्रुत्या प्रत्यक्षादिबाधायोगाच। 
न हि कदापि तदभावे तत्राप्रमिते तत्तत्रारोपितं तस्माद्‌ द्वितीयाभावस्य मिथ्यात्वे 
भरुतेरतच््वावेदकत्वप्रसंगो दुर्वारः । तस्मान्न मिथ्यात्वे भरुतिर्मानम्‌। 


सामान्येन मिथ्यात्वश्रुतिनिरासः 


अद्वैतसिद्धि 


 एतदनुमानम्‌ “एकमेवाद्वितीयम्‌ इत्यादिश्रुतिरप्यनुगृह्णाति। ननु श्रुत्यास्वस्वरूपः 
 स्वप्रामाण्यस्वयोग्यतादेर्िथ्यात्वाबोधनेन प्रतयक्षादिसिद्धतत्सत्त्वोपजीवनेन च ब्रह्मेतरसकलः 
 मिथ्यात्वासिद्धिः, सन्निपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विघातस्येति न्यायेन प्रत्यक्षादि 
सिद्धटादिमिय्यात्वासिद्धिच, योग्यतादिमिथ्यात्वबोधने च शरत्य्थस्याताच्विकत्वापत्तिः, 
 शब्दबोध्यस्य राब्दतत्प्रामाण्ययोग्यतादिना समसत्ताकत्वनियमात्‌। नच सदर्थे 
` स्वाप्देवतावाक्ये व्यभिचारः आप्षत्वापौरुषेयत्वायोगेन तस्य शब्दत्वेन प्रामाण्यायोगात्‌, 
किं तूपश्रुतिवन्तादशशब्दज्ञानं लिङ्गत्वेन प्रमाणमिति चेन्न निरदोषिब्दत्वेन तस्य राब्दविधयेव 
प्रामाण्यसंभाद्‌, आप्त्वापौरुषेयत्वयोदोषाभाव एवोपक्षयाद्‌ व्याप्याद्युपस्थितिकल्पने गौरवाद्‌, 
वक्तुः क्तल्पितत्वेऽपि तद्गतदोषस्यार्थसंवादेन कल्पयितुमशक्यत्वा्च। तथा च 
गब्दसमसत्ताकत्वस्य व्यभिचाराद्‌ योग्यतादिसमसत्ताकत्वनियमसिदधेरप्रयोजकत्वाचच, ` 
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(अउदवितसिद्धिः) ` | ॥ 

 परोक्षत्वानित्यत्वाद्युपाधिसंभवाच श्रुत्या योग्यतादिसकलमिथ्यात्वबोधनेऽपि तदर्थस्य न 
मिथ्यात्वम्‌, मिथ्यात्वप्रयोजकरूपाभावात्‌। महाभाष्योक्तन्यायोदाहरणमपि न युक्तम्‌, 
विषयवेषम्यात्‌। तथा दहि- शतानि सहस्राणी त्यत्र सव॑नामस्थानसंज्ञकरिसन्निपातेन विदितो 
नुम्‌ श्णान्ताषडि'ति षट्संज्ञाद्वारा “षड्भ्यो लुगिति शिस्वरूपसर्वनामस्थानस्य पशवैत्यादाविव 
लुट्निमित्तं न भवति, तत्सनिपातेनैव विदितत्वात्‌, तत्सद्धावनियमेनैव विहितत्वादित्यर्थः | 
अलटु्तस्यैव स्व॑नामस्थानस्य नुम्निमित्तत्वात्‌, "न लुंमताज्गस्ये"ति टुमता टुत्ेऽज्ञकार्यनिषेधात्‌। 
तथा चाटु्प्रत्ययत्वेन यत्र निमित्तता तत्र सनिपातलक्षणन्यायावतारः। यत्र तु प्रत्ययलोपे 
प्रत्ययलक्षणमि'"ति न्यायेन लुप्तेऽपि प्रत्यये कार्य भवति तत्रालुप्तत्वविरोषणनैरपेकष्येण 
परत्ययत्वमात्रेणैव निमित्तत्वात्‌ न सन्निपातलक्षणन्यायावतारः प्रत्ययसद्धावस्य 
ततरानुपजीव्यत्वात्‌। एवं स्थिते यद्मिथ्याभूतत्वेन प्रत्यक्षादे्निमित्तता स्यात्‌ तदा 
प्रत्ययस्याटुपतत्वेन निमित्ततायामिव भवेदेतस्यायावतारः। प्रत्यक्षादेस्तु स्वरूपेणैव निमित्तता 
` स्वप्नाद्र्थस्याप्यर्थक्रियाकारित्वदनिन प्रागेवोपपादिता। अतो यद्‌ बाध्यते ताच्विकत्वं 
तन्नोपजीव्यम्‌, यचोपजीव्यमर्थक्रियासामर्यलक्षणव्यावहारिकप्रामाण्यं तच न बाध्यत इति ` 
किं केन सङ्गतम्‌? तदुक्तं टीकाकृद्धिः-- “उत्पादकाप्रतिद्न्द्ित्वा'दिति। अत एव 
 ज्योतिष्टोमादिविधेरूपजीन्याग्िवि्यावद्विषयत्वेनेव द्वैतनिषेधस्यापि स्वोपजीव्ययोग्यता- 
दीतरविषयत्वेन सङ्खोचस्य वा सृष्टयादिश्चुतेरिव कल्पितविषयत्वस्य वोपपत्तौ न 
ताच्विकसर्वमिथ्यात्वकल्पनं युक्तमिति अपास्तम्‌, दृष्टान्ते अभ्रिविद्यादेरिव दाष्टान्तिके 
योग्यतादेस्ताच्विकस्यानुपजीव्यत्वात्‌। न दहि योग्यता ताच्विकयोग्यतात्वेन निमित्तम्‌ किं 


तु योग्यतात्वेनैव। सकटद्रैताभावस्याधिकरणस्वरूपत्वेन तदधिकरणस्य च ब्रह्मणः “सत्यं 


ज्ञानमनन्तं ब्रह्म", 'तत्सत्यं स आ्मे'त्यादिश्रुत्या सत्यत्वप्रतिपादनात्‌, न सृष्टयादिश्रुतेरिव 
कल्पितविषयत्वोपपत्तिः। तस्माय्योग्यतादेः मिथ्यात्वेपि वेदान्त बोध्यं सत्यमेवेति स्थितम्‌। 
यथाचाविदयातत्कार्यस्य स्वरूपतो निषेधेऽपि तच्छवैलक्षण्यं, पारमार्थिकत्वाकारेण निषेधे 
वा पारमार्थिकत्वधर्मशून्यस्यापि ब्रह्मणः स्वरूपेण सत्त्वं, तथोपपादितमधस्तात्‌। ननु- ` 
त्त्वमस्यादिवाक्येन प्रत्यक्षा्विरोधाय तत्त्व॑पदलक्षितयरिक्यमिव मिथ्यात्वश्रुत्यापि तद्विरोधाय 
्त्यक्षादिसिद्धादन्यस्यैव मिथ्यात्वं बोध्यम्‌, अन्यथा प्रत्यक्षा्नुग्रहाय व्यावहारिकमपि सत्त्वं 
न कल्प्येत नेह नने"त्यादिनिषेधेनात्यन्तासत्वबोधनाद्‌ इति चेन्न, विरिष्टयोरिक्य 
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(उद्वितसिद्धिः) | | 
विरोषणयोरप्यैक्यापातेन सर्वत्र िशिष्टाभेदपसवाक्यस्य लक्षितविरेष्यैक्यपरत्वनियमेन 
^तत्त्वमसी' त्यत्रापि तथाभ्युपगमात्‌। तदुक्तम्‌- 


 अविरुद्धविरोषणद्वयप्रभवत्वेऽपि विरिष्टयोर्दयोः । 
घटते न यदैकता तदा नतरां तद्विपरीतरूपयोः । इति । 


मिथ्यात्वबोधकग्रुतौ तु नास्ति प्रत्यक्षादिविरोधः, ताच्िकत्वांशस्यानुपजीव्यत्वाद्‌" 
व्यावहयारिकयत्तस्य चोपजीव्यत्वा्ात्यन्तासत्वकल्पनमित्यस्यप्युक्तप्रायत्वात्‌।. ननु- 
्ुतेस्तात्पर्य॑चेतन्यमत्रे वा? द्वितीयाभावविषष्टे वा तदुपलक्षिति वा नाः, 
विश्वमिथ्यात्वासिद्धरिष्टापत्तेः, तस्य स्वप्रकाशतया नित्यसिद्धत्पेन श्रुतिवैयर्थ्याच। न द्वितीयः, 
अखण्डार्थत्वहानात्‌। अत एव॒ न तृतीयः, काक्वदितिवद्‌ द्वितीयाभाववदित्यनेनापि 
सप्रकारकल्ञानजननेनाखण्डार्थत्वायोगात्‌, चिन्मात्रस्य नित्यसिद्धत्वेन तदन्यस्य च 
मुमुश्वज्ञेयत्वेन काकेन संस्थानविरोषस्येव द्वितीयाभवेनोपलक्ष्यस्यान्यस्याभावात्‌ तस्योप- 
लक्षणत्वायोगाचेति चेन, काकस्य संस्थानविदोष इव द्ितीयाभावस्य स्वरूपमेबोप- 
लक्ष्यमित्युपलक्ष्याभावनिबन्धनोपलक्षणत्वानुपपत्तेरभावात्‌। . उपलक्षणत्वे हि उपल््यसत्मात्र 
तन्त्रम्‌, न तु तस्य स्वरूपातिरिक्तत्वमपि, गौरखाद्‌, उपलक्ष्यतावच्छेदकरूपाभवेऽपि ¦ 
स्वतोव्यावृत्तजातिबदुपर््यत्वसं भवात्‌। अत एव न सप्रकारकत्वापत्तिः, काकवदित्यत्रप्युप- 
लक्षणस्यापकारत्वात्‌, किं तु स्वरूपातिरिक्तधर्मस्य तत्रोपलक्षणत्वेन सप्रकारत्वम्‌, इह तु 
तन्नेति वैषम्यम्‌। न चोपलक्षण्वेयर्थ्यम्‌, अन्थ॑निवृ्निदेतुत्वेन द्वितीयाभावद्वारक- 
स्वरूपज्ञानस्योदेदयत्वात्‌, तस्य प्रागसिद्धत्वात्‌। नच मिथ्यात्वासिद्धयेष्टापत्तिः, 
अदान्तरतात्पर्यस्य तत्रापि सत्वात्‌, तदुद्टरिव स्वरूपचैतन्ये महातत्पर्यात्‌। | 


अत एव~ श्रुतिबोध्यस्य विहेषणस्योपलक्षणस्य वा द्वितीयाभावस्य सत्वे अद्वैतहानिः, 
असत्त्वे चादण्डे दण्डीति वाक्यवत्‌ काकटीने काकवदिति वाक्यवचद्वैतवाक्य- 
स्यातक्तवेदकत्वापत्तिरितति निरस्तम्‌। आदे . द्वितीयाभावसतत्न द्वितीयाभावा- 
सिद्धयापादनस्यानुचितत्वाद्‌, अभावस्याधिकरणातिरेकानभ्युपगमाच। द्वितीये तु सृष्टयादि- 
वाक्यवदुपलक्षयस्वरूपसत्यत्वमादाय तत्त्वावेदकत्वात्‌, मुख्यतात्पर्यविषयस्यासत्यतायामेवा- 
तत्त्वावेदकत्वाभ्युपगमात्‌। अत एव महातात्पर्यामिप्रायेण चैतन्यम त्रे तात्पर्यमित्यादयपक्ेऽपि 
न दोषः+ अवान्तरतात्पर्येण मिथ्यात्वसिद्धेरपि स्वीकारेणेष्टापत्तेरप्यप्र॑भवात्‌। 
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(अद्धितसिद्धिः) 

ननु द्वितीयाभवे महातात्पयभिवः किं प्रमाणान्तरप्रा्या, यथा वायुक्षेपिष्ठत्वादौ ९ 
उत ॒तद्विरोधित्वेन यथात्मवपोत्खननादौ १ उतोद्यविरेषणत्वादिना यथा ग्रहैकत्वादौ १ 
नाचः, त्वयैव द्वितीयाभावस्य प्रमाणान्तरप्रास्यनभ्युपगमात्‌। द्वितीयेऽपि विरोधिमानं न 
तावत्प्रत्यक्षादि द्वैतग्राहि त्वन्मते तस्यैव श्रुतिवाध्यतवात्‌ नाद्वितवाक्यान्तरम्‌ तस्यात्ममत्रपरत्वे 
द्वितीयाभावाविरोधित्वात्‌, न दहि विदेष्यविषयं .अग्निहोतरं जुहोतीति वाक्यं विदिष्टविषयेण 
दघ्ना जुहोतीति वाक्येन विरुध्यते द्वैताभावपरत्वे त्वेकविषयत्वेन सुतरामविरोधात्‌। नापि 
तृतीयः, श्रं संमा त्यत्र संमार्जनस्येवाखण्डारथंपरे वास्य विधेपान्तरप्याभावेन विरञेष्यस्य 
दास््रगम्यस्य चिन्मात्रस्याप्रा्त्वेनोदेदयत्वायोगाच द्वितीयाभावस्योदेदयपिेषणत्वानुपपत्तेः, 
अवपिवक्षाहेतोरनुवाचतस्याप्यभावाचेति चेन्न, स्वयमेव स्वबोधितमपि द्वितीयाभावं द्वितीयत्वादेव 
निषेधतीति स्वविरोधादेव शरुतेस्तत्रातात्प्यात्‌। मान विरोधित्वमात्रस्य तात्पयभिवे प्रयोजकत्वात्‌ 
स्वपिरोधेऽपि न क्षतिः। | 


ननु- एकेनैव प्रमाणेनैकस्य प्रापिनिषेधावनुपपन्नौ न, रूपभेदेनाविरोधात्‌। 
द्वितीयाभावस्वरूपं हि शास्त्रेण प्राप्यते। तस्य च प्राप्यतावच्छेद्करूपं द्वितीयामावत्वम्‌ 
तच न निषेध्यतावच्छेदक्म्‌ किं तु द्वितीयत्वमेव निषेध्यमात्रानुगतम्‌। तत्र तदनभ्युपगमे 
तु नतस्य निषेध्यत्वम्‌ नवा तेनात्मनः सद्वितीयत्वापत्तिरिति न कोऽपि दोषः। ` 
यत्र॒ तु प्राप्यतावच्छेदकमेव निषेध्यतावच्छेदकं तत्र प्राप्तिनिषेधशास््रयोरतुल्य विषयत्वेऽपि 
विदोषदास्रविषयपरित्यागेन सामान्यगास््रप्रवु्ति;ः तुल्य विषयत्वेत्वगत्या विकल्प इति न 
निषेधस्यासद्भोचेन प्रवृत्तिः । यथा “न स्यात्सर्वं भूतानी" ति निषेधदास््स्य अग्नीषोमीयं 
पद्ुमारुमेते'त्यादिप्राप्षिशास्त विषयेतरविषयत्वं, अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति! ^नातिरत्र 
षोडरिनं गृह्णती" त्यादिप्रापिनिषेधङ्ास््योस्तु विकल्पेनैक विषयत्वम्‌, एकस्यैव रिंसात्वस्य 
षोडगिग्रहत्वस्य च प्राभनिनिषेधयोखच्छेदकत्वात्‌ तत्र॒ निषेधरास्त्रस्यासंकुचदवत्तितव 
्रापिशास्वस्य सर्वात्मना वैयरध्याप्तिः प्रकृते च द्वितीयत्वेन रूपेण निषेधस्यैव शास्त्राथत्वान्न 
कस्यापि वेयर्थ्यरङ्का। अत एव द्वितीयाभावनिषेधे पुनरद्वितीयोन्मजनापत्निरिति निरस्तम्‌। 
उपपादितमेतत्‌ मिथ्यात्वमिथ्यात्वसाधने। यथा प्रतियोग्यभावयोनिषिध्यतावच्छेदकैक्ये 
नैकनिषेधेऽपरसत्त्वापत्तिरिति। न च स्ेनैव निषिद्धस्य द्वितीयाभावस्य द्वितीयस्यैव 
विेषणत्वेनोपलक्षणत्वेन वा पुनरूपादानं न युक्तमिति वाच्यम्‌, अभावबुद्धौ निषिद्धस्यापि 
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(अद्वैतसिद्धिः) 

प्रतियोगिनः “सा शुक्ति" रित्यत्र प्रतिषिद्धस्यापि पूर्वप्रतीतरनतस्योपलक्षणतयोपादानदशनाद्‌, दयोादानदनाद | 

 असङ्कीर्णज्ञानप्रयोजकत्वस्य प्रकृतेऽपि तुल्यत्वात्‌। तस्मात्‌ “एकमेवाद्वितीय' मित्यादि 
श्रुतिर्विङवमिथ्यात्वे प्रमाणमिति सिद्धम्‌। 


इत्यद्वितसिद्धौ सामान्येन मिथ्यात्वश्ुत्युपपत्तिः। 


न्यायामृततरङ्गिणी 


भुतिच्ात्र प्रमाणमिति सामान्येनोक्तां श्रुतिं मिथ्यात्वे निराकरोति ॥ नापीति ॥ ताविके ` 
विधमिथ्यात्वे श्रुतिरपि मानं नेत्यर्थः । श्रुतिःस्वस्वरूपादिसत्यत्वमुपजीवति नवा। आये श्रुत्या 
विश्वमिभ्यात्वस्यैवांसिद्धिः । दुरे तत्तापिकत्वस्येत्याह ॥ श्रुत्येति ॥ अत्र हेतुरुक्तः स्वस्वरूपेत्यादि 
मिथ्यात्वाबोधनेत्यतेन । मिथ्यात्वाबोधने हेतुःपरत्यक्षादीति। स्वरूपादेमिथ्यात्वबोधने तत्सत्य- 
त्वोपजीवनानुपपत्तेरित्य्थः। स्वरूपादीतरमिथ्यात्वमेव ममाभिमतमिति मन्यमानं प्रत्याह 
॥ संनिपातेति ।। तच्छन्दभवणायच्छब्दोऽध्याहियते। यत्सनिप्रातेन यदुपजीवनेन लक्षणं स्वरूपं ` 
यस्य विधेः स विधिः तस्य स्वोपजीव्यस्य विधातं प्रति अनिमित्तं निमित्तं न भवति! 
तथा च भुत्युपजीव्यस्वरूपादिसत्यत्वग्रारकप्रत्यक्षजातीयतया घटादप्रत्यक्षस्यापि श्रुत्युपजीव्यत्व- 
मेवेति न त्रया प्रत्यक्षसिद्धयटादिमिथ्यात्वसिद्धिः । यद्रा धर्मिग्राहकत्वेन प्रत्यक्षप्रामाण्यमुपजीवती 
श्रुतिः पटादिमिध्यात्वबोधने न तद्विघातं न करोतीत्यर्थः। यथा शतानि सहप्राणीत्यादौ 
(नपुंसकस्य च" इत्यनेन सर्वनामस्थानसंज्ञकरिप्रत्ययनिमित्ते नुमागमे कृते “ध्णाता षडिति" 
सत्रे उपदेशग्रहणं कर्तव्यं शताष्टना्थमिति वातिंकाभावपक्षे नकारातत्वेन षट्संज्ञाया षड्भ्यो 
लुगिति रिप्रत्ययस्य लुकि प्राते संनिपातपरिभाषया शिप्रत्यययोगेन जायमानो नुम्‌ षटूसंजनाद्रारा 
शिप्रत्ययलोपनिमित्तं न भवति तथा म्रथितं पण्यमस्पेत्यर्थः तदस्य पण्यमिति ठकि उस्येकादेशे 
अजादित्वाद्धसंज्ञायां यस्येति चेत्यकारोपे तत्परस्येक्प्रत्ययस्य स्थानिकद्धायेन इसुसुक्तांतात्‌ 
क इति कादेशाप्रा्तौ सन्निपातपरिभाषया कादेगो न भवत्ि। माथितिकः । भवत्या आभ्रयमित्यर्थे 
भवतेःटक्ढसाविति ठकूदसोध्वेति ठावस्थायामेव पुंवद्धाबात्सजिपातपरिभाषाया अप्रवृत्तौ भावत्क 
इति भवति। वितीयेत्वाह ॥ योधन इति ॥ श्रुत्या मिथ्यात्वस्य बोधनेषीत्यर्थः ॥ ताव्विकत्वेति \। 
 तात्विकत्वप्रयोजकस्य स्वरूपसत्यत्वादेरभावादित्यर्थः। न च स्वरूपसत्यत्वादेःशरुत्यथ॑तात्विकत्वं 
परति प्रयोजकत्वे मानाभावः। मिध्यात्वबोधकत्वेनाभिमता शरुतिः स्वस्वरूपेण वा स्वप्रामाण्येव ` 
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(तरङ्गिणी) | | 

वा ॒स्वयोग्यतया वा समानसत्ताकार्था प्रमाणरब्दत्वात्‌ सन्मतवदित्यनुमानैस्तस्सिद्धेः | अत्र 
व्याधिग्राहकमाह ।। गाब्दबोध्यस्येति ॥ न वचेतस्मिनियमे परोक्षत्वमनित्यत्ंबोपाधिः। घटादा- 
वाकायादौ च साध्याव्यापतेः। प्रामाण्यादिथटितसाध्यकोक्तानुमानयोः स्वाप्रवाक्ये व्यभिचारं . 
परिहरति ॥ सदर्थःति ॥ योग्यतेति ॥ योगयतायाःप्रामाण्यस्य चार्थसक्तथटितत्ेन सदर्थकवाक्ये 
तयोरवदयभावादित्यथः । शब्दस्वरूपधटितानुमानेपि न तत्र व्यभिचारइत्याह ॥ शब्दस्वरूपमिति॥ 
मम मरते तत्र साध्यस्यापि सत्वारिति भावः। तव मतेपि न तत्र तस्य व्यभिचार इत्याह 
॥ तवत्विति ॥ स्वाप्रवाक्ये स्वरूपेण मिथ्याभूते साध्याभावस्य सत्वेपि निरुक्तहेतोस्त्ाभावादिति 
भावः। तुशब्दो व्यभिचारपरिदारं षिदिनष्टि। ननु स्वाप्रवाक्ये वक्तुः कल्पितत्वेपि 
तद्भतदोषस्यार्थसंवादेन कल्पयितुमशक्यत्वानिदषितया तदममाणं भवतीति निरुक्तदेतुरपि तत्रास्तीति 
व्यभिचार एवेत्यताह ॥ नतच्छब्दत्वेनेति।॥ अयं भावः। शब्दासाधारणप्रामाण्य- 
प्रयोजकवत्त्वमुक्तरेत्वर्थः। निर्दोषत्वं तु न शन्दासाधारणप्रामाण्यप्रयोजकं । मानातरसाधारण्यात्‌। 
तरथा चायमर्थः । तत्‌ संवादिस्वाप्रवाक्यं । गान्दत्येन न प्रमाणं। शब्द इति यत्ममाणं तथा 
न॒शब्दत्वावच्छेदेन यत्यामाण्यप्योजके तदपेतं न भवतीति। ननु कब्दासाधारण- 
प्रामाण्यप्रयोजिकाया योग्यतायास्तत्र सत्त्वाव्यभिचार पएवेत्यतभाई ॥ भीति ॥ योग्यतायाः- 
विगष्णविकोष्यसंबेधरूपाया विरिष्टप्रमामात्रसाधारणत्वादाप्यादेरेव तथात्वं। यद्यपि 
भ्रमाद्यभावरूपा आिःस्वाप्रवाङ्यवक्तर्यप्पस्ति। तथापि गुकादिसाधारण्या्न सा आपिः कितु 
लायाद्राङ्यार्थप्रमा। अवधानं तत्ययुबोयिषा। यपदुकरणत्वादिकमेवाभिः। सा च न. 
स्वाग्वाक्यवक्तरि। अत एव न स्वाप्रवाक्येनिर्दोपित्वमपि। तत्रयोजकस्यास्यादेरभावात्‌। तथा 
च नोक्तव्यभिचार इति भष्वः। प्रामाण्यप्रयोनकशब्देन प्रामाण्यापवादकाप्रामाण्य 
` डांकानिरासकमभिधीयत इति प्रामाण्यस्य स्वतस्त्वहानिरिति। एवं सति स्वाप्रबक्ये प्रमाणराब्दपस्य 
व्यवहारं समर्थयते ॥ रिविति ॥ शब्दत्वे सति संबारित्वाक्तग्यवहार इत्यर्थः! तथा च 
तस्यकाब्दत्वेयप्रमाणत्वानो क्तव्यभिचार इत्यर्थः ॥ उपभ्रुतिवदिति॥। यथा कश्चिदन्यार्थं शब्दं श्रुत्वापि 
ततःस्वाभिमतमर्थमनुमिमीते। तथा स्वाप्रवाक्यमपि लिगतयैव बोधकमित्यर्थः ।। प्रमाणेति ।। 
लिंगीभूतस्य शब्दत्वाद्वा तग्यवहार इत्यर्थः। तथा तस्य प्रमाणत्वेष्यशग्दत्वाजव्यभिचार इति 
भावः। उक्तानुमानेषु व्याप्यभावरांकां परिहरति ॥ नचेति।॥ सक्तनियमांगीकारे श्रुत्यस्य 
ताविकत्वे श्रुतिस्वरूपादेरपि तथात्वाप्या सर्व॑मिष्यात्वासिद्धया तत्परभरुतिषिरोधः । अतात्विकत्वे 
रतेः ताविकसर्वमिथ्यात्वपरत्वव्याघात इति भुतेःसर्वमिध्यात्वे तात्पर्यसरक्षणार्थं उक्तनियम एव 
त्यन्यत इत्यर्थः; । स्वर्गकाम हृति! सगग्रिनिरभ्िवेयावयस्व्गकाममात्रविषयस्यापि यजेतेति 
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(तरङ्गिणी) | | 
 विधेराहवनीये जुहोति यजमानोऽनुमंत्रयते यजमानस्य याज्येत्यादिना्िविदयावतोऽधि- 
कारावगमात्तत्परत्यं यथा तथा द्वितीयनिषेपस्यापि स्वोपजीव्येतरविषयत्वं । उपजीव्यस्य विधिनेव ` 
निषेधेनाप्यनुरोदधव्यत्वादित्यर्थः ॥ उपजीव्येति ॥ यागस्या्निषिये विना फलाजनकत्वात्त- 
योप्तत्रोपजीन्यत्वम्‌। 


षष्ठस्य प्रथमपादे स्थितं चातुर्वण्य॑मविरोषात्‌। अग्निहोत्रादिषु कि चतुर्णां वर्णानामधिकार 
उतापशुद्राणामिति. संशये विधिवाक्येषु विदोषाध्वणाचतुणामिति प्राप्ने अग्रिहोत्रादीनामपरि- 
वियपेक्षत्वात्तयोञ्चाधानोपनयनाधीनत्वादाधानोपनयनयोग्च वसंते ब्राह्मणोग्रीनादधीत ग्रीष्मे 
राजन्यः शरदि वैशयः। वसंते आह्यणमुपनयीत ग्रीष्मे राजन्यं शरदि वैश्यमिति चरिष्येव 
दर्शनात्‌। अन्यतोलन्धविद्यानां त्रैवर्णिकानामधिकारिणां सत्वेन कर्मबिधिभिर्निषादादिष्पिव 
शुद्रष्वपि तयोराक्षेपकल्यनायां प्रमाणाभावात्‌ शूद्रव्यतिरिक्तानामेवाधिकारईति राद्धातः। 


ननु स्वर्गकाम्रवाक्यस्याभ्रिविचयादिकमिव द्वितनिषेधवाक्यस्य तात्विकयोग्यतादिकं नोपजीव्यं । 
नहि योग्यता तालिकयोग्यतात्वे न निमित्तं । किंतु योग्यतात्वेनेति। मैवं। स्वर्गकामवाक्यस्या- 
स्वार्थसमसत्ताकाधिविचपेक्लावद्ैतनिषेधवाक्यस्यापि तादरायोग्यतापेक्षानियमात्‌। ताव्विकारथ- 
प्रतिपादने ताप्विकयोग्यतादेरेव निमित्तत्वाच्च ॥ योग्यतादीति॥ योग्यतादीतरद्वितीयं नाप्तीत्यर्थ- 
परत्वमित्य्थः ॥ सुष्टयादीति ॥ सुष्टिवाक्यस्य तव॒ मते यथा कव्पितसुष्टिबिषयत्वं तथा 
द्ेतनिषेधवाक्यस्यापि कव्पितद्वितनिषेधबिषयत्वमस्तित्यथः। ननु सकलद्रैताभावस्याधिकरण- 
स्वरूपत्वेन तदधिकरणस्य ब्रह्मणः सत्यं ज्ञानमनंतं ब्रह्म "तत्सत्यं सभात्मेहत्यादिश्रुत्या 
सत्यत्वप्रतिपादनात्‌ न॒ सृष्टयादिभुतेरिबास्याः कल्पितमिषयत्वोपपत्तिरितिचेत्‌। मैवं । 
विचित्रप्रपवासाधारणकारणविवित्रशक्तिरूपस्य दतस्य । “परास्य शक्तिर्विविधैव भूयते 
स्वामाविकी।त्यादिभुतिसिद्वात्मरूपस्य ताविकत्वेन दरैतनिषेधभरुतेस्ताप्विक विषयत्वस्याप्यनुपपत्तेः । 
दरेतनिषेधस्यात्मरूपत्वासिद्ेश्च ! नच तस्य तत्वावेदकभरुतिबोध्यत्वेनात्मरूपत्वं। अन्योन्या्यात्‌। 
देतनिषेधस्य तात्विकात्मरूपत्वेन तापिकत्वे सिद्धेत्‌ भुत्वते स्तत्वावेदकत्वसिद्धिः। तत्सिद्धौ 
च॒ तद्वोध्यद्वितनिषेधस्य ताविकात्मरूपत्वसिद्धिरिति। वरैतनिषेधभरुतेः ताविकाथंपरत्वस्य 
 विचार्यमाणत्वात्‌। शक्तेस्तु ब्रह्मस्वरूपत्वं स्वाभाविकीत्यादिरुत्यैव सिद्धमिति ॥ अन्योन्येति । 
 शब्दस्वरूपददेस्तदर्थस्यच समसक्ताकत्वनियमत्यागे सति बाधकाभावे सिद्धे भरुत्यर्थस्य 
ताप्विकत्वसिद्धिः। तस्सिद्धौ च तद्धलादुक्तनियमत्यागइत्यर्थः। संगृह्णाति। तस्मादिति, 
॥ तयोग्यतयोरिति॥ सच योग्यता च तदयोग्यते। शब्दार्थस्य काब्दयोग्यतायात्रत्यरथः । तुल्यत्वात्‌ । 
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सत्तयेतियोषः। योग्यतेत्युपरक्षणं । शब्दस्वरूपमपि प्राञ्चं । नचेच्छब्दयोग्यते सत्यापित्यनुषंगः 
॥ वृषटेति ॥ वृषलोदवाहमंत्रस्वरूपं तयोग्यतादिकं चास्देवातःस न मानमित्यर्थः ॥ एवमिति ॥ 
पथास्वस्वरूपादेर्मभ्यात्वबोधनादोधनपक्षयो्मिंथ्यात्वभरुत्यनुपपत्तिस्तथेत्यर्थः । स्वेति ॥ अदमिदानीं 
मौनीतिवत्स्वबोध्यस्य स्वेनैव निषेधादित्यर्थः; ॥ सर्वेति ॥ द्वितीयाभावस्यानात्मनोऽनिषेधादित्यर्थः 
॥ क्तरीव्येति॥ स्वरूपेण निषेधेऽत्यतासत्त्वापातादित्यादिमिथ्यात्वभगोक्तयेत्यर्थः ।। आत्मनो- ` 
परीति आत्मनि पारमार्थिकत्वरूपधमनिषेधेपि यथात्मनो न मिथ्यात्वं तथा प्रपचस्यापीत्यर्थः 
॥ प्रत्यक्षेति ।। उक्तं च~ संभ्षपशारीरके । 


अविरुद्धविरोषणद्यप्रभवत्वेपि विशिषटयोर्योः। 
घटते न यदैकता तदा नितरां तद्विपरीतरूपयोरिति। 


ननु विशिष्टयोरिक्ये विशेषणयेरेक्यापात इति चे्। प्रत्यक्षोपरोथे तयोरप्यैक्यस्य तत्वमसीत्यनेन 
बोधयितुं शक्यत्वात्‌। प्रत्यक्षानुरोपेन तदबोधनं तु प्रकृतेपि समं । ननु सर्वत्र विरिषैक्यपरे 
सोयमित्यादिबाक्ये विेष्यैक्यपरतैव दृषटेतिचेत्‌ सत्यं । प्रत्यक्षानुग्रहेणेव सा। तनिग्रहे तु 
विविष्टपरत्वगेव स्यादिति । तदविरोधायेति॥ ननु नोपजीव्यप्रत्यक्नादिषिरोधः। तावि- 
कांशानुपजीवनात्‌। व्यावहारिकांरास्योपजीवनादितिचेत्‌ भवं । नद्यत्रोपजीव्यविरोध इत्युच्यते । 
किंतु प्रतयक्षायविरोधेनैव भिथ्यात्वभ्रुत्युपपत्तौ न त ॒विरुद्धार्थकत्वं तस्या; कल्पनीयमिति । 
तत्रच नैतचोयावकाश्ः। मिथ्यात्वसिद्धः प्राक्‌ व्यावदहारिकघटादिसिद्धेरभावात्‌। ताप्विकत्वेनैव 
सिद्धेशेति ॥ अन्यस्येति ॥ सिज्ञानवादादिप्राप्क्षणिकत्वादिनेत्यथंः। अतएव नाप्रसक्त- 
परतिषेधोपीतिभावः ॥ अन्यथेति ॥ भरुतेर्मानांतराननुरोधे ॥ ख्यातीति ॥ अर्थापत्तिसिद्धमसदररक्तण्यं 
अनुरुधती श्रुतिः प्रत्यक्षसिद्ध सत्वं कथं नानुरुष्यादित्यर्थः ॥ पिभरेति॥ यत्परः; शब्दः स 
शन्दा्थं इति न्यायेन चैतन्यमात्रस्यैव ततःसिद्धि; नतु पिभ्रमिष्यात्वस्यत्यर्थ;। ननु चैतन्यमात्र 
महातात्प्ेप्यवांतरतात्र्येण द्वितीयामावस्यापि द्वारतया बोधनात्‌ मिष्यात्वमपि सिध्यतीति 
चेन । अवांतरतात्पर्यविषयस्य खंडवाक्यार्थस्य महातात्यर्यजन्यज्ञाने मदावाक्यजन्यज्ञाने इव 
भाननियमेन द्रैतनिषेषश्रुतेरखंडा्॑त्वहानेः। भवांतरतात्पर्यमहातात्पर्ययोः सप्रकारक 
निष्प्रकारकल्ञानजनकतयाविरोधेनं भरुतेस्तथाविधतात्वर्यवत्तवासंभवाच ॥ शुतेरिति॥ संसर्गगोचर- ` 
 ज्ञानजनकत्बादित्यर्थः ॥ अतएवेति ॥ अखंडार्थत्वह्यनेरित्यर्थः। ननु तद्धिरिष्टज्ञानजनक्त्वा- 
भावात्कथमखंडारथत्वहानिरित्यतआह ॥। द्वितीयेति।। अद्तवाक्यस्य द्वितीयाभाववद्हयत्यवं 
सप्रकारकज्ञानजनकत्पेनोपलक्षणसंसरगस्योपलक्षये अद्मणि बोधनादित्यर्थः। उपलक्षणेन 


108  न्यायामृतम्‌ 


 (तरङ्किणी) । 
शद्धस्वरूपमात्रमुषलष्यं विशिष्टं वा शुद्गतधरममां तरं वेति विकल्प्यायं निराकरोति ॥ चिन्मात्रस्येति।। 

उपलक्षणां विनैव तस्य सिद्धत्वादित्यर्थः। द्वितीयं निराकरोति ॥ अन्यस्येति ॥ शुद्धात्मनएव 
मुमुकषङ्ञयत्वात्‌ शास्रेणोपलक्षणद्वारापि तस्यैव बोधनीयत्वादितिभावः। तुतीयंनिराकरोति 
॥ काकेति ॥ काकादुपसक्षितसंस्थानविरोषस्य गृहज्ञानविषयत्ववद्टितीयाभावो प्ररृ्ष्यधर्मस्य 
मुमुष्वपेक्षितशुद्धात्मज्ञानविषयत्वाभावादितिभावः। ननु चिन्मात्रस्य सिद्धत्वेपि नोपलक्षणवेयध्यं। 
अनर्थनिवृत्तिहेतुत्वन दवितीयाभावद्रारकस्वरूपज्ञानस्योेरयत्वात्तस्य प्रागसिद्धत्वात्‌। न। 
अप्रोकषज्ञानस्य विरोधिनिवर्तमाने द्वारविदोषपू्ंकत्वस्यानपेक्षणीयत्वात्‌। नरि द्वारविदोषाजन्यः 
 शुक्तिसाक्षात्कारो न सूप्यभ्रमनिवर्तकः ॥ अद्वैतेति ॥ ननु द्वितीयाभावस्य सत्यत्वेपि तस्य 
ब्रह्मस्वरूपतया नाद्ैतहानिरितिचेन्न। ब्रह्मणः स्वतःसिद्धत्वेन द्वितीयाभावबोधकवाक्ययैयर््यात्‌ । 
अभावत्वेन तद्वोधनेऽखंडार्थत्वहानिः ॥ मिथ्यात्वेचेति ॥ दवितीयाभावस्य मिथ्यात्वे तस्य ब्रह्मणि 
विशेष्ये कदापि संब॑धाभावाततत्र॒ तस्य ॒विेषणत्वोपलक्षणत्वयोरभावेन तत्र द्वितीयाभाव- 
बोधकवाञ्यस्याप्रामाण्यं स्यादित्यथः ।। नचेति ॥ दवितीयाभावरहिते ब्रह्मणि शरुत्या तद्वोधनेपि ` 
तत्र॒ तात्पर्याभावानातत्वावेदकत्वभित्य्थः ॥ भयेति ॥ द्वितीयाभावबोधकभुतेगैतन्यमात्रे 
तात्पर्यमि्येवंरूपायपक्षेऽतभावः । तत्रच मिथ्यात्वसिद्धिः। यत्परः शब्दस्तस्यैव शब्दत्वादिति ` 
दूषणमुक्तमेवेत्यभिप्रायः ॥ मानांतरेति ॥ यथा वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवतेत्यादौ दीघ्रगामि- 
त्वाख्यक्षेपिषटत्वगुणो वायौ मानांतरेण प्राप्त इति तद्वाक्यस्य न तत्र तात्पर्यं तथात्रापीत्यर्थ 
॥ तद्विरोधाद्रेति ॥ यथा प्रजापतिरात्मनो वपामुदखिददित्यादावांतरस्य धातुविरोषस्य वपाया 
प्रजापतिना स्वदारीराजिष्कासनं कृतमिति वाक्यार्थे मानांतरविरोधादतात्पर्य तथेत्यथ 
 ॥ उदेदयेति।। 


तृतीयस्य प्रथमपादे चिंतितं! एकत्वयुक्तमेकस्य श्रुतिसंयोगात्‌। ज्योतिष्टोमे श्रूयते । 

दशापवित्रेण ग्रहं संमार्ठीति। तत्रग्रदैकत्यं विवक्षितमुतनेतिसंशयः। ननु वेदस्य नित्यत्वाजतत 
पुरुषविवक्षापिवक्ष संभवतः। प्रतीतिमात्रतु प्क्षद्रयप्यस्ति। अतः कथमयं विवादः। तदुक्तं 
वातिके । 


प्रतीतिव्यतिरेकेण विवक्षान्या नविद्यते । 
नित्यत्वाद्धेदवास्यानां भ्रुतोतो `नाबिवक्षित 


` इतिचेदुच्यते। नित्येपिवेदेऽध्येतुश्रेतनस्य सत्त्वात्‌। तदीये ते विचार्यते। तदुक्तं वारक । 
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ऋग्वेदादिसमूहैषु क्षेवज्ञा ये प्रतिष्टिता । 
तेषां वायमभिप्रायःस्याद्विवक्षाविवक्षयोरिति।। ` 


तत्रपूर्वःपक्षः । सर्वत्र विधिप्रतिषेधात्मकत्वात्‌ वेदस्य यावत्किचित्‌. भूयते तत्सवं तत्संबधित्वेन 
गम्यते। अत एकत्वमपि विधेयत्वेन विवक्षितमेवेति संमाणादिकर्म एकत्वयुक्तं । एकत्वेन संबध्यते । 
एकस्यैव कर्तव्यं । कुतः श्रुतिसंयोगादितिसूत्राथैः । तदक्तं वार्तिके । 


स्यात्कर्मकत्वयुक्तं यद्विधानं वापि पैदिकं। 
्रन्यस्थैकस्य तज्ज्ेयमनुष्टेयं च करतृभिरिति ॥ 


सिद्धातस्तु । द्वितीयाभ्रुतिनिर्दशत्पयोजनवत्त्वाच ग्रस्य प्राधान्यं संमाग॑स्य गुणभावो विज्ञायते । 
तत्रापि ग्रहत्वस्यासंमागा्ैत्वात्‌। ग्रहशब्दस्य पात्रवाचित्वे जात्या ग्रहणं! संस्कृतसरोमवाचित्वे 
 संस्कारेणोपलक्षितानां प्रहव्यक्तीनां संमार्गविधाने यद्रहका्य॑तत्संमार्गेण सगुणं भवतीति 
शास्राथिगमात्‌। यएब न संमज्यते तस्यैव कार्यं विगुणं भवेत्‌। अतः सर्वे संमार्जनीयाः। 
यदितु संमार्गगुणत्वेन यागांगपशुवत्‌ ग्रदश्चोयेत तत एकेनैव सिद्धे कार्ये नापरःसंमृज्येत। 
तदुक्तं वार्तिक । 


व्यक्तीरूदिद्य यत्कमं स्वजात्यादयुपटक्षिता;। 
विरतं गुणाभावेन तत्सरवा्थं प्रतीयत ॥ 


इति। आदिङब्देन संस्कारस्य ग्रहणं । ननु एकवचनेन प्रहैकत्वस्य श्रुतत्वात्‌। एकएव संमार्गे 
कतेन्य एति। भैवं। एकत्वस्य विधानविनियोगाभावात्‌। तदुक्तं । 


भ्रुतमरा्स्य सवस्य नानुषेयत्वमिष्यते । 
विधानविनियोगौ दि तत्रापक््यौ शुतौ श्रुताविति ॥ 


ननु प्रकृतिप्रत्ययपदध्रुतिप्रतिपादितानां बहनामर्थानां मध्ये को विधिविनियोगाभ्यां परिगृदीत 
कोवा नेतिचेत्‌ वचनव्यत्तयदोषदोषाभ्यां तदवगमात्‌। तरथा हि। ग्रहुमुदिदय संमार्गक्त्वयोरविधाने 
बाक्यभेदः। ग्रहमेकत्वं चोदय संमा्गविधानेन प्रत्ेश्यं वाक्यपरिसमाप्या बाक्यभेदः। ` 
 एकत्वविशिष्टं ग्रदमुष्िदय तद्धिधानमपि न संभवति! विभक्तया हि युगपत्संख्या कारकं बोच्यते। ` 
न तु प्रथमं संख्यां प्रातिपदिकार्थस्योक्त्वा पशचाततद्विरिषटस्य कारकत्वमुच्यते । येनैकत्वविरिष्टग्रहस्य 
कर्मत्वं स्यात्‌। तस्मागैकत्वस्य विधिघ्रबंधः। तदुक्तं वातिके । 
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(तरङ्गिणी) | | 
| मीमांसका हि बाक्यार्थविचारे प्रस्तुते सति। 
 लोकच््टी; प्रतिप्रति वचनव्यक्तिपांसुभिरिति। 
सर्वप्रकारमन्विष्टं वचनव्यक्तिभिः पृथक्‌। 
शक्यते विधानं तदेकत्वं न ग्रहीष्यत ॥ 


इति च। तस्माद्रहैकत्वमविविक्षितमिति सर्वेषां ग्रहाणां संमार्गं इति। एवं च ग्रहैकत्वस्येव 
बरह्मणि द्वितीयाभावस्य श्रुतत्वेपि न विरोषणत्वादिना बाक्यार्थप्वेरा इत्यर्थः । अत्र एकत्वस्य 
वाक्यार्थाप्रवेशोपि ग्रहमित्यादिवाक्यादबाधितप्रतीतिवत्‌। द्वितीयाभावास्यापि तत्वावेद- ¦ 
काददरैतवाक्यादेः अबाधितप्रतीतिरस्तीति द्वितीयाभावस्याबाधितत्वं दुर्वारमिति वयं पश्यामः 
॥ त्वयैवेति।। अद्रतथरुतेरननुबादकत्वं वदतेत्यर्थः ॥ तस्यैवेति ॥ प्रत्यादेः संभावितदोषस्य 
निदोषश्रुत्या बाध्यत्वादित्यथः ।। तस्यापीति ॥ अद्वैतवाक्यांतरस्याप्यविरोधित्वा दित्यन्वयः ॥ न 
दीति ।॥ बाधकत्वाभिमतद्वैतवाक्यांतरस्य लक्षणयाऽखंडचिन्मात्रपरत्वाह्धितीयाभावरूपद्वितीयस्य 
तेनाप्यनिषेषादविधानाच। तस्या्िहोत्रवाक्यसाम्यं।  बाध्यत्वामिमताद्वैतवाक्यस्यात्मनि 
दवितीयाभावविधायकत्वादधिवाक्यसाम्यमित्य्थः ॥। द्वितीयेति ॥ बाधकत्वाभिमतस्यद्वितवाक्यांतर- 
स्यापि द्वितीयनिषेधतात्पर्यकत्वेन बाघ्यत्वाभिमताद्वैतवाक्यस्यापि द्वितीयाभावे तात्पर्यकल्प्यमानेपि 
दपोरेकार्थत्वेनाविरोधात्तत्र तस्य तात्प्यमित्यर्थः ॥ स्वयमिति \ द्ैतनिषेधवाक्यमित्यर्थः। ननु 
स्वविहितस्य कथं स्वेन निषेधः। एकेनैव प्रमाणेन प्ाप्तप्रतिषेधयोरनुपपत्तेरित्यत आह 
॥ द्वितीयत्वादिति ॥ दवितीयाभावस्वरूपं हि शास्रेण प्राप्यते। तस्य च प्ाप्यतावच्छेदकरूपं 
द्वितीयाभावत्वं। तच न निषेध्यतावच्छेदकं । वितु द्वितीयत्वमेव निषेधमात्रानुगतं । तत्र तदनभ्युपगमे 

तु न तस्य निषेष्यत्वं! न वा तेनात्मनः सदितीयतापत्तिरतो रूपभेदा प्राप्प्रति- 
 षधावनुपपनावितिभावः ॥ स्वबिरोधाधिति।॥ तात्पर्याभावे मानविरोधस्यैव प्रयोजकत्वं । न तु 
स्वभिनेति तत्र विशेषणमित्यर्थः ॥ निषेधस्येति। द्वैतनिषेधवाक्यस्येत्य्थः ॥ स्वविहितेति।। ` 
स्वेन विदितो यो निषेधस्तदितरत्‌ यत्‌ द्वितीयं तद्विषयत्वादित्यथः। जत्र स्वनिषधद्वितीयपदानि 
प्रकृताभिप्रायाणि। निषेधस्य विहितेत्तरमिषयत्वात्‌ हत्येवं व्याप्रिशरीरं। विधानं स्वेन वान्येन 
वा। विदितश्च निषेधो बा अन्यो वा न कथचिद्धिबोषः। निषेधशास्रस्य विहितेतरविषयत्वं 
` हि निषेष्यतावच्छेदकस्य पिहितावृत्तित्वे सति भवति! द्वितीयाभावत्वस्य निषेष्यतावच्छेदकत्वे 
त्वदवैतदाल्लरिहितस्य निषेधस्य निसेध्यतावच्छेदकबलेन तस्य॒ विदहितत्वनिषिद्धत्वे विरुद्धः 
आपरयेयातां । ननु रूपभेदेनादिरोध इति चेनन। व्यक्तिभेदाभावेनाप्रतवाक्यस्य निर्विषयत्वापत्तेः । 
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(तरङ्गिणी) | । 
तस्य हि द्वितीयाभावो विषयः । सोपि नेन द्वितीयत्वायदि निषिध्यते तदेदं स्ववधाय कृतोत्थापनं। 
द्वितीयत्वेन निषेधे तत्स्वरूपानुपमर्देन निरष्मक्त्रह्मण इव तत्स्वरूपसत्यतापत्तिः। किं च 
निषेधवाक्यासराधारणार्थस्य निषेध्यतावच्छेदकावचख्छिन्नत्वे तस्य॒ गिषेधवाङ्यत्वमेव न स्यात्‌। 
निषेध्यवाक्यत्यमेव च॒ स्यात्‌। अद्रैतवाक्ये तत्वरावेदकत्वातत्वाबेदकत्वे च स्याताम्‌! 
तस्मात्स्वविहितोपि द्वितीयाभावो द्वितीयत्वार्स्वेनैव निषिध्यत इत्युक्तिः सुभगाभिश्ुकन्यायेन 
बाह्योक्तव्याधातरूपवेदाप्रामाण्ययुक्तयुक्तिरिषेति ॥। अन्यथेति ॥ निषेधस्य विरितरिषयत्व हत्यर्थः 
॥ हितिचेतीति ॥ अनेन सूञ्रेण सुपरतिड्कृत्तद्धितसाधारणङिनिमित्तकः क्रियमाणो गुणवृद्ध्योः 
प्रतिषेधः किद्विशेषसुपतद्धितनिमित्तकमुणवृद्धीतरतद्विषयो भवति यथा चिनुतः मृष्टः चीयात्‌ 
मृज्यात्‌ भिदा चितः ब्रृ्ट इत्यादौ निषिध्यते। न तु कृद्धिरोषसुपूतद्धितनिमित्तकतद्धिषयोपि। 
यथा घेरिंति हरये भानवे फिति च भवतष्ठक्छसौ । भारे क्त; । इत्येवमादौ निषेधस्यविहितपिषयत्वे 
किद्विरेषनिभित्ते अपि गुणवृद्धी ङिति चेति निषेधेन निषध्ये यातामित्यर्थः ॥ किष्िशेषेति।। 
कितो विदोषः तद्धितस्तन्निमित्तमित्य्थः ॥ दिसात्वादिति॥ मरणानुदूखन्यापारत्वादित्यरथः 
॥ इदमिति ॥ अस्य विचस्याप्रे पूर्वमित्यर्थः ननु स्वविदितस्यापि गितीयाभावस्य स्वेनैव 
निषेधोस्तु वाक्यांतरविरोधाभावादित्यत आह ॥ स्वविरोप इति॥ ॥ यत्रेनेति॥ 
 वाक्यातरोपस्थितिविलेबेन विलंबोपस्यितिकाद्राक्यातरषिरोधादपि शीप्रोपस्िति कतया 
स्वविरोधस्य यत्नेन परिहरणीयत्वं । 


ननु अत्रैतवाक्यं द्वितीयवत्‌ स्वप्रतिपायं द्वितीयाभावमपि निषेधति । द्वितीयाभावेतात्पयभिवे 
न॒ तस्य निषेधेपि विरोधाभावात्‌ अभावज्ञानेन विषयीकृतस्यापि प्रतियोगिनः तेन 
 निषेधवटित्यागकते ॥ अद्वैतेति । ॥ स्वविरोधादिति। द्वितीयाभावे अद्वैतवास्यतात्पर्याभावबीजस्य 
म्रानातरप्राप्यदेरभावात्तद्धिरोध एव तद्वीजं। सोपि न मानांतरेण । किं तु स्पेनैवेत्ि वाच्यमित्यथः 
॥ अतात्य्य॒इति ॥ अप्रैतवाक्यस्य द्वितीयामावे तायर्याभावे तेन नत्सतत्वासिद्धौ तनिषेधेपि 
विरोधाभाव इत्यर्थः। शब्देन प्रतियादितस्य पुनः शब्देन निषेधे विरोधकथोष्टियेतेत्याह्‌ 
।। अपिचेति ।। स्वपिरोधस्यादोषत्वमेवं शब्दाः ॥ सुवचं हीति ॥ मातृपदप्रापितं मातृत्वादिकं 
तस्य॒तत्रातात्पर्यात्‌ न तत्ततः सिष्यति। अतस्तेनैव तने न॒ परस्यरविरोषः। 
अन्योन्याभ्रयस्तूभयत्रसम इत्यथैः । | 


॥ षोडदीति ॥ दशमस्याष्टमपादे पितितं । शिष्टं नु प्रतिषेधः । अतिरात्रे षेडविनं गृह्णाति 
नातिरात्रे सोडकिनं गृह्णातीति! भत्र नातिरात्र इति प्रुदासः प्रतिषेधोवेति संदाये 
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(तरङ्गिणी) 
विधिप्रततिषेधयोर्व्याघातात्पयदास एवेति पूर्वपक्षे यदि तावदनतिरात्रे गृह्णाति षोडरिनमिति पयुदासः ` 
स्यात्‌ अतिरात्रे न ग्रहीतव्यः । तत्र दिधानानर्थक्यं षोडदिनः। अथाषोडरिनमतिरात्रे गृह्णातीति । 
तथाप्यतिरात्रे षोडशिनो विधानानर्थक्यं ! तस्मादमतिषेधः। विरोधा नेकाततः प्रतिषेधः । 
तस्मादगत्या विकल्प इति। 


॥ अष्टदोषदषटेति॥ आग्रेयोष्टाकपाल इत्यादिवाक्यनिर्दिपुरोडाशाक्षेपादेव त्रीहि 
यवदयामाकादिषु प्राप्तेषु द्रव्यांतरपरसक्तिनिमित्तानियमनिरासाय ब्रीह्यादिश्दैर्नियम आश्रीयते 
व्रीहिभिरेव यवैरेवेति। तथा च ब्रीहिपुरोडाशप्रयोगे यवशास्तरे प्रतीतप्रामाण्यत्यागः निदषिबेदे 
 दोषजन्यसंशयविपर्ययरूपाप्रामाण्यायोगात्‌। प्रामाण्योपलंभे सत्यपि प्रामाण्यानुप- 
लेभरूपानुपलन्धिगम्यप्रामाण्याभावरूपाप्रामाण्यस्वीकारः। यवपुरोडाङप्रयोगे पूरव॑कस्पिता- 
प्रामाण्यस्य पूर्व॑ त्यक्तप्रामाण्यस्य च॒ यवरास्त्रस्याप्रामाण्यत्यागप्रामाण्यस्वीकारौ विना 
तदर्थानुष्ठानायोगात्‌ यवशास्त्र त्यक्तप्रामाण्यस्वीकारः अंगीकृताप्रामाण्यपरित्याग इति च दोषद्वयं । 
` एवं यवशास््रे दोष चतुष्टयं एवं यवपुरोडाशप्रयोगे ब्रीरिरास्त्रे दोषद्वयं । पुनत्रीह्युपादाने 
 दोषद्धयं ब्रीहिशास्त्रेपि दोषचतुष्टयं इत्यष्टदोषद्टो बिकल्पः। एवं ग्रहणाग्रहणवाक्येपि योजनीयं । 
तदुक्तं वातिके । 


प्रमाणस्याप्रमाणत्वकल्पना च द्विदोषभाक्‌ । 
प्रमाणत्वं प्रतीतं यदुजवलं तदपहुतं । 
एकस्तावदयं दोषः स्या्रतीतिविपर्ययात्‌। 
तथा तदयप्रमाणत्वं यदभावप्रमाणकक। 
भावेपि सत्यभावेन विनैव परिकल्प्यते । 
सोपि स्यादपरो दोषः प्रमाणार्थविपर्ययात्‌ । 
अमीकृत्यापि तौ दोषौ पूरवंकेनापि हेतुना । 
प्रयोगांतरकाले च पुनर्दोषद्रयं भवेत्‌। 
 यदभावप्रमाणत्वं पूर॑मेतस्य कल्पितं । 
संप्रत्यपहवानस्या दोष एको हि जायते। 
परत्यक्षं हदरूपं च यदुरस्ताभिराकृतं। 
 उपजायेत दोषोन्यस्तदुल्जीवयतः पुनः। ` 
 एवमेकन्न चत्वारो दोषा वाक्ये प्रददिंताः। 
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(तरङ्गिणी) 
तत एव प्रसज्येरन्‌ द्वितीयेपि प्रकल्पिते । 
एवमेवाष्टदोषोपि यद्धीहियववाक्ययोः। ` 
विकल्प आभितस्तत्र गतिरन्या न विद्यत । 


इति। अस्यार्थः। द्विदोषभागित्युक्तदोषद्यमुपपादयति। प्रमाणत्वमिति। प्रमाणत्वापहवस्य 
दोषत्वमुपपादयति। प्रतीतीति। प्रतीतप्रमाणत्वापहवः प्रतीतिषिरोधादेव दोष इत्यर्थः । 
अप्रतीताप्रामाण्यकल्पनं द्वितीयदोष इत्याह। तथेति। तस्य प्रमाणस्य सतो प्रमाणत्व- 
कल्पनमित्यर्थः। अभावेति। प्रामाण्यानुपलेभरूपाभावप्रमाणकमित्यर्थः। संदेहविपर्वययोदोष- ` 
जन्यत्वानिर्दोषषेदे च दोषाभावात्प्रामाण्याभावरूपाप्रामाण्यं वाच्यं! तस्मिंत्च प्रमाणोपलंभाभावः 
प्रमाणं वाच्यं । स च न संभवति । प्रामाण्योपलेभस्य सत्त्वादित्याह । भाव इति। प्रामाण्योपलंभस्य 
भावे सत्यपीत्यर्थः। प्रमाणेति। प्रमाणस्योपलभाभावस्य अर्थस्य प्रमेयस्य अग्रामाण्य- 
विपर्ययादोषादित्यर्थः । अभावेति । प्रामाण्योपलंभाभाकप्रमाणकत्वं । एतस्य अप्रमाणत्वस्येत्य्थः । 
यदप्रामाण्यं पूर्व स्वीकृतं तस्य त्यागस्तृतीयो दोषः । प्रत्यक्षमिति। यदप्रमाणं पूर्वं॑निराकृतं 
तस्योपजीवनं स्वीकारश्तुर्थो दोषः । संग्रदच्च। 


व्रीही कृते यवस्योक्तेः प्रमात्वत्यामकल्पने। 
यवेनैवं चेति दोषा ब्रीदेधवंद्रयेष्टते। 


्रीहिमये पुरोडाशेकृते यवस्योक्तर्यववाक्यस्य दरौ दोषौ । यवमये पुरोडाशे कृतेपि यववाक्यस्य 
द्रौ दोषौ। एवं यववाक्ये चत्वारो दोषाः। ब्रीररुक्तेञैवं चत्वारो दोषाः। एवं मिलित्वा 
उक्तेद्रये ते दोषा अष्ट। 


ननु प्रतियोगिनो द्वितीयस्य मिथ्यात्वात्तद्मतिद्धद्ी तदभावोपि भिथ्या। नहि वध्यासुते 
गौरं रूपं मिथ्येति इयामं रूपं सत्यं भवतीत्यत आह ॥ प्रतियोगिन इति।॥ ॥ निरस्तमिति ` 
सामान्यतो मिथ्यात्वभंग इति दोषः । अत्यताभावस्य सत्यतायां प्रतियोगिमिथ्यात्वमनुकूलमित्यर्थः 
॥ स्वेनैवेति ॥ अद्वितीयं ब्रहयेत्यादौ द्वितीयाभावस्य ब्रह्मविरोषणत्वादिनोपादानमयुक्तमित्यर्थः। 
नन्वभावबुद्धौ निषिद्धस्यापि प्रतियोगिनो विरेषणत्वादिनोपादानमस्तीति चेन। नह्यभावबुद्धौ 
प्रतियोगी विशेषणादितया अभावे उपादीयते। कि तु तप्रतियोगिकत्वं तत्र विशेषणं । तच 
नाभाववुद्धया निषिध्यते, प्रत्युत विधीयत एवेति भावः। उदेश्यविरेषणत्वादिति पक्षं निराकरोति 
॥ न तृतीय इति । ग्रहमिति। उक्तहेतोः स्वरूपासिद्धिकथनायोक्तम्‌। द्वितीयाभावस्योदेदयेत्यादि- 
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(तरङ्गिणी) | | 
स्वरूपासिद्धिमेवोपपादयितुं दवितीयाभावो न ब्रह्मोदैश्यविरेषणं । तत्त्वेनाप्रमि तत्वात्‌ उदेद यशून्यत्वाच 
व्यतिरेकेण संमाग॑वत्‌ इत्यनुमानं संमार्गग्रहणेन सूचयति । नन्वद्वितीयं ब्रह्येत्यादिवाक्येन तस्य 
तत््वेनोपादानादायोसिद्धो हेतुरत आह॒ ॥ इहेति ॥ अद्वितीयवाक्ये। अद्वितवाक्यं न तं 
विरोषणतयोदिशति। विपेयाप्रतिपादकत्वात्संमतवत्‌। अत्रासिद्धिपरिहारायोक्तं ॥ अखंडति ॥ 
विधेयपरत्वे द्युदेशयविधेयसंसर्गपरतया अखंडार्थपरत्वं भज्येतेत्यर्थः ॥ विधेयेति ॥ उदेश्य- 
भिन्नस्येत्यर्थः। ननु कतंत्वभोक्तृत्वादिनाहपरत्ययसिद्धस्यात्मनः प्राप्ततया द्वितीयाभावं प्रतयुदेशयत्वं 
भविष्यतीति द्वितीयहेत्वसिद्धिरित्यत आह ॥ शास्त्रेति ॥ न हि कर्तत्वादिमत्यात्मनि द्वितीयाभावो 
विरेषणादिः। विरोधात्‌! रिंत्वशनायायतीते चिन्मात्रे! तस्य च न द्वितीयाभाववाक्या- 
त्ाक्सिद्धिरस्तीत्य्थः। उक्तानुमाने ग्रहैकत्वे गृहीतसाध्यव्यापकताकं आर्तिविदेषणे हविषि 
गृहीतसाधनान्यापकताकं निज्ञा्तविशेषणत्वमुपाधिमादह ॥ निज्ञातेति ॥ निणीतस्वरूपस्योदेश्यस्य 
यद्विरोषणं यद्विरोषणं विनाप्युदिदिक्षितविशेष्यस्वरूपसिद्धिरिति यावत्‌। तद्विशेषणं न विवक्षितं । 
तथा ग्रहैकत्वं। येन विोषणेन विनोदेशयस्वरूपनिर्णयो न भवति तद्विोषणं तु विवक्षितमेव । 
यथा यस्योभयं हविरार्तिमाच्छेदेद्रं पंचशरावमोदनं निर्वपेत्‌ इत्यत्र इविषा विरोषणेन विना 
आ्तिस्वरूपनिर्णयो न भवति। यस्य कस्य ॒विदातंः सदासंभवात्‌। सदा विद्यमानं च 
न निमित्तं भवितुमर्हति। कादाचित्कस्यैव तथात्वात्‌। हविषि विशेषणे सति आतिंस्वरूपं 
निर्णीयते हविरार्तिरिति। हविर्नाश इत्यर्थः । उक्तं च वार्तिककृता । मृष्यामह हविर्विरोषणमिति । 
आर्तौ हविषा विरोषणं व्यावतंनं मृष्यामहे अगीकुर्मं इत्यथः। तदिहाशनायायतीतं ब्रह्मस्वरूपं 
न॒निज्ञातं। अतस्तद्धिरोषणमातेर्दविरिव विवक्षितमेवेत्यर्थः। द्वितीयाभावस्य मुमुक्षुजिज्ञासि- 
 तत्वान्मोक्षपरेण शस्रेणावर्यं प्रतिपादनीयत्वाक्तमात्र विवक्षितमित्याह ॥ क्मकांडादिति॥ 
॥ शब्दादिति ॥ यथा प्रजापतिरात्मनो वपामुदखिददित्यादिशब्दप्रतीतमपि स्ववपोत्खननादिकं 
तत्र तात्पर्याभावान तव्यावहारिकमपि तद्राक्यात्सिध्यति तथा द्वितीयाभावोपि तत्र तात्पया- 
भावात्तद्राक्याग्यावहारिकोपि न सेत्स्यतीत्यर्थः । 


ननु महातात्प्याभावेपि अवांतरतात्यर्यस्य सत्त्वात्‌ देषताविग्रहवत्तत्सिद्धिरित्याशंकते 
॥ अवांतरेति ॥ ॥ द्वितीयेति ॥ एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं प्रतिज्ञायोपक्रमात्‌ पेतदात्म्यमिदं सर्व 
तत्सत्यं स आत्मा तत्वमसि भेतकेतो इत्युपसंहारात्‌ द्वितीयाभावस्योपक्रमोपसंहारयोः ` 
्रुतत्वादित्यर्थः ॥ प्राकरिणिकत्वेनेति ॥। आकाक्षाविशेषरूपप्रकरणवत््वेन प्रधानतयाऽनन्य- 
दोषत्वादित्यर्थः ॥ सुषुपाविति॥ सुषौ द्वितीयाभावस्य सुखादिफलं दृङ्यत इत्यर्थः । 
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(तरक्िणी) 
वेदांतवाक्यमहातात्पर्यस्य विषयां तराभादेन द्वितीयाभाव एव पिषयो भविष्यतीत्याह 
॥ स्वप्रकारेति॥ ॥ उक्तेति।॥ भज्ञानसाक्षिततया सर्वदास्फुरणादित्य्थः। दवितीयाभाव- 
विशिष्टस्यास्फुरणेन तत्र तात्य विशेष्याविषयकविशिष्टतात्पर्यस्य विरोषणमात्रविषयत्वमिति भावः 
॥ प्रमाणेति ।। अवांतरतात्पर्यविषयस्यापि द्वितीयाभावस्यात्मवत्तात्विकत्वमवर्जनीयमित्य्थः । ननु 
अवांतरतात्पर्यविषयत्वेनावांतरसत्त्वं व्यावहारिकत्वमेव द्वितीयवत्तदभावे आयाति न तु 
तात्विकत्वमित्यत आह ॥ अवांतरेति॥ भरुतिप्रत्यक्षयोः समसत्तार्थकत्वेन समब्लत्वादित्यरथः 
॥ न ॒हीति॥ अभावस्य तात्विकत्वग्रहं॑विना तदभावस्यारोपितत्वग्रहो न संभवतीत्यर्थः । 
विशेषणतयोपलक्षणतया वा भ्रुतिबोध्यस्य द्वितीयाभावस्य सत्वेऽद्रैतदानिः। मिथ्यात्वे 
तद्यतिपादकभ्रुतेरतत्यवेदकत्वमित्युक्तमुपसंहरति ॥ तस्मादिति ॥ दितीयाभावे तात्पयाभावादिना 
अतत्वावेदकत्वप्रसंगपरिहारनिराकरणमुद्रोधयति ॥ दरवार इति ॥ श्रुतिश्चात्र प्रमाणमिति सामान्येन 
मिथ्यात्वे प्रमाणत्वेनोक्तायाः भुतेर्निराकरणमुपसंहरति ॥ तस्मादिति ॥ 


व्यासाद्रिसृततकावुपुरेः पक्षयुगयुनि। 
न्यायामृततरगिण्यां मिथ्यात्वभ्रुतिखंडनं। 


॥ सामान्येन मिथ्यात्वे भ्रुतिनिरासः ॥ 


न्यायामृतकण्टकोद्धारः 


नन्वनुमानं मास्तु मिथ्यात्वे प्रमाणम्‌। श्रुतिस्तु भदिष्यति। तस्या अपौरुषेयत्वेनानुमानवदन्यनिरपे्षत्वात्‌ 
इत्यत आह नापीति। प्रत्यक्षादीति। न च न प्रत्यक्षसिद्धयोग्यततादिसत्वोपजीवनं श्रुतेः\ तदभावेऽपि 
योग्यतादिज्ञानमात्रेण तदुपपत्तेरिति बाच्यम्‌। योग्यतादिसत्वस्य शान्दबोधार्थमनपेक्षणेऽपि शब्दबोध्य ताविकतवार्थ 
तदपेक्षणात्‌। किच शब्देन घटादिषदार्थान्‌ धर्मीकुत्य तेषां मिथ्यात्वं बोधनीयम्‌ धर्मिसिदिश् प्रत्यक्षादिनैव 
` वाच्या, प्रत्यक्षादिभिन् ते पदार्थाः सत्वेनैव सिद्धा इति तदुपजीवनेन प्रवृत्तया श्रुत्या न धटादिसत्वबाधः 
न च धर्मिसत्वं नोपजीव्यम्‌। तथात्वे धरमधर्मिसंसर्गस्य बाधितत्वेन वाक्यस्याप्रामाण्यापत्तेः। धर्मितावच्छेदकत्वेन 
तदुपजीवमस्यावरयकत्वा्च। न च घटत्वादिकमेव धर्मितावच्छेदकमिति वाच्यम्‌। घटत्वादेरपि स्रिशोषत्वात्‌। 
अन्यथा तस्यालीकत्वेनावच्छेदकत्वानुपपततेः ! प्रातिस्िकरूपस्य दुङ्ञानत्वेन सत्वस्यैव धर्मिंतावच्छेदकत्वाच । 
कि्वोपजीव्यपिघातने महाभाष्योक्तन्यायविरोध इत्याह सभिपातेति। अत्र योग्यतादिमात्रसत्वसाधनार्थमयं 
न्यायो न भवति। तथात्वे घटादीति न ब्रूयादिति द्र्टव्यम्‌। न्यायस्य चायमर्थः! सन्निपातः सनियोगः 
स ॒लक्षणनिमित्तं यस्य विधेः स तद्विधातस्यानिमित्तस्‌। सनिपाति विघाते न कारणमित्यर्थः! यथा 


116 न्यायामृतम्‌ 


(कण्टकोद्धारः) 

शतानीत्यत्र सर्वनामस्थान योगेन जातो नुम्‌ षड्भ्यो लुगिति कं प्रति ननिमिक्तम्‌। भत एव 
महाभाष्ये ष्णान्ताः षडित्यत्र उपदेशग्रहणं प्रत्याख्यातवान्‌। तथा योग्यतादि सत्वोपजीवनेन जातस्य 
शाब्दबोधस्य न योग्यतादिषत्वबाधकत्वमिति। ननु दृष्टान्तदार्टान्तिकयोवैषिम्यम्‌। दृष्टान्ते हि यत्रालुपतप्रत्ययत्वेन 
निमित्तता तत्रैव न्यायावतारः! अन्यथा पश्ेत्यत्र नान्तसंख्यायाः षटूत्वेन लुकं प्रति निमित्तत्वेन तुको 
नकारविधातित्वं न स्यात्‌। प्रकृते च नामिध्याभूत योग्यतात्वेन प्रयोजकत्वम्‌। किन्तु योग्य तात्वेन । 
अन्यथा स्वाप्नादेरर्थक्रिया कारित्वं न स्यात्‌ इति चेन्न। अत्राप्यमिथ्याभूतयोग्यतात्वेनैव प्रयोनकता वक्तव्या । 
अन्यथा मिथ्याभूतयोग्यतावत्वेन बौद्धागमस्यापि तालिकार्थबोधकत्वं स्यात्‌। न च स्वालिकार्थस्य साथकत्बात्‌ 
अमिष्यात्वमप्योजकमिति वाच्यम्‌। तस्यापि सरत्वात्‌। यथाञ्चैतत्‌ तथाऽततः साधकत्वभङ्गे स्राधितम्‌। 
शब्दबोध्यस्येति। न च शब्दस्य बोध्यसमानसत्ताकत्वमसि्रं स्वाणिके संवादिनि शब्दे व्यभिचारात्‌। योग्यतादेच्च 
न बोध्यार्थसमानसत्ताकत्वनियमोऽप्रयोजकत्वात्‌॥ परोकषत्वानित्यार्थत्वस्योपाधित्वाबेति वाच्यम्‌। स्वाणिकरृब्दे 
न तावन्मन्मते व्यभिचारः! तस्य सत्यत्वात्‌! त्वन्मते तु न तत्र शब्दत्वेन प्माणता। अपि तु लिङ्गत्वेन । 
विवक्षितं च यत्‌ शब्दत्वेन प्रण्ाणं तद्‌ बोध्यार्थसमानसत्ताकमिति। अतो न व्यभिचारः! नाप्यप्रयोजकत्वम्‌ । 
यथाकथंचित्‌ योग्यतदेः प्रयोजकत्वे अतिप्रसंगस्योक्तत्वात्‌। परोक्षत्वं च नोपधिः । ब्रह्मण ओपनिषदत्वेन 
परोक्षत्वात्‌। तद्मतिपादक श्रुतेरपि परोक्षत्वेन साधनव्यापरकत्वात्‌। यथा च शब्दस्य नापरोक्षज्ञानजनकत्वं 
तथा वक्ष्यामः। अनित्यत्वं चाप्रयोजकत्वेन न साध्यव्यापकम्‌। उक्तानुकूलतर्कैण प्रकृतनियमेऽवधारिते 
साध्यव्याप्य हैत्वन्याप्कत्वेन निश्ितसध्याव्यापकं चेति उक्तं निरवयम्‌। न च योग्यतादेर्मिथ्यात्वेऽपि 
न॒ श्ब्दार्थमिष्यात्वं, मिथ्यात्व प्रयोजकाभावादिति बाच्यम्‌। योग्यतादि मिथ्यात्वम्यत्तिकेण 
गान्दार्थमिथ्यात्वप्रयोजकाभावात्‌। न च ददयत्वमरेव तत््योजकम्‌। तस्य सत्यत्वेऽ्युपपत्त्या तदद्रयोजकत्यात्‌। 


स्वर्गकामो यजेतेत्यादि विधेरिति। षष्टे प्रथमपादे सप्तमाधिकरणे चिन्तितम्‌। “चातुर्वण्यमविरोषात्‌" । 
अत्र सर्वाणि पेदिकान्यभ्निहोजारिकमाण्युदाहरणम्‌। तेषु चतुर्णामपि वर्णानामधिकार उतापरशद्राणां जयाणामिति 
चिन्ता। तदर्थमिदं रिचार्यते कं कामभुतिप्रयुक्तं विदार्जनमुत स्वाध्यायविधिसिद्धियोपजीषिन्यः कामध्रुतय 
इति। द्वेधा चात पूर्वपश्ः। एकस्तादत्‌। स्वाध्यायाध्ययनं त्वङ्ग करतुविथिभिरेव प्रयाजादिवत्‌ प्रयुज्यते। 
तरि फ प्रयाजादिवददृटद्ारोप युज्यत इति चेन। चटद्ररे संभवत्यदृष्टकल्पनाया अयुक्तत्वात्‌। षटं च 
ब्रारं करत्वनुष्टानोपयोगिनी ियैवेति। ऋतवश्चाविरोषेण चातुरदण्यमधिकुर्वाणाः चतु्णांमध्ययनं प्रयुञ्ञते। तत्र 
 जयाणां वसन्ते ब्राह्मणमुपनयीत" श्रष्मे राजन्यम्‌! "दारदि वैश्यम्‌" इति वाक्यैरुपनयनसंस्कागोऽध्ययनाङ्गत्वेन ` 
विहितः। चतुर्थस्तु विध्यभावादनुपनीत एव विचां लब्ध्वाधिक्रियत इति। अयं तु क्रत्वङ्गमध्ययनमिति 
पक्षे । द्वितीयस्तु। न कऋत्वङ्गमध्ययनम्‌। धुत्याघ्यभावात्‌। अक्षरग्रहणादिदृ्टकार्यपरम्परया वाक्यार्थत्नानं याव्‌ 
गतं तत्रैव विधिनाऽध्ययनं विनियुज्यते। न च तप्याफलत्वात्‌ न तत्र विनियोग इति वाच्यम्‌ ज्ञानस्यानुष्टानद्रारा 
स्वयमेद फएत्वोपपत्तेः। यथाधानं न कऋत्वथै, किन्तु अश्य्थ॑, तथा प्रकृतेऽपि। ज हि साक्षात्‌ फल 
एव विनियोज्य इत्यस्ति नियमः । तथात्वे ऋत्वङ्गतापि न स्यात्‌। एवं चाध्ययनं न क्रत्वह्गम्‌। किन्त्वाधानमिवाद्रय्थं 
` ज्ञानाङ्गम्‌। अतस्तेनापि ऋतूनामवैगुण्याद्‌ अनधीत एव शद्रः उपद्रष्वचनादनुतिष्ठन्‌ अधिक्रियते। क्रतवो 


सामान्येन मिथ्यात्वे श्रुगिनिरासः 117 


(कण्टकोद्धार ) 

हयविदोषेण चतुरोऽप्यधिकुर्बाणाः याणामध्ययनसिद्धियत्वात्‌ वियार्जनं न प्रयञ्जते। शूद्रस्य त्वन्यतः 
सिद्धवित्वाभावात्‌ तदार्जनमपि प्रयुञ्जते! अतो यद्यपि स्वाध्यायविधिरनिदिटकर्तृकत्वात्‌ कर्तारमपेक्षमाणः 
परकुतोपनयनसंस्कृताः किमर्थं वयमाचार्यसमीपमानीता इत्येवं प्रयोननमषेक्षमाणान्‌ त्राह्मणादीनेब कर्तृत्वेन 
स्वीकुर्वस्तेषामेवाध्ययनं विधत्ते, न शद्रस्य। तथाप्य वि्ितेनैवाध्ययनेनोपायान्तरेण बा विद्यां ठब्ध्वाधिक्रियेतेति ॥ 
अत्रोच्यते ॥ क्तुविधिवेयर््यपरिहाराय रि शद्रस्याधिकारः कत्प्यः। कऋतुबिधयो हि विद्यां विनानुपपयमाना ` 
बिद्यार्जनमाक्षिपन्ति। तत्र यदि सिद्धवियावन्तो न स्युः तदान्यस्य यथाकथंचिद्‌ पिया कल्पया! यदातु 
स्वाध्यायपिधिविरिताध्ययनोपात्तवियान्‌ द्विजन्मनो लभन्ते तदा कैरेवाधिकारिभिर्कव्धात्मानोऽनुपपत्तिक्षयान 
चतुर्थस्य विद्यामाक्षिपन्ति। यदपि चेवं पिहितोपायसिञचज्ञानवत एव विधयोऽधिकुर्बन्ति तदेव विहितोपायाप्तमभिवत्‌ 
क्रत्वङ्ग भेवति। एवं च विहिताध्ययन रहितस्य स्वच्छन्देन विद्यामर्जयतः शूद्रस्य न कर्मण्यधिकार 
इति। एवमेव कर्मणामग्रिसापिक्षत्वात्‌ अग्रीनां चाधानाध्यत्वात्‌ आधानस्य च वसन्ते ब्राह्मणोऽग्रीनादधीत । 
्रष्मे राजन्यः। शरदि वैयः। इति वर्णत्रयसाध्यत्वात्‌ आधानरहितस्य बुद्रस्याप्रेरभावात्‌ न कर्मण्यधिकारः । 
एवं च यथा कर्मविधायकवावयेषु अग्रििद्यावदूकिषयकत्वेन संकोचः तथा प्रकृतेऽपि उपजीव्यविरोेन 
योग्यतादयतिरिक्तविषयत्वेन संकोचो युक्त इत्यर्थः, | 


न च प्रकृते योग्यतायास्ताविकत्वमभ्रिरिद्यावन्नोपजीव्यम्‌। तदभावेऽपि योग्यतात्वेनैवोपयोगादिति बाच्यम्‌। 
योग्यतादेर्यथाकथंचिदुपयोगेऽतिप्रसगस्योक्तत्वेन तत्ताविकत्वस्यावदयकत्वात्‌। न च सत्यं त्ञानमनन्तमित्यादि 
श्रुत्या ह्मणः सत्वप्रतिपदनात्‌ व्रैताभावस्य च तदात्मकत्वात्‌ न मिध्यात्वश्रुतेः कल्मितविषयत्वमिति 
वाच्यम्‌॥ द्रैताभावस्य सोपाधिकत्वेन निरूपाधिकत्रह्मस्वरूपत्बानुपपत्तेः प्रैताभावस्य सत्वे 
योग्यतादेस्तदावश्यकम्‌। न ह्यबाधितार्थकत्वं बाधितं, शान्दबोध्योऽर्थश्राबाधित इति संभवति। व्याघातात्‌। 
तस्मात्‌ योग्यतादिमि्यात्वे गब्दबोध्योऽर्थोऽपि मि्यैवेति सूक्तम्‌। उक्तमर्थं कारिकारूढं करोति तस्मादिति। 
उक्तन्यायमन्यत्रातिदिरत्ति एवमिति । दितीयाभाबो ब्रद्येति तु निरस्तम्‌॥ किंचेति! स्वरूपेण निषेधेऽसत्वापत्िः। 
स्वरूपेण निषेधेऽपि तच्छाद्‌ वैलक्षण्यमिति तु निराकृतं बाध्यत्वरूप मिध्यात्वभङ्के। 


अपिचेति। नन्वत्र न प्रत्यक्षाविरोधाय लक्षणाऽ्कीक्रियते। किन्तु बिदिष्टैक्ये विङेषणैक्यापातेन 
विदिष्टाभेदपरवाङ्यस्य लक्षितविरष्यैक्यमात्रपरत्वनियमेनात्रापि तथाम्युपगम हति चेन। एवं हि वदता 
्त्यक्षापिरोधायैव लक्षणाऽङ्गीकृता। तथा हि विविशैक्ये विदोषणैक्यम्‌। तच प्रत्यक्षविरुखम्‌। तेन 
विशेषणयोर्भेदस्यैवावगाहनात्‌। तथा च प्रत्यक्षयिरोधादेव प्रकृतेऽपि लक्षणा स्वीकर्तव्येवेति प्रपमिथ्यात्वं 
न सिष्येदेव॥ किञ्च विशिष्टैक्ये विदोषणैक्यं कुतः ! नह्यावयोर्मते रिगिष्टं विदोषणविरेष्यतत्सम्बन्धात्मकम्‌ | 
एवं च बिदिष्टक्येऽपि न ॒विरोषणैक्यम्‌। किंच धूमवान्‌ वहिमानित्यत्र व्यभिचारश्च! तज विशिष्टक्येऽपि 
विदोषणैक्याभावात्‌। न च तत्र बिदिष्टेक्यमेव नेति वाच्यम्‌। अनुभवपिरोधात्‌। विस्तरिष्यते चैतदखण्डार्थवादे । 
न च प्रकृते प्रत्यक्षविरोध एव न। ताप्दिकांशास्यानुपजीग्यत्वात्‌। व्याबहारिकांशमात्ोपजीवनादिति बाच्यम्‌। ` 
योग्यतादेस्तात्विकत्वस्यैव तच्रताया उक्तत्वात्‌ व्यावहारिकांशस्योपजीकने तस्यैवाबाधापत्ते्। 


118 न्यायामृतम्‌ 


(कण्टकोद्धारः) 
व्यावहारिकताविकविभागस्य मिध्यात्वसिध्यु्तरकाीनतयाऽन्योन्याध्रयाच । एवं च प्रायक्षसिद्धान्यस्थैव मिथ्यात्वं 
बोध्यमिति न प्रत्यक्षमिद्धमिथ्यात्वसिदधिः! अन्यथा प्रत्यक्षपिरोधाभावे। 


विशमिध्यात्वेति। तात्पय॑विषयस्यैव शब्दात्‌ सिध्यद्गीकारादिति भावः। किंचाप्रापत शरुतेस्तात्पयं वक्तव्यम्‌| 

अन्यथा सिद्धार्थबोधकत्वेनप्रामाण्यं स्यात्‌ न च चैतन्यं तथेत्याह तस्येति। भ्रुतेरिति। यत्र॒ विविष्टे 
तात्पर्यं तदेव श्रुत्या बोधनीयम्‌। एवं च निर्दिशोषणार्थनिष्ठत्वाभावादखण्डार्थत्बहानिः। निर्विशोषार्थनिष्ठत्वस्यैव 
तत्वादिति भावः। अत वेति। अखण्डार्थत्वहानेरेेत्यर्थः। तदुपपादयति। काकवदिति उपलक्षणस्य 
स्वप्रकारकज्ञानजनकत्व नियमादिति भावः। ननु नोपलक्षणस्य स्वप्रकारकल्ञानजनकलत्वमू्‌। किन्तु 
स्वोपस्थाप्यविरेषप्रकारक ज्ञानजनकत्वम्‌। इदं च यत्र स्वरूपातिरिक्तमुपलक्ष्यं तत्र ज्ञात्तव्यम्‌। प्रकृते च 
स्वरूपमेवोपटृध्यम्‌। अतो न कथिद्दोपष {ति चे्न।॥ उपलक्षणस्य स्वस्वोपस्थाप्यान्यतर- 
प्रकारकबोधजनकत्वस्वभावत्वात्‌ द्वितीयाभावस्योपलक्षणत्वेऽखण्डा्थत्वहानेर्र्वारत्वात्‌॥ न च स्वरूपमात्रोपलक्षणे 
नायं नियम इति वाच्यम्‌। तथोपलक्षणस्य काप्यदरनिन संकोचे प्रमाणाभावात्‌। किचोपटक््याभावाच 
नोषटक्षणत्वम्‌। उपलक्ष्य किं चेतन्यमात्रं तदतिरिक्तं बा ? नोभयथापीत्याह चिन्मा्रस्येति। न च स्वरूपमात्रस्य 
नित्यसिद्धत्वेऽपि अनर्थनिवृततिदेतुत्वेन दितीयाभावद्वारकस्वरूपमात्रं न सिद्धमिति वाच्यम्‌। द्वितीयाभावे 
तात्पर्यां भावेन तदद्वारकसियेरपभवात्‌। अत एव मिथ्यात्वासिष्या इृष्टापत्तेश्च । द्रितीयाभावस्य स्वरूपमात्रत्वे 
 तदकिद्धेरसंभवात्‌ उपछक्ष्योपलक्षकभावायोगाच्च। न चाबान्तरतात्य्यात्‌ तदुपपर्िरिति वाच्यम्‌।॥ श्रुति 
तात्पर्यविषयत्वे तात्पर्यतो द्वितीयाभावविवि्टबोधनेऽखण्डार्थत्वहानेः। श्रुतितात्र्यविषयत्वे सत्यत्वेन 
सदितीयत्वापत्तेशध। न च महातात्पर्यविषयत्वाभावानोक्तदोष इतति वाच्यम्‌। लाघवेन श्रुतितात्पर्यपिषयत्वस्थैव 
सत्यत्वादि प्रयोनकत्वात्‌। चैतन्यस्य नित्यसिद्धत्वेन तत्र महाताव्व्यायोगाच। किंच न स्वरूपस्योपल्यत्वम्‌। ` 
उपरष््यतावच्छेदकाभवे उपरक्यत्वादृष्टः। न च जातेः स्वतो यावत्तत्ववत्‌ स्वत एवोपलक्षयत्वमिति वाच्यम्‌ । 
कल्पकाभावात्‌। इष्टान्तेऽनवस्थाया एव कल्पकत्वात्‌। न च प्रकृतेऽप्यखण्डार्थत्वमेव कंत्पकमिति वाच्यम्‌ । 
तस्यासिद्धेः। जातेरपि व्यक्तिरिव विशोषणं, धर्मान्तरं चा! अनवस्था च प्राम्राणिकीति तदृष्टान्तासंमतेञ । 
तस्मान्न भ्ुत्या भिध्यात्व सिद्धिः। किंचेति। न च द्वितीयाभावस्य सत्वेऽपि स्वरूपत्वानागरैतदानिरिति 
वाच्यम्‌। रितीयाभावस्य स्वरूपत्वानुपपत्तेरुक्तत्वात्‌। न च तत्रेति! कि तर्द चैतन्य एव छक्षणया 
महातात्पर्यमदूीक्रियत इति भावः। 


यथा वायुक्षपिष्ठत्वादादिति। अर्थवादाधिकरणे वायुक्षपिष्टादिवाङ्यानां श्रियाकारकफलाएतिपावकतया 
 मानान्तरसिदधार्थतया चाप्रामाण्ये शाह्किते प्रमाणान्तरसिद्धे स्वाथ तात्पर्याभावेन प्रामराण्याभावेऽपि 
लक्षितप्राशस्त्यद्वारेण बायव्यं भरेतमाटभेतेत्यस्य विधेः शाब्दभावनांदाभूतेतिकर्तव्यतासमर्पंकतया विध्यर्थे तात्पर्यात्‌ 
परम्राण्यमुक्तम्‌। एवं च यथा तस्य स्वार्थे मानान्तरपाप्ततया न तात्पर्य तद्रदज्ापीत्यर्थः। 


यथात्मवपोत्खननादाविति। अर्थबादाधिकरण एव प्रजापतिरात्मनो वपामुदसिददित्यादेः 
क्रियाकारकफलसबन्धाप्रतिपादकतया प्रमाणान्तरविरुदार्थत्तया च न स्वार्थे तात्प्यम्‌। अतस्तत्रप्रामाण्यमिति 
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ूर्वपक्षिते प्रमाणान्तरविरुचे स्वार्थ प्रामाण्याभावेऽपि प्रजापडुषालक्प्राजापत्यतूपरपथाटम्भविधिरोषत्तया प्रामाण्यं 
भविष्यतीति सिद्धान्तिते द्वारेण तच्छेषत्वमित्याकिपते स्तुत्युन्मीठनेनेत्यक्तम्‌। कथमस्य स्तुल्युन्मीरुकत्वमिति 
चेदित्यम्‌। यदा प्रनापतिना फलविदोषार्थिना स्वावयवोत्कर्तनेन कर्माणि क्रियन्ते तदा किप्रु वक्तव्यं 
बाह्य परित्यागेनेति। तथा च सवथा कर्म॑ कर्तव्यमिति। तथाच प्रजाप्रतिरांतमनो वपामुदखिददित्यदेः 
प्रमाणान्तरविरुद्धे स्वार्थं यथा न तात्पर्य तथेत्यर्थः । उदेदयविरेषणत्वादिना यथा प्रह॑कत्वादापिति। 


तृतीये प्रथमे सप्तमाधिकरणे चिन्तितम्‌। एकत्वमुक्तमेकस्य श्रुतिसंयोगात्‌। सो मे श्रूयते दशापकित्रेण 
ग्रहं सम्भार्टीति। दशापवित्रं वासःसखण्डः। तज संदाय किमेकस्य ग्रहस्य संमार्ग उत सर्वेषामिति ` 
तदर्थमृदेयगत संख्या विवक्षिता उत नेति। पूर्वपकषस्तु ग्रहरशब्दप्य जातिवाधित्वेन जातेः संस्कार्यतया 
प्रतीतेः तस्याः प्रत्येकव्यक्ति पर्यवसिततया तदाभ्रयीभूते यस्मिन्‌ कस्मिंञित्‌ द्रव्येऽनुषशटितेन संस्कारेण 
जातिः संस्कृता भवत्तीति न सर्व॑ग्रहसंमार्गः। किं च प्रशोर्यागं प्रति गुणत्वात्‌ येन केनचित्यदुना 
यागानिष्पत्तिवद्‌ येनकेनचित्‌ संमार्गसिदचेनं सर्वत्र संमार्गान्वयः। अपि च पशुना यनेतेत्यत्रोपादेयगता 
संख्या यथा विवक्षिता तथोदेदयगतापि विवक्षणीया अशिवक्षाकारणाभावादिति। सिद्धान्तस्तु प्रहगाब्दस्य 
जातिवाचित्वेऽपि न तस्याः संस्कारः। अमूर्तत्वेन संस्कर्तुमराक्यत्वात्‌। किन्तु तहश्षितानां 
ज्योतिष्टोमापूरवसाधनानानामयं संमार्गः । ननु तथापि येनकेनचित्पक्ुना यागनिष्त्निवद्‌ येनकेनचिद्‌ ग्रहेण 
संमार्गनिष्यत्तिरिति चेद्‌ भवेदेतद्‌ यागण्राधान्यमिब संमार्ग्राधान्यं स्यात्‌। नचैवम्‌। संमाफ़स्य गुणत्वात्‌। 
रहस्य प्रथानत्वात्‌। रितीया भ्रवणातू्‌। न च व्रितीयाभ्रवणेऽपि सकतुवत्‌ न प्राधान्यमिति वाच्यम्‌। 
सच्तूनामरप्रयोननत्वात्‌। ग्रहाणां च प्रयोजनवत्वात्‌ प्रतिपानं च गुणाव्ृत्तन्याय्यत्वात्‌ सर्वग्रहसंस्कारः। 
नचाविवक्षाकारणामभावाददेदयविेषणमेकलतवं विवक्षितम्‌। अतो न सर्वग्रहसंमार्ण इति दाच्यम्‌। एकत्वं विवक्षितं 
चेत्‌ संमार्गवद्‌ रिधेयं स्यात्‌ † ग्रहबदुदेशयं वा स्यात्‌ ! ग्रइत्ववदुदेदयविदोषणं वा स्यात्‌ ? नायः। 
ग्रहमुदिश्योभयविधाने वाक्यभेदः । ग्रहं कुर्यात्‌ तच्चैकं वुर्यादिति। न द्वितीयः । दयोः परस्परनिरपेक्षोदेश्यत्वे 
प्रतयुदेदयं बाक्यपरिसमप्तेबास्यभेदः। प्रह संमृज्यात्‌ एकं च संमरन्यादिति! न तृतीयः। एवं हि एकत्व 
विरिष्टं ग्रहमुदिश्य संमार्गो विधेयः। न चैतुपपदयते। विभक्तया हि युगपत्‌ संख्यां कारकं चोच्यते, 
न तु प्रथमं संख्या प्रातिपदिकार्थस्योक्ता तद्विशिष्टस्य कारकत्वमुव्यते। येनैकत्वविरिष्टस्य ग्रहस्य कर्मत्वं 
स्यात्‌। तस्मदेकत्वविवक्षा न युक्ता। किंच एरिच्छेयाका्वाभावात्‌ न संख्या दिवक्षिता। न हि परिष्छिमे 
परिच्छेदाकाक्षा भवति । तस्मादेकत्वस्याविवक्षितत्वात्‌ प्रतिप्रधानं गुणावृत्तिन्यायेन सर्वेषां ग्रहाणां संस्कारः। 
तथा च यथा ग्रहमित्यादावेकत्वस्योदेश्यविरोषणत्वादविवक्षा तथा प्रकृतेऽपीत्यर्थः।! त्वन्मत इति। 
व्यावहारिकविषयत्वेन दुर्बलतया बाधकल्बायोगादिति भावः। 


न॒हि विरेष्येति। द्वितीयाध्याये द्वितीयपादे पएव्यमाधिकरणे चिन्तितम्‌। आधाराग्निरो्मरूपत्वात्‌। 
हदमाग्रायते अग्निहोत्रं जुहोतीति। तत्प्रनिधौ श्रुतं द्रा जुहोतीत्यादि। तत्र संदायः। किं द्रा जुहोत्यादिभिः 
विशिष्टा होमा विधीयन्ते, तेषां च रूपदतामगिदोतरं जुहोतीत्यनुबादः ! उत्तायमेव कर्मविधिरितरे तत्रैव 
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गुणविधयः १ इति! तदर्थमपीदं विचायंते। अविज्ञातरूपं कमं॑विधातुमेवाराक्यमुत शक्यमिति। तदर्थं 
प्रापे कर्मणि गुणमातरविधानं संभवत्युतनेति। पर्वपकषस्तु अग्रिहोत्रं जुहोतीति सामान्यमवगम्यते। न च 
तद्‌ विधातुं योग्यम्‌। विरोषस्तु योग्यः। स ॒चानुरञ्जकनिरूपणाधीनः। न जुहोतीत्येतावतावगम्यते। न 
चेह द्रव्यदेवतादिकमनुरञ्जकमुपात्तं यद्गरोन दिरोषावधारणं स्यात्‌। अनिरूपितश्च विरोषो न विधिनान्वेतुं 
योग्यः! तेनावगतस्यायोग्यत्वात्‌ योग्यस्य च विरोषस्यानवगतत्वात्‌ न विधिःसंभवति। यदा चाभिहोरं 
जुहोतीति न कर्मविधिः तदा तदनुवादेन दध्यादिवाकय्न गुणविधानं शक्यम्‌ । कर्मणोऽविहितत्वेनानुवादासंभवात्‌ । 
किंचानेन कर्मविधावपि न दध्यादिवाक्यर्गुणविधानम्‌। व्यापारस्यैव विधेयत्वात्‌ दध्यादेरव्यापारत्वात्‌। तस्माद्‌ 
दध्यादिवाक्यानां विशिष्टहोमविधायकत्वेनाभरिहोन्नं जुहोतीत्यादेनं होमविधायकत्वम्‌। किन्तु 
समुदायानुवादकत्वमिति न विरेष्यमात्रपरत्वम्‌। तथा च विषमो दृष्टान्त इति। सिद्धान्तस्तु त्रा जुहोतीति 
विधिः। विशिष्टविधिगौरव परिजिहीर्षया विरेष्यप्राप्तिमर्थयमानो यदि कथंचिदपि विरष्य प्राप्तिं न ठभते 
ततो विरिष्टं विदध्यात्‌। सत्यां चाम्निहोत्रादिवाक्येन कर्मणः प्राप्तौ तदनुवादेन गुणमात्रं विदधाति, लाधवात्‌॥ 
न विशिष्टविधानं, गौरवात्‌। न च तत्र रूपानवगमात्‌ विधियोग्यविशोषानुपस्थितौ कथं विधानमिति 
वाच्यम्‌! विधिवशादेव सामान्यमतिक्रम्य विशोषस्यैव लक्षणीयत्वात्‌ एवं च लक्षणया 
होमविरोषस्यान्यत्राविहितस्य जुङोतिनोपस्थानान्न विधानासंभवः। अत एव टक्षितविशेषविषयत्वेन संज्ञोपपद्ते । 
न च तस्यारूपत्वम्‌। दध्यादिवाक्यस्तछ्ठाभात्‌। न च स्वरूपेण दध्यादेरविधेयत्वमुक्तमिति बाच्यम्‌। दघरा 
जुहुयादिति व्यापारविशिष्टस्यैव विधानाङ्गीकारात्‌। न चैवं गुणमात्रविधित्वं भप्रमिति बाच्यम्‌। यपि 
न क्रियां विहाय द्रव्यविधिः प्रतीयते। तथापि तस्यामेव विरिष्टायां प्रतीयमानो विधिः स्वरूपेण तस्याः 
प्राप्तत्वात्‌ अग्राप्तगुणमाज्रपरतामवलम्बमानः फलतो गुणविधिरि्युच्यते। तेनात्र गुणमात्रविधानम्‌। अभिहतं 
जुहोतीति प्रकृतक्माभिावात्‌ रूपलाभाच विधिरेव। न समुदायानुबादः इति। एवं चाग्निहोत्रं जुहोतीत्यस्य 
विरष्यहोममात्रपरत्वात्‌ दभ्रा जुहोतीत्यस्य प्रतीतितो विशिष्टपरत्वात्‌ दृष्टान्तदार्टान्तिक भावः संगच्छत 
इति न कथित्‌ शषुद्रोपद्रब इति निषेधस्येति। प्रा्यत्वनिषेधत्व योर्विरोधादिति भावः। नन्वेकेन रूपेण 
प्ाप्यत्वनिषेध्यत्वे विरुद्धे! न तु रूपभेदेन ते तथा! प्रकृते तु द्वितीयाभावत्वेन प्राप्यता। तत्र प्रप्यतावच्छेदक 
द्रितीयाभावत्वम्‌। निषेष्यतावच्छेदकं च द्वितीयत्वम्‌। एवं च द्वितीयत्वेन निषेधेऽपि तस्य ब्रह्ममाज्त्वेन 
न तेन ब्रह्मणः सद्वितीयत्वम्‌। न रहिस्यादित्यादौ तु प्राप्यतावच्छेद्क निषेध्यतावच्छेदकयोरेकत्वात्‌ तुल्यबलतया 
विरोधे संकोचविकल्पादिकं युज्यते। यथातिरात्रे षोडरिनं गृह्णातीत्यत्रातिरात्रत्वस्यैवोभयावच्छेदकत्वात्‌ विकल्पः ॥ 
न हस्यादित्यत्र संकोच इति चेन्मैवम्‌। एवं हि प्रपञ्चस्य सार्व॑ज्यादेश् द्वितीयत्वेन निषेधेऽपि प्राप्यतावच्छेदकेन 
साव्यादिना सत्यत्वं स्यात्‌। सार्वह्यदिरपि ब्रह्ममातरत्वस्य वक्तु शक्यत्वेनाद्वितीयत्वाविरोधित्वात्‌। न चेष्टापत्तिः § 
अपसिद्धान्तात्‌। न च सारवह्यादेः सोपाधिकत्वात्‌ न ब्रह्ममात्रत्वमिति वाच्यम्‌ । द्वितीयाभावस्य सोपाधिकत्वेन 
्रह्ममा्त्वाभावस्य तुल्यत्वात्‌। न च तत्रोपाधिः तटस्थ इति वाच्यम्‌। प्रकृतेऽपि उपधेस्तारस्प्यस्य 
वतु शक्यत्वात्‌। किं च द्वितीयाभावस्याभावरूपतया न ब्रह्ममात्रत्वम्‌। सार्वह्यादेश्च भावरूपतया ब्रह्मात्रत्ं 
युक्तम्‌। अपि च द्वितीयाभावस्य ब्रह्ममात्रत्वे एकमेवाद्वितीयमित्यादावेकेनैव पदेन द्वितीयाभावस्य बोधनात्‌ 
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अद्वितीयादिपदानां वैयर्थ्यम्‌! पर्यायत्वेनासहुपरयुक्तत्वं च। यथाचैतत्‌ तथाऽखण्डार्थवाद्‌ उपपादयिष्यामः । 
अपि चैवं प्रपश्चस्यापि धर्मान्तरेणैव द्वितीयाभाववनिषेधे तद्रदेव स्वरूपेण सत्यत्वं स्यात्‌। एवं च स्वरूपेणप्रप्चस्य 
मिथ्यात्वमिति त्वन्मतहानिः।! आकारान्तरेण तु मिथ्यात्वं ब्रह्मणोऽपि तुल्यमिति। अपि 
चाग्रीषोमीयपशुहिसात्वस्य प्राप्यतावच्छेदकत्वात्‌ भूतर्हिसात्वस्य निषेध्यतावच्छेदकत्वात्‌ तन्नापि बिधयेत्वनिषेध्यत्वे 
स्यात्तामित्युत्सर्गापवादन्याये भज्येतेति । 


षोडशिग्रहणाग्रहणादाविति। दकामेऽष्टमपदे तुतीयेचिन्तितम्‌। रिषटासु प्रतिषेधः ज्योतिष्टोमस्य संस्था 
विङेषे भ्रूयते। अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति, नातिरात्रे षोडशिनं गृह्णतीति। अत्र संशयः। पर्युदासः 
प्रतिषेधोवेति। पूर्वपक्षस्तु प्रतिषेधे विधिप्रतिषेः! विधिप्रतिषेधयोर्भिनवाक्यस्यत्वात्‌ अष्टदोषदुष्टविकल्यापततेः 
नानुयाजेष्वित्यत्रेव पर्युदासो युक्त इति! सिद्धान्तस्तु प्रतिषेध एवाभ्रयणीयः। पर्युदासानुपपत्तेः ! तथाहि 
नानूयाजेष्पित्यत्रानुयाजव्यतिरिक्तषु यागेषु ये यजामह हति विरोषव्यतिरिक्तस्य सामान्यस्य सत्वात्‌ तत्र 
पर्युदासः संभवति। प्रकृतेत्वतिरात्रव्यतिरिक्तस्य सामान्यस्याभावात्‌ अतिरात्रव्यतिरिक्तेऽतिरात्रे षोडशिनं 
गृह्णातीति पर्युदासः कर्तव्यः। स च न युक्तः। अतिराजस्यात्तिराजव्यतिरिक्तत्वाभावात्‌ विदोषण 
विरेष्यभावानुपपत्तेः! तर्हिं “न तौ पशौ करोती"त्यत्र न सोम इति वदर्थवादोऽस्तविति चेन्न ¦ स्तुत्यस्तावकयो 
्दिधिनिषेथयो रेकविषयत्वेन व्याहति तादवस्थ्यात्‌! अपवो वा अन्ये गो अनवेभ्य इत्यत्र पश्चन्तरनिषेधेन 
गो अभविधेः स्तुतिर्हश। इहतु षोडदिनिषेधेन षोडदिन एव स्तुतौ स्पष्टो व्याधातः। न च प्रतिषेधेऽष्टदोष 
दष्टो विकल्प; स्यादिति वाच्यम्‌। गत्यन्तराभावे ब्रीहियववत्‌ - तस्ये्टत्वात्‌। तस्मात्‌ प्रतिषेध इति। 


ननु प्रतियोगिनो मिथ्यात्वात्‌ कथमभावस्य सत्यत्वमत आह प्रतियोगिन इति। प्रतियोगितदभावयोः 
समसत्ताकत्वाभावात्‌! अन्यथाऽनृतव्यावृ्त्यादेरसत्वापात इति भावः। रिंचेति। न च निषिद्धस्यापि 
रवप्रतीतरजतस्य सा शुक्तिरित्यत्रोपलक्षणतयोपादानं दृष्टमिति वाच्यम्‌। तत्र प्रतीतेरेव विदोषणतयोपलक्षणतया 
बोपादानात्‌।! अत एव सा शक्तिरिति प्रयोगः। न तु रजतं शुक्तिरिति। सेत्यत्ररजतत्वेन प्रतीतेत्यर्थात्‌। 
न च प्रकृते तथा। अद्वितीयमिति द्वितीयाभावस्यैव तथोपादानादित्यलं विस्तरेण । 


उदेरयविशेषणत्वान द्वितीयाभावे तात्पर्यमिति तृतीयो नेत्याह न तृतीय इति। अत्र चितीयाभावस्य 
तदोदिदयचिन्मात्रविरोषणत्वं स्यात्‌ यदि चिन्मात्रमुदिय किचिद्‌ विधीयेत। नच वेदान्ते कस्यचिद्‌ विधानं 
संभवति! अखण्डार्थत्वात्‌। किंच यत्‌ सिद्धं तदुदेकयम्‌। न च चिन्मात्रस्य सिद्धता। तस्यौपनिषदत्वेन 
शास्त्रं विनाऽसिद्धेः! एवं च चिन्मात्रस्योददयत्वाभावेन न द्वितीयाभावस्योदेदयविरेषणत्वमित्याह ग्रहमिति। 
अविवक्षाहेतोरिति! अन्यथा ग्रहत्वस्याप्यविवक्षास्यादिति भावः! कर्मकाण्डादाविति। तथाचाजिज्ञासिते 
तात्पर्यायोगात्‌ द्वितीयाभावादेरेवजिज्ञासितत्वात्‌ तत्रैव तापय वक्तव्यमित्ति भावः। द्रितीयाभावे तात्पयभिे 
बाधकमाह शब्दादिति। न च द्वितीयाभावः प्रातिभासिक एवास्त्विति वाच्यम्‌। तथात्वे मिथ्यात्वमपि 
प्रातिभासिकं स्यात्‌। तथात्वे विवादाभावप्रसङ्गः । उक्तरीत्येति! नित्यसिद्त्वेनेत्युक्तरीत्येत्य्थः। न च पूर्वं 
वैतन्यस्यौपनिषदत्वेनानुदश्यत्वमुक्तम्‌। तत्‌ कथं न विरोध इति वाच्यम्‌। अवे्यत्वं स्वप्रकाशत्व मित्यभिप्रायेण 
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(कण्टकोद्धारः) | 
पूरवमप्रापत्वमुक्तम्‌। इदानीं तु प्रकाशान्तरानपकषप्रकाशमानत्वाभ्परायेण तदुच्यत इति न विरोधः यद्रा 

पररीत्या परस्यापदानान् दोषः! प्रमाणावान्तरेति। न च महातात्पयं॑विषयावान्तरतात्यर्यविषययोः 

समसत्वनियमोऽसिद्ध इति वाच्यम्‌! कर्मकाण्डादौ तथा दरनेन व्यभिचारादर्शनानौपाधिकत्वयोः सद्धावेन 
च नियमसिद्धेः। अन्यथा कापि नियमो न सिध्येत्‌! अबान्तरतात्पर्य॑विषयस्येति।! उभयोरपि ` 
व्यावहारिकविषयत्वेन तुल्यत्वात्‌! तुल्यविषययोबौध्यबाधकभावादरनात्‌। प्रत्यक्षविषयस्य तात्िकत्वं च स्यात्‌। 
तदभावस्य तत्राप्रमितत्वात्‌। अधिष्ठाननिष्ठताविकाभादप्रतियोगिन एवारोपितत्वात्‌। अत एवाह नहीति । .. 
एवं च द्वितोयाभावे भरुतेस्तात्प्यात्‌ तस्य च मिथ्यात्वे श्रुततेरामाण्यप्रसंग इत्युपसंहरति तस्मादिति ! 
परमप्रकतमुपसं हरति तस्मादिति। 

सामान्येन मिथ्यात्वश्रुतिनिरासः। 


न्यायामृतप्रकाशः 


भ्रुतिथन्न प्रमाणमिति सामान्येनोक्तं मिथ्यात्वशरुतिं निराकरोति ॥ नापिश्ेतिरिति॥ तातिके विशवमिथ्यात्वे 
श्रुतिरपि मानं नेत्र्थः। “नेहनाने" " तिश्रुतिः शत्रप्रत्क्षादिसिद्धस्वरूपस्वप्रामाण्यतद्धेतुयोग्यतादेर्मिथ्यात्वम- 
बोधयित्वा प्रत्युतस्वस्वरूपादिसत्यत्मुपजीव्य सर्वमिथ्यात्वं बोधयति। उत॒ स्वस्वरूपस्वप्रामाण्य- 
तद्धतुयोग्यतादेर्मिथ्यात्वं बोधयित्वा सर्वमिथ्यात्वं बोधयति। नाद्य इत्याद ॥ श्रुत्येति ॥ ॥ तत्सत्यत्वेति ।। 
स्वस्वरूपादिसत्यत्वेत्यर्थः ।। सर्वेति ।। स्वस्वरूपदेर्मिथ्यात्वाबोधनादित्यर्थः। किंच सर्वमिध्यात्वं बोधयंत्या श्रुत्या 
सन्यट इत्यापिप्रत्यक्षसिद्धं घटादिकं धरमीकृत्य तत्र॒ मिध्यात्वं बोधनीयम्‌। तन्न संभवति। तदुपजीवनेन 
प्रवृत्तायाः श्ुतेस्तद्वाधनासामर््यात्‌ अतः प्रत्यक्षादिसिद्धधटादिमिथ्यात्वासिद्धिः तदुपजीवनेन प्रवृत्तस्यापि तद्वाधकत्वं 
किं न स्यादित्यत आह ॥ संनिपातेति ॥ यत्सननिपातेन यटुपजीवनेन लक्षणं स्वरूपं यस्य विधेः स विधिस्तस्य 
स्वोपजीव्यस्य विघातस्यानिमित्तमित्यर्थः। यदुपजीवनेन यद्वर्तते स तस्य बाधको नेति यावत्‌। तथाहि 
दातानि सहस्राणीत्यत्र इतशब्दात्‌ जसि ““नरडसोःरिः"" इति सूत्रेण जसदङीत्यदेदो ““िसर्वनामस्थान' "मिति 
डोः स्वनामस्थानसंज्ञायां “लशकतद्वित' इति इकारणोपे इशत इति जते “नपुंसकस्य टच" इति 
सूत्रेण सर्वनामस्थानसंज्ञिकशिप्रत्यये परे नुमागमे इतन्‌ इ इति जाते “ “सव॑नामस्थानेचाऽसंबद्धौ' " इत्युपधादीर्ये 
ङातान्‌ इ रइातानीति भवति। तदिदमयुक्तं “श्णांता षट्‌” षांता नाता चसंख्या षट्संज्ञास्यादिति 
नांतसंख्यावाचिदातन्दाब्दस्य षट्संज्ञायां “ङ्यो लुक्‌" षट्संज्ञकेभ्यः परयोजशसोर्टुक्‌ स्यादिति शिप्रत्ययलोपे 
तत्निमित्तकदीर्घस्याप्यभावे रातन्‌ सहखन्‌ इत्येव स्यान्नतु शतानीत्यादीति शंकायां अयं न्यायः प्रवृत्तः । 
नातरशिप्रत्ययलोपः सर्वनामस्थानभूतरिप्रत्यये परे नुमागमस्य विहितत्राख्िप्रत्ययसन्नियोगेन प्राप्तो नुम्‌ ““ष्णांता 
षडिति षट्संज्ञा द्वारा प्राप्तस्य इति रिप्रत्ययलोपस्य न निमित्तम्‌। एवं च रिप्रत्ययलोपाभवेन तत्परयुक्तोपधादी्धे 
सति इतानीत्यादि भवती्युदाहरणं द्रष्टव्यम्‌| न द्वितीय इत्याह ॥ गोधन इति ॥ श्रुतिबोध्यार्थस्य सर्वमिथ्यात्वस्य । 
कुत॒ इत्यत आह ॥ शब्दबोध्यस्येति ।। अर्थस्येत्र्थः ॥ शब्देति ॥ शब्दस्वरूपेत्यर्थः ॥ नियमादिति।॥ अनेन 
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(प्रकाशः) 

विश्वमिथ्यात्वबोधकत्वेनाभिमता शरुतिः स्वस्वरूपप्रामाण्ययोग्यतादिसमसत्ताकस्वबोध्यार्थयुक्ता प्रमाणशब्दत्वा- 
त्संमतवदित्यनुमानमुक्तं भवति । नन्वेवं चेत्‌ तवैवं भविष्यतीति स्वाप्नदेवतावाक्यं किंचिदस्ति। तद्धाक्यस्वरूपं 
मिथ्यात्वाच्नास्त्येव। तननष्टे योग्यताप्रामाण्ये अप्यसती एव बोध्यार्थश सन्‌ अर्थक्रियाकारित्वानुभवात्‌ एवं 
च॒ ततर प्रमाणङब्दत्वमस्ति स्वस्वरूपयोग्यतादिसमसत्ताकवोध्यार्थयुक्तत्वाभावाव्यभिचार इत्यत आह्‌ ॥ सदर्थं 
इति ॥ स्वस्वरूपसत्त्वस्य परासंमतत्वा्योग्यताप्रामाण्ये अपीयक्तम्‌। वाक्यस्य सदर्थ(क)त्वांगीकार 
योग्यताप्रामाण्ययोरपि सत्त्वं प्राप्तमेव परस्परान्वयाबाधरूपयोग्यतायाः प्रामाण्यस्य चार्थसत्ताटितत्वात्‌। अतो 
न ॒व्यभिन्वार इति भावः। ननु योग्यताप्रामाण्ययोस्सत्यत्वेन तत्समसत्ताकबोध्यार्थयुक्तत्वेपि स्वाप्नवाक्य- 
स्वरूपस्यैवाभावेन तत्समसत्ताकबोध्यार्थयुक्तत्वं नास्तीति पुनर्व्यभिचार इत्यत आह्‌ ॥ शब्दस्वरूपमिति ॥ तथाच 
मम मत्ते साध्यस्यापि सत्त्वानव्यभिचार इतिभावः। ननु मग्रीत्या तावब्यभिचारः स्यादेवेत्यतः पूर्व त्वया 
तत्र त्वद्ीत्या व्यभिचारे चोदिते तत्र साध्योपपादनं कृतं वस्तुतस्तु तत्र त्वन्मते देतोरेवाभावान्व्यभिचार 
इत्याह ।। लव त्विति ॥ प्रमाणडब्दत्वादित्यस्य रब्दत्वेन प्रमाणत्वादित्यर्थः। त्वन्मते तु स्वाप्नं देवतावाक्यं 
रान्दत्वेन न प्रमाणं सत्यपि शब्दत्वे प्रामाण्याभावात्‌। तथादि। छौकिके पौरुषेयवाक्ये प्रामाण्यप्रयोजकत्वेन ` 
हप्तापा आप्तेः स्वाप्देवतावाक्येऽभावात्‌ तथा वेदवाक्य प्रामाण्यप्रयोजकत्वेन छरपतस्यापौरुषेयत्वस्याप्यभावात्‌। 
अतो दतोरेवाभावान्नव्यमिचार इति भावः| तर्हिं सदर्थकत्वं कथमिति पृच्छति ॥ किंतिति।। 
उत्तरमाह ॥ यारृस्छिकेति। भ्रातप्रतारकवाक्यवदयादृस्छिकसंवादि ततश्च ““यजातीयानंतरं नियमेन कायोत्पत्तिस्तदजर 
साधनं विवक्षित'"मिति वचनादेतादृकरणत्वगर्भप्रमाकरणत्वरूपं प्रामाण्यं तत्र नास्तीति न व्यभिचार इत्यर्थः । 
अस्तु वा प्रामाण्यं तथापि तत्‌ शब्दत्वेन न प्रमाणं किंतु लिगत्वेनैवेत्यतोपि न व्यभिचार इत्याह ॥ तादृरोति ॥ 
अभिमतार्थसाधकस्वाप्नदेवतावाक्यजन्यज्ञानमित्यर्थः । तत्र दृष्टंत उपश्रुतिवदिप्ति। अपम्रष्टवाक्यवदित्यर्थः। यथा 
जकुनार्थं कस्मि तंडुलान्स्यापयित्वा निटीनस्सन्वस्थितस्तटूहस्थेः स्वगृकृत्या्र्थं इन्दे प्रयुक्ते सति 
तं श्रुत्वा ततः स्वाभिमतार्थमनुमिमीते तत्न यथा तद्वाक्यं न दाब्दत्वेन स्वाभिमतारथे प्रमाणं किंतु किगतयैव 
तथा स्वाप्नेवतावाक्यमपि छिगत्वेनैव प्रमाणमिव्यर्थः। तथाच तस्य प्रमाणत्वेप्यङब्द्त्वान्न व्यभिचार इति 
भावः। ननु श्रुत्या योग्यतादीनां मिथ्यात्वबोधने शब्दबोध्यस्य ङब्दस्वरूपयोग्यतादिस मसत्ताकत्वनियमात्‌ 
्रुतिबोध्यस्य सर्वमिथ्यात्वरूपार्थस्य तात्विकत्वासिद्धिरित्ययुक्तम्‌। उक्तनियमस्यान्यत्र गामानयेत्यादिवाक्ये सत्वेपि 
परकृतेऽ भावात्‌ योग्यतादेः श्रुतिवबोध्यतातिकमिथ्यात्वसमसत्ताकत्वे सत्यत्वप्राप्या तात्विकसर्वमिथ्यात्व- 
भ्रुतिविरोधादित्या्ञंक्य निषेधति ॥ नचेति ॥ ॥ स्वर्गेति ॥ यथा “स्वर्गकामो यजेते" त्यत्र सर्वेषां त्रिवर्णेतरेषामपि 
न यजनेऽधिकारोऽस्ति। किंत्वप्िश्च वि्याचाऽ्िषिये येषां स्त॒स्तेषामेव यागेऽधिकारः अभि 
विद्ययोश्चोपजीव्यत्वादग्निवि्ययोश्च त्रिवर्णेतरेषामभावान्न यागेऽथिकरइत्येवं स्वर्गकाम इति सामान्यतः श्चुतस्यापि 
अग्रिविच्यावद्विषयकत्वेन संकोचः क्रियते तद्वदित्यर्थः। 


षश्च प्रथमपादे विचारितम्‌। “चातुरण्यमविङेषादि""त्यत्र॒अग्निोजरादिषु किं चतुर्व्णानामधिकार 
उतापङद्धाणामिति संडये विधिवावयेषु विङेषश्रवणाचतुं्णानामिति पूर्वपक्ष; अग्निदो्ादिकर्मणामग्रि- 
विद्यासापिक्षत्वादग्निवि्योश्राधानोपनयनपूर्वकाध्ययनसाध्यत्वात्तयोश्च'” ‹“वसंते ब्राह्मणमुपनयीत ग्रीष्मे राजन्यं 
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(प्रकाराः) 

रारदि वैदय' "मिति त्रिष्वेवदरदानच्छष्वपितत्कल्पने मानाभावादपदयुद्राणामेवाधिकार इति सिद्धांत 

॥ योग्यतादीति ॥ योग्यताद्यपेक्षया इतरत्‌ द्वितीयं नास्तीत्यरथपरत्वमित्य्थः ॥ सृष्टयादीति ॥ सृष्िवाक्यस्य यथा 
तव॒ मते कल्पितमुष्टिविषयत्वं तथा दवैतनिषेधवाक्यस्यापि कल्पितो यो द्वैतनिषेधस्तद्विषयत्वमस्तु। तथाच 
सति श्रुतिबोध्यार्थस्य योग्यतादिसमानमसत्ताकत्वसिद्धिरित्यर्थः ॥ अन्योन्याश्रयादिति ॥ शब्दस्वरूपादेस्तदर्थस्य 
च समसत्ताकत्वनियमत्यागे सति बाधकाभवे सिद्धे शरत्यर्थस्य सर्व॑मिथ्यात्वस्य तातिकत्वसिद्धिस्तल्सिद्धौ 
च तद्वलादुक्तनियमत्याग॒इत्यन्योन्याश्रयादित्यर्थः। संगृह्णाति ॥ तस्मादिति ॥ तुल्यत्वात्‌ तुल्यसत्ताकत्वात्‌ 
शब्दस्वरूपं च ग्राह्यम्‌। न चेत्‌ हाब्दार्थतद्योग्यतयोः शब्दस्वरूपस्य च सत्यत्वाभावे ॥ वृषलोद्धाहेति ॥ 

वुषलोद्राहे विरहितमंत्रस्वरूपं तदयोग्यतादिकं चाऽसदेव अतः तत्‌ न मानमित्यर्थः ॥ एवमिति।॥ यथा 
स्वरूपयोग्यतादेर्मंथ्यात्वबोधनाबोधनपक्षयोर्मिथ्यात्व्चुत्यनुपपनत्निस्तथेत्यर्थः ॥ स्वव्याधात इति॥ द्वितीयमात्रनिषेध- 
कत्वांगीकारात्‌ द्वितीयाभावमपि निषेधति चेत्तर्हि स्वेतरद्वितीयाभावनिषेधरूपस्य द्वितीयस्यैव प्रास्त्वात्स्वव्याधात 
इत्यर्थः ॥ सर्वेति ॥ ब्रह्मन्यतिरिक्तस्य सर्वस्य मिथ्यात्वं न सिद्धयति । ब्रहमव्यतिरिक्तस्य द्वितीयस्याभावरूपद्वितीयस्व 
निषेधाऽबोधनादित्यर्थः। तरैकालिकनिषेधः कर्त शक्यत इति शेषः। तथात्वेऽसद्विलक्षणस्वरूपांगीकारविरोधः 

स्यादित्याङयः। निर्धर्मकस्येति हैतुगर्भम्‌। आत्मनः पारमार्थकत्वरूपधमभिविपि न॒ मिथ्यात्वम्‌। 

तद्वत््पंचस्यापीत्यर्थः। किंच “नेहनाने'"ति श्रुत्या प्रत्यक्षसिद्धपरपचस्य न मिथ्यात्वं बोधयितुं शक्यं 
प्रत्यक्षविरोधादेव। अतः प्रत्यक्षसिद्धप्रपंचभिन्नस्यैव कस्यचिद्प्रपंचस्य निषेधोस्तु न तु ` प्रत्यक्षसिद्धस्य। अत ` 
एतत्प्रपंचस्य सत्यत्वसिद्धिः। प्रत्यक्षविरोधो मया नाद्रियत इति चेन्न। तथात्वे ‹“तत्त्मसी""त्यादौ 
्रतयक्षविरोधभीत्या तत्तवंपदार्थविर्िषटक्यपरत्वं विहाय वचिन्मत्रैक्यपरत्वमंगीकृतं तन्नस्यादित्याह ॥ अपिचेति॥ 
॥ प्रत्यक्षेति ॥ 


“'अविरुद्धविरोषणद्रयप्रभवत्वेपि विरिष्टयोर्योः ॥ 
घटते न यदैकता तदा सुतरां तद्विपरीतरूपयो' 


रिति वचनादिति भावः ॥ अन्यथेति॥ नेहनानेति श्ुत्याऽस्यैव प्रपंचस्य निषेधः क्रियते न च प्रत्यक्षविरोध 
्रुतिसिद्धसत्त्वनिषेधरूपमिथ्यात्वस्य तात्िकत्वात्‌ प्रतयक्षगृहीतस्य तत्सत््रस्यातातिकत्वेन विरोधाभावादित्यंगीकार 
इत्यर्थः । निषेधात्‌ सत्त्वनिषेधात्‌। नन्वसचेन्न प्रतीयेतेति ख्यात्यन्यथानुपपत्त्याऽसद्रैलक्षण्यस्य सिद्धत्वात्तद्विरोथ ` 
इत्यत आह ॥ ख्यातीति॥ तथाच भ्रुत्यन्यथानुपपत्तिसिद्धयोरप्य्थयोस्तातविकत्वातातिकलत्वविषियतया . 
त्वन्मतेप्यविरोधः स्यादिति भावः ॥ इष्टापत्तेरिति॥ नेहनानेति श्रतेश्चैतन्यमात्परत्वेन मिथ्यात्वे तात्पयभिविन 
मिथ्यात्वासाधकत्वादिष्टापत्तिरिति भावः। तस्य ॒चिन्माचस्य ॥ वैयर्थ्यादिति ॥ चिन्मात्रप्रतिपादकत्वांगीकारे 
्रुतिवैयरथ्यमेव स्यात्‌ तस्य स्वप्रकाशत्वेन नित्यसिद्धत्वादिति भावः ॥ काकेति॥ यथोपलक्षणस्य काकवदृहमिति 
काकवत्त्वप्रकारकलज्ञानदेतुत्वं तथेत्यर्थः। किंच द्वितीयाभावरूपोपलक्षणेनोपलक्ष्यं किं शुद्धस्वरूपमात्रं विशिष्ट 
वा शुद्धगतं धर्मातरं वेति विकल्प्याद्यं निराह ॥ चिन्मात्रस्येति॥ उपलक्षणं विनैव स्वप्रकाशत्वेन तस्य 
नित्यसिद्धत्वादिति भावः। दवितीयं निराचष्टे ॥ अन्यस्येति॥ शुद्धात्मन एव मुमुश्ज्ञेयत्वेन विदिष्टस्य . 


सामान्येन मिथ्यात्वे श्रुतिनिरासः 12.5 


(प्रकाराः) 

ममु्षवजञेयत्वाच्छास्नेणोपक्षणद्ारापि शुद्धस्यैव बोधनीयत्वान्नविरिषटस्योपलक्षयत्वमित्यर्थः। तृतीयं निराकरोति 
॥ काकेनेति ॥ अन्यस्य ब्रह्मगतविेषांतरस्य तस्य द्वितीयाभावस्य ॥ अद्वैतवाक्यस्येति। द्ितीयामावबोधकस्येत्य्थः 
॥ तत्रेति ॥ मिथ्याभूत॒द्वितीयाभावबोधकत्वेपि द्वितीयाभवि तात्प्याभावानरातत्वावेदकत्वमित्यर्थः। तत्ववेदकत्वं 
नाम तात्पर्येण तद्रोधकत्वं तननांगीकृतमिति भावः ॥ आदयेति ॥ मिध्याभूतद्वितीयाभावबोधकत्वेपि तत्र तात्पयाभिवि 
चिन्मात्रबोधकत्वापत्त्या तत्रैव तात्पर्यपरापतेः किंचेत्यादिना विकल्मितपक्षेषु आद्यपक्षातभविप्राप्या तत्र च नाच 
इत्यादिना दुषणद्धयमुक्तमेवेति भावः ॥ अतात्पर्यमिति ॥ नेहनानेति श्रुते्दितीयाभावेऽतात्पर्यमित्वर्थः ॥ तदिति॥ 
मानांतरत्यर्थः ॥ आत्मवपोत्खननादाविति ॥ “श्रजापतिरात्मनो वपामुदखिददि'” त्यादौ आतरथातुविदोषभूताया 
वपायाः प्रजापतिना स्वङारीरानिष्कासनं कृतमित्येवं रूपे वाक्यार्थे तात्पर्यं नास्ति। कुतः प्रजापतेरधुनापि 
जीवनग्राहुकमानविरोधात्‌ वपोत्खनने च मरणस्यैव प्राप्या जीवनस्यैवाऽनुपपत्तेरिति भावः। 


॥ यथाग्रहैकत्वादाविति॥ तृतीयाध्याये प्रथमपादे चिंतितं ““एकत्वयुक्तमेकस्य श्रुतिसंयोगादि'"त्यत्र ज्योतिष्टोमे 
श्रूयते ““दङापवित्रेण ग्रहं संमाष्टीति""। दशापवित्रं वासःखंडः। ग्रहं यज्ञपात्रम्‌। तत्र संदायः ग्रहैकत्वं 
विवक्षितं न वेति श्रुतस्याविवक्षायां कारणाभावाद्धिवकषितमेवैकत्वमित्येकमेव ग्रहं संमार्ज्यादित्यर्थं इति पूर्वपक्षः । 
सिद्धातस्तु। ग्रदेकत्वं विवक्षितं चेत्तर्हि संमार्गवद्विधेयं वा स्याद्रहवदुदेदयं वा ग्रहत्व द्विरोषणं वा। नायः । 
ग्रहमुद्धिदय तत्रैकत्वसंमार्गयोद्धयोर्विधाने वाक्यभेदापत्तेः। न द्वितीयः। तथात्वे ग्रहमेकत्वं चोदि संमार्गो 
विधीयत इति वाक्यभेद एव ग्रहैकत्वस्य संमार्गायोगेन वाक्यस्य बाधितार्थत्वप्रसंगाच । न तृतीयः । एकत्वविदिष्टं 
ग्रहसुदिदय संमार्गो विधीयत इति स्यात्‌। तत्र संभवति। विशिष्टस्य यद्धवति तद्विढोषणस्यापीति न्यायेनैकत्वेपि 
संमार्गान्वयापत्त्या बाधापत्तेः ““डशोधनीयाग्रहास्सर्वे वासः खंडन चर्तिजे"" तिवाक्यां तरविरोधाच्च ! . अत 
एकत्वमविवक्षितमिति द्वादशापि ग्रहाः संमार्जनीया इति। एवं च ग्रहैकत्वस्येव ब्रह्मणि द्वितीयाभावस्य . 
्रुतत्वेपि विङोषणत्वेन तत्र श्ुतेस्तात्प्ं नास्तीत्यर्थः ॥ 


त्वयैवेति ॥ अद्वित्चुतेरननुवादकत्वं वदतेत्यर्थः ॥ विरोधीति ॥ द्वितीयाभावबोधिकाया नेदहनानेति श्रुतेरित्यर्थः 
॥ तस्यैवेति ॥ द्ैतग्रादपत्यक्षादेरव द्वितीयाभावबोधकनेहनानेति श्रुतिबाध्यत्वांगीकारेण दुर्बरतया तद्विरोधकत्वं 
न संभवतीत्यर्थः ॥ नापीति ॥ “ नेहनाने""ति श्रुते्ितीयाभावे तात्पर्यागीकारे द्वितीयाभावरूपद्वितीयस्यैव प्रातस्तत्र 
चद्वितप्रतिपादकं यत्रेहनानेति वाक्यभिनं वाक्यं ““एको द्रषटाऽदधैतो भवती" त्यादिरूपं तदेव विरोधिभूतुं 
मानं भविष्यतीति तद्विरोधाह्तीयाभावे न तास्पर्यमित्यर्थः ॥ तस्येति ॥ नेहनानेति शचते्दितीयाभाव- 
रपद्वितीयप्रतिपादकत्वेष्द्रैतवाक्यांतरविरोधो नास्ति । तस्यापि चैतन्यमात्रपरत्वेन द्वितीयनिषेधेऽतात्पर्यादित्र्थः। 
तदेवोपपादयति ॥ नहीति ॥ अत्र विङेष्यविषयेण “अग्निहोत्रं जुदोती"" तिवाक्येन विरिष्टविषयं ““दधरा 
जुहोतीः'तिवाक्यं न॒ विरुद्रमिति योज्यम्‌। अग्रिहोजवाक्येन धर्मिभताग्निहोत्राख्यविरेष्यमात्रप्रतिपादकेन 
ध्याख्यगुणविरिष्टा्रिहत्रप्रतिपादकस्य वाक्यस्य विरोधो नास्ति। देवदत्तो दंडी देवदत्त इत्यनयोवंरोधादर्शनात्‌ 
तथा नेहनानेति वाक्यस्य द्वितीयाभावविशिष्टवैतन्यमप्रतिपादकत्वे विरगेष्यभूतचिन्मात्प्रतिपादकद्वितवाक्यांतरेण 
विरोधो नास्तीत्यर्थः । यथास्थितयोजनायां विरोष्यविषयकविरिष्टविषयकयोर्वाक्ययो्न विरोध इत्यत्रैवायं दृ्टंत 
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(प्रकादाः) 
इति द्रषटव्यम्‌। तेन इष्ट दार्छततिकयो्व्यत्यासङंकानवकाद इति संप्रदायविदः ॥ द्वितीयेति ॥ उद्वैतवाक्यांतरस्य 
चैतन्ये द्वितीयाभवेपि तात्पर्यागीकारे द्वितीयाभावविशिष्टवैतन्य प्रतिपादकत्वप्राप्या तेन द्वितीया- 
भावविशिष्टवैतन्यप्रतिपादकनेदनानेति वाक्यस्य न विरोधः एकविषयकत्वादिति भावः। ननु नेहनानेति 
्रतेरद्ितीयाभविऽतात्पर्यं मानांतराप्राप्या मानांतरविरोधाद्वा नोच्यते किं नाम स्वविरोधादेवत्याशेकते ॥ नन्विति ॥ 
यथा घटो नास्तीत्यस्य घटनिषेथकरूपत्वेन घटाभावविधिरूपत्वं एवं नेहनानेतिवाक्येन द्वितीयमाजनिषेधकेन 
दवितीयाभावो विहितः। पुनः स्तमपि निषेधति। कुतः द्वितीयाभावस्यैव द्वितीयतया प्राप्तेः अस्य च वाक्यस्य 
द्वितीयमात्रनिषेधकत्वादतस्स्वविहितदितीयाभावनिषेधकत्वेन स्वविरोधाद्भितीयामवे न तात्पर्यमित्यर्थः। ` 
अतात्पयहितुभूतः स्वविरोधो यथा नास्ति तथा वाक्याथ वरण्यतामित्याह ॥ निषेधस्येति ॥ नेहनानेति वाक्यस्य 
स्वविदहितो यो निषेधो द्वितीयाभावरूपस्तदितरद्वितीयमात्रनिषेधकत्वमस्तु तथा चैवं स्वविहितेतरनिषेधकत्वेन 
रतेः संकोचोपपत्तेः कास्ति विरोधः येनातात्परय स्यादित्यर्थः ॥ अन्यथेति ॥ निषेधस्य विहितेतरविषयकत्वमनंगीकुत्य 
द्वितीयत्वाद्विहितमपि निषेधतीति विहितविषयकत्वस्याप्यंगीकार इत्यर्थः ॥। छितिचेति ॥ गितिकितिडितिच प्रत्यये 
परे तन्निमित्तकगुणवृद्धी न स्त इति सुप्निङकत्तद्वितसाधारणो यः कित्परत्ययस्तन्निमित्तकगुणवृष्योः सामान्येन 
निषेधः कृतः। अनंतरं ““कितिच'' किति तद्धिते परे बुद्धिः स्यादिति विेषविधिः कंतः। तथाच 
“ङितिचे"' ति सःधारणकिनिमित्तकवुद्धिप्रतिषेधोपि तद्धितरूपकिद्िदोषनिमित्तकां किति चेति सू्धविहितां वुद्धिमपि 
परतिषथेत्‌। किति चेति विहिततद्धितकििमित्तकवृदधेरपि किन्निमित्तकत्वात्‌। अतो विोषसूत्नविदिततद्धितकिति- 
मित्तकवुद्धिव्यतिरिक्तवुद्धिप्रतिषेधकत्वमेव ङ्कितिचेति . सूत्रस्यांगीकृतं वैयाकरणैस्तद्वदिहापीत्यर्थः। किद्विरोषः 
तद्धितकिद्रपः ॥ दिंसामिति॥ “अग्नीषोमीयं पञुमालमेते'" ति वाक्यविहितामित्यर्थः ॥ सदेवेति॥ “सदेव 
सोम्येदमग्र आसीदि"!ति वाक्येऽस्तित्वेन विहितमित्यर्थः। ननू दादृतस्थलेषु विधायकवाक्यांतर- 
सद्धावाद्विहितेतरपरत्वम्‌। न द्यत्र प्रकृते द्वितीयाभावविधायकं बाक्यांतरमस्ति। येन विहितेतरपरत्वं स्यात्‌ 
अतः स्वेनैव विहित इति वाच्यम्‌। तथाच स्वविदितस्यापि द्वितीयाभावस्य द्वितीयत्वात्स्वेनैव निषेधः प्राप्त 
एवेत्यत आह ॥ स्वविरोधोहीति॥ वाक्यांतरोपस्थितिविलेबेन विलेबोपस्थितिकाद्धाक्यांतरविरोधादपि 
ङीघ्रोपस्थितिकतया स्वाविरोधस्य यत्नेन परिहरणीयत्वं द्रषटव्यम्‌। तत्परिदारस्तु स्वविदहितद्वितीयनिषेधेतर- 
द्वितीयनिषेधकत्वेनैव कार्यं इति अतास्पयदितुः स्वविरोधो नास्तीति भावः। ननु यथा .. 
वाक्यातरतात्पर्यगोचरविरुदरारथपरत्व एव वाक्यांतरविरोधो दृष्टः तथा एवं स्वस्यापि स्वतात्पर्यविषयीभूतनिषेध ` 
एव ॒स्वविरोधः। नचैवं कितु द्वितीयाभवे वाक्यस्य न तात्य्यम्‌। तथाच तस्य द्वितीयत्वानरिषेधेपि न 
विरोधः। एवंच विदितेतरपरत्वेन भवदुक्तरीत्या विरोधः कस्मात्परिहरणीय इति तटस्थः शंकते ॥ अद्वैतेति ।। 
स्वविरोधादेवाऽतात्पर्यमिति परो ब्रूते। तत्र ॒स्वविरोधमुपपाद्याऽतात्पर्येणैव स्वविरोधाभावोक्तावन्योन्या्रयः ` 
स्यादित्याह ॥ द्वितीयाभावस्येति ॥ स्वेन ‹नेहनाने""ति वाक्येन । निषेथे सति द्वितीयत्वाननिषेथे सति तत्र 
दवितीयाभावे निषेधः द्वितीयाभावनिषेधः शब्देन प्रतिपादितस्य शब्देन पुनः निषेधे विरोधकथेवोच्छिदेतेत्याह्‌ 
॥ अपिचेति ॥ मातृपदप्रापितं मातृत्वं मूकोहमिति वचनक्रियप्रापितवचनक्रियाकर्तृत्वमपि वंध्यामूकपदाभ्यामेव 
प्रतिषिध्यते इति वक्तु शक्यत्वेन स्ववचनस्वक्रियाविरोधो न स्यादित्यर्थः| । 
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(प्रकारः) 

रब्दतः प्राप्तस्य पुनः इब्देन प्रतिषेधेऽतिपरसंगांतरमाह ॥ षोडरीति॥ “अतिरात्रे षोडरिनं गृह्णाति"" 
“नातिरात्रे षोडदिनं गृह्णाती" "त्यत्र विकल्प आश्रितः। अतिरात्रे षोडदिग्रहणं कर्तव्यं नवेति स च 
विकल्पोष्टदोषयुक्तः अत॒ एव एतारङाविकंल्पाभ्रयणं न कर्तव्यं किंनाम ब्दः प्रा्तमतिरातरे षोडरिग्रहणं 
नातिरात्रे षोडिनमित्यनेननिषिध्यत इति स्यादित्यर्थः। अष्टौ दोषाश्चैते यथा ““यौर्यजेत'' “प्रीहिभिर्यजेते"" 
त्यत्र यदा ब्रीहिवाक्योपादानं यववाक्यत्यागस्तदायववाक्ये प्रतीतप्रामाण्यत्यागः अप्रामाण्यस्वीकार इति दोष 
द्वयं पुन्यबवाक्यस्वीकारे परित्यक्तप्रामाण्यस्वीकारः । स्वीकृताप्रामाण्यत्याग इति दोष द्वयम्‌। एवं मिलित्वा 
यववाक्यसंजंसिदोषचतुष्टयम्‌। यदा यववाक्यस्वीकारो प्रीिवाक्यत्यागस्तदा ब्रीहिवाक्ये प्रतीतप्रामाण्य- 
त्यागोऽगप्रामाण्यस्वीकार इति दोषद्वयं पुन्रीदिवाक्यस्वीकारे परित्यक्तप्रामाण्यस्वीकारः स्वीकृताऽप्रामाण्यत्याग 
इति दोषद्धयम्‌। एवं मिछित्वा प्रीदिवाक्यसंबधिदोष चतुष्टयमित्येवमष्टदोषटष्टो विकल्पो ग्रहणाग्रहणवाक्येपि 
योज्यः| 


एतावता प्रबेधेन मानांतरप्रास्या तद्विरोधाद्वा स्वविरोधाद्वाऽतात्पर्यमित्येतदयुक्तमि्युक्तम्‌ इदानीं 
प्रकारांतरेणातात्पर्यं भविष्यतीत्याशंक्य निराकरोति ॥ प्रतियोगिन इति॥ प्रतियोगिभूतस्य द्वितीयस्य 
मिथ्यात्वाद्धितीवामावोपि मिथ्या। प्रागभावादिवत्‌। अतो द्वितीयाभवे शरुतेन तात्पर्यमित्येतन्निरस्तम्‌। 
प्रतियोगितद भावयोभिंनसत्ताकत्वस्यावङयकत्वेन प्रतियोगिनो मिथ्यात्वे तदभावस्यापि मिथ्यात्वायोगात्‌। 
अन्यथाऽविद्यानिवृत्तेः पंचमप्रकारताभ्युपगमवैयर्थ्यादिति भावः। स्वेनैव निषिद्धस्य द्वितीयाभावस्य 
पुनर्वंदोषणत्वादिनोपादानं न युक्तमित्याह ॥ किंचेति ॥ तत्र दृष्टंतो द्वितीयस्येवेति। यथा श्रुत्या निषिद्ध 
द्वितीयं पुनब्रह्यविरोषणत्वादिना श्रुतिनोपादत्त एवमित्यर्थः ॥ अखंडारथेति | विधेयधर्मातिर- 
सद्धवेऽखंडार्थत्वभंगादित्यर्थः। ८ “सिद्धं धर्मिणमुद्धिदियसाध्यधर्मो विधीयते" इत्युक्तत्वेन उदेरयत्वे सिद्धत्वेन 
 भान्यम्‌। तत्न संमवति। श्ास्तरकसमधिगम्यस्य मानांतर प्रपतिरित्याह ॥ विरोष्यस्येति ॥ ॥ अविवक्षेति। 
अतात्प्येत्यर्थः ।। निज्ञतिति ॥ नितरां ज्ञातस्य सम्यद्वि्णीतिस्वरूपस्य यद्विरोषणं यद्विरोषणं विनाप्युदेरयसिद्धिरिति 
यावत्‌। तद्धि्धोषणं न विवक्षितं यथा ग्रहैकत्वं तद्वदिदाप्यदनाया्यतीतं सत्यज्ञानादि शूपं यद्भह्यस्वरूपं 
तम्र निज्ञतिं अन्यथा श्रवणादिवैय्यांत्‌ अतस्तद्विोषणमद्वितीयत्वादिकं विवक्षितमैव श्रुतितात्पर्य 
विषयीभूतमेवेत्यर्थः। तथाच अद्धितीयत्वादिकं न शत्या विवक्षितं तात्पर्यविषयीभूत न भवतीति यावत्‌| 
उदेरयविदोषण्णप्वात्‌। ग्रहैकत्ववदित्यनुमाने निर्ञातविदोषणत्वमुपाधिरित्यक्तं भवति। द्वितीयाभावस्य 
मुमृक्षुजिज्ञासितत्वान्मोक्षपेण शास्त्रेणावदयं प्रतिपादनीयत्वानापिवक्षितत्वमित्याह ॥ कम॑कांडादिति 
॥ ॥ तत्प्रकारेति ॥ धर्मप्रकररित्यर्थः। तदप्रकास्स्य त्रहमप्रकारस्य ॥ शब्दादिति ॥ यथा “श्रजापतिरात्मनो 
वपामुदखिददि""ति इब्दात्‌ प्रतीतमपि स्वं वपोत्खननादिकं प्रजापतिजीवनग्राहकप्रमाणविरोधेन श्रुतेस्तत्र 
तात्पयभिावाग्यावहारिकमपि न सिध्यति विंतु प्रातिभासिकमेव। एवं नेहनानेति वाक्यास्रतीतोपि द्वितीयाभावो 
दैतमानविरोधेन श्रुतेस्तत्र तात्पयभिवाग्यावहारिको न सिध्येत्‌ आत्मवपोत्खननवतप्रातिभासिक एव स्यादिति 
भावः। ननु द्वितीयामावे महातात्पयमिषिप्यवांतरतात्पर्यसद्रावात्तत्मिद्धिरित्याङकते ॥ अवांतरेति ॥ ॥ उपक्रम 
इति।॥ एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञाया उपक्रमात्‌ !पेतदात्म्यमिदं सर्व॑ तत्सत्यं स आत्मा 
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(प्रकाराः) | | 
तत्तमसी 'त्युपसंहारात्‌। तथाच द्वितीयामावस्योपक्रमोपसंहारयोः श्रुतत्वेन ततप्रकरणप्रतिपाच्त्वादित्यर्थः 
॥ फटवच््ेति ॥ त्वन्मते सुषुपौ निष्प्रपंचतायाः पुरषार्थत्वादित्यर्थः ॥ अन्यशेषत्वेति॥ ब्रह्मविदोषणत्वादिना 
प्रतिपादनेऽप्राधान्यप्राप्या प्राकरणिकलत्वफलवत्त्वाभ्यां प्रतीतं द्वितीयाभावस्य महातात्पर्यविषयत्वेन प्राधान्यं न 
स्यादित्यर्थः। अन्यरोषत्वमंगीकृत्याप्याह ॥ प्रमाणेति ॥ तथाच द्वितीयाभावस्यात्मवत्तात्विकसन्त्वमवर्जनीय- 
मेवेत्यर्थः। नन्ववांतरता्पर्यविषयत्वेनावां तरसत््वं यन्यावहारिकत्वरूपं तदेव द्वितीय इव द्वितीयाभावेप्यायाति 
न तु तातिकं सत्त्वमित्यत आद्‌ ॥ अवांतरेति ॥ ॥ श्रुत्येति ॥ प्रत्यक्षगृदीतप्रपंचस्य श्रुतिबोध्यस्य तदभावस्य 
च व्यावहारिकसत्त्वोपेततया समसत्ताकार्थविगाहिनोः श्रुतिप्रत्यक्षयोनं बाध्यबाधकभाव इत्यर्थः । तदेवोपपादयति 
॥ नदीति ॥ तत्राथिष्ठाने। अप्रमिते अतात्रिके आरोपितं अतातिकम्‌। रोके रजताभावस्य शुक्तौ तातविकत्वाद्रजतं 
शुक्तावारोपितमित्युच्यते एवं दवितीयाभावो ब्रह्मणि यदि तालिकः स्यात्‌ तदैव द्वितीयस्याऽतातिकत्वं स्यात्‌। 
नचैवं त्वयोच्यते द्वितीयतदभावयोः समसत्ताकत्वांगीकारात्‌। अतो न तत््रतिपादकप्रत्यकषश्रुत्योबध्यिबाधकभाव 
इत्यर्थः । विडेषणतयोपलक्षणतया वा श्रुतिबोध्यस्य द्वितीयाभावस्य सच्वेऽद्रैतदानिः। मिथ्यात्वे तत्प्रतिपादक- 
श्रुतेरतत्वावेदकत्वमित्युक्तमुपसंहरति ॥ तस्मादिति ॥ 


॥ सामान्यतोमिथ्यात्वश्रुतिनिरासविवरणम्‌ ॥ 


४. द्वितप्त्यक्षस्य अगद्रितश्रुतिबाधकत्वखण्डनभङ्गः 


कि च न तावदेकमेवाद्वितीयमित्यादिभुतिस्तत्र मानम्‌, शब्दस्य हि नापातप्रतीत 
एवार्थः, “आन्यैः स्तुवते", “आकाशादेव समृत्पयन्त'” इत्यादेरपि चित्राज्याधि- 
करणाकाङाधिकरणपूर्वपक्षरीत्या घृतगगनायरथ॑त्वस्य (अन्धो मणिमविदत्‌!' 
“मृदत्रवीदि," त्यादेरपि प्रतीतार्थपरत्वस्य च प्रसंगेन मीमां सवैयर्थ्यात्‌। ““बिभेत्यल्य - 
्रुताद्वेद' इति स्मृतेश्च ““कदछन्दसां योगमावेद धीरः इति श्रुत्या च स्वार्थस्य 
गहनत्वोक्तेश्च। किं तु मानान्तरण पूर्वोत्तरेण चाऽविरुद्धः। उक्तं हि “शस्त्रं 
हि शब्दविज्ञानादसनिकृष्टऽर्थ विज्ञानम्‌!” ~ इत्यत्र वातिके- 


 असनिकृष्टवाचा च द्वयमत्र जिहासितम्‌ । 
ताद्रप्येण परिच्छेदस्तद्विपर्ययतोऽपि च ॥ इति । ` 
विषयाविषयौ ज्ञात्वा तेनोत्सर्गापवादयोः । 
बाधाबाधौ विवेक्तव्यौ न तु सामान्यदर्शनात्‌ ॥ 
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अन्य एवेकदेशेन शास्तरस्याऽर्थः प्रतीयते । 
अन्यश्च परिपूर्णन समस्तांगोपसंहतौ ॥ इति च 

उक्तं च- | 
विरुद्धवत्पतीयन्ते आगमा यत्र ये मिथः । ` 
तत्र दृष्टानुसारेण तेषामर्थाऽन्ववेक्ष्यते ॥ इति । 
अत्र च प्रत्यक्षादिविरोधः स्पष्टः । 


अत्रोक्तं खण्डने- प्रत्यक्षं नियतविषयं तथा च घटपटौ भिन्नाविति प्रत्यक्षज्ञानेन ` 
बाधकत्वेनामिमतात्‌ स्वस्माद्‌ बाध्यत्वेनाभिमतं श्रौतमैक्यज्ञानं भिन्नमित्यग्रहणात्तत्र 
लन्धपदा ““सर्व॑ खल्िदं ब्रह्य त्यात्मैक्यभरुतिस्तयोस्तावदैस्यं गृह्णाति। तथा च 
्रत्यक्षधीः स्वामिनमैक्यज्ञानं न बाधते। एवं च निर्बाधा श्रुतिः सवद्विते पर्यवङ्यति। 
न च बाध्यबाधकथियोज्ञानान्तरेण भेदग्रहः, अनवस्थाभयायत्र बुद्धिपरम्पराविच्छेदस्ततरैव 
चरमज्ञाने भ्रुतेरवकाशात्‌। तदुक्तम्‌- 


सुद्रधावनभ्रान्ता बाधबुद्धिपरम्परा । | 
निवत्तावद्वयाम्नयेः पार््िग्राहैरविजीयते ॥ इति । 


तच, प्रत्यक्षादिप्रसक्तो दि भेदः नेह नानेत्यादिश्रुत्या निषेध्यः, जप्रसक्त- 
प्रतिषेधायोगात्‌। तथा च यत्र यत्राद्वैतश्रुतिः स्थिष्टासति तत्र-तत्र प्रागेव प्रत्यक्षादिना 
भेदो ग्राह्य इति कथं यामिकगुहे चोर इव श्रुतिस्तत्र तिष्ठेत्‌ १ एवं च- 


परतयक्षाप्रसक्तं चेदप्रसक्तनिषेधता । | 
श्रुतेः स्यात्तत्पवृत्तं चेत्तदबाधः सुस्थिरः श्रुतेः ॥ 


किं च चरमधीः प्रत्यक्षायसिद्धा चेत्‌ तदभेदः श्रुतेरपि दुग्रहः। न दहि 
ुतेर्षटादौ तदभेदे च तात्पर्य घटादेः प्राप्तत्वात्‌, श्रौतस्य किंचनादिशब्दस्य 
घटादावनुवादकता, चरमबुद्धयादौ तु विधायकतेत्युक्तौ च वैरूप्यापातात्‌। अथ 
चरमधीः प्रत्यक्षादिसिद्धा तर्द तद्धेदोऽपि तेनैव सिद्ध इति नाद्रैतभ्रुतेरवकाशः। 
भ्रुत्यापि हि बाध्यबाधकत्वेनाभिमतयोरितरभिनत्वेन बुद्धिस्थयोरेवाभेदो बोध्यः। यस्य 
कस्यचियेन केनचिदभेदबोधने बाधकस्य बाध्याभेदासिद्धेः। एवं चोभयतःपारा रस्नुः। 
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किं चाऽ्द्रैतभ्रुतेः किं सर्वमिथ्यात्वे तात्परयम्‌ ? अभेदे वा ? भेदनिषेधे वा ! 
नायः, चरमज्ञानस्य वास्तवे मिथ्यात्वे प्रमितेऽप्यद्वैतज्ञानवद्भयावहारिकसतः 
प्रमात्वसम्भवेन श्रुत्या तद्विषयापहारायोगात्‌। अन्यथा इदं वा अग्रे नैव किं चनासीदिति 
्रुतिवां विमतमसत्‌ प्रतीतत्वादित्यायनुमानं वा आदौ स्वबोधकस्य सत्यज्ञानादि- 
वाक्यस्यासत्त्वं गृहीत्वा निर्बाधं सत्‌ सर्वास्व बोधयेत्‌। नान्त्यौ, अन्ततो 
द्ेतप्त्यक्षबाधकस्याद्वैतज्ञानस्य बाध्येन द्वैतज्ञानेन रेक्यवाक्यस्य भेदवाक्येन एेक्यस्य 
च भेदेन परमार्थतः अभेदेऽपि भेदाभावेऽपि वा व्यावहारिकमेदमात्रेण द्वितज्ञान- 
बाधकत्ववद्‌ बाधकस्य प्रत्यक्षज्ञानस्यापि बाध्येन श्रौतज्ञानेन परमार्थतः अभेदेऽपि 
भेदाभावेऽपि वा व्यावहारिकमेदमात्रेणद्रेतथीबाधकलत्वोपपत्तेः। अन्यथा “भाषो वा 
इदं सर्व""मिति श्रुतिर्वा विमतं जलामिन्नं प्रतीतत्वाललवदित्यनुमानं वा आदौ 
स्वबाधकस्य जलाभेदं गृहीत्वा निर्बाधं सत्‌ प्रसिद्धजलाभेदं बोधयेत्‌। एवं च 
यत्र॒ भेदः प्रत्यक्षसिद्धः, न तत्राऽभेदः कदापि भ्रुतितस्सुग्रहः, अन्यत्र कामं 
गृद्यतां न नो हानिः। अपि चाये सर्वं खल्विदं ब्रह्मेति सामानाधिकरण्यमयुक्तम्‌। 
अन्त्ययोरिदं रूप्यं गौरोऽहमितिभ्रमाणां प्रमात्वं स्यात्‌। धरज्ञानेनैव तदभिन्नस्य 
बरह्मतदभेदादेस्सर्वस्यापि वस्तुतो ज्ञातत्वेन सार्व्॑यं वेदान्तानां वैयर्थ्यं सयो मोक्षश्च 
स्यात्‌। सुखदुःखबंधमोक्षभेदाभेददषणभूषणजयपराजयप्रान्तिप्रमादेरपि वस्तुतोऽ- 
भिन्नत्वेन सर्वसंकरापत्या स्वक्रियास्वन्यायस्ववचनविरोधाश्च स्युः। आविद्यकमेदेन 
सर्वस्यापि व्यवस्थेति चेन्न, तस्याप्यनावियक्बद्यामिनत्वेनावियकत्वायोगात्‌। 
काल्पनिकभेदेन वास्तवाभेदेन बास्तवाभेदकार्यप्रतिबधायोगाच। मोक्षे आवि्यकमभेदा- 
भावेनानन्दस्य दुःखात्मकत्वेनापुमर्थत्वापाताच। सुखादौ निरुपाधिक्प्रतिकूलादि- 
रूपदुःखा्यसाधारणस्वभावाभावेऽपि तदभेदे पारिभाषिकोऽयमभेदो भेदे पर्यवस्येत्‌ । 
आसाधारणरूपमभेदमुपेत्य सद्रूपमात्रभेदनिषेधेविषटापत्तिप्रसक्तप्रतिषेधश्च। कि च 
घटपटौ भिन्नावितिज्ञानं स्वस्यद्रैतज्ञानादिना भेदं विनानुपपत्तेस्तमाक्षिपतीति 
नाद्रयभ्रुतेरवकाशः। | 


यचोक्तं इयमर्थापत्तिर्नं स्वविषयेति सैव द्वारमद्वयभरुतेः। तदुक्तम्‌- 
आद्यधीवेयभेदीयाप्यन्यथानुपपन्नता । 
स्वज्ञानपेक्षणादन्ते बाधते नाद्रयश्ुतिम्‌ ।॥ इति । 
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तन्न, अर्थापत्तेरितरस्माद्‌ भेदाभावे त्वदुक्तरीत्या धरपरभेदासिद्धया तदभेदस्यापि 
घटपटभेदोपपादकत्वेनाऽर्थापत्तिविषयत्वात्‌। उपपादकत्वं द्यर्थापत्तिविषयत्वे तंत्रम्‌, न 
त्वर्थापत्यसंबंधित्वम्‌। अन्यथा दृग्दडयसंबंधान्यथानुपपत्निज्ञांननिवत्यत्वान्यथानुपपत्तिश्च 
स्वमिथ्यात्वविषया न स्यात्‌। नेह नानेति ब्रह्मणि भेदमात्रनिषेधान्यथानुपपत्तिश्च 
स्वाभेदविषया न स्यात्‌। न दि सर्वं सवंस्मादभिन्नमिति काचिच्छरतिरस्ति। अस्ति 
चेत्‌ सापि स्वाभेदविषया न स्यात्‌। तथा च तत्रार्थापत्त्य॑तरं श्रुत्यन्तरं च वाच्यमिति 
तवाप्यनवस्था स्यात्‌। एवं च~ ` 

अर्थापत्तिस्स्वकीयं च भेदं गृह्णाति तं विना । 

अयुक्तेस्तव इृग्र्यसंबेधानुपपत्तिवत्‌ ॥ 


कथं च मत्पक्षेऽनवस्था १ घटतद्धीभेदग्राहिणा स्वप्रकादोन साक्षिणा स्वस्मिनितर- 
भेदस्यापि प्रकाशात्‌! अन्यथा स्वस्य घटादिभ्यो भेदसंदायादिः स्यात्‌। 
तस्मात्सामान्यविषयभरतेर्विरोषविषयेण प्रत्यक्षेणाहवनीयशास्त्रस्य पदशास्त्रेणेव संकोच 
एव न्याप्यः, न तु प्रत्यक्षवाधकता। अन्यथा नेति नेतीत्यनियतविषयभेदशरुति; ` 
सर्वं सर्वस्माद्धिनमिति मद्धाक्यं वा अद्रैतवास्यवत्‌ तज्ज्ञानतद्विषयाणां तेभ्यो भेदमादौ 
गृहीत्वा निर्बाधं सत्‌ स्वभेदे पर्यवस्यतीति स्यात्‌। | 


` किं च शब्दबुद्धयोर्विरम्य व्यापारायोगान्न क्रमेणामेदग्रदो युक्तः। ननु युगपदेव 
श्रुत्या सवद्वितविषयतया जातायां बुद्धावस्माकं तत्तद्विषयेषु प्रामाण्यवुद्धय एव क्रमिका 
इति चेन्मैवम्‌, ब्रह्मणि सवभिदस्यैव श्रुतत्वात्तदन्यथानुपपत्त्या च धरपटायभेदस्य 
कल्प्यत्वात्‌! प्रथमोपस्थिते भेदप्रसक्तिमति च कल्पकामेद एव प्रथमं प्रामाण्यधीरन्याय्या । 
स॒ एव च प्रत्यक्षबाधित इति कथं चरमबुद्धितद्विषयायभेदकल्पना। येन तदद्वारा 
सर्वाभेदः सिद्धयेदिति दुर्वारः प्रत्यक्षबाधः। विस्तरस्तु खंडनखंडने द्रष्टव्यः । 
तस्माद्मत्यक्षबाधात्‌ श्ुतयोऽन्यपरा इति । द्वितप्त्यक्षस्याद्ैतश्रुतिबाधकत्वखंडनभंगः। 


उद्वैतसिद्धिः 


ननु-- आपातप्रतिपन्न एव ॒न तावत्‌ श्रुत्यर्थः, “कदछन्दसां योगमवेद धीर! . 
इति श्रुत्या "विभेत्यल्पश्रुतद्धेदः इति स्मृत्या च वेदार्थस्यातिगहनतोक्तेः, 
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(ञद्वैतसिद्धिः) 

 मीमांसवियर््यप्रसङ्गाद, किन्तु मानान्तरेण पूर्वोत्तरेण चाविरुद्ध एवार्थः, अविरोधग्रहणार्थ 
च॒ मीमांसासाफल्यम्‌, अत ए आच्यैः स्तुवतः “आकाशादेव समुत्पद्यन्त ` 
इत्यादावापातप्रतीतधृतगगनादिपरित्यागेनाज्याकाशादिपदानां सामपरमात्मायर्थ॑त्वं स्थापितं 
पोत्तिरमीमांसयोथित्राकाशा्यधिकरणेषु, अन्यथा तत्ततपू्पक्षाभ्युपगमापत्तेः, तथा चोक्तं 
वार्तिककरिः शास्त्रं शब्दविज्ञानादसनिक््टेऽथे विज्ञानमित्यत्र- . 


असनिकृष्टवाचा च यमत्र जिहासितम्‌ । 
ताद्रप्येण परिच्छेदस्तद्विपययतोऽपि च ॥ 


विषयाविषयौ ज्ञात्वा तेनोत्सर्गापवादयोः । 
बाधाबाधौ विवेक्तव्यौ न तु सामान्यदर्ानात्‌ ॥ 
अन्य एवैकदेशेन शास्त्रस्यार्थः प्रतीयते । 
अन्यस्तु परिपूर्णेन समस्ताङ्गोपसंहतौ ॥ इति । 
अन्यत्राप्युक्तम्‌- 
विरुद्धवत््रतीयन्त आगमा यत्र ये मिथः । 
तत्र दृष्टानुसारेण तेषामा विवक्षिताः ॥ इति । 


तथा च प्रत्यक्षादिषिरोधात्‌ पूरवोत्तरषिरोधाच्च नाद्वैतपरत्वमेकमेवेत्यादिवाक्यानामिति 
चेन्न। द्वैतप्रत्यक्षस्य चन्दरप्रादेरिकत्वप्रत्यक्षवत्‌ संभाविताप्रामाण्यतया उद्वैतश्चुति- 
विरोधित्वाभावात्‌। यथा च श्रुत्या प्रत्यक्षं बाध्यते, तथा प्रपञ्चितमधस्तात्‌। किं च 
परत्यक्षं नियतविषयम्‌, श्रुतिः सर्वविषया, तथा च यत्र प्रत्यक्षेण भेदो न गृहीतः, 
तत्रैवाभेदश्रुतेरकाशः। ननु ययोरिक्यं श्रुत्या बोध्यते तयोर्भेदः प्रसक्तो न वा १ नान्त्यः, 
अप्रसक्तप्रतिषेधापातात्‌, नाः, प्रसञ्जकप्रमाणविरोधेनैक्यस्य बोधयितुमरक्यत्वादिति चेन, 
अन्त्यपक्षाभ्युपगमे दोषाभावात्‌। अप्रसक्तप्रतिषेध इति च किमप्रसिद्धप्रतियोगित्वम्‌ १ विँ 
वा निष्प्रयोजनत्वमिति विवेचनीयम्‌। नाचः, अन्यत्र प्रसिद्धस्यैव भेदस्य भेदत्वेनोपस्थितस्य ` 
परस्परप्रतियोग्यनुयोगिभवेनान्यत्र निषेधसंभवात्‌। न च तत्रैव प्रसिद्धिस्तन्त्रम्‌, निषेधप्रमा- 
म्रोच्छेदप्रसङ्गात्‌। न द्वितीयः, अनर्थनिवत्ते प्रयोजनत्वात्‌, “नान्तरिेऽभ्निश्ेतव्य" इत्यादौ 
स्तुतिमात्रप्रयोजनेनाप्यप्रसक्तनिषेधदर्शनाच | 
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अथ श्रुत्या ययोरभेदो बोध्यते तयोरुपस्थितिरस्ति१? न वा? नान्त्यः, 
अनुपस्थितयोरभेदबोधनायोगात्‌। आये सा किं श्रुतिजन्या, प्रत्यक्षादिजन्या वा। नाद्यः, 
रुतर्मानान्तरागोचराभेदमात्रपरत्वेन घटाचुपस्थितेस्तजन्यत्वाभावेन सवद्वितासिद्धेः, श्रुतिस्थ- 
विंचनेत्यादिपदानामनुवादकत्वाभ्युपगमात्‌। द्वितीये तु तयोभेदोऽपि प्रत्यक्षादिसिद्ध इति 
कदैतश्चुत्यवकाङाः १ मैवम्‌, यत्‌ प्रत्यक्षादिना गृह्यते, तद्धेदोऽपि तेन गृह्यत एवेति ` 
नियमाभावात्‌। तथा हि- न तावत्पदार्थस्वरूपज्ञानमेव भेदज्ञानम्‌, अमेदभरमोच्छेदप्रसङ्ात्‌। 
स्वरूपभेदवादिनामपि स्वरूपज्ञानाद्‌ टत्वादिप्रकारकात्‌ भेदत्वप्रकारकं भेदज्ञानं विलक्षणमेव, 
अन्यथा भेदाग्रहनिबन्धनव्यवहारानुदयप्रसङ्गात्‌। अत एव स्वरूपज्ञानोत्तरकालमवईयं 
भेदज्ञानमित्यपि न, अनवस्थाप्रसङ्गाब। तथा हि- "घटपटौ भिन्नौ जानामी"ति घटपटभेदधीः 
स्वप्रकाङा वा, अनुव्यवसायसिद्धा वा, साक्षिसिद्धा वा, न स्वप्रतियोगिकभेदविषया, 
भेदधियः प्रतियोगिधीजन्यत्वनियमेन प्रतियोगिधीव्यक्तिभिन्नव्यक्तित्वादयकत्वात्‌, स्वस्या एव 
स्वजन्यत्वानुपपत्तेः। ज्ञानान्तरेण च तद्धेदग्रहे कचिद्‌ मेदधीधाराविश्रान्तिसवरयं वाच्या, 
अन्यथा सुषुप्तििषयान्तरसश्चारादिकं न स्यात्‌। अतः तत्रापि चरमभेदधीरेबोदाहरणम्‌ | 
तथा च बाधकत्वामिमता या घटपटभेदधीः स्वभेदाविषया भासते तया सह बाध्यत्वाभिमताया 
एेक्यधिय रेक्यं बोधयित्वा निर्बाधा सती श्रुतिः सवमिदे पर्यवस्यति। न दह्यभेदेऽपि 
बाध्यबाधकभाव स्वस्यापि स्वबाधकतापत्तेः। तदुक्तं खण्डनकुद्धिः। 


सुद्रधावनश्रान्ता बाधनुद्धिपरम्परा । 
निवृत्तावद्भयाम्नायैः पार््णिगराहैिंजीयते ॥ इति । 


न च~ सिद्धान्ते षटतद्धीभेदग्राहिणा स्वप्रकादोन साक्षिणा स्वस्मिन्नितरभेदस्यापि 
ग्रहणान्नानवस्था, अन्यथा स्वस्य घटादिभ्योऽभेदसंदयः स्यादिति वाच्यम्‌, साक्षिणः 
स्वप्रकारात्वेऽपि स्वनिषटेतरप्रतियोगिकमेदग्रहे इतरप्रतियोग्युपस्थितिसापेक्षत्वात्‌। अन्यथा 
स्वस्यान्तःकरणाद्यभेदभ्रमो न स्यात्‌। स्वप्रकादेन मेदाग्रहेऽपि मानान्तरेण भेदग्रहात्‌ न 
घटाद्यभेदसंशयः इति न रचिदेतत्‌। स्यदेतत्‌- "घटपटौ मिना"विति प्रत्यक्षं 
स्वस्याद्वैतज्ञानादिना भेदं बिनानुपपन्तेस्तमप्याक्षिपतीति सर्वत्र भेदस्याप्रत्यक्षत्वेऽपि 
नद्वितश्रुतेसखकाडः। अत्रोच्यते- आक्षेपो हि अनुमानमथांपत्तिवां १ तत्र विवादाध्यासिता 
बुद्धिः सर्वतो भिन्नेति नानुमानं संभवति, स्वतोऽपि भेदसाधने बाधाद्‌, दृष्टान्तस्य च 
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साध्यविकलत्वात्‌। यतःकुतश्रिद्‌ भेदसाधने त्वनुमानाविषये छब्धावकाशा श्रुतिरभेदं 
बोधयिष्यति। न च स्वव्यतिरिक्तात्‌. सर्वतो भिनेति साध्यम्‌, अद्वितवादिनं 
्रत्यप्रसिद्धविशेषणत्वात्‌। एतेन- सवं स्व॑स्माद्धिनमिति वाक्यमपि निरस्तम्‌, तदुक्तम्‌- 


 हित्वाद्यभावसा्व्ये सर्वं पक्षयताऽऽस्थिते । 
किञ्चित्तु त्यजता दत्ता सैव द्वारदयश्रुतेः ॥ इति । 


नाप्यरथापत्तिः सर्वभेदविषया, स्वावियत्वात्‌। ययो्हिं भेदं विना यत्रानुपपत्तिगृहीता, 
तयोस्तत्र भेदग्रहेऽप्यनुपपत्तावनुपपत्त्यन्तराग्रहणात्‌। सर्वेत्र॒तदग्रहणे तु धाराविश्रान्तौ 
 चरमधीरुदाह्रणम्‌। तदुक्तम्‌- ` | 


आदधीवेद्यभेदीयाप्यन्याऽनुपपन्नता | 
स्वज्ञानापेक्षणादन्ते बाधते नाद्वयश्रुतिम्‌॥ इति । 


ननु यावदुपपादकं तत्सवंमर्थापत्तेविषयः, न॒ तु यत्किञ्विदुपपादकम्‌, तथा 
चार्थापत्तेरितरस्माद्‌ भेदाभावे . तत्रैवाभेदश्ुतेठंब्धावकारात्वाद्‌  घटपटभेदा- 
सिद्धयापत्तेर्थापत्तिभेदस्यापि घटपटभेदोपपादकत्वेनार्थापत्तिविषयत्वं वाच्यम्‌, अन्यथा 
रण्दरयसंबन्धानुपपनत्तिज्ञाननिवत्यंत्वानुपप्तिश्च स्वमिथ्यात्वविषया न स्यात्‌, सर्वं खल्विदं 
ब्रहये'ति श्रुतिः नेह नानेति ब्रह्मणि भेदमात्रनिषेधानुपपत्तिथ स्वाभेदविषया न स्यात्‌, 
तथा च तत्रापि श्रुत्यन्तरमर्थापत््यन्तरं वा वाच्यमिति तवाप्यनवस्थापत्तिः इति। मैवं 
वोचः, वस्तुत उपपादकत्वं नाथपित्तिविषयत्वे तन्त्रम्‌, कितूपपादकत्वेन ज्ञातत्वम्‌, अन्यथा 
अर्थापत्तिग्रमानुपपत्तेः। तथा च येन सरूपेणोपपादकत्वं गृहीतं, तद्रुपावच्छिनन- 
मुपपादकमथांपत्तेविंषयः। तत्र यद्य्थापत्तिगतमेदसाधारणमुपपादकतावच्छेदकमेकं भवेत्‌ तदा ` 
सोऽपि भायादेव | न चैवमस्ति तदनिरूपणात्‌। तथा हि- घटपटमिन्नत्वमुपपाद्यम्‌, तदुपपादकं 
च न स्वभिन्नत्वम्‌, स्वतोऽपि मेदापत्या तदसंभवात्‌। नापि स्वातिरिक्तसरवभिन्नत्वम्‌; 
ञद्वितवादिनं प्रति स्वातिरेकविदोषणासिद्धः, स्वत्वाननुगमाच। तथा च तेन तेन रूपेण 
तत्तद्धि्त्वमेव  उपपादकमुपेयम्‌। अत॒  उपपादकतावच्छेदकनानात्वान्न 
पव॑मुपपादकमथापत्तेविंषय इति पृथक्पुथगनुपपज्तिज्ञानापेक्षायां सर्व॑त्रानुपपत्तिज्ञाने 
अनवस्थानात्‌ कचिद्धाराविभ्रान्तौ तत्रैव ठन्धावकाङा श्रुतिः सबद्धिते . पर्यवस्यतीति 
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किमनुपपन्नम्‌ १ दृष्टान्ते च सर्वत्र स्वसाधारणमुपपादकतावच्छेदकमेकमेवेति तदवच्छि्रतया 
स्वस्यापि भानमिति वैषम्यम्‌। तथा दि- दृदयत्वावच्छिन्नमिथ्यात्वं विना दक्संबन्धानुप- 
पत्निग्रहात्तदवख्छिन्नमिथ्यात्वमर्थापत्तेविंषय इति स्वमिथ्यात्वमपि स्वविषयः, एवमेव 
` ज्ञाननिवर्त्यत्वानुपपन्तेरपि स्वविषयत्वम्‌, तत्रापि दृरयत्वादेरेकस्यैवावच्छेदकत्वात्‌। एवं च 
ब्रह्मणि सर्वाभिदबोधिकायाः श्रतेभदमात्रनिषेधान्यथानुपपत्तेश्च स्वाभेदविषयत्वमविरुद्रम्‌। न ` 
दि सर्वभेदे स्वभेदापत्तिरिव सवभिदे स्वामेदो दोषाय। तस्मादद्वैतशरुतिर्बाध्यवाधकयरिक्यबोधनेन 
निराबाधा सबद्वितं प्रतिपादयति । 


ननु- शब्दबुद्धिकमंणां विरम्य व्यापा्छभावात्‌ कथमादावल्पविषया बुद्धिःपश्चाद्‌ बहुविषया 
भवतीत्युच्यत इति चेन्न, श्रुतितो द्रागेव जातायाः स्व॑विषयाया अद्वतबुद्धेः प्रामाण्यं 
व्यस्थापयन्तीनामस्मदबुद्धीनामेव क्रमेण जायमानत्वात्‌। अयोग्यताज्ञानं च न शाब्दबोधे 
प्रतिबन्धकम्‌, न वा योग्यताज्ञानं हेतुः, येन प्रथमं सवद्वितबुद्धनं स्यात्‌। तदुक्तम्‌- ` 


अत्यन्तासत्यपि ज्ञानम्थे शब्दः करोति दि । 
॥ अबाधात्तु प्रमामत्र स्वतः प्रामाण्यनिश्वाम्‌ ॥ इति । 


वेदान्तकल्पलतिकायामस्यार्थस्य प्रपञ्चो द्रषटन्यः। एतेन- चरमज्ञानमिथ्यात्वेऽपि न 
तद्विषयस्य मिथ्यात्वम्‌, ज्ञानमिथ्यात्वस्य विषयमिथ्यात्वासाधकत्वात्‌, अद्वैतज्ञाने 
व्यभिचारादिति निरस्तम्‌, श्रुत्यैव द्वैतमात्रनिषेध्यत्वबोधनात्‌। अद्वैतज्ञानविषये च 
मिथ्यात्वबोधकाभावदेव सत्यम्‌, नतु ज्ञानमिथ्यात्वादिति नकिंचिदेतत्‌। ननु- 
दवेतज्ञानद्वतज्ञानयोरभेदे कथं बाध्यबाधकभावः? न च व्यावहारिकभेदमात्रेण सः, 
दवेतज्ञानस्यापि बाधकत्वापत्तेः इति चेन्न, व्यावहारिकभेदमात्रस्य बाधकत्वाप्रयोजकत्वात्‌। 
यद्धि परीक्षितप्रमाणभावत्वेन बलवत्‌, तद्‌ बाधकम्‌, यत्तु सन्दिग्धप्रमाणभावत्वेन दुब॑लं 
तद्‌ बाध्यमिति व्यवस्थायां द्वैतज्ञानस्य दुर्बरत्वेनाबाधकत्वस्य द्वैतज्ञानस्य च बखवत्त्वेन 
 बाधकत्वस्य रब्दप्रत्यक्षबलाबलविचरे दर्ितत्वात्‌। यत्तु- आपो वा इदं सर्वं भूत॒' ` 
मित्यादिश्रुतिःः “विमतं जलाभिन्नं प्रतीतत्वात्‌ जलवदि'त्यनुमानं वा स्वबाधकस्य जलाभेदं 
गृहीत्वा निर्बाधं सत्‌ त्वटुक्तन्यायेन सर्वस्य जलाभेदं बोधयेद्‌ इति, तन्न, जलाभेदबोधनेऽपि 
बाध्यवाधकयोरिक्यावोधनाद्‌ बाधकस्य बाधकत्वोपपत्तेः, एेक्यज्ञानभेदज्ञानयोर्बाध्यबाधकभावस्य 
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(अद्वैतसिद्धिः) 

जलाभेदज्ञानेनानपायात्‌। बाधकाभेदो हि बाधकत्वाभावे प्रयोजकः, बाधकस्य 
स्वबाधकत्वादर्शनात्‌। अतो न बाध्यबाधकैक्यज्ञानस्य जाभेदज्ञानसाम्यम्‌। एतेन- पूर्व 
सव॑स्माद्धिनमिति मद्वाक्यमद्वैतवाक्यतज्ज्ञानतद्विषयाणां तेभ्यो भेदमादौ गृहीत्वा निर्बाधं 
सत्सर्वभेदे पर्यवस्यतीति निरस्तम्‌, बाध्यबाधकयोरभेदे बाधकत्वाभाववत्‌ भेदेऽपि बाधकत्वं 
न स्यादित्यत्र हेत्वभावात्‌ पूरवोक्तदोषाचेति दिक्‌ । 


सर्वासत्तवं सर्व॑मिथ्यात्वान्ातिरिच्यते, अतः “सर्वमसदि'ति प्रत्यवस्थानमनवकाराम्‌। 
ननु श्रुत्या सर्व॑स्य मिथ्यात्वं वा बोध्यते, ब्रह्मामिन्नत्वं वा। आये “सर्वं खल्विदं ब्रह्मेति 
सामानाधिकरण्यं न स्यात्‌, सत्यानतयरिक्यायोगात्‌। द्वितीये “इदं रजतं 'गौरोऽदह' 
मित्यादिभ्रमाणां प्रमात्वं स्यात्‌, आत्मनि देहादिमेदस्यानृतादिव्यावृत्तेश्र बोधकानां वेदान्तानां 
निदं रजत" मित्यादिबाधकस्य चाप्रामाण्यं स्यात्‌, घटज्ञानेनैव तदभिननब्रह्मतदभेदादेः सव॑स्यापि 
वस्तुतो ज्ञातत्वेन सार्वज्यम्‌, वेदान्तानां वैयर्थ्यम्‌, सद्यो मोक्षश्च स्यात्‌, सुखदुःख - 
बन्धमोक्षमेदाऽभेददूषणभूषणजयपराजयभ्रान्तिप्रमादेरपि वस्तुतो भेदाभावेन सर्व॑स्करापत्त्या 
स्वक्रियास्वन्यायस्ववचनविरोधाश्च स्युरिति चेन्न, आये “मृद्‌ घटः “इदं रजत'मित्यादाविव 
उपादानोपादेयभावेनापि सामानाधिकरण्योपपत्तेः। द्वितीये वस्तुतो भेदाभावेऽपि 
आविद्यकभेदमादाय सर्वव्यवस्थोपपत्तेः। न च भेदस्याप्यनावियकतब्रह्मामिन्नत्वेनाविद्यकत्वायोग 
इति- वाच्यम्‌, आविद्यकत्वस्याप्याविद्यकस्यैवाङ्गीकात्‌, अथाविद्यकत्वस्यापि ब्रह्माभिननत्वात्‌ 
कथमाविद्यकत्वमिति चेत्‌, तस्मिन्नपि तस्य कल्पितत्वादिति गृहाण। 


ननु- मुक्तावाविद्यकस्यापि भेदस्याभावेनानन्दस्य दुःखाभिन्नत्वेनापुरुषा्त्वापातः, 
तत्तदसाधारणस्वभावस्य तत्र तत्राभावेऽपि तत्तदभेदे पारिभाषिकोऽयमभेदो भेदे पर्यवस्येद्‌, 
असाधारणरूपेण. भेदमभ्युपेत्य सद्रूपेण भेदनिषेधेऽपि इष्टापप्तिरप्रसक्तनिषेधग्ेति चेन्न, 
एकस्यामेव ब्रह्मव्यक्तौ तत्तदसाधारणस्वभावानां कल्पितत्वेनासत्त्वात्‌ सर्वकल्पनानिषेधकाले ` 
कल्पितधर्मावच्छिन्नभेदाभेदादिप्रसक्तरेयोगात्‌। अत एवं नाप्रसक्तप्रतिषेध इष्टापत्तिं, “सद्‌ 
द्रव्यं “सन्‌ गुण" इत्यादिप्रतीत्या प्रसक्तानां तत्तद्धर्माणां ब्रह्मणि प्रतिषेधात्‌। अतः 
सर्वधर्मशन्याया एकस्या एव सदव्यक्तेशिदानन्दरूपायाः प्रतिपदिनान्न पारिभाषिकोऽयमभेद 
इति सिद्धम्‌। तदेवं “सर्व ब्रह्माभिन्नमि'ति मते मिथ्याभूतस्य ब्रह्मभेदेऽपि सन्मात्रमेव 
ब्रह्माभिन्नमिति मते वा न प्रत्यक्षादिविरोधः नापि पूर्वोत्तरविरोधः ॥ | 


इत्यद्वितश्रतेबधिोद्धारः। 
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एकमेवाद्वितीयमित्यादौ जद्वितीयादिरब्देद्धितीयमात्रनिषेधात्‌ श्रुतिर्मिथ्यात्वे मानमिति यदुक्तं 
तनिषेधति ॥। किं चेत्यादिना।। ॥ एकमेवेति ॥ इति शब्दः प्रकारवाची। तथा च एको 
द्रष्टा दैतो भवतीत्यादि श्रुतिरप्युदाहर्तव्या । तेन नाभ्रिमेण सलिल इत्यादिनाऽसंगतिः । ननूक्तविधया 
मिथ्यात्वस्य ततोऽवगमात्कथं सा तत्र न मानमित्यत आह ॥ शब्दस्येति ॥ ॥ जआज्यैः स्तुवत ` 
इति ॥ आपातप्रतीत एव यदि रबन्दार्थः तरिं आन्यैः स्तुवत इत्युत्पत्तिवाक्यगत्ाज्यशब्दस्य 
धृतादिरेवार्थः स्यात्‌ तथा च पंचदशाज्यानीति गुणवाक्यमीमांसारूपविचारवैयर्थ्यं स्यात्‌ । 
तेन दयुत्यत्तिवाक्यगताज्यरब्दस्य स्तुतिनामधेयता सिष्यति। तथा हि। पचदशान्याज्यानि 
भवतीत्यत्र न संख्याविशिष्टाज्यविधानं संभवति। वक्ष्यमाणदोषात्‌। किंत्वान्यानुवादेन 
संख्यामात्रविधानं! तथा च स्तोत्रे पुतस्याप्राप्तत्वात्तदनुवादासंभवात्स्तोत्रानुवादेनैव संख्या 
विधातव्या! तचान्यशब्दस्य स्तोत्रवाचित्वेऽवकत्प्यते नान्यथेति गुणवाक्यालोचनेनैवाज्यादिपदं 
उत्पत्तिगतं नामत्वेनाध्यवसीयते! आपातप्रतीतस्य श्दार्थत्वे तु नैतत्संभवतीत्यर्थः। 
आज्यसंज्ञकाभिः स्तुतिभिरिष्टं कुर्युरिति तदर्थः ॥ चित्रेति ॥ प्रथमस्य चतुर्थपादे विचारितं ! 
यस्मिन्‌ गुणोपदेशः प्रथानतोऽभिसंबधः स्तेत्रप्रकरणे श्रूयते पंचदशान्याज्यानीति। तथा आज्यैः 
स्तुवत इति। अत्राज्यशब्दो गुणविधिः कर्मनामधेयं वेति संशये रूग्प्राबल्यात्पच- 
दशसंख्याविरिष्टपुतलक्षणगुणविधिः। नन्वाज्यस्य द्रव्यत्वादक्रियात्मनो विधिर्नसंभवतीति चेन । 
अस्तिभवंतीपरः प्रथमपुरुषेऽप्रयुज्यमानोप्यस्तीति स्मृत्या स्तिधातुर्भवंतीशब्दवाच्यवर्तमानार्थ- 
लद्विभक्तिपरः प्रथमपुरुषसमानाधिकरणयुष्मदस्मदतिरिक्तोपपदे सत्यप्रयुज्यमानोप्यस्तीत्यनु- 
शासनादस्ति भवत्योघरैकार्थत्वात्‌ भवत्यध्याहारेण सत्तारूपक्रियालाभात्‌। नन्वेवमपि ` 
विधायकाश्रवणात्‌ न गुणविधित्वमिति चेन्न। प्रयोगवचनाद्विधिरवगम्यते। स्तोमेडविधिः 
पंचदशायर्थ इति स्मृत्या इप्रत्ययांतस्य पंचदशशब्दस्य स्तुतेर्मानं स्तोम इति स्तोत्रियस्य 
ऋक्संख्यावापित्वात्तत्समानाधिकरणाज्यपदस्य न पृतवाचिता युक्तेति चेन। स्तुतेः साधनद्वारेण 
संख्यात्मकमानपरिच्छेयत्वात्‌। श्रुतिसाधनपरिच्छेदिकायाः संख्यायाः स्तुतिमानत्वेन स्तोमत्वात्‌। 
ऋचामिव धृतस्यापि रथघोषदुपस्थापकतया स्तुतिसाधनत्वोपपत्ेपरत्ययाविरोधः। न दि 
स्तोत्रसाधनानामेव ऋचां परिच्छेदिका संख्या स्तोमशाब्दवाच्या न साधनांतरपरिच्छेदिकेति 
राज्ञामाज्ञा। नन्वेवं स्तोत्रस्य स्तोमशब्दबाच्यत्तया साधनसंख्यया परिच्छेयत्वार्थं घृतादीनां 
स्तोत्रसाधनत्वं वक्तुं आज्यवंतीति वक्तव्यम्‌। तथा च मत्वर्थलक्षणाप्रसंग इति चेत्‌। न। 
विधौ मत्वर्थलक्षणापततेः। श्रुतवाक्यगतेन विधिना सहाज्यस्य संयोगाभावात्‌। स्तोत्ऋप्रकरणे 
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(तरङ्गिणी) 

यत्पंचदशानीत्यादिगुणवाक्याम्नानं तदनुमितेन पंचदरसंख्याविरिष्टाज्यैः स्तोत्रस्योपकर्तव्य- 
मित्यादिवाक्येन कृतो यः स्तोत्राज्यसंब॑धः तत्पूवंकः प्रयोगवचनेन विधिराभ्रयितव्यः;। तेन 
च मत्वर्थ एव प्रतिपादयत इति न लक्षणा । तदुक्तं वातिके । 


श्रूयमाणस्य वाक्यस्य न्यूनाधिकयिकल्पने | 
लक्षणावाक्यभेदादिदोषो नानुमिते ह्यसाविति। 


धुतस्य द्रव्यात्मकत्वेपि भवत्युपपन्ना सत्ता प्रकरणग्राह्या भविष्यति । ननु धातुवाक्यत्वमात्रेण 
सत्तायाः क्रियात्वेपि चेतनक्रियात्वाभावेनाननुष्ठेयत्वान प्रकरणग्राह्यता संभवतीति चेन । सत्तायाः 
स्वरूपेणाननुष्टेयतवप्यंगत्वेन स्तोत्रसामीप्यावगमात्तस्य च॒ सनिधिस्थापनापायरूपत्वात्तेन 
रूपेणानुषटेयत्वं भविष्यति संसर्गिद्रव्त्वादाज्यानां स्वरूपेण संख्यायोगाभावेपि पंचदञाज्यपात्राणि 
समीपे निधाय स्तोत्रं कर्तव्यं । यथाभिमुपसमाधाय स्तुवत इत्यत्रायिः सत्तामात्रेणोपकरोति 
तद्वत्‌। साधकतमत्वविवक्षयोत्पत्तिवाक्येनुवादार्थं तृतीयानिर्देशोपपत्तिः! नचोत्पत्तिवाक्ये 
आज्यानुवादोऽनर्थकः। प्ररास्तमिदं स्तोत्रं यक्करियमाणं आनज्यसनिधियुक्तं भवतीत्येवं 
स्तोत्रप्रशासार्थत्वेनानुवादसाफल्यात्‌। तस्माद्रणविधिरिति पूरवः प्रक्षः। सिद्धातस्तु। स्तोत्रेषु 
दरन्यसंख्ययोरूभयोरप्राप्तत्वान्नान्यतरानुवादेनेततरविधिसंभवः । न च कर्मातिरेषु प्रा्तस्याज्यस्यानुवादेन 
संख्याविधानं न संभवति। कर्मारस्य स्तोतरप्रकरणे बुद्धिस्थत्वाभावात्‌ स्तोत्रप्रकरणनाधश्च 
स्यात्‌! आज्यस्वरूपानुवादेन संख्याविधौ च द्रव्यांगत्वापत्तेरकर्मागत्वप्रसंगेन आनर्थक्यापत्तेचर । 
संख्याविरिष्टद्रव्यविधानेपि संख्याया द्रव्यविरोषणत्वेन अकर्मागत्वं॒स्यात्‌। संख्याया 
दरव्यविशोषणत्वे क्रियाविरोषणत्वाभावेन अविधेयत्वापत्तिश्च। पथेकत्वादेस्तु पिधेयक्रियोपादानात्‌ 
संख्यायाश्रैकप्रत्ययोपादानलक्षणया श्रुत्या एकपदोपादानलक्षणभ्रुतिगम्य प्रातिपदिकार्थागत्वबोधेन 
कारकांगत्वावगतेस्तद्रारेण क्रियांगत्वावद्यंभावात्‌ क्रियांगत्वेन च विधेयत्वं ! न चेह क्रियास्ति। 
क्रियाभावादेवाक्रियात्मकत्वेन स्तोत्रप्रकरणग्राह्यत्वानुपपततेरानरथ्यक्यापातः । तदुक्तं वार्तिके । 


नावांतरक्रियायोगाहते वाक्योपकस्ितात्‌। 
गुणद्रव्यैः कथं भावेर्गृहति प्रकृताः क्रिया ॥ 


इति। भवति प्रियाया अनुशासनसिद्धत्वेपि न तां प्रति द्रन्यसंख्ययोरगत्वं संभवति । क्रियासिद्धौ 
व्याप्निप्रमाणं कारकं क्रियांगं भवति सत्तासिद्धिकेलायां चालन्धात्मकत्वात्‌ न व्यापारः संभवति । 
तथा च द्रव्यसंख्ययोर्भवनक्रियांगत्वेन न तद्वारा प्रकरणेन ग्रहणं संभवति । ननु आज्यसत्तायाः 
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स्वतः सिद्धत्वेन तस्य तां प्रत्यनंगत्वेपि स्तोत्रसामीप्यासिद्धेस्तेन रूपेण विधेयत्वादंगत्वं 
भविष्यतीति। मैवं। सामीप्यस्याशरुतत्वात्स्तोत्रांगत्वेन तत्सामीप्यकल्पनं। सामीप्यसंपादनरूपेण 
चाविधेयतयांगत्वमितीतरेतराभ्रयत्वं। अ्िमुपसमाधायेति च स्पष्टं विधानमात्मलाभव्यतिरिक्ता 
चेयं क्रिया शक्यते कथं भावेन ग्रहीतु । ननु आ्रेयोऽष्टाकपालो भवतीत्यादाविवावदयकल्पनीया 
भवति वाच्यप्रयोज्यव्यापाररूपभावनाक्िप्तप्रयोजकव्यापाररूपभावनाविध्यन्यथानुपपत््या पंचदश- 
संख्याकैराज्यैः स्तोत्रोपकारं भावयेदिति विनियोजकवाक्यकल्पनया आज्यानां स्तोत्रसंबधसिद्धः 
रुतस्य वाक्यस्य संख्यासंबधमात्रविधानात्‌ न॒ वाक्यभेद इति चेत्‌। न। सिद्धातेन 
वाक्यस्यान्यथोपपन्नत्वेनान्यथानुपपत्त्यभावेन विधेरकल्पनात्‌। आग्नेयादौ तु प्रकारांतरेण 
रिधिसिद्धिः । यदि च वाक्यभेदपरिहारायोत्पत्तिवाक्यविदिताज्यानुवादेन पंचदरत्वं गुणो विधीयेत 
ततः सामानाधिकरण्यसिष्यर्थं आज्यशब्देन मत््र्थलक्षणया विहितेष्वाज्येषु गुणविध्यापत्तेलक्षणेव 
दोषः । तस्मानामधेयमाज्यराब्दः । अन्वाख्यानरूपार्थवादाच नामत्वं । तथा हि प्रजापतिदेवेभ्यः 
आत्मानं यज्ञं॒कृत्वा प्रायच्छन्तन्योन्यस्मा अग्रायनातिष्ठंत। तानव्रवीदाजिमस्मिनितेति त 
आजिमायन्‌ यदाजिमायुस्तदाज्यानामाज्यत्वमिति स इदो निवेदधिवां इदमग्रे उत्नोष्यतीति 
अस्मिन्यज्ञे काष्टां गच्छतेति प्रजापत्तिवचनात्‌। एतानि स्तोत्राणि काष्टां कृत्वा यस्मादाजिं 
गता देवाः तस्मादाज्याहेत्वादेतेषामाज्यत्वमित्यर्थः ! तदुक्तं वार्तिके । 


गुणवाक्योपपत्त्र्थं समभिन्याहतेन च। 
अनाख्यानार्थवादाचनामधेयत्वमाभितमिति। 


समभिव्याहारः सामानाधिकरण्यं! उदाहतसुत्रार्थस्तु। यस्मिन्‌ गुणविधिः कर्मनामधेयमिति 
संदिग्धे गुणोपदेशः गुणपर उपदिश्यते तस्य प्रधानेन संबंधः कर्मनामधेयमित्य्थं इति भाष्यकारोक्तो 
न युक्तः । नामधेयत्वप्रतिज्ञायाः पूर्वसूत्रोक्ताया एव अनुषंगसंभवात्‌ । प्रधानपदस्य च करम॑परत्व 
लक्षणाप्रसंगात्‌। कर्म॑संबेधस्य च गुणविधावप्यनुपपत्तेः नामधेयत्वावगमकत्वात्‌ सहार्थे च 
तसिप्रयोगाददनिनासाधुत्वापततेः। तस्माद्मधानतोभिसंबंध इत्यस्य प्रधानद्वारानैकेषां 
गुणानामनेकविरोषणविधिप्रसवसमर्थ नैकेन विधिना संबंधो भवति। न चात्र प्रधानभूतं कमं 
त्वत्पक्षे विधीयत इत्येवं वार्तिककारोक्तार्थः साधुः । 


॥ आकरोति ॥ ब्रह्ममीमांसायां प्रथमाध्यायस्य प्रथमपादे विचारितं। आकाशस्तद्धिंगात्‌। 
छांदोग्ये श्रूयते त्रयो होदरीथे कुराला बभूवुः शिलकः शालावत्यश्चैकितायनो दाल्भ्यः प्रवाहणो 
जैबििरिति। ते होचुसद्रीये वै कुलाः स्मो हतोदरीथे कथां वदाम इति। तथेति ह 
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समुपविविशुः । स ह प्रवाहणो जैषिलिरुवाच । भगवंतावग्रे वदतां ब्राह्मणयोवंदतो वाचं ोष्यामीति । 
सह॒ शिलकः शालावत्यश्रैकितायनं दाल्भ्यमुबाच। हंतत्वा पृच्छामीति। पृच्छेति होवाच। 
का साम्नो गतिरिति। स्वर इति होवाच। स्वरस्य कागतिरिति प्राण इति होवाच। प्राणस्य 
का गतिरिति। अनमिति दोवाच। अनस्य का गतिरिति। आप इति होवाच! अपांका 
गतिरित्यसौ लोक इति होवाच। अमुष्य लोकस्य का गतिरिति शिलकेन दाल्भ्यं प्रति 
पृष्टे स्वर्गलोकस्य गतिर्नास्तीति दाल्भ्येनोत्तरितेऽप्रतिष्ितं वे किल ते दाल्भ्य सामेति शिलकेन 
दूषिते सति दाल्भ्येन पुनः शिलके पषटेऽमुष्य लोकस्य का गतिरित्ययं लोक इति होवाचास्य 
लोकस्य का गतिरिति दाल्भ्येन शिलके पष्ट पृथिवीलोकस्य गतिनास्तीति शिलकेनोक्ते 
तव द्वैकिल ते सामेति जैषिणिना शिलके दूषिते सति शिलकेन जेबिलिः पृष्टः सन्ुवाचास्य 
लोकस्य का गतिरित्याकारा इति होवाच सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्पयते 
आकाशं प्रत्यस्तं यंत्याकारो देवेभ्यो ज्यायानाकाशः परायणं स॒ एष परोवरीयानुद्रीथः 
स॒ एषोऽनंत इति ॥ भत्राकाराशब्दो भूतविरोषो वा परमात्मा वेति विशये प्रसिद्धेभूतमेवेति ` 
प्राप्ते सवभ्रियत्वपरोवरीयस्त्वादिलिगात्परमात्मेवेति सिद्धातितं ॥ गगनेति! आकाश इति 
होवाचेत्यत्र॒पिचार्यमाणाकादारब्दसमानन्यायतया आकाशादेव समुत्पयंत इति हेतुनिष्ठा- 
कारराब्दोपि गगनपर एवेति पूर्वपक्षी मन्यत इत्यर्थः ॥ अंध इति॥ अंधमृदोर्मणिज्ञान- 
वचनाभापप्रत्यक्षं तु अनेन वचनेन बाध्येत। अताप्विकार्थं॑वा कल्प्येतेति स्यादित्यर्थः । 
सावित्रादिषु क्ुद्रचयनेषु मध्ये आरुणकेतुकाख्यचयनस्य प्रतिपादके तैत्तिरीयारण्यकस्य प्रथमप्रपाठके 
पठ्यते। अंधो मणिमविंदत्तमनंगुलिरावयत्‌। अग्रीवः प्रत्यमुंचत्‌ तमजिह्यो असश्यतेति। अत्राध 
इत्यादिवाक्यचतुष्टयस्यापातप्रतीतोऽथों बाधितः। लोके हि पुरुषशरक्षुषा मणिं द्रा 
तमंगुलिभिस्तंतुना आवीय ग्रीवायां प्रतिमुच्य जिह्या प्रशंसति । नचांधादेश्रकषुरादिना दशंनादिकं 
संभवति। उत्तरसंदभानुसारेण तु तात्पर्यावधारणे सत्यबाधितोऽ्थां भवति। तथा दहि। 
अधादिवाक्यानंतरमृष्व॑मूलमवाकूशाखं वृक्षं यो वेद संप्रतीत्यादिना संसारस्य भगवदधीनत्वं 
ब्रशनयोग्यत्वेन वृक्षत्वं ॒तद्विदो मुत्युभयाभावं चोक्त्वा हसितं रुदितं गीतं वीणापण- 
बलासितमित्यादिना शरीरस्यापि भगवदधीनत्वमुक्त्वा तस्मिन्‌ शरीरे प्रविष्टस्य जीवस्य 
स्वतोज्ञानायशक्तस्य परमात्मदतेद्रियस्य ज्ञातृत्वादिकमुच्यते। अचेता इत्यादिवाक्येष्वचेता यस्तु 
चेतनः स तं मणिमविदत्‌ सोनंगुणिरावयत्‌ सोग्रीवः प्रत्यमुचत्‌ सोजिह्योऽसश्चयतेति असश््यत ` 
प्राशंसत्‌। यथाधादिवाक्यस्याप्यापातप्रतीतो नार्थस्तथाद्रैतवाक्यानामपीत्यर्थः। भ्रुतेरापात- 
प्रतीतार्थपरत्वे स्मृतिविरोधमप्याह ॥ बिभेतीति ॥ 
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इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपवहयेत्‌। 
 बिभेत्यल्यश्रुताद्ेदोमामयं चालयिष्यतीति स्मृतिः । 


्रुतिविरोधं चाह ॥ करचंदसामिति ॥ करषछंदसां योगमावेद धीरः को धिष्ण्यां प्रतिवाचं 
पपाद । को धीरो धीमान्छंदसां वेदानां योगं पदा्थैषुवाच्यवाचकभावसंबेधं आवेद न कोषीत्यर्थः। 
को वा धिष्ण्यां बुद्िपूर्विकां। यद्वा धिष्ण्यं स्थानं तद्वत्‌ स्थिरां। नित्यामिति यावत्‌। 
एवंभूता वाचं प्रतिपपाद प्रतिपादितवान्‌। कृतवानितियावत्‌। न कोपि। वाचो नित्यत्वादित्यर्थः। 
माधदीये तु छंदसां गायन्यादीनां योगं स्तुतरास्त्ात्मना विनियोगमावेद न कोपीत्यर्थः। 
को वा धिष्ण्यां होत्रादीनां सप्तस्थानानि प्रतिपपादेति व्याख्यातं । ततोपि वेदार्थस्य गहनत्वमेव । 
कस्तित्‌ अस्याः पारं न जगाम। उतत्वः पर्यनन ददर्शं बाचमित्यादिना वेदार्थस्य गहनत्वं 
प्रतीयत इति ॥ उक्तंहीति।। चोदनालक्षणोऽर्थो धर्म इति प्रस्तुतां चोदनां लिलक्षयिषता भाष्यकारेण 

प्रत्यक्षायुपयोगं तु वर्णमात्रादितः पुरः । 

शास््रार्थज्ञानवेलायां मत्वा तटक्षणं कृतम्‌ इति ॥ 
वार्तिककारोक्तसंगत्या प्रत्यक्षादिकं लक्षयित्वा चोदना चोपदेशश्च शस्त्रमेवेत्युदाहतमिति 
वार्तिकोक्तरीत्या चोदनाशब्दोदितं शास्त्रं लक्षितं शास्रे हि शब्दविज्ञानादित्यादिना। जत्र ` 
शब्दार्थशब्दौ विरषणरहितावपि विरिष्टशब्दार्थपरौ । विधायकशब्दे शब्दशन्दो विधेयेऽथं अर्थशब्द 
इति। तदुक्तं वार्तिके । 

यथा च चोदनाशन्दो वेदिक्यामेव वर्तते । 

शब्दज्ञानाथविज्ञानरन्दौ शास्त्रे तथा स्थिताविति, 


तथा च विधायकरान्दविज्ञानादसननिकृष्टे विधेयेऽ्थ विज्ञानं गास्त्रमित्युक्तं भवति । प्रत्यक्षवचात्रापि 
शब्दतज्ज्ञानादिषु विवक्षातः प्रामाण्यं ज्ञातव्यं। न तु ज्ञानमेव शास्त्रमिति कारिकाकारः। 
एवं स्थिते शास्लक्षणे को वा असनिकृष्टशब्दार्थ इत्यत क्तं वातिककृता असनिकृष्टवाचेत्यादि । 
प्रमितोर्थो विपरीततया प्रमितघ्रार्थः सनिकृष्ट इत्यभिधीयते तद्धिते शब्दः प्रमाणमित्य्थंः । 
अत एवैतदुत्तरं वातिकं । 

प्रमितस्य प्रमाणे हि नापक्षा जायते पुनः । 

ताद्र्येण परिष्छिने प्रमाणं निष्फलं परं । 

विपरीत्तपरिख्छिने नावकाशः परस्य तु। 

मूले तस्य ह्यनुत्पने पूर्वणविषयो हत इति । 
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यद्यपि शास्त्रं हि गाब्दविज्ञानादित्यादुक्तभाष्यव्याख्याने असन्निकृष्टवाचेत्यादिवार्तिकं न 
पठ्यते। रितु अनुमानं ज्ञातस्ंबधस्यैकदेशदर्नादेशातरेऽसनिकृटथे बद्धिरित्यनुमानलक्षण- 
भाष्यव्याख्याने एतद्वाक्यं पठ्यते। तथापि शस्त्रलक्षणभष्येप्यसनिकृटस्य शब्दस्य 
 सत्वेनानुमानलक्षणमाष्यस्थासनिकृष्टराब्दस्यार्थोऽत्रापि शस्त्रलक्षणमाष्यस्यासनिकृष्टरान्दार्थतया 
ग्राह्य इत्यभिप्रायेण शब्दप्रस्तावाच तथोक्तमित्यदोष इति सहदयैराकलनीयं । ^सत्यमंत्रा ऋजूयवः 
तं रोदसी पिपृतं सत्यवाचं ते सत्येन मनसा दीध्यानाः ते सत्येन मनसा गोपतिगाः 
अभिष्टिकृन्ायते सत्यशुष्मः सत्या सोमा अभवन्स्य विश्वे सत्या भवंत्वारिषो नो अय 
सत्या; संतु यजमानस्य कामाः” इत्यादिविरिष्यसत्यत्वबोधकानेक श्रुतिषिरोधात्सामान्यतो 
द्रितीयनिषेधकभरुतेभूतसामान्यहिसानिषेधदेक्षपशालंभशरुतिवदुत्सर्गापिवादन्यायेन व्यवस्थिततविषयत्व- 
माघ्रयणीयमित्यभिसंधायोक्तार्थस्मृतिपादीयवार्तिकमुदाहरति ॥ विषयेति एतद्रातिंकात्रागप्युक्त 


उत्सगधिापवादथ सर्वत्रैवोपलभ्यते। ` 

तत्र नोत्सर्गमात्रेण सर्वमेवावरुष्यत 

इति। उत्तर बराप्ुक्तं | 
यो हि सामान्यचष्टेन व्यव्रहारं निनीषति। 
तृष्णाच्छेदोभवेत्तस्य मृगतुष्णाजैरपीति । 


ननु विरोधदीजात्‌ द्वैतवाक्योपस्थितेः प्रागेवाद्ैतवाक्यं सबादैतं बोधयिष्यतीत्याशंकमानस्य न ` 
भक्षयेदित्यादौ न पदोपस्थितेः प्रागेव भक्षणमपि शास्त्रार्थः स्यादित्यत्र हृदि निधाय तत्र 
कर्जरधिकरणबार्तिके संमरित्वेनोदाहतं वृद्धानां वार्तिक संवादयति ॥। अन्य एवेति॥ अंगं 
शब्दैकदेशरूपावयवा इति राणकव्याख्या। एतद्वातिंकात्ागापि तत्रैवोक्तम्‌ 


सर्वाण्येव हि शास्त्राणि स्वप्रदेशांतैरः सह । 
एकवाक्यतया युक्तमुपदेदां प्रतन्वते । 


यदि शाप्तरैकदेशालोचनेन तद्विरुदधत्वमभ्युपगम्य शब्दविरोध उद्धाव्यते तदासुरा न 
पातव्येत्यस्याप्येकदेरेन पानं विहितमंगीकुर्वच्छास्त्रविरुदं कुर्यात्‌ तथा भिनवाक्येषु 
यावज्ीवमथ्िदोत्रं जुहोतीत्यादि मंत्रापेक्षयाऽदीक्षितोप्यजुह्त्‌ प्रत्यवेयादिति। 


प्रत्यक्नागिरोधं शंसते ।। अत्रोक्तमिति।। ॥ नियतेति।॥ घटपटभदग्रादि्त्यक्षं॒स्वस्य 
्रोतक्यज्ञानस्य च भेदं न गृह्णाति। स्वस्य स्वाविषयकत्वात्‌। पेवयज्ञानाविषयकत्वाचेत्यर्थः 
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 ॥ स्वामिनमिति॥ स्वस्मादगृहीतमेदमित्यर्थः ।॥ न बाधत इति।॥ अन्यथा स्वस्यापि स्वेन 
बाधापत्तेरित्यर्थः । सवद्वितईति ॥ ज्ञानैकयद्रारा तद्विषययोरिक्यं गृह्णातीत्यर्थः । ननु प्रत्यक्षज्ञानं 
श्रौतेक्यज्ञानात्‌ स्वस्य भेदं मैव ग्रदीत्‌। ज्ञानांतरं तद्गोचरं स्वविष्ययोस्तयोर्भेदं ग्रहीष्यत 
इत्यत आह ॥ न॒ च वबाध्येति॥ ॥ अनवस्थाभयादिति। अनवस्थायां विषयांतरसंचारादिकं 
न स्यादित्यर्थः ॥ चरमेति ॥ ज्ञानातरगृहीतभेदं ज्ञानं तद्विषयं चापाततः परित्यज्य यथैव 
परवध्या परटपटभेदबुदधेः घटात्पटाच भेदो विषयीक्रियते तस्या एव स्वविषयेण सहद्रैत्रुतिः ` 
प्रामाण्यमवलंन्य लन्धपदा घटपटतद्धेदतद्रुद्धिभिः सह द्वितीयाया बुद्धरभेदे पर्यवस्यंती सर्वेषामेव 
तेषामभेदे षिभ्राम्यतीत्यर्थ; ॥ निवृत्तापिति॥ अनवस्थाया बाधपरपरया निवृत्तौ सत्यामित्यर्थः । 
पर्ण्िग्रहेः पृष्टतो गच्छद्धिः ॥ चोर इति। भेदापहारित्वेनद्रैतभतेश्रोरत्वात्‌। संगृह्णाति 
| एवंचेति॥ | 


॥ अप्रसक्तेति ॥ नन्वप्रसक्तप्रतिषेथ इति किमप्रसिद्धप्रतियोगित्वं वा प्रयोजनत्वं वा। 
नायः। अन्यत्र प्रसिद्धस्यैव भेदस्य भदत्वेनोपस्थितस्य परस्परप्रतियोग्यनुयोगिभावेनान्यत्र 
निषेधसंमवात्‌। न च तत्रैव प्रसिदधिस्तंत्रं। निषेधमात्रोच्छेदप्रसंगात्‌। न द्वितीयः । अनर्थनिवृत्तेरय 
प्रयोजनत्वात्‌। मैवं। श्रौतनिषेधस्य तदधिकरणक्पसक्तिपूवंकत्वनियमात्‌। प्रसक्ति विना 
निषेषस्यप्रामाण्येतुत्वात्‌। भत एवाभागिप्रतिषेधादितिसूप्रे न पृथिव्यामभ्निशरेतव्यो नांतरिकष 
न दिवीति अप्रतिषेधभागिनमर्थं प्रतिषेदं प्रतीति शराबरभार्येतरिक्षादावग्निचयनप्रापेरभावानां 
रिक्ष इत्यादिवास्ये प्रामाण्यमाक्षिप्ं। अन्यथा पृथिव्यां प्राप्तस्य चयनस्यातरिक्षादौ ` 
निषेधसंभवात्तदनुपपत्तेः ॥ ्रुतेरपीति।। पंचम्येतं। अस्मदादिभिरिति शेषः। तेन न लोकेति 
खल्योगे षष्टी नेति न शंकनीयं। संबंधसापमान्ये वा षष्ठी न कर्तरीति ध्येयं। 


ननु प्रत्यक्नायनुषस्थितचरमज्ञानस्य नेह नानेत्यादिशरुतिस्किंचनादिपदादुपस्थितिरस्तु 
तदभेदश्र तया बोध्यतामित्यत आह ॥ न दहीति॥ प्रत्य्षप्रासं घटादिकं विदय तवप्राप्त 
चरमन्ञाने किंचनादिशब्दस्य तात्ययमस्ित्यत आह्‌ ॥ श्रौतस्येति ॥ घटादेः प्राप्ततया तदंशे 
तदनुवादकं वाच्यं चरमज्ञानस्य मानांतराप्राप्रतया तदंग तदपूर्वमिति वरूप्यलक्षणवाक्यभेदः 
स्यादित्यथैः ॥ तर्हीति ॥ भेदग्राहप्त्यक्षविरोधादित्य्थःः। चरमधियः प्रतयक्षसिदधत्वे तस्याश्रर- 
मत्वहानिरित्यपि बोध्यं । ननु यदत्यक्षेण गृह्यते तद्धेदोपि तेनैव गृह्यत इति नास्ति नियमः! 
तथा हि! न ताकत्पदार्थस्वरूपज्ञानमेव भेदज्ञानं । अभेदभ्रमोच्छेदप्रसंगात्‌। स्वरूपभेदबादिनामपि 
स्वरूपज्ञानात्‌ घटत्वादिप्रकारकात्‌ भेदत्प्रकारकभेदज्ञानं विलक्षणमेव। अन्यथा भेदाग्रहनिबंधन- 
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न्यवहारानुदयप्रसंगात्‌। अत एवे स्वरूपज्ञानोत्तरमवर्यं भेदज्ञानमित्यपि न । मेवं । स्परूपन्नानस्यैव 
भेदज्ञानत्वात्‌। अभेदग्रमहेतुदोषसत्त्वे तत एवप्रतिबधेन भेदाग्रहोपपत्तेः । न च यत्र दोषवशाद्धेदग्रहः 
तत्रैव श्रुत्या तदभेदो ग्रदीष्यत इति वाच्यं । दोषप्रयुक्तमेदाग्रहनिबंधनाभेदग्रहस्य श्रमत्वनियमेन 
्रौताभेदज्ञानस्य भ्रमत्वापत्तेः। अन्यथा दोषकाले शुक्तौ स्वभेदभ्रमो भवतीति दोषाभावेपि 
स्वेनैक्यं शुक्तित्वादिकं च न गृद्येतेति ॥ एवं चेति बोधनीयाभेदयोर्भेदप्रसक्तौ तपममाणबाधः 
प्रसक्तो यस्य कस्यचिदभेदस्तया बोधनीयः न तु बाध्यवाधकत्वाभिमतयोरित्यर्थः। तयैव 
चरमज्ञानोपस्थापने चरमत्वे व्याधातः। अनुपस्थितौ तत्र शुतिप्व्तिवयुत्पादनायोगः ! तथा च। 


सुद्रधावनाभ्राता बाधबुद्धिपरंपरा । 
निवृत्तावद्वयाम्नायैः पा्णिग्राहैनं जीयत 


इत्यपि सुपटमित्यपि बोध्यं । चरमज्ञाने श्रुतेरवकाशात्तस्य स्वविषयेण सहद्वितबोधने सबदरित 
श्रुतिः पर्यवस्यतीत्यत्र दूषणांतरमाह ॥ कि चेति।॥ ॥ सर्वेति ॥ अद्रैतशरुतेरमज्ञाने 
मिथ्यात्वरूपमदरैतं बोधयितुं तद्विषयमपदरंत्यास्तत्तज्ज्ञानतत्तद्विषयापहाररूपसर्वमिथ्यात्वे तात्पर्य 
मित्यर्थः ॥ अभेद इति ॥ एतदपि चरमज्ञानेन स्वाभेदबोधनद्ारेव ।। चरमेति॥ भुतिश्रमज्ञानस्य 
त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वादिरूपमपि मिथ्यात्वं चरमज्ञाने बोधयंती शुतिश्चरमन्ञानमसत्कल्पं 
करोत्येव। ततश्च साधकाभावादेव तद्विषयमपि मिथ्याकरोतीत्याशंकापरिहारायोक्तं 
अद्वैतेत्यादिसंभवेनेत्यंतं ! तथा सत्यदरैतज्ञानविषयस्य अद्रैतस्याप्युक्तरीत्या मिथ्यात्वं स्यात्‌। 
तत्स्वरूपमिथ्यात्वस्यापि श्रुत्या बोधनादिति भावः । ननु न ज्ञानमिथ्यात्वाद्थ॑स्य मिथ्यात्वमनुमीयत 
इत्युच्यते । येनाद्भैतज्ञाने व्यभिचारः स्यात्‌ कि तु श्रुत्यैव द्ैतमात्रमिथ्यात्वं बोध्यत इत्युच्यत 
इति चेन्धैवं । अनवबोधात्‌ । प्रत्यक्षादिना सर्वत्र द्वतग्रहाज्कापि श्रुति रुक्तमदरैतं बुबोधयिषति। 
यत्रापि चरमज्ञाने प्रत्यक्षादिना न दवैतग्रहः तत्रापि श्रुत्युक्ताद्रैतबोधनेपि न त्वदिष्टसिद्धिरित्युच्यते। 
प्रत्यक्षादिना गृहीतभेदे घटादावद्वैतागमस्य प्रथममप्रवक्तावपि चरमज्ञाने प्रवृत्तिरिति यथा त्वयोच्यते 
तथा यत्राधटादौ ब्रह्मणि वा मानांतरेण- सत्यज्ञानादिवाक्येन वा सत्वं गृह्यते। तत्र इदं 
वा ञग्रे नैव किंचन आसीदिति श्ुत्याऽसत्त्वस्याबोधनेपि मानांतरागृहीतसत्तके धटादिसत््वग्राहके 
सत्यज्ञानादिवाक्ये च प्रथममसत््वं गृह्यतां । बाधकाभावात्‌ प्राद्धटादौ ब्रह्मणि चासत्त्वं 
बोध्यताम्‌। बाधकाभिमतस्यासत्कल्पीकृतत्वादित्याह ॥ अन्यथेति ॥ ॥ अंतत॒ इति॥ 
चरमज्ञानेनक्यज्ञानस्य तत्वतो भेदादिक्मदरैतागमो न बोधयतु तथापि चरमज्ञानैक्य- 
ज्ञानयोर्व्यावहारिकभेदसद्धावमात्रेण चरमज्ञानं स्वगृहीतभेदे स्वविषये पेक्यज्ञानं बाधिष्यत एव। 
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बाध्यबाधकयोज्ञानयोस्तत्वतो भेदादिकेपि रेक्यवाक्यजरद्रवादिवास्योरिव बाधकत्वौपयिकस्य 
व्यावहारिकभेदस्य सत्वादित्यथः। ननु न व्यावहारिकभेदमात्रं बाधकत्वे प्रयोजकं । किं तु 
परीक्षितत्वं। अद्रितज्ञानं च तथा। अतो बलवत्त्वादनेवंविधं द्रैतज्ञानं वधिष्यत इति चेत्‌। 
मैवं। परीक्षाया एव ॒क्रियमाणत्वात्‌। प्रत्युत संवादादिरूपपरीक्षा प्रत्यक्षएवास्तीति तस्यैव 
बलवतत्वमितिभावः ॥ अन्यथेति ॥ बाध्यबाधकाभिमतयो्व्यांवहारिकभेदमात्रेण बाध्यबाधक- 
भावानंगीकार इत्यर्थः ॥। भरुत्तिरिति॥ श्रुतिजन्यं ज्ञानमित्यर्थः ॥ स्ववाधकस्येति ।॥ पृथिव्यादिषु 
जलमेदग्राहकपरतयक्षस्येत्यर्थः ॥ जलामेदमिति ॥ बाधकाभिमतस्योक्तज्ञानस्य जलाभेदं बाध्याभि- 
मतस्य जलाभेदज्ञानस्य जलाभेदमितिरेषः । निर्बाधमिति ।॥ बाधकज्ञानेनाभिननलेनाभिनं 
बाध्यज्ञानं बाधकज्ञानेनाप्यभिन्रीभूतं । अतः स्वाभिनभूतस्य बाध्याभिमतज्ञानस्य बाधकाभिमतं 
ज्ञानं न बाधकमित्य्थः ॥ प्रसिद्धनलामेदमिति।। प्रसिद्धेषु जलाभेदं जलाभिन्नत्वेन प्रत्यक्षादिसिद्धषु 
पृथिव्यादिषु भेदज्ञानेनैकतामापनमभेदज्ञानं भेदज्ञानाबाध्यं सत्‌ तेषु जलाभेदं गृह्णीयादित्यथः । . 
बोधयेत्‌ विषयीकुर्यात्‌\ एतेन जलाभेदबोधनेपि बाध्यवाधकयोरिक्याबोधनाद्राधकस्य बाधकत्वोप- 
पत्तिः। बाधकाभेदो हि बाधकत्वाभावे प्रयोजकः! बाधकस्य स्ववाधकत्वादर्शनात्‌। अतो 
न बाध्यवाधकैक्यज्ञानस्य जलाभेदज्ञानसाम्यमिति निरस्तं! नलाभेदबोधनद्वारा बाप्यबाधक- 
ज्ञानयोरिक्यस्येवोक्तत्वादिति भावः| यद्वा बाधकस्य जलमेदज्ञानस्य आपो वा इदं सवं मित्यादिना 
जलाभेदबोधनेन जलीकृतस्य जलवत्‌ जलाभेदज्ञानं प्रति न बाधकत्वं! सर्वेसाम्यस्य दृ्टाते 
अनपेक्षणादिति भावः। तद्वाधः सुस्थिरभुतेरित्युक्तमुपसंहरति ॥ एवं चेति।॥ श्रुतितः सुग्रह 
इति। व्याख्यातमेतत्‌ ॥ अन्यत्रेति ॥ प्रत्यक्षायगृहीतभेदे स्वस्वरूप इत्यर्थः ॥ आद्य इति ॥ 
ननु मृद्धट इतिवद्पादानोपादेयभावेन तदुपपनमिति चेन्न ॥ घटं प्रति मृद इव परिणामित्व- 
स्योपादानत्वस्य ब्रह्मण्यावयोरभावात्‌। यिवर्तत्वस्य भ्रमापिष्टानत्वरूपस्य विचार्यमाणत्वादिति 
भावः ॥ प्रमात्वमिति भ्रमेण विषयीकृतस्य शुक्तिरूप्याभेदादेः सत्वादित्यथैः ॥ अप्रामाण्यम्‌ 
इति ॥ वेदातगृहीतस्य देहात्मनोर्भैदादेः सवद्रितग्राहिणा बाधितत्वादित्यर्थः ।। आवियकेति ॥। 
इदं रूप्यायोरावियकभेदस्य सत्त्वात्तत्र रूप्याभेदज्ञानं भ्रम इत्यादिका व्यवस्था युक्तेत्यर्थः 
॥ तस्येति ॥ भदस्येत्यर्थः। ननु भेदे अभवि्यकत्वमप्यावि्कमेव। न॒ चावियकत्वस्याप्य- 
नावियकब्रह्माभिनत्वेन कथमावियकत्वमिति बाव्यं। तस्मिन्नपि तस्य कल्यितत्वादिति चेन । 
वसनासनाशनङायनादिकात्मीयायासूयंत्या द्वितीय एवानवस्थया संयच्छमानोपस्थिति- 
रनास्थादेतुरास्िकानां सैव स्यात्‌। भेदगताविद्यकत्वस्या वि्यकत्वे भेदस्यानावियकत्वापततेशरेति । 
ननु मोक्षानंदस्य दुःखाभेदोपि तस्य प्रतिकूलवेदनीयत्वाभावेन न मोक्षस्यापुरुषार्थत्वमित्यत 
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आह ॥ सुखादाविति ॥ ॥ असाधारणेति ॥ अनुकूलवेदनीयत्वादिनेत्यर्थः ॥ इष्टेति ॥ मम मतेपि 
` सत्वस्य भिन्नतावच्छेदकत्वादित्यर्थः ॥ अप्रसक्तेति ॥ सन्न भवतीति सत्वावष्छिनिभेदस्य 
प्रत्यक्षादिना प्रास्यभावा्यत्युतासाधारणधरमेण घटत्वादिना तच्पराप्ेरित्यर्थः। कषिद्धेदस्य 
प्रतयक्षावे्यत्वेपि तस्य मानांतरषेत्वात्सर्वत्र भदग्रहोस्तीत्याह ॥ कि चेति॥ ॥ अद्रैतेति॥ 
तृतीया सहार्थे ॥ अनुपपत्तेरिति ॥ तदभेदे तदुत्थानमेव न स्यात्‌। स्वरूपतो विषयत 
विरोधादित्यर्थः ॥ आक्षिपतीति ॥ अनुमानमर्थापत्तिश्ाक्षेपराब्दार्थः ॥ काद्धयेति ॥ चरमज्ञानेपि 
एेक्यज्ञानापेक्षया भेदस्यार्थापत्त्या विषयीकरणात्तत्रापि नाद्वयश्रुतेरवकाश इत्यर्थः । अत्रोक्तं खंडने । 
आक्षेपो अनुमानमित्यनुपपननं। यतः विवादाध्यासिता बुद्धिः स्वतो भिनेति नानुमानं संभवति। 
स्वतोपि भेदसाधने बाधात्‌। यतः कुतश्िद्धेदसाधने तु अनुमानाविषये लन्धावकाशा श्रुतिरभेदं 
बोधयिष्यति। न च स्वव्यतिरिक्तात्सर्वतो भिनेति साध्ये निस्तारः । अद्रैतवादिनः स्वाभिदमिच्छतः 
कथिदपि तदसिद्धया विरेषणाप्रसिद्धेः। एतेन सर्वं सर्व॑स्माद्धिननमिति वाद्येन विना बाधं 
स्वतः प्रमाणेन सप्रतिशब्देयमद्रैत भुतिरित्यनवकाशं । यस्मात्कस्मादपि भेदोपगमे मिध्यातः 
सत्यभेदोपगमेन सिद्धसाधनात्‌। सर्वस्मादितति स्वस्मादप्यापततेः। स्वव्यतिरिक्तादिति 
चद्रैतवायन्यवच्छेदक । तदेत्वं 


हेत्वायभावसार्वज्ञं सर्वं पक्षयता स्थितं। 
किचिनत्तु त्यजता दतताद्रारा सेवाद्रयश्रुतिः ॥ 


सर्वस्य पक्षत्वं वदतो हेतुदृष्टांतयोरभावः। स्वस्य सावज्ञं वास्थितं स्वीकृतं । सर्वंपक्षीकरणस्य 
सार्वज्ञं विना संभवात्तत्परिहाराय कस्यचित्यक्षाद्वहिभवि तत्रैवादरैत भ्रुतेरवकाश इति खंडनशोकार्थः । 
ञत्रोच्यते। सर्वाविवादाध्यासिता बुद्धयः स्वविषयेभ्यो भिनाः बुद्धित्वात्‌ धटबुद्धिवदिति 
सामान्याकारेणात्मानमपि विषयीकृत्यात्मनोपि स्वविषयाद्धेदं साधयिष्यत्यनुमा। न चैवमपि 
विषयिबुद्धितो विषयस्याभेदं बोधयंती श्रुतिरनुमानमप्यनवकाशयिष्यतीति वाच्यं । विषयिभेदस्यापि 
विषये अनुमयैव विषयीकरणात्‌ श्रुतिमेव सानवकाङायिष्यति । बुद्धिविषययो्मिंथोभेदो वा साध्यः । 
न च हेत्वननुयोगः। उभयानुगतप्रती तिविशेषपिषयत्वस्य हेतुत्वेनोपादानानासिद्धिः। अन्यथा 
तवापि ब्रह्मणो यतः कुतधिददैतसाधने स्वस्मादेव तत्सिद्धौ सिद्धसाधनम्‌। सर्वस्मादद्धैत- 
साधनेत्वनृतादिभ्यो दरैतसिद्धिपरसंगे सत्यज्ञानादिवाक्येनानृतादिव्यावृत्तयो बोध्यत इति 
सिद्धातविरोधः स्यादिति पर्यनुयोगः समानः! अ्थापत्तिदृषणमाशंकते ॥ यचोक्तमिति ।। 
 ॥ इयमिति॥ घटपटभेदज्ञानं अद्रैतज्ञानाद्धेदं विनाऽनुपपन्नमिति ज्ञानमित्यथैः ॥ स्वेति॥ 
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उक्तानुपपननमिति ज्ञानविषयकं न भवत्ति। ययोर्भेदं विना यत्रानुपपत्तिगृदीता तयोस्तत्र भेदो 
भासते। नानुपपत्तौ ! अनुपपत्तावनुपपत््यतराग्रहादितिभावः ॥ रैवेति॥ विषयिभूतस्यार्था- 
पत्तिरूपज्ञानस्य विषयभूतघटपटभेदज्ञानप्रतियोगिकभेदस्य वाऽदवैतज्ञानाद्धेदस्य वा ज्ञानाभावात्‌ 
इत्यर्थः ॥ द्वारमिति ॥ कचिद्रारित्येवपाठः। स युक्त ॥ जयेति ॥ आदयधीः घटपटौ भिनाविति 
धी; । तदवेयो . भेदो घटपटभेदः। तत्संबंधिनीया अन्यथानुपपन्नता तदन्यथानुपपत्तिः। सापि ` ` 
अते शेषं गत्वा नाद्वयश्रुतिं बाधते कुतः स्वज्ञानापेक्षणात्‌। अनुपपत्तेरनुपपत्वज्ञाने तत्र 
भेदग्रह इति भेदग्रार्थमनुपपत्तिज्ञानमपेक्षितं। तच यदा नास्ति तदा न तत्र भेदग्रहः। 
तथा चानुपपत्तिज्ञाने सावकाशा शरुतिः सवद्रिते पर्यवसना स्यादित्य्थः। कचित्‌ 
स्वज्ञानोपेक्षणादिति पाठः । स न युक्तः। खंडने तद्रीकायां चादशनात्‌। अत्र यदि सर्वंमभिनं 
स्यात्तदा घटपटौ भिनाविति प्रत्यक्षेण गृहीतो घटपटयोरपि भेदो न स्यादित्यनुपपत्िज्ञानेन 
सकृद्वाधिता श्रुतिः कुजापि न सावकारा। यदि चा्यधीवेयभेदीयान्यथानुपपत्तज्ञानमस्ति 
तर्हिं तद्धेदोपि प्रत्यक्षेण गृहीत एवेति न तत्रापि भ्रुतेरवकादाः। यदि च तज्ज्ञानं नास्ति 
तदा कु्राभेदः श्रुत्या ग्राह्य इति पूर्वद्षणे सत्येव दूषणांतरमाह ॥ तन्नेति ॥ अर्थापत्तरिति ॥ 
यावदुपपा्यस्योपपादकं तत्सर्वमर्थापत्तर्विषय इति विषयभूतज्ञानादिनाप्यर्थापततभेदोर्थापत्तिविषय 
इत्यर्थः ॥ त्वदक्तेति।॥ अद्रैतश्रुतिरैक्यज्ञानस्यार्थापत्त्या तावदभेदं गृहीत्वा धटपटभेदप्राकात्‌ 
अबिभ्यती धटपटयोरप्यभेदमेव गृह्णीयादित्यर्थः ॥ तद्धेदस्येति।॥ अथौपत्तेरितरस्माद्धेदस्येत्यर्थः। 
ननु प्रमाणेन प्रमेयसंब॑ध्य्थः सिष्यति। न तु प्रमाणसंबधीत्यत आह ॥ उपपादकत्वमिति ।। 
प्रमाणांतरे स्वसंब॑ध्यबोधकत्वेप्यर्थापत्तिविरोषे तदावदयकमित्यर्थः ॥ न व्विति।॥ अर्थापित्त्य- 
 संबंधित्वपिशिषटत्वमुपपादकत्वं तद्विषयत्वे न॒ तंत्रमित्यथैः। ननु प्रमाणांतरे अदृष्टं 
कथमर्थापत्तिविरोषेऽगीक्ियते इत्यत आह ॥ अन्यथेति ॥ दृदयमात्रस्य दक्सबधान्यथानुपपत््या 
मिध्यात्वमुच्यमानं दकूसंबंधानुपपत्तेरपि दकूसंबंधानुपपत्त्या तस्सिध्यतीत्यर्थः ॥ ज्ञानेति ॥ 
जञाननिव्यत्वान्यथानुपपत्तिरपि ज्ञाननिवर्त्यत्वात्‌ मिथ्येत्यर्थः ॥ नेह नेति॥ भेदमात्रनिषेधानुपपतत्या 
ब्रह्मणि धटपटा्यभेदस्य धटायभिनब्रह्माभिनतया पटादेरधटायभेदस्य च बोधनमिव रक्तानुपपतत्या 
तत्र स्वाभेदोपि बोध्यत हत्यर्थः । चकारेण सर्व॑ खल्विदं ब्रह्येति श्रुतिः स्वाभेदविषया न 
स्यादिति सूचितं । ननु भेदमात्रनिषेधान्यथानुपपतत्या घटा्यभेदबोधनमित्यसिद्धं । येन तुल्यन्यायतया 
स्वाभेदं बोधयंती सा स्वविषया स्यात्‌। वितु भ्रुत्यंतरं तदभेदं बोधयिष्यतीत्यत आह ॥ न 
हीति॥ घटः पटाभिम इति विरोषरूपेणाभेद्रुतिस्तु दूरापास्तेति दि शब्दार्थः ॥ स्वकीयं 
चेति ॥ अन्यदीयं भेदं स्वकीयं चेत्यर्थः ॥ अयुक्तेरिति॥ धटपटभेदस्येति शेषः। तथा 
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चार्थापत्तिभेदस्यापि विषयभूतघटादिभेदोपपादकत्वादर्थापत्तिविषयत्वमित्यर्थः। ननु वस्तुत 
उपपादकत्वं नार्थापत्तिविषयत्वे तंत्रम्‌। किंतूपपादकत्वेन ज्ञातत्वम्‌। अन्यथार्थापत्तिप्रमानुपपत्तेः। 
तथा च येन॒ सूपेणोपपादकत्वं गृहीतं तद्रूपावख्छिनमुपपादकमथापत्तेविंषयः। तत्र 
यद्यथापत्तिगतभेदसाधारणमेकमुपपादकतावच्छेदकं भवेत्‌ तदा सोपि भायादेव। न चैवमस्ति । 
तदनिरूपणात्‌। तथा हि। घटे पटभिन्नत्वमुपपायं। तदुपपादकं च न सर्व॑भिनत्वं। स्वतोपि 
भेदापत्त्यातेन तदसंभवात्‌। नापि स्वातिरिक्तसर्वभिन्त्वं। अद्वैतवादिनं प्रति स्वापिरेक- 
विदोषणासिद्धेः। तथा च तेन तेन रूपेण तत्तदिनत्वमेवोपपादकमुपेयम्‌। अत उपपादकता- 
वच्छेदकनानात्वा्नसर्वमुपपादकमर्थापत्तिविषय इति पृथक्‌ पृथगनुपपत्तिज्ञानापेक्षायां सरवत्रानुप- 
पत्तिज्ञाने अनवस्थानात्‌ कविद्धाविश्रांतौ तत्रैव लब्धावकाशा श्रुतिरद्धैते पर्यवस्यति। दृष्टाते 
तु सर्वत्र स्वसाधारणमुपपादकतावच्छेदकं दृरयत्वादिकमेकमेवेति तदवच्छिनतया स्वस्यापि 
भानमिति वैषम्यमिति। मैवं। भत्राप्य्थापत्तिसाधारणस्योपपादकतावच्छेदकस्य सत्त्वात्‌ 
घटपटभेदोपपादकं हि तद्धेदसिद्धिविरोपिभेदाभावपिरदरूपत्वम्‌। यथा हि घटपटभेदज्ञानस्यद्रैत- 
ज्ञानेन भेदाभावे घटादिभेदसिद्धिनं भवति तथार्थापत्तरदरैतज्ञानाद्धेदाभावेपयुक्तरीत्या घटपटभेद- 
सिद्धिनं भवतीति तद्धेदोपि तथा। अतोऽ्थापत्तिभेदोपि घरपटभेदोपपादकता- 
वच्छेदकावख्छि्त्वादथोपत्तेविंषय इति पिहितद्वारा दय श्रुतिनं स्वैरं संचरिष्यति। तस्मादुक्त 
युक्तम्‌। सर्वेषु ज्ञानेषु भेदग्रदेपि नानवस्थेत्याह ॥ कथं चेति॥ तथा च चरमज्ञानेपि 
 नाद्वयश्रुतेरवकाश इति भावः ॥ इतरेति ॥ ननु इतरसकलप्रतियोगिज्ञानाभावेन त्परतियोगिकभेदः 
कथं साक्षिणा स्वस्मिन्‌ गृह्यत इति चेत्‌ न। इतरत्वेन यत्किथिदितरप्रतियोगिज्ञानेपि तद्धेदस्य 
सुग्रहत्वात्‌। घटध्वंस एव ॒तत््रागभावध्वंस इति मते ध्वंसस्य यत्किञ्चित्मतियोगिजन्यत्ववत्‌ 
यत्किञ्ितमतियोगिनिरूप्यत्वस्यापि संभवात्‌। इतरत्वं च स्वत्वप्रतिद्धद्विभावरूपम्‌। नान्योन्या- 
भाववत्वम्‌। न च स्वस्मिनसर्वस्माददेदग्रहेऽतःकरणायभेदभ्रमो न स्यादिति वाच्यं। इष्टापत्तेः । 
प्रत्युत मम॒ मन इति भेदस्यैव प्रतीतेरिति भावः ॥ सामान्येति ॥ द्वितीयसामान्यं निषेद्धुं 
प्रवृत्ताया इत्यर्थः ॥ विरोषेति ॥ धटादेद्वितीयविरोषस्य सत्त्वग्राहकेणेत्यर्थः ॥ आहवनीयेति ॥ 
आहवनीये जुहोतीति होममात्राधारत्वेन प्राप्तस्याहवनीयस्य पदे जुहोतीति सोमक्रयार्थं नीयमानायाः 
गोः पदे होमविधायकपिरेषशास्त्रवशात्तदितरहोमपरत्वं यथा तथा प्रत्यक्षगृहीतद्वितीये- 
तरपरत्वमित्य्थः ॥ अन्यथेति ॥ सामान्येन प्रवृत्तस्य प्रमाणस्य तद्विरोधिविशेषप्माण- 
विषयेतरविषयत्वानंगीकार इत्यर्थः । अनियतेति ॥ बृहदारण्यकचतुर्थप्रपाकस्थतुतीयत्राह्यणे 
अथात आदेशो नेति नेतीत्यत्र तथा पंचमस्य नवमे षष्ठस्य चतुर्थेच पंचमे ब्राह्मणे स 
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(तरङ्गिणी) 

एष नेति नेत्यात्मा गृद्यो न हि गद्यत इति श्रुतौ प्रतियोगिविेषानुपादानादनियतविषयत्वमित्यर्थः 
॥ भेदेति ॥ समानाधिकरणनिषेधपदत्वात्‌ भेदशरुतित्वमित्य्थः ॥ तज्ज्ञानेति ॥ अद्रितवाक्यविषयकं 
अद्वैतवास्यजन्यज्ञानमित्यर्थः ॥ तेभ्य इति ॥ अद्रितवास्यादद्वैतवाक्यस्य अद्वैतवाक्यज्ञानाचद्रैत- 
वाक्यज्ञानस्याद्रतवाक्यजन्याददरैतज्ञानादद्ैतज्ञानस्याद्रैतवाक्यजन्यज्ञान विषयादद्धैताददैतस्येत्यर्थः 
॥ आदाविति।॥ स्वस्वापेक्षया स्वस्वाभेदग्राहक्प्रमाणात्‌ प्रथमत इत्यर्थः ॥ निबापमिति। 
स्वभेदग्राहकं प्रति बाधकाभिमतस्य स्वामेदग्राहकस्य स्वाभेदग्राहकेणेव प्रथमप्रवृत्तेन बाधितत्वात्‌ 
भेदग्राहकं निर्बाधमित्यर्थः। अत्र बाध्यबाधकयोरभेदे बाधकत्वाभाववत्‌ भेदेपि 
बाधकत्वंनस्यादित्यत्रहेत्वभावईइति केनिदुक्तम्‌। तदयुक्तमुक्ताबोधात्‌। न्यत्र बाध्यबाधक- 
योभेदोभिधिस्सितः। किंतु बाधकाभिमतस्यद्रितवाक्यादेः स्वस्माद्धेदः। यथा हि बाध्यस्य 
बाधकाभेदे बाधकत्वाभावः तथा बाधकाभिमतस्य बाधकाद्धेदेपि तदभावः। न हि बाधकभिन 
बाधकं भवतीति! तस्मात्सामान्यपरप्रमाणस्य विदोषपरेण विरोधे सति संकोचे न कोपि 
दोष इति भावः ॥ क्रमेणेति ॥। चरमनज्ञाने स्वाभेदं गृहीत्वा पञ्चात्तद्धिषयायभेदं गृह्णातीति 
सरवाभेदे पर्यवस्यती त्ययुक्तमित्यर्थः ॥ नन्विति ॥ श्रुतित एकदैव जातायाः सर्वाभिदवुदधः 
सर्वविषये प्रामाण्यं प्रत्यक्षबाधेन प्रतिबेधात्‌ दुग्रहमिति तत्तद्विषयप्रत्यक्षबाधनिरासक्रमनिबधनः 
परामाण्यग्रहक्रमो न तु बुद्धिशब्दयोर्विरम्यव्यापार इत्यर्थः ॥ मिका इति ॥। चरमज्ञाने स्वाभेदविषये 
प्रमाणमद्रैतभरुतिरित्यादिरूपेणेत्यर्थः ! अयोग्यत्ानिश्चयेन प्रतिबंधान प्रथमत; सर्वाभेदः श्रुत्या 
प्रतिपादयितुं शक्यत इत्याशयेन परिहरति ॥ मैवमिति ॥ नन्वयोग्यतानिच्रयो न शान्दधीप्रतिब॑धकः 
यदबोचः 


 'अत्यतासत्यपि ज्ञानमर्थे शब्दः करोति हि । इति, 
असंसगग्रहस्यापि मता शंसत्यबाधिते। 
अत्यतासदसंसर्गग्रहं संसर्गटग्रकमि!ति। 


असंसर्गाग्रहस्यांगीकतां प्राभाकरोपि अबाधितस्थले संसर्गग्रहमेवांगीकरोति तथा च 
तन्मतेप्यदरैतश्रत्या संसर्ग प्रमैव जननीया विषयाबाधादिति खंडन्छोकार्थः इत्याशंकां निराकरोति . 
॥ ब्रह्मणीति ॥ अस्तु तावदत्य॑तासत्यपि शब्दज्ञानं । तथापि तदप्रामाण्यग्रहग्रस्तमिति श्रौते 
बरह्मणि सवद्रितज्ञानेन सर्वथा प्रामाण्यग्रह इत्यर्थः ॥ विस्तरस्त्विति॥ तथा दि। चैत्रस्य 
धटपटभेदे ज्ञानं त्रस्य कटपुटभेदे ज्ञानं देवदत्तस्य नटविटभेदे ज्ञानं यज्ञदत्तस्य तटतटीभेदे 
ज्ञानमिति तत्तदन्यसवद्रितार्थत्वे भ्रुते्वाक्यभेदः। किंचाभेदज्ञानस्य तानेव शालीन्‌ तानेव 
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(त्रङ्िणी) | | 
गारीरितिवदेकधर्मोपग्रहेणाप्युपपत्तेभदग्रहस्तु नान्यथोपपादयितुं शक्यत इति प्रत्यक्षमेव बलीयः । 
किंच सर्वमभिन्नं घटपटौ भिनाविति वुध्योः प्रामाण्ये संभवति क बाध्यबाधकभावकल्यनापि । 
न हि प्रमेयत्वादिनापि सर्वमभिन्नमिति न मन्यामह इति ॥ भन्यपरा इति॥ सर्वमभिन्नमिति 
रत्यर्थः स्वस्मात्सर्वमभिजमित्येतावतापयुपपयत एव । नेह नानास्तीत्यपि प्रत्येकापक्षया युज्यते । 
न हि किमपि वस्तु नाना। सर्वस्य वस्तुनः प्रत्येकमेकत्वात्‌। क्षणिकवादादिना स्वस्मिनिपि 
भेदप्रसक्तर्नाप्रसक्तनिषेधोषीत्याशयः। एतेन अन्यदपि यदुक्तं खंडने। सेयमद्रैतबुद्िरनतर्कमवतार्यं 
प्ाज्ञैरपनेया । 


बाधनाबाधना यास्यास्तदा प्रज्ञां प्रयच्छथ । 
षुं चिंतामणि पाणिन्यस्तमन्धौ यदीच्छयेति। 


तदपि निरस्तं । तर्कपिरोधे शुतेरन्यार्थपरत्वात्‌। अन्यथा मीमांसोच्छेदः स्यात्‌। यथाहुः 


मीमां सालक्षणस्तर्कः सर्ववेदसमुद्धवः । 
सोऽतो वेदोरुमाप्राप्तकाष्टादिरकणात्मवदिति । 


“यस्तकेणानुसंधत्त' इति च। यतो मीमांसालक्षणस्तकंः सर्ववेदसमुष्धवोऽतः सत्तर्कोपि वेद 
एव। बेदवदेव प्रमाणम्‌। सुमाशब्देन समुद्रतीरप्देशविदोषः। रुमां प्राप्तः काष्टलोष्टादिः सर्वोपि 
पदाथः लवणात्मक एव यथा भवति तथा वेदोद्धवस्तकों वेद॒ एव भवतीति शोकार्थ$ । 
नषा तकेण मतिरापनेये' त्यादिभरुतिस्तु शुष्कतर्क निषेधति। तस्मात्‌ 


अक्षयं चाक्षरीत्रस्ताऽदरैतगीः पूतनापकं । 
त्यक्तभावातरा कृष्णं ब्रह्माप्यप्रापयच्च नः । 


कं भआप न कमपि। कं सुखं च। भवः पदाथों जीवश्च। अप्रापयत्‌ प्रियमकरोतु । 
प्रियशब्दाण्णाविष्टवद्धवेप्रियस्थिरेति प्रादेशः । 


वयासाद्िसृततरकाबपू; पकषयुगं युजि। ` 
न्यायामृततरंगिण्यां नाक्षाबाधोऽद्रय श्रुतेः ॥ 


॥ देतप्रतयक्षस्यद्वितभरुतिबाधकत्वखंडनभंगः ॥ 
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न्यायामृतकण्टकोद्धारः 


एवं सामान्याकारेण मिध्याव्वेऽ्रैतभ्रुतिमानतां निरस्य विङोषतोऽपि निराकरिष्यन्‌ एकमेवाद्वितीयमिति 
भतेर्भिथ्यात्वपरत्वं निराकरोति किञ्चेति! अत्र प्रष्टव्यम्‌। एकमेवाद्ितीयमित्यादि श्रुतीनामविचासपूर्वकमापातत 
एव॒ प्रमितिमात्रेण मिय्यात्वपरत्वमुत पूर्वोत्तराविरोधेन प्रमाणान्तराविरोधेन चेति! आद्य आह शन्दस्य 
दीति । आपातप्रतीतः पूर्वोत्तराविरोधप्रमाणान्तराविरोधाद्यविचरेण प्रतीत इत्यर्थः! आऽ्यैःः स्तुवत इति। 
प्रमाणलक्षणे चतुर्थपादे तृतीयाधिकरणे चिन्तित्तम्‌। यस्मिन्‌ गुणोपदेशः प्रधानतोऽभिसंबन्थः।! अत्र 
चिज्रया यजेत पशुकामः, पञ्चदशान्यान्यानि। सप्तद्शपृषठानि उदाहरणम्‌। नचोत्पत्तिवाक्यमाज्यैः स्तुत 
इत्यादि! तत्‌ परित्यज्य तत्प्रकरणे श्रुतं गुणवाक्यं किमर्थमुदाहियत इति वाच्यम्‌| उत्पत्तिवाक्ये 
पक्षदधयेऽपिनिर्णयकारणाभावात्‌ गुणवास्याधीन निर्णयत्वात्‌ तदेवोदाहुरणमद्गीक्रियते। तथाहि! आभ्यैः 
स्तुत ॒ इत्युत्पत्तिवास्ये न तावत्‌ गुणविधानं संभवति! पृतस्य स्तोत्रा्गत्वाभावात्‌। न च तेन 
मच्रा लक्षणीयाः। मनच्राणां धृतसंबन्धानवगमात्‌। अनेनैव तत्संबन्धबोधने गौरवम्‌! न बा नामधेयत्वम्‌। 
रूढत्वात्‌। तस्माद्‌ गुणवाक्य एव विचारः! अत्र॒ चित्राज्यादिकब्दः किं गुणविधयः कर्मनामधेयं 
वेति! तदर्थमिदं विचार्यते किं तत्र गुणविधाने वाक्यभेदोऽस्तिनवेति) किं तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? चित्राज्यादिशम्द 
गुणदिधय इति। न बचोद्धिल्यायेन कर्मनामत्वमिति बाच्यम्‌। रूदत्वेन कर्मनामत्वासंभवात्‌। उद्िदावौ 
यौगिकत्वेन कर्मनामत्वसंभवात्‌ बैषम्यम्‌॥ न च सोमेन यजेतेत्यत्र सोमवतेतिबत्‌ मत्वर्थलक्षणादोष 
इति वाच्यम्‌| त॒त्रैकवाक्यत्वेन वैयधिकरण्येनान्वये विरुद्धत्रिकद्भयापातेन मत्वर्थलक्षणाश्रयणेऽपि प्रकृत 
उत्पत्तिवास्ये करणत्वेनार्थाकषिप्तं॑यत्‌ साध्यत्वं तदनुवादेन शैयधिकरण्येन गुणविधानेन तदोषाभावात्‌। 
एवं च चित्रया यजेतेत्यत्राग्रीषोमीययागानुवादेन चितरत्वस्त्ीत्वे विधीयेते! पञ्चदशान्याज्यानीत्यत्रापि 
आज्यैः स्तुवत हत्युत्पत्तिवाक्यावगतस्तोत्राङ्गतयाऽज्यसंख्ये विधीयेते! न चैवं सति बास्यभेदः। चित्रया 
यजेतेत्यत्र चित्रत्वस्त्रीत्वविङष्टैककारकविधानेन पञुनेतिदत्‌ एककारकोपात्त्वेन वाक्यभेदा भावात्‌! न 
चैवं सति पडुकामपदायोग इति वाच्यम्‌ पशु साधनकत्वादग्रीषोमीययागस्य यागाङ्गतया 
प्राप्तकामनानुवादरूपत्वेन दोषाभावात्‌। पश्चदजशाज्यानीत्यत्रापि सङ्क्ादिशिष्टपृत विधानात्‌ बास्यभेदायोगः। 
एवं चाज्यैः स्तुवत इृत्यत्राज्यपदमुत्पत्तिवाक्यप्राप्तगुणानुवादकम्‌। न नामधेयम्‌। नचाज्यस्य कथं पञ्चदगत्वम्‌। 
कथं च स्तोतराद्त्वमिति वाच्यम्‌! यथाभ्निमुपनिधाय स्तुवत इत्यत्राग्रीनां पुरोनिधानेनेवाज्यानामपि 
तत्कालसंनिधापनेन स्तोत्राङ्गत्वसंभवात्‌। पात्रभेदमरादाय संख्याविरिषटत्वसंभवाद्। तस्माद्‌ आज्यादिपदं 
न॒ नामधेयम्‌। किन्तु गुणविधिरिति। अत्रोच्यते! चित्रया यजेतेत्यत्र न ॒तावदग्रीषोमीय यागानुबादेन 
चिजत्वस्त्रीत्वे विधीयेते! प्राप्तकर्मानुबादेनानेक गुणविधाने वाक्यभेदप्रसङ्गात्‌। अन्यथा प्रेयोऽशाकपाः 
इत्यापि तदभावप्रसङ्गः! न च विरिष्टकारकविधानाद्दोष इति वाच्यम्‌। विरिष्टविधानेऽपि गौरवापरिहारात्‌। 
अन्य त्रागतिकत्वात्‌ विशिष्टदिधानम्‌। किं च कामपद्‌ं फले मुख्यम्‌! साधने च गौणमभ्युपगतं 
स्यात्‌। न च मुख्ये संभवति अमुख्यं युज्यते! अपि च दधिमपुपृतं पयोधाना उदकं तण्डुला 
स्तत्संसृष्टं प्राजापत्यमिति प्रकृतो यागः फलाकांक्षी। अयं च करणाकाक्षी ! एवं बान्योन्याकक्षालक्षणेन 
प्रकरण्णेन प्रकृतयागस्य फलान्वये संभवति अप्रकृतयागान्वयानुपपत्तेः। तस्मात्‌ चित्रया यजेतेत्यनेन 
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प्रकृतयाग एव फलविधानम्‌। चित्रापदं च सामानाधिकरण्येन यागनामधेयम्‌। चित्रापदं च चित्रदरव्यकत्वात्‌ 
यागे युज्यते। सोमेनेत्यत्र॒रूढिबाधकवाक्यभेदादेरभावात्‌ तत्र॒ मत्वर्थलक्षणया द्रव्यविधिपर्यवसानम्‌। 
प्रकृते रूढिबाधकवाक्य भेदादेः सत्वात्‌ नामधेयत्वमेव। एवं पञ्चदशाज्यानीत्यत्र द्रव्यसंख्ययोर्विधाने 
वाक्यभेद एव। नच संख्याविरिष्ट द्रव्यविधानात्‌ तदभाव इति वाव्यम्‌। समासकारकाभावेन 
विशिष्ट्रतीत्यभावात्‌। तस्मात्‌ आज्यानुवादेन संख्यामात्रं विधेयम्‌। इदं च तदा स्यात्‌ यदि उत्पत्तावाज्यपदं 
नामधेयं स्यात्‌ नान्यथेति गुणवाक्यवङादेवोत्यत्तौ नामत्वं ॒विङज्ञायते। किचाज्यैः स्तुवत इति 
सामानाधिकरण्यान्नामत्वम्‌। यदाजिमीयुरिति वाक्यदोषाच्च नामत्वं युक्तम्‌। द्रव्यपरत्वे तद्रिरोधात्‌। 
तस्मादाज्यपदमुत्यत्तौ नामधेयमिति चित्राज्याधिकरणम्‌। 


आकाशाधिकरणं चाकाशस्तलिङ्गादिति प्रकृतब्रह्ममीमांसायामेव। एवं चापातप्रतीत एव यदि 
वाक्यार्थः स्यात्‌ तर्हतिप्रसङ्ग इति भावः। अन्य इति। अत्र विन्दतिर्दनार्थे। धातूनामनेकार्थत्वात्‌। 
तथाच प्रतीतोऽर्थो विरुद्ध इति भावः। मृदद्रवीदित्यस्य च निर्णयार्थमभिमान्यधिकरणं स्पष्टमेव । ` 
बिभेतीति। अत्राल्यश्रुतात्‌ स्वार्थप्रव्यावनेन वेदस्य भीत्युक्तयन्यथानुपपत्त्या प्रतीतार्थातिरिक्तोऽपि 
गहनाथोंऽस्तीति ज्ञायते। अन्यथा स्मृतौ तदुक्तिनं स्यात्‌। क्छन्दसामिति। को धीरो धीमान्‌ 
छन्दसां योगं वाच्यवाचकभावसंबन्धम्‌, अस्य वाक्यस्यायमेव वाक्यार्थं इति वाक्यार्थे योगं संबन्धं 
विचारमन्तरोपदेशमनपेक््य वा वेद जानातीत्यर्थः। यद्यापात प्रतीतो न वाक्यार्थः तर्हिं कोऽर्थ 
इत्यतो द्वितीय एवाङ्गीकर्तव्य इत्याह किंत्विति। अत्रार्थे जैमिनिसूत्र॒ संमतिमाह उक्तहीति। सूत्रस्य 
चायमर्थः। शब्दविज्ञानात्‌ विज्ञाताच्छब्दात्‌ पदार्थाभिधानद्वारेण यदसनिकृष्टेऽ्थे ताद्रप्येण तद्विपर्ययेण 
वापरिच्छिभेऽनिर्णतिऽ्थे विज्ञानं तच्छास्त्रं शाब्दनामकं प्रमाणम्‌! कथमस्य प्रकृतोपयोग इति चेदित्थम्‌ 
आपातप्रतीतो हि निर्णत बाधितो वा स्यात्‌। विचारलभ्यार्थस्यापाततोऽ्प्रतीतेः।! तथा च 
सभिकृष्टराब्दापातप्रतीतशब्दयोरेकार्थत्वेन सभिकृष्टादन्यस्मिन्‌ शाब्दस्य प्रामाण्योक्तय आपातप्रतीतेऽर्थे 
शब्दस्याप्रामाण्य मुक्तं भवति। अत्रैव भेट्वार्तिक संमतिमाहेतिचेत्यन्तेन। जिहासितं व्यावर्तितमित्यर्थः। 
तदर्येण परिच्छेद स्तदरपेण निर्णीतित्वम्‌। तद्विपर्ययतोऽपि चेत्यत्र परिच्छेद इति संबध्यते। तदरूपविपरीतरूपेण ` 
परिच्छेद इत्यर्थः। उत्सगापिवादयोः विषयाविषयौ ज्ञात्वा अयमस्य विषयोऽयं नेति पूर्वोत्तराविरोधेन 
प्रमाणान्तराविरोधेन च ज्ञात्वा तेनापवादेनोत्सर्गस्य बाधः कल्प्यः! उत्सर्गस्य विषयम्‌, अपवादस्यामिषयं 
ज्ञात्वा बाधाभावः, अपवादस्य विषयमूत्सर्गस्याविषयं ज्ञात्वा बाध इति विवेक्तव्यमित्यर्थः। न तु 
सामान्यदुर्शनात्‌ । आपातप्रतीतिमात्रेणेत्यर्थः। आपातप्रतीतो न वबास्यार्थं इत्यजराचार्यसंमतिमाह 
उक्तं चेति। दृ्टानुसारेण परीक्षतप्रतयक्षानुसारेण। अस्तु नापातप्रतीतो वाक्यार्थः! किन्तु पूर्वोततराविरुः 
प्रमाणान्तराबाधितश्न। ततोऽपि भुतेर्भिथ्यात्वपरत्वे को दोष इत्यत आह अत्रचेति। 


न॒ च प्रत्यक्षं चन््रप्ादेशिकत्वादि प्रत्यक्षवदप्रामाण्यगङ्कास्कन्दितम्‌। श्रुतिस्त्वपौरुषेयतया निर्दट । 
तथा च कथं प्रत्यक्षबाधः श्रुतेरिति वाव्यम्‌। प्रत्यक्षस्य श्रुतितोऽपि प्राबल्यस्याप्रामाण्यशङ्कानास्कन्दितत्वस्य 
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चोक्तत्वात्‌। ननु प्रत्यक्षेण सरव भेदो गृहीत एवेति न नियमः। तस्य नियतविषयत्वात्‌। न 
च सामान्यलक्षणादि जन्यं न नियत्तविषयमिति वाच्यम्‌| सामान्यलक्षणया अनभ्युपगमात्‌ अभ्युपगमे 
वा तस्य सामान्यविषयताऽविरोधित्वात्‌। न च श्रुतिरपि सामान्यविषयेति वाच्यम्‌। तस्यास्तत्वमसीत्यादि 
विदोषविषयत्वस्यापि संभवादिति खण्डनकार मतेनााङ्कते अत्रेति। यथा खलु लोके कञ्चिद्‌ विजिगीषु 
दूरप्स्थितः परवाहिनीं विजित्य निवृत्तौ पार््णिग्रारै्विजीयते तथा बाधबुद्धिपरम्पराऽद्रैतपराजयाय दुरं 
प्रस्थिता अनवस्थाभिया कचिभिवृत्तौ पार््णिग्राहैरद्वयाप्रायाख्यैर्विजीयते। निवृत्तौ हेतुः सुद्रधावन श्रान्तेति। 
भूरिकक्षानुसरणालसेति यावत्‌। अप्रसक्तेति। नन्वत्राप्रसक्तप्रतिषेध इति कोर्थः ? किमप्रसिद्ध प्रतियोगिकत्व, 
किं वा विष्प्रयोजनत्वमिति १ नाचः। अन्यत्र प्रसिद्धस्यैव भेदस्य मेदत्वेनोपस्थितस्य परस्पर- 
प्रतियोग्यनुयोगिभावेनान्यत्र निषेधसंभवात्‌। न चात्रैव प्रसिद्धिस्तन्रम्‌। निषेधमाव्रोच्छेदप्रसङ्गात्‌। न 
द्वितीयः। अनर्थनिवृत्तेरेव प्रयोजनत्वात्‌। “नान्तरिक्षेऽग्निशरेतव्य' इत्यादौ स्तुतिमातऋप्रयोजनेनापि .. 
अप्रसक्तनिषेधदर्शनाचेति चेच! प्रसक्तत्वं नामनिषेधाधिकरणे प्रसक्तिर्विवक्षिता। न चैवं निषेधमात्रोच्छेद्‌ः, 
आहार्यानाहार्य प्रतियोगिप्रसिद्धेः प्रयोजकत्वाभ्युपगमेन आहार्यप्रसिदधिमादाय निषेधसंभवात्‌। आदहार्यप्रसि्े- 
निषिधबुध्यविरोधित्वात्‌। अत एव प्रतियोग्यधिकरणसंसगरोपो निषेधबोधे कारणमिति नैयायिकाः! न 
चैवं प्रकृतेऽपि भेदप्रतीतिराहार्यवास्तु । तस्या निषेध बुध्यविरोधित्वानिषेधोप्यस्तु इति वाच्यम्‌। निषेधमात्र 
प्रतियोगिप्रसिद्धेरनाहार्यत्वनियमाभावेपि श्रुतेः परार्थत्वेन परस्यानाहा्यंप्रसक्तेरेवापेक्षिततया तस्या 
निषेधवुद्धिषिरोधसंभवात्‌। अन्यथा श्रुत्या प्रत्यक्षवत्‌ सिद्धमपि बोधनीयं स्यादिति सिार्थता दोषो 
न स्यात्‌। त्वयाचानुवादकत्वेन दुर्बलत्वं नोच्येत। अत एव श्रुत्या निषेधाय तदैक आहुरिति 
सामयिकप्रसिदिरुक्ता। नन्वेवं तर्हि श्रुत्या कापि निषेधो न स्यात्‌। सर्वत्र प्रतिप्रसत्तया विरोधादिति 
चे्न। प्रसक्तिसंपादकानिषेधकस्य प्राबल्योपपादनेन तदुपपत्तेः! नचैवं प्रकृतेऽस्ति। भेदज्ञानस्थैव 
प्राबल्यस्योपपादितत्वात्‌।! उपपादयिष्यमाणत्वाच्च | अस्तु वा निष्प्रयोजनत्वमप्रसक्तत्वम्‌। तथा च भेदनिषेधस्या 
प्रयोजनत्वादप्रसक्तता। नचानर्थनिवृत्तिरेव प्रयोजनम्‌। तस्या अभेदज्ञानासाध्यत्वस्योक्तत्वात्‌ वक्ष्यमाणत्वाच्च । 
पृथगात्मानमिति श्रुत्या भेदज्ञानस्थैवानर्थनिवृत्तिसाथनत्वबोधनाच्च। प्रत्युतैकात्म्यं नाम यदिदमिति 
रुत्याऽभेदज्ञानस्यानर्थहेतुत्वावगमाचच। एतेनैव दृष्टान्तोऽपि निरस्तः । अस्त्वप्रसक्तस्यैव निषेधः। तथापि 
भेदोपस्थितिरावङयकी । पदार्थोपिस्थितिं विनाऽभेदबोधनायोगात्‌। पदार्थोपस्थितौ च भेदोऽप्युपतिष्टत इत्याह 
किंचेति। ननु श्रुत्यैव चरमधीरित्यत आह न हीति) उभयत्र तात्पर्ये वाक्यभेदापततेः। 
विरिष्टतात्प्येऽखण्डार्थत्वहानेः, अनुपयोगाचेति भावः। अत्र॒ चरमधियः प्रस्तुतत्वेऽपि घटग्रहणं तस्य ` 
प्राप्तत्वेन तन्न तात्पर्यासंभदप्रतिपादनार्थम्‌। ननु शरुततिस्थपदस्य घरादावनुबादकता चरमबुध्यादौ विधायकतेति 
नोक्तदोष इत्यत आह श्रौतस्येति। एकस्यैव पदस्थैकदानुवादकत्वं विधायकत्वं च विरुदमिति भावः। 
ननु प्रत्यक्षेण स्वरूपमात्रोपस्थितिः, न भिमत्वेनेत्यत आह श्रुत्यापिहीति। ननु यदा प्रत्यक्षादिना 
स्वरूपं ज्ञायते तदाऽवदयं भेदो ज्ञायत एवेति न नियमः। अभेदभ्रमोच्छेदप्रसंगात्‌। स्वरूप 
भेदज्ञानयोर्भिनप्रकारकत्वानुभवाच। स्वरूपज्ञानेन भेदव्यवहाप्रसंगाच्च। नापि स्वरूपज्ञानानन्तरं भेदोऽबदयं 
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ज्ञायत एवेति नियमः। अनवस्थाप्रसंगात्‌। अतो मेदज्ञानस्यानावद्रयकत्वात्‌ न कोऽपि दोष इति 
चेज। भावानवबोधात्‌। ` त्वयाऽ्रेतभरुत्या हयभेदो ` बोध्यत ॒इत्युच्यते। तथा यथाकथंचिदुपस्थितयोरभेद 
बोधने र्विचित्‌ केनचिदभिनमिति ज्ञानं स्यात्‌। तच्वानुपयोगि। पू्व॑सिद्धत्वेनाप्रैतवाक्यासाध्यं च। अतः 
प्रत्यक्षेण बाधकतावच्छेदकबाध्यतावच्छेदकप्रकारेणोपस्थितयोरदरैतधरुत्याऽभेदो बोध्यत इति स्वीकर्तव्यम्‌। तथा 
च कथं न भेदोपस्थितिः ? व्यावत्तरूपेणोपस्थितेरेव भेदोपस्थितित्वात्‌। तेन रूपेणोषस्थितयोरमेद्रमाभावात्‌ 
भेदव्यवहारहेतुत्वा्च। वस्तुतस्तु स्वरूपोपस्थितिरेव भेदज्ञानम्‌। प्रायः सर्वतो विलक्षणं हि 
पदार्थस्वरूपमनु भूयते" इत्यादिनास्मिजरथेऽनुभवस्य प्रमाणत्वेनोक्तत्वात्‌। भ्रमश्च न सर्वाभिनमिदमिति। 
किन्तु क्षिदंशो! एवं च यदो भ्रमः तदंशो दोषवशात्‌ भेदो न गृहीत इति भ्रमो युज्यते। 
भेदव्यवहाराहेतुतं चासिद्धम्‌। पिस्तरस्तु भेदखण्डनोद्धरे भविष्यति। एवं च स्वरूपज्ञानमेब मेदज्ञानमिति 
पक्षे दोषाभावात्‌ मेदोपस्थितेर्िरोधिन्या विद्यमानत्वात्‌ न कुत्राप्यभेदो बोधयितुं शक्यत इति सूक्तं 
कथं याभिकगृहे चोर इव भ्ुतिस्तत्र तिषटेदिति। चरमज्ञानस्येति। न चद्ैतज्ञानविषयस्य ताविकत्वा् 
तद्विषयापहारकत्वम्‌। चरमज्ञानपिषयस्य तदभावात्‌ तदपहारकत्वमिति वाच्यम्‌। अदरैतज्ञानविषयः सत्यः, 
चरमज्ञानषिषयस्त्वसत्य हत्यस्यायाप्यसिध्याऽन्योन्याभ्रयात्‌। अन्ययेति। सत्यप्युभयोः साम्ये यदि . 
विषयापहारस्तदेत्यर्थः। न च सर्वभिथ्यात्वं पर्गासत्वामापिरिव्यत इतीष्टापत्तिरिति बाच्यम्‌। तथात्वे 
बौद्धमतप्रवेगापत्याऽवैदिकत्वापत्तेः सबांसत्वस्यानिष्टत्वात्‌। व्यावहारिकभेदमात्रेणेति ॥ ननु व्यावहारिक भेदमान्रं 
न॒ बाधकत्वे प्रयोजकम्‌। किन्तु यत्‌ प्रबलं तद्‌ बाधकम्‌। यद्धि दुर्बलं तद्‌ बाध्यम्‌। अद्रैतज्ञानं 
च परीक्षितप्रमाणभावत्वात्‌ प्रबलम्‌। इतरतु तदभावाद्‌ दुर्बलमिति व्यवस्थायाः प्रदरिंतत्वात्‌ न वैतज्नानस्य 
बाधकत्वम्‌। विंतु विपरीतमेदेति चे्न। द्वैतप्रत्यक्षस्य साक्षिरूपत्वेनाद्वित भुतिप्रत्युपरजीव्यत्वेन च तदमाबल्यस्य 
पुरैव दर्शितत्वात्‌ त्रैतप्रत्यक्षस्यैव बाधकत्वं, न व्यावहारिक भदमात्रेणेत्युच्यतत इति न कथचिद्‌ दोषः! 
अन्यथा आपो बा इति! न चातन जंलाभेदबोधनेऽपि न बाध्यबाधकयोरेक्यगोधनम्‌। अतस्तत्र बाध्यबाधकभावो 
भविष्यतीति वाच्यम्‌। जलस्य सर्वाभिदबोधने बाध्यबाधकयोरप्यभेदशोधनात्‌। अन्यथा सर्वस्य 


 जलाभेदस्यैवापर्यवसानात्‌। न रि सर्वं जलाभिनम्‌, बाध्यबाधकयोश्च भेद इति संभवति । अन्यथाऽत्रैतबाक्यमपि 


सर्वस्य अहमभेदं बोधयति, न तु बाध्यबाधंकयोरिति स्यात्‌। अपिचेति। सामानाधिकरण्येन पदार्थयोरैक्यं 
प्रतीयते। न च प्रकृते सर्वस्य ब्रह्मणाऽभेदः संभदति। सर्वस्य जगतो मिष्यात्वात्‌। ब्रह्मणश्च 
सत्यत्वात्‌। सत्यानृतयेरैक्यायोगादित्यर्थः।! ननु मुद्‌ घटः ¶दं रनतम्‌' इत्यादिबदुपादानोपादेयभावेनापि 
सामानाधिकरण्योपपततेर्नेदं सर्दमिथ्यात्च तात्पर्यबाधकमिति चेन। श्रौतं सामानाधिकरण्यमभेदनियतमिति 
त्वया अबदयं बाच्यम्‌। अन्यथा तत्वमसीत्यत्र सामानाधिकरण्यस्य प्रकारान्तरेणैबोपपत््या तेन जीगत्रह्माभेदो 
` सिष्येत्‌। न च ततोपक्रमादिनाऽभेदे तात्पयंनिश्चयात्‌ न सामानाधिकरण्यस्यान्यथोपपत्तिरिति वाच्यम्‌ । 
प्रत्यक्षविरोधे उपक्रमादेरभेदे तात्यर्यायोगात्‌। प्रकृतेऽप्यभेदे तात्पर्यस्य वन्तु शक्यत्वात्‌। न च सर्वस्य ` 
भि्यात्वात्‌ नभेदे तात्पर्यमिति बाच्यम्‌। अन्योन्याश्रयात्‌ । किंच ब्रद्मनगतो्न मृदधघटादिवदुषादानोपदेयभावः 
निर्विकारत्वात्‌। नापीदं रजतमितिवद्‌ अधिष्टानाधिष्टेयः भावेन। श्रीतसामानाधि 
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करण्यस्यापिष्ठानाध्यस्तभाविऽदर्शनात्‌। तस्मात्‌ श्रोतं सामानाधिकरण्यं सर्वमि्यात्य तात्पर्य बाधकमेव ! ` 
अन्त्ययोरिति। अभेदे भेदनिषेधेचेति प्रक्षयोरित्यर्थः। प्रमात्वं॑स्यादिति। तात्पर्यतः श्रत्याऽभेदस्य 
बोधितत्वेनाबाधितार्थकत्वादिति भावः। अप्रामाण्यं स्यादिति। सर्वाद्वितीयत्वबोपकभुत्या बाधितत्वादिति 
भावः। तस्यापीति। परमार्थतोऽभेदेऽप्याविद्यकत्वे जीवस्य ब्रह्मभेदेऽप्याविदच्कत्वं स्यात्‌। तथाच जीवस्वरूपं 
सत्यमिति त्वन्मतहानिः। काल्पनिकमभेदेनेति! तथात्वे बहौ वहिभेदभ्मेण तस्यादाहकतवे, गुञ्जापुजञ 
च बहिरिति भ्रमेण तस्य दाहकत्वं च स्यादिति भावः। मोक्ष इति न चैकस्यामेव ब्रह्मव्यत्तौ 
तत्तदसाधारणस्वभावानां कल्पितत्वेनासत्वात्‌ सर्वकल्यनानिषेधकाले कल्यितपर्मादच्छिनभेदाभेदादि प्रसक्तेरयोग 
इति बाच्यम्‌। अग्रैतश्रुतेरभेदे भेदनिषेथे च तात्पयं तत्तदस्राधारण स्वभावानां कल्मितत्वे प्रमाणाभावेन 
` सर्वंकल्पनानिषेथकाासंभवेन मोक्षेऽपि तत्तदसाधारणधर्मावच्छिमाभेद प्रसक्तयोक्त दृषणगणस्य युक्तत्वात्‌ । 
मुखादाविति। एवं हि पटपरयोर्धटत्वपटत्वरूयेण भेदेऽपि प्रमेयत्वेनाभेदवत्‌ सर्वपदार्थानामभेदः स्यात्‌। 
एवं सति नास्माकमनिष्टम्‌। त्तथा प्रतिपादनस्य ॒प्रयोजनाभावश्रैति भावः। ननु तत्तदप्राधारण 
धर्मावच्छिनभेदमभ्युपेतय सत्वादच्छिन्भेदनिषेधः क्रियत इत्यत आह असाधारणरूपेति। परादिकं समेति 
सत्वावच्छिमभेदाप्रसक्तया तथा निषेधे अप्रसक्तप्रतिषेथ हति भावः। ननु सद्रपमात्र भेदनिषेधो नाम 
न सत्वावच्छि्भेदनिषेथः। किन्तु सद्रपे सदूद्रव्यं, सन्‌ गुण हत्यादिप्रतीत्या प्रसक्तानां द्रव्यत्वादिधर्माणां 
निषेध इति चेन! तर्हि अभेदे भेदनिषेधमात्रे तावयर्यमिति पक्षो भेप्नः स्यात्‌। न च धर्मनिषेप 
एव॒ तात्पर्य मयाऽङ्गीक्रियत इति वाच्यम्‌ १ तावता ब्रह्मनिर्धर्मकमिति सिञ्ञावपि अद्रितीयत्वासिद्धेः। 
धर्माणां श्रुत्या विहितत्वेन तनिषरेधायोगाच्च। निषेधभ्रुतेबंल वत्वमिति तु निरस्तं, निरसिष्यते च। 
मास्तु प्रत्यक्षेणैव सर्वत्र ॒भेदप्रसक्तिः। अर्थापत्त्या तु भविष्यतीत्याह किं चेति। अनुपपत्तेः 
भेदज्ञानत्वानुपपत्तरित्यर्थः। अर्थापत्त्या घटपटौ भिनाविति बुद्धैतज्ञानेन भेदे गृहीतेऽपि स्वस्य न 
तेन भेदो गृहीत इति सैवाद्रितीयध्ुतेद्रारमित्ति खण्डनकारमतमादाङ्गते यज्लोक्तमिति। आचेति। आया 
या धीर्घटपटौ भिज्ाविति तद्रेयो यो भेदः तदीया तज्ज्ानत्वबिषया अन्यथानुपपमता तस्य ज्ञानस्यारैतज्ञानभेदं 
बिनानुपपता स्वज्ञानोपेक्षणात्‌ स्वस्याद्रैतज्ञानभेदानवगाहनात्‌ तदभेदप्रवत्तामद्रयभरुतिं न बधेतेत्यर्थः। 
अयमारायः। प्रतीयमानैवानुपपन्ता मेदं साधयतीति बाच्यम्‌। अनुपप्यमानदरशनादपपादके बुद्धिरथपित्तिरिति 
स्वीकारात्‌॥ तथा च स्वगोचरज्ञानात्‌ स्वात्मनो भेदं विना परटपटभेदानुपपत््यभावात्‌ स्वज्ञानात्‌ स्वात्मनो 
भेदं न॒ साधयेत्‌। ततश्च तज्ज्ञानात्‌ तस्या अभेदबोधनद्भारा सव्रते पर्यवस्यतीति। अर्थापतेरिति । 
याबद्धेदं विना घटपटमेदयुद्धर्भदज्ञानत्वमनुपपनं तावान्‌ सर्वोऽपि भेदोऽर्थापततर्विषय इति 
अर्थापतते्रैतज्ञानाद्धेदाभवे आयबुदधभेदज्ञानत्वमनुपप्मेवेति सोऽपि भेदोऽर्थापत्ेर्विषय एवेति कथं 
पैबाद्रितीयश्ुतेद्रार स्यादिति भावः! न वचार्थापत्तिरनुमानमा्षेपो वा? नायः। विवादाध्यासिता बिः 
सर्वतो भिनेति वा साध्यं, यतः कुतश्चिद्‌ भिन्नेति बा! स्वेतरसर्वभिमेति बा! नादयः। स्वस्मात्‌ ,. 
भेदसाधने बाधात्‌। न त्रितीयः यतः कुतन्रिद्‌ मेदसिद्धावपि यतो न भेदः सिद्धः ततरैवाद्भयश्रुतेरएवकाशात्‌। 
न तृतीयः। अप्रसिद्धविदेषणत्वात्‌। न द्वितीयः। अर्थापत्तेः स्वाविषयत्वात्‌। ययो भेदं पिना 
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यत्रानुपपततिर्गृहीतातयोस्तत्र भेदग्रहेऽपि अनुपपत्तावनुपत््न्तरग्रहणात्‌। सर्वत्र तद्ग्रहणे च धाराबिभ्रान्तौ 
चरमधीरूदाहरणमिति चेन्मैवम्‌! उभयथाप्यदोषात्‌। न तावदनुमानपक्षे दोषः। विवादाध्यासिता बुद्धिः 
सवेतरसर्वस्मादभिनेति साध्यकरणात्‌। न चप्रसिद्धविशेषणत्वमिति वाच्यम्‌! त्वयापि सर्वपदार्थेषु - 
व्यावहारिकभेदस्वीकारात्‌। अन्यथा तवापि स्वप्रकाशत्वायनुमानोक्तिर्नस्यात्‌। किञ्च स्वेतरसर्वस्माद्‌ भेदाभावे 
तत्तदसाधारणव्यवहारो न स्यात्‌। अपिचाप्रसिद्धत्वं नाज्ञातत्वम्‌! असतोऽपि ज्ञानस्वीकारात्‌।! अत 
एवोक्तमत्यन्तासत्यपीति। नाप्यप्रमितत्वम्‌। तथात्वे तव मिथ्यात्वानुमानं न स्यात्‌। साध्यादिप्रमितेरनङ्गीकारात्‌। 
अत एव स्वं सर्वस्माद्‌ भिन्मित्यप्युपपादितं भवति। अर्थापत्तिपक्षेऽप्यदोषः! न च तस्याः स्वभेदादिषयत्वमिति 
वाच्यम्‌। यावत्ता विना तस्यार्थापत्तित्वमनुपपनं ताबद्धेदानां तद्विषयत्वात्‌। न हि तस्या अद्वैत 
ज्ञानाभेदेऽ्थापत्तित्वमुपपयते! एवं चार्थापत्तः स्वेतरसरवस्माद्‌ भेदं विनार्थापत्ति त्वस्यानुपपन्त्वात्‌ सर्वो 
भेदोऽर्थापत्तिविषय इति न कुतराप्यदरैतशरुतेरवकाशः। न च तथाऽनुपपमत्वेन ज्ञानं नास्तीति वाच्यम्‌। 
तत्‌ किम्‌ असाधारणस्वरूपं ज्ञातं न वा १ आये तथाऽनुपपननत्वज्ञानप्रौव्यात्‌। दितीयेऽर्थापत्तरवाप्रवृत्तिः । 
न॒हि पीनत्वस्य प्रमेयत्वेन ज्ञानेऽरथापत्तिः प्रवर्तते। एतेन चरमधीरेवोदाहरणामिति निरस्तम्‌। ननु 
स्वभेदस्यार्थापत्त्यसंबन्धित्वात्‌ कथमर्थापत्तिविषयत्वमित्यत आह उपपादकत्वं दहीति। अन्यथेति । 
उपपादकत्वमर्थापत्तिविषयत्वे न तच्रम्‌, किन्त्वर्थापत्ति संबन्धित्वं, तदेत्यर्थः । दग्हदयसंबन्धायन्यथानुपपत्तरपि 
स्वासंबन्धित्वात्‌ स्वमिथ्यात्वविषयत्वं न स्यादित्यर्थः । ननु दृष्टान्तदार्टन्तिकयोवषम्यम्‌। तथाहि वस्तुत 
उपपादकत्वं नारथापत्िविषयत्वे तच्रम्‌। उपपादकत्वभ्रमादथपित््याभासानुपपत्तेः । किन्तूपपादकत्वेन ज्ञातम्‌ । 
तथाच येन रूपेणोपपादकं ज्ञातं तद्रुपावच्छिनमुपपादकमर्थापत्तेर्विषयः। प्रकृते च॒ घटपटभिनत्वमुपपायम्‌ । 
तदुपपादकतावच्छेदकं न तावत्‌ स्व॑मि्त्वम्‌। स्वस्मादपि भेदप्रसंगात्‌। नापि स्वेतरभिनत्वम्‌। ञद्रैतवादिनं 
प्रति स्वेतरविरेषणासिद्धेः। स्वरब्दाननुगमथ्च। तस्मादन्राननुगतमेवोपपादकतावच्छेदकं वाच्यम्‌। तथाचानुप- ` 
पत्तेरुपपादकतावच्छेदकानाक्रान्तत्वात्‌ न स्वविषयत्वम्‌ दगृहरयसंबन्धानुपपत्तेधोपपादकट्दयत्वावच्छिनम्‌। एवं 
चानुपपत्तेरुपपादकतावच्छेदक दृश्यत्वाक्रान्तत्वात्‌ स्वमिथ्यात्वविषयत्वमिति। मैवम्‌। प्रकृतेऽपि स्वेतर 
सर्वंभिमत्वस्योपपादकतावच्छेदकस्यानुगतस्य सत्वेन स्वविषयत्दसंभवात्‌। न चाद्वैतवादिनं प्रति स्वेतरे- 
त्यसिद्धमिति वाच्यम्‌। दत्तोत्तरत्वात्‌। न च स्वशब्दाननुगमः। तस्यादोषत्वात्‌। अन्यथा विवरणीयावियानुमाने 
स्वप्रागभावेति विदोषणमयुक्तं॑स्यात्‌। इश्यत्वं च नोपपादकतावच्छेदकम्‌। तस्य हदयत्वभद्खोक्तरीत्या 
ब्रहमसाधारणत्वेन तस्यापि मिथ्यात्वप्रसंगात्‌। असतोऽपि अस्परैरक्षण्यज्ञानानुपपत्त्या दृरयत्वात्‌ तस्यापि 
मिथ्यातप्रसङ्ग । एवं चोपपादकतावच्छेदकमननुगतमेव वक्तव्यम्‌। उक्तं चांशित्वायनुमानादिषु! अन्यथा 
तत्रा प्रयोजकत्वापत्तेः। तथाच रगृहर्यसंबन्धानुपपत््यदेरुपपादकतावच्छेदकान्रान्तत्वात्‌ स्वबिषयत्वं न 
स्यादिति तवैवानवस्था स्यादिति साधूक्तमिति दिक्‌। 


उक्तमर्थं कारिकारूढं . करोति एवं चेति! कथं चेति। न च साक्षिणा कथं स्वस्येतरस्माद्‌ 
भेदो ग्राह्यः ? प्रतियोगिज्ञानाभावादिति बाच्यम्‌। स्वेतरसर्दत्वनेतरज्ञानस्य सर्वदा ` सत्वात्‌। उपपादयिष्यते 
चेतत्‌ भेदखण्डनोद्धारे। अन्यथेति। यदि साक्षिणा स्वेतरसर्वभेदः स्वस्मिन्‌ न गृहीतः तदेत्यर्थः । 
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(कण्ट क्नोद्धारः) 

न च्छ साक्षिणि स्वेतरभेदन्याप्यस्य ग्रहणा सवाय इति वाच्यम्‌। भेदव्याप्यस्य स्वरूपेण ग्रहणे संशयानिस्तरात्‌ 
तत्वेन ग्रहणपिक्षया भेदग्रहणस्थैवोचितत्वात्‌। उपसंहरति तस्मादिति अन्यथेति। यदि न संकोचस्तदेत्यर्थः। 
आ कण्टकोद्धारः प्रागेव विदित इत्यलम्‌ । 


किञेति। तयोराङुतरविनारित्वेनोत्पत्िक्षणावधिकतृतीय क्षणे विनष्टत्वात्‌ विरम्य स्थित्वा स्थित्वा 
का्यजजनकत्वं न संभवतीत्यर्थः! न च पुनरनुसंहितः शब्दो बोधान्तरं जनयतीति नोक्तदोष इति बाच्यम्‌। 
अ नुस्वन्धानकल्पने मानाभावादिति भावः, ब्रह्मणीति । न च यदू न बाधकोपस्यितिः तद्रे प्रामाण्यबु्धिरिति 
वाच्यम्‌! न हि प्रातिस्विकसवभिदः श्रुत्याबोध्यते। किन्तु ब्रह्मणः सर्वाभिदः तदन्यथानुपपत्त्या चेतराभेदः 
कल्प्यत्ते। एवं च स एव यदा प्रतयक्षादिबाधितः तदेतराभेद कल्पकाभावात्‌ तत्परामाण्यबुदिर्दूरत एवापास्तेति 
भराव ६ नन्वत्र प्रत्यक्षदिरोध एवोक्तो नागमादिविरोप इत्यत आह विस्तरस्त्विति। परमप्रकृतमुपसंहरति 
तस्म्बादििति॥ 

रैतपरतयक्षस्य दरैतभ्रुतिबाधकत्वखण्डनभेङ्गः । 


न्यायामृतप्रकाङ्ञाः 
“ “एकमेव द्वितीय" मित्यादावद्वितीयमित्यादिङादैद्ितीयमात्रनिषेधात्‌ श्रुतिर्मिध्यात्वे मानमिति यदुक्तं 


तज्िषेध्यति ॥ किचेत्यादिना ॥ एकमेवेतीति इउब्दः प्रकाखाची। तथाच ““एकोद्रषटाऽद्वितीयो भवती"'ति 
शरु ति रप्त्युदाहर्तन्या। तेनाग्निमेण ““सलिल'" इत्यादिना नासंगतिः । ननक्तविधया मिथ्यात्वस्य तततोऽवगमात्कथं 


सा तच न मानमित्यत आद्‌ ॥ शब्दस्येति ॥ कुतो नेत्यत आह्‌ | आग्यैस्तुवत इति ॥ 


।। चित्राज्याधिकरणेति ॥ चित्राधिकरणाज्याधिकरणेत्यर्थः । प्रथमाध्याये चतुर्थपादे तृतीयाधिकरणे चिंतितं 
ˆ ~च्िजया यजेत पञ्ुकामः' इति श्रूयते! तत्र चिवरद्ान्दो गुणविधिर्यागनामथेय वेति संदेहे संदाये “अग्नीषोमीयं 
पड्लुम्नारूमेते' "ति विहितं प्ुयागमत्र यजेतेत्यनृद्य यागसाधनीभूतपङलौ चित्रवर्णत्वस्त्रीत्वरूपो गुणो विधीयते 
तथाच पडुकामथित्रया चित्रवर्णयुतस्त्रीपङ्ुना यागं कुर्यादित्यर्थ इति पूर्वः पक्षः । मिद्धातस्तु चित्रत्वं स्त्रीत्वं 
चेति द्धवेतौ गुणौ। तयोर्द्धयोर्विधाने वाक्यभेदापत्तेः "प्राप्ते कर्मणि नानेको विधातुं शक्यते गुण"” इति 
वचचनात्‌। अथ गुणद्वयविरिष्टं पञ्द्रव्यरूपं कारकं विधीयते तदा गौरवं स्यात्‌ चित्रात्वं विलक्षणद्र्येणोपपद्यते 
^ “ द्‌.धिमधुघृतमापोधानास्तंदुलास्तत्संसृषटं प्राजापत्य '” मिति दध्यादीनि विचित्रद्रव्याणि षडाग्नातानि तस्माशित्रपदं 
यागानासथेयं नतु चित्रस्त्रीपङुपरमिति। उत्तरत्र पूर्वपक्षरीत्येत्यनतरं चित्रस्त्रीपञ्िति च ग्राह्मम्‌। अन्यथा 
चिच्ाज्याधिकरणेत्युक्त्वा पूर्वपक्ष रीत्या पृतेत्येवोक्तावत्यकौरलापत्तेरित्यवधेयम्‌ । 








स्रमाणलक्षणे नामधयपादे चिंतितम्‌। ““आज्वैः स्तुवत” इति स्तुतिप्रकरणे श्रूयते। ‹“पंचदद्ान्याज्यानी" ' 
त्यच्ऋाज्यरब्दो गुणविधिः कर्मनामधेयं वेति संराये रूदिप्राबल्यात्पंचदशत्वसंख्याविरिष्टपृतलक्षणो गुणो विधीयते । 
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(प्रकारः) 

आज्यानां च पंचदङापात्रसंबेधेन पंचदशत्वमुपपद्यते। तथाचाज्यैः स्तुवत इत्यत्रापि प्रसिद्धमेव विवक्षितमिति 
पर्वः पक्षः । सिद्धातस्तु। प्रकृते स्तोज्पर एवायमाज्यङञब्दः। न रूढ्या प्रसिद्धधुतपरः। तत्र पंचदङात्वस्याश्रयपात्रद्वारा 
योज्यत्वेन लक्षणापत्तेः। तथाचाज्यप्रकारिकाभिः पंचदङस्तुतिभिरिष्टं कुर्युरिति तदर्थः । तथाचाऽऽज्यैःस्तुवत 
इत्यत्राऽऽज्यशब्दः स्तोत्रपर एवेति । 


॥ आकाडाधिकरणेति। ब्रह्ममीमांसायां प्रथमलक्षणे प्रथमपादे चिंतितम्‌। ““आकादास्तष्विगादि"त्यत्र 
““सर्वाणि हवा इमानि मभूतान्याकाज्ञादेव समुत्पद्यत" इत्यादावाकाडक्षब्दो भूतपरः परमात्मपरो वेति 
संदेहे प्रसिद्धमूतपर एवेति ` पूर्वपक्षे परो वरीयस्त्वादिलिगेः परमात्मपर एवेति सिद्धांतितम्‌॥ अंध इति॥ 
तैत्तिरीयारण्यके प्रथमाष्टके पण्यते ““अंधोमणिमविंदत्‌ तमनंगुलिरावयत्‌ अग्रीवः. प्रत्यमुंचत-तमजिहयो 
असश्चते""ति। आवयत्‌ वयबेधने तंतुना सूतितवान्‌ प्रत्यमुचत अमुंचत्‌। असश्चत प्रादासत। अत्र 
वाक्यचतुष्टयस्यापातप्रतीताथों बाधितः। लोके हि पुरुषश्वक्चषा मणिं रृष्रा तमंगुलिभिस्तंतुना स्वीयग्रीवायां 
प्रतिमुच्य जिह्या प्रहसति । नचाधादेश्वघ्षरादिना दर्शानादिकं संभवतीत्यर्थः । विचारिते सत्यबाधितार्थोऽवगम्यते | 
अनंगुलिः अंगुल्युपलक्षितप्राकृतदस्तररितो भगवान्‌ तं जीवं आवयत्‌ संसारेण सम्यग्बबेध। तमजिहयो 
भगवदधीनजिह्योऽयं बद्धोऽसश्वत स्तोत्रमकरोत्‌ श्रवणादिकं कृतवान्‌ अनंतरं पूर्वं भगवदज्ञानेनांधो मणिं 
प्रधानं ““मणिर्मुखं प्रधानचेत्युत्तमस्य वचो भवेदि""ति वचनात्‌ परमात्मानमविंदत विद ज्ञाने। पञ्चात्तं 
ज्ञानिनं अग्रीवः प्राकृतग्रीवोपलक्षितदेहरहितो भगवान्‌ प्रत्यमुंचत । प्रत्यमोचयत्‌ संसारादिति ॥ गहनत्वोक्तेशेति ॥ 
अतो नापातप्रतीत एवार्थं इत्यन्वयः ॥ उक्तंहीति ॥ शास्त्रं छिलक्षयिषता भाष्यकारेण शबरस्वामिनेत्यर्थः। 
एवं शास्त्रलक्षणे कोऽसंनिकृष्टराब्दार्थं इत्यत उक्तं वार्तिककृता असनत्निकृष्टेत्यादि। प्रमितोऽ्थो विपरीततया 
प्रमितश्चार्थः सन्निकृष्ट इत्युच्यते। तद्धित्ने शब्दः प्रमाणम्‌। तथाचाऽसननिकृष्टेऽनधिगते विपरीततयाज्ञातेचा्थं 
विषये शब्दविज्ञानाच्छब्दश्रवणाजायमानं विज्ञानं यत्‌ तच्छास्त्रम्‌। फलप्रामाण्यवादी चायम्‌। जिहासितं 
व्यावर्तितम्‌। ताद्रूप्येण स्वं यथास्थितस्तद्रपतया परिच्छेदो ज्ञातज्ञापनं विपर्ययतोपि वा परिच्छेदो विपरीतज्ञानं 
च व्यावर्तितमित्यर्थः। उक्तं च वार्तिक एवोत्तर 


' प्रमितस्य प्रमाणे हि नापेक्षा जायते पुनः। 
ताद्रप्येण परिच्छिनर प्रमाणं निष्फलं परम्‌। 
विपरीतपरिच्छिन्ने नावकाङः परस्य त्वि" ति। 


तथाच विपरीतार्थवरणने विपरीतप्रमाजनकत्वप्राप्या शास्त्रत्वं न स्यादिति भावः। पूर्वोत्तराविरुद्ध एवार्थो 

वर्णनीय इत्यत्र वाक्यांतरं पठति ॥ विषयेत्यादिना ॥ ननु मयापि एकमेवेत्यादेर्मानांतराविरुद् वार्थो वर्ण्यत 
इति चेत्तत्राह ॥। अन्रचेति ॥ एकमेवेत्यादेः श्रतेरदवितीयमात्रनिषेधेन ` मिथ्यात्वार्थकत्व इत्यर्थः ॥ प्रत्यक्षेति ॥ सन्धटः 
घटपटौ भिन्नावित्यादिप्रत्यक्षविरोध इत्यर्थः । प्रत्यक्षाविरोधं शंकते ॥ अत्रोक्तं खंडन इति ॥ घटपटौ भिनाविति . 
प्ात्यक्षिकं ज्ञानं "सर्वं खल्विदं त्रद्ये"'त्यादिवाक्यजन्यघटपटादिसमसतक्यज्ञानस्य तदा बाधकं स्यात्‌ 
यथैकयज्ञानात्स्वयं भित्र स्यात्‌ न चैतदस्ति कुत इति चेत्‌ रेकयज्ञानप्रतियोगिकभेदावगाहि अन्यज्ज्ञानं 
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(प्रकारः) | 
तावन्नास्त्येव अतः स्वयमेव तदवगाहीति वक्तव्यम्‌। न चैतत्संभवति। प्रत्यक्षस्य नियतविषयकत्वेन ` 
घटपटभेदमात्रावगाहितया पेक्यज्ञानप्रतियोगिस्वधर्मिकमभेदावगाहनाक्षमत्वात्‌। अत रेक्यश्रुतिःस्वबाधनाय यत्प्रवृत्तं 
घटपटौ भिन्नाविति प्रत्यक्षं तेन सहादौ एकीभवति। अनंतरं निर्बाधा सतीस्वविषययोभेदिक्ययोरप्यक्यं गृह्णातीत्येवं 
सवद्विते पर्यवस्यतीति -क प्रत्क्षपिरोधः। ननु न स्वयं निर्बाधा प्रत्यक्षस्यैव बाधकत्वात्‌। न च नियतविषयकेण 
प्रत्यक्षेण श्रौतैक्यज्ञानप्रतियोगिकस्वधर्मिकमेदाग्रहणात्‌ अन्यस्य च तद्राहकस्याभावात्तेनैकीमुय स्वयं निर्बाधा 
सती सवद्विते पर्यवस्यतीत्युक्तमिति वाच्यम्‌। बाधकभूतघटपटभेदग्रद्परत्यक्षं बाध्यादैकयज्ञानाद्धिनमिति 
प्रत्यक्षरूपज्ञानांतरेण प्रत्यकषक्यज्ञानभेदग्रहांगीकारादिति चे्न। बाध्यवाधकयरिक्यज्ञानप्रत्य्षयोरभेदावगाहिनो 
ज्ञानातरस्य ताभ्यां मेदामावे तदुभयभेदग्राहकत्वाभावात्‌। ताभ्यां स्वस्मिन्भेदग्रहस्य नियतविषयकेण स्वेनैवायोगात्‌ । 
पुनरन्येन ज्ञानेन तद्रे बाच्येऽनवस्था स्यादतोऽनवस्थाभयाद्यत्र बुद्धिपरंपराविच्छेदस्तत्रैवात्यज्ञाने नियतविषये 
स्वविषयभूतबाध्यवाधकनज्ञानाभ्यां भेदस्याऽग्रहणाकततरैवैक्य ज्ञानं तेन चरमेण ज्ञानांतरेणैकीभूय निर्बाधं सत्‌ 
सवद्विते पर्यवस्यतीति न प्रत्यक्षविरोध इत्याह ॥ प्रत्यक्षमित्यादिना ॥ । नियतविषयमिति ॥ घटपटमभेदग्रादप्रत्यक्षस्य 
्रौतैक्यज्ञानस्यच भेदं न॒ गृह्णाति स्वस्य स्वविषयकत्वात्‌ रेकयज्ञानाविषयकत्वाचेत्यर्थः || स्वाभिन्रमिति॥ 
स्वस्मादगृहीतमेदमित्यर्थः ॥ न बाधतइति ॥ अन्यथा स्वस्यापि स्वेन बाधापत्तिरिति भावः॥ सवद्धित इति॥ 
ज्ञानकयद्वारा तद्विषययोरप्यैक्यं गृह्णातीत्यर्थः । ननु प्रत्यक्षज्ञानं श्रौतैक्यज्ञानात्स्वस्य भेदं नैव गृह्णाति। ज्ञानांतरं 
तु तद्रोचरं स्वविषययोस्तयोभेदे ग्रहीष्यतीत्यत आह ।। नचेति ॥ कुतो न चेत्यत आह्‌ ॥ अनवस्थेति ॥ ॥ चरमज्ञान 
इति॥ भेदय्राहिणि अंतिम ज्ञानांतर इत्यर्थः । स्वविषयात्स्वस्य भेदग्राहकस्य ज्ञानांतरस्यानवस्थाभयेनानंगीकारादिति 
भावः ॥ बाधबुद्धिपरपरेति ॥ भेदावगारिज्ञानां तरपरेपेत्यर्थः ॥ निवृत्ताविति | अनवस्थया बाधपरपराया निवृत्तौ ` 
सत्यामित्यर्थः। पाणिग्रहः पार्ण्णिगृहणतीतिपार््णिग्राहास्तैः पृष्टतो गच्छद्धिरित्यर्थः। यथा कश्चिद्रधावनेन 
भ्रातः सन्‌ निवृत्तः पार्ष्णिग्राहेण जीयत इति प्रसिद्धम्‌। तद्धदिति भावः। निवृत्ता चेत्यपि पाठः। 


“एकमेवाद्वितीयं नेहनानास्ति किंचने'"त्यादिश्ुत्या घटपटादिभेदो निषिद्धयत इत्युच्यते तत्र पृच्छामः । 
द्वितबोधनात्पर्वं घटपटादेर्भेदः प्रसक्तो नवेति । तत्ा्य एवांगीकार्यो न द्वितीयः कुत इत्यत आह्‌ ॥ अप्रसक्तेति॥ 
आद्यपक्षांगीकरेपि किं ठब्धमित्यत आह ॥ तथाचेति ॥ ॥ यत्रयत्रेति ॥ घटपटविषये वा तद्धत्यक्षैस्यज्ञानविषये 
वा ताभ्यां ज्ञानांतरविषये वा तेभ्यः पुन्ञानांतरविषये वेत्यर्थः ॥ यामिकगृहे चोरइवेति ॥ “शयामिकोरात्रिजागर'” 
इत्यभिधानात्‌ -जागरूकस्सन्‌ रात्रौ ग्रामसंरक्षको यामिकस्तद्ृदे यथा चोरस्य नावकादाः। एवं नेह नानेति 
श्रुतिनिषेध्यभेदप्रसंजकत्वेन यामिके प्रत्यक्षे जागरूपे सति भेदापदारित्वेन चोरभूतां नेहनानेति श्रुतिः 
केथमवकाङमासादयेदित्यर्थः । इममर्थं संगृह्णाति ॥ एवंचेति ॥ अतत्वावेदकत्वाद्धेदग्रादप्रतयक्षं अप्रमाणमिति पूर्वमेव 
निरस्तमिति इृदयम्‌। किंच धर्मिभूतचरमधीसिद्धिकाल एव तत्स्वरूपभेदस्यापि सिद्धत्वेन तत्नाभेदश्रतेर्नावकाडः 
ततश्वाऽनवस्थाभयाद्यत्र परेपराविच्छेदस्तत्रैव चरमज्ञाने क्य श्रुतेरवकाडा इति यदुक्तं तदसदित्याङयेनाह ॥। किंचेति ॥ 
चरमधीः प्रत्यक्षायसिद्धा तस्सिद्धा वा नाद्य इत्याह ॥ चरमधीरिति।। मेदग्राहिणी चरमधीरित्यर्थः। तदमेदः 
चरमधथियि नेहनानेति श्रुतिजन्यज्ञानादभेदोऽस्मदादिभिः श्रुत्यापि दुर्ग्रहः धर्मिण एवानुपस्थितेरित्यर्थः। ननु 
चरमधियः प्रत्यक्षासिद्धत्वेपि सवभिदादिविधायकनेहनानेति श्रुतिस्थस्य विंचनङाब्दस्य घटादिसर्वप्रपेचप्रतिपादकत्वेन 
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(प्रकारः) 
चरमधियोपि तदेतर्गतत्वाच्छौतकिंचनरब्देनैव तस्मिद्धिर्भविष्यति तदभेदश्च तथा बोध्यत इति 
चेत्तनाह्‌ ॥ नहीति ॥ ॥ प्रप्तत्वादिति ॥ तथा चानुवादकत्वात्न तत्र तात्पर्यमिति भावः। ननु घटादेः प्रतयक्षप्राप्तत्वेन 
तदेशे श्रौतकिंचनदाब्दस्यानुबादकत्वेन तात्पयाभिवेपि चरमधियोऽप्राप्तत्वेन तदो श्रौतकिंचनशरब्दस्याननु- 
वादकत्वमेवास्वित्यत आह ।। श्रौतस्येति ॥ ॥ वैरूप्येति ॥ सकृत्प्युक्तशब्दस्यासतिबाधके एवं वैरूप्यकल्पनाऽयोगात्‌ 
इत्यर्थः । तथा चानुवादकत्वविधायकत्वाभ्यां वाक्यभेदः स्यादिति भावः। द्वितीयेत्वाह। अथेति। तेनैवेति 
चरमधीप्त्यक्षग्राहकस्वरूपेणेत्यर्थः । भेदस्य तत्स्वरूपत्वादिति भावः। कथं नावकाशः इत्यतः तदुपपादयति। 
श्रुत्यापि दहीति। नेह नानेति शरुत्यापीत्य्थः अभिमतयो्ञानयोः। वस्तुगत्या बाध्यवाधकभावा- 
भावादभिमतयोरित्यक्तम्‌। इतेरेतरभिन्नत्वेनोपस्थितयोरवाभेति श्रुत्यापीत्यर्थः। अभिमतयोज्ञानयोः। वस्तुगत्या 
बाध्यवाधकभावाभावादभिमतयोरित्यक्तम्‌। इतेतरभिन्रत्वेनोपस्थितयेरिवाभेदः कस्माद्रोध्य इत्यत 
आह ॥ यस्यकस्यचिदिति ॥ इदं बाधकं रेक्यज्ञानं बाध्याद्धेदज्ञानाद्धि्नमित्युपस्थितौ सत्यामेव तयोरभेदबोधने 
बाधकस्यवाध्यामेदः सिद्धयति अन्यथा बाध्यं बाधकमित्यऽसंकीर्णव्यवहारायोगेन यस्य कस्यचिद्येन केनचिदभेद 
इत्येव प्राप्या बाधकस्य बाध्याभेदासिद्धरित्य्थः ॥ एवंचेति॥ बोधनीयामेदयोबध्यबाधकत्वेना- 
भिमतयोज्ञानयोर्भदप्रसक्तौ त्रमणेनैव बाधः। अप्रसक्तौतु यस्य कस्यचियेन केनविदमेदबोधनापत्त्या बाधकस्य 
बाध्याभेदाचोदनादुभयतः पाारलुर्गलबंधिका रजुरित्यर्थः। यदुक्तमुक्तरीत्या नि्बधिा श्रुतिः सवद्िते पर्यवस्यतीति 
तदयुक्तमित्याशयेन विकल्पयति ॥ किंचेति ॥ ॥ चरमज्ञानस्येत्यादि॥ निर्बाधा शरुतिः सवद्विते पर्यवस्यतीत्यस्य 
सर्वमिथ्यात्वं प्रतिपादयतीत्यर्थकथनमयुक्तं यथाऽद्भतज्ञानस्य सर्वजगदंतग॑तत्वेन वस्तुगत्या स्वरूपतो मिथ्यात्वेपि 
व्यावहारिकसत््वेन प्रमात्वमंगीकृत्य तद्विषयस्यद्वितस्यापहारो न त्वयांगीकृतः। एवं भेदज्ञानरूपचरमधियोपि 
जगदंतर्गतत्वेन वस्तुगत्या स्वरूपतो मिथ्यात्वेपि प्रमात्वोपपत्तरनेहनानेति श्रुत्या तद्विषयभूतभेदापदारोऽयुक्त 
इत्यर्थः । उक्तरीत्या निर्बाधा श्रुतिः सवद्विते पर्यवस्यतीत्यस्य सर्वमिथ्यात्वं बोधयतीत्र्थस्वीकारेऽतिप्रसंगमाह्‌ 
॥ अन्यथेति ॥ श्रुतिरमुमानं वेत्यस्य तलन्यं ज्ञानमित्र्थः। विमतं ब्रह्म सत्यज्ञानादिवाक्यस्य ब्रह्म सत्त्वं 
प्रतिपादयंश्वास््वं गृहीतवेत्यस्य तद्वाक्यजन्यब्रह्मसत्वावगादिज्ञानस्येत्यर्थः। बाधकस्य प्रतयक्षज्ञानस्याप्येतदादी 
योज्यम्‌। व्यावहारिकभेदमात्रेण बाध्यवाधकभावो मम॒ न संमत इत्याशेकापरिदारायोक्तमंतत इत्यादि। 
देतप्तयक्षवाधकत्वेन त्वयोच्यमानस्य। एवं बाध्येनत्येतदपि बाध्यत्वेन त्वयोच्यमानेनेति व्याख्येयम्‌। द्वितज्ञानेन 
परमार्थतोऽभेदेषीत्यन्वयः । एवमैक्यवाक्यस्य भेदवाक्येनत्यस्यापि तेनैवान्वयः। पेक्यवाक्यस्य जरद्रवादिवाक्येनेति 
पाठस्तु न युक्तः। तत्र॒ तयोः परमार्थतोऽभेदसद्धवेपि व्यावदहारिकमेदेनैक्यवाक्यस्य जरद्रवादि- 
वाक्यबाधकत्वानंगीकरिण दृष्टंतीकरणायोगादिति ध्येयम्‌ ॥ पेक्यस्यच भेदेनेति ॥ अद्ैतज्ञानविषयस्य 
अद्धितवाक्यप्रतिपाद्यस्य चैक्यस्य द्वैतज्ञानविषयेण द्वैतवाक्यप्रतिपायेन च भेदेन परमार्थतोऽभेदेपीत्यर्थः 
॥ दरैतज्ञानबगाधकल्ववदिति ॥ अद्तज्ञानस्येति वर्तते। इदमुपलक्षणम्‌। रक्यवाक्यस्य दरैतवाक्यबाधकत्ववदैक्यस्य 
भेदबाधकत्ववदित्यपि द्र्न्यम्‌। अन्यथा न्यूलतापत्तेरिति ध्येयम्‌ । व्यावहारिकतवनोक्तव्यवस्थामनंगीकृत्योक्तरीत्या 
` निर्बाधा श्रुतिः सवद्विते प॑वस्यतीत्यस्य सर्वाभेदे भेदनिषेथे वा तात्प॑मित्य्थं इत्यंगीकारऽति- प्रसंगमाह्‌ 
॥ अन्यथेति ।। शरुतिरनुमानं वेत्यनयोस्तजन्यज्ञानमित्वरथः। विमतं पृथिव्यादि। स्वबाधकस्य 
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(प्रकादाः) 

जलमेदग्राद्धपरत्यक्षज्ञानस्य बोधयेत्‌ विषयीकुर्यात्‌। जलाभेदं बोधयेदित्येवोक्ते जगजनकत्वात्तह्वयाधिकरणत्वाचच 
जले ब्रह्मतदभेदं बोधयेदिति प्राघयष्टापत्तिः स्यादित्यत उक्तं प्रसिद्धेति। अन्यत्वेन प्रसिद्धेषु पुथिव्यादिषु . 
जलाभेदमिःतयर्थः इत्यप्याह । यत्र घटपटादौ अभेदः सर्वाभेदः ॥ अन्यत्रेति ॥ प्रतयक्षा्गृहीतभेदस्य घटस्वरूपस्य 
घटस्वरूपेण पटस्वरूपस्य पटस्वरूपेण वा प्त्यक्षा्गृहीतमेदस्य दरैतवाक्यजन्यज्ञानस्वरूपस्य स्वरूपेणाऽभेदः 
कामं गृह्यतां न नोदानिपित्यर्थः। स्वस्वरूपस्य स्वस्वरूपेणमेदग्राहि्त्यक्षदिप्रमाणाभावेन बाधकाभावात्‌ 
तत्नाऽभेदग्रहोऽस्माकमपि संमत इति भावः ॥ आद्य इति॥ अदनितश्रुतेः सर्वमिथ्यात्वे तात्पर्यमिति प्रथमपक्ष 
इत्यर्थ, ॥ अयुक्तमिति ॥ सर्वं मिष्ेतयेव बोधनापत्त्या सर्व ब्रह्मत सामानाधिकरण्येन रहमाभेदबोधनमयुक्तमित्वरथः 
॥ अंत्ययोरिति।॥ अद्नितश्रुतेः सवभिदे वा भेदनिषेधे वा तात्पर्यमिति दवितीयतृतीयपक्षयोरित्र्थः ॥ प्रमात्वमिति ॥ ` 
श्रतेः सर्वपदार्थानां स्मिदादिबोधकल्वांगीकरेण इदं पदार्थ रूप्याभेदरूपार्थस्य आत्मनि च गौरदेहाभेदरूपार्थस्य 
च सत्त्वादित्यर्थः! अतिप्रसंगांतराण्याद ॥ आत्मनीत्यादिना | आत्मनि जीवे देदामेदस्य आत्मनि ब्रह्मणि 
अनृताभेदस्यैव सत्त्वेन तद्धेदग्य च॒ मिथ्यातवात्द्वोधकानां स्वाच्छरीराखवृहेत्‌ स॒ एष आत्मा 
नेतिनेती'त्यादिवेदातानामतत्वाय्दकत्वेनाऽप्रामाण्यं स्यादित्यर्थः तदभिन्नस्य ब्रह्मतदभेदादः सर्वस्यापि 
य॒टामिजस्य ब्रह्मणस्तदभेदस्य एवमदेः सर्वस्येति सामानाधिकरण्यं ॥ स्योमोक्ष इति ॥ सकृज्ज्ञानेनैव मोक्ष 
इत्यर्थः ॥ अभिन्नत्वेनेति ॥। परस्परममिनत्वेनतयर्थः ॥ स्वत्रियेत्यादि ॥ स्वक्रियास्वन्यायस्ववचनविरोधानां सर्वेषामपि 
मेदघटिततेन सवभिदागीकारे सर्वसंकरापत्त्या तद्विरोधाः स्युरित्य्ः। ननु वस्तुतोऽभेदेप्यावि्यकमेदसद्धाविन 
सुखदुःखादिव्यवस्थोपपतत्या सरव॑संकराभावेन न सवक्रियादिविरोध इत्याङोकते ॥ आविद्यकभेदेनेति ॥ 
कालमनिकमदेनेतयर्थः ॥ तस्यापीति ।। व्यवस्थोपपादकस्य भेदस्यापीत्यथः। ्रह्मणोप्याविद्यकत्वे तदभिनस्या- 
विद्यकत्वं युक्तमेवेत्यादंकापरिहाएयोक्तं अनापिद्यकेति ॥ प्रतिबेधायोगादिति।॥ तथा च 
वास्तवाभेदकार्यभूतसर्वसंकरापत्तिुवरिति भावः ॥ मोक्ष इति।। आविद्यकमेदेन सुखदुःखव्यवस्थां गीकारे 
मोक्षेऽपि्याया अभावेन आविद्यकभेदाभावादानंदस्यापि दुःखात्मकल्वापत््याऽपुमथतव स्यादित्यर्थः। ननु 
मोक्षगतानंदस्य वस्तुगत्या दुःखाभेदेपि वस्तुगत्या तस्य प्रतिकूलवेदनीयत्वामवेन मोक्षस्य पुमर्थत्वमुपपद्यत 
इति चेत्त्राह ॥ सुखादापिति॥ तद्भेदे दुःखाभेदे। अभेदः दुःखाभेदः ॥ पर्यवस्येदिति ॥ भेदस्यैव नामांतरं 
स्यादित्यर्थः । तदसाधारणस्वभाववत एव तदभित्रतरात्तदभावेपि तदभेदांगीकार तादशाभेदोऽस्मदभिमतभेदस्यैव 
नामांतरं॑ स्यादिति भावः। ननु मौक्तानददुःखयोएुकूलबेदनीयतवप्रतवूलेदनीयत्वरूपासाारणधमाभया ¦ णधमभ्यां 
मेदमंमीकृत्य स्वेन भेदो नास्तीति ` सद्रूपमत्रेणैव भेदो ` निरस्यतेऽतोमौक्तानंदस्य सत्तेनाऽभेदेप्य- 
साधारणरूपभेदसद्धावान्नापुरुषार्थत्वप्रसंग इत्यत आह्‌ ॥ असाधारणेति ॥ रूपभेदं धर्ममेदं ॥ इष्टापत्तिरिति ॥ 
सर्वं सदिति सच्वेनामेदस्यास्माभिरंगीकारादित्यर्थः । अस्मन्मते सत्वेन साद्याभेद एव स्यात्न मुख्याभेद 
इत्यस्वरसादाह ॥ अप्रसक्तेति ॥ घटादिकमानंदादिकं वा सत्र भवतीति सत््वावच्छिन्मेदस्य प्रसत्तयभावेन 
सद्रूपमात्रभेदस्य निषेपेऽप्रसक्तनिषेधापत्तिरित्यथः। ` ` | 


अर्थापत्या्वतश्रुतेरलवकाका इत्याह । भेदं विनेति॥ भेदज्ञानदतज्ञानयोः स्वरूपैकये 
तद्विययोमेद्ितयोशचकये स्वस्य भेदज्ञानलमेवातुपपनमितयर्थः। तं स्वस्यारतज्ञानाद्ेदम्‌। भेदावगाहिनि 
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चरमज्ञानेपि रेक्यज्ञानपेक्षया भेदस्यैवाथपत्त्या विषयीकरणान तत्राप्यद्वितश्रुतेरवकादा इति भावः ॥ यचीक्तमिति ॥ 
घटपटभेदज्ञानत्वान्यथानुपपन््यैव मेदज्ञानस्यद्वितज्ञानाद्वेदसिध्या नद्वितश्चुतेरवकार इत्य्थापत्तिपक्षेपि यद्षणमुक्तं 
खंडनकारिणेत्यर्थः ॥ इयम्थापित्निरिति।। घटपटभेदज्ञानमद्वैतज्ञानाद्धेदं विनानुपपन्नमिति ज्ञानमित्यर्थः । तथाच 
घटपटभेदज्ञानत्वान्यथानुपपत्तिज्ञानमद्वितज्ञानाद्रटपटमेदज्ञानस्य भेदावगाद्यपि न स्वसित्दरित- 
ज्ञानप्रतियोगिकभेदमवगाहते स्वस्यं स्वविषयकत्वाभावात्‌। ययोर्ेदं विनाऽनुपपत्िर्गृहीता तयोरेव 
मेदोऽथपित््याभासते नानुपपत्तौ अनुपपत्तावनुपपत्त्यंतराग्रहात्‌ अतो नेहनानेत्यद्ैत श्रुतिः स्वजन्येकय- 
ज्ञानस्यार्थापत्त्या तावदमेदं गृहीत्वा निर्बाधत्वाद्भटपटभेदग्राहकादविभ्यती घटपटयोरप्यभेदमेव गृह्णातीत्येवं सवद्विते 
पर्यवस्यतीति भावः। खंडनकारः स्वोक्तायं स्वाचार्यसंमतिमाद्‌ ॥ तदुक्तमिति ॥ ॥ आद्यधीति ॥ घटपटौ भिन्नाविति 
ज्ञानं आदचमेदधीः तद्वेयो यो मेदः तदीया तत्संबंधिनी याऽन्यथानुपपत्रता षटपटभेदज्ञानत्वान्यथानुपपत्निरिति 
यावत्‌। ज्ञानसंबेधिन्या अपि तस्या ज्ञानद्वारा परंपरया मेदीयत्वात्‌ साऽन्यथानुपपन्नता स्वन्ञानोपेक्षणात्‌ 
स्वजन्यज्ञाने स्वविषयकत्वाभवेनोपेक्षणात्‌ उद्वितज्ञानप्रतियोगिकस्वनिष्ठभेदग्रहणे सामर्थ्यविधुरत्वादर्थापत्तिजन्य- ` 
ज्ञानमद्वैतज्ञानेनादावेकीभूतत्वादंतेऽर्थापत्त्यवतारानेतरमर्थापत्तिजन्यज्ञानस्या द्वितज्ञानस्य चाभेदबोधनाय प्रवृत्तां नेद्‌ 
नानेति श्रुतिं न बाधते तथा चद्ैतश्चेतिः सर्वामिदे पर्यवस्यतीति संमतिश्ोकार्थः ॥ अथपित्तेरिति।। 
घटपटभेदज्ञानत्वान्यथानुपपत्तिजन्यज्ञानस्येत्यर्थः ॥ इतरस्मादिति ॥ द्धैतज्ञानादित्यर्थः। भेदाभावे स्वरूपतो 
विषयतश्च भेदाभावे ॥ त्वदुक्तरीत्येति।॥ अद्भितश्रुतिस्वजन्यैक्यज्ञानस्याथपित्तिजन्यज्ञानेन तावदभेदं गृहीत्वा 
घटपटभेदग्राहकादबिभ्यती यटपटयोरप्य भेदमेव गृह्णीयादिति त्वदुक्तरीत्येत्यर्थः ॥ तद्धेदस्यापीति। 
अर्थापत्तेरदवैतज्ञानात्स्वरूपतो विषयतश्च भेदस्पापीत्यर्थः ॥ अर्थापत्निविषयत्वादिषयेति स्वज्ञानोपेक्षणादिति च 
यदुक्तं ॒तदयुक्तमित्यर्थः। ननु प्रमाणेन प्रमेय संबध्ेवार्थः सिद्धयति न तु प्रमाणसंबधी चश्चुरादिना 
घटसंबेधिरूपपरिमाणादिसिद्धिवत्स्वसबेधिरूपदेरसिद्धेः। अतोऽधपिन्निरूपप्रमाणाऽसंबंधित्वे सत्युपपाद्‌- 
कत्वमेवा्थापत्तिविषयत्वे तंत्रमतोथपिन्निनिष्टोऽद्ैतज्ञानप्रतियोगिको भेदः ` कथमर्थापत्तिविषय इत्यत आह्‌ 
॥ उपपादकत्वं हीति एवं चावांतरेण संबंधित्वाद्दनिप्यथपत्तिविदेषे तस्यावदयकत्वात्प्रकृते 
चाथपत्तावितरस्माद्धेदो घटपटभेदोपपादकत्वेनाथापित्तििषय इत्येवं कल्प्यत इति भावः। अथापित्त्यसंबंधित्वम्‌। 
अयपत्त्यसंबंधित्वविरिष्टमुपपादकत्वमथापत्तिविषयत्वे न तत्रमित्र्थः। कुतो न तंत्रमित्यतोऽर्थापत्तिसं्बधि- 
प्रमेयस्याप्यर्थापत्तिविषयतायास्त्वयांगीकृतत्वात्‌ अन्यथा तदपि न स्यादित्याह ॥ अन्यथेति ॥ ॥ गिति ॥ 
दृदयमात्रस्य प्रपंचस्य दक्संबंधान्यथानुपपत्त्या कल्प्यमानमध्यस्तत्वरूपं मिथ्यात्वं टक्संबंधान्यथानुपपत््या तस्यामपि 
सिद्धयतीत्यंगीकृतं तन्न स्यादित्यर्थः ॥ ज्ञानेति ॥ ज्ञाननिवर्त्यत्वान्यथानुपपत्त्यां प्रपंचे कल्प्यमानं मिथ्यात्वं 
ज्ञाननिवरत्यत्वान्यथानुपपत्तेपि प्रपंचातर्गतत्वेन ज्ञाननिवर्त्यत्वात्‌ तस्यामपि सिद्धयतीत्यगीकृतं तदपि न 
स्यादित्यर्थः । अथपित्त्यसंबंधित्वविरशिष्टोपपादकत्वस्याऽथपित्तिविषयत्वे तंजतायामतिप्रसंगांतरमाह्‌ ॥ नेद्‌ नानेति ॥ 
ननु ब्रह्मणि नेहनानेति मेदनिषेधस्य श्रौतत्वात्कथमियमन्यथानुपपत्तिः। तथा ब्रह्मण्येवानेन सवभिदस्य बोधनात्‌ 
कथमयं भेदमाजनिषेधः। घटपटा्ेदाबोधनादिति चेत्‌। सत्यम्‌ । ब्रह्मणि भेदनिषधस्य श्रौतत्वेपि भेदमाजनिषेधो 
यः सोन्यथानुपपत्तिलभ्यः। तथा हि। अनया श्रुत्या ब्रह्मणि स्वेतरमर्वघटपटादिप्रतियोगिकमेदनिषेधस्तावस्सिद्धः। 
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तथा च यद्भिन्नाभिनरं यत्तत्तेनामिन्नमिति व्याप्तिबलाद्भटामिन्रव्रह्माभिनत्वात्परटस्यापि घटाभेदः सिद्धयतीत्येवं 
व्या्चिबठेन घटपटाद्यभेदस्य सिद्धयमानत्वादन्यथानुपपत्तिशत्यक्तमिति संप्रदायविदः ॥ स्वाभेदेति॥ अर्थापत्तेः 
स्वविषयकत्वामावे यद्यदभिन्नामिन्नमिति भेदमात्रनिषेधरूपव्याप्यनुपपत्त्या पएतदर्थापत्तीतरषटपटाभेद एव 
सिद्धयेन्नार्थापत्तिसंबेध्यमेदः। ततश्च तेन मेदमात्रनिषेधासिद्धिः स्यादिति भावः। नन्वस्माभिर्मेद- 
निषेधान्यथानुपपत्त्या षटपटाभेदो बोध्यत इति नोच्यते । येन तुल्यन्यायतया स्वाभेदं बोधयंती श्रुतिः स्वविषया 
स्यात्‌। किं तु “स्वं सर्व॑स्मादभिन्न""मिति काचित्‌ श्रुतिरस्ति। तस्यैव ब्रह्मण्यन्यथानुपपत्त्याभेदो बोध्यत 
हृति चेत्तत्राह ॥न हीति॥ घटः पटादभिन्न इति विदोषश्रुतिस्तु दूरापास्तेति हि शब्दार्थः ॥ सापीति॥ 
सर्व॑ सर्वस्मादमिनमिति कल्प्यमाना श्ुतिरित्यर्थः। तत्र कल्प्यमानायां कस्यांचित्‌ श्रुती। 
अर्थापत्त्यंतरमित्यादित्रह्मणाभेदनिषेधकमित्यर्थः ॥ तवापीति ॥ सुदूरथावनश्रतितयुक्तरीत्याऽस्माकमनवस्या- 
दातुस्तवापीत्यर्थः। संगृह्णाति ॥ एवं वेति ॥ ॥ अर्थापत्निरिति॥ अस्मदुक्तथटपटभेदज्ञानत्वा- 
न्यथानुपपन्तिजन्यज्ञानमित्यर्थः ॥ स्वकीयं चेति घटपदायन्यदीयंभेदं अद्वितज्ञानप्रतियोगिकं स्वकीयं च स्वरूपतो 
विषयेण च। कुत इत्यत आह ॥ तं विनाऽयुक्तेरिति॥ अर्थापत्तरितरस्माद्धेदं विनात्वदुक्तरीत्या घटपटभेदासिद्धया 
तद्धेदस्य घटपरभेदोपपादकत्वायोगाद्थापत्तिभेदस्यापि विषयीभूतघटपटादिमेदो पपाद्कत्वादर्थापत्ति- ` 
विषयकत्वमित्यर्थः। ननु प्रमाणेन प्रमेयसंबध्र्थस्तु सिद्धयति न प्रमाणसंबंधी। चश्ुषा स्वीयरूपवदिति 
चेत्तत्राह ॥ तवेति॥ तथा च तदपि न स्यादिति भावः। पूर्वपक्षावसरे घटपटौ भिन्नाविति प्रत्यक्षस्य 
नियतविषयकत्वेन बाधके स्वस्मिन्‌ बाध्यदक्य ज्ञानाद्धेदाग्रहणेपि ज्ञानांतरेण बाध्यबाधकयोरभेदग्रहो 
भविष्यतीत्यस्मामिराशंकितेऽनवस्थोक्ता तामिदानीं परिहरति ॥ कथं चेति॥ साक्षिणा साक्षिरूपज्ञानांतरेण 
॥ ग्रहणादिति ॥ स्वेनैवेति दोषः ॥ अन्यथेति ॥ जीवस्वरूपभूते साक्षिणीतरभेदस्य स्वेन ग्रहणानंगीकार इत्यरथः 
॥ संरायादिरिति ॥ अदं घटो बा नवेति संङायो घट एवेति विपर्ययो वा स्यादित्यर्थः । उपसंहरति ॥ तस्मादिति 
॥ ॥ सामान्येति ॥ सामान्येन द्वितीयमात्रं निषेद्धुं प्रवृत्ताया “एकमेवाद्वितीयं नेहनाने""ति श्रुतेरित्यर्थः 
॥ विरोषविषयेणेति || द्वितीयविदेषस्य घटादेः सच््वग्राहिणा प्रत्यकषेणेत्यर्थः ॥ आदवनीयशास्रस्येति ॥ अधिकरणं 
तु पूरवमुपन्यस्तं द्रष्टन्यम्‌। तथाच “आहवनीये जुहोतीति दोममत्रं प्रत्याधारत्वेन प्राप्तस्याहवनीयस्य ““पदे 
जुहोत "ति सोमक्रयणार्थं नीयमाना या गोःपदे होमविरोषविधायकदास्जविितहोमेतरपरत्वं यथा। एवं 
प्रत्यक्षादिप्रमाणगृहीतेतरसमाधिकरूपद्वितीयनिषेधपरत्वन संकोच एव न्याय्यो न तु सामान्य. श्त्या 
विङोषविषयकप्रतयक्षस्य बाधः। तथात्वे आहवनीयङ्ञास्त्रेणैव पदज्ञास्तस्य बाधापत्तेरित्यर्थः। सामान्येन प्रवृत्तस्य 
प्रमाणस्य ॒तद्विरोधिविेषप्रमाणविषयेतरविषयकत्वानेगीकारेऽतिप्रसंगमाह ॥ अन्यथेति ॥ ॥ अनियतविषयेति ॥ 
प्रतियोगिविेषानुपादाने नानियतविषयत्वद्धटोपि घटो न पटोपि पटो न ततोऽभित्न इत्यर्थसंभवेन ` 
सामान्यश्रुतिरित्यर्थः ॥ सर्वमिति ॥ षटोपि धटाद्धिन इति सर्वं सर्वस्मादित्यर्थः ॥ अद्वैतवाक्यवदिति ॥ घटपटौ 
भिन्राविति बाधकत्वेनाभिमतात्पक्षज्ञानाद्राध्यतवेनाभिमतपैक्यज्ञानं भिन्नमित्यग्रहणात्‌। तत्र लब्धपदा 
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(प्रकादाः) 
्रुतिस्तयोस्तावदैक्यं गृह्णाति। ततश्च निर्बाधा श्रुतिः सवद्विते पर्यवस्यतीति न्यायेनेत्यर्थः ॥ तज्ज्ञानतद्विषयाणां ` 
तेभ्यो भेदमिति ॥ अद्वतवाक्यविषयकज्ञानादद्धैतवाक्यविषकज्ञानस्य अद्वैतवाक्यजन्यज्ञानादद्धैतवाक्यजन्यज्ञानस्य 
अद्वितवाक्यादद्वैतवाक्यस्य अदवितज्ञानविषयाददधतादद्वैतस्य चेत्येवं तज्ज्ञानतद्विषयाणां तेभ्यो भेदमित्यर्थः 
॥ आदाविति ॥ स्वसिन्स्वाभेदग्राहकप्रमाणप्रवृ्तः पूर्वमित्यर्थः ॥ निर्बाधमिति॥ स्वस्मिन्‌ स्वभेदग्राहकं 
प्रतिबाधकत्वेनामिमतस्यः स्वस्मिन्स्वाभेदग्राहकस्य प्रमाणस्य प्रथमप्रवृत्तेन स्वस्मिन्स्वभेदग्राटकेणैव 
बाधितत्वाद्धेदग्राहकं नेति नेतीत्यादिकं निर्बाधमित्यर्थः ॥ सर्वभेद्‌ इति॥ धटात्पटस्य पटाद्भटस्येत्येवं सर्वभेद्‌ 
इत्यर्थः ॥ स्यादिति॥ तथा च सामान्यविषयाया नेति नेतीति शुतर्विोषविषयेण स्वस्मिन्स्वामेदग्राहकेण 
्रतयक्षणाद्वनीयङास्त्रस्य पदङास््रेणेव संकोच एव न्याय्य इत्येव समाधानं वक्तव्यम्‌। तदस्माकमपि तुल्यमिति 
भावः। यदुक्तं सर्वं खल्विदं ब्रदयत्यादयदवैतश्रुतिस्तज्ज्ञानं वा नियतविषयकमेदग्राहप्रत्यक्षेणादवैक्यं गृहणाति। 
पशचानिर्वाधा श्रुतिः सवद्वितं बोधयतीति तदयुक्तम्‌। शब्दतद्ुदधयोरवरम्यव्यापासपरसंगात्‌। तस्य चेतनधरमतवेन 
जडयोः उब्दतद्वुद्धयोरयोगात्‌। अतो न क्रमेणाभेदबोधनं युक्तमित्याह ॥ किं चेति॥ स्थित्वा 
स्थित्वार्थबोधनविषयीकरणादिरूपो न्यापारो विरम्यव्यापारः। उक्तदोषपरिदहारमाङंकते ॥ नन्विति ॥ सर्वं खस्विदं 
रह्येत्यादि श्रुतिस्तावत्‌ घटपटादिसवद्वितविषय्रिणी बुद्धिरकदेव भवति अतो न रब्दबुद्धवोर्वरम्यव्यापारः 
एवं सर्वाभिदबोधनानतरे तज्ज्ञाने घटपटौ भिन्राविति प्त्यक्षबाधेन पुरुषाणामप्रामाण्यरकायां 
्रुतिस्तावत्प्रत्यक्षेणादविकीभवति पञ्चानिर्बाधा श्रुतिः सवद्वितं बोधयति अतः प्रामाण्यं युक्तमित्येवं 
तत्तद्विषयप्रत्यक्षबाधनिरासक्रमनिबेधनः प्रामाण्यग्रहक्रमः पुरुषाणामेव भवत्यतस्तेषामेव विरम्यन्यापारो न ` 
राब्दबुद्धयोरिति भावः। यदुक्तं शरुत्या धटपटादिसर्वाभिदविषयिणी बुद्धिरेकदैव जायत इति तदयुक्तम्‌। सर्व 
खत्विदः ब्रह्येति श्रुत्या आदौ ब्रह्मण्येव सर्वाभिदविषयिण्या बुद्धेनयमानत्वादनंतरे यद्यदभिनामित्रं तत्तेनाभिन्नमिति 
व्याघ्यन्यथानुपपत्त्यैव घटपटा्यभेदस्य . कल्प्यमानत्वादतो यटपटादिसर्वाभिदविषयिणी बुद्धिः शचुत्यैवादौ 
भवती्युक्तमसदित्याहं ॥ मैवमित्यादिना ॥ ननु तर्हिं मास्तु घटपटा्भेदस्य श्रुत्या बोधः । ब्रह्मणि सवभिदस्तावत्‌ 
श्रुत्या बोध्यते पञ्चादन्यथानुपपत्त्या घटपटाद्यभेदो बोध्यत इत्येवांगीक्रियत इति चेत्तत्राह ॥ प्रथमेति ॥ । भेदेति ॥ 


घटादौ ब्रह्म भेदस्य प्रत्यक्षेणैव दृङ्यमानत्वादित्यर्थः ॥ कल्पकामेद इति ॥ उक्तव्याप्िद्रारा घटाद्यभेदकल्पके 


आदौ श्रुत्या बोधिते ब्रह्मणि सर्वाभिद इत्यर्थः। ब्रह्मणि सवभिदाभवे उक्तव्याप्यन्यथानुपपत्तेः परेण 
 वक्तुमशक्यत्वाद्रटपटा्यभेदकल्पकत्वं तस्येति भावः| न्याय्या न्यायप्राप्ता वक्तव्या ॥ स एवेति ॥ घटपटाद्यभेदकल्पको 
ब्रह्मणि स्वाभिद एवेत्यर्थः ॥ प्रत्यक्षेति ॥ घटादेः सर्वभेदग्राहकप्रत्यक्षेत्य्थः ॥ कल्पनेति॥ ब्रह्मणि 
सर्वाभिदमूलकोक्तव्याप्यन्यथानुपपत्तरत्यर्थः। येन॒ चरमबुद्धयाद्यभेदकल्पनेन। तद्वारा चरमबुद्धयायभेदद्वारा। 
सवभिदो घटपटाच्भेदः। खंडनखंडनं विष्णुदासाचार्यकंतो ग्रथविदोषः। . उपसंहरति ॥ तस्मादिति ॥ 
*'एकमेवाद्ितीय'" मित्यादिश्रुतयः समाधिकराहित्यपरा इत्यर्थः, 


 ॥ द्ैतप्रत्कषस्यद्वितश्रुतिबाधकत्वखंडनभंगविवरणम्‌ ॥ 


एकमेवाद्वितीयमिति श्रुत्यर्थविवरणम्‌ । 165 


५. एकमेवाद्धितीयमिति भ्रत्यर्थविवरणम्‌ 


किं च (सलिल एको द्रष्टाऽद्रैतो भवती "त्यत्र सलिलादिपदेन (सदेव सोम्येदमग्र 
आसीदि'?त्यत्र॒कालग्रापकेण पूर्वेणाग्रपदेन ““^तदक्षत॒ नामरूपे व्याकरोदिः" 
तीक्षणनामरूपात्मकप्रपचप्रापकेणोत्तरेण च द्रैतवाक्येन विरोधः, प्रामाण्यस्य 
स्वतस्त्वेनद्वितवाक्येनाद्वैतस्येव द्वितवाक्येनैव द्वैतस्य (सत्य) त्वसिद्धेः। यदि चापिरोधाय 
दैतवाक्यस्य लक्षणादिनाऽदैतपरत्वं बाऽतास्विकविषयत्वेन व्यवस्था वा तद्विरोधेना- 
प्रामाण्ये वा, तदा विपरीतं किं न स्यात्‌ १ अपच्छेदन्यायादेर्निरासात्‌। तेन पूर्वस्य ¦ 
देतवाक्यस्य बाधेऽपि परस्याबाधाच। पूर्वस्याप्यनुपसंजातविरोधित्वादिना प्राबल्य- 
स्योक्तत्वाच। न च सलिलसुष्टिकालेक्षणनामरूपन्याकतृत्वादिकं मानान्तरप्राप्तं येन 
तद्वाक्यमनुवादकं स्यात्‌। तस्माद्‌ द्वैतवाक्यमध्यस्थमद्वैतवाक्यमुपांुयाजवाक्य- 

मध्यस्थविष्ण्वादिवाक्यवत्‌ पूरवोत्तरद्रैतवाक्यानुसारेण नेयम्‌। 


किं च त्वया- 
यावत्‌ किंचित्‌ भवेदेतदिदशब्दोदितं जगत्‌ । 
इदं सर्वं पुरा सूषटरेकमेवाद्वितीयकम्‌ ॥ 


सदेवासीदिति व्याख्यातत्वात्‌ सदभेदेन सत्वमुक्त्वा पुनरद्वितीयपदेन तन्निषेधे व्याधातः। 
न हि सदेवासीदित्यस्यासदासीदित्यर्थः। सद्न्यतिरेकेण नासीदित्य्थाक्तौ तु सबिदोषणे 
हीतिन्यायेन सदात्मकलत्वं स्यात्‌। किं च न तावदेकरब्देन मिभ्यात्वसिद्धिः, तस्य 
मानान्तराविरुद्वानेकार्थत्वात्‌ (“एके मुख्यान्यकेवला!' इत्यमरोक्तेः। “एको गोत्र" 
इत्यत्रैकशब्दोऽयमन्यप्रधानासहायसख्याप्राथम्यसमानवाचीति केयरोक्तेख्च। “श्णाता ` 
षडि*"ति सूत्रे महाभाष्ये- ‹“"एकशब्दोऽयं बहर्थः, संख्यायाम्‌- एको द्वौ बह्व 
इति अस्त्यसहायवाची- एकाग्रय एकहलानीति, अस्त्यन्यारथे। प्रजामेकारक्ष- 
तयूर्जमेका!'- इत्यायुक्तेध । ““एको बहूनां यो विदधाति कामनि'” त्यादौ संख्यादौ 
प्रयोगाचच। भवन्ति च ब्रह्मणि जीवादितोऽन्यत्वप्राधान्यप्राथम्यानि। सृष्टयादौ 
सहायानपेश्षत्वं कुसमयप्राप्तनिर्गणत्वनिषेधायैकत्वसंख्याविधिः। नानारूपेषु निदेषित्वेन 
समानत्वं च। मन्मते एकं रूपमेको भाव इत्यादावपि खंख्यार्थं एव । अत एवोत्तरत्र . 
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जीवादिष्वसंभावितनगत्स्ष्टूतवादिनान्यत्वादिसमर्थनम्‌। किं च त्वयापि- 


वृक्षस्य स्वगतो भेदः पत्रपुष्पफलादिभिः । 
वृक्षान्तरात्सजातीयो विजातीयदिशेलादितः ॥ 
तथा सद्वस्तुनो भेदत्रयं प्राप्तं निवार्यते । 
एेक्यावधारणद्वैतप्रतिषधेस्िभिः मात्‌ ॥ 


इति वदतैकरब्दस्य स्वगतमेदनिषेधकत्वेन व्याख्यातत्वान्न तेन मिथ्यात्वसिद्धिः। 


अद्वितीयङब्दोऽपि कर्मधारयो बहत्ीहिवां ! आये ब्रह्म द्वितीयं न चेत्‌, 
तृतीयं प्रथमं वा ॒स्यात्‌। नात्य, प्राथम्येन कर्मधारये सम्भवति जघन्यस्य 
बह्रीदेरयोगात्‌। द्वितीयादन्यदद्वितीयमिति “अनपुंसकस्य त्यादाविव “नार्षेयं - 
वृणीत'' इत्यादाविव च॒ पयुदासार्थत्वेनैकवाक्यत्वसम्भवे प्रसनज्यप्रतिषेधार्थत्वेनैक - 
वाक्यभेदायोगाचच। अधटं भूतलमितिवद्‌ द्वितीयाभावेनैव सद्ितीयत्वापाताच। तस्यापि ` 
निषेधे व्याघातात्‌। (आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीन्नान्यक्किञ्न मिषदि'”ति 
` श्रत्यन्तरेऽन्यस्य सविरदोषणे दीति न्यायेन निमिषत्वेनैव निषिद्धत्वे “छागो वा 
मत्रवर्णादि'”ति न्यायेनेहापि मिषत्वेनैव निषेध्यव्यतया स्वरूपेणैव निषेधासिद्धेश। 
किं च नजा द्वितीयात्यताभावोक्तौ अग्र इति व्यर्थं। नापि प्रागभावोक्तिः, 
थ्यात्वासिद्धेः। त्वन्मतेऽप्यावियाकमदिस्तदा सत्वा! किं च द्वितीय- 
न्दस्सहायवाची, ˆ-असिद्वितीयोऽनुससार पांडव?' मितिप्रयोगात्‌, (असिद्वितीयः 
असिसहाय इति गम्यतः” इति महाभाष्योक्ते। तथा चाद्वितीयमसहायमित्य्थोऽस्तु। 
यद्धा द्वितीयशब्दः प्रकृतसमान एव द्वितीये व्युत्पन्नः, न तु तत्र तस्य संकोचः। 
लोके “अस्मिन््रामेऽयमेक एवाद्ितीयः' इति। स्मृतौ च~ 
एक एवाद्वितीयोऽसावर्वमेधः क्रतष्वपि । 
एक एवाद्वितीयोऽसौ प्रणवो मंत्र उच्यते ॥ इति प्रयोगात्‌ । 


महाभाष्ये च (अस्य गोद्ितीयोन्वेष्टव्य इत्युक्ते सद्यो गौरेवोपादीयते नावो 
न गर्दभ इत्युक्ते! शाङ्करभाष्ये च अस्य गोर्द्रितीयोऽन्वेष्टन्य इत्युक्ते 
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गौरेवद्वितीयोऽवििष्यतेऽनारवः पुरुषो वे” त्युक्ते । “समे द्वितीयशब्दः स्यादि" "ति 

स्मृतेश्च! द्वितीयङब्देन द्वितीयमात्रोक्तौ अद्वितीयङृब्देनैव स्वेतरसर्वनिषेधसंभेन 
सजातीयनिषेधकेवशब्दादिषैयर्थ्याच ! तदवैयर्थ्याय द्वितीयशब्दस्य विजातीयपरत्वेन 
संकोचे च अग्र इत्यनेनाविरोधाय समद्वितीयपरत्वेन संकोचः स्यात्‌। तथा च 
 समाभ्यधिकराहित्यमेवाद्वितीयशन्दार्थः। “नन तत्समश्वाभ्यधिकश्च दृरयतः” इति श्रुतेः 
ˆ“न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिक'” इति स्मृतेश्च । एक एवाद्वितीयो भगवांस्तत्सदशः परो 
नास्तीति श्रुतौ- 


ज्ञानानन्दायभिन्नत्वादेकः सर्वोत्तमत्वतः । 
अद्वितीयो महाविष्णुः पूर्णत्वात्पुरुषः स्मृतः ॥ 
भेदाभेदनिवृत्यथ॑मेवरन्दोऽवधारकः । 


इति स्मृतौ च व्याख्यातत्वाच । द्वितीयाभावस्य भावाभावाभ्यां व्याधातेनाद्वितीयशब्दस्य 
तत्यरत्वासम्मवाच। उक्तं च- 

यथा चोटनुपस्सम्राडद्वितीयोऽस्ति भूपतिः । 

इति तत्तुल्यनृपतिनिवारणपरं क्वः । 

न तु तदभ्रातृतत्पुत्रकलत्रादिनिवारकम्‌ ॥ इति । 


तस्मात्‌- 
एक एवाद्वितीयोऽसावाकाडे सवितेति वत्‌ । 
एकमेवाद्वितीयं सदग्र इत्यपि योज्यताम्‌ ॥ 
किं च- 


अधिकं हि विजातीयं सजातीयं समं भवेत्‌ । 
गुणादिकं तु स्वगतं तदभेदोऽत्र निषिथ्यते॥ एकमेवेति श्रुत्यर्थः । 
अद्वैतसिद्धिः 


ननु- यद्यपि सिक एको द्रष्टा अद्वैत इत्यत्र सलिलक्ाब्दस्य 
तत्साद्दयस्वच्छत्वमात्रपरत्वात्‌ तस्य च सर्वमलासंसर्गिंत्वस्वरूपस्यद्वैतेऽप्युपपत्तेः, “सदेव 


(अद्वैतसिद्धिः) | | 

सोम्येदमग्र आसी" दित्यत्र चाग्रपदस्य तदैक्षत नामरूपे व्याकरो"दित्यादेथ 
कलेक्षणनामरूपात्सकप्रपञ्चप्रापकस्याविद्यकदरैतविषयकत्वेन वास्तवद्वितविरोधित्वाभावः तथापि ` 
(सदेव सोभ्येदमग्र आसी दित्यनेन. इदं शब्दोदितस्य॒विर्वस्य सदभेदेन सत््वमुक्त्वा 
पुनरद्वितीयपदेन तनिषेधे व्याघातः। न दहि “सदासी दित्यस्यासदासीदित्य्थं इति चेन्न, 
सद्धयतिरेकेण नासीदित्यर्थस्यैव निषेधार्थत्वात्‌। विवृतं चैतद्‌ भाष्यकारादिभिरारम्भणाधिकरणे | 
न च~ सद्व्यतिरेकेणासत्तवोक्तौ सदात्मना सत्यत्वमागच्छतीति बाच्यम्‌। आगच्छतु नाम । 
को हि ब्रह्माभिन्नस्यासत््वसाधनाय प्रवृत्तौ यो बिभीयात्‌। अद्रितवाक्यस्य च 
पट्विधतात्पर्यलिङ्गवत्तया बलवच््वेनावि्यकद्रैतप्रतिपादकत्वं सृष्टवादिवाक्यानामिति श्रवण- 
स्वरूपनिरूपणे वेदान्तकल्पलतिकायाममिदहितमस्मामिः, इहाप्यमिधास्यते षड्विध- 
तात्पवलिङ्गानि प्रदरशयद्धिः। अत एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञयोपक्रमात्‌ “एतदात्म्यमिदं 
सर्व तत्सत्यं स॒ आत्मा तत्त्मसी'त्युपसंहाराच अद्वैतस्यैव महाप्राकरणिकतया तदनुसारेण 
तद्वाक्यस्थपदानां व्याख्येयत्वावधारणात्‌, नानार्थपदानामर्थान्तरोपस्थापकत्वसंभवेऽपि 
्रकृतवाक्यारथानन्वयितया तत्परित्यागेन प्रकृतवाक्यार्थानुकूपदार्थोपस्थितिपरत्वमेवास्थेयम्‌ । 
तत्र न द्वितीयमद्वितीयमिति तत्परुषाभ्युपगमे न द्वितीयम्‌ किंतु प्रथमं तृतीयं वेत्यर्थः 
स्यात्‌, स च न संभवति तयोरपि किंचिदयेक्ष्य द्वितीयत्वाद्‌। अतो न विद्यते द्वितीयं 
यत्रेति वहु्रीहिरेवादरणीयः। न च एकेनैवाद्वितीयपदेन मेद्नयनिषेधसंभवे एकावधारण- 
पद्योर्ैय्थ्यमिति वाच्यम्‌। विजातीयं किंचिदपेश्ष्य द्वितीयत्वावच्छिननिषेधस्याद्धितीय- 
राब्दा्थत्वात्‌। अयं चात्र सङ्कोचो बरीवर्दपदसमिधानाद्‌ ` गोपद इव . सजातीयः 
स्वगतमेदनिषेधकैकावधारणपदसननिथिप्रयुक्तं एव । तदुक्तम्‌- 


वृक्षस्य स्वगतो भेदः पत्रपुष्पफलादिभिः । 
ृक्षान्तरात्सजातीयो विजातीयः रिादितः ॥ 
तथा सद्वस्तुनो भेदत्रयं प्राप्तं निवार्यते । 
एकावधारण्दवैतप्रतिषेधैस्निभिः क्रमात्‌ ॥ इति । 


स्वगतभेदः नानात्वरूपजीवेश्वरभेदः। सजातीयभेदोऽत्र द्रव्यत्वादिना 
सजातीयपृथिव्यादिमेदः । विजातीयभेदौ गुणादिभेदः। अथवा जडमेदो विजातीयभेद्‌ः। 
चैतन्यभेदः सजातीयभेदः। ज्ञानानन्दादिधम॑भेदः स्वगतभेदः। यदि च “अस्य 
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(अद्वैतसिद्धिः) | ॑ 

गोदिंतीयोऽन्वेष्टव्य इत्युक्ते गौरेव द्वितीयोऽच्विष्यते, नाशो न गर्दभः" इति महाभाष्यानुसारात्‌ 
समानजातीयद्वितीयपरत्वं द्वितीयशब्दस्य तदा अद्वितीयशब्दस्य सजातीयभेदनिषेधपरत्वम्‌, 
विजातीयस्वगतमेदनिषेधपरत्वं तु एकावधारणपदयोर्यथेष्टं व्याख्येयम्‌। अथवा अद्वितीयपदेनैव 
भेदत्रयनिषेधः, एकावधारणपदे तु सङ्खोचडङ्कापरिहाराय । 


यन्तु केनचित्‌ प्रलपितं- द्वितीयशब्दः सहायवाची, “असिद्वितीयोऽनुससारपाण्डव'मिति 
प्रयोगात्‌, “असिद्धितीयः असिसहायः इति महामाप्योक्तेश्च, तथा चाद्धितीय- 
मसदहदायमित्यर्थोऽस्तु, एवमेकङाब्दस्यापि नानार्थत्वेनाविरुद्धार्थमादायोपपत्तौ न 
मिथ्यात्वपय॑दसापिताऽऽस्थेया। तथा च “के मुख्यान्यकेवरा' इत्यमरः, "एकङाब्दोऽयमन्य- 
प्रधथानासहायसङ्खयाप्रथमसमानवाची'ति “एकी गोत्र' इति सूत्रे कैयटः! श्णान्ताषडि'ति 
सूरे महाभाष्यकारोऽपि एकशब्दोऽयं बहर्थः, अस्ति सङ्भयार्थः, अस्त्यसहायवाची, 
अस्त्यन्यारथः इत्यादि व्याख्यातवान्‌। तथा च जीवादिभ्योऽन्यत्वं प्राधान्यं बा एकराब्दार्थोऽस्तु। 
एवमन्यान्यपि श्रुतिपदानि व्याख्येयानि इति। तत्‌ पूवोक्तयुक्तिभिरपास्तम्‌। विस्तरेण च 
वक्ष्यते तात्पर्यनिरूपणे। तदेवं सद्रूपे ब्रह्मणि पद्येण भेद्रयनिषेधात्‌ तद्धिनमिध्यातव 
पर्यवसितं “णकमेवाद्वितीय'ति वाक्यम्‌। एवमन्या अपि श्रुतयः स्मृतयश्च 
गरन्थविस्तरभयान्नोदाहताः । स्वयमेव सूरिभिराकरे द्रष्टव्याः ॥ 

इत्यद्वैतसिद्धौ सबद्वितश्रुतेः अद्वततात्पर्यकत्वनिर्णयः । 


न्यायामृततरङ्गिणी 


एको द्रष्टा एकमेवेति श्रुतेः संकोचप्रयोजकं प्रत्यक्षिरोधमभिधाय पूर्वात्तरविरोधं चाह 
॥। कि चेति॥ ॥ सलिलादीति॥ बृहदारण्यके षष्ठे प्रपाठके सलिल एको ब्रष्टाऽदरैतो भवति 
एष ब्रह्म लोकः संम्राडिति हैनमनुशशास याज्ञवल्क्यः एषास्य परमा गतिरेषास्य परमा 
संपदेषोस्य परमो लोक एषोस्य परमानंद एतस्यैवानंदस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवंतीत्यत्र 
सलिलादिपदेन विरोध इति सबधः ॥ काटेति।॥ छांदोग्ये सदेव सोम्येदमग्र 
ासीदेकमेवाद्वितीयमित्युपक्रम्य तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति तत्तेजोसुजतेमि तेजोबनानां 
सुष्टमुक्त्वा सेयं देवतैक्षत दंताहमिमास्तिस्रो देवता अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे 
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(तरङ्गिणी) 
व्याकरवाणीति तासां त्रिवृतं त्रिवृतमेकैकां करवाणीति सेयं देवतेमास्तिस्रो देवता अनेन 


जीवेनात्मनानुप्रविद्य नामरूपे व्याकरोत्तासां त्रिवृतं त्रिवृतमेकैकामकरोदित्यादौ कालादि- 
्रपकैर्विरोध इत्यर्थः । ननु बृहदारण्यके सलिलादिपदैरनविरोधः। तत्र हि सलिलपदं न सप्तम्य॑तं 
जलवाचकं! फं तु प्रथमांतं स्वच्छगुणपर। तदुक्त बृहदारण्यकमाष्ये सरिलक्तस्वच्छीभूतः । 
सलिल इव सलिल इति। मैवं । षलगतौ अस्माद्धातोरौणादिके इलचूप्रत्यये नपुंसकलिगस्य 
सकिलशब्दस्य जल एव युक्तत्वेन लक्षणादिनोक्तार्थत्वानुपपत्तेः। कं स्िद्रभं प्रथमं दपर जपः 
तमिद्र्भं प्रथमं दध्र आप इति स्पष्टर्थभ्रुतौ बृहदारण्यके च आप एवेदमग्र आसुस्ता -ञ्दापः 
सत्यमसुजंतेत्यादिनापां सृष्टः पूर्वं सत्त्वस्य सत्यजगत्सर्जकत्वस्य चोक्तेः । श्रुत्य॑तरे च नासदासीच्यो 
सदासीदिति सृष्टितः पूर्व सर्वं निषिध्यापि अप्रकेतं सलिलं सवमा इदमिति सलिलस्य सच्चोक्तेच्च । 
आः आसीत्‌। तिप्यनस्तेरिति पर्युदासादकाराभावः। एतच ययपि माधवीयभाष्ये सलिलसिति 
लुप्तोपमा! सलिलमिव । यथा क्षीरेणाविभागापनं नीरं दुविज्ञानं तथा तमसाऽबिभागापन्नं 
जगन शक्यविज्ञानमिति व्याख्यातं। तथापि तथा व्याख्याने सलिलशब्दे लक्षणापत्तिः 
उक्तवक्ष्यमाणसलिलप्रापकानेकभुतिविरोधश्च । अतो यथा भश्रुतमेवारंभणायधिकरणदीकोक्तप्रकारेणण 
व्याख्यातव्यं । आपो वा इदमग्र आसन्‌ सलिलमेव स प्रजापतिरेकः पुष्करपर्णे समभवत्‌ 
 तस्यांत्मनसि कामः समवर्तत इदं सृजेयमिति तस्मात्युरुषो मनसाभिगच्छति तद्वाचा वदति 
तत्कर्मणा करोति तदेषाभ्युक्ता। कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌ । 
सतो बेधुमसति निरविंदन्‌ हदिप्रतीष्या कवयो मनीपेति। अयं मत्रो माधवीयमष्ये व्याख्यातः । 
अग्रे अस्य विकारजातस्य सृष्टः प्रागवस्थायां परमेश्वरस्य मनसि कामः समवर्तत परमेश्वरस्य 
सिसूक्षाऽजायत इत्य्थः। मनसः रेतः सारभूतं प्राणिभिर्मनसा क्रियमाणं । प्रथमं पूर्वकल्पोवर्जितं 
कमं॑यत्तदप्यासीत्‌। एवं स्वेच्छयानादिकर्मादिवशात्सतः। सत्यभूतस्य प्रपंचस्य । बधु बध्यं 
निमातारं सर्वेश्वरं । क्वयोऽतिक्रांतदरशिनः अतीतानागतवतमानाभिन्ञाः योगिनः । मनीषा मनीषया 
बुध्या। सुपांसुलुगिति तृतीयायाः लुक्‌ । प्रतीष्य विचार्य। अन्येषामपि दश्यत इति संहितायां 
दीर्घः। असति दीनरूपे। हदि हदये! निरविंदन्‌ अजानन्‌ इत्यर्थ इति। अनेन प्रप्चस्य 
मिथ्यात्वमपि निरस्तं भवति। टीकाकररैस्तु सतो मुख्यवायोः बंधु मित्रमिति व्याख्यातं । 
भापोह यद्ूहतीर्विश्मायन्‌ गर्भ दधाना जनयंतीरभ्नं । ततो देवानां समवर्ततासुरे कः स्मै 
देवाय हविषा विधेमेति। अस्यार्थों माधवीये वृहती वृहत्यः । जसि वा च्छंदसीति पूर्वसवर्णदीर्ष्यः । 
वृहन्महतोरुपसंख्यानमिति डीप उदात्तत्वं! अग्युपलक्षितं सर्व वियदापिप्रपंचजातं जनयंती 
 जनयंत्यः। तदर्थं गर्भ हिरण्मयाण्डस्य गर्भभूतं प्रजापतिं । दधानाः अपोह आप टव । 
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विश्वमायन्‌ जगदापूरयन्‌। यत्‌ यस्मात्तस्माद्धेतोरदवानां देवादीनां सर्वेषां प्राणिनां । असुः प्राणभूतः । 
एकः मुख्यः प्रजापतिः समवर्तत समजायत । एवं भूताय कस्मै प्रजापतिजनयित्रे । क्रियाग्रहणं 
कर्तव्यमिति कर्मणः संप्रदानत्वं । हविषा प्राजापत्यस्य परोर्वपारूपेण एककपालपुरोडाशरूपेण 
हविषा। विधेम परिचरेम। ज्त्रेद्रो वै वृत्रं हत्वा सर्वाबिणितीत्यादि तृतीयपंचिकाद्भाद्यणं 
करान्दव्याख्यानरूपं ज्ञेयं । अग्रिममंत्रोप्येतत्समानार्थोऽवगंतव्यः । सृष्टिकाठेति॥ छांदोग्ये अग्र 
इति सृषटिकालः ईक्षणं नाम रूपव्याकरणं चेत्यर्थः ॥ द्ैतवाक्येति ।॥ सलिलादिलक्षणदोषमभिधाय 
पुरोडारयोरंतराले अजामित्वकरं किंचित्करमविधिस्सितमिति जामित्वाजामित्वयोरेक- 
वाक्यत्वावसायात्तन्मध्य पतितानि विष्ण्वादिवाक्यानि उपांुयाजवाक्यविहितकर्मस्तुति- 
पराणीत्यवसीयते। इत्थमयं महाभाग उपांशुयाज यत्र॒ विष्ण्वादयो देवत्ताविकल्पेनेज्यंते 
तस्माज्जामित्वाजामित्वोपक्रमोपसंहारयोरतरालयुक्तोपां शुयाजवाक्यविषयत्वाततत्रैव पंचमरकार- 
कल्पनया यागविधिः । नच रूपालाभेः। प्रौबान्यस्य साधारणस्य सत््वात्‌। याज्यानुवाक्या- 
कांडगताग्रेयाग्रीषोमीययाज्यानु वाक्यायुगलमध्याम्रानरूपक्रमप्रमाणावगततदंगभाकवैष्णवप्राजा- 
पत्याग्रीषो मीययाज्यानुवाक्यायुगलत्रयरूपमंत्रव्णप्रापितविकल्पितविष्ण्वादिदेवतासत््वाच । प्रत्युत 
विष्ण्वादिवाक्य एव देवत्ाऽलाभः। तत्परतिपादकस्य तद्धितादेरभावात्‌। तदुक्तं वार्तिके । 


तद्धितेन चतुर्थ्या वा मत्रवर्णेन वा पुनः। 
देवतासननिधिस्तत्रदु्वलं तु परंपरमिति। 


तस्माद्विष्ण्वादिवाक्यानामविधायकत्वादुपांशुयाजवाक्यं नानुवादः । तदुक्तं वार्तिकि । 


प्रकृतानामसद्धावाद्भम्यते नानुवादिता । 
यागो विष्ण्वादिसंयुक्तैर्नहि वाक्यैविधीयत। 


इति ॥ मध्यस्येति।॥ यद्यपि राणकोदाहते गक्ये मध्ये विष्ण्वादयो न प्यते तथापि 
भाष्यकारीयोदाहतवाक्यमध्ये विष्ण्वादयः पस्यंत इति न कोपि दोषः ॥ कैय्यरोक्तेरिति॥ 
एको गोत्र इत्यत्र पदमंजर्यामप्युक्त एकरब्दोयमन्यप्रधानासहायसंख्याप्रथमसमानसाधारणवाची । 
अन्यार्थे तावत्‌ एकान्याभ्यां समर्थाभ्यां । प्रजामेका रक्षत्यूर्जमेका। एकां नबधुरपरांमनुजां 
निरासुः । एकः पुरुषो धनुष्मानिति प्राधान्यार्थे। आयंतवदेकस्मिन्‌। एकहलादौ पूरयितव्ये । 
अत एकहल्मध्येनादेशादेरित्यादावसहायार्थे! एको द्वौ बहव इति संख्यार्थे! एके अल्पप्राणा 
इति प्रथमार्थे तेनैकदिगिति समानार्थे । देवदत्तयज्ञदत्तावेकधनापिति साधारणार्थं इति ॥ माभ 
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 इति॥ ष्णांता षडिति सूत्रे अष्टानामित्यत्र अष्टन आविभक्ताविति आत्वे कृते नकारांतत्वाभावात्‌ 
षटूसंज्ञा न प्राप्नोति! ततश्च षट्चतुर्यश्रेति नुडपि न प्राप्नोतीति चोदयित्वा 
 षट्संज्ञायामुपदेशवचनंशता्यष्टनर्थमिति समाधाय समाधानांततरमुक्त। अथवा आकारोप्यत्र ` 
निर्दिश्यते षकाराता नकारांता आकाराता च संख्या षट्‌ संज्ञा भवतीति। ननु यचाकारांता 
संख्याषट्‌ संज्ञा तरहीहापि प्राप्नोति एकास्ता इत्यावतस्यैकरान्दस्य बहुवचने जसि आकारांतत्वेन 
षट्संज्ञायां षड्भ्यो लुगिति लुक्‌ प्रप्नोतीत्यादिपुनश्रोदयित्वा नैषदोषः एकशब्दोयं बहर; 
अस्त्येव संख्यापदं तयथा एको द्धौ बहव इत्यादिना बहर्थत्वमभिधाय तयान्यारथे वर्ततेऽस्येषप्रयोग 
- इति समाधानावसरे एकशब्दः संख्यायथं उपपादितो महाभाष्ये इत्यर्थः ॥ अस्तिसंख्यार्थ 
इति ॥ अयं चास्त्येव संख्यापदमिति भाष्यवाक्यस्यार्थानुवाद इति बोध्यं ॥ अस्त्यसहायेति ॥ 
नचात्रोपचारादिनाऽसहायायर्थत्वमिति वाच्यं । असहायैरित्यर्थ इत्यादिना महाभाष्य 
एकरब्दस्यार्थकथनादिति भावः ॥ अस्त्यन्यार्थं इति ॥ अन्यार्थेभस्ति ॥ वर्तत॒ इत्यर्थः ॥ 
 ॥ एकोबहुनामिति ॥ त्र संख्यार्थकबहुशन्दप्रतिदधद्री एकशन्द एकत्वसंख्यार्थं इत्यर्थः । आदिपदेन 
एको बहूनामसि मन्यवीकितः तव ॒देवाहवमायंति सवे त्वमेको सि बहननुप्रविष्टः भर्ता 
सन्‌ भ्रियमाणो बिभति एको देवो बहुधानिविष्टः इत्यादेगरहणं ॥ संख्यादाविति।। आदिपदेन 
एकचरनुपशाकेभिरिदर एको वृत्राणि तोशसे एकशित्सनमिभूतिरित्यादौ माधवीयभाष्यानुसारिण । 
वधीरहिदस्युमिति दिशब्दलन्धाबाधितप्रसिध्या सत्रातवं पुरुषटुतेतिसत्राशब्देन एकचचित्सनिति सच्छब्देन ` 
सत्यभूतासहायार्थत्वं। तथा आपो भूयिष्टा इत्येकोऽ्रवीदभ्नि्भूयिष्ट॒इत्यन्योऽत्रवीत्‌ वरधय॑ती 
बहुभ्य एकोऽत्रवीत्‌ ऋता वदंतश्रमसौं अपिंशत । बध्ुरेको विष्णुणः सूनरोयुवांज्यक्ते दिरण्ययं। 
योनिमेक आससादयोतन इत्यादावन्यार्थत्वं च दर्दितं। कैयरोक्तानेकराब्दार्थान्‌ ब्रह्मणि योजयति 
॥ संभवंति चेति ॥ ननु संख्यारदितगुणादावेकशब्दप्रयोगान्न तस्य तदरथत्वमत आह ॥ मन्मत 
इति॥ ॥ अत एवेति ॥ एकब्दस्यान्यादर्थत्वादित्यर्थः । द्वितीयाभावायर्थत्वे हि तद्विरोधिद्धितीयं 
जगनोव्येतेति भावः ॥ जगदिति! तेजः प्रभृतीत्यर्थः ॥ स्वगत इति॥ पत्रादिसहितस्य 
ृक्षत्वेपि वृक्षस्य मूलमित्यादिभेदव्यपदेशाद्धेदः संभवतीत्यर्थः ॥ सजातीय इति ॥ भेद इत्यनुषंगः ` 
॥ प्रतिषेधैरिति ॥ बोधितैरिति रोषः ॥ त्रिभिरिति ॥ एकरब्देन मिथ्यात्वासिद्धिमुक्त्वाऽद्ितीयशब्देन 
तदसिद्धं वक्तु दितीयशन्दं तीयप्रत्ययातं यौगिकमंगीकृत्याद्वितीयपदं व्याख्याति ॥ अद्वितीयेति ॥ 
॥ आय इति। न च प्रथमतृतीययोरपि किंवचिदपेक्षया द्वितीयत्वमस्तीति बाच्यं। 
प्रथमनुद्धिस्थोत्तरनिपतितस्यान्यस्य द्वितीयशब्दार्थत्वेन प्रसिद्धत्वात्‌ ॥ जघन्यस्येति ॥ मुख्यार्थत्वेन 
प्रथमोपस्थितकर्मधारयपेक्षया लाक्षणिकार्थस्य बहुवरीेश्वरमोपस्थितत्वादित्यर्थः। नन्वद्वितीयशब्दे 
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न बहुव्रीहिः किं तु अस्ति भेवतीपरः प्रथमपुरुषे प्रयुन्यमानोप्यस्तीति स्मृतिसिद्धास्िक्रियाध्याहारिण 
द्वितीयं नास्तीत्यथं इत्यत आह ॥ द्वितीयादिति ।॥ ॥ अनपुंसकस्येति।। सुडनपुंसकस्येत्यत्र 
सुटूसवंनामस्थानसंज्ञो भवति। नपुंसकस्य तु न भवतीति नजः प्रतिषेधार्थत्वे कुंडानि 
 तिष्ठतीत्यत्रजसादेशस्य शेः सर्वनामस्थानसंज्ञानिषेषः प्राप्नोति। रिसर्वनामस्थानमित्येतत्त 
शसादेशे सावकाशं भविष्यति। तथाच वाक्यभेदोपि भविष्यतीत्यादिदोषेण प्रतिषेधार्थत्वमनंगीकृत्य 
पर्यदासार्थत्वमाधितं। उक्तं च महाभाष्ये । पर्युदासोयं यदन्यन्नपुंसकादिति ॥ नायमिति ॥ 


दशमस्याष्टमे पादे विचारितं । प्रतिषेधः प्रदेशे अनारभ्य विधाने च प्राप्प्रतिषिद्धत्वाद्विकल्पः 
स्यात्‌। चातुमस्येषु महापितृयज्ञ इष्टित्वादविगोषादरशपूणैमासविध्यंतप्राप्ताविदमाम्नायते ! नायं 
वृणीते न होतारमिति। तत्र नञर्थः प्रतिषेधः पर्युदासो वेति संशयः। तत्र प्रतिषेधत्वे 
तस्य प्राप्निपूवंकत्वान्महापितृयज्ञे चार्षेयवरणादेर्लोकतो प्राप्तः । श्त्रप्राप्तस्य च सर्वथाननुष्टाने 
तदयापकरास्त्राप्रामाण्यप्रसंगादगत्या विकल्पः! यथा न तौ पशौकरोतीतत्यत्र। पर्युदासार्थत्व 
तु प्रकृततिवत्कुर्यादापैयवरणवर्जमिति तस्यातिदेशरास्त्रगोषततया तदेकवाक्यत्वेनातिदेशशास्त्रस्य 
वरणातिरिक्तांगविषयत्वादविरितमेव वरणं पितृयज्ञ इति नियमतस्तद्र्जनं भवतीति फलभेदः । 
तत्र पर्युदासपक्षे नजूधातुभ्यां वरणनव्यतिरिक्तपाकृतांगलक्षणाप्रसंगान्मुखूया्थानुग्रहाय प्रतिषेध इति 
प्राप्ते अष्टदोषदु्टविकल्पाद्वरं लक्षणया पयुदासाभ्रयणं । तच्चैकवाक्यत्वस्यापि संपादकमिति सिद्धांत 
इति। 


| एकवाक्यत्वेति।। ब्रह्मादिपदैरित्यर्थः ॥! प्रतिषेधेति॥ तथा च न द्वितीयाभावसिंद्धिरिति 
भावः ॥ वाक्यभेदेति ।॥ प्रथमपुरूषोप्रयुज्यमानोप्यस्तीति स्मृतिसिद्धासिक्रियाध्याहारेण एकमेव 
ब्रह्मास्ति द्वितीयं नास्तीत्यर्थद्रयेन वाक्यभेदः स्यादित्यर्थः । नन्वद्वितीयशब्देनान्यपदार्थस्य ब्रह्मणो 
निर्देशान्न वाक्यभेदः स्यादित्यत आह॒ ॥ अघटमिति ॥ द्वितीयाभावविरिष्टस्य सत्त्वबोधने 
, विशेषणस्य ॒द्वितीयाभावस्य सत्त्वमावकश्यकमित्य्थः। ननु विदोषणस्य दवितीयाभावस्यापि 
द्वितीयत्वादेव निषेध इत्यत आह ॥ तस्यापीति ॥ प्रामाण्यस्यौत्सर्गिकत्वेन द्वितीयस्य 
वियदादे्निषेधस्य सत्तां बोधयित्वा पुनरद्रितीयत्वेनाभावस्य निषेधे व्याधात इत्यर्थः ।। इतीति ॥ 
इतिः शब्दः प्रकारार्थः । आद्यथोपि। तेन विरोषणविरिष्टतया द्वितीयनिषेधिका अनेका श्रुतयः 
संगृहीताः । तथा दि। त्वमंग प्रशंसिषो देवः शविष्ठमर्त्य। न त्वदन्यो मघवनस्ति मडितेद्र 
ब्रवीमि ते वचः! नत्वा वां अन्योदिव्यो न पार्थिवो न जातो न जनिष्यते\ अशायतो 
मघवनिद्र वाजिनो गव्य॑तस्त्वा हवामहे। शिक्षेयमिन्महयते दिवे दिवि राय आकुहविद्धिद । 
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(तरङ्गिणी) 

न हि त्वदन्यन्मधवनन आप्यं वस्यो अस्ति पिता च न। सत्रात्वं पुरुष्टुतं एको वृत्राणि 
तोशसे। नान्य इदरात्करणं भूय इन्वति। वयं घातेत्वे इद्विद् विप्रा अपिष्मसि। न हि 
त्वदन्यः पुरुहूत कञ्चन मधवननस्ति मडिता। न किं वृधीकः। न्या अन्यं बलाकरं सर्डतारं 
शतक्रतो । त्वं न इर मृलय। कं तं न श्रष्नी इत्यायाः। | 


॥ च्छागोवेति।॥ षष्टे अष्टमपादे चिंतितं पञशुचोदनायामनियमोऽविशेषात्‌। यो दीक्षितो 
यदग्नीषोमीयं पदुमालमभेतेत्यत्र स्वे पडाव उपस्थाप्यते उतच्छाग एवेति संशये परशब्दस्य 
पाचकादिरन्दवत्सभागत्वाभावादाकृत्यधिकरणन्यायेन व्यक्तिवाचित्वाभावाच सामान्यमेव परत्वं 
पशुकाब्दार्थः । तथा च तन्मात्रस्यांगत्वात्पतरेपि तस्याविकलत्वात्सवपशूनामनियमेनालंम इति 
प्राते सिद्धातः। छागो वा मंत्रवणोत्‌। यथैव विधिस्तुत्योः समानविषयत्वानिः 
संदिग्धृतादिविषयार्थवादवरेन सामान्यवृत्तिरप्यजनादिविधिर्विरोषे स्थाप्यते तथेव विधिमंत्रयीरेक- 
विषयत्वान्म॑त्रवरोनचोदनार्थनिणयो युक्त इति। तस्मात्‌ छाग एवालेभनीय इति 


| अग्र इतीति ॥ अत्यंतताभावस्य सदासत्तवेनान्याव्तकत्वादित्यर्थः ॥ मिथ्यात्वेति ॥ प्रागभाव- 
प्रतियोगित्वेनानित्यत्वस्यैव सिद्धेरित्यर्थः ॥ अवियेति॥ अवियादेः प्रागभावस्य 
सदाऽसत्त्वादित्यर्थः । द्वित्वसंख्यापूरणार्थात्‌ यौगिकद्ितीयशब्दादन्य एव द्वितीयशब्दः सहाये 
रूढ इत्यभिप्रायेण द्वितीयशब्दार्थमाह्‌ ॥ रि चेति ॥ ॥ सहायवाचीति॥ न तु यौगिकस्यैव 
तत्र लक्षणादिकमित्यर्थः। शब्दद्धये प्रमाणाभावं परिहरति ॥ असीति ॥ महाभाष्ये उदाहतादिति 
शेष; । उपलक्षणं चैतत्‌। भरोतप्रयोगोप्यवगंतव्यः! तथा दि। स वैनरमेतस्मादेकाकी न 
रमते स द्वितीयमेच्छत्सहैतावानास यथा स्तरीपुमांसौ संपरिष्वक्तौ इत्यादौ द्वितीयस्यावियादेः 
सत्वेपि सहायस्य द्वितीयस्येष्यमाणत्वेन द्वितीयशब्दस्य तद्वाचकत्वात्‌। व्याख्यातं चेतच्छांकरीये 
बृहदारण्यकभाघ्ये। स प्रजापतिः वे न रेमे रतिं नान्वभवत्‌। भरत्या विरि्टोऽभूदित्यथः । , 
तस्मादेकाकित्वादिधर्मंवत्त्वादेकाकी न रमते रतिं नानुभवति। स तस्या अरतेरपनोदाय 
द्वितीयमैच्छत्‌। अरत्यपधातसमर्थं स्त्रीवस्तवैच्छत्‌। गृद्धिमकरोत्‌। तस्य वेगृध्यतः स्त्रिया 
परिष्वक्तस्येवात्मनो भावो बभूवेति! ननु असिद्वितीयोनुससारित्यादौ कथं द्वितीयञ्ब्दस्य 
सहायार्थतेत्याशंकां परिहरति ॥ असिद्वितीय इति ॥ अनेकमन्यपदार्थं इति सूत्रे महाभाष्ये 
असिद्धितीयोनुससार पाडवं। संकर्षणद्वितीयस्य बलं कृष्णस्य वर्धता । इत्यादौ अध॑तृतीया 
इतिवत्‌ द्विवचनं प्राप्नोतीति चोदयित्वा नैष दोषः। अयं तीयांतः शब्दः पूरणे बर्तते । 


एकमेवाद्वितीयमिति श्रुत्यर्थविवरणम्‌ 175 


(तरङ्िणी) ॑ 

अस्ति च सहायवाची तयः सहायवाची तस्येदं ग्रदणं असिद्धितीयः असिसदहाय इति 
गम्यत इत्यादिना ग्रेन द्वितीयशब्दस्य सहायार्थतावगम्यत इत्यर्थः । एवं चासिद्धितीय इत्यादौ 
द्विवचनं न भवति। असेः सहायतया द्वित्वसंख्यापूरणत्वाभावेनान्यपदार्थे द्वितीयत्वाभावात्‌। 
तथा चासिरद्वितीयोयं स्येति विग्रह इति गोध्यं। द्वितीयशब्दद्वयानंगीकारेपि एकस्यैव 
द्वितीयशाब्दस्या्थद्रयपरत्वं मुख्यमेवास्तु! अभियुक्ततरेण भाष्यकारेण सहायवाचीत्युक्तत्वादिति 
भावः। च शब्देन प्रयतपरिग्रहाद्धितीय इत्यादिमहाकविप्रयोगो दरिंत्िः। कुरासनादेद्वितीयस्य 
सत्वेपि परिग्रहस्य द्वितीयत्वोक्तया तस्य सहायार्थता गग्यते। गुरुमते योगिकस्यैकार्थस्य 
द्वितीयजब्दस्य नियतविषयत्वमभिप्रेत्य ॒व्याख्यानांतरमाह ॥ यद्रेति।॥ ॥ प्रकृतेति॥ यथा 
पंकजनिर्मथ्यादिशब्दः पंकजनिकर्तृविशेषे सयो निर्मयिताम्यादौ च वर्तते। सयो नवनी तभवे 
घृते नावनीतरब्दवत्‌ ॥ टोक इति॥ लोके स्मृतौ च प्रयोगादित्यन्वयः ॥ महाभाष्य इति॥ ` 
विपराभ्यां जेरिति सूत्रे पराजयति सेनेत्यादाबन्यार्थस्य परशब्दस्य योगे आत्मनेपदं 
माभूदित्येवमर्थमुपसंग्रहणं कर्तव्यमिति चोदयित्वा अयं खलु विशन्द उपसर्ग एव । तस्यास्य 
कोन्यो द्वितीयः सहायो भवितुमर्ह॑ति। अन्य उपसर्गात्‌। तयथा । अस्य गोद्वितीयेना्थं 
इत्यभिहिते गौरेबोपादीयते नाशो न गर्दभ इत्यादिमहाभाष्यग्रथेन सदो द्वित्वसंख्यापूरणे 
द्वितीयशब्दो वर्तते इति सूवितमित्यथः ॥ एकएवेति ॥ एकणएवेत्यादिभरुतौ अद्वितीयो 
महाविष्णुरित्यादिस्मृतौ चाद्वितीयशब्दस्य व्याख्याततत्वात्तस्य समाभ्यधिकराहित्यमेवाथं इत्यनुषगः 
॥ भावेति सत्त्वासत्त्वाभ्यामित्यर्थः ॥ व्याघातेति। द्वितीयाभावस्य सत्त्वे तस्यैव द्वितीयत्वेन 
द्वितीयमात्राभावासिद्धिः; । असत्त्वे द्वितीयस्यैव सत्वेन तदभावासिद्धिरित्य्थः । अद्वितीयशब्दस्य 
समाभ्यधिकरादित्यार्थकत्वं संमतयति ।॥ उक्तेति ॥ इति वच इत्यन्वयः । संगृह्णाति ॥ तस्मादिति ।। 
| एकमेवेति ।॥ अनेन सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्धितीयमिति वाक्यमर्थतः पठितं । कचिः्युस्तके 
अधिकं हि विजातीयमिति शछोकः पज्यते। तत्र तद्धेद इत्येतत्पदद्वयं तत्यदस्यावृत्तिच्च । तत्‌ 
अधिकं समं ज स्वरूपेण निवार्यते। गुणादिकं यत्तद्धेदोत्र निवार्यते इत्यर्थः । अतो न 
प्रकृतासंगतिरिति ध्येयम्‌ 


न्यासाद्विसृततकवुपरै पष्षयुगंयुनि ¦ 
न्यायामृतत्तरंगिण्यामेकेत्यस्यार्थवर्णनम्‌ | 


॥ एकमेवेतिशरुत्यर्थः ॥! 
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न्यायामृतकण्टकोद्धारः 


एवं प्रमाणान्तरविरोधाद्रैते तात्पर्य नेत्युक्तम्‌। इदानीं पूर्ोततरविरोधादपि नाद्धैते तात्पर्यमित्याह किंचेति। 
ननु प्रैतवाक्यस्य प्रामाण्याभावात्‌ कथं तेन विरोध हत्यत आह प्रामाण्यस्येति प्रामाण्यस्य च 
स्वतस्त्वानङ्गीकारेऽद्रेतवाक्यस्यापि तन सिध्येत्‌। ग्राहकाभावात्‌। नन्वदैतवाक्यविरोधात्‌ द्रैतवाक्यस्य 
विषयान्तरमप्रामाण्यं वा कस्प्यमित्यत आह यदिचेति। ननु कथं वैपरीत्यम्‌ १ अद्वैतवाक्यस्थैकविज्ञानेन 
सर्वविज्ञानमिति प्रतिज्ञयोपक्रमात्‌ रेतदात्म्यमिदं सर्वमित्युपसंहारादद्भैतस्य महाप्रकरणितया प्राबल्यात्‌ 
तदनुसारेणेतरस्य महाप्रकरणितया प्राबल्यात्‌ तदनुसारेणेतरस्य व्यास्येयत्वात्‌। तथा च न वैपरीत्यमिति 
चेद्‌ भवेदेतद्‌ ययुपक्रमोऽद्रैतपरः स्यात्‌! उपसंहारो वा। तदेव न युज्यते। प्रमाणान्तरविरोधेन स्वपद्विरोधेन 
चोपक्रमोपसंहारयोरैतपरत्वस्यैवायोगात्‌। उपक्रमादेः प्राधान्यायर्थतया व्याख्यास्यमानत्वाच! अन्यथाऽसव्रा 
इदमग्र आसीदित्यायुपक्रमादेरसत्यरत्वेनासतः प्राकरणिकत्वात्‌ तदनुसरेण सदेवेत्यादि वाक्ययोजना स्यादिति 
बोद्धराद्धान्त प्रवेशाः! नन्वपच्छेदन्यायेनोत्तरेण पूर्वबाधः स्यादित्यत आह अपच्छदन्यायादेरिति। ननु 
सलिलादिकस्य प्रमाणान्तरप्राप्तत्वादनुबादकत्वेन तद्‌ वाक्यमप्रमाणमित्यत आह नचेति। तरि 
कोऽर्थोदरितश्रुतेरित्यत आह तस्मादिति। पूरवोत्तरपमाणान्तराविरोधेनार्थः कर्तव्य इत्यर्थः । उपांुयाजवाक्यमध्यस्थ 
विष्ण्वादि वाक्यवदिति। 


द्रितीयाध्याये द्वितीयपादे चतुर्थाधिकरणे चिन्तितम्‌। पौर्णमासीवदुपांडुयाजः स्यात्‌। दर्शपूर्णमासयोः 
भ्रूयते। जामिवा एतद्‌ यज्ञस्य क्रियते यदन्व्चौ परोडाङौ। उपांशुयाजमन्तरा यजति। विष्णुरूपाशु 
यष्टव्योऽजामित्वाय। प्रजापतिरुपांशु यष्टव्योऽजामित्वाय। अग्रीषोमावुपांशु यष्टव्यावजामित्वायेति। 
तथाऽऽग्रेयाग्ीषोमीयपुरोडाशायाज्यानुबाक्यायुगलमध्ये वेष्णवप्राजापत्याग्रीषोमीय याज्यानुवाक्या- ` 
युगलान्यप्रातानि शाखामेदेन। तत्र॒ सदेहः। विष्ण्वादिवाक्येषु त्रिषु यागविधयः। उपांडुयाजवाक्यं तु 
तत्समुदायानुवादः ? उतोपांशुयाजवाक्ये यागविधिः, विष्ण्वादिवास्यत्रयं तदर्थवादः ? इति । पूर्वपक्षस्तु विष्ण्वादि 
वाक्य एव विधिः स्वीकर्तव्यः। विध्यर्थकेतव्यप्रत्ययस्य भ्रवणात्‌। न च रूपालाभान विध्यर्थतेति वाच्यम्‌। 
साधारणभरौवान्यस्य सत्वेन द्रव्यसत्वात्‌। विष्ण्वादिभ्रवणेन देवतासत्वाच। द्रव्यदेवतात्मकरूपलाभसंभवात्‌। 
ननु बैभ्रानरवाक्ये यदष्टाकपालो भवतीत्यादिवाक्यानां द्राद्शकपालवाक्यैकवाक्यतावत्‌ 
जामितादोषोपक्रमतभिर्हरणान्तकवाक्यतैव विष्ण्वादिवाक्यस्य स्वीकरतव्येति चेन। टृष्टन्तदार्टान्तिकयोः 
वैषम्यात्‌। तथाहि यदष्टाकपालो भवतीत्यत्र विपिपुरुषव्यापारयोरभ्रवणात्‌ यच्छब्दोपबन्धात्‌ वर्तमानापदेशे- 
नार्थवादस्वरूपत्वात्‌ द्वादशकपालं निर्वषेदिति दादबाकपालवाक्ये विधियुक्तभावनाश्रवणात्‌ तदुपक्रमोपसंहार 
वर्तिनामष्टत्वादीनां तदेकवाक्यत्वं न बाधितव्यम्‌। इह तु सत्यपि जामित्वाजामित्वोपक्रमोपसंहारमध्यवर्तितवे 
यच्छब्दाभावात्‌ विधियुक्तपुरुषव्यापारभ्रवणात्‌ अजामित्वायेति प्रत्येकमुक्कता जामितादोष परिहार प्रशंसावगमात्‌ 
वाक्यभेदमङ्गीकृत्य विधित्वमेव स्वीकर्तव्यम्‌। नचोपांशुयाजवाक्यमेव विधायकमस्त्विति वाच्यम्‌। तत्र यजतीति 
 वर्तमानापदेशेन विधित्वासंभवात्‌ प्रोवदरव्यलाभेऽपि देवतायाः सर्वथाऽलाभात्‌। तस्माद्‌ दिष्ण्वादिवाक्यमेव 
पिधायकम्‌। उपांशुयाजवाक्यं च समुदायानुवाद इति कथमुक्तं विष्ण्वादिवाक्यवत्‌ अद्रैतवाक्यं पूर्वोत्तरानुसारेण 
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नेयमिति। सिद्धान्तस्तु जामिवा एतयज्ञस्य क्रियते यदन्वश्चौ पुरोडाशाविति पुरोडाशनैरन्तर्ये जामितादोषाभिधानात्‌ 
उपक्रम एवैतदवगतं नूनमन्तराले किथिद्‌ पिधित्सित्तम्‌। तथा मध्ये करणादेवाजामित्वगुणेन प्रशंसिषितमिति। 
कि तद्विधेयम्‌। अन्तरालसंयुक्तं विधेयमिति। एवं च विष्ण्वादिवाक्ये न विधिः तत्रान्तरालसंयोगाभावात्‌। 
अन्तरालेऽविहितानां च नाजामित्वेन प्रदसावकल्पते। पुरोडादानैरन्तर्याजामिता स्यात्‌। अतोऽन्यत्र कचिद्‌ 
विष्ण्वादयो यष्टव्या इत्यसंगतम्‌। किञ्च विष्ण्वादिवाक्ये विधित्वाङ्गीकारे जामितादोषोपक्रमाजाभित्वोषं ` 
संहारिकरूप्यप्रतीतैकवाक्यत्वभङ्गः स्यात्‌। तस्मादपागु याजवाक्य एव विधिः। अन्तराटसंयोग श्रवणात्‌। 
न च यजतीति वर्तमानापदेशा्न विधित्वमिति वाच्यम्‌। पञ्चमलकारता कल्यनात्‌। न च. रूपाठाभः। 
्रीवाज्यसद्धावात्‌। याज्यानुवाक्यकाण्डे आप्रेयाग्रीषोमीय याज्यानुवाक्य युगछद्रयमध्याम्नानलक्षण क्रम 
प्रमाणप्रमापिताङ्गमाव वैष्णव प्राजापत्याग्रीषोमीय याज्यानुबाक्यायुगछत्रयरूप मन्त्रवर्णप्रापित वैकल्पिक 
रिष्ण्वादि देवतासद्धावाच्च रूपलाभसंभवात्‌। तस्मादुपांशुयाजवाक्यमेव विधिः। विष्ण्वादिवाक्यं तूपक्रमो 
पसंहारानुसरेण तदर्थवाद इति एवमेवाद्रैतवाक्यमप्युपक्रमोपसंहारानुसरेण नेयमिति भावः। 


न केवल मद्वितीयपदस्य द्वितीयमात्रनिषेधपरत्वे प्रत्यक्षविरोधः पूर्वोत्तर विरोधश्च! किन्तु स्वकृत 
सदेवेत्येतद्वयाख्यानविरोधश्ेत्याह किञ्चेति। नहीति। अपदार्थत्वात्‌ अवाक्यार्थत्वात्‌ न ह्यात्मैवासीदित्यस्या 
नात्मासीदित्यर्थः इति भावः! सविरदोषणे हीति न्यायेनेति। सविरोषणे विधिनिषेधौ विरोषणमुपसंक्रामतः 
सति विष्ये बाधे! यथा स्वगं ध्वस्त इत्यत्र विरिष्टध्वंसासंभवे विदोषणीभूत स्वमात्रपरत्वं, तथेहापि 
बिरिष्टासत्वासंभवे विशेषणीभूतसद्रयतिरेकासत्वे सदात्मकत्वमेव पर्यवस्यतीत्यर्थः । नन्वेकरा्दस्यानेकारथत्वमेव 
कुत इत्यत आह्‌ एक इति) ष्णान्ता षडितिसूत्र इति। अत्र सूत्रे महाभाष्ये एकशब्दानेकारथाक्तौ का 
प्रसक्तिरिति चेदित्थम्‌- ष्णान्ता षडिति सूत्रे उपदेशग्रहणं कर्तव्यम्‌। अन्यथाऽष्टानामित्यत्रा्न आ 
विभक्तावित्यनेनात्वे कृते नान्तत्वाभावेन षट्संज्ञाभावे षटचतुर्भ्यशरेति नुर्‌ न प्राप्रोति। उपदेग्रहणे भविष्यतीत्येवं 
वार्तिककारेणोक्ते प्रत्याख्यातं भाष्यकारेण, ष्णान्ता षडित्यत्राकारः प्रशिष्यते। एवं च षान्ता नान्ता 
आन्ता संख्या षट्संज्ञा स्यादित्यर्थः; स्यात्‌। तथाचात्वे कृतेष्यान्तत्वात्‌ षट्संज्ञा भविष्यतीति । नन्देवमेकास्त 
इत्यत्रापि स्यादित्याक्षिप्ते एकरान्दस्यानेकार्थत्वात्‌ दरान्यार्थत्वोपपत्तेरिति वक्तुमेकरान्दस्यानेकार्थत्वोक्ति- 
प्रसक्तिरिति भावः। ननु वेदे संख्यादावेकराब्दस्य प्रयोगादर्नात्‌ कथमेतदित्यत आह एक इति! ननु 
भवत्वेकराब्दोऽनेकार्थः। तथापि तस्य प्रकृतेऽसंभवात्‌ मिथ्यात्वपरत्वमेव स्वीकर्तव्यमित्यतत आह संभवन्ति 
चेतति! जीवादितोऽन्यत्वेऽनुमानागमविरोधः परिहृतः, परिहियतेचेति भावः। एकशब्दस्यान्यादर्थत्वे युक्तिमप्याह 
अवेति! एकशन्दस्य मिथ्यात्वपरत्वेन व्याख्याने स्वकृत व्याख्यानविरोध इत्याह किञेति। ननु मास्त्वेक 
शब्देन मिथ्यात्वसिद्धिः! द्वितीय मात्रनिषेधकाद्वितीयाब्देन तु भविष्यतीत्यत आह अद्धितीयशब्दोपीति 
आद्य इति। तथाच नानेन मिध्यात्वसिद्धिरिति भावः। न च प्रथमतृतीययोरपि किचिदपेक्ष्य द्वितीयत्वात्‌ 
कयं द्वितीयत्वसामान्यनिषेथ इति वाच्यम्‌। अद्रितीयशब्दस्य साौभान्यनिषेधपरत्वसंभवात्‌ तथा भूत पदार्थभावेन 
वयुत्त्यसंभवात्‌। तथा च किचिदेक्षया द्वितीयत्वेऽपि किंचिदयपक्षयाऽद्वितीयत्वसंभवादद्वितीयपदस्य 
सपिकषद्वितीयनिषेथ परत्वमेवाङ्गीकरणीयमिति भावः। जघन्यस्येति। वृत्तिगतपदा्ं परित्यागेनान्य- 
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पदार्थपरत्वकल्पनादिति भावः। अनपुंसकस्येत्यादादिवेति। सुडनपुंसकस्येत्यत्र यद्यनपुंसकस्येति प्रसज्य 
प्रतिषेधस्तदा रिसर्वनामस्थानमित्यनेन सर्वनामस्थानसंज्ञाया विहितत्वात्‌ विधिप्रतिषेधयोर्विकल्पः स्यात्‌। 
सुडनपंसकस्येत्यैकवाक्यता भगतरेति पर्ुदासार्थकत्वमाभितम्‌। पर्युदासार्थकत्वे तु नपुंसकातिरिक्ते सुट्‌ 
सर्वनामस्थानसंज्ञः। नपुंसके न वा विधिर्वा प्रतिषेथः। एवं च न ॒विकल्पः। न च वाक्यभेद्‌ः। 
एवमेवात्रापीति भावः। प्रसज्यप्रतिषेध परयुदासयोलंक्षणं तु- 


अप्राधान्यं विधेर्यत्र प्रतिषेधे प्रधानता! ` 
प्रसज्यप्रतिषेधोऽयं क्रियया सह यत्र नञू॥ 
प्राधान्यं तु विधेर्यत्र प्रतिषेेऽप्रधानता। 
पर्युदासः स विज्ञेयो यत्रोत्तरपदेन नञ्‌॥ 


नार्षेयं वृणीत इति। दशमाध्यायोयेऽष्टमपादे प्रथमाधिकरणे चिन्तितम्‌। प्रतिषेधः प्रदेशेनारभ्यविधाने 
च प्रापतप्रतिषिद्धत्वाद्‌ बिकल्यः स्यात्‌। वचातु्मस्यिषु महापितृयज्ञे इ्टत्वादविेषेण दाङपौर्णमासिक 
विध्यन्तप्राप्तविदमाग्रायते- नार्षयं वृणीते न होतारमिति। तथानारभ्यवादे भ्रूयते- ओभ्रावयेति चतुरक्षरम्‌, 
अस्तु श्रौषडिति चतुरक्षरम्‌, यजेति द्वयक्षरम्‌, येयजामह इति . पञ्चाक्षरम्‌ द्वयक्षरो दषट्कारः एष वै 
सप्तदश प्रजापतिर्यज्ञमन्वायत्त इति। तत्रोक्तं यजतिषु येयजामहं करोति, नानूयाजेषु येयजामहं करोतीति । 
तत्र वरणस्य पिपिप्रतिषेधौ चोदकप्रत्यक्षवचनाभ्यां प्रतीयते। येयजामह इति मन्त्रस्य तु दाभ्यां प्रत्यक्षवचनाभ्यां 
विधिनिषेधौ प्रतीयेते। तत्र सदेहः। महापितुयज्ञे बरणतभिषेथयोः तथाऽनूयाजेषु येयजामह्‌ तत््रतिषेषयोर्विकल्प 
उत नियोगतो वजनमेदेति। तदर्थमिदं विचार्यते नार्षेयं नानूयाजेष्विति किमयं प्रतिषेध उत पर्युदास 
इति। ननु प्रतिषेधपर्युदासयोः कोऽनुष्ठाने विदोष इति चेत्‌ प्रतिषेधे यत्‌ प्रतिषिध्यते तस्य प्राप्िपूर्वकत्वात्‌ 
महापितुयज्ञे आपंयवरणादिकर्तव्यत्वस्य लोकतः प्राप्यभावात्‌ शास्त्प्राप्तस्य च सर्वाननुष्ठाने 
शास्वाप्रामाण्यप्रसंगात्‌ अगत्या विकल्पो भवति। पर्युदासे तु प्रकृतिवत्‌ कुर्यात्‌ आर्षयवरणादिवर्जमिति 
तस्यातिदेशरास््ररोषतया तदेकवाक्यत्वेनातिदेशशास््रस्य वरणातिरिकताङ्गविषयत्वात्‌ विहितमेव बरणं महापितृयज्ञे 
नेति नियमतस्तद्वर्जनमेव भवतीत्यस्त्येवानुष्टाने विशेष इति। 


पर्वपक्षस्तु। प्रतिषेध पक्ष मुर्यवृततिर्लभ्यते। पदासे तु लक्षणा। तथाहि आर्षेयं वृणीते, न वृणीत 
इति भुत्यैव विधिनिषेधयोः प्रतीतिः। तथा नानूयानेष्ितयत्र। पुदासे तु नानूयाजशब्दाभ्यां यागान्तराणि 
नञ्‌ वृणातिभ्यां च वरणव्यतिरिक्त बोदक्प्राप्ङगन्तराणि लक्षणया प्रतिपायेरन्‌। न च मुख्यवृ्तिसंभवे 
लक्षणा युक्ता। किं चात्राह्मणमित्यादाविव समासलभ्यः पयुदासः कथमत्र नानूयाजेषित्यसमस्ते लभ्येत ए 
न च समासवाक्ययोरेकार्थत्वाद्‌ वाक्येऽपि प्ुंदासलाभः स्यादिति वाच्यम्‌। तयोर्भिनार्थत्वात्‌। अन्यथा 
 वार्तिककारीयं वा वचनान्थक्यं न स्यात्‌। स हि नित्यो ह्यस्य सुबन्तेन समास इति ब्रुवन्‌ वाक्यसमासयोर्भिन्रर्थतां 
 मन्यते। एकार्थत्वे हि समासेन वाक्यनिवत्तौ प्रायोविभाषावचनं सार्थकमेव स्यात्‌। तथाच तद्वाक्य 
समासयोर्भिार्थत्वात्‌ समासरभ्यः पर्युदासो वा्येन न प्राप्यते! तस्मान; प्रतिषेधार्थत्वात्‌ विकल्पः ! 
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ननु तथापि न विकल्पः। तुल्यबलत्वाभावात्‌। एकार्थास्तु विकल्पेरन्निति तुल्यबलानामेव विकल्पाभिधानात्‌। 
प्रकृते च ये यजामहविधेः सामान्यविषयत्वात्‌ निषेधरास्त्रस्यानूयाजदिषयत्वात्‌ विरोषदिषयत्ेन बाधो न 
युक्तः! तथानुमानिकचोदक प्राप्तस्य वरणस्य प्रत्यक्ष्ुतेन निषेधेन सुतरां बाधो न युक्त इति चेन्मैवम्‌ 
तत्र हि विङोषदिषयेण सामान्यदिषयस्य, प्रत्यक्षेण च चोदकप्राप्तस्य बाधो यत्र विरोषशास्त्ं सामान्यास्तानपेक्षं, 
प्रत्यक्षं वा चोदकानपेक्षं भवति यथा पदशास्त्रेणाहवनीयङास्त्रस्य प्रत्यक्षप्राप्तदिश्च कुशानां बाधः। तत्र 
पदरास्नस्य शरशास्तरस्यवा अहवनीय शास्त चोदकानपेक्षत्वात्‌। प्रकृते तु प्रतिषेधस्य प्राप्तिसापिक्षत्वात्‌ प्रापकस्य 
च॒ चोदकसामान्यशास््रान्यस्याभवादुपजीव्यत्वेन तयोः प्राबल्यात्‌ अनयोश्च ` विशेषविषयत्वप्रत्यक्षत्वाभ्यां 
प्रलत्वात्‌ तुल्य बलत्वेन विकल्पो युक्त इति। सिद्धान्तस्तु प्रतिषेधपक्षे विकल्पो भवति! स चा्टदोषदुष्टः 
तेन पक्षेऽप्रामाण्यकल्यनाद्‌ बरं ठक्षणया पर्युदासाभ्रयणम्‌। किं च पर्युदासपक्षे एकवाक्यता भवति। 
परतिषेधपक्षतु वाक्यभेदः । संभवत्येक वाक्यत्वे वाक्यभेदोऽयुक्तः। न च समासरभ्यः पर्युदासः कथं 
वाक्येन रभ्येतेति वाच्यम्‌! वाक्यसमासयोरेकत्वात्‌। न च वार्तिककारीयवचनविरोधः।! तस्य 
न्यायविरोधेनानाद्रणीयत्वात्‌। अस्ति हि वृत्तिवाक्ययोरेकार्थत्वसंभवः। य एव हि राजपुरुष इति वृत्तर्थो 
राजविरिष्टः पुरुषः स एव राज्ञः पुरुष इति बाङ्यस्यापि। विशेषस्त्वेतावान्‌ वृत्तावभिधानद्वयमप्यनन्याक्षिप्तस्वार्थं 
सदेकं विरिष्टं प्रतिपादयति वाक्ये त्वर्थान्तराकषेपं सहते। यथा क्स्य राज्ञः पुरुष इति! अत्र राजपदम्‌ 
ऋद्वाक्षेपमनुभवत्‌ पुरुषं विशिनष्टि! न चैतावता प्रतिपाचभेदः। यदि वैतावता भेदेन समासो वाक्यस्य ` 
निवर्तक इत्यङ्कीक्रियते ततो विभाषावचनात्‌ प्राक्‌ विहितेनोपकुम्भादि समासेनापि वाक्यं निवर्तेत । 
तथोपपदसमासेन कुम्भकारादि। नजैवमिदम्‌। तस्मादवहईयाध्येयं विभाषावचनमित्यन्याप्यं तदानर्थक्यम्‌। 
तस्मादसमासेऽपि विकल्पपरिजिहीर्षया पर्युदासाभ्रयणं युक्तम्‌। एवमेवाद्वितीयमित्यत्र प्रतिषेधे 
पूरवोत्तसप्रमाणान्तरदिरोधादक्षणया व्रितीयादन्यदद्रितीयमिति पर्ुदासाभ्रयणमेव युक्तम्‌! एवं बैकवाक्यत्वमपि 
भवतीत्यन्यपरमप्यनुकूलं भवतीति भावः । प्रतिषेधपक्षेऽपि न द्वितीयमात्र निषधो वरितीयाभावस्यानिषेधादित्याह। 
अधरं भूतलमितिवदिति। ननु दितीयाभावस्यापि द्वितीयत्वेन निषेधानोक्तदोष हत्यत आह तस्यापीति । 
द्वितीयाभावस्य निषेधे द्वितीयस्य सत्वापातेन व्याधात इत्यर्थः! किञ्ात्र द्वितीयमिति सामान्योक्तावपि 
वाक्यान्तरे विदोषणयुक्तत्वेनैव निषेधात्‌ तदनुरोधेनात्रापि तथैव निषेधः स्वीकर्तव्य इत्याह आत्मावा इति। 
न चैतदनुरोधेन तस्यैव सामान्यविषयत्वमस्तविति वाच्यम्‌। तस्य विदोष विषयत्वेन प्रबलत्वात्‌! अन्यथा 
आहवनीय रास्त्रानुसारित्वं पदास्त्रस्य, कितिषेत्यस्य च हितीत्येदनुसारित्वं स्यादिति भावः। 


छागो वा मन्त्रवर्णादितीति) षष्ेऽष्टमपदे चिन्तितम्‌। पशुबोदनायामविरोषात्‌। ज्योतिष्टोमे श्रूयते 
यो दीक्षितो यद्प्रीषोमीयं प्शुमालमेतेति! तत्र सदेहः किं यक्किचित्पशुरालन्धव्य उत छाग एवेति, 
चोदनायां सामान्यभ्रवणात्‌ मन्त्रवर्णे छागस्य वपाया मेदस इति भ्रवणाच्च स्देहः । पूर्वपक्षस्तु यत्किंचित्‌ 
परुरेवालब्धन्यः। विधिवाक्ये पुशब्दभ्रवणात्‌। न च अक्ताः शर्करा इत्यत्राक्तत्वमर्थवादानुसरेण यथा 
नीयते तथा मन्त्रवर्णानुसारिण पशुसामान्य इाम्दो नेय इति बाच्यम्‌। विधिस्तुत्योः पदैकवास्यत्वात्‌ 
7क्तस्तुतेरपर्यवसिताञ्जनदिधिरर्थवादगत घृतविषय एव पर्यवस्यति। मन््रचोदन योस्तु गास्यभेदादप्रतिबन््र 
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(कण्टकोद्धारः ) | 
विधिवाक्यं पुसामान्ये पर्यवसितं, न मन्तरानुरोधेन शक्यं विदेषे नेतुम्‌। अप्रथानानुसारेण प्रधानस्य 
नेतुमाक्यत्वात्‌। न चैवं कथं मन्त्रस्य कर्मसमवेतारथप्रकाशकत्वमिति वाच्यम्‌। अप्रथानस्य 
प्रथानानुसरित्वस्यावईयकतया परतन्त्र मन्त्रे छागशब्दस्य छां गमयतीति छननगमनत्वादियोगोेन 
पडसामान्यप्रकाशकत्वस्य छागालंभनपक्षे मन्त्र प्रयोगस्य वा कल्पनात्‌ कमंसमवेतार्थप्रकाराकत्वमुपपनमित्ति । 
सिद्धान्तस्तु न मन्त्रवर्णस्य योगेन परुपरत्वम्‌। न वा पाक्षिकत्वम्‌। सूढेर्वलवत्वानित्यवत्‌ भ्रुतत्वाच । 
न च विधिवाक्यविरोधाद्‌ यौगिकार्थं परत्वमिति वाच्यम्‌। विधिबोध्यस्य पञुत्वस्य छागेऽप्यविकलत्वेन 
विरोधाभावात्‌। सामान्यस्यानुष्ठातुमश्यत्वेन विरोषस्यावदयमपेक्षितत्वेन मन्त्रणं प्रापितविरोषस्यैव ग्राह्यत्वा् । 
तथा च न पशुशब्दस्य छागपरत्वम्‌। एवं च यदा प्रथानवाक्यस्य सामान्यशब्दस्यप्रपानमन््रवाक्यस्य ` 
विरोषानुसारित्वं तदाऽद्रितीयशब्दस्य प्रथानवाक्यस्थस्यापि प्रधानवाक्यान्तरस्थविदोषपरत्वं सुतरां युक्तमिति 
मावः! मिथ्यात्वेति। पारिभाषिकमिध्यात्वं च सिद्धसाधनमिति भावः। रकिंचाद्वितीयशब्दस्य पूरवोत्तराविरूख 
प्रमाणान्तराविरुद्धानेकार्थसंभवात्‌ न द्वितीयमात्रनिषेधपरत्वमित्याह किचेति। असिद्रितीय इति! असिः 
द्वितीयो यस्येत्यर्थः। तथाचेति। सुषटिकालेऽसहायत्वस्य संभवाम पूर्वात्तरविरोधः। विधसानस्याप्यसहायत्वस्य 
संभवादिति भावः। ननु प्रकृत समानद्वितीये द्वितीय शाब्दस्य व्युत्पन्नत्वं कुत इति तत्राह लोक इत्ति । 
किंच त्वन्मतेऽपि द्वितीयदाब्देन द्वितीयमात्रं गृहीत्वाऽद्वितीयशब्देन तनिषेधोऽशक्य इत्याह द्वितीय शब्देनेति । 
ननु समाधिकराहित्यं नाद्वितीयङ्दार्थः। तस्य ब्रह्मणि बाधितत्वादित्यतस्तत्र श्रुतिस्मृती आह न तदिति । 
नन्वस्तु ब्रह्मणः समाभ्यधिकराहित्यम्‌। तदद्वितीयशब्दार्थं इत्यत्र ` किं प्रमाणमित्यत आह एक एवेति । 
रुतौ स्मृतौ च समाभ्यधिकराहित्यस्याद्वितीय शब्दार्थत्वेन व्याख्यातत्वादित्यन्वयः। तथाच व्याख्यानमेव 
प्रमाणमिति भावः। नन्वथान्तरवत्‌ द्वितीयाभावोऽ्यद्रितीयशब्दार्थः किं न स्यात्‌ ? 
तस्याप्यद्वितीयपदार्थत्वसंभवादित्यतो विकल्पमुखेन पूर्वोक्तां युक्ति स्मारयति द्वितीयाभावस्येति। ननु तर्हि 
कथमेकमेवाद्वितीयं सदेव सोम्येदमग्र इति वाक्यं योज्यमित्यत आह तस्मादिति। तथाचैकमेवाद्वितीयमिति 
श्रुतिनं मिथ्यात्वे प्रमाणम्‌ ॥ 

एकमेवेति भुत्य्थः ॥ 


न्यायामृतप्रकाराः 


पूं मानांतराविरुदधः पर्वोत्तराविरुदवशाधोँ व्णंनीय इलक्तम्‌। ततरैकमेवेति रेतेर्मानातेण प्रत्यक्षेण विरोधमुक्त्वा 
पूवोत्तरपिरोधं चाह ॥ किं चेति॥ वृहदारण्यकवाक्यमिदम्‌। अद्रो भवतीत्यत्र द्वितीयमा्रनिषेये सलिलिदिपदेन 
विरोप इति संबंधः । . सदेवेति कोदोग्यवाक्यं पूर्वेण एकवेत्यतः पूर्ववाक्येन। ननु द्वैतस्य सत्यत्वं न | 
सिद्धयतीति चेत्त्ाह ॥ प्रामाण्यस्येति ॥॥ लक्षणादिनेति।॥ विरुद्धथ्मप्रतिपादकवाक्यस्य 
भागत्यागलक्षणयाऽद्ैतपरत्वम्‌ ॥ अतात्विकेति॥ अतातिकभेदेत्यर्थः। तद्विरोधेन अद्वितवाक्यविरोधेन 
॥ विपरीतमिति ॥ अद्वैतवाक्यस्य देतवाक्यविरोधनाप्रामाण्यादिकमित्यर्थः। ननु निषेध्यभेदप्रापकतया पूर्वस्य 
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(प्रकादाः) | 
मदप्रत्यक्षादेः परेण तनिषेधकेनद्वैतवाक्येनापच्छेदन्यायेन बाधोस्िति चेत्तत्राह ॥ अपच्छेदेति ॥ उत्र चद्वितागमस्य 
पर्वं मेदप्रापकं वाक्यमुपजीव्यम्‌। न दयपच्छेद पूर्मुपजौव्यमिति निरस्तमित्यर्थः । अपच्छेदन्यायमंगीकृत्याप्याह्‌ 
॥ तेनेति ॥ परेणामेदागमेनेत्यर्थः। अस्माभिरदैतवाक्यस्य पूर्ोत्तरदरैतवाक्यविरोध उक्तोस्ति तत्रापच्छेदन्यायेन 
परेणद्वतवाक्येन पूर्वस्य सदेवेत्यदेदवैतवाक्यस्य बाधेपि परस्योत्तरत्र तदैक्षतेत्यादे्नं बाध इत्यर्थः । पूर्वस्यापि 
दरैतागमस्य न परेण बाध इत्याह ॥ पूर्वस्यापीति ॥ नन्वनुबादकत्वान्न द्वैतागमानां सरिलत्यादिपूरबोत्तिरवाक्यानां 
स्वार्थे तात्पर्यमित्यत आह ॥ न चेति ॥ मध्यस्थं संदष्ट | 


॥| उपांशुयाजेति॥ द्वितीयाध्याये द्वितीयपादे विततं ‹"पौर्णमासीवदुपाशुयागः स्यादि'^त्यत्र 
दरपिौर्णमामसयोरग्रायते “जामि वा एतद्यज्ञस्य श्गियते यदन्वंचौ पुरोडाङ्लौ उपां्ुयाजमंतरा यजति। 
विष्णुरूपांङु यष्टव्योऽजामित्वाय प्रजापतिरुपां्ु यष्टव्योऽजामित्वाय अग्रीषोमावुपांडु यष्टव्यावजामित्वाये' ति । 
तत्र संदायः। विष्ण्वादिवाक्येषु त्रिषु यागविधयः उपांशुयागवाक्यं तु तत्समुदायानुबादः उतोपांशुयागवाक्ये 
यागाविधिः विष्ण्वादिवाक्यत्रयं तदर्थवाद इति । तत्र विष्ण्वादिवाक्येषु तव्यप्रत्ययश्रवणात्‌ “ द्भूवायामाज्य' "मिति 
धुवाज्यरूपद्रन्यसत्त्वात्‌ विष्ण्वादिरूपदेवताश्रवणेन द्रव्यदेवतात्मकरूपलामाच तेष्वेव विधयो न तृपांडुयागवाक्ये 
वर्तमानापदेदात्‌। ` ्रौवं साधारणद्रन्य'"मिति साधारणभ्रौवाज्यरूपद्रव्यलाभेपि देवताया अलाभाचेति 
तद्यागत्रयसमुदायानुबाद इति पूर्वपक्षः 


सिद्धातस्तु जामिता वा एतदित्यायुपक्रमे परोडाडद्धयनैरंत्प्रयुक्तजामितादोषसंकीर्तनेन ततिर्हरणाय तदंतराठे ` 
पुरोडाशद्रव्यककर्मभिन्नं किंचित्कर्मविधित्तितमिति प्रथममेवावगमात्‌ जामितादोषोपसंहाराच तदुभयसंदष्टं 
विष्णवादिवाक्यं उपांुयाजवाक्यविरितयागस्तावकतयार्थवादः। न चोपांशुयाजवाक्ये विधिप्रत्ययो न श्रयत 
इति वाच्यं लकारव्यत्ययांगीकारात्‌। विष्ण्वादिवाक्यस्थतव्यप्रत्ययैतद्वाक्यस्थल्ोर्वा . विनिमयांगीकारात्‌। द्रव्यं 
तु प्रौवाज्यं मातरवर्णिको विष्णवादिरेव देवतेति न रूपालाभः। यथोक्तम्‌। ^ श्रौवं साधारणं द्रव्यं देवता 
मत्रवर्णिकी" "ति 


॥ इदराब्देति॥ इदमस्येति व्याख्यानांतरमस्य न॒ संमतमित्याङायः। इदं एकमेव सदेव 
सच्छब्दोदितब्रह्मात्मकमेवासीदिःत्यर्थः। सदमेदेन सच्छब्दोदिद्रह्मात्मकत्वेन। तनिषेधे द्वितीयस्य सत्त्वनिषेधे | 
ननु न व्याघातः अद्धितीयपदेन द्वितीयस्य सत््वनिषेधेपि तदनुसरेण सदेवासीदित्यस्यापीदं सर्वमसदासीदित्यर्थो 
वर्ण्यत इति मेदांकां परिहरति ॥न दीति ॥॥ सविङेषणे दीति।॥ जगति नासीदि्युक्तासत्तवस्य 
बाधितत्वात्सव्यतिरिक्तत्वम॒पसंक्रामतीत्यर्थः ॥ सदात्मकत्वमिति॥ सदात्मकतया आसीदित्यर्थः। किं 
चैकमेवाद्वितीयमित्यत्र मिथ्यात्वबोधकङान्दः कं इति विचारयति ॥ किं चेति ॥ ॥ प्रजामिति ॥ एका देवता 
प्रजां रक्षति एका अन्या उर्जमन्नं रक्षतीत्यर्थः । एकः एकत्वसंख्याविरिष्टो भगवान्‌। उतर संख्यार्थकबहुरान्दप्रतिद्धदी ` 
एकङान्दः संख्यार्थक एवेति इति भावः। एवमुपपादितान्‌ एकशब्दार्थान्‌ अन्यत्वादीन्‌ प्रकृते भगवति योजयति 
॥ सेभवंति चेति ॥ ॥ एकत्वसंख्येति॥ पएकत्वसंख्यारूपगुणविधिरित्यर्थः। ननु संख्यादिरदिते 
गुणादावयप्येकदा्दप्रयोगान्न तदर्थकत्वमित्यत आह्‌ ॥ मन्मत इति गुणादिषद्धस्य निरगुणत्वप्रक्रियामनंगीकर्तुरित्यर्थः 


182 | न्पापागृततम्‌ 


(प्रकाशः) 

|| अत॒ एवेति || एकराब्दस्यान्यत्वायर्थत्वादेवेत्यर्थः। द्वितीयाभावादयर्थत्वे तु विरोधिद्धितीयं नोच्येतेत्यर्थः 
॥ जगदिति ॥ तेजः प्रभृतीत्यर्थः ॥ एेक्येति ॥ रेक्यादिबोधकैच्िभिरेकादिपदैः ॥ कर्मधारय इति ॥ दवितीयं 
न भवतीत्यऽद्वितीयमिति तत्ुरुषरूपकर्मधारय इत्यर्थः ॥ बहुद्रीहिवेति ।। न विद्यते द्वितीयं यस्येति बह्ीदिरेत्यर्थः 
॥ प्राथम्येनेति॥ नद्दितीयपदयोः श्रूयमाणत्वेन तयोरेव समासस्य प्रथमोपस्थितत्वेन 
म॒ख्यार्थकत्वात्तदपेक्षयाऽन्यपदारथप्रथानत्वेनामुख्यतया तदनाश्रयणादित्यर्थः । अद्धितीयमित्यत्र द्वितीयं नास्तीति 
प्रसज्यप्रतिषेधार्थत्वे भगवद्विरोषणत्वाभावेन एकमेवेत्येतद्धगवत्परं अद्वितीयमित्येतजगदभावप्रतिपादकमित्यर्थभेदेन 
वाक्यभेदः स्यात्‌ अतः पयुदासार्थत्वमाभ्रयणीयं तथा च भगवद्विदोषणत्वोपपत्तिरित्याह ॥ द्वितीयादिति 
॥ | अनपुंसकस्येति ॥ यथा '“सुडनपुंसकस्ये" "त्यत्र सुट्‌ स्वनामस्थानसंज्ञो भवति नपुंसकस्य तु न मवतीति 
प्रसज्यप्रतिषेधार्थत्वे वाक्यभेदापत्त्या नपुंसकादन्यस्य राब्दस्य पुरतः प्राप्तः सुट्‌ सर्वनामस्थानसंज्ञ॒ इति 
प्ुदासाभ्रयणेनैकवाक्यत्वमा्नितं वैयाकरणैः तद्वदित्यर्थः । 


॥ नारषेयमिति ॥ दरामाध्यायेऽष्टमपादेप्रथमाधिकरणे चिंतितम्‌। चातुमस्यिषु महापितृयज्ञे श्रूयते ““आश्रावयेति 
चतुरक्षरं अस्तु श्रौषडिति चतुरक्षरम्‌। यजेतिग्यक्षरे येयजामह इति पंचाक्षरं व्यक्षरो वषद्ार'' इत्यनंतरं 
“(नार्षेयं वृणीते न होतार" 'मिति। तत्र संदेहः । किमयं प्रतिषेधः पर्युदासो वेति। तत्रे्टित्वाविरोषेण महापितृयज्ञे 
दङइपीर्णमासविध्यंतप्राप्तौ आर्षेयहोतृबरणयोः सत्वेन तयोरप्यत्र प्राप्तौ आर्षेयवरणं न कर्तव्यमित्ययं प्रतिषेध 
एवेति पूर्वपक्षः। सिद्धातस्तु पर्युदास एवेति। एकवाक्यत्वात्‌ प्रतिषेधत्वे हि पितृयज्ञे रोकतः श्ाख्तो 
वा आर्षेयादिवरणप्रसक्तयभावेन निषेधोऽप्रसक्तस्यैव स्यात्‌। अस्तु श्रौषडित्यादिमंत्राः कार्याः आर्षैयवरणं 
न कार्यमिति वाक्यभेदापत्तेश्च। अत॒ अआगष॑यादिवरणमिनरं आश्रावयेत्यादिमंव्राद्यगजातं कार्यमित्येवं पयुदास 
 एवेति। 


॥ एकवाक्यत्वेति ॥ एकादिपदैरित्यर्थः ॥ वाक्यभेदेति॥ एकमेव ब्रह्मास्ति द्वितीयं नास्तीत्यर्थद्यप्राप्या 
वाक्यभेदः स्यादित्यर्थः। अतो द्वितीयादन्यत्‌ अद्वितीयमिति पर्युदासेगीका्ये न द्वितीयाभावसिद्धिरिति भावः 
॥ अघटमिति॥ यथा धटाभावविविष्टं भूतलमित्यत्र घटाभावस्य सत्वं प्रतीयत एवं द्वितीयाभावविरिष्टस्य 
सत्त्ववोधने विदोषणस्य दवितीयाभावस्य सत्त्वमावयकमिल्यर्थः। ननु विशेषणीभूतद्वितीयाभावस्यापि द्वितीयत्वादेव 
निषेधः किं न क्रियत इति चेत्तनाह ॥ तस्यापीति ॥ प्रामाण्यस्यौत्सर्गिकत्वेन द्वितीयस्य वियदादिनिषेधस्य 
सत्तां बोधयित्वा पुनरदवितीयत्वेन तस्यापि निषेधे व्याधात इत्यर्थः । 


 ॥ छागेोदेति॥ पषठाध्यायेऽष्टमपादे अंतिमाधिकरणे चिंतितं “ “छागो वा मंत्रव्णादि"त्यत्र। ज्योतिष्टोम 
श्रूयते “अग्नीषोमीयं पञुमालभेते” "ति । तत्रायमापाततया श्रुतः पड्ुः यःकोपि वा छागोवेति संङाये विोषाश्रवणाद्य 
कोपीति प्राप्ते “छागस्य वपाया मेदसोनुब्रूहीत्यादे" ति मंत्रव्णँ विरिष्य॒छागोक्तेः छाग॒एवोपलब्न्य 
इति सिद्धांतः। यथोक्तम्‌। 
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 (प्रकादाः) ` | 
'अग्नष्टोमपञ्युः कोपि छागो वेति च संराये। 
विरोषाश्रवणात्कोपि छागो मंत्रे विषेणादि""ति। 


॥ इहापीति ॥ अद्वितीयमित्यत्रापि द्वितीयस्य मिषत्तवेनैव निषेधः । कुतः छागो षेति न्यायेन ““आत्मावा" 
इत्यादि वाक्यांतरे तथेव निषेधदरशनादित्यर्थः ॥ अग्र॒ इति ॥ अत्यंताभावस्य नित्यत्वेन सदा सत्त्वादग्र 
इति विरिष्योक्तर्व्यथत्र्थः ॥ प्रागभावोक्तिरिति॥ अद्वितीयमित्यत्र नजा द्वितीयप्रतियोगिकप्रागभावोक्तिरित्र्थः । 
अत्र चाग्र इति पदं सार्थकम्‌। प्रागभावस्याग्र एव सत्त्वादिति भावः ॥ मिथ्यात्वेति ॥ प्रागभावप्रतियोगित्वेन 
मिथ्यात्वस्याद्वितीयपदेनालाभादित्वर्थः ॥ अविदयेति॥ तत्र प्रागभावप्रतियोगित्वाभावेन मिथ्यात्वाभावापत्तेरिति 
भावः। ननु प्रकृतसमानद्वितीयार्थकत्वव्याख्यानं संकोच रूपमेव तस्य सामान्यतो द्वितीयमा्रनिषेधकत्वादित्यत 
आह ॥न॒ त्विति॥ प्रकृतसमानद्वितीये व्युत्पनतया वाचक एव॒ न तु संकोच इत्यर्थः। ` 
वाचकत्वज्ञापकबहुलप्रयोगसद्धावादित्याह ॥ रोक इत्ि॥ प्रकृतसमानद्धितीयार्थत्वमनंगीकृत्य द्वितीयमात्रार्थकत्वे 
बाधकमाह ॥ द्वितीयङब्देनेति ॥ ॥ स्वेति ॥ सजातीयव्जिातीयसर्वेतयर्थः ॥ विजातीयेति ॥ विजातीयद्वितीयेत्यर्थः 
॥ अभ्यधिकराहित्येति ॥ समनिषेधेन कैमुत्यलब्धार्थोक्तिः द्वितीयाभावस्येति। द्वितीयाभावस्य सत्त्वे तस्यैव 
द्वितीयत्वात्‌ द्वितीयमात्राभावासिद्धिः। असत्त्वे द्वितीयस्य सत्त्वेन तदभावासिद्धिरित्यर्थः। अद्वितीयडब्दस्य 
समराहित्ार्थकत्वमेव न तु द्वितीयमात्रनिषेधार्थकतेत्येतद्विषणुदासाचार्यवचनसंमत्या द्रडयति ॥ उक्तं चेति॥ 
संगृह्णाति ॥ तस्मादिति ॥ सविता एक एवाद्वितीयः प्रकाादिनाऽसम इत्यर्थः ॥ एकमेवेति ॥ “सदेव सोम्येदमग्र 
आसीदेकमेवाद्वितीय' मित्यपि वाक्यमित्यर्थः । एकमेवादवितीयमित्यादेस्त्वद्रीत्या सजातीयनिषेधाद्यर्थकत्वमपि 
व्याख्येयमिति श्रद्धा वेद्धयमित्थं सजातीयादिनिषेधपरत्वेन व्याकुर्मं इत्याह ॥ किं चेति ॥ तत्सजातीयं च 
निषिध्यते। तेभ्यो गुणादिभ्यो भेदश्च निषिध्यत इति योज्यम्‌। 


॥ एकमेवाद्वितीयमिति रुत्यर्थपिवरणम्‌॥। 


६. नेह नानेति भ्रुत्यर्थविवरणम्‌ 


नापि (नेह नानास्ति किंचन" इति श्रुतिस्तत्र मानम्‌, अत्र स्वगतमेदनिषिधात्‌, 
नानाङब्दो हि नानात्वार्थः द्रयेकयोरित्यादिवद्धावप्रथानत्वात्‌, रोके च नानाङब्दस्य ` 
पृथग्भाववाचित्वादिति केयरोक्तेश्च। “यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र. तदनु इह" इति 
पूर्ववाक्ये इदमायर्थागीकारेण तनिष्ठ्रह्माभेदस्यैव उक्तेश्च। अन्यथा इदं चादश्च नेति 
` श्रूयते। न च स्वगतमेदस्याप्रसक्तिः । जगजन्मादिकारणे ब्रह्मणि गुरुतरविचित्रकार्यभेदेन 
अन्तयांमिणि च नियम्यानन्त्येन स्थानभेदेन च ““यदेकमव्यक्तमनन्तरूपः' मिति 
जनेकत्वध्रुत्या च अवतारेषु प्रतिविग्रहं प्रत्यक्षादिना गुणगुण्यादौ च ताकिंकमभाट्रीत्या 


184 न्यायामृतम्‌ 


गुणगुणित्वेन ज्ञानानन्दादौ चापर्यायङब्दवाच्यत्यैकतरपरिदोषाभावादिना सर्वत्र च 
(“अन्योऽन्तर आत्मा प्राणमयः” इत्यादिश्रुतितात्परयाज्ञानेन च तत्प्रसक्तेः। कि 
च नेदेति वाक्यात्‌ पूर्व बृहदारण्यके ^तस्मिच्छुक्लमुत नीलमाहुः पिगलं हरितं 
लोरितं चे” त्यादिना भगवतोऽनेकरूपाणि ““यस्यानुवित्तः प्रतिबुद्ध आत्मे" त्यादिना 
ज्ञानादिधर्माः काठके च “गुहां परविश्य तिष्ठन्तं यो भूतेमिर्व्यजायत! इत्यनेकावताराः 
(“महान्तं विभुमात्मान'' मित्यादिना चानेकधर्माश्ोक्ता इति कथं तदप्रसक्तिः ? 
दृष्टश्ैकस्मिनेव वृक्षे पत्रशाखादिवद्मसक्तस्य स्वगतभेदस्य एको देवस्सर्वभूतेष्वि' "त्यादि 
्रुतौ- 


ब्रह्मदयो रि भूतानि तेषामन्तग॑तो हरिः । 
समस्स सर्वभूतेषु य एवं षेद तत्त्ववित्‌ ॥ 


इति महाभारते च निषेधः। अन्यथा परपक्षेऽप्यखण्डवादानारम्भः स्यात्‌। अनुभूति 
न नाना, तित्वादुपाधिभेदमन्तरेणाविभाव्यमानभेदत्वादित्यायनुमानैः स्वगत ~ 
मेदनिषेधश्च न स्यात्‌। “"एकमेवाद्वितीय'' मित्यादावेकपदेन स्वगतमभेदनिपेधोक्ति् 
न स्यात्‌, प्रत्युत परमत एव ॒धर्माधर्मस्वर्गनरकायरो अप्रसक्तपतिषेधः। इहेति 
च विरेषणान्न नानात्वमात्रनिषेधः । इमौ स्निग्धावस्मिन्‌ ग्रामे न विरोध इत्यादाविवेदं 
शब्दोपात्तस्य ब्रह्मण एव धर्मत्वेन प्रतियोगित्वेन च सम्बन्धसम्भवे तदनुपात्तस्य 
ध्मिंत्वेन वा प्रतियोगित्वेन वा सम्बन्धायोगात्‌। विधेयोदेश्ययोर्नानात्वनिषेध - 
तदाधाखत्रह्मणो निषेध्यनिषेधयोनानात्वतदभावयोश्च भेदावरयम्भावाच। काठके ^^तं 
देवाः सर्वे अर्पितास्तुदु नात्येति करचने""ति पूर्वत्र “मध्य आत्मनि तिष्ठती!" ति 
ˆ"यथोदकं शुद्धे शुद्धमासिक्तं तादगेव भवति। एवं मुनेर्विजानत आत्मा भवति|” 
इति उत्तरत्र च भेदप्रमितेश्च। किंचन शब्दस्तु गुणगुण्यवयवावय- 
वित्वाद्प्रयुक्तानेकनानात्वामिप्रायः, अन्यथा उक्तदोषात्‌। भवितुप्राधान्येऽपि 
नानाश्दस्य किंचनाब्दप्रकृतधमादिपर एव सर्वनामत्वात्‌। सर्वेभ्य इत्यत्र 
सवंशब्दवदुदेदयसमरपंकत्वाच। ब्रीदीनवहन्तीत्यत्र ब्रीहिकब्दवद्‌ व्यक्तिवावित्वाच । 
भभ्रय्याऽऽ्ीघरमुपतिष्ठत'" इत्यत्रगरेयीशब्दवत्‌। एवं धर्मान्पृथगिति विशेषशब्द - 
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सनिहितसामान्यशब्दत्वाच। धृतशब्दसनिरहिताक्तशब्दवत्‌। एवं च- 
वाक्यदोषस्थधर्माख्यविद्रोषे पर्यवस्यति । 
किंचनेति हि शब्दोऽयमक्ताङब्दो घृते यथा ॥ 


यथा चेह्‌ ब्रह्मणि किंचन धर्मादिकं नाना नास्तीत्युक्ते धर्माणां नानात्वमेव निषिद्धं 
स्यात्‌, सविरोषणे हीति न्यायात्‌, ““लोहितोष्णीषा ऋत्विजः प्रचरन्ति न 
जीर्णमखवद्धासाः स्नातकः स्यादि" "त्यादौ दङनाच। अत एवोक्तं ““विरोष्यं नाभिधा 
गच्छेतक्षीणशक्तिरविंरोषणः' इति। 


एकदेशापवादेन कल्प्यमाने च बाधके । 
न स्वंबाधनं युक्तमितिन्यायविदः स्थिताः ॥ इति च । 


धर्माणां स्वरूपेण निषेधे हि नानेति पृथगिति च व्यर्थं स्यात्‌। तथा चात्र 
ब्रह्मणो निर्धम॑कत्वपक्ष;ः धर्मधर्मिणोरत्यन्तभेदपक्षः भेदाभेदपक्षश्च निरस्तः। किं च 
तद्रीत्या किंचन विश्वं नाना नास्तीत्युक्तेऽप्यविनाभूतमस्तीत्येवार्थः । नानाशन्दो 
हि विनेत्यर्थं वर्तते ("विनञ्भ्यां नानाजौ न सहे''तिसूत्रे “असहार्थे पृथग्भावे ` 
वतंमानाभ्यां विनञ्भ्यां स्वार्थे नानाञौ प्रत्ययौ भवत'' इति वृत्तौ ^“न सहेति 
प्रकृत्यर्थविरषणमेतत्‌। विनञ्‌ इत्येताभ्यां न॒ सहार्थवाचिभ्यां नानाजौ भवतः 
कस्मिनर्थ? स्वार्थ इति महाभाष्ये च विनानानाश्ब्दयोरेकार्थत्वोक्तेः। 
पृथग्विनान्तरेणर्ते दहिरुङ्‌ नाना च वर्जने" इत्यमरोक्तेश्च । नाना विष्णुं मोक्षदो 
नास्ति देवः” इत्यमरव्याख्यायां नानाशब्दस्य विनार्थत्वेनोदाहतत्वाच। ^“न तदस्ति 
विना यत्स्यान्मया भूतं चराचर! "मिति स्मृतेश्च । विनार्थस्य च नानाशब्दस्य 
सम्बन्धिङन्दतया ब्रह्मण एव प्रति सम्बन्धित्वेनान्वयोपपततेश्च। न च धूमोऽग्निं 
विना नेत्युक्ते मिथ्येति सिद्धयति। एवं च- 

नानेत्यस्य विनार्थत्वाद्विनाभूतं निषिध्यते । 

 अविनाभूतमस्तीति सततेवार्थात्तु लभ्यते ॥ 


कि च विश्वं ब्रह्मणि नास्तीत्युक्तेऽपि न मिथ्यात्वसिद्धिः, ्रह्मणोऽन्यत्र 
स्वोपादने प्रकृत्यादौ सत्त्वसम्भवात्‌। ब्रह्म च नोपादानमिति 
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व्यर्थम्‌। अथ ““यस्मिन्यौः पृथिवी चे"? त्यादिभ्ुेग्रहमण्यप्यस्ति विश्वम्‌, तर्हि तद्विरोधादेव 
न तत्न तभिषेधः। एतद्वाक्यस्य मिथ्यात्वाभिप्रायत्वे च बृहदारण्यके “यस्मिन्‌ 
पंच यंचजना आकाशश्च प्रतिष्ठित” इति पूर्वेण ^“य॒एषोंऽत्हंदय आकाशस्तस्मिन्‌ 
देते सर्वस्येशानः सर्वस्याधिपतिः एष सर्वेश्वरः एष भूताधिपतिरेष भूतपाल एष ` 
सेतुर्विधरण एषां लोकानां सम्भेदाये"?त्यत्तरेण काठके च “ईशानं भूतभन्यस्ये” तिपूर्वेण 
“ईशानो भूतभन्यस्ये'"त्युत्तरेण च वाक्येन विरोधः स्यात्‌। एवं च- 


अनन्या राधवेणाहं भास्करेण प्रभा यथा । 
व्याख्यात्रयादशी तादक्‌ नेह नानेति च श्रुतेः ॥ 


एतेन “मृत्योस्स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पडयतीः' तिपूर्ववक्यमपि व्याख्यातम्‌, 
तत्र चेवशब्दो भेदाभेदपरः- 


भवेदेकत्र संयोग इव शब्दो विरुद्धयोः । 
धर्मयोरुपमायां वा स्वल्यत्वे वा विवक्षिते ॥ 


इति वचनात्‌। अन्यथा यो नानेव प्यति न तु वस्तुतो नानेतिपरानिष्टर्थ 
स्यात्‌। | 


केचितु सर्वस्यापि जडाजडस्य ब्रह्मदारीरत्वेन तद्विरोषणत्वाद्विरिष्टं 
ब्रह्मद्धितीयरहितमिति “"एकमेवाद्ितीयं नेह नाने""त्यादिग्रुतेर्थं इत्याहुः । अन्ये तु 
परमते (सर्वगन्धस्सर्वरस'  इत्यादिग्रुतिरिवाद्वितीयमित्यादिकमपि नाग्नि ब्रह्मत्वस्येवा 
वियमानस्योपासनार्थ, न त्वर्थतत्त्वनिष्ठमित्याहुः। इतरे तु प्रपञ्बेऽभिनिवेशनिषेध 
परतन्मिथ्यात्वश्रुतिरित्याहुः । 
॥ नेह नानेतिभ्रत्यर्थः ॥। 


न्यायामृततरङ्गिणी 


॥ नापीति ॥ (मनसैवानुद्र्व्यं' “नेह नानास्ति किंचन । भृत्योः स मृत्युमाप्नोति 
स॒ इह नानेव परयती!ति वृहदारण्यकगतं। यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह्‌। मृत्योः स 
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मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पङ्यति"।! “मनसैवेदमाप्तव्यं नेद नानास्ति किंचन । मृत्योः 
स मृत्युं गच्छति य इह नानेव पर्यती!ति काठकगतमपि वास्यं मिथ्यात्वे न मानमित्यर्थः 
॥ स्वगतेतति ॥ ब्रह्मगतेत्य्थः ! वक्ष्यमाणगुणादिभेदसंग्रहाय गतशब्दः। नेह नानेति श्रुतौ 
भेदाभिधानाभावात्कथमत्र स्वगतभेदनिषेध इत्यत आद ॥ नानाङब्द इति ॥ ननु नानाशब्दस्य 
भिनाभिधायकत्वान्न तस्य निषेधान्वयबोधप्रयोजकमभेदोपस्थितिरेतुत्वमत आह ॥ ग्येकयोरिति ॥ 
'आदशतः संख्यासंख्येये वतते इति न्यायात्‌ ग्येकशन्दयोर्द्रित्वैकत्वविरिटपदार्थवाचकत्वे 
ृ्य्थस्य  बहूत्वादेकत्वाद्वा इतिवत्‌ बहुक्चनप्रयोगप्रसंगे अदूरविप्रकर्षन्यायेन 
वृत्तिवाक्ययोरेकार्थत्वाभिप्रायेण द्वौ चैकश्चेत्येव वाक्यमंगीकृत्य ग्येकयोरिति वृत्तिगतव्येकङान्दयोः 
्वितवैकतार्थकतया बह्थंत्वाभावाद्धहुवचनप्रसंगो न भवतीत्यभिसंधिना ग्येकयोरिति सूत्रे यथा 
ग्ेकरान्दौ द्वित्वैकत्वार्थौ तथा नेह नानेति श्रुतौ नानाशन्दो नानात्वार्थः नानात्वं च भेद 
एवेत्यर्थः !। भावप्रधानेति ॥ अन्योपसर्जनभेदमुपस्थापयन्नपि नानाडब्दो निष्कृष्य स्वातन्येणापि 
तमुपस्थापयतीत्यर्थः ॥। लोकेचेति।॥ एतच्ानुपदं वक्ष्यते। पृथग्भावः पृथक्त्वं! भेद इत्यर्थः 
॥ पूर्वेति ।\ पूर्ववाक्यानुसरेणोत्तरवा्यस्य नेयत्वानेहनानेत्यस्मि्पि बास्ये स्वगतनानात्वमेव 
निषिध्यत इत्यर्थः! ननु यदेवेहेति पूर्ववाक्येपि न स्वगतभेदो निषिध्यते किंतु सर्वमेवेत्यत 
आह ॥ अन्यथेति ।! ।। इदमिति । तथाचोक्तिसौष्टवमित्यर्थः । गुरुतरेति। पटप्रासादादिक्णां 
गजतुरगादिनियत्रणां स्थलजलादिभिनस्थानगतानां भेदस्य लोके दर्शनात्‌ प्रकृते 
चोत्पत्यादिकार्याणां यः पृथिन्यामंतरोयमयति योपोतरोयमयतीत्यादि नियम्यानां च यः पृथिव्यां 
तिष्ठन्‌ योप्सुतिष्ठन्‌ इत्यादिस्थानानां च भेदस्य सत्त्वादनुमाने न भेदय्रसक्तिरित्यर्थः ! शरुत्या 
प्रत्यक्षेण च तत्प्रसक्तिरस्तीत्याह ॥ यदेकमिि ।। ।। ज्ञानेति! ज्ञानानंदयोरभेदे ज्ञानमेव वा 
भानंद एव वा परिशिष्यत! नोभयमित्यर्थः ॥। सर्वत्रेति ।। भेदप्रतिपाद्कत्वेनापाततः प्रतीतासु 
्रुतिष्वित्यर्थः । वाक्यद्वये चिरिष्य स्वगतभेदप्रसक्तिमाह ॥ किंचेति ॥ ॥ तस्मिनिति! अणुःपथा 
इति पूर्वोदाहतमत्रे यो ब्रह्मविदो मोक्षमागं उक्तः तस्मिन्‌ शुङ्खादीनि भगवद्रूपाणि संति। 
अत एव तस्मिन्‌ शुङ्कमितिमंत्रस्य उत्तरां एष पंथा ब्रह्मणाहानुवित्तस्तेनैति ब्रह्मवित्पुण्यकृरं 
जसश्रेति मागें ब्रह्मणः सत्त्वमुच्यते। अतः शुङ्ायनेकरूपाणां मेदप्रसक्तिरित्यर्थः। ननु नात्र 
ुङ्खादिशान्ैबरद्मरूपाण्युच्यते। तथाहि रांकरीये बृहदारण्यकभाष्ये बृहदारण्यके तस्मिच्छु्कमिति 
मत्रासूर्वमुदाहते अणुःपंया विततः पुराणो मतस्पृषटोऽनुविक्तोमयैव। तेन धीरा अपि यंति 
्रह्मयिदः स्वर्गलोकमित उर्ध्वं विमुक्ता इति मंत्रः। तस्यार्थः अणुः सुष्मः। दुरञेयत्वात्‌ 
विततो . विस्तीर्णः वितर इति पाटांतरे विस्यष्टतरणहेतुः। पुराणः पुरातनः) पथाः 
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मोक्षसाधनज्ञानमागः;। न तार्किकादिवदर्वाक्स्पितः। मस्स्पष्टो मया स्पृष्टः । मया लन्ध इत्यर्थः । 
 मयैवानुषित्तः । मयैवानुवित्तः अनुवेदनं नाम विद्यायाः परिपाकः स्तुतिरियं । तयो यो देवानामिति 
भ्रुतेः। तदेवाह तेन ब्रह्मवि्यामार्गेण। धीराः प्रज्ञावंतः । ब्रह्मविदः अन्येपि विमुक्ताः। इत 
उर्ध्वं स्वर्गं लोकं मोक्षं गच्छंतीति। अस्मिन्मते य उक्तो मोक्षमार्गः स तस्मिनिति तच्छब्देन 
परामृङ्यते। तस्मिन्मोक्षमार्गे विप्रतिपत्तिममुभ्रणां । केचिच्छ्माहुः अन्ये नीलादिकमाहूरिति । 
तस्मिन्‌ शुङ्खमाहुरिति वाक्यस्य केचन मोक्षमार्गं शुङकमाहरित्यादिना मा्गमभिधाय नैते मार्गाः 
कितु य आत्मकामादिवाक्येन पूर्वमुक्तो ज्ञानमार्गः एषएव पथा इत्यादिग्रंथेन मागंविषयमेव 
शुङ्खादिवाक्यं व्याख्यातं नतु परमात्मरूपविषयमिति चेन। अणुः पथा इति वाक्योक्तपथानं 
तस्मिनिति तच्छब्देन निर्दिश्य तत्रत्यानां शुङ्खादिरूपाणां ब्रह्मशब्देन परामृदय तैर्मागो वित्तः 
पूण इत्यस्यार्थस्य संभवे विप्रतिपत्तिवाचक्स्य वा निषेधवाचकस्य वा पदस्या- 
भावेनोक्तबिधयार्थवर्णनानुपपत्तेः। तस्मादक्तविधयाः शुङ्खादिरन्दैर्भगवतोऽनेकरूपाण्युच्यंते 
॥ यस्यानुवित्त इति ॥ यस्यानुवित्तः प्रतिबुद्ध आत्मा अस्मिन्सदोहे गहने प्रविष्टः । स विथकृत्स ` 
हि स्वस्य कर्ता तस्य लोकः स उ लोक एवेति मंत्रे यस्य ब्रह्मविदः प्रतिबुद्धः ज्ञानादिधर्मः | 
आत्मा परमात्मा! अस्मिरसिद्धे। संदोह अनेकानर्थसंकटररीरे। गहने पिवेकज्ञानप्रतिपक्षे। 
प्रविष्टः । सर्वकर्ता यतः अत एव विधकृत्‌। वायुकर्तां यः परमात्मा स यस्य येन ब्रह्मविदा । 
अनुवित्तः विदितो वतते। तस्य ब्रह्माविदः तस्य ब्रह्मणो यो लोकः स एव लोको निचित 
इति ब्रह्मणो ज्ञानादिधममां उक्ताः। अतो धर्मिंधर्मभावेन भेदः प्रसक्तः। एतच्चोपलक्षणं । 
 तथाहि। बृहदारण्यके नेहनानेति वाक्यादन्यवहितपूर्वेषु 


यद्रैतमनुपरयत्यात्मानं देवमंजसा। 

ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते । 
यस्माद्वांकूसंवत्सरो अहोभिः परिवतंते। 
तदेवाज्योतिषाज्योतिरायु्हापासतेऽमतं । 
यस्मिन्पचपचजना आकाशश्च प्रतिष्ठितः । 
तमेवमन्यमात्मानं विद्रान्रह्मामृतोऽमृतं। 

प्राणस्य प्राणमुत चक्षुषध्रक्षुः श्रोत्रस्य श्रोत्र 

मनसो ये मनो विदुः। ते निचिक्यु्रंहयपुराणमग्यम्‌ 


इति छोकेषु द्वितीयातितच्छब्देन सपम्यंतयच्छब्देन च निरदि्स्यात्मादिशब्दैरमृतरब्देन च तमेव 
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(तरङ्गिणी) 
मन्य इत्यादिना च निधितत्रह्मत्वस्य षष्ठवतज्योतिःप्राणादिङब्दनिर्द््टज्योतिः प्राणादि- 
 पंचजनाधारस्य ये विदुस्ते निषिक्युरित्यादिवाक्यदोषाभिहितनिधितत्रहमत्वं परेषामपि संमतम्‌ । 
तथोक्त शांकरीये बृहदारण्यकभाष्ये ज्योतिषां ज्योतिः आदित्यादिन्योतिषामवभासकत्वात्‌ । 
अमृतं ब्रह्येति। किं च तेन हि चैतन्यात्मना ज्योतिषाऽवभास्यमानः प्राणः प्राणिति। 
तेन प्राणस्यापि प्राणः। तथा चक्षुरादीनां चशक्षुरादि। ब्रह्मशक्तयधिष्ठितानां हि चक्षुरादीनां 
दरशनादिसामर्थ्यं । स्वतः काष्ठलोष्टसमानि हि तानि चैतन्यात्मज्योतिःशू्यानीति ॥ काठकेचेति॥ 
काठकस्थ नेह नानेत्यतः प्राक्तनेन 


या प्राणेन संविशत्यदितिर्दवतामयी । 

गुहां प्रविश्य तिष्ठ॑ती याभूतेभिर्विंपदयति । एतद्वैतत्‌ । 

या प्राणे न संविशत्यदितिर्देवतामयी गुहां प्रविङ्य तिष्ठन्ती 
या भूतेभिर्व्यजायत । एतद्र तत्‌। 

इतिवास्येन एतद्वास्यप्राक्तनेन च 

स्वप्नांतं जागरितं च उभौ येनानुपरयति। 

महातं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। 

य इदं मध्वदं बेदात्मानं जीवमंतिकात्‌। 

ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते । एतद्रेतत्‌। 


इत्यादिवाक्येनेत्यर्थः। कवित्‌ श्रुतौ स्वगतभेदनिराकरणं तवापि संमतमित्याह ॥ दृ्टति॥। 
॥। एकोदेव इति ।। अत्र ब्रह्मादयो हि भूतानीति समनंतरोदाहते भारतवाक्ये भूतङब्दनिर्दिष्ठानां 
ब्रह्मादीनां सर्वभूतानां भित्रत्वात्तदंतगंतपरमात्मनि प्रसक्तो भेद एकराब्देन निवार्यत इत्यर्थः 
॥ अन्यथेति ॥ स्वगतभेदस्य सर्वथा प्रसक्तयभावे ब्रह्मणो निभिंत्वरूपाखंडत्ववादस्यानारभः 
स्यादित्यर्थः ॥ अनुभूतिरिति ॥। अनुभूतेरात्मरूपत्वादित्य्थः ।। उपाधिरिति ॥ घटानुभवः पटानुभव 
इत्यादिषटाद्ुपाधिनिवंधनएवानुभूते्भेदो न तु केवलाया अनुभूतेरित्यर्थः ॥ प्रत्युतेति ॥ धमदिर्भेदस्य 
लोके अप्रापेर्धमिंग्राहकशास्तप्राप्तमेदनिषेधे च तद्विरोध इत्यर्थः । नन्वस्तु नानाङब्दो भेदार्थस्तथापि 
प्रतियोगिविरोषानुपादानात्‌ मेदमात्रं ततः प्रतीयत इति भेदमात्रनिषेधः पर्यवस्यतीत्यत आह 
॥ इहेतीति ॥। इदंशब्दः प्रतियोगिविरोषोपस्थापक इत्यर्थः। ननु सप्तम्यं तस्येदशन्दस्याधि- 
करणपरत्वा तस्य प्रतियोग्युपस्थापकत्वमित्यत आह ॥ इमौ स्चिग्धाविति ॥ इदमधिकरणकेदं 
प्रतियोगिकखरेहस्य ग्रामाधिकरणमग्रामप्रतियोगिकस्य विरोधस्य च ततः प्रतीतेरित्यर्थः 


190 न्यायामृतम्‌ 


(तरङ्िणी) | 

॥ इदंशब्देति।॥। कथमपि भरूयमाणेनेत्य्थः। शाब्दीद्याकाक्ितिन्यायायमकृतिप्रत्ययातप्रति- 
योग्युपस्थापकपदकल्पनपेक्षया सपतम्यवरुदधस्यापि भ्रूयमाणस्येदम्‌ शब्दस्य षष्ठयतविपरिणामेनापि 
तदुपस्थापकत्वकल्पने लाधवमिति भावः ॥ तदिति ॥ अधरूयमाणेनेत्य्थः। नन्वत्र प्रतियोगिकल्पन ` 
एव॒ न मानं तत्कथं श्रुताभरुतकल्पनयोलौघवादि चित्यत इत्याशंक्य भेदसामान्यनिषेध्य- ` 
संभवात्तत्कल्पनमावद्यकमित्याह' ॥ विधेयेति ॥ विधेयोदेश्ययोभभेदनिषेथे ब्रह्मापिष्टानकभेदद- 
निषेधासिद्धिः ब्रह्मस्वरूपमात्रबोधनपर्यवसानं च स्यादित्यर्थः ॥ निषेधेति ॥ नानात्वतननिषेधयोर पि 
भेदनिषेधे नानात्वनिषेधस्य नानात्वनिषेधनिषेधपर्यवसायितया नानात्वसमर्थनमेव कृतं स्यादित्यथैः 
॥ काटकेचेति।। तं देवा इत्यादिपूर्ववाक्ये भेदः प्रतीयत, इत्यर्थः ॥ मध्यइति ॥ 


अगृष्ठमात्रः पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति। 

ईशानो भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते। एतद्रैतत्‌ । 
अगुष्ठमात्रः पुरुषो ज्योतिरिवाधूमकः । 

ईशानो भूतभव्यस्य स॒ एवायस उ शः। एतदैतत्‌। 
यथोदकं दुगे वृष्टं पर्वतेषु विधावति। 

एवं धर्मान्‌ पृथक्‌ पदयस्तानेवानुविधावति। 


"यथोदकं शुद्धे शुद्धमि' त्यादिवाक्ये च भेदप्रतीतेस्तदनुसारेण तन्मध्यपटितं नेहनानेति वाक्यमपि 
न सर्वभेदनिषेधकं कितु ब्रह्मणि धर्मादिभेदं निषेधतीति वाच्यमित्यर्थः । इह ब्रह्मणि अस्माद्रह्यम्णः 
सकाशानानात्वं नास्तीत्येतावता पूर्णत्वेन शेषमसंगतमित्यत आह ॥ किंचनेति ॥ ब्रह्मगुणादी नां 
ब्रह्मस्वरूपत्वेन ब्रह्मणि तद्धेदस्य वस्तुतो ब्रह्म भेदतया तदुपस्थितये किंचन शब्दः। परम्पते 
सर्वभेदोपस्थितये किञ्चनशाद्ध;। मम तु ब्रहमपरतियोगिकसर्वभेदोपस्थिततये इति न कथिद्धिेष्ठः 

अन्यथा परमतेपि तदसंगतिरिति भावः ॥ अन्यथेति ॥ किंचन शब्दस्य सर्वभेदपरत्व इत्यर्थं 
॥ उक्तेति ॥ विधेयादिभेदस्यावश्यकतया सर्व॑भेदनिषेये व्याघात इत्यर्थः ॥ भवित्रिति॥ नानाशन्ददस्य 
भिनवाचित्व इत्यर्थः ॥ धर्मादीति।॥ इह ब्रह्मणि धर्मावयवादिकं नानाभिनं नास्तीत्येवं पर 
इत्यर्थः ॥ सर्वेभ्य इति॥ एतचोपपादितं ॥ उदेशयेति ॥ व्रीहिभिर्यजेतेत्यत्र बरी दिशब्दस्य जातिपरत्ेपि 
मानांतरपराघस्यैवोदष्टव्यतया चतुमुटनिरुषताः प्रकृता पूव॑साधनीभूताः ब्रीहयो ब्रीहीनवहंतीत्यतर 
्ीदिरब्देन गृह्यत इत्यर्थः ॥ व्यक्तिवाचीति।॥ गवादिरान्देभ्य इव जातिविरोषस्य रिंचन्देति 

शब्दादप्रतीतेरित्यर्थः। | 
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(तरङ्गिणी) - | 
॥ आ््रेयेति ॥ तृतीयस्य द्वितीयपादेऽभिहितं। अधिकारे च मंत्रविधिरतदाख्येषु शिष्टत्वात्‌ 
ज्योतिष्टोमे प्रथममाप्र्यैव्यादयः स्तोत्रशस्त्रादिसाधनत्वेनाग्रजायाहिवीतय इत्येवमादयो विशेषरूपेण 
विहिताः । पुनश्च सामान्येनारय्याग्रीप्रमुपतिष्ठत इत्येवमादिषुपदिर्यंते। तत्र॒ सदेहः। किं 
त्यतिरिक्ता ग्रहीतव्या उत ता वा अन्या वा अथवा ता एवेति त्रयः पक्षाः। अव्र 
प्रकृतानां कार्यातरोपयोगेन या तयामत्वादग्रहणं। अथवा सामान्यविधानमिदं। तानि 
चाग्रेयीविोषविधानानि) परिहत्य च विोषविधिपिषयं सामान्यशास्नाणि प्रवर्त॑ते। 
तस्मात्त्यतिरिक्ता पवेत्यायः पक्षः। अथवा आग्रेयादिङब्दैरविरेषप्रत्ययो जायते। न 
चान्यद्मकृतग्रहणस्य क्षमं विशेषणं पदयामः। प्रकरणस्य ग्राहकत्वेनाविोषकत्वात्‌। ` 
सनिधिखक्षणलौकिक्प्रकरणस्य च यौगिकभ्रुतिजनितविशेषप्त्ययेन बाध्यमानत्वात्‌। तस्मात्सर्वा 
एवेति द्ितीयः। सिद्धांतस्तु। व्यक्तिरान्दोऽयं यौगिकत्वात्‌! सर्वत्र यौगिकैः शब्दैः 
व्यक्तिरेवाभिधीयत इति वातिकोक्तेः । नद्यत्र जातिः काचित्यतीयते। नानारूपासु नानाच्छदस्वपि 
च देवतैकत्वमात्रेणाग्रेयादिङन्दप्रयोगात्‌। नद्यग्रभायाहि वीतये अभिं दोतारमित्यनयोर्देवता- 
व्यतिरिक्तं किंचित्सामान्यं दङ्यते। देवतासंबंधमेव चैष न व्यभिचरति। व्यभिचरति च 
ऋग्जात्तिं । द्रन्यकर्मगुणादिष्वपि प्रयोगात्‌। तस्माग्यक्तिरब्दोयं। व्यक्तिवचनाग्र सनिहित- 
व्यक्तिपराः। तथादि। अ्रेय्याग्रीप्रमुपतिष्टत इत्यत्र नाग्रीप्रस्वरूपप्रयुक्तमुपस्थानम्‌। 
प्रयोजनाभावात्‌ । अतो अवङ्यं ज्योतिष्टोमकार्यविगोषसाधनमेतदित्याश्रयितव्यम्‌। स च कार्यविशेषः 
= सरामान्यप्राप्तौ सत्यां शक्यो विधातुम्‌। तत्र यदि सामान्यविदोषसंबधाविदमेव वाक्यं कुर्यात्ततो 
भियेत्‌। ननु चानेनविशेषमात्रमाग्रेयीसंबधः क्रियताम्‌ प्रकरणात्सामान्यसंबधः सिध्यति! सत्यम्‌ । 
प्करणात्सिघ्यति। न तु श्रुतिमकल्पयित्वा। सा च श्रुति; ्प्तायां सत्यां कल्पयितुं न 
शक्यते । ननु विशेषे विधीयमानेऽ्थात्सामान्यमंतर्भरिष्यति। सत्यम्‌! अर्थापत्तिरियम्‌। सा 
चान्यथानुपपत्त्या भवति! यदीदं विशेषसंब॑धवाक्यं सामान्यसंबध- श्रुतिमकल्पयमोपपयेत । 
ततःकल्पयेत्‌। उपपद्यते त्वस्य छ्प्तसामान्यसंबधास्वृघषु स्वस्वार्थमात्रविधानं । प्रकृतानामप्रकृताना 
च ग्रहणेप्येकत्र प्राप्तसामान्यानुवादे न विरोष- मात्रकरणादन्यत्र च 
सरामान्यविशेषकरणाद्रैरूप्यनिमित्तोपि वाक्यभेदः स्यात्‌। एकतरग्रहणे तु न कश्चिदोषः । तदुक्तं 
वातिके । 


ऋतुकार्यविरोषोयं मत्रस्यास्योपदिङयते। 
सामान्यप्राप्यपेक्षश्च विरोषो नित्यमिष्यत इति । 
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(त्रङ्िणी) 
आप्रेयीन्दस्य योगिकत्देन विग्रहसमानार्थतया असिरदैवतास्येति विग्र सर्वनाञ्जः सनिहितपरत्वातत्‌ 
आप्रेयीरब्दोपि सनिदितपर एवेति। 

। अक्ताराब्दवदिति।। नामपेयपादे स्थितं । संदिग्धेषु वाक्यशेषात्‌। अक्ताः शर्करा उपदधाति 
तेजो वै घृतमिति भरूयते। तत्र शर्कराणां धृततैटवसायन्यतमेनांजनं उत घृतेनैवेति विशये 
विशेषानुक्तेर्थवादस्य विध्यनुसारित्वादनियम इति प्राप्त विधावंजनक्रियाक्षिप्तद्रबद्व्यसामान्यस्य 
पृतेपि सत्त्वाननिविदोषसामान्यानुष्टानासंभवेन किंचिद्धिरोषपर्यवसानस्य विधिनैवपेक्षितत्वा- 
द्वाद्यशेपोपात्ते विरोषे सति विगेषांतरकल्पनानौषित्याच विधेयस्तावकवाक्यशेषानुसारात्‌ 
यृतेनैवांजनमिति सिद्धांतः। तथाप्रकृतेपि एवं धर्मानिति वाक्यशेषे धर्मभेदभ्रवणानेह्‌ नानेत्यज्र 
नानाङाब्दोपि धर्मभेदपर एवेत्यर्थः। नन्वेवमपि ब्रह्मणि धर्मनिषेधस्तवानिष्ट॒इत्यत आद्‌ 
॥ तथाचेति! विरोष्यविधाने बाधकस्यलमुदाहरति ॥ लोहितेति॥ उष्णीषादे्विष्यतखप्राप्तस्य नात्र 
विधानं संभवतीत्यर्थः! विरोष्यनिषेधे बाधकमुदाहरति ॥ नजीर्णति ॥ अत्र जीर्णमलवत््वविरिष्ट 
वासोनिषेधे नग्रस्याप्यन्वयापत्िर्बाधकमित्यर्थ; । ननु यत्र विरेष्ये बाधकं तत्र तथास्तित्यारांक्य 
प्रकृतेपि तदस्तीत्याह ॥ धर्माणामिति।॥ ॥ न॒ सदेतीति॥ प्रकृत्यर्थविदोषणमेतदिति 
भाष्यस्थेनैतच्छनब्देन विनज्‌ूभ्यामिति सूत्रस्थस्य नसहेत्यस्य प्रामशं इति सूचयितुं न सहेति 
स्ववाक्यं ॥ प्रकत्यर्थेति ॥ ननु प्रकृतिभूतनजर्थनसदहेतिप्रत्ययार्थो विरोषणीयः । तथाच द्धौ प्रतिषेधौ 
प्रकृतमर्थं सातिङायं गमयतः। न न सह सहैवेति। तथा च नानाशब्दः सहेत्यर्थः स्यादिति 
चोदयित्वा लोक्प्रसिद्धार्थानामिहसाधुत्वान्वाख्यानात्‌ लोकेच नानाङब्दस्य पृथग्भावाभिधाय- 
कत्वा्रसहेतिनप्रत्ययार्थनिर्देशः किंत प्रकृत्य्थविरोषणमित्यादिनाभाष्यग्रंथे विनज्ङान्दयोर्न- 
सहेत्येकार्थत्वात्‌ नप्रत्ययस्य नाञूप्रत्ययस्य वचानिर्दि्ार्थकत्वेन स्वार्थिकत्वाद्धिनानाना- 
शब्दयोरेकारथत्वमुक्तमित्यर्थः ॥ महाभाष्येचेति ॥ ननु तर्िनिषेधार्थाभ्यां विनजृशब्दाभ्यां सहेत्य्थएव् 
नानाजूप्त्ययौ विधातव्यावितिचो्यं नसहेत्यस्य प्रकृत्यथविरोषणस्याभावे क्रियावाचिनोपि 
विशन्दात्सहार्थे प्रत्ययोचिज्ञायेत। विगतौ सरेतीति परिहतं केयटे। तत्सूचयति चकारेण 
॥ अमरोक्ततैति। नानाशब्दो विनेत्यर्थे वर्तेत इत्यनुषंगः ॥ नानाविष्णुमिति ॥ विष्णुविनेत्यर्थः 
॥ नतदस्तीति॥ नेहनानेतिभ्ुतिसमानार्थस्मृतौ नानाशब्दस्थाने बिनाशब्दप्रयोगादुभयोरेकार्थ- 
तावसीयत इत्यथः । एवं च वाक्यार्थं संग्रहरूपेणाह ।। एवंचेति॥। पिना नसह नास्तीत्युक्ते ` 
सास्तीति ठभ्यत इत्यथः । नानाब्दस्यभिननार्थस्य किंचनशब्दा्थविथविेषणत्वेपि नदोष इत्याह 
॥ किंचेति ।। ॥ ब्रह्मणीति ॥ विरोषनिषेधस्य शषानुज्ञानां तरीयकत्वादिति भावः! ननु ब्रह्मणो 
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जगदुपादानत्वादुपादान एव जगनिपधः पर्यवस्यतीत्यत आह ॥ ब्रह्म चेति॥ ननु ब्रह्मणि 
प्रकृत्यादौ च प्रपंचो निषिध्यत इत्यत आह ॥ अन्यथति ॥ ॥ एतद्राक्यस्येति 1 प्राणादीनां 
ज्योतिषा सह पंचजनानां तैरुः 
्रतीयमानत्वादित्यर्थः ।। य॒ एष प्राणेषु 
यएषों तर्हूदय आकाडा इत्यादिना आकाशादेः शयनस्य सवंलोकानामीशितन्यानां 
पाठनादिधर्माणांच प्रतीतेरित्यर्थः ॥ ईशानमिति ।॥ यदृदं मध्वदं देवमिति पूर्ववाक्ये इशानमिति 
्रुतिपाटः । अंगुष्ठ इत्युत्तरवाद्ये ईषान इति क्यानि तूदाहनानि | संगह्णा ति 
॥ अत्रेति ।॥ अनन्येति वाक्ये ॥ एतेनेति 

















इति वाक्य एतदनतरोतनर बाक््यन 
एकपैवानुद्रट्य पं धुवं 
विरजः परओआकाक्ञादज आत्मा महा. धव 












नानुषयायादन्‌ श्ना ोिव्नषनं हि 
क मरणादर्‌ ॑ तत्वा ‹ धमक अशाशा ष (. बताध्य : त कृपनः ४, रह्म 
विरोधाननतत्‌ विश्वमिथ्यात्वपरं। अपितु 
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(दरङ्गिणी) 
 भिथ्यात्वप्रतिपादकत्वेन पराभिमता भुतिरित्यर्थः। माधवीयभाष्यानुसारेण नानात्व- 
एतिपादकबहुभुतिविरोधोपि व्रष्टव्यः। तथाहि । 


कविरनृचक्षा अभिषीमचष्ट ऋतस्य योना षिधूतेमदंती । 
नाना चक्राते सदनं यथावेः समानेन तुना संविदाने । 


अनुक्रमणिकायुक्तरीत्या सर्ववेददेवतायाः याबापृथिव्यायधिष्ठानस्य परमात्मनो 
नानाविधस्थानत्वमुच्यते। कविः ऋंतदरशी। नृचक्षाः नृणां द्रष्टा सूर्यः। सीं एतेयावापृथिव्यौ । 
अभ्यचष्ट सर्वतः पर्यति। ऋतस्य योना जलस्य योना योनिभूते। मदती हष्यंत्यौ । विधूतेसमानेन 
परस्परप्राणनाख्येन। ऋतुना कर्मणा। संविदाने परस्परमैकमत्यं प्राप्नुतः । ते यावापृथिव्यौ। 
नाना पृथग्भूतं । सदनं स्थानं । चक्राते। तत्र दृष्टातः यथावेः कुलायं नाना भवति तदत्‌ 
नाना चक्राते यम्या वपूंषि तयोरन्यद्रोचते कृष्णमन्यत्‌। इ्यावीव यदरूषीच स्वसारौ 
महदेवानामसुरत्वमेकं। यम्या यमरूपे मिथुनभूते अदृश्वरात्रिश्ैत्येते नानाविधानि वपूषि 
शुङ्खकृष्णादीनि चक्राते कुरुतः । किषिधे श्यावी कृष्णवणां अरूषी शुङ्खवर्णां इत्येवं रूपतया 
स्वसारौ भवतः। तयोर्मध्येऽन्यत्‌ अर्जुनं अहः रोचते किरणसंबंधारीष्यते। अन्यत्‌ रात्रिरूपं 
कृष्णं तमः संबंधात्‌ यम्या सुपो यादेशः रोचते, एकान्याभ्यां समथभ्यामिति न निघातः । 
ञत्राही रात्रेश्च देवतायाः परमात्मनो जीवादिभिन्तारूपत्वमुच्यते। यच्विद्धित्वा जना इमे 
नाना हवत उतये। अस्माकं ब्रहमेदमिद्र भूत्‌ तेहा विरा च वर्धनं। हे इद्र इमे दयमानाः ` 
जनाः । नाना अनेकविधाः । उतये सुखस्य रक्षणाय । यच्वित्‌ ययपि हि त्वा हवते स्तुवंति 
तथापि अस्माकं इदं ब्रह्मस्तोतरं। ते तव । विधा अहा सर्ेष्वहस्सु । वद्नं वृद्धिकरं प्रीतिकरं । 
भूत्‌ भवतु। यदिद्र॒ मन्मशस्स्त्वा नाना हवत उतये। अस्माकेभिर्नृभिरत्रास्वजय। दे इर 
यस्मात्‌ संग्रामे त्वां मन्मशः मन्मना स्तोत्रेण। नाना बहुप्रकाराः जनाः। त्वां आहतु 
` किमर्थं स्यते रक्षणाय। अतोसिन्संग्रामे अस्माकेभिरस्मदीयैः नृभिः स्तोतृभिः आहूतः 
सन्‌ स्वः रात्रुबलं जय अभिभव) अभिष्टये सदावृधं स्वर्मीटिषु यन्नरः । नाना हवत उतये। 
हे इद्र नरो यजमानाः स्वस्याभिष्टये सहायार्थं सदावृधं सदा सेवकान्वर्धयंतं त्वां स्वर्माहिषु 
संग्रामेषु नानाविधाः उतये हव॑ते आहयंति। नानानं वा उनो धियः। नो अस्माकं धियः। 
नानानं नानादिधा भवति। तथा जनानां व्रतानि विविधानि भवंति। तक्षा त्वष्टा! रिष्टं 
दारुतक्षणं इच्छति । भिषक्‌ चिकित्सकः ऋतं रोगं इच्छति । ब्रह्म ब्राह्मणः सुन्वंतं यजमानमिच्छति । 
अतः कारणात्‌ हे इदो सोम त्वं संदरार्थं परिखव परितः क्षर। नानाधियो वसूयवः। 
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(तरङ्गिणी) 

ऋषिः प्रवत्तसोमयागः सनथ दशापवित्रात्‌ सोमे क्षरति प्रतिबंधकपापापनुत्तये 
पुरश्ररितानुकीर्तनपुरःसरं अध्यैषणं करोति। अहं कारूः स्तोमानां कर्तास्मि । तन्यतेस्मादिति 
ततः पिता। तन्यतेऽसाविति ततः पुत्रो वा! भिषक्‌ भेषजकृत्‌ ब्रहयत्र्थः। स च त्रय्या 
विद्ययाभिषज्यतीति भुतेः। तथा नाना माता दुहिता वा उपलप्रक्षिणी उपलेषु दषदादिषु 
भृष्टान्‌ यवान्‌ हिनस्ति चूर्णयति सक्तून्‌ करोतीत्यर्थः । एवं सर्वे वयं नानाधियः भिन्नस्वभावकर्माणः 
वसूयवो वसुकामाः। अनुतस्थिम परिचराम। तत्र दृष्टातः। गा इव गाव इव।. 
छांदसोजस्याकारादेशः। गावो यथा गोष्ठमनुतिष्ठंति। स्वपयःप्रदानेन परिचरति! एवं वयमपि 
परिचरामः। तज्ज्ञात्वा हे इद्र परिस्रव। अत्र निरुक्त। उपल्प्रक्षिणीत्युपलेषु प्रक्षेपणा वा 
काररुहमस्मि कर्ता स्तोमानां ततो भिषक्‌ तत इति संताननाम पितुबां पुत्रस्य वा भिषगुपलप्रक्षिणी 
सक्तुकारिका नानानमतेर्माता वा दुहिता वा नानाविधा नानाकममांणो बसूयबो वसुकामाः 
अन्वास्थितास्मे गाव इव गोष्ठमिति। बृहस्पतिं वृषणं वर्धयतो नानासंतो बिभ्रतोज्योतिरासा। 
नाना पृथग्भूताः संतो ज्योतिर्मत्रान्‌ आसा आस्येन भिग्रतः वितारं बृहस्पति वधयत 
इत्यादि। भेदमिथ्यात्ववादिनां निंदा च भूयते । | 


शतो हि शत्रवो रारधुषटे भेदस्य चिच्छर्धतो विंद रधिं। 
मर्ता एनः स्तुवतो यः कृणोति तिग्मं तस्मिन्निजहि वज्रमिद्र। 


हे इदरते तव शत्रवः शधंतः बहवः ररपुः वङमीयुः चिदपि च भेदस्य शर्धतः हिंसकस्य 
भेददूषकस्य रपि नाशं विद विचारय भेददूषको यथा नयति तथा कुर्‌ यत्र वस्तुतः 
स्तोतरुन्म्त्यान्‌ प्रति एनः पापं कृणोति तस्मिन्‌ तिग्मं वज्नमायुधं जहि प्ररयेति। 


आवर्दिदरं यमुना तृत्सवञ्च प्रात्र भेदं सर्वताता मुषायन्‌। 
अजासश्च शिग्रवो यक्षवश्च बलि दीर्षाणि जभरुरदव्यानि। 


भिद्यत इति भेदः सर्वस्मात्‌ भिन्नं इद्रं ईशरं यमुना आवत्तत्तीरवासी सर्वोपि जनो व्यतोषयदित्यर्थः। 
तृत्सवः तृत्सुसंज्ञकाःवरिष्टरिष्याश्नावत्‌। य इद्रः अत्रास्मिन्सर्व॑तातौ युद्धे परकीयाशधसंबधीनि 
दीर्षाणि मुषायत्‌ अमुष्णात्‌। तमिद्रमजासः जनपदाः शिग्रवो जनपदाः यक्षवश्च जनपदाः 
बलिमुपदारं जगरः उपज्हुरिति। भेदमेभिर्जघान । भेदं वन्व॑ता प्रसुदासमावं। त ॒इत्यायपि 
योजनीयं । एवमन्यान्यावत्‌ समित्यन्यत्वप्रतिपादकाः संख्याप्रतिपादकाश्च बहुश्रुतयो द्रष्टव्याः । 


न्यासाद्रिसृततकाबुपरे; परक्षयुगं युनि। 
न्यायामृतरंगिण्यां नेहेत्यस्यार्थवर्णनं ॥ नेह नानेति श्रुत्यर्थः ॥ 
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ननु मास्तवियं श्रुतिर्मिथ्यात्वे मानम्‌। नेहनानेति श्रुतिर्भविष्यति । तस्यामिह ब्रह्मणि किञ्चन कार्यकारणात्मकं 
वस्तु नास्तीति जगदभावप्रतीतेरित्यत आह नापीति। नन्वत्र कथं मेदनिषेधः ? तच्परत्यायकपदाभावादित्यत 
आह नानाशब्दो हीति। ननु भावप्रधानत्वमभ्युपेत्य भेदनिषेधपरतया किमर्थ व्याख्यायते ? जगनिषेधपरत्वमेव 
किं न स्यादित्यत आह यदेषेति। पूर्ववाक्यानुसारात्‌ ब्रह्माभेद एव प्रकृतवाक्यार्थः। अन्यथा पूर्ववाक्यविरोधः 
स्यादिति भावः। अन्यथेति। पूर्ववाक्ये ब्रह्माभेदोक्तयनङ्गीकार इत्यर्थः । उपलक्षणमेतत्‌। यत्तच्छब्दवैयथयं 
च द्रष्टव्यम्‌। स्वगतभेदाप्रसक्तिः किमेतत्मकरणमभिनसाधनान्तरेण वा एततूप्रकरणस्थ वाक्येनैव वा ! नाय 
इत्याह जगसनन्मादीति। ननु जगव्नन्मादिकारणत्वादि विरिष्टे भेवप्रसक्तिः, शुद्धे निषेध इति किं केन 
संगतमिति चेन्न। जगजनन्मादिकारणातिरिक्तगुद्धसद्धावे प्रमाणाभावात्‌। न च निगुणश्रुतिरेव प्रमाणमिति 
वाच्यम्‌! तस्याः सत्वादिराहित्यपरत्वेन जगत्कारणत्वायविरोधित्वात्‌। अन्यथा व्याघातात्‌! अस्तु साधनान्तरेण 
प्रसक्तिः। न तु तत्प्रकरणगतवास्येरिति द्वितीयपक्ष प्रतिकषपुमाह किंचेति। तथा च विरुदधरूपवत्त्वेन 
धर्माणामनेकत्वेन धर्मिणोऽपि तच्मसक्तिरित्यर्थः। ननु प्रसक्तस्यापि स्वगतभेदस्य निषेधो न दृष्ट इत्यत 
आह दृषटश्ेति। अत्र श्रुतावेकपदेन, स्मृतौ च समपदेन स्वगतभेदनिषेथ इति द्रष्टव्यम्‌। अन्यथेति । 
स्वगतभेदनिषेधानङ्गीकार इत्यर्थः। एवं स्वरतभेदनिषेधपक्षेऽप्रसक्तप्रतिषेधतां निराकृत्य जगनिषेधपक्षे तामाह ` 
प्रतयुतेति। ननु प्रमाणान्तरेण वा श्रुतितात्यर्याज्ञानेन बा धमदिः प्रसक्तिरिति चेन्न । धमदिः प्रमाणान्तरावेयत्वात्‌ 
श्रुतेस्तत्र तात्पर्याभावे धर्मादिसिद्धिरेव न ॒स्यात्‌। ततश्राविगानेन सर्वेषामनुष्ठानं भज्येतेति भावः। न 
हि सर्वेषां तात्प्यापिरिज्ञानम्‌। न द्युपक्रमादिभिर्विचारणेऽपि तात्पर्यज्ञानं न संभवति! उपक्रमादिभिर्विचारयतामपि 
-निष्ठानाच। ननु स्वगत भेदस्यैव निषेधः कुतः? भेदमात्रस्यैव निषेधः किं न स्यादित्यत आहं 
तथा विेषणेऽपि कुतो न भेदमात्रनिषेष इत्यत आह्‌ इमाविति पिधेयोदेश्ययोरिति। तथा 
पयादिभेदमङ्गीकृत्य तनिषेधे व्याघात ईति भावः। भेदमात्रनिषेधे पूर्वोत्तरवाक्यविरोधः, तत्र भेदस्य 
(त्याह काठक इति। ननु स्वगतभेदनिषेध पक्षे नेहनानेत्येतावौौवालम्‌। किंचनशब्दो व्यर्थः! तस्य 
-बीजनादर्शनादित्यत आह किंचनेति! अत्र किंचनशब्दः प्रकृतसकलनानात्व ग्रहणार्थं इति न तस्य 
व्यर्थत्वम्‌। ननु च कथं सकलनानात्वनि प्रकृतानीत्यत उक्तं गुणेति! ननु भवितुः प्रधानत्वात्‌ तत्पर 
एव किंचन राब्दो न नानात्वपरः तस्या प्रथानत्वादित्यत आह भवितुप्राथान्येऽपीति! अत्र किंचन 
शब्दस्य प्रकृतधर्मपरत्दे सर्वनामत्वम्‌, उदेरयसमर्पकत्वं, व्यक्तिवाचित्वं, विरोषशब्दसनिहित सामान्य शब्दत्वं 
चेति हेतुचतु्टयम्‌। तत्र सर्वना्नः प्रकृतपरत्वे दृष्टान्तमाह सर्वेभ्य इति। 


दर्ापूर्णमासयोः श्रुतं सर्वेभ्य कामेभ्यो दशपूर्णमासाविति। तत्र संदायः। सर्वशब्दः कि सर्वकामपरो 
वा, प्रकृतसर्वकामपरो वा ! सर्वपरत्वमेव ग्राह्यम्‌। संकोचे कारणाभावादिति प्राप्ते सिद्धान्तितम्‌ । प्रकृतपरत्वमेव । 
अन्यथा दरशपूर्णमासाभ्यामेव सर्वकामप्रा्तिसंभवे यागान्तरविधानवैयर्थ्यात्‌। दरशपूर्णमासकर्तुः . 
सर्वकामावप्यसंभवाच्ेति। तथा प्रकृतेऽपीति भावः। न च तत्र बाधकात्‌ संकोचः। न चाज किंचिद्‌ 
बाधकमिति वाच्यम्‌! प्रकृतेऽपि सर्वनिषेे व्याधातादेरुक्तत्वात्‌। उदेदयसमपंकस्य प्रकृतपरत्वे दृष्टान्तमाह 
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ब्रीहीनिति। तत्रैव श्रूयते व्रीदीनवदन्तीति। अच व्रीहिशब्दः कि प्रकृत नियोगसाधनद्रेव्यपरो वा, व्रीहित्वावच्छिनि 
्रीहिपरोवेति विशये ब्रीहिमाज्रपर एव । व्रीहीनित्यविदोषश्रुतेः । प्रकृतनियोगसाधनद्रव्यपरत्वे च लक्षणापत्तेरिति 
पूर्वपक्षे सिद्धान्तितम्‌। नियोगसाधनद्रव्यपर एव \ त्रीहिमात्रपरत्वे लौकिकत्रीहिष्वपि नखदलने प्रत्यवायापत्तेः। 
यवेष्वौपदेशिकावधातानापत्तेशरत्यगत्या लक्षणया प्रकृतनियोगसाधनसतुषद्रन्यपरत्वमिति। तथा प्रकृतेऽपीति 
भावः। व्यक्तिवाचिनः प्रकृतपरत्वे रृष्टान्तमाह आप्रय्येति। 


तृतीयाध्याये द्वितीयपादेऽष्टमाधिकरणे चिन्तितम्‌। अधिकारे च मच्रविथिरतदाख्येष्वविरिष्त्वात्‌। 
ज्योतिष्टोमे काधिदाभे्यः ऋचः “अग्न आयाहि वीतय" इत्यादि विरोषरूपेणैवा संयुक्ताः पठिताः । स्तोत्रादौ 
च वाक्यान्तरेण विनियुक्ताः। प्रदेशान्तरे आभ्रय्याग्रीघ्रमुपतिष्ठत इति श्रुतम्‌। तत्र॒ सदेहः कि 
प्रकृताभिरप्रकृताभिर्वाऽग्नेयरभिरुपस्थानं कर्तव्यमुत प्रकृताभिरेवेति। किं तावत्‌ प्राप्तम्‌? यया 
कयाचिदाप्रेस्योपस्थानम्‌। आभरय्येत्यविरोषभ्रवणात्‌ प्रकृतग्रहणे कारणाभावात्‌। ननु प्रकरणमेव विरोषकम्‌। 
यथा ब्रीहीनित्यत्र प्रकरणात्‌ प्रकृता एव ब्रीहयो ब्रीहिरब्देन गृह्यन्त इति चेन । वैषम्यात्‌! ब्रीहीनित्यत्र 
्रीहीनुदिवयावधाताख्यः संस्कारो विधीयते। तत्रपूर्वासंबन्धिनः संस्कारायोगात्‌ प्रकृतापूर्वसाधनीभूता गृ्यन्ते। 
इह तु नाग्रेयी संस्कारः किन्तूपादीयते सा, तुतीयानिर्देदात्‌। तथाच पशुना यजेतेत्यत्रेव यया 
कयाचिदा्रेय्योपस्थानम्‌। न च सनिधानात्‌ प्रकृतग्रहणमिति वाच्यम्‌। प्रदेशान्तरे स्तोत्रादौ विहितत्वेन 
तदभावात्‌। न द्युपस्थानविधौ कस्याशिदाप्रय्याः सभिधिरस्ति। अस्तु बा सभिधानम्‌। न चैताबन्मात्र 
ग्रहणे प्रयोजकम्‌। तथात्वे अश्वेन गच्छति शेतेन परेन प्रावृत इत्यत्र धेतस्य पटान्वितस्याश्रेन सभिधानादन्वयः 
स्यात्‌। किन्तु अन्यानन्वितमपेक्षितसनिधानं ग्रहणे प्रयोजकम्‌! न चैतदस्ति आगरेयीनाम्‌। वाक्यान्तरेण ` 
स्तोत्रादौ विनियुक्तत्वात्‌। न ह्यन्यान्वितस्यान्येन संबन्धो युक्तः। ननु तथाप्याप्रेयीशब्दस्य यौगिकत्वात्‌ 
योगस्य चािरस्या इति सर्वनामघरितत्वात्‌ तस्य॒ च प्रकृत परत्वात्‌ प्रकृतव्यक्तिपरत्वमिति चेन 
यौगिकत्वेनावयवार्थवत्परत्वमेव युक्तम्‌। तत्र यौगिकराब्दः पदान्तरेण समभिव्याहतश्रेत्‌ तत्पर एव भवति। 
यथा वैश्वदेव्याभिक्षेत्यत्र वैश्वदेवशब्दस्यामिक्षापरत्वम्‌। न चैवं प्रकृते बिरोषणमस्ति। किं च सनिधानमपि 
नास्ति! प्रदेशान्तरगतत्वादित्यक्तमिति। तस्मा्यया कया चिदाप्रेय्योपस्थानमिति। अत्रोच्यते। प्रकृताभिरेवा्य 
येभिरुपस्थानम्‌। नाप्रकृताभिः। प्रकृतग्रहणे लाधवात्‌। अप्रकृतग्रहणे गौरवात्‌ तथाहि अत्र हि यमपेक्षितं 
क्तूपयुक्तपुरुषव्यापारसाधनत्वं सामान्यम्‌, आग्रीप्रोपस्थानसाधनत्वं विरोषश्च। तत्राप्रकृत ग्रहणे बरयमनेनैव 
विधिना कर्तव्यमिति गौरवम्‌। प्रकृतग्रहणे तत्करणे न ऋतूपयुक्त व्यापारसाधनत्वं सिद्धम्‌। कोऽसौ 
व्यापार इति विशोषजिज्ञासायामनेन विधिनाप्रीध्रोपस्थानमित्येव बोधनात्‌ विधेर्लंधवम्‌। तस्मात्‌ प्रकृतग्रहणम्‌। 
नन्वेवमथिमुपनिधाय स्तुवीतेत्यत्रापि प्रसिद्क्रतुसंबन्धानामाहवनीयादीनामेव ग्रहणं स्यात्‌। न लौकिकस्या्रेरति 
चे्। आहवनीयादीनां विरोषवचनमन्तरेणान्यत्र नेतुमशक्यत्वात्‌। तेषां देराविरोषवद्धत्वात्‌ अन्यत्र नयने 
प्रायञचित्तभ्रवणाचच लौकिकस्यैव ग्रहणम्‌। नचैवं प्रकृते बाधकमस्ति! ननु प्रकृतानां स्तोजादिसाधनत्वं 
ज्ञातम्‌। तथाचान्यान्वितस्यान्यान्वयायोगात्‌ कथं प्रकृताभिरुपस्थानमिति चेत्‌ सत्यम्‌। सामान्यरूपता 
प्रकरणभावात्‌ ज्ञाता) तावन्मात्रेण प्रयोजनाभावात्‌ विरोषरूपमपेक्षितम्‌। तच्च तच विदोषवाक्यद्वयेन ज्ञातमिति 
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बाक्यद्वयानुरोधात्‌ संयोगपृथक्त्वन्यायेनोभयसाथनत्वं भवेत्‌। को दोषः १ यद्वास्य विरोषवाक्यत्वात्‌ तस्य 
सामान्यत्वादेतदेवाद्रणीयं, तदनादरणीयमिति प्रकृतानामाघ्रेयीनां ग्रहणम्‌। तथा िंचनराब्द्‌ः प्रकृ्तथरमपर 
एवेति भावः। विरोषराब्दसनिहितसामान्यशब्दस्य विशोषपरत्वे दृष्टान्तमाह धृतशब्देति । 


प्रथमाध्याये नामधेयपादे एकोनविंदाधिकरणे चिन्तितम्‌। संदिग्धेतु वाक्येषात्‌। तेजो बै धुतम्‌। 

अक्ताः शर्करा उपधावतीति श्रूयते। मृत्तिकामिधाः श्ुद्रपाषाणाः शर्कराः! तत्र॒ संशयः! पृततैल ` 
वसानामन्यतमेनाञ्जनमुत ुतेनैवेति। तदर्थमिदं विचार्यते विष्यदेशार्थवादयो विरोधोऽस्ति नवेति। पूर्वपक्षस्तु 
येन केनविदञ्जनं कर्तव्यम्‌। विधिवाक्येनाञ्जनसाधनसामान्यस्य बोधनात्‌! न चार्थवादाद्‌ विदोषोपस्थितिरिति 
वाच्यम्‌। अर्थवादाद्‌ विधेः प्रबलत्वात्‌। तत्प्राबल्यमेव कुत इति चेन्न । प्रथानत्वात्‌। प्रधानत्वं च विधित्वात्‌। 
अर्थवादस्तु स्तावकत्वादङ्गम्‌। नचाङ्गेन प्रधानं बाधितुं शक्यम्‌। असंजातविरोधित्वाच प्राबल्यम्‌। तचोपक्रमे 
भ्रुतत्वात्‌। अर्थवादस्तु चरमश्रुत इति प्रथमश्रुतानुसारेण लक्षणया नेयः। अप्रापतार्थत्वा्च प्राबल्यं विधेः। 
अर्थवादस्त्वनुवादतया प्राप्तार्थ इति दुर्बलः! तस्माद्‌ येन केन चिदञ्जनमिति। 


सिद्धान्तस्तु। भवेदेवं यदि विध्यर्थवादयोर्विरोधः स्यात्‌। न चैवम्‌! तथाहि विधिः किं सामान्यबोधको 
` विशोषबोधको बा? नायः। सामान्यस्याननुष्टेयत्वात्‌। न द्वितीयः! तत्रत्यायकपदाभावात्‌। तस्मादुक्तरीत्या 
प्रलोऽपि विधिः सामान्यबोधकत्वात्‌ तस्यानुष्टानायोग्यत्वात्‌ अनुष्टानयोग्यविरोषसदेहननकतया 
निर्णयहेतुमर्थबादमपेक्षते। न तु तेन सह विरुध्यते । स्वबोध्यस्य सामान्यस्य विरोषेऽप्यविकलत्वात्‌। नन्वर्थबादेपि 
एतस्य बिधिर्नास्तीति चेम। विधेरुमेयत्वात्‌। तेजो वै घृतमिति धुतं तेजस्त्वेन स्तूयते। यत्‌ स्तूयते 
तत्‌ विधीयत इति न्यायात्‌ विधेयत्वं गम्यते। तेन च विधायकः शब्दः कल्प्यते। तथा च 
विध्यर्थवादयोर्विरोधाभावात्‌ सामान्यविधेरार्थवादिकयुतविदोषपरत्वम्‌। तथा एवं धर्मानिति विष श्रुत्या 
किञनराब्दो विरोषपर इति भावः! उक्तमर्थं कारिकया संगृह्णाति एवंचेति। अस्तु किंचनङब्दस्य 
धर्मविदोषपर्यवसायित्वम्‌। ततः किं छन्धमित्यत आह॒ तथाचेति। विदोष्यबाधकसद्धावादिति भावः। ` 
विशिष्टविषयकविधिनिषेधयो्विशेषणपरत्वं दृष्टमप्यस्तीत्याह्‌ टोदहितेति। विरिष्टबाधने को दोष इत्यत आह. 
एकदेशेति। कल्प्यमाने उपपने हत्यर्थः! तथा च गौरवमेव दोष इति भावः। अनेन सविरोषणे हीति 
न्यायस्य मूलभूता युक्तिरपि सूचिता भवतीति! न केवलं गौरवमपि तरहीत्यत आह धर्माणामिति । 
फलितं दायति तथाचेति। अस्तु वा किंचन शब्दो विश्वपरः। तथापि नास्माकमनिष्टम्‌। एवं च 
मिथ्यात्वासिद्धिरित्याह किंचेति! अत्रापि सविशेषणे हीति न्यायो द्रष्टव्यः। ननु भवेदिदं व्याख्यानं यदि 
विना नाना शब्दयोरेकार्थत्वं स्यात्‌। तदेव कुत इत्यतस्तयोरेकाथंत्वं सूत्रभाष्यामरतद्वयाख्यास्मृति संमत्या 
समर्थयते नाना शब्दो हीति। ननु नानाशब्दस्य विनार्थत्वेऽपि ब्रह्मण एव तत्संबधित्वेनान्वयः कुत 
इत्यत आह विनार्थस्य चेति। ब्रह्मण इदं शब्देनोपस्थितत्वात्‌ उपस्थितपरित्यागे कारणाभावादिति भावः। 
अस्तुवा विशस्य स्वरूपेण ब्रह्मणि निषेधः तथापि न मिध्यात्वसिद्धिः। न दहि मूव्पिण्डे पटनिषेधे 
तस्य मिथ्यात्वं सिध्यतीत्याह किंचेति। ननु ब्रह्मणः प्रप्चोपादानत्वात्‌ तत्र निषेथे मिथ्यात्वं सेत्स्यत्येव । ` 


नेह नानेति श्रुत्यर्थविवरणम्‌ | 199 , 


(कण्टकोद्धार ) 

प्रतिपनोपादाननिष्ठाभावप्रतियोगित्वात्‌। मृ्पिण्डञ्च न पटोपादानमिति वैषम्यमित्यत आह ब्रह्मचेति। तथा 
च न दृष्टान्तवैषम्यमिति भावः! नन्वत्र ब्रह्मण्येव न निषेधः! किन्तु सर्व! तथाच कथं न मिथ्यात्वसिद्धिरित्यत 
आह अन्यथेति। ब्रह्मणि निषेधानञ्ीकारे इत्यर्थः। न हि सर्वजाियमानस्याधिकरणविशेषावच्छेदेन निषेधे 
प्रयोजनमस्ति। न हि परार्था श्रुतिरनुपपन्नमेव प्रतिपादयतीति भावः। नेह नानेति वाक्यस्य मिथ्यात्वपरत्वे 
दूषणान्तरमाह एतदबाक्यस्येति। ननु यस्मिन्‌ पञ्च पञ्चजना इत्यत्र कथं प्रपञचप्रतिपादकता ? न संख्योपसंग्रहादिति 
सूत्रेण तस्य ब्रह्मपरतायाः समर्थनादिति चेन्न। चतुर्थपादे मुख्यवृत्त्या ब्रह्मपरत्वेऽप्यमुख्यवृत्त्या 
अन्यपरत्वस्याप्यङ्गीकारात्‌। न च तद्मतिपादकत्वेऽपि न तस्य सत्यत्वम्‌। तथाऽप्रतिभासादिति वाच्यम्‌ 
प्रतिष्ठित इत्यनेन तत्मतिभासोपपत्तेः। य एषोऽन्तहृदय इत्यत्र काठकीये च स्यष्टं प्रपञ्चप्रतिपादकत्वम्‌। 
ननु तर्हि कथं नेहनानेति। ननु तर्द कथं नेह नानेति भुति्व्यख्येयेत्यत आह एवंचेति। अनन्याऽविनाभूतेत्यर्थः । | 
नेहनानेति श्रुतिरपि इह ब्रह्मणि किंचन विं नाना विनाभूतं न। अविनाभूतम्‌ इति व्याख्येयेत्यर्थः। 
उक्तं श्रुतिव्याख्यानमन्यत्रातिदिशति एतेनेति। नेहनानेति श्रुति व्याख्यानेनेत्यर्थः। नन्विवराब्दस्य भेदाभेदपरत्वे 
किं नियामकमिति तत्राह भवेदिति। विरुदधार्थकराब्दयोरेकत्र शब्दे इव शब्दसंयोगे सति स इवशब्दो 
विरुद्धयोधर्मयोः प्रतिपादको भेवेरित्यर्थः। तथा च नानाशब्दात्‌ पर इव शब्दो भेदाभेदप्रतिपादक इति 
भावः। नानाशब्दस्य च भेदार्थत्वं प्रागेव समर्थितम्‌। अन्यथेति भेदाभेदपरत्वानङ्गीकार इत्यर्थः । केचिच्ित्यादि 
व्याख्यानत्रयं लाक्षणिकत्वात्‌ पूर्वात्तरासंगतत्वाच्च नादर्तन्यम्‌। मध्यमव्याख्यानं प्रमाणविरुद्धम्‌। अभेदोपासनस्य 
प्रमाणविरुद्त्वादिति द्रटव्यम्‌। 

नेहनानेति श्ुत्यर्थः। 


न्यायामृतप्रकाराः 


व्येकयोरिति ॥ ““्येकयोरद्िवचनैकवचने""द्वित्वैकत्वयोरेते स्त॒ इत्यर्थः। अत्र भावप्रधाननिर्देशाभवि 
द्येकेषामिति स्यादिति भावः। मास्तु भावप्रधानो निर्देशः नानाङन्द एव पृथक्त्ववाचीति कैयटसंमति 
माह | लोक इति ॥ ननु समस्तजगननिषेथे किं बाधकमित्यतः पूरवोक्तन्ञापकमाह्‌ ॥ यदेवेदेति ॥ यदेव ब्रह्मरूपमिह्‌ ` 
रोके वर्तते तदेवामुत्र स्वगदौ वतते तदेवेहाप्यस्तीति इदमदःकाब्दोदितछोकस्वरूपमंगीकृत्य 
तदुभयरूपलोकस्थितत्रह्मणोऽभेदोक्तेः। अन्यथा सर्वजगन्निषेधांगीकारे इदं चादश्च लोकादिकं नेति श्रूयेत 
उक्तिसौष्ठवादित्यर्थः ॥ गुरुतरविचित्रेति ॥ कार्यभेदेनेत्यादेस्तत्परसक्तेरित्यन्वयः। यथा लोके धटपटादि- 
प्रासादादिनानाविजातीयकार्यभेदेन तत्कारणभेदः एवं विचि्रानेककार्यभेदेन तत्कारणे ब्रह्मण्यपि भेदः प्रसक्तः । 
तथा गजतुरगादिनियंतृणां स्थलजलादिमिनस्थानगतानां च लोके भेदस्य दर्शनात्‌ प्रकृते ^“यः पृथिवीमंतरो 
यमयती""त्यादिनियम्यानां “श्यः पृथिव्यां तिष्ठनि" त्यादिस्थानानां च भेदस्य सत््वादनुमानेन 
भेदप्रसक्तिरस्त्वित्यर्थः। श्रुत्या प्रत्यक्षेण तत््रसक्तिरस्तीत्याह ॥ यदेकमिति॥ ॥ अपययिति॥ घटपटयोरपर्याय- 
रब्दवाच्यत्वेन भेदोस्ति अभेदे एकतरपरिदोषापत्त्या षटपट्योस्तदभावेन मेददर्शनाज्ज्ञानानेदादिगुणेष्वपि 


200 न्यायामृतम्‌ 


(प्रकारः) 

भेदप्रसक्तिरित्यर्थः। जगजन्मादिकारणे गुरुतरविचित्रकार्यभेदेनेत्यादिविशिष्य तत्प्रसक्तिर्नं कथ्यते किं नामेत्यत 
आह ॥ स्ति ॥ जगलन्मादिकारणे ब्रह्मणि अंतर्यामिणि अवतारेषु गृणगण्यादौ ज्ञानानंदादौ सर्वापि 
श्रुतितात्पर्यापरिज्ञानेन स्वगतभेदप्रसक्तेः । केयं श्रुतिर्यत्तात्प्यापरिज्ञानेन तत्प्रसक्तिरित्यत उक्तं ॥ अन्यतर इति॥ 
अंतर्यामिणि प्रयुक्तान्यादिङब्दतात्पयापरिज्ञानेन तत्र भेदप्रसक्तिरित्यर्थः। आदिपदेन ““इद्रो मायाभिः पुरुरूप 
ईयते“ (आनंदं ब्रह्मणः" "यस्य ज्ञानमयं तपः" "परास्य शक्तिः" "बृहतो ह्यस्मिन्गुणा'' इत्यादिश्रुतिग्रहणम्‌। 
एतत्तात्प्यापरिज्ञानेन सर्वत्रावतारादिषु भेदप्रसक्तिद्र्येति साप्रदायिकोर्थः। अन्ये तु स्त्रेत्यस्य स्वगतभेद्‌ 
प्रतिपादकत्वेनापाततः प्रततासु श्रुतिषित्यर्थ इत्याहुः । नेहनानेति वाक्यस्य बहदारण्यककाठकयोः सत्त्वादुभयत्रापि 
विरिष्य स्वगतभेदप्रसक्तिमाह्‌ ॥ किं चेति ॥ ॥। ज्ञानादीति ॥ घटपटयोरिव भिन्नधमश्रियत्वाद्धर्मिणोपि तत्परसक्तिरिति 
ध्येयम्‌। न च भिन्नरूपादिथमश्रियेपि घटे एकत्वदरनाद्धमभेदो न धर्मिभेदप्रयोजक इति वाच्यम्‌। तथापि 
संदेहानिस्तारादिति द्रष्टव्यम्‌। श्रुतिविरेषे स्वगतमेदनिराकरणं तवापि संमतमित्याह्‌ | दृष्टशचेति ॥ ॥ एको देव 
इति।॥ एक इत्यनेन स्वगतमेदस्य निषेधस्त्वया कृतो चृष्शेत्र्थः। भारते सम इत्यनेन 
स्वगतमेदनिषेधः ॥ अन्यथेति॥ स्वगतभेदस्य सर्वधाप्रसक्तयभवि ब्रह्मणोपि निर्भिन्ित्वरूपा- ` 
खंडत्वप्रतिपादकस्याखंडवादस्यानारेभः स्यादित्यर्थः। अनुभूतिः ब्रह्म देत्वंतरमाह ॥ उपाधीति ॥ उपाधिभेदं 
विनाऽन्ञायमानमभेदत्वादित्य्थः। अनुभूतौ भेदो ज्ञायमानः पटानुभूतिर्घटानुभूतिरित्युपाधिभेदेनैव ज्ञायते न तमंतरेण 
अतः स्वत एव॒ भेदेनैवाज्ञायमानत्वादितवर्थः। प्रतयुताऽस्मदुक्तमर्थमनंगीकृत्य सर्वजगननिषेधांगीकारे 
त्वैवाप्रसक्तप्रतिषेध इत्याह ॥ प्रत्युतेति ॥ नन्वस्तु नानाङाब्दो भेदार्थः तथापि प्रतियोगिविेषानुपादानाद्धेदमानरं 
ततः प्रतीयत इति भेदमात्रनिषेधः पर्यवस्यतीत्यत आह्‌ ॥ इरेति ॥ इदं शब्द एद प्रतियोगिविररेषोपस्थापक 
इत्यर्थः। ननु सपतम्यंतेदंशब्दस्याधिकरणपरत्वा्न तस्य॒ प्रतियोग्युपस्थापकत्वमतो निषेधप्रतियोगित्ेन 
जगदेवादन्वेतीत्यत आह ॥ इमाविति॥ स्िग्धौ सेहवंतौ । तत्रैकाधिकरण कैकप्रतियोगिक एव सेहः प्रतीयते 
न॒वतिदशब्दनिर्दिपुरुषद्यमिन्नपुरुषप्रतियोगिकः अथास्मिन्ग्रामे न॒ विरोध इत्यत्र पतद्रामाधिकरणकै- 
तद्भामस्थपुरुषप्रतियोगिक एवाविरोधः प्रतीयते न तु ग्रामांतरस्थपुरुषप्रतियोगिक इत्यर्थः। तथा च इह 
ब्रह्मणीति सप्तम्यस्तृतीयात्वेन विपरिणामः। इह ब्रह्मणा स्वप्रतियोगिके भेद इति यावत्‌ नास्तीत्यथोँ द्रष्टव्यः । 
सर्वभेदनिषेधे स्वव्याहतिशवत्याह ।। विधेयेति ॥ विधेयेन नानात्वनिषेधेन उदयस्य तदाधासत्रह्मणो भेदावङ्यंभावात्‌ 
अन्यथा विधेयत्वोदेदयत्वयोरयोगात्‌। तथा नानात्वस्य निषध्यत्वं तदभावस्य निषेधत्वं च भेदं षिना न 
युक्तमिति भावः। ननु तरहीहि ब्रह्मणि अस्माद्रह्मणः सकाशान्ानात्वं नास्तीत्येतावतैव पूर्णत्वात्किचन इब्दो ` 
व्यर्थः तेन भेदमात्रनिषेधप्रतीतेरित्यत आह ॥ किचनेति॥ आदिङगब्देन पुथिव्याद्यतर्यामित्वादिसंग्रहः । ब्रह्मणि 
परसक्तानेकमेदपर एव॒ किंचनदाब्दो न - भेदमात्रपर इत्यर्थः अन्यथेति।॥ किंचनङब्दस्य सर्वभेदपरत्वे 
इत्यर्थः ॥ उक्तेति ॥ विथेयोदेदयादिमेदस्यावङ्यकतया सर्वभेदनिषेधे व्याघात इत्यक्ततयर्थः। एवं नानाङब्दस्य ` 
भेदपरत्वमंगीकृत्योपपादितम्‌। इदानीं भवितूप्राधान्येन भिन्नवस्तुवाचित्वमभ्युपेत्याह ॥ भवित्रिति ॥ ॥ प्रकृतेति 
पूर्वं प्रकृत्यर्थः । इह ब्रह्मणि धर्मावयवादिकं नाना भिरं नास्तीत्येवंपर एव न तु भित्रजगन्मा्नप्रतिषेथपर 
इत्यर्थः। सर्वनाम्नः प्रकृतपरत्वै उदाहरणमाह ॥ सर्वेभ्य इति॥ तत्र सर्वशब्दस्य प्रकृतस्वर्गपरत्ममेव न 
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प्रकाराः) | 

पश्वादिसर्वपरत्वमित्र्थः। एतचोपपादितं प्राक्‌। उदयसमर्पकस्य प्रकृतपरत्वमुपपादयति ॥ व्रीहीनिति ॥ 
'श्रीहीनवहती" "त्यज ब्रीहीनुदिरयावहननं विधीयते अत्रोददयसमर्पकं ब्रीहिपदं “चतुरो मष्टीनिर्वपतीः"ति 
चतुर्मुष्टिनिर्वपनीयतया पूर्वं प्रकृता अपूर्वसाधनीभूता एव ग्राह्या नान्ये गुदस्था इति निणीतिमित्यर्थः | 
व्यक्तिषिेषवाचिनः शाब्दस्य प्रकृतपरत्वं दृष्टमित्याह ॥ आगरय्येति ॥ अग्निप्रकािकया ऋचा आग्नीध्रं अभ्चिविदोषम्‌। 


तृतीयाध्याये द्वितीयपादे चिंतितं ज्योतिष्टोमे (“अग्र आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये! निहोता 
सस्सिवर्हिषी""त्याद्याः आग्नेय्यः ऋचः समाप्राताः। तत्रैव श्रूयते ““आग्रेय्या आग्रीधमुपतिष्ठत'" इति। ततर ` 
संदेहः किं यया कयाचिदग्निप्रतिपादिकया क्रचा आग्रीध्रोपस्थानं कर्तव्यम्‌ उत प्रकृतानां मध्य॒ एव यया 
कयाचिदिति। तृतीयया आग्रीध्रोपस्थाने करणतया आग्रेयीम॑त्रस्योक्तत्वेन विरेषानुपादानान्न प्रकृतपरत्वनियम 
इति पूर्वः पक्षः। अग्नि देवता अस्येत्येवं सर्वनामधटितो यौगिकोऽयमाग्रेयी इन्दः अग्न आयाहीति पूर्वप्रकृतामेव 
व्यक्तिमाठंबते। सर्वनामङाब्दानां तद्धटितशब्दानां च संनिहितप्रकृतव्यक्तिपरत्वनिर्णयात्‌ अतः प्रकृतयैव आग्नेष्या 
कचा आग्रीध्रोपस्थानं कर्तव्यमिति सिद्धांतः। विरोषङब्दसममिव्यादतसामान्यशब्दस्य प्रकृतविदोषपरत्व 
दृष्टमित्याह्‌ ॥ तेति ॥ 


प्रमाणलक्षणे नामथेयपादे चिंतितं ‹“संदिग्धे तु वाक्यदोषादि''त्यत्र *“अक्ताः इार्करा उपदधाति 
तेजोवेषृत' "मिति श्रूयते तत्राक्ता इ्युक्तमंजनं द्रबद्रव्येणेति तावस्तिद्धं॑तद्रव्यं किं तैलजलाचन्यतमत्‌ उत . 
घृतमिति संदेहे अक्ता इति सामान्यतः श्रवणाद्यक्किचिनला्येवेति प्राप्ते अंजनसाधनं द्रव्यं घृतमेव वाक्यङेषे 
तेजो वै घृतमिति विरोषतो धृतङाब्दश्रवणात्‌। विरोषदाब्दसननिहितसामान्यक्ञब्दस्य प्रकृतविङेषपरत्वात्‌। अतो 
घृतेनैवांजनमिति सिद्धातः। 


एवं धर्मानिल्युक्तां युक्तिं संगृह्णाति ॥ एवं चेत्ति॥ एवं धर्मानिति वाक्यदोषस्य भगवद्धर्मरूपविोषपरत्वे 
सतीत्यर्थः । एवमुपपादनेन सिद्धं वाक्यार्थमाह ॥ तथा चेति ॥ ॥ सविरेषणेदीति ।। ““सविदोषणे हि विधिनिषिधौ 
विेषणमुपसंक्रामतो विरोष्यबाध'” इति न्यायादिति भावः। विदिष्टविधर्विरोषणोपसंक्रमणोदाह्रणं 
दर्शयति ॥ लोदहितेति॥ क्रत्विजां प्रचरणस्य सिद्धमा वैयर््येनाविधेयत्वात्तदुष्णीषस्यापि सिद्धतया 
वैयर्थ्येनाविधेयत्वात्मरचरतां ऋत्विजामुष्णीषेषु लोरितत्वं विधीयत इत्यर्थः । नन्वत्र ॒विङेष्यवाधः कथमिति 
चेदुच्यते। “प्त्याप्राना्च वैयथ्यत्परप्तेखप्रा्तितस्तथा। बाधशतुर्विधः प्रोक्तः'” इति वचनात्‌ अन्न सिद्धत्वेन 
वैयथ्यद्वाधो द्रष्टन्यः। विरिष्टनिषेधस्य विदोषणोपसंक्रमणोदाहरणं दर्शयति ॥ नजीर्णेति॥ 
जीर्णत्वमलवत््वविरिष्टवासोनिषेधे नग्रस्यैवान्वयापत्त्या तस्य बाधेन स्रातकवाससि जीर्णत्वरूपं मलवत्त्वरूपं 
विरोषणं निषिध्यत इति द्रषटव्यम्‌। अस्य विदोषणनिषेधोदाह्रणत्वसमर्थनं मत्कृतकर्मनिर्णयरिप्पण्यां द्रष्टव्यम्‌| 
एकदेशो विरेषणं ॥ सर्वेति ॥ विदिष्ेतयर्थः। ननु यत्र विष्ये बाधस्तत्र तथाऽस्तु प्रकृते च तदभावात्कथमयं 
न्याय इत्यतोऽत्रापि विष्ये बाधं दर्शयति | धर्माणामिति एवं धर्मानित्यत्र पृथगितीत्यर्थः ।। तथाचेति 
धर्मानंगीकृत्य तत्र भेदमाजनिषेधे सतीत्यर्थः । पूर्वं किंचनङाब्दः प्रकृतधर्मपरतया व्याख्यातः इदानीं त्वद्रीत्या 
समस्तविश्वपर एवास्तु तथापि न मिध्यात्वसिद्धिः। नानाशाब्दस्य विनेत्य्थकत्वात्‌। तथा च किंचन विधं 
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(प्रकादाः) | | । 
इह अव्ययत्वात्‌ ब्रह्मणा नाना विना नास्ति किं तु वहि विना धूमो नास्तीत्यादाविि तदविनामूं 
तेन॒ व्याप्ते सत्‌ तिष्ठति इत्यर्थो लभ्यत इत्यमिप्रेत् नानाशब्दस्य विनार्थत्वे व्युत्म्रत्वं 
कारिकाभाष्यादिसंमत्योपपादयति ॥ किं चेति ॥ ॥ विनञ्भ्यामिति ॥ न सहेत्यर्थे नानाजौ प्रत्ययौ भवत इति 
न सूत्रा्थः। कितु विनजोरेवेदं विोषणं न सदहेत्य्थे असहाथं पृथगमावरूपा्थं इति यावत्‌ वर्तमानाभ्यां 
तद्वाचिभ्यां विन्‌ इत्येताभ्यां ङब्दाभ्यां स्वाथे असदार्थं इति यावत्‌ ना नाजौ प्रत्ययौ भवतः तथा 
च वीत्यस्मात्पुधक्त्वरूपनसदहा्थात्स्वार्थे नाप्रत्यये विनेव्येतत्पुथग्भाववाचि। तथा पृथक्त्वरूपनसहार्थात्‌ नः 
स्वाथे नाञ्यरत्यये जकाररोपे जिक्तवात्तद्धितेष्वचामित्यादि वृद्धौ प्रकृतिस्थजकारलोपे नानेति सिद्धयति। तथा 
च नाना विनेत्यन योरेकार्थत्वं सिद्धयतीत्यर्थः। वृत्तौ कारिकायां । नसदहत्यस्य नाना्परत्ययार्थत्वनिवारणायाह्‌ 
महाभाष्यकारः ॥ नसहेतीति ॥ तदेव दर्शयति न सहवाचिभ्यां विनञ्‌ इत्येताभ्यामिति। बंकते ॥ कस्मित्रिि ॥ 
तथात्वे प्रत्ययस्य निरर्थकत्वं स्यादित्यर्थः । उत्तरमाह ॥ स्वार्थं इति॥ प्रकृत्यर्थं वत्यर्थः ॥। नानेति।। ष्णुं 
नाना विनान्यो मोक्षदो नास्तीत्यर्थः ।। अमर व्याख्यायामिति ॥ पृथग्विनेयुदाहतामर व्याख्यानावसरे तद्ीकायां 
 पृथगित्यादेर्बिनार्थत्वे उदाहरणानि प्रदहर्यं नानाब्दस्य विनार्थत्वे “नाना विष्णु" मिति वाक्यमुदाहरणतया 
प्रदसिंतमित्य्थः। ननु किंचन जगत्‌ विना नास्तीत्येव प्रा्तम्‌। ब्रह्मणा विनेति प्रतियोगितया ब्रह्मणोऽन्वयः 
कुत इत्यतः स्मृतौ मया विना ना्तीत्यक्तत्वात्तत्समाख्यया प्रतियोगित्वेन ब्रह्मण एवान्वय इत्यागयेनाह ॥ न 
तदिति ॥ यद्वा समग्रवाक्यारथँ इयं समाख्येति द्रष्टव्यम्‌। ननु विनाङन्दस्य प्रतियोग्यपेक्षैव कुतः येन ब्रह्मणः 
प्रतियोगित्वेनान्वय इत्यतः संबंधिगशब्दत्वादित्याह ॥ विनार्थस्येति।। ननु ब्रह्मणा विना नास्तीत्यक्तौ 
 तव्यतिरेकेणासक्त्वरूपं मिथ्यात्वमेव भ्यत इति चे्ततराह।। न चेति॥ संगृह्णाति ॥ एवं चेति ॥ परोक्तार्थागीकारेपि 
न मिथ्यात्वसिद्धिरित्याह॥ किं चेति ॥ विहिष्यनिषेधः शेषविधिं गमयतीति न्यायेनाह ॥ ब्रह्मण इति ॥ ननु 
स्वोपादानं ब्रहैव तत्रैव च सत्त्वं निषिध्यत इत्यत आह्‌।। ब्रह्ति॥।॥ अन्यथेति॥ अन्यत्र . 
सक्तवामिप्रायाभावे ॥ व्यर्थमिति ॥ किंचन नास्तीत्येतावता पूर्णत्वादिति भावः। ननु इह ब्रह्मणि किंचन नास्तीति 
निष्द्धुं न शक्यते (“यस्मिन्द्यौ""रिति ब्रह्मण्येव सत्त्वश्रवणादिति चेत्‌ तरिं स्वविरोधादेव तत्र ब्रह्मणि 
निष्थोपि कतुं न शक्यत इत्याह ॥ अथेति ॥ पतद्वाक्यस्य नेह नानेति वाक्यस्य । उक्तमेवार्थं कारिकांतरेण 
संगृह्णाति।। एवं चेति ।। रामायणे सीतावाक्यं ॥ व्याख्यातेति ॥ अत्र॒ यथाप्रभा भास्करेणानन्या तं विना 
नास्ति तथाऽदं राघवेणानन्या तं षिना नास्मीति यारी व्याख्या तारगेव नेह नानेति श्रुतेश्च व्यास्येत्पर्थः | 
विरुद्यो्योरेकन संयोगे इ ब्द इत्यन्वयः । अत्र नानाइाब्दोत्तर प्रयुक्त इव शब्दो नानात्वविरुढधमनानात्वं 
संगृह्णातीति भावः।।न तिति ॥ त्वन्मते भेददर्शिन एवानर्थकथनपेयं शरुतिः । तथा च इवक्ब्देन भेदाभेदाग्रहणे 
यो नानेव पडयतीत्येवं मेदवदर्विन रएवानर्थं उक्तः स्यात्न तु वस्तुतो मेददर्दिनि इति परानिषर्थः 
स्यादित्यर्थः ॥ दितीयेति॥ सर्वस्यापि जडाजडस्य शरीरतया ब्रह्कोटौ निविष्टत्वात्‌ द्वितीयं नास्तीत्यर्थः । 
अविद्यमानस्य जगदभवस्य | अभिनिवेदोति ॥ यथा मिध्याभूतेऽनास्था एं जगत्यप्यनास्था कार्येत्यर्थः । 
स्वोसक्षिता एव पक्षा आहुरित्यन्यापदेशेनोक्ता इति संप्रदायविदः। तत्र द्वितीयपक्षे -नाविद्यमानं ब्रुवते 
पेदा ध्यातुं न वैदिका" इति वचनात्‌ उपासनार्थत्वमयक्तम्‌। तथात्वे सृषटयादिवाक्यानामपि तयात्वोपपत्त्या 
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प्रकाशः) 
स्वोक्तारथे तातपयभिावापत्तेरित्यस्वरसो द्रष्टव्यः । तृतीयपक्षेऽपि मिथ्यात्वप्रतिपादनं विनापि असररत्वादिज्ञापनेनापि 
अभिनिविश्ञाभावस्पिध्येदित्यस्वरसो द्रष्टव्य इत्याहुः । 


॥ नेहनानेति शुत्यर्थ विवरणम्‌ 


७. यत्र त्वस्येति भरुत्यर्थमिबरणम्‌ 


नापि “यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्तत्केन कं पर्येत्‌!" इति शुतिस्तत्र मानम्‌ 
अत्र हि पूर्वत्र "स यथा सैन्धवखिस्य'' इत्यादिना सैधवखित्यस्य समुद्र इव 
विज्ञानधनजीवस्य अह्मणि स्थितिर्मोक्षे इति स्वमतमुक्तम्‌। न द्त्रोदकरादिस्समुद्रः, 
किं तु तराकादिवत्तदाश्रयः खातो वरुणो वा, पूर्वत्र “स पथा स्वांसामपां 
समुद्र एकायनम्‌" इत्युक्तेः न चाऽऽप एवाऽपामयनम्‌। न चेदवरस्थानीयाभ्यां 
खातवरुणाभ्यां सैधवखित्यस्याभेदः। नापि पूर्वमुक्तस्थानीयाभिरद्धिः। एतच 
जीवेराभेदवादे वक््यते। उक्तं च~ /*समुद्रनटस्थानीया मुक्ता बहवः एकस्वभावा 
वरुणवदपां खातवद्वा अन्ततो पारो भगवानि!"ति। एवं श्रुतिः स्वमतमुक्त्वा 
(अविनारी वा अरे अयमात्मानुख्छित्तिधर्म' "ति वाक्ये अविनाशीत्यनेनात्मनारो 
मोक्ष इति वौदधमतमनुच्छित्तिधर्मत्यनेन शोषषिरोषगुणोच्छेदो मोक्ष इति वैशेषिकमतं 
च निरस्याद्वितीयचिन्मात्रावरषो मोक्ष इति मतेऽनिष्टं प्रसंजयितुं “यत्र हि द्वैतमिव 
भवति तदितर इतरं परयती!'- त्यादिना प्रसंगांगन्यतिरेकव्याप्िमुक्त्वा “यत्र 
त्वस्ये'°त्यादिना यत्र येषां मते त्वात्ममात्रावरोषः, तत्‌ तर्हिं केन कं प्रयत्‌ 
न केनापि िचित्‌। तथा चेष्टस्य रूपादेरीदवरस्य स्वस्य चाज्ञानादन्धादेरिवातिदुःखं 
मोक्षे स्यादित्यनिष्प्रसंगोऽत्रामिप्रेतः । 


उक्तं हि म्रहाभारते- मग्नस्य हि परेऽज्ञाने कि न दुःखतरं भवेदि'ति। 
अन्यया न विद्यते उच्छिततर्येषां ते अनुच्छित्तयः, अनुच्छित्तयो धमां 
यस्यासाबनुच्छित्तिधर्मेति धर्मानुच्छित््युक्तिविरोधः स्यात्‌, अनुच्छित्तिधर्मा यस्येति 
विग्रहे च अविनाशीत्यनेन पुनरुक्तिः । भनुच्छित्तिरित्येतावतैव पूर्णत्वेन धर्मान्दवैयर््य 
च। यत्र हि दरैतमिवेत्यत्र इवकाब्दस्तु द्वैतस्य परमते मिथ्यात्वात्‌ पररीत्या 
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चापादनीयत्वादल्पत्वाद्वा पुराणे ““दङरात्रर्भुक्तमिव न सम्यक्स्वल्पभोजना'* दिति। 

लोके च अस्पज्ञे अयं विद्वानिवेति एयोगाच्च। ““इवोप्रमायां स्वल्पार्थ'* इत्यमरोक्तेः, 
‹उपमार्थे तथाल्पत्वे इव शब्दः प्रयुज्यत इति वचनाच । अन्यथा वाक्यदोषे सर्व 
तं परादायोऽन्यत्रात्मनस्सर्व॒बेदेति सर्वाधारत्वोक्ति स॒ यथा दुंदुभेरहन्यमानस्य न 
बाह्यान्‌ शब्दानिति स यथाद्रन्नाभ्ेरभ्याहितस्य पृथग्धूमा इति च भिन्नानां 
समसत्ताकानां च दन्दुभितच्छब्दाभरिधूमादीनां दृष्टान्तानामुक्तिखायुक्ता स्यात्‌। न 
दि दंदुभ्यादौ तच्छब्दादिरध्यस्तः, किं तु तदधीनः। अन्ये तु मोक्षे देहेन्दियादिहीनस्य 
केवलस्यात्मन एव भावात्‌ स्वंविषयज्ञाननिषेधकमिदं वाक्यं न तु 
प्रपचमिथ्यात्वपरमित्याहुः 

यत्र त्वस्येति श्रुत्यर्थः । 


न्यायामृततरद्गिणी 


॥। यत्र त्वस्येति ॥ ननु बृहदारण्यके चतुर्थे प्रपाठके काण्वानां यत्र वा अस्येति श्रुतिपाटस्य 
सत्वेपि यत्र त्वस्येति पाठो नास्ति। अविनाशी वा इत्यादिवाक्यं च नास्ति । सैधवखिल्यवा्ये 
समुद्रपदं च नास्ति। माध्यदिनानां तु यत्र त्वस्येति वाक्यसत्त्वेपि तत्राविनाशीत्यादिवाक्यं 
समुद्रपदं च नास्ति। षष्टे प्रपाठके काण्वानां माध्यंदिनानां च यत्र त्वस्येति वाक्यपाटसत््वेपि 
तनिकटेऽविनारीत्यादिवाक्यसत्त्वेपि तत्पूर्वखंडिकायां स॒ यथा सैधवधनोनंतरेति पाठो नास्ति 
समुद्रपदं च नास्ति। माध्यदिनानां तु यत्र वा अन्यदिव स्यादित्यादिपाठसत्येन यत्र य॒त्र 
हि दैतमिवेत्यादिपाठश्च नास्ति तक्किमत्र वाक्यमुदाहियत इति। उच्यते। समानार्थक- 
सर्वमंत्रोदाहरणम्‌। यत्र यावानो नास्ति तत्र तावानुपसंहरणीयः । वस्तुतः षाष्ठं वाक्यमुदाहरणम्‌। 
काण्वपाठे तत्राल्पस्यैवोपसंहरणीयत्वात्‌। 


ननु प्र्रजिष्यता मैत्र्यै बहुधनं दित्सता याज्ञवल्क्येन धनेनामृतत्वमस्ति किमिति पृष्टवती 
मैत्रेयीं प्रति पृथिवीपूर्णेनापि धनेनामृतत्वं नास्तीति प्रतिब्रुबता यदेव त्वं वेत्थ तदेव मे 
ब्रूहीति मेत्रेय्या पार्थ्यामानेन प्रभनानुमोदनपूर्वकं व्याख्यास्यामीति प्रतिज्ञाय “आत्मनि विज्ञात 
इदं सर्वं विदितमि"त्युक्तम्‌। तत्र ननु कथमन्यस्मिन््रह्मणि विदितेऽन्यद्विदितं भवतीत्याशंकायां 
श्रह्म तं परादादित्यादि इदं सर्वं यदयमात्मे^त्यंतेन सर्वस्य ब्रह्मात्मकत्वमुक्तम्‌। तच कथं 
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(तरङ्गिणी) | | 
जानीयामिति जिज्ञासायां स्थत्युत्प्तिप्रलयेषु यव्यतिरेकेण यन्नोपलभ्यते तत्तदात्मकमिति ` 
न्यायमभिसंधाय चेतनाचेतनात्मकानेकविशेषात्मक्प्रपंचस्य स्थितौ ब्रह्मव्यतिरेकेणानुपलेभं 
निदशंयितुं दुदुभिशंखवीणाख्यदृष्टातत्रयमुक्तम्‌। उत्पत्तौ निदयितुं अर्क्रधनाभ्िधूमदृ्टातः । प्रलये 
तनिदर्शयितुं समुद्रात उक्तः । ब्रह्मविदां ब्रह्मवि्यानिमित्तकावियानिरोधरूपोयमात्यंतिकप्रलय 
इति सदृष्टातमुपपादयितुं सैधवखिल्यखंडिकोक्ता। यथा उदकस्यैव भोमतेजः संब॑धात्‌ खिल्यभावः 
तदपगमे पुनसुदकभाव एव एवमात्मनो भूतसंब॑धात्खिल्यभावस्थानीयः संसारः भूतविनाशे 
सति नङ्यति। तदनंतरं ममेदं घनमिदं कषेत्रमित्यादिग्रांतिरनास्तीति न प्ेत्यसंज्ञास्तीत्यनेनाभिहिते 
विज्ञानघनस्य कथं संज्ञा नास्तीत्युच्यत इति शंकमाना मत्रेयीं प्रति न मयाज्ञानसामान्या 
भाव उच्यते अपि तु रूपादिदर्शनाभाव उच्यते इत्युत्तरयितुं यत्र हि द्वैतमिव भवतीत्यादिना 
ससारदशायां रूपादिद्रितीयवस्तुसद्धावेन तद्विषयकज्ञानमस्ति ब्रह्मभूय प्राप्तस्य तु 
द्वितीयवस्त्वभावा्न तद्रोचरज्ञानमस्तीति प्रतिपादयितुं “यत्र वा अस्य सर्वमात्मैवाभूदित्यादिः 
वाक्यमुक्त्वा तत्समानस्थानतया षष्ठस्याप्येवमेव तात्पर्यं॒वर्णनीयम्‌। माध्यदिनानामप्येवमेव । 
तस्माचतुर्थे काण्वपाठे यत्र वा अस्येति वा षष्टे यत्र त्वस्येति वा माध्यदिनपाठे षष्टचतुर्थयोर्यत्र 
त्वस्येति वाक्यं द्वितीयमात्रनिषेधे मानमित्याशंक्य श्ुत्य्थमाह । 


| अत्र हीति॥ षषे प्रपाठक इत्यर्थः ॥ पूंत्रेति ॥ "यत्र त्वस्येति वाक्यगभिंत यत्र 
दिदधैतमिवेति खंडिकातः पूर्वायां स यथा सैधवधन इत्येतस्यामित्य्थ; । इत्यादिना समानाथांयां 
कंडिकायामिति दोषः! “स यथा सैँधवखिल्य उदके प्रास्त उदकमेवानुविीयेतत न दास्योद्रहणायैव 
स्यात्‌। यतो यतस्त्वाददीत लवणमेव एवं वा भरे इदं महद्धूतमनंतमपारं विज्ञानघन एवैतेभ्यो 
भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानुविनङ्यति न प्रेत्य संज्ञास्तीत्यरे त्रवीमीति' सहोवाच याज्ञवल्क्य 
इत्येतत्खंडिकास्थाने पठितायां स यथा सैधवधनोनंतरोऽबाद्यः कृत्छ्लो वसथ त एवं वा 
अरे अयं बाह्यः प्रज्ञानघन एवैतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानुविनर्यति न प्रेत्य संज्ञास्तीत्यरे 
ब्रवीमीति स्थितिरुक्तेत्यर्थः ॥ विज्ञानघनस्येति ॥ प्ज्ञानधनस्येत्यथः। ननु सैधक्धनखंडिकायां 
समुद्रपदं॑नास्ति तत्कथं समुद्र इत्यादि व्याख्यानमिति मैवं एवं मन्यते रैधवखिल्य- 
खंडिकाव्यवहितपूर्वखंडिकायां स॒ यथा सवांरामषां समुद्र एकायनमित्युक्तत्वेन अब्विकारस्य 
सैधवखिल्यस्य समुद्रायनत्वाभिज्ञानात्‌ जत्रूपसैधवधनाधारतयाभिधीयमानमुदकमपि समुद्र इति 
प्रत्यभिज्ञायते । तत्समानार्थतया सैधवधनखंडिकायामपि तदुपसंहतैव्यम्‌। तथा च शुत्यतर- 
था नद्यः स्यंदमानाः समुद्रायणाः समुद्रं शएाप्यास्तं गच्छति नामरूएे दिहाय। तथा 
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(तरङ्गिणी) 

विद्ा्नामरूपाद्वमुक्तः परात्परं पुरुषमुपेति दिव्यं इति। नन्वत्र श्रुतौ सवांसामपां समुद्र 
एकायनमित्यत्रापि समुद्रदाब्देन जलरारिरेवोच्यते। जलराशिं प्राघ्तानां नादीनां च तेन सहाभेद 
एव च प्त्यक्षसिद्धस्तत्कथमुच्यते ब्रह्मणि स्थितिरित्यत आह ॥ न हीति ॥ अत्र सैधवसिल्यवाक्य । 
समदरपदसमानार्थोदकपदेन जलरारिर्नोच्यत इत्यथः! ननु चंद्रोदयेन समुद्रो वर्धते समुद्र 
सखायादित्यादिषु समुद्रशब्दस्य जलराशौ प्रयोगदरशनादत्रापि समुद्रपदेन जलरारिरेव ग्रहीतुं युक्त 
इत्यत आह ॥ पर्वतरति ॥ नन्वपामयनत्वेन निर्दिष्टस्यापि समुद्रस्य कुतः खातादिरूपत्वमत ` 
आह ॥ न चेत्ति॥ समुद्रो वर्धत इत्यादौ वृध्यादेः खातादावसंभवात्समुद्रशब्दस्य जलरारयर्थत्वमिति 
भावः। समुद्रशब्दस्य खातायरथे प्रकृतोपयोगमाह ॥ न चेति ॥ एवं श्रुतिरिति।। सैधवघनखंडिकया 
संपू्णयेतयर्थः ॥ अविनाशीति ॥ ैँधवघनखंडिकाऽव्यवहितोत्तरखंडिकायां स॒ होवाच मैत्रेयि 
“अत्रैव मा भगवान्मोहांतमापीपन वा अहमिमं विजानामी'ति सहोवाच न वा अरेऽहं 
मोहं विजानाम्यविनाङी वा अरेऽयमात्माऽनुख्छित्तिधर्मत्यस्यां न प्रेत्य संज्ञास्तीति पूर्ववाक्येन 
भूतवियोगानंतरं मुक्तौ ज्ञानं नास्तीति याज्ञवल्क्येनोक्ते किमात्मनादा एव मुक्तिः येन 
मुक्तावात्मनाशात्‌ ज्ञानाभावः उतारोषविरोषगुणनाश एव अथवाऽद्वितीयचिन्मात्रावेषो वा 
मुक्तिः । येन द्वितीयाभावात्‌ ज्ञानाभावः इत्यक्तम्‌। याज्ञवल्क्येनेत्यादि स्वन्यामोहमाविष्कुर्वतीं 
मत्रेयीं प्रति याज्ञवल्क्येन मतत्रयमपि निरस्तमित्यर्थः ॥ पुनरुक्तिरिति ॥ अनिच्‌ प्रत्ययानुपपत्तिश्च 
द्रष्टव्या । धर्मादनिच्‌ केवलादिति केवलोपपदपूर्वात्‌ केवला धर्मशब्दात्तदक्तेः । ननूख्छित्तिधमां 
न भवतीति करणे नायं दोषः। नच पुनरुक्तिः। अविनारीत्यनेन स्वरूपानाश- 
स्यानुच्छित्तिधर्मेत्यनेन विनाशानाधारत्वस्य चोक्तेरित्यत आह ॥ अनुच्छित्तिरिति ॥ बह्रीदस्तू- 
भयथाप्याभ्रयणीयत्वादिति भावः। ननु चिन्मात्रं यदद्वैतं स्याक्किमपि न जानीयात्‌। यत्र 
द्वैतमिव तत्रैव ज्ञानमिति व्यतिरेकव्याप्रौ व्याप्यविरेषणमिवेति व्यर्थं स्यादित्यत आह ॥ यत्र . 
हीति ॥ यत्र द्वैतं तत्र ज्ञानमिल्युक्ते परमतेऽप्रसिद्धिः । द्वैतस्य मिथ्यात्वेन सर्वत्र तदत्यंताभावस्यैव 
सत्त्वेन कस्यापि द्वैतानधिकरणत्वात्‌। इवेत्यस्योपादाने तु मिथ्याभूतं श्तं लभ्यते। तच 
स्वात्यत्ताभावाधिकरणेप्यस्तीति नाप्रसिद्धिः। नन्वेवं ॑स्वमतेनैकात्यम्‌। ज्ञाने . सत्यपि 
मिध्याद्वेताभावादित्यत आह ॥ पररीत्येति॥ युक्त इति दोषः ॥ अल्पत्वाद्रेति ।! यथाकथंचिद्धेद- 
सत्त्वमल्परान्दा्थः। ननु इषटांतायुपपत्तिभिरात्मविज्ञानेन सवविज्ञानमाधोषयंती सती चोपनिषत्‌ 
न द्वितीयं सहते इति कथं तर्कपरा व्याख्यायत इत्यत आह्‌ ॥ अन्ययेति॥ द्वितीयमात्रनिषेधपरत्व 
इत्यर्थः ॥ वाक्यशेष इति॥ सर्वविज्ञानवाक्योत्तरवाक्य इत्यर्थः ॥ सर्वमिति ।। परमात्मव्यति- 
रेकेणान्यत्रान्याभितं सर्वौमिति यो वेद तं पुरुषं तदेव स्व॑ परादात्‌ येत्‌ खंडयेत्‌ एवमेव 
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(तरङ्गिणी) 

रहम तं परादादित्यादिना व्रह्म क्षत्रं लोकान्देवान्‌ वेदान्‌ भूतानि सर्वमित्येवमंते वाक्ये बोध्यम्‌ । 
्राह्मणायमिमानिनी देवता परमात्माधितां मामन्याभितां जानातीति हेतोः क्रुष्यतीत्यर्थः। 
अन्यथा ब्रह्म तं परादायो ब्रह्म वेदेत्यादिनैव पूर्णत्वेनान्यत्रेति व्यर्थः] अन्याध्रितत्वनिंदया 
त ब्रह्माभितत्वे तात्पर्यमवसीयत इति भावः। 


नन्वात्मनि विज्ञात इदं सर्वं विज्ञातमिति प्रतिज्ञायामात्मव्यतिरेकेण सर्वस्याभाव इत्येवरूपदहेत्‌ 
साधयितुं ब्रह्मोपादानकत्वं सर्व॑स्याभिमतम्‌। तदुपपादनाय स्थित्यादिषु ब्रह्माभधितत्वं वक्तु 
ददुभ्यादिदृ्टांता उक्ता इति द्वितीयाभावे तात्पर्यमवेगम्यत इत्यत आह ॥न दहीति॥ स 
यथा ददभेर्हन्यमानस्य न बाह्यान्‌ शब्दान्‌ शक्रुयाद्रहणाय ॥ दुन्दुभेस्तु ग्रहणाय दुन्दुभ्याघातस्य 
वा शद्रो गृहीतः। अत्र परमते स इति दृष्टान्तः लोके यथा दण्डादिना ताड्यमानस्य 
भेयदेः दुन्दुभिशद्सामान्यात्‌ निष्कृष्टान्‌ तारमन्द्रादिरूपान्‌ बाद्यशद्रान्‌ गृहीतुं न शक्तो भवति । 
दुन्दुभेस्तु ग्रहणेनाहननमाघातः। आहनविकिषटस्य दुदुभेग्रहणे सति कन्दसामान्य- 
विरिष्टददमिग्रहणे सति तद्धताः विषा गृहीता भवेति। न तु त एव निर्भय ग्रहीतुं 
शक्यते। एवं शंखस्य ध्मायमानस्पेत्यत्र वीणायै वायमानायै इत्यत्र च बोध्यम्‌। 
इत्यादिरूपेणार्थकरणेपि यथा सामान्यं विना विशेषो नावतिष्ठते तथा ब्रह्यव्यतिरेकेण जगनास्तीत्येव 
प्रतीयते न तु ब्रह्मणि तदध्यस्तमिति। दृष्टातानानुगुण्यात्‌। सामान्ये विरोषस्यानध्यासात्‌ 
भवद्रीत्योत्यत्तिविषये आरद्र॑धनाप्निधूमदृष्टं्वास्येपि लीलयानायासेन निश्रसितवस्नगत्सर्जनमित्येव 
प्रतीयते। न तु तत्राध्यासः। भवदभिमते प्र्यविषये अप्समुद्रदृष्टाते वाक्येपि स्पात्व- 
ण्जिह्ारसायनेकोपन्यासात्‌ त्वग्वेदयत्वेन स्पङस्य त्वगधीनत्वमिवात्माधीनत्वमेवावगम्यत इत्यर्थः । 








न्यासाद्रिसृततर्काबुपरैः पक्षयुगं युजि। 
न्यायामृततरंगिण्यां यत्र त्वस्यार्थवर्णनम्‌।। यत्र त्वस्येति भरुत्यर्थः। 


न्यायामृतकण्टकोद्धारः 


ननु तथापि यत्नत्वस्येति श्रुतौ मिप्यात्वं प्रतीयते! तथाहि यत्र यस्यामवस्थायां सर्व॑ क्रियाफलकारकात्मकं 
सर्वमात्मैवाभूत्‌ आत्मव्यतिरेकेण नाभूत्‌ तत्‌ तदा तस्यामवस्थायां केन करणेन कि कर्मादिकं पयेत्‌ ? 
करणादेरभावेन किमपि न पश्यतीति! तथा च कथं मिथ्यात्वे भ्ुतिप्रमाणाभाव इति शङ्कते नापीति, 
कुतो नेतिचेत्‌ पूषो्तरविरोधात्‌। कस्तर्हि पूर्वोत्तराबिरद्मो वाक्यां इत्यततः ते दर्शयितुमाह अत्रहीति। 
नन्व समुद्रशब्दस्योदकराशिवाचित्वात्‌ तस्य च सैन्धव खिल्येत्यनेनाभेदात्‌ कथमस्य जीवस्य ब्रह्मणि 
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(कण्टकोद्धारः) 
स्थितत्वे दृष्टान्तत्वमित्यत आह नहीति! समुद्रशब्देन खातादि ग्रहणे युक्तिमाह पूव॑त्रेति। न च तत्रापां 
समुद्र॒ एकायनमित्युक्तेः समुद्रदब्देन खातादिरस्तु स्वस्य स्वाभ्रयत्वासंभवात्‌। स॒ यथा सैन्धवेत्यत्र 
समुद्रशब्देनोदकरारिध्रहणे किं बाधकम्‌ १ तच्रैवात्र स्वाभ्रयत्वानुक्तेरिति बाच्यम्‌। एकेन शब्देन पूर्वं बुद्धिस्थितस्थैव 
ग्रहणे लाघवात्‌ अनुपस्थितग्रहणे गौरवात्‌। यथा पदे जुहोतीत्यत्रैकहायन्याः पूर्वं प्रकृतत्वात्‌ तत्पद्मेव 
गृह्यते। तद्वदेव। ननु समुद्रशब्देनोदकरारिमेव गृहीत्वा तस्य सैन्धवखिल्याभेद एवात्रोच्यत इत्यङ्गीकारे 
को दोषः ? रेक्यश्रुत्यानुगुण्येना प्रकृतग्रहणोपपत्तेरित्यत आह एतचेति। सर्वात्रामपां समुद्र एकायनमिति 
दृष्टान्तेन मुक्तजीवपरमात्म भेद उच्यत इत्यत्र सम्पतिमाह उक्तचेति। एवं पूर्ववा्यार्थमुक्कता विवक्षितवाक्यार्थं 
दर्शयितुमाह एवमिति! अत्र श्रुतिरित्यस्याहत्यनेन संबन्धः। तथा च यत्र त्वस्येत्यत्र न वस्तुस्थितिकथनम्‌। 
अपितु मायिमते ब्रह्ममात्रावस्थानं मुक्तिरितिपक्षे मोक्षे दुःखं स्यादित्यनिष्प्रसङ्गोऽभिधीयते, न मिथ्यात्वमित्यर्थः। 
उक्तार्थानङ्गीकारेऽनिष्पसङ्गमाह अन्यथेति। धर्मकान्ददैय्थ्यं चेति। एवं च शब्दाधिक्यादर्थाधिक्यमिति भावः। 
ननु यत्रत्वस्येत्यस्य मिथ्यात्वपरत्वानङ्गीकारे यत्र॒ हि दैतमिवेति पूर्ववाक्यविरोधः। तत्रैवराब्देन 
द्ैतमिथ्यात्वप्रतीतेः। यथा रजतमिवेत्युक्ते रजताभावप्रतीतिस्तथा द्रैतमिवेत्युक्तेऽपि द्रैताभावप्रतीतिरित्यत 
इवशब्दं व्याचष्टे यत्र हि द्वैतमिवेति। तथाचेकराब्दस्य प्रमाणाविरुद्ध पूरवोत्तराविरु्स्वल्पायर्थत्वे संभवति 
न तद्विरुद्धमिथ्यात्वपरत्वम्‌। इवङाब्दस्य स्वल्पायर्थत्व इव मिथ्यात्वायर्थत्वेऽभिधानाभावादिति भावः । प्रतीतिस्तु 
तात्पर्यवरादपपद्यते। न च प्रकृते तात्प्ज्ञापकं रिचिदस्तीति भावः। अन्यथेति। यत्र हि द्रैतमिवेति ` 
वा्यानुसारेण यत्रत्वस्येत्यस्य मिथ्यात्वपरत्व इत्यर्थः । अन्येत्विति। श्रुतिस्मृतिभ्यां मोक्षे ज्ञानस्य प्रमितत्वात्‌ 
तन्निषेधपरेत्वेन व्याख्यानं प्रमाणविरुद्धम्‌। जन्यज्ञाननिषेधपरत्वेन व्याख्यानं तु नास्माकं विरोधि। उक्तरीत्या 
काक्या संभवति छिष्टकल्पनानुपपतेश्वेति । 
| यत्र त्वस्येति श्रुत्यर्थः । 


न्यायामृतप्रकाराः 


रधवखिल्यो ल्वणखंडः। तदाश्रयः उदकरारयाश्रयः। ननु समुद्रकब्दस्य खातवाचित्वमयुक्तं “समुद्रं 
दोषयिष्यामि प्यं यातुं ्वंगमा”" इति प्रयोगाजलरारिपर एव समुद्रराब्द इत्यतः पूर्ववाक्यविरोधमाह्‌ ॥ पूति ॥ 
तथापि समुद्रशब्दस्य जलरादिवाचित्वे किमायातमित्यत आह ॥ न चेति।। ॥ नचेधरेति॥ तथा च 
सैधवखिल्यस्थानीयस्य मुच्यमानजीवस्यापि न खातवरुणस्थानीयेश्वराभेद्‌ इत्यर्थः ॥ नापीति ॥ 
खातादिरूपेश्वरस्थितजलरारिरूपपूर्वमुक्तेरपि नाभेद इत्यर्थः। तथाच रैँधवखिल्यस्य खातादिना तत्रत्यजलराशिना 
च यथा नाभेदस्तथा जीवस्यापीश्वरेण पूर्वमक्तेेति भावः ॥ उक्तं चेति ॥ बृहदारण्यकभाष्य इत्यर्थः । अविनाङीवा 
इत्यादेर्थो “ज्ञानरूपस्य विज्ञाननाशस्त्ाङञ एव तु। इति रून्यमतोख्छित्त्या" इत्यायनुन्याख्यानोक्तरीत्या 
रटव्यम्‌ || अन्यथेति ॥ एवं यत्र त्वस्येति वाक्यस्य ॒परमतनिरासकत्वाभावे वस्तुस्थितिमात्रकथनपरत्वे 
देत्यर्थः।। धर्मेति ॥ न डि चिन्मात्रावस्थानरूपे मोक्षे त्वन्मते ऽनुख्छिता धर्माः संतीत्यर्थः ।। अनुच्छित्तिरिति॥ ` 
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(प्रकाशाः) 

स्वरूपानारस्तस्येति भावः। ननु तर्हिं यत्र हीति वाक्येऽनुपपत्तिरिव भवतां “यत्र हि द्वितमिवे!"ति श्रुतौ 
इव ङब्दमरिप्रा द्तस्यासत्त्वमवगम्यत इति चेत्तत्राह ॥यत्र॒॒दहीति॥ ॥ पररीत्येति॥ 
“परसि द्ध्दृषण ' 'मिल्युक्तत्वादिति भावः। तथा च यत्र मिथ्याभूतोपि मेदो भवति तत्र इतर इतरेपरयतीत्यादि 
युज्यते यत्र निवृत्ताविद्यावस्थायां सोपि नास्ति तदा केन कं पइयेदित्यादिरर्थो द्रष्टव्यः ॥ अल्पत्वादिति ॥ 
यत्र हीति वाक्ये इव इब्दोऽल्पत्वार्थः। अस्वतो भेदो भवतीत्र्थः। तदधीनः. दुदुभ्यायधीनः। एवं 
दार्तिकेपीति भावः। केवलस्य अगप्राकृतदेहेद्रियादिमतः ॥ ज्ञानेति ॥ ॥। वृत्तिरूपन्ञानेत्यर्थः ॥ 

यत्र त्वस्येति श्ुत्यर्थविवरणम्‌। 


८. न तु तदद्धितीयमिति भ्रुत्यर्थविवरणम्‌ 


नापि “"यदद्धैतं पयति पयन्यै तन्न पङ्यति न हि द्रषुरशेविपरिलोपो विद्यते 
अविनारित्वात्‌ न तु तद्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यत्पर्येत्‌!' ईति श्रुतिस्तत्र 
मानम्‌ । पूर्वत्र दि “शुकस्य नीलस्य पिगलस्य हरितस्य लोहितस्य पूर्णाः" इति 
नाडीस्थभगवन्मूर्तीनां विलक्षणरूपत्वमुक्तन्तेन तद्रूपाणामभेदः प्राप्तः तथा तद्रा 
अस्यैतदाप्रकाममात्मकाममकाममरूपमितिषष्ठया रूपरूपिभेदश्च तनिरासार्थं भगवत्‌ 
रूपादीनामभेदोऽत्रोच्यते। “हदयं ब्रह्य!"ति श्रुत्या तस्यैतदेव निरुक्तं हृदय" 
मित्यादि्रुत्या च ब्रह्मणि प्रसिद्धेन हृदयनिमित्तकेन “हदयस्य भवतीति!" ति पूर्वत्र 
हृदयशब्देन निर्दिष्टं ब्रह्म यत्स्वगुणादिकं द्वितं स्वस्माद्‌ मिन्नं न पड्यति, तद्द्धितीयं 
नास्ति द्वितीयत्वेन नास्ति, कुतः १ परयन्सर्व॑ज्ञ॒ एव सन्नीदवरो न पयति, .. 
न हि द्रषटुरीरवरस्य दृष्टेःविपरिलोपो बाधो वियते नित्यत्वात्‌। यत्तु जीव्जडादिकं 
स्वस्माद्विभक्तं पद्यत्तत्ततोऽन्यदिति भ्रुत्यर्थप्रतीतेः पयतीति दर्शनकर्तुरेव पदिन्यायेन 
यद्द्रितमित्यत्र प्रतियोगित्वेनान्वयात्‌ तदुद्वैतमिति यच्छब्दस्य न तु तदिति 
व्यवहिततच्छब्दान्वयस्तु ““यत्तदोस्साकाक्षत्वादाकाक्षायाश्च सनिधानाद्भलीयस्त्वायुक्तः । 
उक्तं हि जैमिनिसूत्रे (“आनन्तर्यमचोदने! !ति वार्तिके च~ 


यस्य येनार्थसंबधो दूरस्थेनापि तेन सः । 
अर्थतो हयसमर्थानामानन्तर्यमकारणम्‌ ॥ इति । 
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अन्यथा यद्विभक्तं तत्नास्तीत्येतावता पूर्णत्वेन शोषवैयथ्यम्‌ । कथं च त्वत्पक्षे 
चैतन्यमात्रे ^“न हि दरषटेविपरिलोपः, न हि प्रातुप्रतिर्विपरिलोपः,. न दहि स्पष्टः 
 स्पृष्टेविपरिलोपः'' इत्यादिनोक्तं दृटित्प्रातित्वस्पृषटित्वादिकं द्रष्ूत्वादिसम्बन्यश्च। किं 
च पूर्वत्र “'यथास्मिन्नाकाडे उयेनो वा सुपर्णो वा विपरिपत्य श्रान्तस्संहत्य पक्षौ 
सह्यायैव प्रियते एवमेवायं पुरुष" -इति। “(तदयथा प्रियया स्त्रिया संपरिष्वक्तो 
न बाह्यं किंचन वेद नान्तरम्‌, एवमेवायं पुरुष” ईति भिन्नस्य नीडङ्येन- 
स्तरीपुरुषादिद््ान्तोक्तिः “्ाज्ञनात्मना संपरिष्वक्त'* इति जीवेशभेदोक्तिश्ायुक्ता 
स्यादिति। 
न तु द्वितीयमस्तीतिश्रुत्यर्थः। 


न्यायामृततङगिणी 


 ॥ यद्वैतमिति॥ अयं काण्वानां पाठः। माध्यंदिनानां पदयत्वैतद्रषटव्यं न परयतीत्यादिपाठः 
॥ तत्रेति॥ ननु कथं न मानम्‌। तथा हि शांकरीये बृहदारण्यकभाष्ये उक्तम्‌। सुषुपरौ 
निष्परपच आत्मा भवतीति विक्षिप्य पूर्वोक्तमर्थं पुंजीकृत्य वन्तु तयथास्मिनाकादो शयेनो 
` वा सुपणेवित्यादिचतसः खंडिकाः प्रवृत्ताः ! तत्र संपरिष्वक्तस्त्ीपंसदृष्टतेन प्राज्ञपरिष्वक्तात्मनो 
 बह्यांतरज्ञानरारित्यमुक्तम्‌। तच्च ॒चैतन्यात्मस्वभावस्य स्वयंज्योतिषोऽनुपपनमित्याशंकायां 
ज्योतित्राह्मणे यदैत पञ्यतीति नव ॒खंडिकाः प्रवृत्ताः। तत्तत्र सुषुप्ते यद्वैतं न पश्यति 
तत्तत्र सुषुसे पयन्‌ वै पद्यनेव न पर्यति। ननु सुषुप्ते चश्षुरादिकरणव्यापाराभावानन पश्यतीति 
जानीम इति चेन्न। हि यस्मात्‌ ब्ष्ुः स्वरूपभूतायाः दृषटज्ञानस्य विपरिलोपो न विद्यते । 
 यथाप्ररौष्ण्यं यावदप्रिभवति तथा यावद्ष्ट दृष्ट्भवति। कथं तर्हिं न परयतीत्युच्यते। उच्यते । 
नतु तत्‌ विषयभूतं द्वितीयमस्ति यद्विभक्तं पद्येदिति भरतौ तथाग्रिमासु न जिघ्रतीत्यादिभुतिष्वपि 
एवं षाषटमैत्रेयीव्राह्मणगत यद्वैतं न पर्यतीत्यादिष्वपि द्वितीयमात्रनिषेधादित्याशंक्य श्रुत्यर्थमाह 
॥ पू्वत्रति॥ ता वा अस्यैता हिता नाम नाड्यो यथा केशः सहस्रपाभिनस्तावताणिग्रा 
तिष्ठेति शङ्खस्य नीरस्ये'त्यादिवाक्येषु॒शुङ्खादिभगवद्रैनाड्यः पूणां इत्युच्यत इत्यर्थः 
॥ तदरूपाणामिति ॥ .मगवन्मू्तीनां तजिष्टशुङ्खादिगुणानां चेत्यर्थः । यत्‌। द्रैतमिति श्रुती परयतीति 
क्रियां प्रति कर्तृत्वेन व्रह्म परामृरुयत इति वक्तं ब्रह्मणः प्रकृतत्वमाह ॥ हदयमित्यादिना ।। 
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ननु “आगतं पुण्येनानन्वागतं पापेन तीणों हि तदा सर्वाच्छोकान्‌ हदयस्य भवतीति 
पूर्ववाक्ये तदा सुप्यवस्थायां स्वंशोकरहितो जीवो हदयस्य परमात्मनः संबधी 
भवतीत्यभिप्रायकहदयशब्देन ब्रह्म प्रकृतमित्यथः। ननु हृदयशब्देन कथं ब्रह्मोच्यते। तस्य 
पुडरीकाकारमांसपिडवाचिनस्तत्स्थांतः करणलक्षणस्य शोक्शब्दलक्षितकामान्ितत्वादित्याशंक्य 
तत्र रूढियोगौ दर्शयति ॥ हदयं ब्रह्मेत्यादिना ॥ हृदयं ब्रह्यत्यारुणेया इत्यत्रोपासनाभवणेपि 
बरह्माहैव ता इति वाक्यरोषेण ते उदरहदये ब्रदयवेत्यर्थकेन हदयस्य ब्रह्मत्वसिद्धिरित्यर्थः । 
छांदोग्ये स वा एष आत्मा हदि तस्यैतदेव निरुक्तं हदयमिति तस्य ब्रह्मणो हृदयमिति" 
निरुक्तं नाम। बृहदारण्यके च एष ॒प्रापतिरहदयमेतद्हौतत्सर्वं॑तदेतत्रयक्षरं हदयमिति ह 
इत्येकमक्षरमभिहरत्यस्मै स्वा्रान्ये च य एवं वेद द इत्येकमक्षरं ददत्यस्मैस्वाश्चान्ये च य 
एवं वेद यमित्येकमक्षरमेवेति स्वर्गलोकं य एवं वेदेत्यादिना हृदयरब्दस्य ब्रह्मणि रूदेसक्तत्वात्‌ 
हरति ददाती या तीति हृदयमिति योगस्यापि सूचितत्वाचच। नादीवाक्ये शुङ्ादिगुणानां 
प्रकृतत्वात्‌ यत्‌ द्रैतमित्यत्र यच्छब्देन परामश इत्यभिप्रेत्याह ॥ यत्‌ स्वगुणेति॥ स्वं च 
गुणादिकं चेति विग्रहः । स्वं नाडीस्थभगवन्मूर्त्यादि। गुणादिकं चाधात्स्वस्यैवेत्यर्थः- ॥ तदिति ।। ` 
न तु तत्‌ द्वितीयमस्तीत्यत्र वियमानस्य तच्छब्दस्य यत्‌ दवैतमित्यत्रान्वितस्य यत्यशयेदित्यत्र 
यच्छब्देनाप्यन्वय इत्यभिप्रायः । ननु परैतशब्दार्थं भेदं प्रति प्रतियोगित्वेन ब्रह्मणोऽनिदेशात्कथं 
स्वस्माख्िनमिति व्याख्यानमित्यत आह ॥ पर्यतीति ॥ 


पदिन्यायेनेति। चतुर्थस्य प्रथमपादे विचारितं ! पदकर्माप्रयोजकं नयनस्य परार्थत्वात्‌ । 
ज्योतिष्टोमे एकहायन्या क्रीणातीति सोमक्रयणं प्रकृत्य श्रूयते षट्पदान्यनुनिष्क्रामति सप्तमं 
पदं गृह्णातीति। एकहायन्या गोः सोमक्रयदेशं प्रति नयने सति सप्तमं पदं यदेश भवति 
तदेशगतपांसून्‌ गृह्णातीत्यर्थः । तत्र॒ एकहायनीनयने संदेहः किं पदपासुप्युक्तमपि वा उत 
 ऋयप्युक्तमेव वा। तदर्थं किं एकहायनी उभयार्था वा ऋयार्थमेव वा। तस्याद्युभयार्थत्वे 
तत्सस्कारा्थस्य नयनस्यापि तह्रेणोभयप्रयुक्तत्वं ॒स्यात्‌। ऋयमात्रार्थत्वे तु एकटहाय- 
न्यास्तनयनस्यापि क्रयमात्रा्थत्वेऽपरस्यारोषित्वादप्रयोजकत्वम्‌। पूर्वपक्षस्तु। उभयार्थैकहायनी । 
न च तस्याः श्रुत्या ऋयार्थाया उभयार्थत्वे मानाभावः । कऋयाथांया अपि तस्याः सनिधानेनानुपपत्त्या 
च पदपास्वर्थत्वस्यापि संभवात्‌। तथा हि। पदपांसूनां पदिनं विनानुपपतत्या सनिधानायोग्यत्वाच 
एकहायन्येव पदिनी संबध्यते। न च पदपांसूनामप्रयोजनत्वेन शेषित्वासंभवः। यर्हि हविधनि 
प्राचीं प्रवरतयेतुस्तर्हिं तेनाक्षमुपाज्यादिति. सोमधारणार्थशकटस्य हविर्धानसंज्ञस्य योऽक्षो 
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दारूविरेषस्तदंजनं पदपांसुना कर्तव्यमिति तेषां सप्रयोजनत्वात्‌। तदुक्तं तंत्रसारे । 


कि प्राप्तं यद्यपेक्षत्वात्‌ पदस्य पदिनी स्वतः। 
पोग्यत्वात्सननिधेश्रहाप्यगं स्यादेकहायनी । 
भुत्यास्याः ऋयरोषत्वेष्यन्यथानुपपत्तिततः । 
सभनिधेरितरांगत्वमपि स्यात्पशुधमंवत्‌। 
परकृत्यर्थत्वबोधेपि शेषाणामुपदेशतः। 
विकृत्यर्थत्वमप्येषामतिदेशेन चेष्यत इति । 


सिद्धातस्तु। श्रुत्या क्रयार्थाया एकहायन्या सस्काराथस्य नयनस्यापि ऋयार्थत्वात्तदनु- 
निष्य्पदपांसूनां नयनं प्रत्यप्रयोजकत्वम्‌। तदुक्तं तंत्रसारे । 


्रयार्थायाः प्रसंगेन पांसुग्रहणसंभवात्‌। 
न दुरबलप्रमाणेन कल्पनीया तदर्थतेति। 


सन्निधिलक्षणेन दुबलप्रमाणेन पदपांस्व्त्वमपि नैकहायन्याः कल्पनीयमित्यर्थः। अत्र 
ूर्वप्षन्यायेन यथा पदपांसुषु प्रकृतैकहायनी परदिनी संबध्यते तथा द्रैतमित्यत्र प्रतियोगित्वेन 
प्रकृतं ब्र संबध्यत इत्यर्थः । अत्र पदन्यायेनेत्यादिपाटकल्पनमत एव निरस्तम्‌ 


।। आनंत्यमिति ॥ बहुषु पठितेषु कस्यचिदानंतर्यस्यावर्ज॑नीयत्वादनुष्टानक्रमार्थत्वेन च 
त्सनिधिविशेषाब्रानार्थव््वोपपत्तेः उभयार्थाकाक्षादिरूपप्रकरणादिकल्पकत्वायोगात्‌ श्रुतिक्च 
क्रमस्य साक्षाद्विनियोजकत्वाभावादानंत्यमंगांगिसंबंधस्यानाक्षेपकमिति जैमिनि सूत्रार्थः। तथा 
हि तृतीयस्य प्रथमपादेमिदहितं हस्ताववनिक्ते उरपराजिं स्तृणातीति दरशपूणैमासयोः भूयते । 
तत्र हस्तावनेजनस्य हस्ते संस्कारार्थस्य तटह्ररा रिं स्वाव्यवहितोत्तरभाविरलपराजिस्तरणमातं 
रत्यगत्वं उत स्वानंतरभाविउलपराजिस्तरणादिसवंपदार्थागत्व वेति संशयः । उर््वलूतानि उलपानि। 
सुगंध्यादिकडिनतृणानि। तैस्तृणेर्दीर्धवेदिमध्यस्तरणं ` उलपराजिस्तरणम्‌। तत्राव्यवहिता- 
नंतरातिक्रमहेतोरयोग्यत्वस्याभावात्किं भावयेदित्युपकायपिक्षायां ञग्रे पठित एवोपतिष्ठते न पूरव 
इति पूवेत्रासंबंधादव्यवहितोत्तरोखपराजिस्तरणं प्रत्येव हस्तावनेजनमंगामिति प्राप 
स्तरीतुमित्यायभ्रवणाद्रयोराख्यातयोरेकवाक्यत्वाभावादाकाक्षायोग्यतयोरनंतरस्येव तदुत्तरेषामपि 
शरन्वात्सनिधिमात्रस्य चोक्तविधयान्यथासिद्धत्वात्साध्यांतराभवणेन चावांतरकथंभावरूपावांतर- 
प्रकरणाभावात्सर्वस्योत्तरस्यांगमवने जनमिति सिद्धांतः। तदुक्तं वार्तिके । 
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न तावदेकवाक्यत्वं दर्यते योग्यता समा। 
अवातरकथभावस्तदानीं न च गम्यत इति। 


तयथास्मिज्राकाश इत्यादिषु प्रस्तुतस्य सुप्तजीवस्य पुण्यपापानन्वागतिमुक्त्वा सुपुपे स्वयं 
्रकारास्यात्मनो रूपादिविशेषदना्यभावप्रतिपादनात्‌ जीवपराः खंडिकाः कथं परमात्मनि 
योज्यत इत्यारंक्य परपक्षेऽनुपपर्तिमाह ।॥ कथं चेति॥ परपक्षे सुतौ दशिघ्रात्यादेविलोप एवास्ति । 
चक्षुरादिकरणकरूपगंधादिविषयोपरितज्गपेरेव इशित्वप्राततित्वादियुक्तत्वात्‌। सुरौ च तदभावात्‌! 

नित्याखेडचैतन्ये तु तथात्वामावादिति भावः ॥ द्रष्रादीति। न च षष्टयोः सामानाधिकरण्यमिति 
वाच्यम्‌! तव मते कर्वर्थतृचोऽविवक्ितार्थत्वेन ्षटिशब्दयोरथभेदाभावेनान्यतसयर््यात्‌ । यथोक्तं ` 
त्वदीये वृहदारण्यकभाष्ये। नन्वनित्यक्रियाकतृविषय एव तृच्‌ दृष्टो यथच्छेत्ताभततेत्याशंक्य 
अपरिलुपस्वभावैवात्मनोदृ्टरतस्तया स्वयंज्योतिः स्वभावया पदयनेव भवति सुषुप्ते इत्यादि । 
यथादित्यादयो नित्यप्रकारास्वभावा एव संतः स्वाभाविकेन नित्येनैव प्रकारोन प्रकाराय॑तीत्युच्यते 
तथाऽयमप्यात्माऽविपरिटुस्वभावया दृष्ट्या नित्यया द्रेतयु्यत इति च .॥ यथेत्यादि! 
जीवगतसुषुप्यवस्थायाः; परमात्माधीनत्वं वन्तु दृष्टां उच्यते रुतौ तयथास्मिनित्यादि । सुपणशब्देन 
षप्रगामी उयेनविरोष उच्यते, संहत्य प्रसायं पक्षो! सम्यग्लीयतेऽस्मिनिति सह्यो नीडं 
तस्मै। नीडार्थमात्मनैव भ्रियते। नीडे तिष्टतीति यावत्‌! . एवमेवायं पुरुष एतस्मा अंताय 
धावति । यत्र सुपो न कंचन कामं कामयते न कंन स्वप्नं पयति यथा पक्षी परिपतनजश्रमापनुक्तये 
` स्वनीडमुपस्पति एवमेव जागरतस्वप्नजश्रमापनुक्तये परमात्मानं धावति ` पराप्नोति । अयं पुरुषो 

जीवः। एतस्मे अंताय स्थानाय सुप्य वस्थाप्रदाय परमात्मने यत्र परमात्मनि सुपो जीवः । 


सिित्यानंदः प्ररो विष्णुस्तमाप्ः सुप्त उच्यते । 
संप्राप्य तमजं जीवः कामयेनैव किचन । 

न च स्वप्नसमभ्रातिज्ञानं याति कदाचन। 
सुषुप्रौ च कमुज्ञानान्मुक्तौ प्राप्तो जनादेनमिति 


वृहदारण्यकमाष्योक्तेः । (तावा अस्यैता हिता नाम नाड्यो यथा केशः सहस्धाभिन्नस्तावत्ताणिभ्जा 
तिष्टति शुङ्खस्य नीलस्य पिंगलस्य हरितस्य पूर्णां अथ यत्रं श्रती व॒ जिर्नतीव हस्तीव 
विच्छाययति गसैमिव पतति यदेव जाग्रद्धयं पदयति तदव्रावियया मन्यतेऽथ यत्र देव इव 
राजेबाहमेबेदं सबोस्मीति मन्यते सोस्य परमो लोकः” । पूर्वतर परमात्मनो जीवं परति स्थानत्वमुक्तमञ 
विविच्यते। ता वै शा्त्रातप्रसिद्धाः । अस्य सुप्तजीवसरीरस्य । एता; दितनामकाः सूष्माः 
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(तरङ्गिणी) 
शुद्धादिपरमात्ममूर्तिभिः पूरिता नाख्यस्संति तासु नाडीषु कंटदेशे यदा जीवो भवति तदा 
स्वप्नं परयति । 


निहितो भगवान्यत्र हिता नाड्यः प्रकीर्तिताः । 
नानावर्णा हरिस्तासु नानारूपी व्यवस्थितः । 
तासां मध्ये सुषुञ्रा च तत्र सुप्तिं व्रजत्ययम्‌। 
ता एव कंरदेशस्था जीवस्तत्र व्यवस्थितः 
स्वप्नान्पश्यति जाग्रद्रद्धयं च प्रतिपद्यते। 

अ इत्यादिर्यते विष्णुरविद्या तन्निरीक्षणम्‌। 
तेन स्वप्नानयं पदयेज्जीवो जागरितं तथेति 


बृहदारण्यकभाष्योक्तेः। ननु जीवतुल्यः परमात्मा कथं जीवस्याधारः स्यादत उच्यते। 
परमात्माज्ञाननिमित्तं जीवस्य हननादिकमस्ति। अतो न जीवतुल्यः स इत्यर्थः। जिनंति 
वङीकुर्वति। विच्छाययति हस्तिवत्‌ धावति। इवराब्दो हननादेरस्वभावत्वार्थः;। अत्राविद्यया 
परमात्मविषयाज्ञानेन यत्र चेतनसमूहे देवोहमस्मीत्यादि यो मन्यते सः अस्य जीवस्य उत्कृष्टं 
स्थानं देवादयुपमा तस्याल्पत्वार्थः इव शब्दः। तद्वा अस्यैतदत्िच्छंदा अपहतपाप्माभयष् रूपं 
तद्यथा प्रियया स्तिया संपरिष्वक्तो न बाह्यं किंच न वेद नांतरमेवमेवायं पुरुषः प्राज्ञेनात्मना 
संपरिष्वक्तो न बाह्यं किंत्न वेद नांतरं' तद्वा अस्थैतदाप्तकाममात्मकाममकामं रूपं शोकांतरम्‌' । 


जीवाश्रयस्य परमात्मनो महिमा तयोर्भेदश्रात्रोच्यते एतस्य जीवाश्रयस्य परमात्मनः 
तदेतत्प्रसिद्धं रूपं वे कीदृशं तत्‌। तदुच्यते। अतिच्छदा; छंदसामवाच्यम्‌। छदःकामोतिगतो 
यस्मात्‌ तदतिच्छंदम्‌। छंदसं सकारातत्वमिति वा। अपहतपाप्म भयरहितम्‌। तेन प्राज्ञाख्येन 
भगवद्रपेण। संपरिष्वक्तः बाह्याभ्यंतरविषयौ न जानाति। तत्र दृष्टातस्तयथा प्रिययेत्यादि । 
अस्य॒ प्राज्ञस्य एतत्‌ आप्तकामादिकं शोकातरं शोकेन रहितं रूपम्‌! “अत्र 
माध्यदिनानामशोकांतरमिति पाठः । तदभिप्रायेण शोकं विना सुरमणादित्यादि भाष्यम्‌। काण्वानां 
` शोकांतरमिति पाठः। जत्र पिताऽपित्ता भवति माताऽमाता लोका अलोका देवा. अदेवा 
7 अवेदा जत्रस्तेनोऽस्तेनो भवति भ्रूणहाभ्रूणहा चांडालोचांडालः पौल्कसोपौल्कसः 
चमणोभ्रमणस्तापसोतापसोऽनन्वागतं पुण्येनानन्वागतं पापेन तीणों हि तदा सर्वान्छोकान्‌ 
हृदयस्य भवति? । त्र संगं परमात्मानं प्राप्तस्य मुक्तस्यासंगत्वमुच्यते । 
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(तरङ्गिणी) | 
तेनाशिष्टस्स्वपुत्राणां दायादानां न वै पिता। 
तेषां दुःखाददुःखित्वान माता लोकमान्यपि। 
अलोकमानामो लोको देवोपि स्वाधिकारतः। 
वर्षणादेरव्युत्थितत्वान देवो देवमान्यपि। 
अवेदमानानो वेदः पापी पापफलाप्ययात्‌। 
अपापः भ्रमणश्ापीत्यादि 


बृहदारण्यकभाष्योक्तेः। अत्र ॒परमात्मप्राप्तौ सत्यां पिताऽपिता भवति देवाः न दीव्यति 
संसारवत्‌। वेदाश्च तथा। चांडालः शूद्रात्‌ ब्राह्मण्यामुत्पनः । पौल्कसः शद्रात्‌ क्षत्नियायामुत्पननः । 
श्रमणः श्रमकरकर्मयुक्तः। हि यस्मात्‌ तदा मुक्तौ सर्वान्‌ शोकान्‌ तीणः सन्‌ हृदयस्य 
परमात्मनः संबेधी भवति अतो युज्यते तस्यासंगत्वम्‌ एवं भूतः परमात्मा यज्नानाति 
तदस्ति यन्न जानाति तनास्तीत्येषोऽर्थो यदेतं न पदयतीत्यादावुच्यते । तदुक्तं तत्रैव । यत्किञिद्धस्तु 
भगवता न दृष्टं तन्नास्त्येव वियमानं सर्वं पदयत्येवेति। तथा च इयेनाकाशादिस्थानीयस्य 
जीवसंसारस्य सत्यत्वमेव प्रतीयत इति सर्वसामंजस्येन वाक्योपपत्तौ व्याहत्यादिदोषयुक्त- 
द्वितीयमात्रनिषेधपरत्वायोगादित्यर्थः 


यदैतं नेति सुवचः शेषार्थग्रहणे परे। 
चतुष्यदीमादिशत त्रिपदीमपरे गिरम्‌ । 


ञत्रैव प्रकरणे यत्र हि द्वैतमित्यादौ द्वैतमिति पदस्य भ्रवणाच। 
व्यासाद्विसृततकाुपुरेः पक्षयुगंयुजि। 
न्यायामृतत्रंगिण्यामथों न व्वित्यदः भरुतेः। न तु तद्टितीयमस्तीति भुत्य्थः। 


न्यायामृतकण्टकोद्धारः 


ननु तथापि यदुद्ैतं न पडयतीति श्रुतिमिध्यात्वे प्रमाणम्‌। तत्र यदद्वैतं न प्रयति तद्‌ व्रितीयं 
नास्तीति द्वितीयाभावप्रतीतेरित्यत आह नापीति। कुतो नेति चेत्‌ आन्तरानुपपततर्बाह्यानुपपत्तेश्च । तत्पदर्शनं 
च श्रुतिव्याख्यानावसर एव भविष्यति। तर्दिकोऽस्य वाक्यस्यार्थं इति चेत्‌ भगवद्रूपाभेद एवेति गृहाण । 
ननु सोऽप्रसिद्ध इत्यत आह। पूर्वत्र हीति। तेन विलक्षणरूपवत्वेन। न च द्रव्यत्वपृथिवीत्वादिविलक्षणधर्माणामिव 
विलक्षणरूपाणामप्येकजर समावेशः किं न स्यादिति बवाच्यम्‌। विलक्षणराब्देन विरुद्धत्वस्य विवक्षितत्वात्‌। 
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(कण्टकोद्धारः) । 
रूपाणां व्याप्यवृत्तित्वेन विरुद्धरूपाणामेकत्रासमावेशात्‌। ष्टयेति। ययपि सम्बन्ध एव षष्ठी। तथापि 
 भिनयोरेव संबन्य इति षष्ठया भेदप्रसक्तिः। ननु तथापि यदद्वैतं न पदयतीत्यत्र कर्तुरप्रतीतेः कथमन्वय ` 
इत्यत आह- हदयं ब्रह्येति। हदयस्य भवतीति पूर्ववाक्ये हदयशब्दनिर्दिष्टं ब्रह्मैव कर्तृ। अतो नान्वयानुपपत्तिः। 
न च हदयशब्द्ः कथं ब्रह्मवाचीति वाच्यम्‌। श्रौतप्रयोगेन योगव्युत्पत्या बेत्याशयेनोक्तं हदयमिति। 
ननु यद्‌ द्वैतं न परयतीत्यत्र द्वैत प्रतियोगित्वेन ब्रह्मण एव कुतोऽन्वयः १ जगत एव प्रतियोगित्वेनान्वयः 
किं न स्यात्‌? तथाच यद्‌ जगद्द्वैतं न प्यति तदद्धैतं नास्तीति सुलभैव मिथ्यात्वप्रतीतिरित्यत 
आह प्यतीति। तथा च दर्शनकरतृत्वेन ब्रह्मणः समिहितत्वात्‌ जगतस्त्वसमिहितत्वात्‌ सननिहितपरित्यागे 
कारणाभावात्‌ ब्रह्मण एव तरैतप्रतियोगित्वेनान्वयोपपस्िरिति भावः। यदिन्यायेनेति। अत्र यदिन्यायेनेति 
पाठो ₹ङयते। यदिन्यायस्तित्थम्‌- | 


यदि न स्यात्‌ ततः किं स्यात्‌। 
स्याचेत्‌ तन्नास्तिको हतः ॥ इति। 


अस्यार्थः। यदि सनिहितं प्रधानं वा न स्यात्‌ ततो दृरस्यासनिहितग्रहणेऽङगानुष्ठाने वा किं स्यात्‌ ? 
न कोऽपि दोष हत्यर्थः। स्याच्चेत्‌ सनिहितं लभ्यते चेत्‌ तदा तत्परित्यागी असनिहितग्राही हतः। 
यद्रा स्याचेत्‌ प्रानं तदाङ्गाननुष्ठाता नास्तिको हतः। निरङ्गकर्मानुष्ठानेन फलाभावात्‌ फलशून्यो जायत 
इति। तदिह दर्शनकर्तत्वेन ब्रह्मणः सनिहितत्वात्‌ तस्यैव दरैतप्रतियोगित्वेनान्वयः। नेतरस्य । असनिहितत्वादिति। 
यद्यपि पदिन्यायः संभवति। तथापि पदिन्यायस्य मीमांसायां प्रसिद्धत्वात्‌ सार्वजनीनत्वाद्‌ अनुष्टानसिद्धत्वाचच 
स एवादर्तव्य इति भावेन पदिन्यायेनेति पठन्ति। 


पदिन्यायस्तित्थम्‌। चतुर्थाध्याये प्रथमपादे चिन्तित्तम्‌। पदकर्माप्रयोजकं नयनस्य परार्थत्वात्‌। ज्योतिष्टोमे 
सोमक्रय आग्रायते। एकहायन्या ऋरणातीति। सोयमेकहायनी गौर्यदा सोमं कतुमानीयते तदाध्वरयुस्तस्याः 
पष्तोऽनुगच्छति ! एतदप्याम्रातम्‌। षट्पदान्यनुनिष्करामतीति। ततः सप्तमपदे हिरण्यं निधाय हत्वा तत्पदगतरजो 
गृह्णीयात्‌। एतदपि श्रुतम्‌। सप्तमं पदमध्वर्युरञ्जलिना गृह्णातीति तदेतद्रनः संगृह्य हविर्धानयोः शकटयोरक्ष ` 
रजसा युक्तमञ्ननं प्रतिक्षिपेत्‌ । 


| एतदपि श्रुतम्‌। यज्ञं बा एतत्‌ संभरन्ति यत्‌ सोमक्रयण्यै पदमिति प्रस्तुत्य यर्हि हविधनि प्राचीं 

परवर्तयेयुस्तर्हितेनाक्षमुपाञ्यात्‌ इति! तत्र संशयः। किं यदेतदक्षाभ्यञ्जनं सप्तमपदसाध्यं तदर्थमप्येकहायनीनयनं 
तेनापि प्रयुज्यते, उत ऋयार्थमेव नयनं तेनैव प्रयुज्यत इति। पूर्वपक्षस्तु सोम॒ यवत्‌ 
पदकमाक्षाञ्जनमप्येकहायन्यानयनप्रयोजकम्‌। सनिकर्षस्याविदोषात्‌। सोमक्रयवत्‌ अक्षाज्जनस्यापि ` 
एकहायन्यानयनसाध्यत्वाच। न च दध्यानयनमामिक्षया यथा संयुक्तं तथाऽक्षाञ्जनं सोमक्रयण्यानयनेन 
संयुक्तमिति वाच्यम्‌। क्रयेपि सोमक्रयण्यानयनसंयोगाभावात्‌। अथासंयुक्तोऽपि यो गवानयनेन निष्पयते 
तर््षाञ्जनमपि तेन निष्पायत इति समानत्वात्‌। तस्मात्‌ यवत्‌ पदकर्मापि सोमक्रयण्यानयनस्य प्रयोजकमिति 
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(कण्टकोद्धारः) | 
तदपचारे पनर्गवानयनमिति। सिद्धान्तस्तु! एकहायन्या क्णात्तीति तुतीयाध्रुत्या गोः ऋयार्थता गम्यते, 
गोद्वारा तदानयनमपि ऋयार्थमेवेत्ति य एवानयने प्रयोजकः। न चैवं पदकर्मर्थत्वं गोर्वा तदानयनस्य 
वा कचित्‌ श्रुतम्‌। येन तदपि प्रयोजकं स्यात्‌। यदर्थं द्रव्यं तदर्थस्तत्संस्कार इति गोरूपद्रव्यस्य यार्थे 
तत्संस्कारस्य नयनस्यापि तदर्थत्वात्‌! तथा च क्रय एव प्रयोजको, न ह्यक्षाञ्जनमपीति तदपचारे 
पुनर्नानयनानुष्टानम्‌। एतदधिकरणं सपतमंपदमित्यत्र पदरब्दस्य सन्निधानात्‌ एकहायनीपदविषयकत्वं सिं 
कृत्वा प्रवृत्तमिति पदिन्यायेनेत्युक्तम्‌। 


ननु यद्‌ दैतमित्यत्र यच्छब्दस्य सनिहितपरित्यागेन व्यवहित तच्छब्दान्वयः कथम्‌ ? समिहित परित्यागेन 
दूरस्थग्रहणस्याव्यवहित न्यायविरुदत्वादित्यत आह यद्‌ द्रैतमिति। उक्तं॒हीत्ति। तुतीयाध्याये प्रथमपादे 
चतुर्दशाधिकरणे निर्णतिम्‌ आनन्तर्यमचोदनेति। दर्शपूणमासप्रकरणे श्रूयते। हस्ताववनेनिक्ते उलपराजिं 
स्तृणातीति! वेचयामास्तरितुं सपादितस्तृणस्तम्ब उलपराजिः। तत्र हस्तावनेजनं हस्तसंस्कारार्थम्‌। लिङ्गात्‌ 
करिष्यमाण करमाङ्ग सतु अनन्तरपठितः उरपराजिः स्तरणमात्रस्याङ्गमुत सवंकमङ्गिमिति संडयः। पूर्वपक्षस्तु। 
हस्तशद्धिदरभास्तरणवाक्ययोनैरिन्तर्येण पठितत्वात्‌ क्रमप्रमाणेन हस्तशुद्धिरास्तरणमात्रस्याङ्गम्‌। न च महाप्रकरणेन 
करिष्यमाणसर्वकमाङ्गमिति वाच्यम्‌। अवान्तरप्रकरणेनास्तरणाङ्गत्वात्‌! तस्य तदपेक्षया प्राबल्यादिति, 
सिद्धान्तस्तु। अवनेजनं हस्तसंस्कारः। संस्कृत च हस्तौ सर्वानुष्ानयोग्यादित्येताहरा सामर्थ्यं लिङ्गम्‌। 
प्रकरणं च ददपूर्णमासयोः स्ष्टम्‌। अतः प्रबलाभ्यां सिङ्गपकरणाभ्यां म बाधात्‌ सर्वहेषो हस्तशुचिः। ` 
न च वाक्यात्‌ हस्तावनेजनस्यास्तरणार्थत्वमिति वाच्यम्‌। यच्छब्दायुपबन्धरहितस्यैकवाक्यत्वाभावात्‌। न 
चायान्तरप्रकरणस्य महाप्रकरणपेक्षया प्रबलत्वात्‌ तेन॒ हस्तावनेजनस्योलपरान्यास्तरणार्यतेति बाच्यम्‌। 
प्रकरणापेक्षया लिङ्गस्य ॒प्रबलत्वात्‌। पूर्वतरोत्तरत्र चोलपराज्यास्तरणाङ्गाविधानेनावान्तरप्रकरणाभावाच्च । एवं 
च यथा सनिरितमास्तरणं परित्यज्य लिङगग्रकरणाभ्यां करिष्यमाण सर्वकर्मार्थता तथा यच्छब्दस्य 
सनिहितपरित्यागेनाकाङ्गावशात्‌ व्यवहित तच्छब्दान्वयः। उक्तेऽर्थे वार्तिकसंमतिमाह वार्तिके वेति। यस्य 
पदस्य येन दुरस्थेनार्थसंबन्धोऽर्थानां परस्पराकाङ्कत्वेनान्वयः तस्य तेन द्रस्थेनापि स संबन्धः स्वीकर्तव्यः । 
अर्थतोऽसमर्थानां परस्परानाकां्ार्थकानां पदानामानन्तर्यं सनिधानमन्वये कारणं न भवतीत्यर्थः । अन्यथेति । 
यदि द्वितीयाभाव मामत्र प्रतिपायेतेत्यर्थः। अ्राद्रितीयचिन्मात्र परत्वाङ्गीकारे एतद्धाक्यस्थावान्तरवास्यविरोध 
इत्याह कथंचेति। नकेवलमेतावत्‌। एततूर्ववाक्यविरोधघ्रेत्याह किंचेति! पूर्ववाक्ये जीवेशभेदस्योक्तत्वात्‌ 
अत्रैक्यपरत्वाङ्गीकारे तद्विरोध इति भावः, 

न तु तद्रितीयमस्तीति भ्ुत्यर्थः। 


न्यायामतप्रकाराः 


यन्तु जीव्जडादिकं स्वस्माद्धिभक्तं पइयेत्तत्ततोऽन्यदिलयुक्ते स्वस्मादविभक्तमेव विभक्तत्वेन पयति भ्रात्येति 
किं न स्यादित्याकावारणाय न दहि द्रष्टरीशवरस्य टृ्र्विपरिलोपो विद्यते नित्यत्वादित्युक्तमिति योज्यम्‌। 


2.18 | न्यायामृतम्‌ 


(प्रकाशः) | 

ननु दवैतकब्दार्थभेदं प्रति प्रतियोगित्वेन ब्रह्मणोऽनिरदेशात्कथं स्वस्माद्धिननमिति व्याख्यानमित्यत आह ॥ परयतीति ` 
दर्शनकर्तुरेवेति।। दर्शनकर्तृत्वेन प्रकृतस्यैवेत्यर्थः ॥ पदिन्यायेनेति॥ चतुथध्याये प्रथमपादे चिंतितं 
“ पदक्मप्रयोजक” "मित्यत्र। ज्योतिष्टोमे ““अरुणयैकदायन्या पिंगाक्ष्या गवा सोमं क्रीणाती"'तिसोमक्रयणं 
प्रक्रम्य श्रूयते ““षद्दान्यनु क्रामति सप्तमं पदमध्वर्ुरेनलिना गृहणाती" "ति एकहायिन्याः गोः सोमक्रयणदेशं 
प्रति नयनकाके षद्क्रमणानेतरं सप्तमं पदं यदो भवति तदेरगतपांसुं अध्वर्युरजलिना गृहातीत्यर्थः । 
तजन संदेहः एकदायन्याः गोर्नयनं पदपासुग्रहणार्थमुत सोमक्रयणार्थमिति। पूरवपक्षस्तूभयार्थमिति। न च 
श्रुत्या सोमं क्रीणातीति क्रयणार्थत्वस्यैव श्रवणात्‌ उभयार्थत्वे मानाभावः। क्रयणार्थस्यापि तस्याः नयनस्य 
संनिधानेनानुपपत्त्या च पदपांसुग्रहणार्थत्वस्यापि संभवात्‌। तथादि पदपांयुग्रहणं तावदावहयकं “यर्हि हविधनि 
प्राचीं प्रवतयेयुस्तर्हिं तेनाक्षमुपांज्यादि""ति सोमधारणार्थस्य शकटस्य हविर्धानसंज्िकस्य योऽक्षो दारुविरोषः 
तदंजनं पदपांसुना कर्तव्यमिति विधानात्‌। पदपांसूनां च पदिनीं पदवतीं पदगताविति धातोर्गमनवतीं 
गोव्यक्ति विनानुपपततर्नीयमानतया सननिधानाद्यग्यत्वाच प्रकृता एकहायन्येव पदिनी संबध्यते तस्मादुभयार्थमेव 
एकहायन्या नयनमिति। सिद्धातस्तु प्रधानक्रयणार्थमेव नयनं पदपांसुग्रहणं त्वनुषंगसिद्धं अतो न तदर्थत्वं 
तस्य कल्प्यम्‌। यथोक्तं तंतररत्न 


 (क्रयार्थायाः प्रसंगेन पांसुग्रहणसंभवात्‌। 
न दुर्बटप्रमाणेन कल्पनीया तदर्थते"”ति। 


एवं चात्र पदिन्यायेनेत्यत्र पूर्वपक्षन्यायोत्रामिप्रेतः यथा पूरवपक्षन्यायेन पदपांसुषु प्रकृता एकहायनी ` 
पदिनी संबध्यते एवमिहापीत्यर्थः। 


यद्वा पदिन्यायेनेत्यस्य पदसंबंधिन्यायेनेत्यर्थः। यथाज्योतिष्टोमे एकदायन्याः गोः सोमक्रयणार्थं नयनकाले 
आघ्रायते '"पदे जुहोती''ति सामान्येन श्रवणाय्स्यकस्यचित्पशोः पदे जुहोतीति शंकायां 
परकृतत्वादेकहायनीपदमेवा्विवक्षितं नान्यस्येति निर्णीतिमस्ति तव्यायेनेहापि दर्शनकर्तृत्वेन पूरवप्रकृतो भगवानेव 
यद्वैतमित्यत्र मेदप्रतियोगित्वेनान्वेतीत्र्थः । अत्र पदन्यायेनेति पाठकल्पनं पदिन्यायार्थाज्ञानमूलकमिद्युपेकषयम्‌। 
ननु भवत्पक्षे यच्छब्दस्य व्यवहितान्वयकल्पनमापद्ते। तथा च सनिध्यभावो दोष इत्यत आह्‌ ॥ यद्ैतमिति 
` यच्छब्दस्येति ॥ 


आनंतर्यमिति ॥ तृतीयाध्याये प्रथमपादे चिंतितम्‌। द्ूर्णमासयोः श्रूयते “हस्ताववनेनिक्ते उलपराजिं 
स्तृणाती"'ति। दरौ हस्ताववनेनिक्ते छांदो लिगन्यत्ययः। अवनेनिक्तौ प्रक्षारितौ कुर्यादिति यावत्‌ 
अनेतरमुरुपराज्यास्तरणं कार्यमित्यर्थः । वेद्यामास्तरितु संपादिततुणस्तंब उर्पराजिः। एवं च यज्ञेदस्तप्रक्षालनानंतरं 
वेद्यामुरुपरानिस्तरणं क्रियतेऽनंतरे कर्मकलापः क्रियत इत्यस्ति क्रमः। तत्र हस्तावनेजनमुलपराज्यास्तरणांगं 
उत करिष्यमाणसकलकर्मागमिति ` संशये हस्तावनेजनानंतरमुलपराज्यास्तरणविधानेनानंतर्य- 
लक्षणाक््रमादुलपराज्यास्तरणांगमेवेति प्राप्ते सिद्धांतितं जैमिनिनां ““आनेतर्यमचोदने" 'ति। आनंतर्यं सान्निध्यं 
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(प्रकाठाः) 
अगांगिभावेनान्वयस्य नाक्षेपकम्‌। अन्यथा गिरिर्भक्तमभ्निमाननेन। 


अंबरमबुनि पत्रमरातिः पीतमहीकगणस्य ददाद्‌। 
यस्य वधूस्तनयं गृहमला पातु स वः शिवरोचनवहिः 


इत्यादावपि पदानामानंतर्यसत्त्वेनांगांगिभावेनान्वयवोधप्रसंगादिति सूत्रार्थः। एवं चानंतर्यरूपक्रमस्या- 
प्रयोजकत्वाद्धस्तानेजनं करिष्यमाणोलपराज्यास्तरणादिसमस्तकर्मागमेवेति संबंधो योग्यः स॒ आश्रयणीयः ॥ अर्थत ` 
इति ॥ परस्परान्वयायोग्यार्थानां गिरिरभुक्तमित्यादिपदानामित्यर्थः . ॥ अन्यथेति ॥ अस्य वाक्यस्याद्वैतपरत्व 
दतयर्थः। चैतन्यमात्रे ज्ञानस्वरूपमात्रे ॥ दृष्टितवेत्यादि ॥। टृष्टत्वादिरूपज्ञानगतजातिविदोषाणाम्‌। 
ज्ञानमात्रस्वरूपेनिर्ध्मके ब्रह्मण्यभावादिति भावः ॥ द्रष्टत्वादीति।॥ असंगे चैतन्यमात्रे द्रषट्रातुः स्प्षटरित्यायक्तो 
` द्रषटत्वादिसंबधोऽयुक्त इत्यर्थः| 

॥ न तु तद्टितीयमस्तीति श्रत्यर्थविवरणम्‌। 


९. वाचारम्भणश्रुत्यर्थविवरणम्‌ 


नापि ("वाचारम्भणं विकारो नामधेयम्‌'* इति श्रुतिस्तत्र मानम्‌। वाचा- 
रम्भणशब्दस्य मिथ्यात्वे रूढेरभावात्‌। आरभ्यत इत्यारम्भणमिति योगेऽपि कृद्योगे 
तृतीयायाः अयोगात्‌, वाचारब्धकाव्यादेरिव मिथ्यात्वालाभा्र। वागाटम्बनमात्रमिति 
व्याख्याने अश्रतकल्यनाद्‌ अक्षरसाम्येन निर्वचनेऽपि मात्रकन्दाभ्रवणात्‌। त्वया ` 
नामधेयमित्यस्यापि नाममात्रं द्येतदिति व्याख्यातत्वेन पौनरुक्त्याच। मृत्तिकेत्यत्रार्थ- 
विवक्षायामितिशब्दवैयर््या्च! पदार्थविप्यासि खल्वत्रेतिशब्दः। स च शब्दप्रकरणे 
प्रसक्तं शब्दपदार्थकत्वं निवार्यार्थपदार्थकत्वं व्यवस्थापयति यथा ““न वेति विभाषे” ति। 
अर्थप्रकरणे तु शब्दपदार्थकत्वं यथा गौरित्ययमाहेति। उक्तं हि महाभाष्ये- “न 
वेति पिमाषेत्यत्र इति करणः क्रियते सोऽर्थनिर्देशार्थो भविष्यति तयथागौरित्ययमाहैति 
गोशब्दादितिकरणः प्रयुज्यमानः गोशब्दं स्वस्मात्पदाथत्परच्यावयति सोऽस्मात्प्रच्युत- 
इरब्दपदार्थकस्संपयतः” इति अत्र च अर्थप्रकरणादेवार्थपदार्थकत्वे सिद्धे किमितिशब्देन ! 
न चात्रेति शब्दः प्रकारार्थः । प्रकारस्यानुपादानत्वात्‌। तदक्तम्‌- 
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वाचारम्भणमित्युक्ते मिथ्येत्यभ्रुतकल्पनम्‌ । 
पुनरुक्ति्नामधेयमितीत्यस्य निरर्थता ॥ 


 तस्माद्वाचया वागिन्दरियेणारम्मणम्‌ उत्ादनं यस्य साकेतिकस्य भाषाशब्दस्य तन्नामधेयं 
विकारः “कर्मणि घञ्‌ विकृतं संस्कृतापभ्रशरूपेण विक्रियमाणत्वात्‌। मृत्तिके- 
त्यादिसंस्कृतं नामधेयं तु सत्यं नित्यं “(नास्य जरयैतज्नीर्यते न वधेनास्य हन्यते 
एतत्सत्यं ब्रह्मपुरमिति एतत्‌ श्रुतावेवोत्तरत्र सत्यशब्दस्य नित्ये प्रयोगात्‌। सदाङब्दाद्‌ 
अव्ययात्‌ त्यप्‌ इति त्यबन्तस्य सत्यशब्दस्य नित्ये प्रयोगसम्भवाच। सनातनं 
सत्यमिति नित्यमेवोच्यते बुधैरिति वचनाच । इह विकृतत्वप्रतियोगिन एव सत्यशब्देन 
विवक्षणीयत्वाच। “टापं चापि हलन्तानां यथा वाचा निशा दिषरि""ति वचना- 
द्वाचारम्भणमितिसमासस्साधुः। तस्मात्तत्सादङ्यादेकविज्ञानेन सर्वविज्ञाने मृप्पिण्ड- 
मृण्मयादिदृष्टान्ताः प्रधानज्ञानादप्रधानज्ञाने सस्कृतापथरशदृष्टान्तः भाषाशब्दज्ञानाद्धि 
यत्फलं तच्चाधिकं च सार्वत्रिकव्यवहारादिकं संस्कृतज्ञानाद्‌ भवतीति तज्ज्ञो 
विद्रानित्युच्यते तदर्थं “यथा सोम्ये” त्यादिकं ‹ “तनूष्टे ^ त्यादिवदनुषंजनीयम्‌। 


कथं च विवर्तपक्षे मृव्पिण्डमृण्मयादिदृष्टान्ताः १ अरह्माषियाविरिष्टं सदुपादानमपीति 
चेत्‌ न। मुमुषज्ञेयशुद्धब्रह्यज्ञानेनेव सवेविज्ञानप्रतिज्ञानात्‌। अन्यथा अवियाया अपि 
ˆ येनाभ्रुत' ' मित्यादिप्रतिज्ञावाक्योक्तज्ञेयकोरित्वापातात्‌। अनायवियादीन्‌ प्रत्युपादान- 
त्वायोगाचच। उपादानत्वाभिप्रायत्वे मृदा ज्ञातया मृण्मयं विज्ञातं स्यादित्येतावतैव 
पूर्णत्वेन मृत्पिण्डादिवाक्यत्रये प्रत्येकं श्रुतानामेकराब्दसर्वशाब्दानां वेयरथ्याच ¦ न रि 
सर्वमृण्मयादिकमेकमूप्पिण्डविकारः। नखनिकृन्तनस्यान्त्यावयवित्वेनोपादानत्वस्यैव - 
संभवाच। मृत्तवे निशितेऽपि घटादौ संशयादिदरशनाच । न च घटादेरपि मृ्यध्यस्तत्वा- 
द्विवर्तपक्षेऽपि तद्ृष्टान्तो युक्तः! मृत्वज्ञानेऽपि घटायनिवृत्तेः व्यवहाररूपस्य घटादेरपि 
सतत्वात्‌। ताच्विकविवक्षायां तु मृदोऽपि सत्त्वोक्त्ययोगा्च। रूप्यं तत्त्वतो ज्ञातं 
भवति। सा हि तस्य तच्त्वम्‌। एवं ब्रह्मज्ञानात्सर्वं तत्त्वतो ज्ञातं सव॑ंसाधारण्यात्‌। 
स्वस्य स्वहेतुत्वयोगाच! येनाश्रुतं श्रुतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातमिति 
भ्रुतिगताभ्रुतादिपदायोगाच। किं चासाधरणं स्वरूपमसाधारणधर्मो वा तत्त्वम्‌, 
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न तु भरमाधिष्टानम्‌। तथात्वे हि ब्रह्मायनधिष्ठानमानन्दः शुक्तित्वादिकं ब्रह्म 
शुक्त्यादितत््वं न स्यात्‌। न च शुक्तिः शुक्तिज्ञाननिवर्त्यस्य रूप्यस्य स्वरूपं 
धर्मो वा। न चानेकारोप्यानुगतमपिष्ठानमेकैकस्यारोपितस्यासाधारणम्‌। किं चैवं 
शुक्तौ रूप्यन्धीरानन्दादौ ब्रह्म धीरिव प्रमा स्यात्‌। तत्त्वे तद्धीत्वात्‌। तस्मात्‌ 
परमते एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानमयुक्तम्‌। अस्मत्यक्षे तु प्रधानपुरुषज्ञानाह्वानपूजनादौ 
लोके जनपदस्सर्वोऽपि ज्ञात आहुत इत्यादेः पुराणादौ च- 


शशास पृथिवीं सर्वां सदौलवनकाननाम्‌ । 
नादिता पृथिवी स्वां धार्तराष्ट्रेण दुर्नयैः ॥ 


इत्यादेश्च व्यवहारस्य प्थानमूतब्रह्मज्ञानादप्रथानमूतदेवतादिज्ञानफलसिद्धस्त- 
युक्तम्‌, “ज्ञानादेव स्वे कामाः सम्पयन्ते" इति श्रुतेः। ‹“तावान्‌ सर्वेषु वेदेषु ` 
बराह्मणस्य विजानत!” इति स्मृतेश्च 


यथा मृवििण्डविज्ञानात्सादङ्यादेव मृण्मयाः । ` 
विज्ञायन्ते तथा विष्णोस्सादृदयाज्जगदेव च ॥ 
अनन्याधीनविज्ञानादन्याधीनं तथैव च । 

मृदयोलोहनाम्नां हि ज्ञानात्सांकेतिकं यथा ॥ 


इत्यादिस्मृतेश्च । एतेनैकविज्ञाने सर्वविज्ञानान्यथानुपपत्तिमिंभ्यात्वे प्रमाणमिति निरस्तम्‌ 
केचित्तु सूषमाव्यक्तादिविरि्रह्मणो महदादिविरिषटात्मना परिणामात्‌ कार्यकारण - 
योञ्राभेदात्‌ कार्यस्य कारणातिरेकेणासत्त्वपरेयं श्रुतिर्न तु मिथ्यात्वपरेत्याहुः। 


वाचारम्भणभ्रुत्य्थः। 


न्यायामृततरङ्गिणी 
ननु छंदोगोपनिषदि पित्रोदालकेन गुरुकुलं प्रति प्रेषितं पुनः परावृत्यागतमब्रह्मविदं श्वेतकेतुं 
प्रति यस्मिन्‌ ज्ञाते सर्वं ज्ञातं भवति तादृशमुपदिर्यमानं वस्तु गुरून्‌ पृष्टं किमित्ते 
अवाच्यमपि स्वगुरूणामज्ञानं पुनर्गुरुकुलप्रषणभयात्‌ शेतकेतुरुक्तवान्‌ मम गुरवस्तद्स्तु नावेदिषुः 
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(तरङ्गिणी) 

ययादेदिष्यन्‌ मां प्रत्युपादिक्ष्यनिति। भवानेव तु पिता त्रवीत्विति भेतकेतुना पृष्ट ब्रह्मज्ञानेन 
सर्वं॑ज्ञातमित्यस्योपपादकं सर्वस्य ब्रह्मानन्यत्वमुक्तमित्यतो वाचारंभणादिशन्दा' मिथ्यात्वे 
मानमित्यत आह ॥ वाचारंभणेति॥ कृ्योग इति ॥ कर्तृकर्मणोः कृतीति षष्टया बाधितत्वात्तृतीया 
नोपपद्यत इत्यर्थः। ननु करणे तृतीया भविष्यतीत्यत आह ॥ वाचेति ॥ ॥ अक्षरेति॥। 
अप्येकाक्षरसाम्यानि्रुयादिति यास्कोक्तेरित्यर्थः ॥ उक्तं हीति ॥ अन्यथा स्वं रूपमिति परिभाषया 
न वा शब्दयोरेव विभाषासंज्ञायां विभाषा जसीत्यादौ न बा शब्दयोरेव ग्रहणं स्याननार्थस्येति 
भावः ॥ तनूर्वष्त्यादि ॥ 


द्वितीयस्य प्रथमपादे विचारितं अनुषंगो वाक्यसमाधिः सर्वेषु॒तुल्ययोगित्वात्‌। 
परबाह्णापराह्योरभ्यस्यमानमाग्रेयसौम्यवेष्णवयागत्रयमेकोपसत्‌। तथाविधानां तिसृणामुपसदां 
ज्योतिष्टोमे विहितानामवयवभूता प्रत्येकमादावाग्रय्युपसदग्निमनीकमिति वाक्येन विहिता। 
ततश्चाग्नय्यस्तिस्र उपसदो भवंति। ताश्च त्रिषु दिवसेष्वनुष्टीय॑ते । तत्र यथासंख्यलक्षणेनं कमप्रमाणेन 
प्रथमाया उपसदः “याते अग्नेऽयाशया तनुर्व्िष्ठा गहरषटोगर॑वचो अपावधीत्तवेषं वचो अपावधीत्स्वाहा" 
इति निराकाक्षो मत्र आञ्जातः। उत्तरयोस्तु। "याते अग्रे रजाशया! धया ते अरे हराशये्ति ` 
साकक्षौ मंत्रौ तत्रापरिपूर्णमंत्रस्यावङ्यं परिपूर्णस्समर्थो वाक्यदोषः कल्पनीयः । तदुक्तं वार्तिके । 


न्यूनवाक्यप्रयोगो दि वेदेन च समाभ्रितः। 
कचरित्कापि स्थितः दोषः सोऽन्वेष्टव्यः प्रयत्रतः 


इति। एवं स्थिते शेषे कि लौकिको वा वैदिको वा शोष इति चित्यते। तत्र लौकिक 
एवेति पूर्वपक्षः । तदुक्तं वार्तिके । 


नान्यत्रोत्सहते गंतुं वैदिकं सनिबंधनं। 
यथेष्टविनियोगं तु सर्वरं वस्तु लौकिकमिति। 


ययपि व्यवस्थितत्वेन बुद्धिविलंबाभावद्रैदिकस्याव्यवस्थिताहनौकिकाहघुतरप्रयोगत्वेन प्रयोज्य- 
त्वमवधार्यते। तथापि तत्र वैदिकत्वबुद्धिविरहः पूर्वपक्िणोऽभिमतः। तदुक्तं वार्तिके । 


तानेव वैदिकान्‌ वर्णान्‌ भारतादिनिवेदितान्‌। 
स्वाध्यायनियमं दहित्वा लोकबुध्या प्रयुजत इति। 


सिद्धातस्तु । वैदिकवाक्यस्य वैदिक एव शेषः न लौकिकः ¦ तदुक्तं वातिके । 
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(तरङ्गिणी) | 
किमुक्तव्यापृतौ वेदे लोकिकावसरस्थितिः । 
तव्यापारविमोकञ्च सकलान्वेषणक्षये । 

अदृष्टः प्रकृतावर्थः प्रत्ययेऽव्विष्यते ततः । 

पदे स्वस्मि्नलन्धस्तु प्रार्थनीयः पदांतरे ! 
स्वस्मिन्वाक्येऽपि न स्याचेन्मृष्यो वाक्यांतरे ततः । 
वाक्यातरेपि न स्याचेन्मृष्यः प्रकरणे ततः । 

यदि प्रकरणे न स्यान्मृष्यः प्रकरणा तरे इति। 


तदिह रजाशया हराशया मंत्रयोः शेष; स्वपदवाक्ययोरलब्धत्वाद्वाक्यां्रे नूनमित्युपसंहियते 
स॒ च यतपदेशवर्तित्वेन ताभ्यामाकांक्षितस्तत्रैव विनियुज्यते। शक्रोति चायं सरवैरन्वेतुं । 
अन्वयकारणानामाकांक्षादीनामविरोषात्‌। व्यवहितसमाञ्जातानामपि असम्बन्धिपद व्यवधानाभावेन 
बुद्धिषिपरिवृत्तिरूपसनिधिसत्त्वात्‌। आनन्तर्यस्याप्रयोजकत्वात्‌ तदुक्तं वातिके । 


आकांक्षा सनधानं च योग्यता वेति तच्रयं। 
संब॑धकारणत्वेन प्तं नानंतरशरुतिः। 
तथानंतरेण संबधः स्यात्यरस्याप्यनंतरः। 
ततः पुनस्तदा रूढः परानतर्यमश्रुत इति, 


तस्मादाप्रातमेव स्वार्थमिति वैदिक एव शेष इति ॥ कथं चेति।॥ दृष्टास्य 
मृन्मयादेर्ृदादयुपादानकत्वेन तद्विवर्तत्वाभावादित्यर्थः ॥ ब्रह्मेति ॥ तथा चोपादानत्वसाम्या- 
ृष्टातोक्तिरित्य्थः ॥ मुमुश्िति। मोकषरेतब्रहाज्ञानग्यं स्तन्धं भ्ेतकेतु प्रति ब्रह्मणो बुबोधयिषया 
उद्दालकस्य तथा प्रतिज्ञानादित्यर्थः ॥ अन्यथेति । विरिषटज्ञानेन स्वविज्ञानप्रतिज्ञायामित्य्थैः 
॥ अनादीति ॥ ब्रह्मज्ञानेनाबियादेज्ञानं न स्यादित्यर्थः ॥ वेय्यच्िति।॥ निष्प्रयोजनत्वा- 
दविरुदधा्थत्वाचेत्यर्थः। तदेवाह ॥न हीति॥ ॥ मत्व इति॥ तथा चासंभव इत्यर्थः । 
विवत॑त्वसाम्यादृष्टाता इति द्वितीयमाशंस्य निराकरोति ॥न चेति॥ मृदादौ घटादे- 
रनध्यासाद्ृष्टांतानानुगुण्यमित्य्थः। मृदादौ घटादेरनध्यासे हेतुमाह ॥ मृत्तत्वेति।॥ मृद्धटयोः 
सत्वसाम्यात्‌ मृत्तिकेत्येव सत्यमिति विशिष्य मृत्तिकासत्यत्वोक्तययोग इत्याह ॥ व्यवहारेति ॥। 
घटादेगद्धिवर्तत्वमभ्युपेत्यापि दुषयति ॥ शुक्त्यादीति।। घटादमृद्धिवतत्वेपि मृज्ज्ञानात्‌ घटादि- 
ज्ञाननिदर्शानं न संभवति। शुक्तिरूप्यादावदङनादित्यथः ।॥ एवं दीति ॥ प्रपचतत्वस्य 
्रह्मरूपत्वादित्यर्थः ॥ सर्वेति ।। घटज्ञाने सति घटस्यापि ज्ञातत्वादित्यर्थः। ननु न सव॑ंसाधारण्यं ˆ 
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घटादिज्ञानस्य । तयत्यहेतुत्वादत आह ॥ स्वस्येति ॥ ब्रह्मज्ञानस्येत्यथंः । ननु व्यक्तिभेदविवक्षायां 
न दोष इत्यत आह ॥ येनेति॥ ज्ञानव्यक्तिभेदेपि ज्ञातस्यैव ज्ञातत्वादित्यथंः ॥ तथात्व इति! 
ब्रह्मभ्रमानधिष्ठानं आनंदो ब्रह्मतत्वं न स्यात्‌! एवं शुक्तित्वमपीत्यर्थः। तत्त्वलक्षणस्य 
शुक्त्यादावभावात्‌ न तत्‌ रूप्यादेस्तत्वमित्याह । न चेति । स्वरूपमेव न भवति। न तरामसाधारणं 
तदित्यर्थः! इतोपि नासाधारणमित्याह ॥ अनेकेति ॥ ॥ किं चेति! तत्वतत्विनोरभेदादिति ` 
भावः! घटधटत्वादेः सपक्षत्वान्न व्यभिचारः! ननु मृनिश्रयेपि घटादौ संशयात्तव मते न 
सदाज्ञानादिना सर्वविज्ञानोपपत्तिरित्यत आह ॥ अस्मत्यक्ष इति ॥ न वयमेकाततः प्रधानज्ञानेन 
सर्वविज्ञानं ब्रूमोपि तु सदृशप्रधानज्ञाने सति सवविज्ञानफलं भवतीति । 

॥ वाचारम्भणमिति श्रुत्यर्थः ।। 


न्यायामृतकण्टकोद्धारः 


ननु तथापि वाचारम्भणं विकारो नामथेयमिति श्रुतिर्िथ्यात्वे प्रमाणं भविष्यति। अनन वाचा केवलमारभ्यते। 
न तु वस्तुतो घटः शराव उदञ्चनं चेत्यर्थोऽस्तीति प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वप्रतीतिरित्यत आह नापीति। अज्र 
हि वाचारम्भणशब्देन मिथ्यात्वं प्रतिपायते इत्यभिमतम्‌। तत्र प्रष्टव्यम्‌। कि वाचारम्भणशब्देन रूढ्या 
मिथ्यात्वं प्रतिपादयते, योगेन वा १ नायः। तदभावादित्याह वाचेति। रूिज्ञापकल्याकरणकोशादेरभावादिति 
भावः! न द्वितीय इत्याह आरभ्यत इतीति, कर्तृकर्मणोः कृतीति कृद्योगे ष्या विहितत्वादिति भावः। 
पदार्थदिपयसि इति, प्रकारादर्थत्वासंभवादिति भावः। यथेति! नवेति विभाषेत्यत्र नवा शब्दग्रहणे तस्यैव 
विभाषासंज्ञा स्यात्‌। अन्यतरस्यामित्यादेरन स्यात्‌। ततश्च ततो विकल्पार्थप्रतीतिर्नस्यादित्यर्थग्रहणम्‌। एवं 
चार्थे संज्ञा प्रयोजनाभावात्‌ तद्राचकराब्दमात्रे पर्यवस्यतीत्यन्यतरस्यामित्यादेरपि तत्संभव इति भावः 
पदार्थविपर्यासि इति शब्द इत्यत्र महाभाष्यसंमतिमाह उक्तहीति। ननु तर्द नवेत्यत्रेवात्रापि अर्थग्रहण्णार्थं 
इति शब्दो भविष्यतीति न वैयर्थ्यमित्यत आह अत्रचेति। तथा चातार्थपदार्थकत्वस्य प्राप्तत्वात्‌ तदधिषरीतं 
शब्द्पदारथकत्वमेव व्यवस्थाप्यत इति भावः। अनुपपादकत्वात्‌। एक विज्ञानेन सर्वविज्ञानोप- 
पादकत्वाभावादित्यर्थः। नन्वर्थान्तराभावादय्रुतत्वादिकं सोवा मिथ्यात्वपरत्वं स्वीकर्तव्यमेवेत्यतोऽर्थान्तरस्य 
विद्यमानत्वादित्याह तस्मादिति। ननु सत्यशब्दस्य नित्यरब्दार्थकत्वं कथम्‌ १ काप्यप्रयोगादित्यत आह 
नास्येति। सदाराब्दादिति। त्यपि सदा शब्दस्य सादेदो सत्यङब्दनिष्यत्तिः! वचनाचेति। तथाच बुधैरित्यु क्तत्वात्‌ 
बिद्वदरूिरप्यस्तीति भावः। सत्यशब्दस्य नित्यपरत्वे युक्तिमप्याह देहेति। ननु तथापि वागारम्भणमिति 
भवेत्‌।. चोः कुरिति कुत्वे स्ञला जगोन्ते इति जदत्वस्याददयकत्वात्‌ इत्यत आह टापं चापीति! ननु 
सस्कृतादिना्रां प्राधान्यादि कथनं प्रकृतानुपयुक्तत्वादयुक्तमित्यत आह तस्मादिति। तथाच यथा सोम्येत्यादेरिव 
्राान्यादिकथनस्य हृष्टान्ता्थत्वान तदयुक्तमिति भावः। ननु यथा सोम्येतयत्रवात्र द्ान्तत्वज्ञापकाभावात्‌ ` 
कथं दृष्टान्तत्वमित्यत आह तदर्थं चेति। 
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द्वितीयाध्याये प्रथमपादे चिन्तितम्‌! अनुषङ्गो वाक्यसमाप्तिः! सर्वेषु तुल्ययोगित्ात्‌। ज्योतिष्टोमे 
उपसद्धोमेष्वेवमाभ्रायते याते अग्रेऽयादया तनूर्वर्षिष्ठा गहरेष्ोग्रवचोऽपावधीं त्वेषं वचोपावधीन्तस्वाहा याते 
अग्रे रजादाया या ते अग्रे हराराया तत्रोत्तरौ मत्रावुदाहरणम्‌। किं तयोर्लौकिकः शेषोध्याहर्तव्य उत 
योऽसौ पूर्वमन्नानन्तरं पठितः तनूर्बषिषेत्यादिः स॒ एव सर्वेषामर्थेनाञ्नातः पूर्वस्येवोत्तरयोरप्यनुषङ्गेण दोष 
इति संशयः। न चाध्याहारेऽनुषङ्गेवा विशोषाभावात्‌ किमनेन विचारेणेति वाच्यम्‌। अध्याहारे याते अग्रे 
रजारायेत्येतावानेव मनच्रः। अध्याहारस्य ठौकिकस्योहादिवदमनच्नत्वात्‌।! अनुषङ्ग तु तत्सहित एव म्र 
इत्यस्ति मन्नपरिमाणसिद्धिर्विचारप्रयोजनम्‌। पूर्वपक्षस्तु लोकिकोऽध्याहार एव कर्तव्यः। कृतः १ लौकिको 
हि शब्दः सरवार्थः। न किदेव विदोषेण निक्दधः। स यत्र यत्र कार्यं तत्र सर्वत्र यथेष्टं विनियुज्यमानो 
न ॒विरूध्यते। वैदिकस्तु यदथ॑माभ्जातस्तेनैव निबद्धो नान्यत्र नेतुं शक्यते! नीयमानो वा समाम्नाय 
बहिर्भावात्‌ ठौकिक एव स्यात्‌। न च सरवार्थमाभ्जात इति वाच्यम्‌। तदाभ्रानस्यानेकार्थत्ानुपपत्तेः। न 
चास्यैव शेषो नान्यस्येति विदोषानवधारणमिति वाच्यम्‌! आनन्तर्येण देशभेदेन च विदोषग्रहणोपपत्तेः । 
प्रथमस्य दयसावनन्तरो न तृतीयस्य । द्वितीयस्य तुयद्यप्यनन्तरः तथापि परस्ताद्धावित्वेन बाक्य- 
शेषस्याकाङ्कितत्वान पुरस्ताद्धाविना संबन्धः। प्रथमस्य त्वपेक्षितदेा एव पठितः। तस्मात्तस्यैव दोषः। 
अन्ययोस्तु ौकिकोऽध्याहार इति। 


सिद्धान्तस्तु। अनुषङ्गेण सर्वशोष इति! तथात्वे सर्वान्तरं पाठः स्यादित्ति चेन। प्रत्येकं पाठे 

गौरवात्‌। सकृच्च सर्वानन्तरपागसंभवात्‌। तरिं कथं सर्वंसंबन्थ इति चेत्‌ बुदधिविपरिवृत्तिमात्रेण सर्वैः 

साकाङ्कैः संबन्धसिद्धेः। पुनः पुनरसामाग्रातोऽपि स्वंगोष हत्येवाङ्गीकर्तव्यः। एवं च वेदसमर्पितेनानुषङ्गेण 
` सर्वेषां नैराकाक्षयसिदधेनं लौकिको निष््माणकोऽध्याहारः! न च कथमकत्रोचारितस्य सर्वैः संबन्य इति 
वाच्यम्‌। तादृशस्यापि सर्वैः संबन्धसंभवात्‌ प्रथमेन हि संबन्धो द्वितीयस्याप्याकाङ्गाबलायां बद्धौ विपरिवर्तमानः 

तेनाभिसंबध्यते। तत्‌ संबन्धे विपरिवृतत्यभङ्गात्‌ तृतीयेनापि संबन्धसिद्धिः। कारणाविरोषात्‌। एतावच्च 
शब्दानामन्वये कारणम्‌। आका सनिधिर्योग्यत्वं च! नत्वनन्तरसमाञ्जानम्‌। व्यवहितस्या- 

प्यसंबन्धिव्यवधानाभावे बुद्धिविपरिवृत्तिरूपसनिधानं सर्वत्र रमेण लभ्यते। तस्मात्‌ सकृदाग्नानमेव सर्वार्थमिति 
सर्वशेषता । एवं च तनूर्व्षिठत्यस्य यथानुषङ्गस्तथा यथा सोम्येत्यस्यापि वाचारम्भणमित्यत्रानुषङ्गात्‌ तदपि 
दृष्टान्ता्थपरमेवेति युक्तमिति! 


कथचेति। मृष्विण्डादिषु घटादीनां विवर्तत्वाभावादिति भावः। ब्रह्येति। विवर्तपक्षे दृ्टान्तत्वा संभवेति 
` उपादानत्वपक्षे दृष्टान्तत्वं संभवतीति भावः। अन्यथेति। यदयविद्यादिरिष्टज्ञानेन सर्वज्ञानं प्रतिज्ञायेतेत्यर्थः । 
अनादीति। न च प्रवाहानादित्वाङ्गीकारेणाविदयादीन्‌ प्रति ब्रह्मण उपादानत्वोपपत्तिरिति वाच्यम्‌! तथात्वेऽनवस्था 
` स्यात्‌। अज्ञानादीन्‌ प्रति गुदस्य नोपादानत्वम्‌। तस्य निर्विकारत्वात्‌। अविदयाङ्गीकारवैयर्थ्याच्च! जगत्‌ 
प्रत्यपि ब्रह्मण एवोपादानत्वसंभवात्‌। अज्ञानविरिष्टस्य चोपादानत्वे तदज्ञानविशिष्टस्य तत्वे आत्माभ्रयः। 
अज्ञानान्तरविरिष्टस्य तत्वे अनवस्थादीति भावः। वैयथ्याचेति विगतप्रयोजनत्वं विरु्प्रयोजनत्वं 
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चेत्यर्थद्रयमभिप्रेतम्‌।! तत्र विरुद्धप्रयोजनत्वमुपपादयति नहीति। मूत्तवे निधितेऽपीति। न च सादृरयादेक 
विज्ञानेन सर्वविज्ञानमिति पक्षेऽपि मृत्त्वे निध्ितेऽपि घटादौ संशयादिदरशनरूपं दूषणं तुल्यमिति वाच्यम्‌। 
अस्मतपक्षे एकस्य मृ्पिण्डस्य यथाकथंचिज्ज्ञाने घटादिज्ञानमिति न विवक्षितम्‌। किन्तु सादयात्‌ तच 
सादयमसाधारणम्‌। एवं च एकस्य मृत्पिण्ड कार्यस्य घटस्य पुथुबुप्रोदराकारत्वादिना ज्ञाने तादश- 
साददयद्निऽन्यस्यापि घटत्वेन ज्ञानमिति कानुपपत्तिः ? अत एवोक्तं साददयदेकस्त्रीज्ञानादन्यस्तरीज्ञानमिति। 
विवर्तपक्षे मृदादिदष्टान्तासंभवः प्रागुक्तः । तमुपपादयितुमाशङ्कय निषेधति न चेति। मृत्तत्वेति। यत्तत्वज्ञानेन 
यनिवर्तते तस्थैव तत्राध्यस्तत्वादिति भावः, 


किच घटादेर्व्यवहारतोऽसत्वं, तत्वतो वा? नाय इत्याह व्यवहारेति। न द्वितीय इत्याह 
तात्विकसत्वविवक्षायामिति। किंच विवर्तपक्षे ब्रह्मज्ञानेन नसर्वज्ञानम्‌। अधिष्ठानज्ञानेनाध्यस्तज्ञानादर्शनादित्याह 
शुक्तयादीति। सर्वेति। ब्रह्मज्ञानेन संज्ञानं भवतीति स्व॑प्रहाणेन त्रहैव ज्ञातव्यमिति न स्यादिति भावः। 
य्यपि सामान्यज्ञानं विेष्ञाने हेतुरिति न स्वस्य स्वं प्रतिहेतुत्वम्‌। तथापि सामान्यविशेषभावामावात्‌ 
नैवंविधकार्यकारणभाव इति भावः। येनेति। न च विदोषरूपेणाध्रुतमिति अश्रुतादिपदोपपत्तिरिति वाच्यम्‌। 
द्तो्तरत्वात्‌। एतेनैव ब्रह्मत्वेन ज्ञाने तत्त्वेन ज्ञानमिति निरस्तम्‌। निर्रमके त्रह्मत्वतत्तत्वादेरभावेन तेन 
रूपेण ज्ञानस्य निःप्रयोजनत्वात्‌। ननु ब्रह्मैव जगत्तत्वरूपमिति ज्ञानं पुरुषार्थसाधनम्‌। तदेवात्र एकविज्ञानेन 
सर्वविज्ञानं विवक्षितमित्यत आह किञेति। तथाच जगत्स्वरूपत्वादसाधारणधर्मत्वाभावात्‌ न ब्रह्म जगत्तत्वमिति 
भावः तथात्वे अपिष्ठानस्यैव तत्वत्वे। उपसंहरति तस्मादिति । | 


ननु यथास्मत्पक्ष एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानमयुक्त तथा भवत्पक्षेऽपि अ्रह्मजगतोभ्दिन ब्रह्मज्ञानेन 
जगज्ज्ञानमयुक्तम्‌। अन्यज्ञानेनान्यज्ञानादरेनात्‌ इत्यत आह अस्मत्पक्ष इति अस्मत्पक्षेतु तयुक्तमित्यन्वयः। 
लोके इत्यादेः पुराणादौ चेत्यादेश्च व्यवहारस्य दर्शनादित्यन्बयः। तथाच मुख्यस्यैकविज्ञानेन सर्वज्ञानस्या 
संभवेऽपि निरूढोपचारेण प्रयोगोपपस्तिरिति भावः। उपचारे बीजं च जगज्ज्ञानफएलस्य ब्रह्मज्ञानात्‌ सिद्धिः। 
उपचारस्य किं प्रयोजनमित्यतो निरूढत्वान प्रयोजनापेक्षेति दर्शयितुमनेक व्यवहार प्रदर्शनमिति मन्तव्यम्‌। 
ब्रह्मज्ञानेन सर्व॑ज्ञानफलसिच्धिरित्यत्र प्रमाणमाह ज्ञानादेवेति। सर्वेषु वेदेषु प्रतिपायत्वेन ब्रह्म विज्ञानतो 
ब्रह्मणस्य ब्रह्माणनयोग्यस्य जगज्ज्ञानेन यावानर्थः तावान्‌ ततोऽधिकश्च भवतीति स्मृत्यर्थः। स्मृत्या 
तथेव व्याख्यातत्वाचचेत्याह यथेति। एतेन एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानस्य प्रकारान्तरेणोपपनत्वेनेत्यर्थः। केचिच्िति। 
अनरास्वरसबीजं केवल्रह्मपरस्य येनेत्यादि पदस्याव्यक्तादिविशिष्टपरत्वं लक्षणया स्वीकर्तव्यम्‌। निर्विकारस्य 
ब्रह्मणः परिणामादिकं च प्रमाणविरुदं कलत्प्यमिति। 


वाचारम्भणमिति श्रुत्यर्थः । 
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कृद्योग॒इति। आरंभणङब्दस्य ल्युडंतत्वात्‌ ल्युट कृत्वादित्यर्थः। तथा च तदयोगे षष्टी स्यान्न 
तृतीयेति भावः। ननु कृद्योगे तृतीयाऽयोगः कुतः “कर्तृकर्मणोः कृती" "ति कृद्योगे कर्तरि कर्मणि च 
षष्ठी विहिता न तृतीया निषिद्धाऽतः कृद्योगेपि करणे तृतीयोपद्यत इति चेन्न। परेण टि हंता रामर 
इतिवत्‌ करणे कर्तृत्वोपचारमंगीकृत्य॒वागिंद्रियमेव सर्व॑जगत्कल्पकमित्यंगीकुतत्वेन करणार्थकतृतीया- 
यास्तन्मतेऽयोगात्‌। ‹“कर्तृकरणयोस्तृतीये'"ति कर्तर्यपि तृतीयाविधानात्‌ रामेण बाणेन हतो वाीत्यादिप्रयोगाच 
कर्वर्थकत्वेपि मन्मते तृतीयोपपद्यत एवेति शंकायाः समाधानं विचार्यम्‌ वागाटेवनमात्रमिति॥ न तु 
वस्त्वस्तीत्यर्थः। काव्यादौ वस्तुसक्त्वमस्तीति हदयम्‌। यन्मिथ्याभूतं तत्रापि वागाटंबनमात्रमिति इन्दः प्रयुज्यते 
जगत्यपि श्रुतौ स प्रयक्तोऽतो मिथ्यात्वस्य तेन लाभ इत्यत आह्‌ ॥ अक्षरेति ।। ` इत्यर्थः ॥ इतिकरणः 
क्रियत इति।। इति इन्दः प्रयुज्यत इत्यर्थः । प्रकारार्थः मत्तिकात्वादिप्रकारार्थ इत्यर्थः ॥ प्रकारस्येति ॥ अत्र 
हयुपादानस्यैव सत्यत्वमेकविज्ञानार्थः। न हि मृत्तिकादिगतो मृत्त्वादिः प्रकारो घटाद्युपादानं येन सोऽर्थो 
युक्तः स्यादित्यर्थः । स्वमते श्ुत्यर्थमाह | तस्मादिति ॥। कृद्योगे तृतीयाऽयोग इति दषणं नास्मत्पक्षे प्राप्रोति 
समस्तपदत्वांगीकारेण वाचेत्यस्य॒तृतीयांतमिन्नपदत्वा नाश्रयणादित्याङयेनोक्तम्‌ ॥ बाचयेत्यादि | ॥ कर्मणि 
घञिति॥ विपूर्वात्करोतेः कर्मणि घञि अकारमात्रं विहाय सर्वस्यापि छोपेजित्त्वाद्धातोवद्धौ रपरत्वे च 
विकारङब्दो विकृतत्वार्थक इति भावः। सत्यरब्दस्य नित्ार्थत्वे प्रयोगथोत्तत्राऽस्तीत्यनुन्याख्या- 
नानुसारेणोपपादयति ॥ नास्येति ॥ ॥ त्यबेतस्येति॥ सदाशब्दात्‌ त्यपूप्रत्यये पकारलोपे देत्याकारलोपे दस्य 
तत्वे सत्यशब्दो नित्यार्थक इति भावः ॥ विकृतत्वेति ॥ “'वाचारंभण' 'मिद्यक्तविकृतत्वेतय्थः। ननु वाचारंभणमिति 
कथं समासः वागारेभणमिति स्यादित्यत आह्‌ ॥ टापं चापीति ॥ दरताद्वाक्‌ ङन्दात्‌ टापि वाचेत्याकारातशषनब्दः 
तस्य॒ चारेभणदाब्देन समासो युक्त इत्यर्थः । प्रधानज्ञानादप्रधाने ज्ञाने संस्कृतापभ्ररोयोर््टंतत्वप्रतिपादनाय 
वाचारेभणवाक्यमित्ययुक्तम्‌। तत्र पूर्वदृष्टातेषु यथा सोम्येत्यादिवदत्र तदभावादित्यत आह ॥ तदर्थमिति ॥ 
दृष्टांतत्वलाभार्थमित्यर्थः ॥ तनूर्वषित्यादिवदिति ॥ द्वितीयाध्याये प्रथमपादे चिंतितम्‌। “अनुष॑गो वाक्यसमाधिः 
सर्वेषु तुल्ययोगात्वादि" "त्यत्र । ज्योतिष्टोमे उपसद्धोमे या ते अग्रेऽयारया तनूवंर्षष्ठा गहरेषठोग्रं वचो अपावधीत््वेषं 
ववो अपावधीत्स्वाह याते अग्रे रजादयायाते अग्ने हराङयेति मंत्रत्रयमाभ्नायते। अयं मंत्ार्थः। अयसा 
रजतेन हिरण्येन निर्मिता अगभनस्तिघस्तनवो वेद प्रसिद्धाः ताः प्रतिप्रार्थनं क्रियते हे स्वाह स्वीयमादत्त 
इति स्वाह उग्रे या ते तव॒ अयाशया अयोनिर्मिता तनूः या ते र्जाङया रजतनिर्मिता तनुः या 
ते हराशया दिरण्यनिर्मिता तनूः कथं भूता वर्षिष्ठा अभिरषितवर्षणङ्ीला गहरे स्थाने तिष्ठतीति गहरेष्टा 
एताद्की तनूः मे उग्रं वचः अरानायापिपासे तलन्यं दुःखमिति यावत्‌ त्वेषं वचः उपपातकमहापातकाेतः 
अपावधीत्‌ नादायत्विति। तथाच ब्राह्मणं “उग्रं वचोपावधीत्स्वाहेति अङानायापिपामे ह वा उग्रं वचः 
एनो हैव त्वेषं वच" इति। तत्र रजाङरया हराङायामंत्रयोः साकांक्षयोः किं लौकिकः शेषोऽध्यादा्यं 
उत॒ अयाङायामंतरषस्तनु्वषषित्यादिरेव तयोरप्यनुषंगेण दोष इति संङये लोके विवक्षानुसारेणानुषंगो न 
चैवमनुषंगः क्रमनियमवति वेदे यदर्थं वाक्यरोषाघ्रानं ततोन्यत्र तस्य न यनायोगात्‌ तस्माह्लौकिकः रोषोध्याहायं 
इति पूर्वपक्षः। वैदिके वाक्यदोषे कभ्यमाने न लौकिकरेषोध्याहार्यः। शक्रोति चायं सर्वरनवेतु 
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(प्रकाराः) 

अन्वयकारणानामाकांक्षासन्निधियोग्यतामविदोषात्‌ व्यवधानेन समाघ्रा तानामपि गिरिभक्तमित्यादिवसंबद्धपदनि 
च॒ यव्यवधानाभावेन बुद्धिविषयत्वरूपसननिधिसद्धावादानंतरयस्याप्रयोजकत्वात्‌। तस्मात्तनूर्वषिठत्येतदाप्नातं 
‹“सर्वार्थ" "मिति सर्वस्यैवायं शेष इति सिद्धांतः। स्वमतमुपपा्य परपक्षे बाधकमाह ॥ कथं चेति॥ एतेषां 
टृष्टातानांत्वन्मते उपादानोपदेयामिप्रायत्वाद्भह्मणश्च चिन्मात्रस्य जगदुपादानत्वाभावादिति भावः| 
शुद्धस्योपादानत्वाभावेपि अविद्याविरिष्टस्य जगदुपादानत्वं युक्तमित्याहंकते ॥ ब्रह्मेति ॥ ॥ प्रतिज्ञानादिति ॥ ` 
तथाचोपादानभूताियाविरिठ्रहमज्ञानेनैव सव॑ज्ञानं प्राप्न शुद्धज्ञानेन अतः प्रतिज्ञाहानिरित्यर्थः। 
ननूपादानभूताविद्याविरिष््रह्ज्ञानेनैव सर्वज्ञान प्रतिज्ञातमिति चेत्तत्राह ॥ अन्यथेति ॥ किंचाविद्याविदिष्ट- 
ब्रह्मणोविदयादयुपादानत्वाभावेन ब्रह्मज्ञानेनाविदयादिज्ञानाभावापत्त्या उपादानोपादेयभावेनैकविज्ञानेन सर्वविज्ञान- 
प्रतिज्ञा भग्रेत्याह ॥ अनादीति ॥ विगतप्रयोजनत्वमुपपाच् विरुद्धप्रयोजनत्वमुपपादयति ॥ न हीति ॥ आदिपदांभ्यां 
छोहमणिविकारात्मकमन्यङ्कोहमयमित्यस्य ग्रहणम्‌। नखनिकृंतनदृष्टातस्त्वत्यंतासंबद्ध इत्याह ॥ नखेति।। किं 
च मृदा तत्त्वेन विज्ञातया सर्वं मृण्मयं घटङारावोदंचनादिकं सर्वं॒विज्ञातं स्यादित्येतदयुक्तम्‌। तथात्वे 
घटरारावादौ मृत्त्वे निशितेप्ययं घटो वा शरावो वा उदंचनं बा इाराव एवेति संडायविपर्ययौ न स्यातामित्याह्‌ 
॥ मृत्व इति ॥ मृद्यध्यस्तत्वादिति॥ मृब्यतिरेकेण घटादेरभावादित्यर्थः। अधिष्टानतत्वज्ञानेनाध्यस्तं निवर्तत 
इति लोके दर्शानात्‌ मृदादौ घटदेरध्यासे मृत््वज्ञानातरिवृत्तिः स्यात्‌ न चैवमस्तीत्याह ॥ मृत्वेति॥ घटादीनां 
मृव्यतिरेकेणासत्त्वरूपं मृदध्यस्तत्वं किं व्यवहारदशायामुच्यते तात्िकत्वदङ्ञायां वा नाद्य इत्याह ॥ व्यवहारेति ॥ 
घटादेः सत्त्वोपपादकं मृदादिवदिति ॥ कारकव्यापरेति॥ कुलालादिव्यापारत्यर्थः ॥ अवस्थेति॥ पुथुबुभोदरा- 
कारत्वावस्थाविशेष एव॒ घट इत्यर्थः मृब्यतिरेकेणा सत्त्वे प्रागुक्तं कारकन्यापारसाध्यत्वमयुक्तं स्यादिति 
भावः। द्वितीये त्वाह ॥ तात्विकेति॥ तातिकत्वदशायां मृदोपि ब्रह्मण्यध्यस्तत्वेन ब्रह्मव्यतिरेकेणाभावाते 
उपादानत्वेन “मृत्तिकैव सत्य''मिति मृदः सत्त्ोक्तययोगादित्यर्थः। एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानस्याध्यस्तत्वामिप्रायो 
न युक्तः। अयिष्ठानतत्वज्ञानेनाध्यस्तज्ञानस्य काप्यदरगनात्‌। न रि शुक्तिज्ञो रजतज्ञ इत्युच्यत इत्याह 
॥ शुक्तयादीति ॥ ॥ वाचस्पतिनेति ॥ श्तयादिततवज्ञानेन रूप्यादिज्ञानादर्नादित्येतदसहमानेनेत्वर्थः ॥ सा हीति ॥ 
आरोपितस्य रूप्यस्य तत्त्वमपिष्ठानभूता शुक्तिरेव। एवं ब्रह्मणि ज्ञाते सति तत्राध्यस्तं जगत्तत्तो ज्ञातं 
भवति तद्धि तस्य तत्त्वं अतोऽधिष्ठानज्ञानेनाध्यस्तस्य तत्वतो ज्ञानमेवैकविज्ञानेन सर्वविज्ञानङाब्दार्थं इत्यर्थः 
 ॥ एवं हीति ॥ अधिष्ठानतत््वज्ञानेनाध्यस्तं तत्त्वतो ज्ञातं भवतीत्युक्ते ब्रह्मण ॒एवाध्यस्तत्वेन ब्रहाज्ञानेन ब्रह्य 
- ज्ञातं , भवतीत्युक्तं स्यान्तचायुक्तमित्र्थः। कुत इत्यत आदह ॥ सर्वेति।। घटज्ञाने सति घटस्यापि ज्ञातत्वादिति 
भावः। ननु न सर्वसाधारण्यं घटज्ञानस्य घटज्ञानं प्रतयहेतुत्वादिति चेत्समं प्रकृतेपीत्याह ॥ स्वस्येति ॥ 
्रहमज्ञानस्यापि ब्रह्मज्ञानं प्रत्यहेतुत्मेव। अन्यथा आत्माश्रयादिति भावः ॥ येनेति। येन ब्रह्मणा श्रुतेनाभ्ुतं 
जगत्त्वं शरुतं भवतीति तदर्थः । जगन्तत्त्वं च ब्रहैव तथा च येन श्रुतेन ब्रह्मणाऽश्रुतमित्येतदेव विरुद्त्वा 
संभवतीत्यर्थः। ननु नेदं दषणं येनाश्रुतं जगत्ततं श्रुतं भवतीत्ुक्तेन विरोध इत्यस्वरसादाह ॥ किं चेति 
 ॥ ॥ असाधारणं स्वरूपमिति ॥ चाकचक्यस्यासाधारणस्वरूपं शुक्तित्वासाधारणधर्मो वा तत्त्वं न तु प्रमाधिष्ठान 
 तत्त्वमि्युच्यत इति भावः। कुतो नेत्यत आह ॥ तथात्वे हीति॥ यदि भ्रमाधिष्ठानमेव तत्वं तर््यानिदो 
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(प्रकाङाः) 

ब्रह्म तत्त्वं न स्यात्‌। आनंदस्य ब्रह्मीयप्रमायिष्ठानत्वामावात्‌। तथा शक्तित्वं शृक्तेस्ततवं न स्यात्‌ । 
शुक्तयारोपायिष्ठानत्वाभावादित्यरथः। एवं सत्यसाधारणस्वरूपासाधारणधर्मतवरूं तत्त्वलक्षणं रूप्यतत्त्वभूतावा 
शुक्तौ नास्तीत्याह ॥ न ॒चेति॥ शुक्तिज्ञाननिवर्त्यस्येति दैतुगभ॑म्‌। न दि तज्ज्ञाननिवर््य॑तस्य स्वरूप 
भवतीत्यर्थः । इतोपि न शुक्तिरारोप्यस्य रूप्यस्यासाधारणं स्वरूपं अतो न तत्वमित्याह ।।न चेति ॥ 
एकस्यामेव शुक्तौ वंगायनेकाध्यासो भवति। एवं च शक्तिनरिप्यस्य रूप्यस्य तत्त्वं तस्याः 
वंगाद्यनेकासाधारणस्वरूपत्वामावादित्यर्थः ॥ किं चैवमिति ।॥ यदि रूप्यात्त्वं शुक्तिः स्यात्तर्हि आनंदस्य 
ब्रह्मतया आनंदो त्रदयत्यानदे ब्रह्मतया धीर्यथा प्रमा ब्रह्म तत्त्वे ब्रह्मधीत्वात्‌। एवं शुक्तौ रूप्यधीः प्रमा 
स्यात्‌। रूप्यतत््वे रूप्यधीत्वादिव्यर्थः। तथा च रुक्तयादिज्ञानेन रूप्यादिज्ञानादर्शनादितयुक्तं दषणं युक्तमेवेति 
भावः। ज्ञानादेव प्रथानभूतुब्रह्मज्ञानादेव। स्वँ कामाः देवतादिज्ञानफलभूताः ॥ तावानिति ॥ सवविदेषु 
देवताज्ञानकर्मादिफलतया प्रमितं स्वर्गादिकं सर्व ब्रहप्रा्तियोग्यस्यापरोकषज्ञानिनः फरऽतर्भवतीत्यर्थः ॥ एतेनेति ॥ 
एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानस्य सादृदयादिनान्यथेबोपपनत्वादित्य्थः। केचित्‌ रामानुजीयाः। अव्यक्तादिविदिष्टस्य 
अव्यक्ताधिष्ठानतयाऽव्यक्तङरीरस्य तदधिष्ठिताव्यक्तस्येति यावत्‌। महदादिविरशिष्टात्सना महदाद्यधिष्टितात्मना 
तदधिष्टितमहदादिरूपेणेति यावत्‌ 


वाचारेभण्चुतयर्थविवणम्‌। 


०. इदं सर्वं यदयमात्मेति श्ुत्यर्थविवरणम्‌ 


नापि इदं सर्वं यदयमात्मा" इत्यादि शरुतिस्तत्र मानम्‌। जडाजडयेरिक्यासम्भवेन 
्र्मव्यतिरेकेणासन्त्वस्यात्राभ्परित्वादिति युक्तम्‌, “स्वेषु भूते्वेत''मितिभ्रुतेः सरव 
जलं लवणमितिवत्‌ सर्वव्यास्या वा, स हि सर्वस्य कर्तेति भुतः (“आयुरवभृतं 
ब्राह्मणोऽस्य मुखः" मितिवत्‌ निमित्तत्वेन वा, ““यस्मन्यो; पृथिवी चे!" त्यादिश्रुतेः 
“राजा राष्ट ्राहमणो वै सवदिवता'' इतिवत्‌ सर्वाथारत्ेन वा, “न ऋते त्वत्क्रियते 
किंचने?" त्यादिशरुते “यजमानः प्रस्तर'' इतिवत्‌ ^तत्सिद्धया वा,” ““आदित्यो 
यूप” इतिवत्‌ सारूप्येण वा, सामानाधिकरण्योपपत्तौ सर्वप्रमाणबाधितायाः यः 
पुरुषः सः स्थाणुरितिवत्‌ यत्‌ सर्वत्वेन प्रतीतं तदात्मन्यध्यस्तमिति तदद्भयलक्षणाया ; 
अयोगात्‌। उक्तं हि महाभाष्ये- (अन्तरेणापि निमित्तं निमित्तार्थोऽवगम्यते तद्यथा 
आयुरवैयतं दधित्रपुसं प्रत्यक्षो ज्वर इति। अन्तरेणापि विमति देदोऽवगम्ते । 
अब्रह्मदत्तं ब्रह्मदत्त इत्याह ब्रह्मदत्तवदिति गम्यते" इति। “पुरुष एवेदं सर्वं पुरुषेणबेद 
सर्वं व्याप्तमातृणादाकरीषा?” दिति श्रुतौ । 
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असतश्च सतदचैव सर्वस्य प्रभवो व्ययः । 

सर्वस्य च सदा ज्ञानात्सर्वमेनं प्रचक्षते ॥ 

पुरुष एवेदं सर्वं भूतं भव्यं भवच यत्‌ । 

इत्युच्यते तदीयत्वान तु स्वस्वरूपतः ॥ 
इति भारते, ““सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्व” इति गीतायां चन्यथाव्यास्यातत्वाच । 
अन्यथा “इदं सर्व" मित्यस्य (“सर्वं तं परदायोऽन्यत्रात्मनस्सर्वं वेदेति पूर्वेण ‹“स 
यथा ददुभे'रित्यादिनोत्तरेण, “परुष एवेदं सर्वः" मित्यस्य स॒ भूमिं विश्वतो 
वत्वे" पूर्वेण ““उतामत्वस्येशान'' इत्युत्तरेण, ्रदैवेदं सर्व "मित्यस्य ' अस्यां 
पृथिव्यां तेजोमयोऽमृतमयस्स ॒यञ्चायमप्सु॒तेजोमयोऽमृतमय'” इत्यादिना पूर्वेण, 
८सर्वं॑ खल्विदं ब्रद्य'"त्यस्य ““ज्यायान्पृथिव्या ज्यायानन्तरिक्षा? दित्यादिनोत्तरेण, 
(सर्वाणि भूतान्यातवेः? त्यस्य (“सर्वभूतेषु चात्मान' "मित्यादिना पूरेण, †"यथा- 
तथ्यतोऽर्थान्‌ व्यदधाच्छाशतीभ्यः"" इत्युत्तरेण च विरोधः । 


इदं सर्व यदयमात्मेत्यादिग्ुत्र्थः । 


न्यायामृततरङ्गिणी 


ननु बृहदारण्यके इयं पृथिवी सर्वेषां भूतानां मध्वस्यै पृथिव्यै सर्वाणि भूतानि मधु 
यश्चायमस्यां पृथिव्यां तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यथ्चायमध्यात्म< शारीरस्तेजोमयोऽमृतमयः 
पुरुषोऽयमेव स योयमात्मेदममृतमिदं ब्रह्मद सर्वमिति चतुदंशकृत्वः सर्व॑स्य ब्रह्मात्मत्वं बोध्यते । 
तथा हि बृहदारण्यकभाष्ये। इदं सर्वं यदयमात्मेति प्रतिज्ञायामात्मैकोद्धवत्वस्यात्मेकप्रयत्वस्य 
च हेतोरसिद्धिरत्र निवार्यते। तथा हि! यत्‌ लोके परस्परोपका्यपकारकभूतं तदेक- 
कारणपूवकमेकप्रलयं च दृष्टम्‌। इदमपि पृथिन्यादिलक्षणं जगत्‌ परस्परोपकार्योपकारकत्वात्तथाभूतं 
भवितुमर्हति । इयं पृथिवी सर्वेषां ब्रह्मादिस्तंबपर्यतानां भूतानां प्राणिनां मधु मध्विव मधु। 
यथैको मध्वपूपोऽनेकैर्मपुकरनि्वतितः एवमियं पृथिवी सर्वभूतनिर्व॑र्तिता तथा सर्वाणि भूतानि 
पृथिव्यै पृथिव्याः अस्याः मधु! यश्रायमस्यां पुथिव्यां तेजोमयच्चिन्मात्रप्रकाङमयोऽमृत- 
मयोऽमरणधरमां पुरुषो यश्चायमध्यात्मं शारीरः शरीरे भवः तेजोमयादिपुरुषो लिंगाभिमानी 
सर्वेषां भूतानामुपकारात्‌ करणत्वेन मथु स्ाणि च भूतान्यस्य मधु! च शब्दसामथ्यदिवमेतचतुष्टयं ` 
तावदेकं सर्वभूतकार्य । सर्वाणि च भूतान्यस्य कार्यमतोस्यैककारणपूर्वंकतया यमेव सः योऽयं 
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(तरङ्गिणी) 

प्रतिज्ञात इदं सर्वं यदयमात्मेति। इदममृतं यन्मैत्रय्यै अमृतत्वस्य साधनमात्मविज्ञानमुक्तम्‌ 
इदं ब्रह्म यद्भह्य ते व्रवाणीत्यध्यायादौ प्रकृतम्‌ इदं स्व॑ अयमेव । तस्मान्मधुत्राह्मणं मिथ्याते 
मानमिति। तत्राह ॥ ब्रह्मैवेदं सर्वमिति ॥! अत्र ब्रह्मरान्दो न श्रुतिपाटगतः) तस्य इदं ब्रह्मेति 
इदं शब्देनान्वयात्‌। किंतु अयमेव सर योयमात्मेत्यत्रत्यस्यायमेवेत्यस्यार्थानुवादः इदं सर्वं अयमेव 
पूर्वप्रकृतं ब्रहयैवेति। अत एव काण्वानां माध्यंदिनानां च श्रुतौ एव शब्दाभावादपपाटोयमिति 
न मंतव्यम्‌। अयमेवेत्यत्रत्यस्य एव शब्दस्यानुवादात्‌ ॥। पूर्वेणेति ॥ उपलक्षणमेतत्‌। स बा 
अयमात्मा सर्वेषां भूतानामधिपतिः सर्वेषां भूतानां राजा तद्यथा रथनाभौ च रथेनेमौ 
चाराः स्वँ समपिंता एवमेवास्मिनात्मनि सर्वाणि भूतानि स्वे देवाः स्वै लोकाः सर्वे 
प्राणाः सर्व॑ एवात्मानः समर्पिताः इत्युत्तरवाक्येन भूतादिसत््वनान्पर्यकेण च विरोधो ज्ञेयः 
॥ सर्वं खल्विदमिति ॥ एष आत्मातर्हूदये ज्यायान्‌ पृथिव्या इत्यादिनेत्यर्थः ।। आत्यैवेत्यस्येति ॥ 

















यस्मिन्‌ सर्वाणि भूनान्यात्मैवाभूद्धिजाननः। 
तत्र को मोहः कः ओक एकत्वमनुपङ्यत 


इती शावास्य श्रुतिः ॥ सर्व॑भूतेष्विति ।! 


यस्मिन्‌ सर्वाणि भूनान्यात्मन्येवानुपरयनि। 
सर्वभूतेषु चात्मानं न ततो विजुगुप्सत 


इत्यनेन ॥ याथातथ्यत इति।। यथार्थान्‌। 


॥ इदं सर्वं यदयमात्मेत्यादिश्रुन्य्धः ॥। 


पायामृ्कण्टकोद्धारः 


0 


नापीति। अत्र समानाधिकरणङगन्दोपेताः स्वं खल्विदं त्रह्यत्या्ाः श्रुतयो निर्णयाः । न्यायसाम्यात्‌। 
अत एवाग्रे बहुषु श्रुतिषु पूर्वात्तरविरोधकथनं संगच्छत इति भन्रहि वत्‌ सर्वत्वेन प्रतीतं तद्‌ आत्मा 
आत्मन्यध्यस्तमिति भिय्यात्वं प्रतीयते! ननु सामानाधिकरण्यात्‌ तस्वमसीतिवत्‌ रेक्यपरतैव किं न स्यात्‌! 
किमध्यस्तत्ववण्निनेत्यत आह जडाजडयोरिति। जडत्वाजडइत्वरूप विरुद्धधर्माधिकरणव्वेनैक्यासंभवात्‌ लक्षणया 
मि्यात्वपरत्वमेव युक्तमिति भावः। क्षण 


प्रमाणविरुा्थपरता न॒ युक्तेति 













दूषयति 


2 न्पापामरतम्‌ 


(कण्टकोद्धार ) 


व्याप्तिनिमित्तत्वाधारत्वतत्सिधिसारूप्याणिहेतवोऽभिमताः। तत्र सर्वेष्वित्यादिनोक्त हेतुसद्धावे प्रमाणं, सर्वं 
जलमित्यादिनाप्रयोग प्रदर्शनं, सर्व॑व्या्येत्यादिना हेतुकथनमिति ब्षटव्यम्‌। अत्रादित्यो यूप इति बदित्यतः 
पराक्‌ साम्यमुपैतीति श्रुतेरिति ब््टव्यम्‌। निमित्तत्वादि प्रतिपादक शब्दं बिनापि निमित्तत्वायर्थो गम्यत 
इत्यत्र संमतिमाह उक्तं चेति। शरुतिस्मृतिभ्यां सामानाधिकरण्यस्य व्याप्यायर्थतया व्याख्यातत्वाच्च नान्यथार्थो ` 
वर्णनीय इत्याह पुरुष एवेदं सव॑मिति। अन्यथेत्ति। सामानाधिकरण्य व्यपदेशस्य मिथ्यात्वपरत्वे सर्वत्र 
 पू्ोत्तिरवाक्य विरोध हत्यर्थः! इदं सर्वं यदयमात्मेति श्रुत्यथ॑ः। 


न्यायामृतप्रकाराः 


कथमियं श्रुतिर्मिथ्यात्वे मानमित्यत आह ॥ जडाजडेति॥ सर्वशब्दोक्तनडाजडयोरित्यर्थः। सर्वव्याघ्या 
सर्वमात्मेति सामानाधिकरण्योपपत्तावित्यन्वयः। इदं सर्वमात्मा आत्मना व्याप्तमित्यर्थः। भगवतः सवन्याप्तत्वे 
श्रुतिः ॥ स्वेषिति॥ व्याघ्या सामानाधिकरण्यं कुत इत्यत आह्‌ ॥ सर्वमिति ॥ ठवणं लवणेन व्याप्तमित्यर्थः | 
एवमेवोत्तर्ापि योज्यम्‌। आयुः घृतं धृतानिमित्तकम्‌। ब्राह्यणो मुखं मुखनिमित्तकः। राट रषटराधारः। 
सर्वां देवताः सवदेवताश्रयः सर्वदेवतासन्निधिपानरं ॥ प्रस्तर इति॥ यथा यजमानकार्यकारी प्रस्तरः एवं 
न ऋत इति श्तेस्तल्सिद्धया जगचेष्टादिकाय॑कारित्वेनेत्यर्थः ॥। आदित्य इति ॥ युप आदित्यः आदित्यवत्‌ 
आज्यांजननिमित्तौज्वल्येन आदित्यसद्श इत्यर्थः। एवं सारूप्येण सत्वादिसारूप्येण ॥ सामानाधिकरण्येति | 
सर्वात्मेति सामानाधिकरण्योपपत्तावित्यन्वयः ॥ पदद्वयेति ॥ सर्वशब्दस्य प्रतीतत्वे लक्षणा आत्मशब्दस्य 
आत्मन्यध्यस्तत्वे लक्षणेति पदद्रयलक्षणाया अयोगादित्यर्थः । इदं सर्वमात्मेति सामानाधिकरण्यमात्मनिमित्तकत्वेन 
व्याख्यातं तदयुक्तं निमित्तवाचकपदाभावादित्यतो निमित्तवाचकपदाभवेपि तदर्थोवगम्यत इत्यत्र संमतिमाह ` 
॥ उक्तं हीति।॥ निमित्तं निमित्तवाचकं पदम्‌। त्रपुसं उर्वारुकं दधिमंडं वा। ज्वरो ज्वरनिमित्तम्‌। आदित्यो 
युप इत्यत्र आदित्यवदिति सारूप्यं सामानाधिकरण्यार्थः। एवं सर्वमात्मा आत्मवदिति सारूप्येण 
 सामानाधिकरण्योपपत्निरित्युक्तं तदयुक्तं वत्यर्थकपदश्रवणादित्यतो विनापि वतिं तदर्थोऽवगम्यत इत्येतत्संमत्या 
द्रढयति ॥ अंतरेणापीति ॥ वतिं वतिप्रयोगम्‌। अतिदेशः तद्वदित्यतिदेशः। यदयत्रह्मदत्तमुद्दिय रे ब्रह्मद्तेत्याह 
तरिं ब्रह्मदत्तवदिति तत्सारूप्यं गम्यत इत्यर्थः । अस्वाः श्ुतरन त्वटुक्तोऽर्थः किंत्वस्मटुक्त एव तथेव प्रमाणांतरेण 
व्याख्यातत्वादित्याह ॥ पुरुष एेदमित्यादिना ॥ परव्याख्यने बाधकमाह ॥ अन्यथेति ॥ “इदं सर्वं यदयमात्मे" "त्येवं 
जातीयानि वाक्यान्युदाहत्य तत्र सर्वत्रापि पूरवोत्तरविरोधं दर्शयति ॥ पुरुष एवेदमित्यांदिना ॥ 


॥ इदं सर्वं यदयमात्मेति श्रुत्यर्थविवरणम्‌॥ 
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१९. यस्मात्‌ परं नेति श्ुत्यर्थविवरणम्‌ 


““यस्मात्परं नापरमस्ति” इतिश्रुतेरपि यस्मात्परं न॒ अपरं त्वस्ति तच 
किंचिदत्पमित्यर्थः। “पुरुषान्न परं किंचित्‌", “पादोऽस्य विश्वा भूतानी" त्यादिगरुतेः, 
( वासुदेवात्परं नास्ती त्यादिस्मृतेश्च । नजोऽनुषंगस्याकल्प्यत्वाच। “तेनेदं पूर्णं पुरुषेण 
सर्वं ततो तदुत्तरतर''मितिवाक्यदोपाच। विश्वस्यैवाभावे हि कि तेन पूर्णं कस्माच 
तदुत्तरतरं स्यात्‌। यस्मान्नाणीयो न ज्यायेऽस्ती?”त्यत्र॒ “अणोरणीयान्‌ महतो 
मदीयानि" त्यादिश्रुत्यन्तराद्वाक्येषाविरोधादुमयत्रापि नजः भ्रवणादोभयनिषेधः। 


यस्मात्परं नेति श्रुत्यर्थः । 
न्यायामृततरङ्गिणी 


` ननु यस्मात्परं नास्ति अपरं च नास्तीत्यथ॑करणादपराभावोपि सिध्यतीत्यत आह ॥ नज 
इति ॥ यथा श्रुतेनैवोपपत्तेरित्यर्थः । भस्तिक्रियायास्तुन्यायप्ाप्तनानुषंग इति भावः ॥ तेनेदमिति ॥ 
बृक्ष इव स्तन्धो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वमित्यनेन ॥ ततो यदिति ततो 
यदुत्तरतरं तदुनात्येति कञ्चनेत्यनेन । ननु यस्मा्नाणीय इति वाक्यशेषेनिषेधद्वय श्रवणादत्रापि 
तदनुमीयत इत्यत आह ॥ यस्मान्नाणीय इति॥ 


॥ यस्मात्परं नेति भ्रुत्यथैः ॥ 
न्यायामृतकण्टकोद्धारः 


ननु तथापि यस्मात्‌ परं नापरमस्तीत्यत्र द्वितीयाभावः प्रतीयते! परापरयोरुभयोर्निषिधादित्यत आह 
यस्मात्परमिति। नन्वत्र परमात्रस्यैव निषेधोऽपरस्य च सत्तेत्यर्थः कुतः १ नजोऽनुषङ्गेणोभयोरपि निषेधः 
किं न स्यादित्यतः श्रुतिस्मृतिभ्यां तथावगमादित्याह पुरुषा परमिति। ननु परशब्दस्यान्यार्थत्वं किं 
न स्यादित्यत आह तेनेति। ननु तर्द यस्मानाणीय इत्यत्रापि उभयनिषेधो न स्यादित्य आह यस्मान्नाणीय 
इति। अत्र च भरुत्यन्तराभावात्‌ तद्विरोधाभावात्‌ वाक्योषाविरोधात्‌ उभयत्रनञोऽश्रवणाच नोभयनिषेध 
इति भावः, 
यस्मात्यरनेति श्रुत्यर्थः । 


न्यायामृतप्रकाराः 


यस्मादिति। यस्माद्भह्मणः परमपरं च नेति नजोनुषगेण व्याख्यानान्मिथ्यात्वप्रतिपादकमिदं परमत 
इति ज्ञातव्यम्‌। तच परं अस्वतंतरमित्यर्थः । यस्मात्परं नेत्यत्र प्रमाणसंवादमाह ॥ पुरुषादिति ।॥ अपरेत्वस्तीत्यत्र 
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तमाह ॥ पादोस्येति ॥ तदधीनत्वे सति तत्साद्दयेन विश्वभूतान्येकः पाद इत्यर्थः। अपरं नास्तीति व्याख्याने 
बाधकमाह ॥ नजोनुषंगस्येति ॥ नञनुवृत्तेरित्र्थः। विरोधमेवोपपादयति ॥ विशवस्यैवेति ॥ तत्‌ ब्रह्म। “यस्मात्परं 
नापरमस्ति किंविद्यस्मान्न ज्यायो नाणीयोस्ति कथि""दित्यत्र यथाणुज्यायोरूपोभयपदार्थनिषेधः तद्वदेव 
पू्ववाकयेप्युभयनिषेधः कार्यः। असति ज्ञापके वैरूप्यायोगादित्यतस्तत्रोभयनिषेथ ज्ञापकमाह ॥ यस्मादिति 
॥ | अणोरिति।॥ भगवत एव श्ुत्यंतरेऽणुत्महत््ोक्तेर्ोभयनिषेधः कार्य एव। न च तथाऽपराभावप्रतिपादकं 
रुत्य॑तरं नामास्तीति भावः ॥ वाक्येति।॥ अपरस्यापि निषेधे ‹^तेनेदः "मिति वाक्यदोषवपिरोधवदत्रोभयनिषेधे 
तदभावादित्यर्थः ॥ नजःभ्रवणाचेति ॥ त्वन्मते ज्ञापकाभावेप्यनुषंगः कार्यः सच छल्नाकर इति भावः। 


॥ यस्मात्परं नेति श्रुत्यर्थविवरणम्‌॥ 


१२. मायामात्रिमदमितिश्रुत्यथविचारः 


प्रपञ्चो यदि वियेत निवर्तत न संदायः । 
मायामात्रमिदं द्रितम्द्रैतं परमार्थतः ॥ 
विकल्पो विनिवर्तेत कल्यितो यदि केनचित्‌ । 
उपदेशादयं वादो ज्ञाते द्वैतं न विद्यते ॥ 


इत्यत्राप्याद्यरलोके भेदस्य भास्करादिमतपाप्तसत्योपाधिकृतत्वं निरस्य द्वितीये 
मायावादपराप्तमारोपितत्वं निरस्यानादिसत्यत्वमेवोच्यते। यथा “'तद्धैक आहुरि'"ति 
श्रुती बौद्धमतप्राप्रमसत्कारणत्वं निरस्य “सदेवे? त्यत्र सत्कारणत्वम्‌। तथा हि 
भेदप्रपश्चो यदि विद्येत उत्पयेत, तर्हि निवर्तेत न च निवर्तते, मोक्षेऽपि भेदग्रुतेः । 
तस्मादनादिरित्यर्थः। विद सत्तायामिति हि धातुः! उत्पत्तिरपि च सत्तायोग एव ! 
अस्ति च सत्तार्थ॑स्यापि भवतेः- 


तेन भूतिषु कर्तृत्वं प्रतिपन्नस्य वस्तुनः । 
प्रयोजकक्रियामाहूरभोवनां भावनाविदः ॥ 


इत्यादावुत्पत्तौ प्रयोगः। विदलृलाभ इति वा धातुः! तथा च वियत लम्येत 
उत्यदयेतेत्यथः उत्पत्तिरपि हि स्वात्मनो लाभम ॒एव। अ्ित्वार्थत्वे तु ययदस्ति 
तत्तननिवतंत इति व्याप्यभावात्‌ श्रोतस्तर्क आभासः स्यात्‌। अत एव न छत्रानूयाजा? › ` 
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इति श्रौतदेतौ राणके व्या्निरुक्ता। ननूपाधिकृतं न चेत्‌ किं तर्हिं स्वतन्त्रम्‌, 
नेत्याह मायामात्रमीश्वरेच्छाधीनं मायेतीचरेच्छोच्यत इति वक्ष्यमाणत्वात्‌। 
विष्णोरि च्छावङत्वाुमायामात्र' ' मित्यादिस्मृतेश्च। पूर्वत्र ““स्वप्नमायासरूपेति सृषटि- 
` रन्यैविंकल्यिते' " त्येद्रनालिकत्वं मतान्तरत्वेनोक्त्वा “इच्छामात्रं प्रभोस्सुषटि" 
रितीरईबर च्छाधीनत्वस्य स्वमतत्वेनोक्ते्च। “श्रभवस्सर्वभावानां सतामिति विनिश्चयः'' 
इति पूवैतर “कल्पितौ यदि केनचि?” दित्युत्तर्र च सत्तवोक्तेश्च । निवर्तेति तकक॑स्य 
विपर्ययपर्यवसानलन्धानिवर्त्यत्वाविरुद्धार्थस्येवेह ॒वक्तव्यत्वाच! तद््वैतस्सर्वभावानाम्‌ 
इतिभ्रुतमद्वैतं कथमित्यत आह- अद्रैतं परमार्थत इति ल्यन्लोपनिमित्ता पंचमी । 
परमं स्वबतंत्रमर्थमपेक्ष्य तत्‌। “शस्वतंत्रम्‌ परमार्थाख्यः' मिति स्मृतेः । परिभाषायाश्र 
कायर्थत्वेन ““आण्णया”” इत्यादाविवासति बाधे ““कृत्रिमावृत्रिमयोः कृत्रिमे 
कार्यसंप्रत्यय! इति न्यायेन पारिभाषिकस्थैव ग्राद्यत्वात्‌। यववराहा्यधिकरणन्यायेन 
शास्ते सास्त्रीयार्थस्यैव ग्राद्यत्वाच। किं चास्ति स्वतन्त्रेऽर्थपि परमत्वम्‌। न च 
ताच्विकेऽपि ्घुप्तावयवङक्त्यैव काल्पनिकादुत्तमारथत्वेनैव परमार्थकन्दसम्भवे समुदाय- 
शक्तिकल्पना युक्ता। अत एव प्रोक्षण्यधिकरणे प्रोक्षणीशन्दस्य जले योग॒ एव 
न तु रूदिरित्युक्तम्‌। उक्तं च वातिक 
भवेतां यदि वक्षस्य वाजिकर्णौँ कथंचन । 
अटृष्टां समुदायस्य कदराक्तिं जातु कल्पयेत्‌ ॥ इति । 

स्वतन्त्र एव च परमत्वं मुख्यम्‌। न च मुख्ये सम्भवत्यमुख्यं युक्तम्‌। परमार्थशम्दस्यं 
ताच्विके योगरूढचंगीरेऽपि मानान्तैैः पूर्वोत्तरवाक्यैश्चाविरोधाय योगेन स्वतंत्रपरत्वमेव 
युक्तम्‌। तथा च सर्वभावानां मध्येऽयमद्वितीय इत्युक्ते स्वातन्यमेव सिद्धयति 
न तु सर्वभावासत्त्वमित्यर्थः। 





केचित्तु “अनाशी परमार्थः स्यादि" तिवचनादद्वैतं परमार्थत इत्यस्याद्धिती 
बरह्माविनाशीत्यर्थं इत्याहुः । एवं भेदस्योपाधिकृतत्वं निरस्य कस्पितत्वं निरस्यति । 
विकल्प इति। तर्कत्वा्न च निवर्तते तस्मान कल्पित इति विपर्यये पर्यवसातम्यम्‌ 
तत्त्वे ऊाज्ञाते तु द्वैतं न विद्यत इत्यर्थः। इलोकयोरतर्करूपत्वे यदि शब्दद्वयं 
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लिदु्रत्ययचतुष्टयं च व्यर्थं स्यात्‌। तदुक्तम्‌- 


इत्यत्र यदि शब्दौ च निवर्तेतेति च द्वयम्‌ । 
विङवस्य सत्यतामाहुः वियेतोत्यत्तिमेव च ॥ इति । 


स्प्टीकृतच्चायमर्थः श्ुत्यन्तरे- ` ि 


सोऽयं सत्यो ह्यनादिध सादिर्चेन्नारमाप्नुयात्‌ । 

न च नाशं प्रयात्येषः न चासौ भ्रान्तिकस्यितः ॥ 
कस्पितदचेननिवर्तेत न चासौ विनिवतंते । 

द्रेतं न विद्यत इति तस्मादज्ञानिनां मतम्‌ ॥ इति । 


केषितवेकस्मिनेवात्मनि देहभेदेन देवमनुष्यत्वादिरूपप्रपश्चमिथ्यात्वपरेयं भश्रुतिरित्याहुः । 
मायामात्रमिदमिति भ्ुत्यर्थः। 


न्यायामृततरङ्गिणी 


ननु प्रपंचो यदि विदेतेत्यादिकं प्रपंचमिथ्यात्वे मानम्‌। तथा हि। मांडकोपनिषत्‌ 
गिवरणरूपगौडपादीयवार्तिकस्य शांकरीयभाष्ये तदानंदगिरौ च व्याख्यातम्‌। प्रपंचो 
यदीत्येतस्मासूर्वश्छोके 


अनादिमायया सुप्तो यदा जीवः प्रवुध्यते । 
अजमनिद्रमस्वप्रमदवैतं बुध्यते तदा 


इत्येतस्मिन्‌ तुरीयमद्वितीयमिल्युक्तम्‌। तदपचस्य द्वितीयस्य सत््वादयुक्तमित्याशंक्य 
तुरीयप्रबोधाद््मपंचनिवत्तौ तदद्वितीयत्वमविरुदधमिति चोक्तम्‌! तव प्रपचनिवत्त्या चेदद्वितीयत्वं 
तर्हिं प्रपंचनिवृततेः पूरवंमनिवृतते प्रपंचे कथमद्वैतमित्याशंकायां तत्परिहाराय प्रपंचो यदीति शोकः । 
सत्यमेवं स्याद्मपचो यदि वियेत रत्नौ सपं इव कल्पितत्वान तु स ॒विद्यते। यथात्मनि 
कारणाधीनः सन्‌ प्रपंचो विद्येत तदा कृतकस्यानित्यत्वनियमात्तनिवृत्तिरवयंभाविनी । कार्यस्य 
निवृत्तिनांम कारणसंसर्गः। ततः सति कारणे प्रपंचनिवृत्तेरनात्यंतिकत्वादद्रैतानुपपत्तिरारंस्येत । 
न च कारणाधीनः सन्‌ प्रपचोस्ति। तस्य कल्मितत्वेनावस्तुत्वात्‌! न हि रज्वां भ्रातिबुध्या 
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(तरङ्गिणी) 

कल्पितस्सर्पो वियमानस्सन्‌ विवेकतो निवृत्तः। न च माया मायाविना प्रयुक्ता तदर्शिनां 
चकर्बधापगमे विद्यमाना सती निवृत्ता । तथेदं प्रपंचाख्यं मायामात्रं दरैतं रस्नुवन्मायाविवचद्रैतं 
परमार्थतः । तस्मान कथित्पपंचः प्रवृत्तो निवृत्तो वास्ति। ननु शास्ता शास्त्रं शिष्य इति 
विकल्पः निवृत्त इत्यत्रोच्यते विकल्पो विनिवर्तेतेति। यदि केनचिद्धेतुना तत्वज्ञानाख्यकार्येण 
 शस्तृशास्तादिरविकल्पो हेतुतया कल्पितस्तथाप्यसौ बाधितो निवर्तेत। न तु ताव्विकमद्रैतं 
प्रतिरोदधुमरहति। उपदेशात्‌ उपदेशमुदिदिय तत्वज्ञानाल्मागवस्थायामेव तत्वज्ञानहेतूपदेशनिमित्तोऽयं 
वादः शिष्यः शास्ता शास््रमिति। उपदेशका्ये तु ज्ञाने निवत्ते जाते परमार्थतत्वे द्वैतं 
न वियत इति। तस्मादिदं मानमित्यतस्तव्याख्याति। 


| प्रपच इति।। ॥ इत्यत्रापीति ॥ अनादीतिष्छोकयोर्विपर्ययपर्यवसायितर्वरूपत्वादायश्टोकेन 
सादित्वनिरासोऽनादित्वं च सिध्यति। द्वितीयेन कल्यितत्वनिरासोऽकल्पितत्वं च। अत एव 
न तद्धैक आहुरिति दृष्टांतवेषम्यमिति भावः। छोकयोभेदपदाभावेपि प्रपंचभेदेनैव भेदोऽभिधीयत 
इत्याह ॥ भेदप्पंच इति ॥ ननु द्वितीयभावविकाररूपसत्तार्थकत्वाद्विदेः कथं वियेतेत्यस्य उत्पयेतेति 
व्याख्यानमित्यत आह्‌ ॥ उत्यत्तिरषीति॥ अवांतरभेदविवक्षया द्वितीयभावविकारत्वमपि सत्ताया 
इति भावः! विदेरक्तविधयोत्पत्त्य्थत्वेपि तत्राप्रयोगादसाधुत्वमाशंक्य सत्तार्थस्यापि भवतेरुत्पत्तौ 
प्रयोगदर्शनात्समानन्यायेन विदेरप्ुत्पत्तौ प्रयोगो नासाधुरित्यभिसंधाय भावार्थाधि- 
करणवार्तिकमुदाहरति ॥ तेनेत्यादि ॥ धात्वर्थभिन्ना भावना प्रत्ययप्रतिपायास्तीति प्रस्तावे ननु 
भावनायाः प्रत्ययवाच्यत्वे धात्वर्थस्यैव निष्पा्यत्वलक्षणक्रियारूपेण प्रत्ययेनाभिधानात्‌ 
भावनात्वोपपत्तेभावयेयागेनेति श्रियाकरणतया भेदेन निर्देशोऽनुपपन्न इत्याशंक्य भवन- 
 क्रियाकतुंकर्मनिषटप्रयोजकल्यापारत्वं धात्वर्थन्यावतंकलक्षणमभिहितं तेनेत्यर्थः । भूतिषु भवनेषु 
क्त्वं प्राप्तस्य भवतः उत्प्यमानस्येति यावत्‌। अत्र उत्प्यमानस्येति प्रयोक्तव्ये भूतिषु 
कर्तृत्वमित्यादिप्रयोगात्‌ भवतेरुत्यत्तौ प्रयोगोऽवगम्यत इत्यर्थः ॥ लभेतेति ।। कविहभ्येतेति णो 
लेखकप्रमादात्‌। श्रौतस्यापि हेतोव्य्यावर्यकतायामुपषटंभकमाह ॥ अत एवेति ॥ सूर्पेण जुहोति 
तेन द्यं ॒क्रियत इत्यत्र ॒रदिरन्दसूचितहेतुत्वकस्य होमसाधनतायामनकरणत्वस्य हेतोः 
प्रतयक्षभरुतदोमसाधनभावकस्य शूप॑स्यानेवंविथेन दविपिठरादिना विकल्पानुपपत्े्व्याप्यभावेनापर- 
मार्थहेतुत्वे भाष्यस्थेन देतुवदितिवतिप्रत्ययेन दर्शितः तग्यावर्यपरमाथदेतुरतुगगहीतान्याज्यानि 
भवति नद्त्रानुयाजान्यक्षन्‌ भवतीत्यादिकः । आतिथ्ये्टावनुयाजरहितायामष्टावुपभृति गृह्णातीति 
प्रकृतौ विहितस्योपभृत्यष्टगृहीतस्य चोदकप्राप्तस्य निवृत्य चतुरगुहीते विधीयमनेऽनुयाजाभावस्य 


238 ॑ न्यापा्रृतम्‌ 


(तरङ्गिणी) | 
देतुत्वेनाभिहितस्य यत्र यत्रानुयाजाभावस्तत्र तत्रा्टगृहीताभाव इति ज्ञायते । प्रकृतौ चाटग्रहणस्य 
चुष्द्रयलक्षणार्थत्वयोतनात्‌ प्रयाजार्थं जुह्वां समानयने नियोगतोऽधमेव समानेयमिति ज्ञायत 
इत्यादिना व्यापिरुक्तेत्यथः ॥ अनुयाजा इति।। अ्थानुबादोऽयं । वाक्यं तूदाहृतं द्वितीयांतम्‌। 
॥ पूर्वत्रेति ॥ 


विभूतिं प्रसवं त्वन्ये मन्य॑ते सुष्टिवितकाः। 
स्वप्रमायासरूपेति सृष्टिरन्यै्विकल्मिता। 
इच्छामात्रं प्रभोः सृष्टिरिति सृष्टौ विनिधरिता 


इत्यादिना सृष्टरीश्वरेच्छाधीनत्वं स्वमतमिल्युक्तम्‌। शरुत्या मायामात्रमिदं दवैतमित्यत्र मतातर- 
त्वयोतकस्यान्यादिशब्दस्याभावेन तस्य स्वमतत्वविज्ञानात्‌ स्वमते च सृष्टरीशरेच्छाधीनत्वावगमात्‌ 
मायामात्रमिदं द्वैतमित्यत्रापि मायारब्देनेशवरेच्छैव नचैद्रनाणिकादिसरूपा मयेत्यर्थः ॥ प्रभव 
इति॥ | 


प्रभवःस्वभावानां सतामिति विनिश्रयः। 
सर्वं जनयति प्राणच्रेतोंशुन्‌ पुरुषः पृथक्‌ इति। 


पूर्ववाक्ये सतामित्यनेन सत्यत्वपरेण पृथगित्यनेन भेदपरेण च विरोध इत्यर्थः! चेतोंशून्‌ 
ज्ञानकिरणान्‌ ॥! उत्तरत्र चेति।॥ कल्पितो यदि केनचिदित्यस्य कल्पितत्वनिराकरणार्थकत्वेन 
व्याख्यास्यमानत्वात्तद्विरोध इत्यर्थः ॥ अविरुद्धेति॥ यथाभ्रुतस्य मायाकल्पितत्वरूपमायामात्रत्वस्य 
निवर्त्यत्वनियतत्वेनानिवरत्यत्वविरुद्धत्वादित्यर्थः ॥ इरेति।॥ मायामात्रमिदं दैतमित्यत्रमात्र- 
दाब्देनेत्य्थः ॥ तीति ॥ 


निवृत्तेः स्वंभावानामीशानः प्रभुरव्ययः । 
अद्वैतः सर्वभावानां देवस्तुर्या विभुः स्मृतः 


इत्यादिषु श्रुतं कथमित्यर्थः ॥ आहेति ॥ श्रुतिरिति शेषः ॥ ल्यन्लोपेति ॥ गम्यमानार्थ्वे 
सत्यप्रयुज्यमाने ल्यपि पंचमीत्यर्थः ॥ परममिति परमार्थब्दस्यावयुत्यानुवादोयं तदेकदेशग्रहणेन । 
अतो नाग्निमासंगतिः ॥ अर्थमिति ॥ नायमर्थशन्दः परमार्थगब्दैकदेशः किंत्वन्य एवेति बोध्यम्‌ 
` ननु परमार्थशब्दस्य मिथ्याप्रतिदरद्िनि तावििकेऽर्थ रूढत्वात्कथं परमार्थाब्देन स्वत॑ार्थाभिधानमत 
आह ॥ तदिति ॥ ग्राद्यत्वादित्यतमेकं वाक्यम्‌। स्वतत्रऽ्थपि तस्य स्मात॑रूदिरस्तीति भावः। 
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(तरङ्गिणी) | 

आण्‌ नया इत्यादे यथा यूस्त्याख्यौ नदी इति परिभाषिता ईदंता स्थली वनी इत्यादिका 
नदीशब्देन गृह्यते। न तु गंगायमुनायाः तथात्रापीत्यर्थः। तरिं नदीभिश्रत्यादौ बहुवचनेपि 
लौकिकनदी न गृद्यतेत्यत उक्तम्‌ ॥ असतीति॥ तत्र॒ बहुवचनं बाधकमित्य्थः। ननु ` 
बहुत्वाल्लोकप्रसिद्धिर्वलवतीत्यत आह ॥ यववराहेति ॥ यववराहादिरन्दाः लोके प्रियगुकाकादौ 
प्रसिद्धा अपि 


वसंते सर्वसस्यानां जायते पत्रशातनं। 
मोदमानाश्च तिष्ठति यवा; कणिशशालिनः 


इति स्मृत्या वराहं गावोऽनुधावतीति वाक्येन च दीर्घशूकसूकरार्थां एव गृह्यते यवमयश्ररर्भवति 
वाराही उपानहाित्यादौ । न हि गोभिरनुगम्यमानः काको भवति किं तु गोसदृशः पशरेवेत्यर्थः। 
ननूभयत्र रूढिकल्पने गौरवं परिभाषानुयोगेनोपपयतामित्यत आह ॥ किं चेति॥ 
विप्रतिपनेऽस्मिन्वाक्ये परमार्थशब्देन यौगिकः स्वतंत्रलक्षणोऽर्थां गृह्यतां तत्र॒ योगस्य 
संभवादित्यर्थः। ननु अक्षरैरेव बुध्यते समुदायप्रसिद्धिषु। अर्थभानोपसंहारादितरा विप्रकृष्यत 
इति वातिकोक्तेः समुदाय प्रसिद्धिरूपायाः रूढेः श्ुतिस्थानीयाया वाक्यस्थानीयावयवप्रसिष्यपेक्षया 
बलवत्त्वस्य रथकाराधिकरणे स्थितत्वादिहापि परमार्थशब्देन समुदायप्रसिध्या ताविकरूपएवाथां 
गृह्यतामित्यत आह ॥ न चेति॥ अवयवानामपि स्वार्थेऽवदयं शक्तिराश्रयणीया। अन्यथाऽ 
वयवप्रसिद्धिः समुदायप्रसिद्धिरिति विभागानुपपत्तेरिति भावः। नन्वेवं रथकाराधि- ` 
करणोक्तरूदिप्राबल्यभंग इत्यत आह ॥ अत एवेति ॥ सत्यमेतद्रूढिः प्रबलेति परं तु लन्धातमिका 
तस्याः स्वात्मलाभो यत्र प्रमाणांतरेण पूर्वानुभूतावयवार्थरहितेऽर्थे शन्दप्रयोगो दृश्यते । तदुक्तं 
वातिके । 


असत्स्ववयवार्थेषु योऽन्यत्राथं प्रयुज्यते । 
तत्रानन्यगतित्वेन समुदायः प्रसिष्यती!ति। 


एवं च यथा प्रोक्षणीशब्दे रूढिन्धात्मिका न प्रबलेत्यक्तं यतः कारणादत एव परमार्थशब्दोपि 
तथैव । नत्वेतावता रूप्प्राबल्यभंग इत्यर्थः । । 


नामधेयपादे स्थितं, प्रोक्षणीष्वर्थसंयोगात्‌। प्रोक्षणीरासादयेत्यत्र॒प्रक्षणीशब्दस्य 
उत्पवनादिसंस्कृतजले प्रयोगदर्शनात्संस्कारशन्दते प्रोक्षणीभिरुद्रेजिताः स्म इति जातिमात्रनिबंधनो 
जले प्रयोगोऽनुपपनः । संस्कृतजलेपि जातिमात्रेण ततप्रयोगसंभवात्‌ । तस्माद्रा जातिङब्दोयमिति 
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(तरङ्गिणी) 

प्राप्ति प्रोपसृष्टादक्ष सेचन इति धातोल्युटि डीपि निष्पन्नस्य प्ोक्षणीशब्दस्य 
परकृष्टसेचनक्रियाकरणरूपयोगेनैव सर्वद्रवद्रव्यसाधारण इति सिद्धांतः। एवं च स्तरप्रत्यया 
भ्रयलिगनिमित्तकस्य धृतादिषु बाधेपि चोदकप्राप्तस्य ईकाररदितस्य प्रोक्षणशब्दस्य न बाध 
इत्यर्थवानेव विचार इति। 


नन्वेवं सर्वत्र यथाकथं षियोगस्य संभवादसत्स्ववयवार्थष्वित्यायुक्तमयुक्तमित्याशंकां ` 
परिजिदीर्षुवातिकमुदाहरति ॥ उक्तमिति॥ प्रोक्षण्यधिकरण इति दोषः। वृक्षविरोषेऽश्व- 
कर्णंशब्दवाच्येऽश्वसदशकर्णयुक्तत्वादिरूपयोगासंभवेन त्पुरस्कारेण वृक्षेऽश्वकर्णराब्दप्रयोगा- 
संभवात्तत्र तस्य रूढि; संभवतीत्यर्थः ॥ मुख्यमिति ॥ प्रथमोपस्थितमित्यर्थः। परमार्थशब्दस्य 
तावविके रूढियोगार्थप्रतीतेः कथं योगमात्रेण स्वतंत्रार्थकत्वमित्यत आह ॥ परमार्थेति ॥ 
पंकजशब्दस्य कुमुद इवात्रापि रूढिरेव बोधिकेति भावः ॥ निरस्येति ॥ तनिरासं बोधयिववेत्यर्थः। 
ननु तर्कस्याप्रमाणत्वान्न कल्पितत्वनिरासबोधकत्वमत आह ॥ तर्कत्वादिति॥ विषर्यय- 
पर्यवसानद्वारार्थबोधकत्येन तर्कस्य प्रमाणत्वात्तस्सिद्धिरिति भावः ॥ अज्ञात इति॥ ज्ञातेभ्दरैतं 
न विद्यत इत्यत्र नञः प्रछेषादेवव्याख्यानमित्य्थः ॥ चतुष्टयमिति ॥ कल्पितो यदीत्यत्र यदि 
कल्प्येतेति गम्यमानत्वालिड्चतुष्रं बोध्यं ॥ वियेतोत्पत्तिमिति॥। वियेतेत्ययं शब्द उत्पत्ति- 
 माहेत्यन्वयः ॥ देवेति ॥ ज्ञानानदेकरस आत्मनि देकत्वादेर्भिथ्यात्वादित्यर्थः । मायामात्रमिति 
त्यर्थ इति ॥ ननु मांडकोपनिषद्विवरणरूपगौडपादीयवा्तिकस्थौ प्रपंचो यदीत्यादिष्ोकौ। न 


` श्ुतिस्थौ। अत एव गौडपादीयवार्तिकमाष्यानंदगिरावुक्तम्‌। गौडपादाचार्र्माडूक्योपनिषदं पठित्वा 


तव्याख्यानशोकावतरणमत्रैते छोका भवंति इत्यनेन कृतमिति। माडुक्यस्थायाः नातः प्रज्ञं 
न बहिः प्रज्ञमित्यादि रुतेर्विवरणरूपेषु निवृत्तेः सर्वंदुःखानामीशानः प्रभुरव्यय इत्यादिषु ¦ 
 गौडपादीयवातिकरोकेषु मध्ये प्रपंचो यदीति छोकद्रयं पण्यते। तत्कथमुच्यते श्रुत्यर्थं इति । 
, भैवम्‌। आचार्यैः मांूक्यभाष्ये 


तन्वा स्वस्वामिसंबधः प्रपचोऽस्य शरीरिणः। 
वस्तुतोसौ न चैवास्ति परमास्य वदोयतः। 
तन्वादिकस्तथाप्येष ह्यभिमानाद्यहरयते। 
अतः स विद्यत इति दह्यंगीकारो भवेद्यदि 
तथापि भगवज्ज्ञानात्स निवर्तेदसंशय 


` इत्यादिना मोकयाव्यास्यानन्वानयोः श्रुति त्वमवसीयते। माड्क्यभाष्ये अहमिदं ममेद- 
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(तरक्रिणी) । | 

मित्यादिस्वस्वामिभावरूपो द्वितीयः प्रपचो यद्यपि जीवस्य वियत तथाप्यसौ 
भगवदिच्छाधीनस्तत्यसादानिवर्तेत। महद्धिदवितीयेन प्रकारेणाज्ञातम्‌ अद्वैतम्‌ इदं पख्रह्मादिवस्तु 
दरैतम्‌ अनञ्रिधा ज्ञातं वियमानप्रकारापेक्षया द्वितीयेन प्रकारेण ज्ञातम्‌। तत्र हेतुः परमार्थं ` 
इति। परमेधरात्‌। तस्यैव मायामात्रं तदिच्छया निर्मितं तदन्यथा ज्ञातं तस्मात्तदिच्छयैव 
निवर्तेत। अतो विकल्पः दारीरादिसंब॑धः केनचिदज्ञानादिना कारणेन कल्पितोप्युपदेशानिवर्तते 
अयं सतां वादः ज्ञाते सति ब्रह्मणि द्रतमन्यथा ज्ञानं निवर्तत इति, | 


विकल्पो देहवंधादिः केनचित्कारणे न तु। 
कल्पितो विनिवर्तेत गुरुवाक्यादसंशयः। 
एष एव सतां वादो ज्ञाते ब्रह्मणि तत्वतः | 


निवतेत तथाज्ञानं तत॒ आनंदमेत्यसौ इति। इत्यादिना प्रमाणस्ववचनाभ्याम्‌ आचायरेतौ 
छोकौ व्याख्यातौ । ग्र॑थकारेण तु तत्वनिर्णयायुक्तप्रकारेणात्रतर्कपरतया व्याख्याताविति बोध्यम्‌। 


॥ मायामात्रमिति श्रुत्यर्थः ॥ 


न्यायामृतकण्टकोद्धारः 


ननु प्रपञ्चो यदि वियेतेत्यस्यां श्रुतौ मिथ्यात्वं प्रतीयते। अत्र प्रपञ्चस्य मायामात्रत्वप्रतिपावनाद्‌ ` 
उद्रैतस्यैव परमार्थ॑त्वोक्तेशेत्यत आह प्रप यदीति। ननु वादिसमयप्राप्तं कथं निराक्रियते श्रुत्या १ तथा 
काप्यदर्ानादित्यत आह यथेति। कथमस्य वाक्यस्यानादिसत्यपरत्वमित्यतो व्याख्याति तथाहीति। इति 
श्रुत्यर्थं इति। प्रथमश्ोकारारथ हत्यर्थः। ननु विदेतेत्यस्योत्ययतेति कथं व्याख्यानम्‌ ? विदेः सत्तार्थकत्वादित्यत 
आह विदेति। ननु सत्तार्थकस्योत्यत्तौ प्रयोगदर्शनात्‌ कथमत्रोत्यत्तौ प्रयोग हत्यत आह अस्ति चेति। 
तेन भूतिषु उत्पत्तिषु कर्तृत्वं प्रतिप्स्य प्राप्तस्य विद्ते भवति उत्पद्यत इति प्रयोगात्‌ घरादेर्य; प्रयोजको 
धटोत्यत्यनुकूकव्यापारवान्‌ तस्य यो व्यापारस्तां भावनामाहुर्भावनाविद इति भद्वार्तिकार्थः। पक्षान्तरमाह 
विदूलृलाभे इति! ननु लाभः कथमुत्यत्तिरित्यत आह उत्पत्तिरपीति। नन्वस्तित्वार्थत्वमेव विदेरस्तु प्रसिद्धत्वात्‌ 
 प्रसिद्धस्वीकारे बाधकाभावाञेत्यत आह अस्तित्वार्थत्वेतविति।! ननु श्रौतहेतौ व्या्यमिधानस्यं 
 काप्यदरशनादिदमसाप्रदायिकमित्यत आह अत एवेति। अष्टावुपभृति गृह्णतीति ाक्येनोपभृत्यष्टग्रहणं विदितम्‌ । 
यदषटावुपभृति गृह्णाति प्रयाजानुयाजेभ्यस्तदित्यनेनाषटग्रहणस्य प्रयोजनमुक्तम्‌। एवं च यत्र 
 यागेऽनुयाजाभावस्तत्रा्ग्रहणं न कर्तव्यम्‌। कुत इत्यतो हेतुकथना्थं न ह्त्रानूयाजा इज्यन्त ` इत्यनेन 
हेतुरुक्तः । तत्र यत्रानूयाजाभावस्तत्रा्टग्राहणाभाव इति हेतुत्वसिद्धये श्रौतहेतावपि राणके व्यापिरुक्तत्य्थः। 
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(कण्टकोद्धारः) 

तथाच श्रौतहेतावपि व्यापिरावश्यकीति तत्सिद्धये उत्प्यर्थत्वमेव विदेः स्वीकर्तव्यमिति भावः! ननिविदं 
व्याख्यानमुत्तरार्धविरुद्म्‌। तत्र मायामात्रदब्देन द्रितमिथ्यात्वस्यामिधानादित्यतत तनिवर्त्यां शङ्कामाह नन्विति। 
मायया मीयते जायत इति व्युत्पत््येति भावः। तथाच मायामात्रशब्दस्यान्यार्थत्वात्‌ नोत्तरार्धविरुदं 
परवार्थव्याख्यानमिति भावः। नन्वैन्द्रनालिकत्वमेव मायामातरशब्दार्थः किं न स्यदित्यत्राह पूर्वत्रेति। 
तथार्थेऽङ्गीक्रियमाणे तस्य पूर्वत्र मतान्तरत्वोक्तिविरोध इति भावः। मायामात्रशाब्दस्य मिथ्यात्वार्थकतव 
ूरवोत्तरविरोधश्चेत्याह प्रभव इति न चोत्तरवाक्ये कथं सत्वोक्तिः ? तर्कबलेनानिवर््य॑त्वस्यैव तत्र प्रतीतेरिति 
वाच्यम्‌! अनिवर्त्यत्वशब्देनाबाध्यत्वोत्त्येष्टसिद्धेः। अन्यथा व्याप्यभावेन तकभिसत्वं स्यादिति भावः! ननु 
प्रपचस्यापि सत्यत्वेऽदरैतं परमार्थत इति कथम्‌ ? तत्रद्रैतस्थैव सत्यत्वोक्तेरित्यतस्तनिवर््यां शङ्कां दर्शयति 
नहीति) यद्वाऽनादिसत्यत्वपरत्वेन शकद्यव्याख्यानेऽद्रैतः सर्वभावानामित्यनेन विरोध इत्यत आह्‌ तर्हीति, 
परमार्थशब्दस्य स्वतच्रवाचित्वे किं प्रमाणमित्यतः स्मार्तपरिभाषेवेत्याह्‌ स्वतच्रमिति। ननु पारिभाषिकाथपिक्षया 
सर्वलोकसिद्ध सत्यरूपार्थग्रहणमेव ज्याय इत्यत आह परिभाषायाशरेति। अन्यथा परिभाषाकरणमनर्थकमापयेतेति 
भावः। आण्नया इत्यादाविति! अत्र हि कृतनदीसंज्ञयोरेव ग्रहणम्‌! न तु प्रसिद्धाया नयाः। युक्यन्तरमाह 
यववराहेति। 


स्मृतिपादे पञ्चमाधिकरणे चिन्तितम्‌। दर्शनाद्‌ विरोधस्य समा विप्रतिपत्तिः स्यात्‌। यवमयश्चर्भवति। 
वाराही चोपानहावुपमुखते। वैतसे कटे प्राजापत्यांशिनोत्ीति विधिवाक्येषु यववराह वेतस दाब्दाः श्रूयन्ते। 
तत्र॒ आर्याः यवशब्दं दीधे वराहशब्दं सूकरे बेतसशब्दं॒जम्ुकषेषु प्रयुञ्जते। म्लेज्छास्तु यवशब्दं 
प्रियङ्गुषु, वराहशब्दं वायसे, वेतसराब्दं॑वञ्जलके प्रयुञ्जते। तथाच संशयः। किं यवादिशब्दानां 
दीर्धशूकादिकमभिधेयं, किंवा प्रियड्गवादिकमिति । पूर्वपक्षस्तु । लोकव्यवहारेण निश्रेतव्येषु उन्दार्थेषु आर्यम्लेच्छ 
प्रसिध्योः समानबलत्वाद्‌ उभयविधा अपि शब्दार्था विकल्येन स्वीकार्या इति! सिद्धान्तस्तु। शाखीय 
धर्मावबोधे शासखरप्रसिद्धिेलीयसी प्रत्यासनत्वात्‌ अविच्छिन्न पारम्पर्यां गतत्वा्च। शाखे यवादिङन्दानां 
दीर्घशूकादिषु कथं प्रसिद्धिरिति चेत्‌ इत्थम्‌। यवविध्यर्थवादे चैवं श्रूयते यत्रान्या ओषधयो म्लायन्ते 
अथेते मोदमाना इवोतिष्ठन्तीति। इतरौषधिषिनाशकाले येषां वचिर्भवति ते यवब्देन ग्राद्याः। तादगाघ्र 
दीर्धशूका एव। न प्रियङ्गवः। तेषामितरौषधिपाकात्‌ पूर्वं पच्यमानत्वात्‌।! उपानद्‌ विध्यर्थवादशेत्यं भवति । 
वराहं गावोऽनुधावन्तीति गवानुधावनं सूकरे संभवति, न कृष्णशकुनौ । तथा वेतसविध्यर्थवादे अप्सुजो 
वैतस इति शरूयते! अप्सुनत्वं च जम्बुवृक्षेष्वेव संभवति, न वञ्ुलके। तस्माद्‌ वाक्येषानुगुण्यात्‌ 
 यवादिशन्दानां दीर्धशूकादय एवार्था ग्राह्याः! न प्रियङ्गवादय इति भाष्यकाराः! इदमधिकरणं वार्तिककारो 
नानुमेने। कुतः ? यदि वाङ्यदोषानुरोथेन निर्णयस्तर्दि संदिग्धेषु बाक्यदोषादित्यनेन गतार्थम्‌। किच यत्र 
बाक्यदोषो नास्ति तत्रार्यम्टेच्छप्रसिध्योस्तुल्यबलत्वात्‌ विकल्पेनोभयार्थता स्यात्‌! तथाच 
बाक्यदोषानपेक्षयैवाधिकरणरचना कर्तव्या। साचेत्यम्‌। पीलुरान्दमार्या वृक्षेषु प्रयुजजते। म्लेच्छास्तु हस्तिनि । 
तत्र॒ चिन्त्यते किं तुल्यबलत्वमुतार्यप्रसिद्िबेलीयसीति। पूवंपक्षस्तु यथा शास्प्रमाणको धर्मः! तत्र 
शाख्राभियोगशन्येभ्यो म्लेच्छेभ्यस्तदभियोगशञाछिनामार्याणां बलीयस्त्वं भवतु । इह च शन्दार्थो व्यवहारगम्यः। 
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स च म्लेञ्छानामप्यविदिष्ट इति प्रमाणाविदोषादविरि्टो व्रयोरपि राब्दार्थः। न च रिष्टव्यवहारस्यावध्यस्मरणात्‌ 
अनादित्वमिति वाच्यम्‌। अनादित्वकारणस्यावध्य स्मरणस्य म्लेञ्छव्यवहारेष्वविदोषात्‌। तस्मात्‌ 
 सममेवामिधानविप्रतिपत्तिरिति। सिद्धान्तस्तु। न समानमेवोभयोः राब्दार्थत्वम्‌। कृतः? 
अनेकादृष्टशक्तिकल्पनाप्रसङ्गात्‌। शब्दप्रयोगे चान्यतरस्यानिश्वयात्‌ व्यवहारविलोपश्चस्यात्‌। न च कदाचित्‌ 
कस्यचिदुपादानमिति बाच्यम्‌। अष्टदोषदुष्टविकल्पापंत्तेः। तर्हिं कथमुभयत्र प्रयोग इति वाच्यम्‌। एकत्र 
मुख्यत्वेनान्यत्र गौणत्वेन तदुपपत्तेः। न च कुत्र मुख्यत्वं, कुज चामूख्यत्वमिति वाच्यम्‌। आरयप्रयोगे 
मुख्यत्वं, स्लेच्छप्रयोगे गौणत्वमिति निश्रयोपपत्तेः। कथं तर म्लेञ्छानां तत्र मुख्याभिधानपरम्परानुवृत्तिरिति 
चेत्‌ गौणप्रयोगे मुख्यत्वाभिमानेन तत्कथनेन चान्येषां तदुपपत्तेः! नन्वेवं तर्हि नानार्थतोच्छेद इति चेन। 
यत्र प्रयोगे विदोषानवधारणं तत्र॒ नानार्थत्वसंभवात्‌। न॒ च प्रकृतेऽपि विदोषानवधारणमिति वाच्यम्‌ । 
अभियुक्तत्वानभियुक्तत्वविरोषसद्धावात्‌। अभियुक्ता हि शब्दैकसमधिगम्य धर्माधर्मावि्टावरिप्सया 
शाब्दतत्वार्थं विचिन्त्य व्यवहरन्ति। म्लेच्छास्तु दृष्टस्य व्यवहारस्य यथाकथंचिदुपपत्ते; प्रयोजनाभावानाविषुतौ 
यतन्ते । अतस्तेषु वि्ुतिसंभवात्‌ आर्यप्रसिध्यैव निरदाषिया बलीयस्यार्थसिद्धिरिति पील्वादिशन्दा वृक्षाभिधायिन 
इति। 


तथाच यथा यववराहाधिकरणे यववराहादि शब्दैः शास्रीयप्रसिखिबटेन दीर्शूकादिवाचित्वं तथा ` 
परमार्थदाब्देन शाखीयप्रसिद्धिबलेन स्वतनच्र मेवाभिधीयत इति भावः। किंच परमार्थशन्दस्य योगेन स्वतनच्रपरतैव 
युक्ता! न च रूढिर्योगस्य बाधिका! रूिर्योगमपहरतीति न्यायादिति वाच्यम्‌। योगेनैव प्रयोगोपपत्तौ 
समुदायशक्तिकल्यकाभावात्‌। यत्र रूढिः सिद्धास्ति तत्रैव तन्यायस्य प्रवृत्तिरित्यभिप्रायेणाह किञचेति। 
तर्हिं तात्िके कथं तच्छब्द प्रयोग इति चे्न। ह्ुपावयवराक्तयैव तदपपत्तेः। न च प्रकृते परमार्थशब्देन 
यक्किशचित्‌ तात्विकं ग्राह्यं नियामकाभावादिति बाच्यम्‌। मुख्यत्वस्थैव नियामकत्वादिति भावः। अत 
एव प्रोक्षण्यधिकरणेति। 


नामथेयपादे चिन्तितम्‌। प्रक्षणीष्वर्थसंयोगात्‌। दरपूर्णमासयोः भ्रूयते प्रोक्षणीरासादयतीति। तत्र 
संशयः किं प्रोक्षणीशब्दः संस्कारनिमित्तको जातिनिमित्तको यौगिको वेति पूर्वपक्षस्तु । संस्कारनिमित्तक 
एव उत्पवनादिसंस्कृतास्वप्सु तत्मयोगस्य सार्दत्रिकत्वात्‌। न चैवमन्यत्र प्रयोगो न स्यात्‌ संस्काराभावादिति 
वाच्यम्‌ अन्यत्र लक्षणयापि प्रयोगोपपत्तः। अस्तु वा जातिनिमित्तकः। प्ोक्षणीभिरूद्रेनिताः स्मेति देदाविरोषे 
जातिमात्रे प्रयोगात्‌! न चैवं संस्कृते प्रयोगः कथमिति वाच्यम्‌! तत्राप्यस्वजातेः सत्वेन तत्पुरस्कारेणैव 
प्रयोगोपपत्तेः! उभयथापि रूढ इति। न च यौगिक एव किं न स्यात्‌ प्रकृषटमुक्षणं याभिरिति योगस्य 
छृ्त्वादिति वाच्यम्‌ योगपेक्षया रूढेर्बलीयस्त्वात्‌। अवयवद्वारेण विशिष्टर्थप्रतीतिर्वाक्यादिव 
बा्यार्थप्रतीतिर्योग्यतादिज्ञानसापेक्षत्वात्‌ विरुम्बिता। समुदायशक्तया तु पदार्थमर्यादया रीप्रेति सैव बलीयसीति। 
सिद्धान्तस्तु रूढेर्योगबाधकत्वं तदा यदि रूढिः छपा स्यात्‌। न चैवम्‌! योगेनैव प्रयोगोपपत्तौ रूढिकल्यनायामेव ` 
न प्रमाणम्‌। प्रकृते चोक्षसेचन इत्यस्मात्‌ प्रोपसुष्टात्‌ करणे ल्युरि कृते प्रोक्षणीशब्दो निष्यद्यते। तथा 
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चाप्सु प्रकृटोक्षणहेतुत्वात्‌ खीलिङ्ग प्रोक्षणीशब्दवाच्यत्वोपपत्ेर्नाषटरूढिकल्पनेति कथं तस्या योगबाधकत्वम्‌ ? 
एवमेव परमार्थशब्दस्यापि योगेनैव स्वतच्रायर्थपरत्वसंभवे न रूढिकल्पनेति। योगसंभवे रूढिर्नकल्पनीयेत्यत्र ` 
 भद्वार्तिक संमतिमाह उक्तंचेति। एवं चाश्चकर्णादिदब्देऽपि योग एवास्त्विति भावः। ननु परमार्थराब्दस्य 
यौगिकत्वे परमत्वस्य सर्वत्र सत्वात्‌ स्वतच्रपरत्वमेव कुत हत्यत आह स्वतच्र एव चेति। ननु परमार्थंशब्दस्य 
यदि ताविकत्वे रूढिन स्यात्‌ तर्द पङ्कनादिशब्दानामपि पदे रूढिन स्यात्‌। योगेनैवोपपत्तेः। न च 
योगार्थपरतीतिं विनापि रूढार्थप्रतीतेस्तत्र रूढिरिति वाच्यम्‌। परमार्थाब्देऽपि तुल्यत्वात्‌। एवं च योगरूदिभ्यां 
केवलयोगापहारस्य पङ्कजादौ दृष्टत्वात्‌ प्रकृतेऽपि तात्विके ताभ्यां केवलयोगबाधसंभवात्‌ न स्वतच्रपरता 
युक्तेत्यत आह परमार्थशब्दस्येति। बाधकवशात्‌ केवल योगार्थपरत्वमिति भावः। निर्णीतमदरैतः सर्वभावानामिति 
्रुतेर्थ॒॑दर्शयति तथाचेति। केचित्तिति। अत्र तसिल्‌ प्रत्यय ॒वैय््य॑ प्रकृतानुपयुक्तत्वं चास्वरसबीजं 
द्रष्टव्यम्‌! ननु श्लोकडये यथास्थितवस्तुकथनं किं न स्यात्‌  तर्कपरत्वे प्रमाणाभावादित्यत आह श्लोकयोरिति। 
केचित्विति। देवमनुष्यादिरूपप्रपशस्यापि अर्थक्रियाकारित्वेन सत्यत्वात्‌ तन्मिथ्यात्वपरत्वमयुक्तमिति 
अस्वरसबीजं द्रष्टव्यम्‌ । 

मायामात्रमिति श्रुत्यर्थः । 


न्यायामृतप्रकाराः 


 सत्योपाधिकृतत्वं सत्योपाधिजन्यत्वम्‌। द्वितीये विकल्प इति शछोके। अनादिसत्यत्वं आश्छोके ` 
पंचविधभेदस्यानादित्वं द्वितीयश्छोके सत्यत्वमिति विवेकः । नन्वनादिश्रुतेः कथमाधुनिकभास्करादिमतप्राप्तनिषेधकत्वं 
अदङंनादित्यत आह ॥ यथेति ॥ ॥ बौदधेति॥ प्रवाहतोऽनादीति पुरणीयम्‌। शछोकाभ्यां कथमनादित्वं सत्यत्वं ` 
लभ्यत इत्यतस्तौ व्याख्यातुं प्रतिजानीते ॥ तथाहीति | अनादिसत्यत्वमेवैतत्‌ शरोकप्रतिपाद्यतया प्रसिद्धमित्यर्थः। 
आद्यशोकं व्याचष्टे ॥ भेदेति॥ भेदरूपः प्रपंचः। विद्तेत्यस्य उत्पत्््थत्वं व्युत्पादयति ॥ विदेति॥ तर्द 
प्रकृते कथमुत्पत्तिलाभ इत्यत आह ॥ उपत्तिरपीति॥ असतः सत्तासंबधरूपत्वाजनेरिति भावः। ननु 
विद्यतेरुत्पत््यर्थत्वेपि तत्राप्रयोगादसाधुत्वमादंक्य सत्तार्थस्य भवतेरुतपत्तौ प्रयोगदर्शनात्समानन्ययिन विदेरप्युत्पत्तौ 
प्रयोगो नासाधुरित्यमिसेधाय भावनार्थोधिकरणवार्तिकमुदाहरति ॥ तेनेति॥ यजेतेत्यादौ धात्वर्थ- 
भूतयागातिरिक्ताप्रयललरूपा भावना लिङ्कच्यास्तीत्याहानेन शोकेन । अयमर्थः । येन कारणेन धात्वर्थस्यैव 
 भावनात्वे यागं भावयेदित्यादिप्रयोगायोगः ““भावनैव प्रयल्नात्मा सदाख्यातस्य गोचरा” इत्यादिवाक्यविरोधश्च 
तेन कारणेन भूतिषु भवनेषु उत्पत्तिषु कर्तृत्वं प्रतिपन्नस्य प्राप्तस्य भवतः उत्पद्यमानस्येति यावत्‌। वस्तुनो 
यागादेः प्रयोजकक्रियां उत्पत्त्ुकूलब्यापारं प्रयलरूपं भावनास्वरूपविदः परीक्षकाः लिङ्खाच्यां भावनां 
आहुरित्यर्थः । तथाच यजेतेत्यस्य यागं भावयेत्‌ यागविषयकं यत्तं कुर्यादित्यर्थः पर्यवस्यतीति ज्ञातव्यम्‌ । 
एवं चात्र वार्तिके उत्पद्यमानस्येति वक्तव्ये भूतिषु कर्तृत्वं प्रतिपन्नस्येति प्रयोगाद्धवतेरुत्पत्तौ प्रयोगोऽवगम्यत 
 हत्यर्थः। तथाच तच्यायेन विदेरुत्त्तौ प्रयोगो युक्त इति भावः। प्रकारांतरेण वियेतेत्यस्य उत्पयेतेति 
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व्याख्यानमुपपादयति ॥ विद्ुलाभ इति।। लाभार्थकत्वप्युत्पत्निरर्थतया कथमागतेत्यत आह्‌ ॥ उत्पत्िरपीति ॥ 
पराभिमताथँ बाधकमाह ॥ अस्तित्वेति ॥ वियेतेत्यस्येति शेषः ॥ व्याघ्यभावादिति॥ गगनादौ व्यभिचारादिति 
भावः। ननु निवृत्तप्रयोजकत्वेनोक्तस्यास्तित्वहेतोः श्रौतत्वेन तत्र न व्यास्यपेक्ेत्यतो मीमांस ग्रंथविरोध इत्याह 
॥ अत एवेति ॥ श्रौतस्यापि हैतोर्व्या्यभावे आभासत्वमेव भवति यतोऽत एवेत्यर्थः ॥ नह्यतरानूयाजा इति॥ 
अस्त्यत्र मीमांसासप्रदायविरोषः। आतिथ्येष्टि्नाम काविदिष्टिः उपभृन्नामकेशप्िकृतिकाऽस्ति। तत्र चोपभृनामकेष्टौ 
प्रयाजानुयाजसंज्ञकौ यागौ वर्तेते। यथा '“अष्टावुपमृतिग्णाती" "ति दोमास्तं सुवे सुचा पात्रस्थमाज्यं अष्टवारं 
ग्रदीतन्यमिति विदहितम्‌। एवंच “प्रकृतिवद्विकृतिः कर्तव्ये" "ति न्यायेन आतिथ्येष्टावपित्वरांगवदषटगृहीताज्यत्वं 
प्राप्तं तत्रातिथ्येष्टामिदमाम्रायते *“चतुर्गहीतान्याज्यानि भवंति। नद्यतरानुयाजन्यजन्भवती""ति। यथाच तु 
गृहीतान्याज्यानि भवंति. नद्यत्रानूयाजा इज्यंत इति । एवं चात्र नहत्रेति हैतरेवोक्तया व्यापतेरनुक्तत्वात्‌ अतिथ्येष्िः 
चतुर्गृहीताज्यवती अष्टगृहीताज्यवती न भवतीति यावत्‌। अनुयाजदून्यत्वात्‌। यत्रानुयाजाभावस्तव्राष्ट- | 
गृहीताज्यवत््वाभाव इति श्रौतहतो्व्यपिः। राणके शावरभाष्यटीकायुक्तत्यर्थः । अन्यथा तदुपपादनं व्यर्थ 
स्यादिति भावः। अर्थानुवादोयं वाक्यं तूदादृतम्‌। द्वितीयातमित्येतत्‌ दवितीयवाक्यादङनमूलकमिति ज्ञातन्यम्‌। 
मायामात्रमित्येतदवतार्यति ॥ नन्विति ॥ ॥ पूर्वत्रेति ॥ प्रपंच इति शोकपेक्षया पूर्वं मांडूक इत्यर्थः। इतोपि 
न मायाकल्पितत्वं मायामात्रशब्दार्थ इत्याह ॥ प्रभव इति ॥ ॥ उन्तर्रेति ।। ““कल्पितो यदिकेनचि" "दित्यस्य 
कल्पितत्वनिराकरणपरतया व्याख्यास्यमानत्वात्तद्विरोध इत्यर्थः ॥ सत्त्वोक्तेरिति।। सतां सत्त्ववतां सर्वभवानामिति 
सर्वभावानां सच््वक्तेरित्यर्थः ॥ अविरुद्धार्थस्येति ॥ सचाविरुद्धोऽर्थ ईशवरेच्छाधीनत्वरूप एव न मायाकल्पितत्वरूपः। 
मायाकल्पितत्वमायारूपमात्रत्वस्य निवर्त्यत्वनियतत्वेनानिवर्त्यत्वविरुद्धत्वादिति भावः ॥ इहेति॥ द्वितीयार्धे 
मायामान्र्देनत्यर्थः ॥ ल्यन्लोपेति ॥ ल्यन्छोपे कर्मण्यथिकरणे च पंचमी वाच्येति वार्तिकादित्यर्थः। तदुदाहरणं 
तु प्रासादाद्ेक्षते आसनात्मेक्षत इति प्रासादमधिरुह्य प्रेक्षते आसने उपविदय प्रेक्षत इति ततः प्रतीतेः 
॥ तद्धत्‌ अच्रापि कर्मणि पञ्चमीति भावः (अत्र ग्रन्थपातः)...... 


१३. अनन्तमिति भरुत्यर्थविचारः 


यत्तु तच््वप्रदीपिकायाम्‌ “सत्यं ज्ञानमनन्त!" मित्यनन्तशब्दस्तत्र माना- 
मित्युक्तम्‌। तन, अन्तशब्दो दि परिच्छेदे व्युत्पन्नः, न तु परिच्छिने। तथा 
चाभेदस्यापरिच्छेदरूपत्वेऽपि यथा देशायपरिच्छेदामिप्रायेणाकाङमोऽनन्त इत्युक्ते 
देशादेराकाशतुस्यतया सत्वे सत्येव तदपरिच्छेदमात्रं सिध्यति, न तु देशादेर्भिभ्यात्वं 
तथेहापि वस्तुनो घटादेर्जीविचैतन्यवद्‌ ब्रह्मतुल्यतया सत्त्वे सत्येव (प्रतीयमानभेदत्यागेन) 
‹“विरुद्धाशत्यागेन'" ब्रह्मण्यभेदरूपं वस्त्वपरिच्छेदमात्रं सिष्येत्‌। न तु वस्तुनो 
मिथ्यात्वम्‌। जीवस्वरूपं सत्यं विव तु मिथ्येति विभागस्त्वयाप्यसिद्धः। वस्तुतस्त्वभेदो 
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नापरिच्छेदः, परिच्छनराद्धेदाभावे अपरिष्छि्नत्वायोगात्‌! कालापरिच्छिनरेऽपि 

परमाण्वादौ देदापरिच्छेदेन परिष्छिन्नत्वबुद्धिवद्‌ उभयापरिच्छिन्ने गगनादौ मेदमात्रेण 

परिच्छिनत्ववुदधेरभावाचच। अनन्तपदेनैव परिच्छिन्नाद्‌ व्यावृततस्त्वथवोक्तत्वाच। भि 

इत्यर्थ परिख्छिन्न इत्यप्रयोगाच । तस्माद्‌ देशकालगुणापरिच्छेद एवानंतशन्दार्थः । 
अनंतमिति भ्रुत्यर्थः । 
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ननु द्वितीयवस्तुकृतपरिच्छेदाभावा्थकेनानंतशब्देन द्वितीयाभावसिद्धेः स तत्र मानमित्यत- . 
स्तदर्थमाह ॥ तशब्दो हीति न विद्यते अत; परिच्छेदो भेदो यस्ये त्यर्थकरणे वृक्षस्य 
शाखादित इव ब्रह्मणः सर्वाभिन्नत्वं सिद्धति न तु शाखादेरिव सर्वस्य भिथ्यात्वमित्यर्थः 
॥ नवविति॥ अंतरब्दस्य परिच्छिनार्थत्वे तु न विद्यते अंतः परिच्छिन्नं यस्येति करणे 
द्वितीयनिषेधो यद्यपि सिध्यति तथापि न तस्य तद्॑त्वमित्यर्थः ॥ तुल्यतयेति ॥ तुल्ये इत्यर्थः । 
ननु प्रत्यक्षविरोधान धटायमेदः सिध्यतीत्यत आह ॥ विरुद्धेति।। प्रत्यक्षगृहीतं व्यावहारिकं 
घटब्रह्मभेदं॒त्यक्त्वा॒तदविरुद्धं॑ताव्विकाभेदं गृह्णाव्वित्यर्थः ॥ वस्तुतस्त्विति । ब्रह्मणः 
परिच्छिननाद्धदोऽस्ति न वा। आये परिच्छिनत्वापत्तिः। परिष्छिनाद्धेदे सत्यपि ययपरिच्छिनत्वं 
तहि घटादितो भेदेपि ब्रह्मापरिख्छिननमस्तिति न सर्वाभिदसिद्धिः। अत्य दोषमाह 
॥ परिष्छिनादिति॥ न परिच्छिनमपरिष्छिनमिति द्युच्यते। अन्यथा हि परिष्छिन्नस्याप्य- 
 परिच्छिनत्वापत्तिरित्यर्थः ॥ उभयेति।॥ तथा च व्यावरत्याभावानाभेदो परिच्छेद इति भावः 
॥ अनंतपदेनेति ॥ तथा च स्वाभिदस्यानंतशब्दार्थत्वे विरोध इत्यर्थः ॥ भिन्न इति ।॥ भिनस्य 
परिच्छिनराब्देनानभिधानादभिनमपरिख्छिश्चशब्देनाभिधीयत इत्यर्थः । स्वमतेनानतशब्दार्थमाद्‌ 
॥ तस्मादिति ॥ ननु ब्रह्मणो गुणापरिष्छिनत्वं नाम ब्रह्मगतगुणानां देशकालापरिच्छिन्त्वमातर 
नत्वतिरिक्तं किंचिदस्ति कालायपरिच्छिन्े गगनादौ गुणपरिच्छेदमात्रेण परिच्छिननत्ववुद्धेरभावाच । 
अल्पगुणे परिच्छिन्न इत्यप्रयोगाचेति चेन्मैवम्‌ । देशायपरिच्छिन्नगुणवत्त्वमेव गुणतो परिच्छिनत्वम्‌ । 
अन्यथा घटप्रागभावध्वंसयोर्विनारोत्पत्ती एव धटस्योत्पत्तिविनाशाविति घरस्य ते पृथक्‌ न 
सिष्येयाताम्‌। देशायपरिष्छिन्नेपि श्रीतत्वे गुणपरिच्छेदेन तद्भद्िप्रयोगयोः “परो दिवा पर 
एना पृथिव्यैतावती महिना संबभूवे"ति दृष्टत्वेन तयोरिष्टत्वाच। मप्यनंतगुणेऽनते गुणतोनंतविग्रह 
इति स्मृतेध । | 

॥ अनंतमिति श्रुत्यर्थः ॥ 
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न्यायामृतकण्टकोद्धारः 


ननु सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मत्यत्रानन्तशब्द ए मिथ्यात्वे प्रमाणम्‌। अनन्तशब्देन त्रिविधान्यराहित्य 
मुच्यते। तत्र वस्त्वन्तराहित्यं नाम वस्तु प्रतियोगिकभेद शून्यत्वम्‌। एवं च वस्तुनः प्रपञ्चस्य साक्षात्‌ 
्रह्माभेदासंभवात्‌ कल्यितत्व एव पर्यवस्यतीत्यनन्त शाब्द एव मिथ्यात्वे प्रमाणमित्यत आह यच्िति। 
न॒ तु परिष्छिन इति। अन्तशब्दस्य परिच्छिन परत्वेऽनन्तमित्यत्र बहु्रीह्यसंभवः। तत्युरुषेऽनन्तमिति 
नपुंसकानुपपत्तिः। परिष्छिनभिनत्वे मिथ्यात्वासिदधिश्ेत्ति द्रष्टव्यम्‌! तथाचेति। इदं परमता- 
मिप्रायेणाभ्युपगममात्रम्‌। अत एवापि शब्द्ः। वक््यमाणरीत्याभेदस्यापरिच्छेदरूपत्वासंभवादिति द्र्टव्यम्‌। 
ननु जीवस्य सत्यत्वात्‌ तत्र विरुद्धांशात्यागेनाभेदमात्रसिद्धिः। प्रपञ्चस्य तु मिथ्यात्वेन तत्राभेदोक्तया मिथत्यात्वमेव 
सिध्यतीत्यत आह जीवस्वरूपमिति। तथाचान्योन्याभ्रय इति भावः! अपरिच्छेदोऽभेद इत्यङ्गीकृत्य दूषणमुक्तम्‌। 
इदानीमभेदो नापरिच्छेदः प्रमाणाभावात्‌ विपरीतप्रमाणसद्धाबानेत्याशयेनाह वस्तुतस्त्िति। ननु ययभेदो 
नापरिच्छेदङब्दार्थस्तर्दि तस्य कोऽर्थ इत्यत आह तस्मादिति! अभेदरूपाथांसंभवात्‌। देदोति। 
देशकालगुणेयत्ताशन्यत्वमित्यर्थः । | | 

अनन्तमिति श्रुत्यर्थः । 


१४. इन्द्रो मायाभिरिति भरुत्यर्थपिचारः 


“इन्द्रो मायभिः पुरुरूप ईयत!” इत्यत्रापीरवरस्य विचित्रराक्ति - 
भिरम॑त्स्यायनेकरूपत्वमेवोच्यते। न त्वज्ञानेन धटादिरूपत्वम्‌। रूपं रूपं प्रतिरूपो 
बभूव इति पूर्वोक्तानां जीवाख्यप्रतिमिंबानि प्रतिबिबभूतभगवद्रूपाणामेवेह रूपशब्देन 
प्रत्यभिज्ञानात्‌, उत्तरत्र च भयं वे हरयोऽवं वै दश च सहस्राणि च बहूनि 
चानंतानि चेति हरिशब्दवाच्यविष्णुरूपाणां दशात्वादिना बहुत्वोक्तेः। “तदेतद्‌ 
्रह्मापूर्वमनपर'' मित्यादिना तेषां रूपाणां ब्रह्मत्वोक्तेश्च। चिन्मात्रस्यैव नानारूप - 
प्पंचाधिष्ठानत्वेन परमैरवर्यवाचीन्द्रशब्दास्वारस्याच। ““मायां तु प्रकृति वियादिः!' 
त्यस्यापि मायया सनिरुद्ध ईति पूर्वोक्ता या माया सा प्रकृति; जिगुणात्मकं 
प्रथानमित्यर्थः। न तु या प्रकृतिर्जगदपादानं सा माया मिथ्येति पूर्वनिर्दि्टस्य 
मायाराब्दार्थस्य बुभुत्सितत्वात्‌ प्राथम्येन मायाया एवोदेदयत्वाच। प्रकृतिशब्दस्य श्रुतिषु 
प्थाने प्रसिद्धत्वाचच। मायाशब्दस्य सत्येऽपि प्रयोगाच । 


इन्द्रो मायामिरित्यादिभुत्य्थः । 
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ननु इदं बै तन्मधु दध्यङ्लथरवंणोऽभिभ्यामुवाच तदेतदृषिः पर्यनवोचत्‌। रूपं रूपं 
` प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूपं प्रतिचक्षणाय । इंद्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते युक्ताद्यस्य हरयः ` 
शतादशेत्ययं वै हरयोऽयं वै दशसहस्राणि बहूनि चानंतानि तदेतद्भह्यापूवंमनपरमनंतर- 
म्रवाह्यमयमात्मा ब्रह्मा स्वानुभूरित्यनुरासनम्‌! इति शधुतौ स्वस्य ब्रह्मरूपत्वं प्रतिपाद्यते| 
` तथा हिवृहदारण्यकभाष्ये व्याख्यातम्‌। यन्मधु प्रवरग्यप्रकरणे सूचितं नाविष्कृतम्‌ इहापि इयं 
पृथिवीत्यादिना पूर्वमनंतरनिर्दिष्टं यच त्वां यदस्रावपि कषयं वामित्यत्र कश्यरब्देन निर 
क्षयं गोप्यम्‌ आत्मसंबंधित्वात्तद्िज्ञानाख्यं मधु प्रस्तुतं तदिदं मधु अथर्वणः कुले भवो 
दध्यङ्‌ एतन्नामा क्षिः अधिभ्यामुवाच। कीदशं तदात्मज्ञानरूपं मधु इत्याशंकायामुच्यते 
तदेतत्‌ मधु ऋषिर्म॑त्रः परयनपि रूपं रूपमित्यनेन मंत्रेण परमेश्वर एव हि नामरूपे कुर्वाणो 
याहकूसंस्थानौ मातापितरौ तत्संस्थानस्ताद्ग्रूप एव पुत्रादिरूपेण जायते! न हि चतुष्पदो 
द्विपाल्नायते। द्विपदो वा चतुष्पात्‌। किमर्थं पुनः प्रतिरूपागमनं तस्येत्यत उच्यते तदस्यात्मनो 
रूपं प्रति चक्षणाय प्रतिख्यापनाय । यदि हि कार्यकारणात्मना नामरूपेन व्याक्रियेते तदास्यात्मनो 
निरूपाधिकं प्ज्ञानधनाख्यं सूपं न प्रतिख्यायेत। इदः परमेरो नामरूप- 
मिथ्याभिमानरूपाभिर्मायाभिः न तु परमार्थतः पुरूषो बहुरूपो बभूव एकरूप एव सन्‌। 
कस्मात्पुनः कारणात्‌। रथे वाजिन इव। स्वविषयप्रकारानाहि यस्मात्‌ हरणात्‌ इद्रियाख्या ` 
इर्यः युक्ताः संबधाः। ते च प्राणिभेदबाहुल्यात्‌ रता शतानि दशा च 
तस्मादिद्रियविषयबाहुल्यात्तद्मकाशनायैव युक्तानीद्रियाणि नात्मानं प्रकाशयंति। पराचि खानि 
व्यतृणल्स्वयंभूरिति ` हि काठके। तस्मात्तैरेव विषयस्वरूपैरीयते न प्रज्ञानधनेन स्वेन रूपेण । 
एवं तरययमन्यः परमेश्वरोऽन्ये च हरय इति प्राप्त उच्यते। अयं वै हरयोयं वे दशोत्यादि 
प्राणिबाहुल्यात्‌। कफं बहूना तदेतत्‌ ब्रह्मणः आत्मा अपूर्वं नास्य कारणं पूर्वं वर्तते अनपरं 
नास्यापरं कार्यं वर्तते नास्य जात्यंतरमंतराले वियत इत्यनंतरम्‌। नास्य बहिवर्तत इत्यबाह्यम्‌ । 
किं पुनस्तन्निरंतरं ब्रह्म अयमात्मा कोऽसौ यः प्रत्यगात्मा श्रोता द्रष्टा मंता विज्ञाता 
सर्वात्मना सवंमनुभवतीति सर्वानुभूः । इत्येतदनुशासनं सर्ववेदांतोपदेश इति। तस्मादिदमद्ते 
मानमित्यत स्तव्यार्याति ॥ इत्यत्रापीति। न द्यत्र पूर्वार्धं पितुसंबधेन बहुरूपत्वं परमेश्वरस्योच्यते 
किं तु जीवाख्यप्रतिबिबान्द्रति तदुपास्यानि बिंबाख्यानि भगवद्रूपाणि। तान्येवोत्तराध्॑चेपि 
रूपशब्देन प्रत्यभिज्ञायते! तथा च काठके। 
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(तरङ्िणी) 
वायुयंथेको भुवन प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव । 
एकस्तथासर्वभूतांतरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहि। 
सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चश्षु्नं लिप्यते चाक्ुषेबांद्यदोषैः । 
एकस्तथा सर्वभूतातरात्मा न छिप्यते लोक दुःखेन बाय । 


इत्यादिना पुण्यपापदुःखादिसंबधरहितानि भगवद्रपाण्युच्यते न तु तद्वति पितृजन्यानि ` 
जीवरूपाणि | मत्रातरं च। 


रूपं रूपं मघवा बोभवीति मायाः कृण्वानस्तन्वं परिस्वां। 
त्रिय॑दिवः परिमुह्तमागातस्वैम्त्रिरनृतुषा ऋतावा । 


अस्यार्थ माधवीये। मधवा धनवानिद्रो यद्यद्रूपं कामयते तत्तद्रूपं बोभवीति तत्तद्रपात्मको ` 
भवति। तत्र॒ कारणमुच्यते मायाः कृण्वानः मायाः प्रज्ञाः। तननामसु पाटात्‌। 
अनेकरूपग्रहणसामर्थ्यानि आविष्ुर्वन्‌। तर्हिं तानि रूपाणि पित्रादिजन्यानि कि नेत्याह 
तन्वं परिस्वां पंचम्यथ परिः। स्वतनोः सकाशादाविष्करोति। स्वां तनुं नानाविधरूपोपेतां 
करोति। ययस्मात्‌ स्वे्मत्रेः स्वकीयैः स्तुतिलक्षणेरवाक्यैराहूतः अनृतुपाः न केवलमृतुष्वेव 
पिवति किं तु अनृतुष्वपि बहुराः सोमं पिबननित्यर्थः। ऋतावा । सत्यवान्‌। सत्यजगत्कर्तेति 
यावत्‌। तादृश इद्रः दिवः स्वगलोकान्‌ परिमुदू्तं एकस्मिनेव मुहूतं नानादेशवर्तिषु यज्ञेषु 
तत्रापि त्रिः त्रिषु वसनेषु। आगात्‌ जआगच्छति। एवं महाभागः परमेश्वरो नानारूपो भवतीति 
युक्तमेव । बोभवीतिति यङ्लुगंतम्‌। आगात्‌ इणो लुडि रूपम्‌। यद्ृत्तयोगानिधाताभावः। ` 
तस्माद्ध भगवद्रूपाण्येव रूपराब्देन प्रसतुतानि। मायाशब्देन प्रज्ञापरपयाया शक्तिरुच्यते । 
माया प्रज्ञा वयुनमिति नैघंटुवचनादित्याह ॥ विचित्रशक्तिभिरिति।। हरिङब्देनापि नेद्रियाणि 
लक्षणापत्तेः। दशादिसंख्याया अस्वारस्यं वा। किं तु रूढ्या भगवद्रपाणि निर्दिश्यत इत्याह 
॥ उत्तरत्र ॒चेति।॥ ॥ वुभुस्सितत्वादिति ॥ तथा च मायान्याख्येयप्रकृतिस्तव्याख्यानमित्यर्थः 
॥ सत्यपीति ॥ ॥। मत्रौषधादावित्यर्थः । 


इदो मायाभिरिति शुत्य्थः। 
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न्यायामृतकण्टकोद्धारः 


नन्विन्द्रो मायाभिरित्यत्र मायाभिरज्ञानै्ध॑टादि बहुरूपत्वस्योक्तत्वात्‌ अज्ञानकल्यितत्व इयमेव श्रुति 
प्रमाणमित्यत आह इन्द्र इति! नन्वत्र रूपरब्देन भेगवद्रूपमेव विवक्षितमिति कुत इत्यत्राह रूपं रूपमिति। 
भगवान्‌ रूपं रूपं जीवाख्य प्रतिमिम्बानि प्रति प्रतिरूपो बिम्बरूपो बभूव । तत्‌ भगवतो रूपम्‌ अस्य 
जीवस्य प्रतिचक्षणाय दर्रनाय भवतीति भगवद्रपाणामेव सनिरहितत्वात्‌ तत्परित्यागेनासंनिहित 
घटादिरूपग्रहणायोग इति भावः। ननु भगवद्रूपाणां बहुत्वमप्रामाणिकमित्यत आह उत्तररेति। ननु येषां 
बहुत्वमुक्तं हरिशब्दवाच्यानां तेषां ब्रह्मत्वं कुत इत्यत आह तदेतदिति । मायाशब्दस्य शक्तिवाचित्वं प्रसिद्धमेदेति 
भावः। ननु मायां तु प्रकृतिं वियादित्यत्र प्रकृतिमनूद्य तस्या मायात्वं मिथ्यात्वं निश्चीयते। तदनुरोधादत्रापि 
मायाशब्दस्य मिथ्यात्वं निश्रीयते। तदनुरोधादत्रापि मायाशब्दस्य मिथ्यार्थकत्वमित्यत आह मायां वििति। 
अत्र मायामुददिर्य प्रकृतित्वं विधीयते। अतो नैतस्य मिथ्यात्वपरत्वमिति भावः। मायाशब्दार्थस्योदेशयत्वं 
कुत इत्यत आह पूर्वेति। ननु द्रा जुहोतीत्यत्र पथादक्तस्यापि होमस्योदेदयत्वं दष्टम्‌। तदिहापि किं ` 
न स्यादित्यत आह प्रकृतिशब्दस्येति। तथा च मायाशब्दस्यप्रसिद्धार्थत्वं तस्यैवोदेशयत्वमिति भावः, 
` मायारब्दस्येति। महामायेत्यस्यां श्रुताविति भावः। 

इन्द्रो मायाभिरित्यादि भुत्यर्थः। 


१५. अतोऽन्यदार्तमिति भ्रुत्र्थविचारः 


यत्तु कोमुयाम्‌ ˆभतोऽन्यदातंम्‌! इति वाक्यं तत्र मानमित्युक्तं, तत्त्वतितुच्छम्‌। 
अज्ञान्तयामिणः प्रकृतत्वादेतच्छब्दस्य प्रकृतपरत्वात्‌। अन्यङब्दस्य च॒ ““एतद्‌ 
ब्राह्मणादन्यमानयः!' ‹.समानमितरच्छयेनेन'' इत्यादाविव प्रकृतसमानजातीया - 
न्यपरत्वात्‌। ब्रह्मणोऽन्यज्ीवजातमार्तं दुःखीति जीवभेदस्येवोक्तैः। न हि 
जीवादन्यस्यातिंः। 
अतोऽन्यदार्तमिति भ्ुत्यर्थः । 


न्यायामृततरद्गिणी 


ननु एष आत्मान्त्याम्यमृतोऽतोऽन्यदातैमिति वाक्यं तत्र मानं भविष्यतीत्यत आह ।। यचिति।। ` 
स्वभाष्यविरोधाद्‌ एतदतीवाप्रामाणिकमित्याह ॥ अतितुच्छमिति॥ तथाहि- शाङ्करीये 
बृहदारण्यकमाष्ये। अतोऽस्मादीशरादात्मनोऽन्यदार्तं विनाशीति व्याख्यातम्‌ । समानमिति \ 
इतरत्‌ अङ्गजातं इयेनसटून्ञकयागेन समानं तद्वदित्यर्थः ॥ दुःखीतीति।। आङ्पूर्वस्य 
ऋधातोः खवाचकत्वादिति भावः। 

अतोऽन्यदा्तमिति श्रुत्यर्थः । 
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न्यायामृतकण्टकोद्धारः 


ननु तथापि अतोऽन्यदातंमिति भ्रुति्मिंथ्यात्वे प्रमाणम्‌। तत्र ब्रह्मातिरिक्तस्या्तंशब्देन मिथ्यात्वा- 
भिधानादित्यत आह्‌ य्िति। प्रकृतत्वादिति। अन्तर्यामित्राह्मणेऽस्य श्रवणादिति भावः। एतच्छनब्दस्येति। ` 
अत॒ इत्यस्येत्यर्थः। एतदोऽरित्यनेनशादेरो जाते तसिल्यत इति भवतीति भावः अन्येतरङाब्दयोः 
समानार्थकत्वमङ्गीकत्याह समानेति । 


सप्तमाध्याये प्रथमपादे द्वितीयाधिकरणे चिन्तितम्‌। समाने पूर्ववत्वादुत्पजाधिकारः स्यात्‌। इषुनामक्ञ्च 
इ्येननामकञ्च द्ावेकारौ ज्योतिष्टोमविकारौ ! तत्र इषावेकाहे न्योतिष्टोमविकारे इषुं विष्टुति करोति शस्तागं 
भवतीति कचित्पाठः हुं भवतीति प्राकृतानां स्तोत्राणां विकारं विधाय श्रूयते समानमितरच्छयेनेनेति। 
तत्र संशयः किमयमनुवाद उत उयेन वैरोषिकायामतिदेशविधिरिति । पूरवपकषस्तु इतरशब्दस्य सिदितपरत्वात्‌ 
इयेनयैरोषिकाणां चासनिरहितत्वात्‌ न तद्धाचकत्वम्‌। चोदक्प्राप्तास्तु ज्योतिष्टोमधर्माः। ते शयेनेऽपि समाना 
वियन्ते तच समानत्वमिषु प्रकरणे अनेन वाक्येनानूचयते समानमितरच्छयेनेनेति! नन्वत्रेतरशब्दोक्तिरनुपपना, 
तत्परतियोगिनः कस्यचिदनिर्दिष्टत्वादिति चेन्न । पूर्ववाक्यविहितस्य विदोषधर्मस्य ` प्रतियोमित्वात्‌। इषौ यो 
वैदोषिको धर्मा बिहितस्तं परित्यज्येतरचोदकप्राप्तं सर्वं श्येनेन समानमित्यर्थः । तस्मादनुवादकमिदं वाक्यमिति । 
सिद्धान्तस्तु। सत्यमितररशब्दः संनिदितमभिधत्ते। न तु तन्मा्म्‌। पूर्वनिर्दिषटसदां सनिहितं च यदद्वयं 
तदभिधत्ते! तयथा देवदत्त एवाधीते, नेतरः कथ्चिदित्युक्ते अध्ययनप्रसक्तिमान्‌ यज्ञदत्तादिमाणवकः प्रतीयते । 
न तु गबाश्वपरपटादिः । तदिह यत्‌ सननिितं ज्योतिष्टौमिकं न तत्‌ पूर्वक्तसदशम्‌। प्राकृतानां सप्ताहादीनां 
ूर्वमुक्तत्वात्‌। यत्प्रकृतं लोदितोष्णीषादिकं इयेनवैदोषिकं तद्‌ यदप्यसमिरितं। तथापि साद्यमस्तीति ` 
अवरयहातव्येऽन्यतरस्मिन्‌ वचनार्थवत्त्वाय सनिधिं हित्वा सादृर्यपरिग्रहेण इयेनयैदोषिकाणामतिदेशविधिः। 
तथाचेषुवाक्यविहितस्य पूर्ववाक्योक्तस्य प्रतियोगित्वात्‌ तत्सनातीयं इयेनगतं लोहितोष्णीषादिरूपं 
वैरोषिकथर्मजातमितरशब्देन प्रतिभाति। तच प्रकृतावभावाचोदकेन न प्राप्तमति देरोन विधीयते। यद्वा 
चोदकप्राप्तानां विष्टत्यादीनां विकारः इषुः विषटुत्यादिरपूर्वविहितः। तत इतरत्‌ चोदक्प्राप्तमितरशब्देनोदिद्य 
तस्य लोहितोष्णीषादिषिकारः इयेनादतिदियते। एवं सनिरितवचनत्वमर्थवक्तवं च वचनस्य भविष्यतीति 
एवं च समानमितरच्छयेनेनेत्यादौ यथेतरशब्दः सजातीयपरः तथैवातोऽन्यदित्यत्रान्यशान्दोऽप्येतच्छनब्दनिर्दिष्ट 
ब्रह्मसदकाजीवपर इत्यर्थः। एवं सति फलितं वाक्यार्थं परप्रतिकूलं दरदायति ब्रह्मण इति । 
अन्यशब्देनान्तर्यामिब्रहमसजातीयजीवाग्रहणे बाधकमाह नदीति! आर्तिरदुःखानुभव इत्यर्थः| 
तत्रैवार्तिशन्दप्रयोगात्‌। नहि घरादिकमार्तिमदिति प्रयोगः कस्यचिदिति भावः। 


अतोन्यदार्तमिति श्रत्यर्थः। 


252. न्यायामृतम्‌ 


१६. जगदसत्त्ववाचिपुराणवचनार्थः 


पुराणादिषु कचित्‌ जगतोऽसत्त्वोक्तिरसाधुत्वात्‌, ““नाऽसत्पुरुषमाभ्रयेत्‌"* 
इत्यादिवत्‌। “सख्ावे साधुभावे च सदित्येतत्प्युज्यत' इति, ““अभ्रद्धया हतं 
दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्‌। असदित्युच्यते पार्थं न च त्ेत्य नो इह" इति ` 
च गीतोक्तेः। “सच्छब्दः साधुवाचकः” इति विष्णुपुराणोक्तेथ। अस्वातन्रयाद्वा- 


सत्त्वं स्वातनच्रयमुदष्टं न च कृष्णे न चापरे । 
अस्वातच्रयात्‌ तदन्येषामसत््वं विद्धि भारत ॥ 


इति भारतोक्तेः। अन्यथा अत्यन्तासत्त्वापातात्‌। अवस्तुत्वोक्तिपारमार्थिकत्वोक्तिखच 
परिणाभित्वाद्विनारित्वाच। 


यत्तु कालान्तरेणापि नान्यसज्ञामुपेति वै । 
परिणामादिसम्मूतां तद्वस्तु नुप तच किम्‌ ॥ 
अनाङी परमार्थश्च प्राज्ञैरभ्युपगम्यते । 


इति विष्णुपुराणोक्तेः। मिध्यात्वोक्तिस्तु वृथात्वात्‌, “मिथ्यैष व्यवसायस्ते" 
इत्यादिवत्‌। सदोषत्वाद्रा। मिभ्योपपदात्कृजोऽभ्यास इति सूत्रे वृत्तौ “पदं 
मिथ्याऽकारयते'* इत्युदाहृत्य स्वरादिदुटमसकृदुच्चारयतीत्यथं इत्यक्तत्वात्‌। न्यासे 
पदम॑जर्या च ^“एतेन मिथ्याशब्दस्यार्थमाचष्े'" इत्युक्तत्वात्‌। अताच्विकत्वोक्तिस्तु 
विकारित्वात्‌। ^^तद्वदेव स्थितं यत्त ताचिकं तत्रचक्षते'" ईति कौर्मोक्तेः । 
अविदययमानत्वोक्तिस्तु जीवसम्बन्धित्ेनावियमानत्वात्‌। ˆभवियमानं जीवस्य प्रतिभाति 
तदीयवत्‌!* इति स्कान्दोक्तेः । स्वप्नदिसाम्योक्तिस्त्वनित्यत्वादेः। 


अनित्यत्वविकारित्वपारतच्रयादिरूपतः । 
स्वप्नादिसाम्यं जगतो न तु बोधानिवर्त्यते ॥ 


पायामयत्वोक्तिस्तु प्राकृतत्वात्‌, “मायां तु प्रकृतिं वियाद्‌!* इति श्रुतेः । 


त्रिगुणा प्रकृतिर्माया तज्नत्वाद्विडवमीदराम्‌ । 
अनायनन्तकालेषु मायेत्याहुरविप्चितः ॥ इति स्मृतेश्च । 
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अन्यथा “स्वप्नमायासरूयेति सृष्टिरन्येविकल्पिता!" इत्यादिश्रुतिभिः (न 
मायेत्यवधार्यताम्‌”' इति स्मृतिभिः वधर्म्याचच न स्वप्नादिवत्‌! ईति सूत्रैस्तत्रैव 
र्वोत्तरबाक्यैश्च विरोधात्‌। 

जगदसत््वादिवाविपुराणार्थः। 


न्यायामृततरद्गिणी 


॥ असत्त्वोक्तिरिति ॥ ताबन्ममेत्यसदवग्रह आर्तिमूटमित्यादौ ॥ अपारमार्थिकत्वोक्तिरिति ॥ 
माया यदात्मपरबुद्धिरियं द्यपार्थत्यादौ ॥ भिध्यात्वोक्तिरिति ॥ यत्र त्रिसगो मृषेत्यादौ ॥ एतेनेति! 
स्वरादिदृष्टमित्यनेन वाक्येनेत्यर्थः ॥ आचष्ट इति ॥ काशिकाकार इति रोषः ॥ अविद्यमान- 
त्वोक्तिरिति॥ अविद्यमानो ह्यवभाति हि द्वय इत्यादौ ॥। स्वप्नादिसाम्योक्तिरिति॥ ध्यातुधिया 
स्वप्नमनोरथो यथेत्यादौ । अत्र स्वप्नशब्देन स्वाप्नगजादिजाग्रत्त्वमुच्यते न स्वाप्नगजादि। ` 
तेषां तज्ज्ञानस्य च सत्यत्वेन जगति तत्साम्यस्यानिष्टत्वाभावेन तस्याव्याख्येयत्वात्‌ 
॥ अनित्यत्वादेरिति॥ नित्यत्वाभावादेरित्यथः । स्वप्नजाग्रत्वस्य प्रमदिषयतयाऽयन्तासत्त्वेन तत्र 
ध्वसप्रतियोगित्वादिरूपानित्यत्वस्याभावात्‌। विकारित्वं कूटस्थत्वाभावः। पारतन्रयं 
स्वातच्रयाभाव इति बोध्यम्‌ ॥ मायेति।॥ मायामये वासनाया शयान इत्यादी । 

॥ जगदसत्तववाविपुराणार्थः ॥ 


न्यायामृतकण्टकोद्धारः 


ननु पुराणादिषु जगतोऽसत्वानृतत्वासत्यत्वमायामयत्वादीन्युच्यन्ते तेषां च मिथ्यात्वमेवार्थोऽन्य- 
स्यासंभवादित्यतोऽर्थान्तरमाह पुराणादिषिति। असच्छब्दस्यासाधुवाचित्वं कुत इत्यतः तत्‌ समर्थयते 
नासत्पुरुषमिति। सच्छब्द इति। तथाचासच्छब्दस्यासाधुवाचकत्वमर्थात्‌ सिध्यतीति भावः। अन्यथेति। 
असच्छब्दस्यात्यन्तासत्ववाचित्व इत्यर्थः! तथाचासव्रिलक्षणत्वं त्वदभिमतं न सिध्येदिति भावः! वृधात्वात्‌ 
निष्प्रयोजनत्वात्‌। अत्र प्रमाणमाह मिथ्यैष इति । मिथ्याकब्दस्य वुष्टवाचित्वं कुत इत्यत आह भिथ्योपपदादिति। 
तथाच मिथ्याराब्दो दु्टवाचीति भावः। जीवसंबन्धित्वेनेति।! जीवस्वामिकत्वेनेत्यर्थः।! अन्यथेति। 
स्वप्रमायासरूपेत्यादेः भिथ्यात्वार्थत्वाङ्गीकार हत्यर्थः । सर्वत्र यववराहाधिकरणन्यायेन शाखप्रसिद्धस्यैवार्थस्य ` 

ग्राह्यत्वादिति भावः, 
| जगदसत्वादिवाचिपुराणार्थः। 
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१७. ज्ञाननिवर््यत्वान्यथोपपत्तिविचारः 


नापि ज्ञाननिवर्त्यत्वान्यथानुपपत्तिस्तत्र मानम्‌। न दहि ज्ञानमज्ञानस्यैव 
मिथ्याभूतस्यैव वा निवर्तकमिति नियमः। ज्ञानमात्रेण ज्ञानसमानविषयका- 
ज्ञानानुपादानकस्य सत्यस्य त्प्रागभावस्येदवरज्ञानेन घटादेरुत्तरज्ञानेन पूर्वज्ञानस्य, - 
प्रत्यभिज्ञानादिना संस्कारस्य, षये दोषदरनेन रागादेः, सुहृदर्शनेन 
दःखादेर्गुडध्यानादिना विषादेः, अभिचित्कपिलादिदरशनेन दुरितादेः, सेत्वादिदङनेन 
बरह्महत्यादेश्च निवृत्तेः) ननु सेत्वादिदर्शनमज्ञाननिवृत्निद्वारेणादृषटद्रारेण वा तननिवत॑कम्‌। 
साक्षानिवर्तकत्वेऽपि न ज्ञानत्वेन किं तु विहितक्रियातेनेति चेत्‌, समं प्रकृतेऽपि । 
भुतदर्शनत्यागेन त््ाप्षिस्तजन्यादृष्टं वा निवर्तकं ॒चेदिहापि ब्रह्मध्यानं तम्नन्यादृष्टं 
वा निव्त॑कमस्तु। “^तस्यामिध्यानात्‌! * इत्यादिग्रुतेः। ननु सेतुदशंनमात्रं न निवर्तकम्‌ । 
किं तु द्रागमनादिविदिष्टमिति वेदिहापि ब्रह्मज्ञानमात्रं न निवर्तकम्‌, किन्तु 
नियमाधीतवेदान्तश्रवणादिविरिष्टम्‌। भाषाप्रबन्धजन्येनानधीतवेदान्तजन्येन, अधीत- 
वेदान्तजन्येनाप्यसम्भावनाविपरीतभावनाप्रबलारन्धकर्मादिना प्रतिबद्धेन तेन तदनिवृत्तेः। 
अन्यथा वेदान्ताध्ययनथ्रवणादिनियमस्यासम्भावनादिनिवर्तकमननादेश्च वैयर्थ्यं स्यात्‌। 
परारन्धकर्म॑वशाज्नीवन्मुक्तस्य संसारानुवृत्तिश्च न स्यात्‌। 


कि च, लोके अद्ृषटत्वेऽपि विपक्षे बाधकाभावात्‌ श्रुतिबलात्‌ सत्यस्यापि 
बन्धस्य निवृत्तिः किं न स्यात्‌ १ अन्यथा लोके अधिष्टानतच्वे साक्षात्कृते कर्मवादपि 
निरुपाधिकथ्रमाननुवृत्तेजीवन्मुक्तिदशायां कर्मवशादनुवुत्तस्य जगतः सत्यतैव स्यात्‌! 
अपि च लोके कल्पितस्य नित्यनैमित्तिककर्मसाध्यान्तःकरणुद्धयजन्यज्ञान- 
निवरत्यत्वनियमात्तजन्यज्ञाननिवर्त्यस्य प्रपञ्चस्य तजन्यदेवतादर्शननिवत्य॑दुरितवत्‌ 
सत्यतैव स्यात्‌। अपि च कल्पिते संस्कारनिरपेक्षज्ञाननिवर्त्यतायाः संस्कारसापेक्ष- 
गरुडभ्रमरादिज्ञानसन्ताननिवर्त्ये विषकीटत्वादौ च सत्यताया : ददनिन, 
श्रवणादिजनितसंस्कारसपेक््ञाननिवर्त्यस्य प्रपञ्चस्य सत्यतैव स्यात्‌। किं च लोके 
निवृत्तिनिवत्ययोः समानसत्ताकत्वनियमादज्ञाननिवृत्तिवदज्ञानमपि ताच्चिकं ॒स्यात्‌। 
प्रातिभासिकस्य रूप्यस्य प्रध्वंसो व्यावहारिकशचत्तयोर्विरोधो न स्याद्‌, व्यावहारिक- 
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प्रातिभासिकयोः शुक्तिरूप्यभेदाभेदयोरिवेत्युक्तम्‌। किं चाज्ञानाज्ञेययोर्दोषाधिष्ठानयोश्च 
समानसत्ताकत्वनियमाद्‌ ` ब्रह्मवदज्ञानमपि सत्यं स्यात्‌! किं च यथाऽनादि- 
भावरूपस्यान्यत्रादृष्टाऽपि निवृत्तिः श्रुतिबलात्तथा सत्यस्यापि किं न स्यात्‌। 


कि च ज्ञानमज्ञानस्यैव निवतकमित्यत्र ज्ञानं नाम यदि ज्ञपिस्तदा असिद्धिः। 
त्वन्मते ज्ञपिरूपस्य चैतन्यस्य बन्धानिवर्तकत्वाद्‌। बन्धनिवर्तिकायाशच वत्तेरज्ञपित्वात्‌। 
वत्तिप्रतिविम्मितचेतन्यं ज्ञपिः, सा च तनिवर्तिकेति चेत्‌, न। मुक्तावानन्द- 
ज्ञप्यभावापातात्‌। साक्षिविषयसुखादावज्ञानापाताच। एतेन येन यत्‌ प्रकादाते तत्र 
सा ज्ञपिः। एवं च घटादौ वृत्तिप्रतिविम्बितचेतन्यं ज्ञपनिः। सुखादौ तु चैतन्यमात्रमिति 
निरस्तम्‌। मोक्षे आनन्दप्रकारशस्य स्वरूपचैतन्यस्य तज्ज्ञप्िरूपत्वेन तेनैवाज्ञानस्य 
नित्यनिवृत्त्यापातात्‌। ज्ञानकरणं चेन व्याप्िः । शुक्त्यज्ञानस्य रूप्यस्य वा ज्ञानकरणेन 
निवृत्तेरसंमतेः । न जानामीत्यज्ञानस्य ज्ञप्तिविरोधित्वेनैव प्रतीतेश्च, 


एवमन्ञानं नाम यदि ज्ञानविरोधि भावरूपं सत्यं, न तदं विग्वमिथ्यात्वसिद्धिः। _ ` 


यदि तु मिथ्या, तरदं न व्याप्िः। शुक्तिज्ञाननिवर्त्यस्याज्ञानस्य शुक्तिवत्‌ सत्यत्वात्‌ । 
न हि बाधज्ञाने रूप्यमिथ्यात्ववत्‌ शुक्त्यज्ञानमिभ्यात्वं भाति। प्रत्युतैतावन्तं कालं 
शुक्त्यज्ञानमासीदिति सत्त्वमेव । एवं यदि निवृत्तिनाम विनाशः! तदा विरोधः, 
लोके ज्ञाननाद्ये अज्ञानादौ सत्यताया एव, मिथ्याभूते रूप्यादौ च ज्ञाननाङ्य- 
त्वाभावस्यैवानुभवात्‌। न दि रूप्यं ज्ञानेन नष्टमिति बाधोऽस्ति! यदि तु निवृत्तिर्नाम 
प्रतिपन्नोपाधौ निषेधस्तदाऽसिद्धिः। "श्षीयते चाऽस्य कर्माणि तस्मिन्‌ ट्टे 
इत्यादिथरुत्या “ज्ञानाः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा? इत्यादिस्मृत्या “(तदधिगम 
उत्तरपूर्वाघयोरदठेषविनाशौ तद्वयपदेशात्‌'" इत्यादिसूत्र्च बन्धनारस्यैवोक्तेः 


अत्र यदुक्तं विवरणे ज्ञानेन सत्यस्य निवृत्तिश्वेत्‌ किं विषयेण संबन्धस्य 
निवृत्तिः १ किं वाभ्रयेण ? यद्रोभाभ्याम्‌। नायः । चित्रावयविनि नीलविदिटदरव्यज्ञानेन 
तद्रतषीतिमादेरनिवत्तेः। न द्वितीयः। आत्मज्ञानेन तद्रतधर्मायनिवृत्तेः। न तृतीयः । 
शरीरज्ञानेन देहात्मसंबन्धानिवृत्रः" इति। तत्र त्रूमः- ज्ञानेनाज्ञानस्यारोपितस्य वा 
कस्य निवृत्तिः १ न तावद्विषयेण सम्बन्धस्य । चैत्रनिष्ठमत्रविषयकज्ञानेन मैजनिष्ठधर- 
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विषयकाज्ञानस्य, इदमंराज्ञानेन तत्रारोपितरूप्यस्य चाप्यनिवृत्तेः। नाप्याभ्रयेण 
सम्बन्धस्य चैत्रस्य घटज्ञानेन तदीयपटाज्ञानस्यात्मन्यारोपितदेहतादात्म्यस्य चानिवृत्तेः । 
नाप्युभाभ्यां सम्बन्धस्य । चैत्रनिष्ठमैतरविषयकज्ञानेन मैत्रनिष्ठचैत्रविषयकज्ञानस्य ` 
आत्मनिष्देहविषयकज्ञानेन देदात्मतादात्म्यादेश्वानिवृत्तेः। 


ननु ज्ञानेन समानाभ्रयविषयकस्याज्ञानस्य निवृत्तिः। निवत्ते चाज्ञाने तत्कार्य 
स्वयमेव निवतंत इति चेनन। चैत्रस्य शङ्के इवेतत्वानुमित्या तदीयङ्वेतत्वविषयका- 
ज्ञानस्यारोपितपीतत्वस्य वा, त्वन्मतेऽपि विम्बप्रतिषिम्बयरिक्यसाक्षात्कारेणैक्या- 
ज्ञानस्यारोपितभेदस्य वा अनिवृत्तः। इवेतत्वानुमित्यादिना तदज्ञाननिवृत्तौ अज्ञान- 
कार्यस्यारोपितपीतत्वादेरनुवृत्तिन॒स्यात्‌। भ्रमस्य सोपाधिकत्वेऽपि उपादाननिवृत्तौ 
कार्यानुवृत्त्ययोगात्‌। किं च चैत्रस्येदानीन्तनेन घटसाक्षात्कारेण भविष्यद्धटसाक्षात्कार- 
निवर्त्याविद्यानिवृत्त्यापत्त्या सकृत्साक्षात्कृतस्य घटादेः सदा आपरोक्ष्यं ॒स्यात्‌। 
नन्वज्ञानस्यैकत्वात्‌ जडानावरकत्वाच घटादिज्ञानमज्ञाननिव्तकमेव नेति चेत्‌, तर्हि 
बन्धस्य ज्ञाननिवर्त्यत्वेन टष्टानुसारादज्ञानमयत्वमिति न स्यात्‌। ननु ज्ञाननिवत्य॑स्य 
भ्रान्त्यादेज्ञानविरोधित्वं दृष्टमितिचेत्‌, तर्हिं बन्धस्य दृष्टानुसारात्‌ ज्ञानविरोधित्वं 
कल्प्यताम्‌। न भावरूपाज्ञानत्वं न वा मिथ्यात्वम्‌! न दि भ्रान्तिः स्वरूपेण 
भिथ्येत्यविदयावादे वक्षयते। मिथ्याभूतस्य च रूप्यस्य ज्ञाननिवर्त्यत्वमसंमतमिल्युक्तम्‌। 
अपि च चरमसाक्षात्कारेण जीवन्मु्तिदशानुवृत्तस्याप्यवियालेशस्य वाऽन्ञानसंस्कारस्य 
वाऽऽरन्धकमदिवां निवृत्तिः किं न स्यात्‌१ ज्ञानस्य प्रागभावनिवर्तन 
इवाज्ञाननिवतंनेऽप्यन्यानपक्षेत्वात्‌। तस्मात्‌ त्वयाऽप्यज्ञानस्यारोपितस्य वा ज्ञानविरोधिन 
एव ज्ञानेन निवृत्तिर्विरोधश्च कार्योनेय इति वाच्यम्‌। सममेतन्ममापि। 


वस्तुतस्त्वीर्वरप्रसादादेव बन्धनिवृत्तिः। “यस्य प्रसादात्‌ परमार्तिरूपादस्मात्‌ 
संसारान्मुच्यते नापरेण'” इत्यादिथरुतेः, “मद्सादात्‌ तरिष्यसि!” इत्यादिस्मृतेश्च । 
ज्ञानं तु प्रसादहेतुः। तदक्तम्‌- 
यथा दृष्टया प्रसन्नः सन्‌ राजा बन्धापनोदकृत्‌। 
एवं हृष्टः स भगवान्‌ कुर्याद्‌ बन्धविभेदनम्‌ ॥ इति । 
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“दैव तं मुच्यते'” इत्यवधारणमयोगव्यवच्छेदपरम्‌। मोक्षदेतुप्रसादेऽन्ययोगव्यच्छेदपरं 
वा। उक्तं हि विष्णुपुराणे- 


““एवं ज्ञाते तु भगवाननादिः पुरुषोत्तमः । 
प्रसीदति ततस्तस्मिन्‌ प्रसने ऊशसंक्षयः ।!* इति । 
ज्ञाननिवरत्य॑त्वान्यथानुपपत्तिभङ्गः ¦ 


उद्वैतसिद्धिः 


“तरति शोकमात्मवित्‌", (तथा विद्वान्‌ नामरूपाद्विमुक्तः', “भिद्यते हृदयग्रन्थिरिियन्ते 
सवसंदायाः । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे।।* इत्यादिश्ुतिस्मृतिबोधित- 
ज्ञाननिवत्य॑त्वान्यथानुपपत्तिरपि बन्धमिध्यात्वे प्रमाणम्‌। सत्यत्वे ब्रह्मवदनिवर्त्यत्वापत्तेः । 
तथा हि- शक्तिरूप्यरजुसर्पादौ ज्ञाननिवर्त्यत्वे न तावत्‌ तत्तद्रपवत््ं ज्ञाननिवर्य॑तावच्छेदकम्‌ | 
अननुगमात्‌। किन्तु स्वानुगतं मिथ्यात्वमेवाज्ञानकल्पितत्वापरपर्यायमवच्छेदकम्‌, एवं 
ज्ञानस्यापि तमिवर्तकत्वे न। शुक्त्यादिविषयत्वमवच्छेदकम्‌। अननुगमात्‌। किन्तु 
सर्वानुगतमधिष्ठानप्रमात्वमेव। तथा च यत्र ज्ञानस्याधिष्ठानप्रमात्वेन निवतंकता, तत्र 
मिथ्यात्वेनैव निवर्त्यतेति नियमः सिध्यति। एतादृशनियमानभ्युपगमे चानन्त- 
नियमकल्पनागौरवरूपो बाधकस्तकः। तथा दहि- यन्निष्ठा यदाकारा प्रमारूपाऽन्तः- 
करणवृत्तिरुदेति, तनिष्ठ तदाकारमज्ञानं नाङयतीति नियमस्य सिद्धत्वात्‌। उपादाननाङस्य 
चोपादेयनिवर्तकत्वात्‌ शुक्त्यादिज्ञानेन तत्तदाकाराज्ञाननाडे तदुपादेयानां र्जतादीनां 
निवृत्तिरौवित्यावर्जितेवेति नियमान्तराकल्पनेन लाधवमनुकूलस्तकऽस्मत्पक्षे। अज्ञानोपादेयत्वं 
च॒ शुक्तिर्जतादीनामन्वयन्यतिरेकसिद्धमग्रे स्थास्यति। एवं स्थिते कृत्स्नस्यापि 
प्रपश्वस्यात्मप्रमानिवर्त्यत्े तदज्ञानकल्ितत्वमेव तत्रावच्छेदकं कल्प्यते। न त्वननुगत- 
माकादात्वादि। न वा ब्रह्मभिननत्वं सद्धिन्नत्वं वा सर्वानुगतमपि। तुच्छेऽतिप्रसक्तेः। 
तद्वारकविरोषणप्क्षेपे तु सदसद्विलक्षणत्वरूपमिध्यात्वमेव निवर्त्यताप्रयोजकं पर्यवसितम्‌ 
अन्यथा नियमान्तरकल्पनागौरवापत्तेः। तथा च शुक्त्यादिज्ञानस्य येन रूपेण निवत॑कत्वं, 
तेन ॒रूपेणात्मज्ञानस्य निवर्तकत्वम्‌। सूप्यादौ येन रूपेण निवत्॑त्वं, प्रप्वे तद्रूपं 
विनाऽनुपपद्यमानं स्वोपपादकतया तत्न तत्‌ कल्पयतीति सिद्धं मिथ्यात्वम्‌ । 
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(अद्वैतसिद्धिः) 

ननु भवेदेतदेवम्‌, यदयात्मज्ञानस्य प्रपञ्च निवर्त्य शुक्त्यादिज्ञानसाधारण- 
मधिष्ठानप्रमात्वमेवावच्छेदकमित्यत्र किंचिन्मानं भवेद्‌। रूपान्तरेणापि निवर्तकत्वसंभवात्‌। 
श्रुतिस्तु दैतप्रपश्चस्यादितीयात्मज्ञानं निवर्तकमित्येतावन्मत्र प्रमाणम्‌ । न त्ववच्छेदकविरोषेऽपि । 
न च ज्ञाननिवर्त्यतामात्रान्मिथ्यात्वसिद्धिः, सेतुदर्शनादिनिवर्त्यदुरितादिषु व्यभिचारात्‌। तत्र 
विहितक्रियात्वादिना निवर्तकत्वान व्यभिचार इति चेत्‌, प्रकृतेऽपि रूपान्तरं नावच्छेदकमिति 
कतो निरणायि ९ ज्ञानस्य हि स्वप्रागभावं प्रति प्रतियोगित्वेन निवर्तकता, पूर्वज्ञानादिकं 
प्रति तु उत्तरविरोधिगुणत्वेन, संस्कारं प्रति फलत्वेन, रागादिकं प्रति विषयदोषदङंनत्वेन, 
विषं प्रति गरुडध्यानत्वेन, सेत्वादिदरशनस्य दुरितं प्रति विहितक्रियात्वेन। एवं च मिथ्यात्वं 
विनापि ज्ञाननिवर्त्यत्वदर्शनात्‌ न तन्मिथ्यात्वस्य साधकम्‌। उदाहूतेष्वपि सत्यत्वासंप्रतिपत्त्या 
मिथ्यात्वमेवास्तीति चेत्‌, अस्तु वा मास्तु। ज्ञाननिवत्य॑त्वमत्रं तु न तस्य साधकमिति 
बरूमः। हेत्वन्तरेण सिद्धौ चैतदुपन्यासो व्यर्थः। शुक्तिरूप्यादौ कथमिति चेच्छृणु 
अधिष्टानज्ञानत्वेन तत्र ज्ञानस्य निवर्तकत्वात्‌। अधिष्ठानज्ञानत्वं हि अज्ञाननाङशकज्ञानत्वं 
वा, अज्ञानसमानविषयकप्रमात्वं वेति तेन रूपेण निवर्तकत्वे मानाभावात्‌ नात्मा- 
ज्ञानोपादानकत्वरूपमिथ्यात्वसिद्धिः प्रपश्चस्येति प्राप्तम्‌। अत्रोच्यते। आत्मज्ञानस्याप्य- 
धिष्ठानज्ञानत्वेनैव प्रपथ्चं प्रति निवर्तकत्वम्‌। प्रकारान्तरासंभवात्‌। तथा हि- प्रतियोगित्वं 
तावननावच्छेदकम्‌। प्रपञ्चस्य भावरूपत्वात्‌। ज्ञानस्य प्रागभावनिवृत्तिरूपत्वेन प्रतियोगित्वेन 
प्रागभावनिव्तंकत्वासिद्धे्च। नाप्युत्तरगुणत्वम्‌। आकाशादेरात्मविशेषगुणत्वाभावाद्‌। 
 इच्छादेरपि प्रप्चनिवर्तंकत्वापाताच। नापि फलत्वम्‌! संस्कारस्य स्मरणजनकत्ववदाकाङा- 
देरत्मज्ञानजनकत्वाभावात्‌। संस्कारस्य स्म॒त्यनाइयत्वेनोदाहरणासिद्धेश्च। विषयदोषदर्शस्य 
तु रागादिनिवतंकत्वं रागादिकारणीभूतबख्वदनिष्टाननुबन्धीष्टसाधनत्वभ्रमरूपतत्कारण- 


 निवर्तकत्वेनेति न प्रकृतोदाह्रणादतिर्च्यिते। शुक्तिरूप्यतुल्यत्वात्‌। गरूडध्यानं तु न 


प्रतयुदाहरणम्‌। ध्यानस्य रागादेरिव ज्ञानत्वानभ्युपगमात्‌। ज्ञानस्येच्छानधीनत्वेन तदधीन- 
ज्ञानपक्षया वैठक्षण्यात्‌। स्पष्टं चैतदाकरे। ज्ञानत्वेऽपि तस्य सेतुदर्शनपक्षाननातिरेकः, 
रास्त्रविदहितत्वाविोषात्‌। केवलं सेत्वादिदर्शानवद्विदितक्गियात्वमवदिष्यते। तच न संभवति। . ` 
ज्ञानस्य कतुंमकतुंमशक्यत्वेन विधेयत्वायोगात्‌। विस्तरेण च ज्ञाने विधिराक्रेषु निराकृतः । 
निराकरिष्यते चेहापि। सेतुदरशनि कथमिति चेत्‌ £ दिदिष्टाकारेण विधेयत्वोपपत्तेः। न 
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(अद्वितसिद्धिः) 

हि सेतुदरनमात्रस्य दुरितनाशकत्वम्‌। तत्रत्यम्लेच्छानामपि दुरितनाङ्घप्रसङ्गात्‌। किन्तु 
परराष्रादुपस्थानादिपूर्वकत्रतकलापविद्िष्टस्य। तथा च॒ छत्रपादुकादिवर्जनदोषोद्धोषण- 
दरदेशगामित्वभिक्षाभोजित्वादिनियमानां कृतिसाध्यत्वात्‌ तद्विरिष्टं सेतुदर्शनमपि 
कृतिसाध्यमिति विरिष्टरूपेण विधानोपपत्तिः। आत्मज्ञाने तु नास्ति किंचिद्धिदोषणमपि 
कृतिसाध्यं, येन तद्विरिष्टत्वेनापि विधेयत्वं स्यात्‌। कमंसमुचयस्य निराकरिष्यमाणत्वाद्‌। ` 
बन्धस्याज्ञानमात्रहेतुकत्वेन ज्ञानातिरिक्तनिवतंकानपेक्षणाच। बन्धस्याज्ञानहेतुकत्वं च “मायां 

तु प्रकृतिं विद्यात्‌" (अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः" इत्यादिश्रुतिस्मृतिन्यायसिद्धम्‌। 
वक्ष्यते चाग्रे। अज्ञाननिवर्तकज्ञानस्य चोत्पत्तिमन्तरेणान्यपिक्षा नास्तीति शुक्त्यादिज्ञाने 
टष्टम्‌। तथा चोक्तं वार्तिककुद्धिः। | 


^^तत्त्वमस्यादिवाक्योत्थसम्यग्धीजन्ममाततः । 

अविद्या सह कार्येण नासीदस्ति भविष्यति" ॥ इति । 
“'प्रत्यग्याथात्म्यधीरेव प्रत्यगज्ञानहानिकृत्‌ । 

सा चात्मोत्पत्तितो नान्यद्‌ ध्वान्तध्वस्तावपेक्षते ॥' 


इति च। अत एव च्यत्र हि द्वैतमिव भवति तदितर इतरं पयति यत्र 
त्वस्य सर्वमात्मैवामूत्तत्केन कं पदयेत्‌' इत्यादिश्रुतिः। 


"या निङ्ञा सव॑भूतानां तस्यां जागतिं संयमी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निङ्ा परयतो मुनोः ॥' 


इत्यादिस्मृतिश्चाविद्यावस्थायां संसारोपलम्मं विद्यावस्थायां च तदनुपलम्भ दर्शयति| 
तस्मादपिष्ठानप्रमात्वेनात्मज्ञाननिवत्य॑त्वाच्छृक्तिरूप्यादिष्विव बन्धेऽपि मिथ्यात्वं सिद्धम्‌ 


 यत््वीश्वरज्ञानेन सत्यं घटादि निवतंत इति प्रत्युदाहरणम्‌। तनन। ईश्वरज्ञानस्य 
ताकिकमतेऽपि उपादानगोचरापरोक्षज्ञानत्वनैव कारणत्वाद्‌। अभावस्य च निरुपादानत्वाद्‌, 
अभावं प्रति कारणत्वे मानाभावात्‌। सोपादानत्वे तु समवेतत्वेन तस्यापि भावत्वापत्तेः। 
अत्यन्ताभावादिवच तदजन्यत्वेऽपि ध्वंसस्य तद्विषयत्वोपपत्तेः। न च तादगीश्वरज्ञाने 
सम्प्रतिपत्तिरप्यन्येषामिति न काऽप्यनुपपत्तिः। यथा च शुक्त्यादिज्ञानस्य 
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(अद्वैतसिद्धिः) | 
रूप्यादिनिवत॑कत्वमप्रामाण्यज्ञानविरहमपेक्षयैव, एवमात्मज्ञानस्यापि भ्रवणादिनिर्वत्ताव- ` 
सम्भावनादिनिवृत्तिरूपाप्रामाण्यज्ञानविरहापेक्षत्वमिति न ` किञ्चिदप्यधिकं कल्पितम्‌। 
आत्मज्ञानस्य सर्वसुकृतसाध्यत्वं शुक्त्यादिज्ञानापेक्षया विलक्षणमिति तु टृ्टान्तदार्टन्तिक- 
योरवैधम्यमागरोद्धावनाद्‌ वैधर्म्यसमा जातिः। अज्ञानस्य च समानाधिकरणसमाना- 
कारज्ञाननिवर्त्यत्वं, जीवन्मुक्तौ च प्रारब्धकर्मप्रतिबन्धेन बन्धनादाविलम्ब इत्यादि सर्वमुपरिष्टा- 
दुपपादयिष्यते। सत्यस्य ज्ञाननिवर्त्यत्वे तु आश्रयविषयोभयसंबन्धित्वादिना अतिप्रसज्गो 
विवरणकरि्वर्णितः। तस्मादधिष्ठानज्ञानत्वेन ज्ञाननिवरत्यत्वं मिथ्यात्वे प्रमाणमिति सिद्धम्‌। 
इत्यद्रैतसिद्धौ ज्ञाननिवर्त्यत्वान्यथानुपपत्तिः। 


न्यायामृततरङ्गिणी 


ननु शुक्तिरूप्यादौ ज्ञाननिवर्त्यतावच्छेदकं न तत्तदरुप्यत्वादिकम्‌। अतिप्रसङ्गात्‌। किन्तु 
स्वानुगतं मिथ्यात्वमेवाज्ञानकल्पितत्वापरपर्यायमवच्छेदकम्‌। अतस्तरति शोकमात्मविदित्यादि- 
भरुतिसिद्धज्ञाननिवत्यत्वकस्य प्रप्स्यापि ज्ञाननिवत्य॑तावच्छेदकमिथ्यात्वावच्छिन्रत्वमास्थेयम्‌। ` 
अन्यथा ज्ञाननिवर््य॑त्वानुपपत्तिरित्येतनिराकरोति ॥ नापीति ॥ ॥ ज्ञानेति॥ ज्ञानस्य 
निवर्तकत्वान्यथाऽनुपपत्तिरपि समानन्यायेन बोध्या। आद्यामनुपपत्तिं दूषयति ॥ ज्ञानमिति॥ 
द्वितीयां दषयति ॥ मिथ्याभूतस्येवेति ॥ यतोऽयं न नियमोऽतो मिथ्यात्वं न ज्ञाननिवर्त्य- 
 तावच्छेदकम्‌। मानाभावात्‌। शुक्तिरूप्यादेज्ञाननिवत्यत्वाननुभवेनोक्तयुक्तेरसिद्धेः । भ्रुतिस्त्वा- 
त्मज्ञानं संसारनिवतंकमित्याचक्षाणाऽवच्छेदकविशेषं नान्वेषयतीति भावः । नन्वस्तु ज्ञाननिवर््य- 
त्वमत्रेण मिथ्यात्वमित्यत आह ॥ ज्ञानमात्रेणेति ॥ ॥ ईश्वरेति।॥ ननु धटादिनिवृत्तेरुपादान- ` 
` शून्यतयोपादानायगोचरमीशवरज्ञानं न तत्र हेतुरिति चेन्न। कतत्वनिविष्टज्ञानस्योपादानगोचरतया 
हेतुत्वेऽपि सरवंकारयहेतोस्तस्य तमियमाभावात्‌। ईशवरेच्छया सर्वं भवतीत्यापृथग्जनमनुभवेनेच्छावत्‌ 
तज्ज्ञानस्यापि का्य॑मात्रनिमित्तत्वात्‌। ध्वंसस्या भावत्वानुभवेन भावत्वापादानस्य बाधिततया 
तस्यानुपादानकत्वासिद्धेश्च ॥ प्रत्यभिज्ञानेति॥ अनित्यात्मविशेषगुणत्वेन धर्मादिवत्‌ संस्कारस्य 
प्रत्यभिज्ञारूपफलनाइयत्वावसायादित्यर्थः । अग्निचित्‌ चयनाख्यकर्मकतां । तथा च प्रागभावादिषु 
व्यभिचारात्‌ ज्ञाननिवर्त्यत्वमात्रं न मिथ्यात्वापादकमित्यर्थः। 
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 साक्षात्वगर्भोक्तव्याप्तौ न व्यभिचार इति राङ्कते ॥ नन्विति।। ॥ अज्ञानेति ॥ सेत्वज्ञानेत्यर्थः । 
नन्वज्ञाननिवृत्तिः पक्षेऽपि समेत्यत आह ॥ अदृष्टेति ॥ ननु सेतुदर्शनानन्तरमेव पापनिवृत्तौ 
बापकाभावेनादृष्टकल्पने मानाभाव इत्यत आह्‌ ॥ साक्ादिति। प्रागभावादिष्वपि प्रतियोगित्वादिना 
ज्ञानं निवर्तकमतस्तत्रापि न व्यभिचार इत्यर्थः ॥ ध्यानमिति ॥ ध्यानं तु ज्ञानमिनमनोवृत्त्यन्तरं 
तवाभिमतमतो ज्ञाननिवर्त्यत्वं प्रपश्वेऽ सिद्धमित्यर्थः ॥ तस्येति॥ तथा च तवेव मम 
 नात्यन्तमभ्रुतकल्पनेत्यर्थः। ननु निवर््यातिरिक्तानपेक्ज्ञानजन्यध्वंसप्रतियोगित्वं मिथ्यात्वम्‌। पापे 
तु नैवमिति शङ्कते ॥ नन्विति।॥ ॥ किन्तिति।। परिषदुपस्थानाद्पूर्वक्तरतकलापविरिष्टं 
छत्रपादुकादिवर्जनस्वदोषोद्धोषणादिसदितं सेतुदर्शनं तथा। अन्यथा तत्रत्यम्लेच्छादीनामपि 
ततस्तनिवृत््यापत्तेरित्यर्थः। (तदा विद्वान्‌ नामरूपाद्विमुक्तः' “अथ मर्त्योऽमृतो भवति" इति 
श्रतेः प्रश्चनिवृत्तौ कालादेरहतुत्वादुक्तस्यासिद्धिरिति दोषे सत्येव दोषान्तरमाह ।॥ नियमाधीतेति॥ 
गुरुमुखोचचारणानूच्वारणानध्यायपरिपालनादिभिगंण्डकाध्ययनादौ शिरोत्रतादिमिश्च नियमैरधी- 
तेत्यर्थः ॥ नियमादीति ।॥ भ्रवणादिनियमस्य प्रयोजनत्वेन कल्प्यमानं यदष्टमदृष्टं वा तत्सहितम्‌ 
इत्यर्थः। आदिङब्देन प्रबलप्रारन्धकर्मनिवृत्तिः। बेदान्तव्यावर्त्यमाह ॥ भाषेति ॥ भाषाप्रबन्धो 
भाषारचितग्रन्थः। अधीतव्यावर्त्यमाह ॥ अनधीतेति। पुस्तकादिपठितवेदान्तजन्येनेत्य्थः । 
 नियमव्यावरत्यमाह ॥ अधीतेत्ति। तेन ब्रह्मज्ञानेन! ननु ज्ञानस्य स्वप्रागभावनिवतन 
इवाज्ञाननिवर्तनेऽपि नान्यपेक्षा। तदुक्तं वार्तिके- परत्यग्याथात्म्यधीरेव प्रत्यगज्ञानहानिकृत्‌। 
सा च स्वोत्पत्तितो नान्यद्धान्तध्वस्तावपेक्षते इतीत्यत आह ॥ अन्यथेति।॥ अज्ञान- 
निवृततदरितनिवृत्त्यसाध्यत्व हत्यर्थः ॥ वैयर्थ्यमिति ॥ ननु भ्रवणादिनियमादेज्ञानादिनिवर्त्यनिज्ञासा- 
प्रतिबन्धककल्मषातिरिक्तब्रह्मनिर्णयप्रतिबन्धककल्मषनिवृत्तिद्रारेण ब्रहाज्ञान एवोपयोगोऽतो न 
वैयर्थ्यमिति चेनन। अवधातजन्यवैतुष्यान्यापूरवस्येव भ्रवणादिजन्यत्रहयज्ञानान्याज्ञाननिवृत्तेरव 
नियमादृष्टसाध्यत्वौचित्यात्‌। 


ननु मम रीत्या रूप्यनिवर्तके शुक्तिन्ञानेऽज्ञानसमानविषयक्प्रमाणत्वेन तनिवतैकत्वात्‌ 
तेनैव रूपेण ब्रह्मज्ञानस्य प्रपचनिव्तंकत्वकल्यनात्‌ निवर््यस्य प्रपञ्चस्य स्वनिवततकज्ञानसमान- 
विषयकाज्ञानोपादानकत्वं सिध्यतीत्यारङ्कयाह ॥ किं चेति ॥ लोकेऽद्पेन ब्र्ज्ञानत्वेन ब्रह्मज्ञानस्य 
प्रपञचनिवर्तकत्वमस्तु श्रुतिबलादित्य्थः। ननु यागे श्रुतस्वर्गसाधनत्वोपपत्तयेऽपूवेमिव बन्धे 
्रुतज्ञाननिवर्त्यत्वोपपत्तये मिथ्यात्वं कल्प्यत इत्यत आह॒ ॥ सत्यस्येति ॥ यागवत्‌ 
परकृतेऽनुपपत्त्यभावात्सत्यस्यापि द्रितादेज्ञानानिवृत्तिदर्शनादित्यर्थः । एतेन निरुक्तावच्छेदकानादरं 


262 | | न्यायामृतम्‌ 


(तरङ्गिणी) 

सूचयति। ननु लोकदृष्टत्याग एव विपक्षे बाधक इत्यत आह ॥ अन्यथेति ॥ शुक्तित्रह्मणोज्ञाने 
वैलक्षण्यस्य सर्व॑सिद्धत्वादित्यर्थः। ` वेधर्म्योपपादनमिदम्‌। न तु वेधर्म्येण प्रत्यवस्थानम्‌! अत 
एवेदं वेधरम्यसमजातिरिति परास्तम्‌। भाषाप्रबन्धादिजन्येनासम्भावनादिप्रतिबद्धेन वेदान्तजन्येनापि 
ब्रह्मज्ञानेन उक्तरीत्याऽज्ञानानिवृत््या उक्तावच्छेदकस्य व्यभिचारेण वेदान्तविचारादिजन्यस्य 
 विजातीयस्य ज्ञानस्य प्रपञ्चनिवर्तकत्वमित्याह ॥ अपि चेति॥ ॥ नियमादिति ॥। अज्ञानसमान- 
विषयक्प्रमाणनिवरत्यत्वेन स्वनिवर्तकप्मासमानविषयकाज्ञानोपादानकत्वसिद्धिरस्तविति शेषः 
॥ सत्यतैबेति।। रूप्यसाधारणरूपेण ज्ञाननिवर््यत्वाभावादिति भावः। एतेन शुक्तित्रह्मणोज्ञानयोः 
स्व॑सुकृतासाध्यत्वतत्साध्यत्ववर्णनं वैधर्म्यसमजातिरिति परास्तम्‌। अवच्छेदकभेदोक्त्या प्रपश्च 
मिथ्यात्वापादकाभावस्योक्तत्वात्‌ । वयं तु ब्रूमः । भज्ञानसमानविषयकप्रमानिवर््यत्वेऽपि 
रूप्यादेस्तज्निवतेक्प्रमाया अज्ञानसमानविषयत्वमायाति। न तु रूप्यादेरज्ञानोपादानकत्वम्‌। अज्ञाने 
व्यभिचारात्‌। अन्धकारोपादानाज्ञानानिवर्तंकस्यापि प्रकाशस्य तनिवर्तकत्ववदुपपत्तेचाविरोधस्य ` 
फलबलकल्प्यत्वादिति । 


ज्ञाननिवत्य॑त्वस्य मिथ्यात्वं विऽनानुपपत्तिरूपन्याप्यभावं वक्तु संस्कारानिवरत्य॑त्वमुपाधिमाह 
॥ अपि चेति॥ उपाधेः साध्येनान्वयव्यापिं दर्शयितुं कल्पित इत्यादि। अप्रयोजकत्वनिरासार्थं 
व्यतिरेकव्यापिप्रदशनाय संस्कारेत्यादि। उपाधेः स्वव्यतिरेकेण सद्मतिपक्षोत्थापनसामर््यं वक्तु 
श्रवणादीत्यादि। ज्ञाननिवर्त्यत्वस्य मिथ्यात्वव्यभिचारमप्याह ॥ किं चेति॥ ॥ अज्ञानमपीति।। 
तथा चाज्ञान एव व्यभिचार इति भावः। निवृक्तिनिवत्य॑योः समानसत्ताकत्वनियमोऽसिद्धः। 
 शुक्तिरूप्यतजिवृत््योर्भिनसत्ताकत्वेन तत्र व्यभिचारादित्याराङ्कय परिहरति ॥ प्रातिभासिकस्येति ॥। 
प्रकारान्तरेणाज्ञाने व्यभिचारमुपपादयति ॥ अज्ञानेति ॥ दोषेति ॥ तथा चाविदारूपदोषस्याऽपि 
स्वाधिष्ठानेन ब्रह्मणा समसत्ताकत्वमित्यर्थः । नन्वज्ञानेपि ज्ञाननिवर्त्यत्वेन मिथ्यात्वमनुमीयतेऽतो 
न तत्र व्यभिचार इत्यत आह ॥ किं चेति॥ ॥ शरुतिबलादिति ॥ तथा चाप्रयोजकत्वानाज्ञाने 
मिथ्यात्वानुमानमिति भावः ॥ सत्यस्यापीति।॥ अज्ञानस्येति शेषः । ज्ञानत्वाज्ञाननिवर्तंकत्वयोः 
 सामानाधिकरण्याभावान्‌ नोक्तव्यािसम्भव इत्याह ॥ किं चेति।॥ ॥ मुक्ताविति॥ वृत्तिप्रति- 
 बिम्मितचेतन्यस्य मुक्तावभावादित्य्थः । मुक्तावानन्दाज्ञानं च स्यादित्यपि बोध्यम्‌ ॥ ॥ साक्षीति ॥ 
उक्तरूपस्याज्ञाननिवर्तकस्य सुखादावभावादित्य्थः। सुखादौ ज्ञप्यभावच्र स्यादित्यपि बोध्यम्‌ 
| एतेनेति ।। चैतन्यमात्रस्याज्ञानरूपबन्धानिवर्तकत्वेन। चैतन्यमात्रस्याज्ञाननिवर्तकत्वे दोषमाह 
॥ मोक्ष इति ॥ मुक्तयानन्दे सुखादौ च वचेतन्यमात्रप्रकादये तन्मात्रस्य ज्ञपित्वेन ज्ञपेश्वा- 
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जञाननिवर्तकतय मुक्तानन्दस्येदानीं प्रकाशापातादित्यर्थः ।॥ न जानामीति ॥ अज्ञानस्य ज्ञानकरणेन 
विरोधोऽपि नास्त्यतो न ज्ञानकरणमज्ञाननिवर्तकमित्यर्थः ।॥ तदधिगम इति| तस्य ब्रह्मणोऽधिगमे 
ज्ञाने सति ज्ञानोत्तरं कृतस्य पापस्य अशषोऽसम्बन्धः ज्ञानाूर्वमुत्पनस्य पापस्य विनाङाः | 
तयथा पुष्करपलाश इत्यादौ, तयथेषीकातूलमित्यादौ श्रुतौ तथा व्यपदेशञादित्यथः। 


सत्यभूतस्य ज्ञानानिवृत्तौ दृष्टान्तासिद्धिरित्याह ॥ चित्रेति ॥ ननु चित्राख्यरूपस्यैकत्वात्‌ 
तत्र॒ नीलरूपायभावात्‌ कथं चित्रावयतिनो नीटवैशिष्टयमुच्यते। अत्र केचित्‌। चित्रावय- 
व्यारम्भकनीटविगिष्टज्ञानमित्यर्थः । न चैवं चित्राकयविनीतिपदवैयर्थ्यम्‌। नीलज्ञानस्य स्वविषय- 
निवर्तकत्वे चित्रावयविन . एवानुपपत्तिरिति प्रदरशनार्थत्वादित्याहुः। तम। नीलावयविनि 
पीतिमादेरभावेन तद्रतपीतिमादेरित्यस्यासङ्गत्यापत्तेः। अन्ये तु चित्रावयव्यारम्भकपीतावयवे ` 
नीलोऽयमासीदिति ज्ञानं नीलज्ञानमिह्‌ विवक्षितम्‌ । न चैतज्ज्ञानं वर्तमानं पीतं निवर्तयति) 
न च वततमानवपिषयज्ञानमेव स्वविषयविरोधिनिवतंकमिति वाच्यम्‌। पारमाथिकप्रपञ्चवादिनः 
तत्काले तदसम्भवेन निष्प्रपश्त्र्मज्ञानस्य प्रपचनिवृत्तेः पूर्वं वर्तमानप्रपञ्चाभावविषयत्वासम्भवेन ` 
ततः प्रपश्चनिवतत्यसम्भवादित्याहुः। तदपि न। चित्रावयविनीत्यस्यास्वारस्यापत्तः। अपरे तु 
नानारूपसमाहार एव चित्रम्‌! तथैव प्रतीतेः । कारणे चित्राभावेन कार्ये तदयोगाच् । शुङ्खादिरूपस्य 
समानजातीयरूपारम्भकत्वनियमात्‌। नानारूपवदवयवारब्धद्रन्यरूपस्यान्याप्यवृत्तित्वं चानुभव- 
बलात्‌ स्वीकर्तव्यम्‌। अभावांतरे गुणान्तरे चादृष्टस्पापि तस्य संयोगे तदभावे च 
दशनबलेनाभ्युपगमात्‌। एकस्यैव संयोगात्यन्ताभावस्य व्याप्यान्याप्यवृ्तित्वाभ्युपगमे किमपराद्धं 
रूपेणेत्याहुः । तदपि न । नानारूपसमाहारस्य चित्रत्वे नीलधवलारुणेषु कररार्थकचित्रप्रत्ययापत्तेः । 
नीटपीतादिषु मिथस्ससृषटेषु अनारन्धद्रव्येष्वपि कर्बुरप्रत्ययस्तु द्रव्यान्तरोत्पादावभिमानात्‌। तस्मात्‌ 
नीलादिवत्‌ चित्रमपि रूपान्तरमेव । नन्वेकरूपवदवयवसदहितस्यावयविन उपरम्भेऽपि चित्रप्रत्ययः 
स्यादिति चेत्‌ अस्त्येव तत्र॒ चित्ररूपप्रत्ययः। चित्रत्वजातेस्तु न। अवयववृत्ति- 
विजातीयसमाहाराभिव्यङ्गयत्वात्‌ तस्या; । अत एव त्र्यणुके चित्रे कदापि न प्रत्ययः । तथाऽप्यचित्र 
पार्थे चित्प्रत्ययो मा भूत्‌। धवलप्रत्ययस्तु कुत इति चेत्‌ अवयवरूपसश्वरेणावयविनोऽपि 
तथाप्रत्ययात्‌। तस्माचित्रावयविनि नीलविशिष्टज्ञानमित्येतदनुपपननमेव । तदेतत्‌ बौद्धाधिकारे 
स्पष्टम्‌ ॥ तर्हीति ॥ धटादिज्ञानस्याज्ञानानिवर्तकत्वे ज्ञानस्याज्ञाननिवर्तकत्वे दृष्टान्ताभावात्‌ 
ब्रह्मज्ञानस्य बन्धनिव्तकत्वेन बन्धस्याज्ञानमयत्वं न सिध्येदित्यर्थः ॥ त्वयाऽपीति॥ उक्तं च ` 
विवरणे। कथं पुनलकि सहाज्ञानेनाध्यासस्य तत्वज्ञानानिवृत्तरप्रतिपत्तौ ब्रह्मज्ञानात्‌ सदाज्ञाने- 
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(तरङ्गिणी) ` 


नाध्यासस्य निवृ्तिटद्रारेण कल्यन इति नैव दोषः! तत्वावभासविरोधिनोऽग्रहण- ` 


मिथ्याज्ञानादेस्तत्तवज्ञानेन निवृत्तिदशनादिहापि तत््वावभासविरोधितयैव भावरूपाज्ञानादेः 
कल्प्यमानत्वात्‌ तस्य ब्रह्मज्ञानामिवृत्तरुपपत्तेरिति ॥ सममेतदिति ॥ प्रकारोनान्धकारस्येव सत्यस्य 
बन्धस्य ब्रह्मज्ञानानिवृत्तिर्विरोधादित्येवाङ्गीकर्तव्यमित्यर्थः। 

॥ ज्ञाननिवरत्यत्वान्यथाऽनुपपत्तिभङ्गः ॥ 


न्यायामृतकण्टकोद्धारः 


ननु तथापि तरति शोकमात्मवित्‌। तथा विद्वान्‌ नामरूपाद्विमुक्तः। भियते हृदयग्रन्थिः इत्यादि 
्रुतिबोधितज्ञाननिवर्त्यत्वान्यथानुपपत्तिरमिथ्यात्वे प्रमाणम्‌! मिथ्यात्वं विना ज्ञाननिवर्त्यत्वासंभवादित्यत आह 
नापीति। न हीति। ननु शुक्तिरूप्यादौ ज्ञाननिवर्त्यत्वं तावदस्ति । तत्र निवर्त्यतावच्छेदकं न शुक्तिरूप्यत्वादिकम्‌। 
अननुगमात्‌। किन्तु मिथ्यात्वमेव। एवं ज्ञानस्य निवर्तंकतावच्छेदकं न शुक्तिविषयत्वादिकम्‌। अननुगमात्‌ 
किन्तु सर्वानुस्यूतमयिष्ठानप्रमात्वमेव । एवं चाधिष्ठानप्रमात्वेन ज्ञानं यस्य निवर्तकं तन्मिथ्येति नियमः 
स्वीक्रियते। एवं चैकनियमकल्पनालाधवम्‌। अन्यथा गौरवमिति। एवंस्थिते जगति श्त्या ज्ञाननिवर््य॑त्वे 


बोधिते तदन्यथानुपपतत्या मिथ्यात्वं सिध्यति। न च सद्विलक्षणत्वं ब्रह्मभि्रत्वं ज्ञाननिवर्त्यतावच्छेदकमिति 


वाच्यम्‌। असतोपि गनिवृत््यापत्तेः। तद्रघावृत्त्यर्थं विदोषणे मिथ्यात्व एव पर्यवसानमिति। मैवम्‌। एवं 
हि शुक्तिरजतादेर्मिथ्यात्वं न स्यात्‌। निवर्तकस्य शुक्तिज्ञानस्य त्वया प्रमात्वानङ्गीकारात्‌। किं चोभयसाधारणं 
प्रमात्वं न तावत्‌ तद्कति तद्मकारकत्वम्‌। वेदान्तजन्यचरमान्तः करणवत्तौ तदभावात्‌। नापि निष्प्रकारकत्वम्‌। 
शुक्तिवृत्तौ तदभावात्‌ नापि भ्रमभिनज्ञानत्वम्‌। शुक्तिवृत्तेः सप्रकारकत्वेन त्वद्रीत्या भ्रमत्वेन तदभावात्‌ 
नच प्रमात्वपदस्थाने ज्ञानत्वं प्रवेदयमिति वाच्यम्‌। अधिष्ठानज्ञानत्वस्य भ्रमसाधारणत्वेन 
निवतंकतानवच्छेद्कत्वात्‌। अन्यथा सप्रकारकत्रह्मज्ञानस्यापि निवर्तकत्वसंभवे अखण्डा्थत्ववर्णनं वृथा स्यात्‌। 
तस्माज निवर्तकतावच्छेदकमनुगतं संभवति! नापि मिथ्यात्वं निवर्त्यतावच्छेदकम्‌। तलि न तावदसत्वम्‌। 
प्रपञ्चस्याप्यसत्वापत्तेः। नाप्यज्ञानकल्पितत्वम्‌। तस्य शुक्तिरूप्ये ममासिद्धेः। ज्ञाननिवर्त्यत्वान्यथानुपपत्त्या 
तत्सिद्धौ चान्योन्याभ्रयापत्तेः। ज्ञाननिवर्त्यत्वे सिद्धे तदन्यथानुपपत््योक्तमिथ्यात्वसिद्धिः। तस्सिद्धौ च तदवच्छेदेन 
ज्ञाननिवर्त्यत्वसिद्धिरिति। किच निवर्त्यत्वं न ध्वंसप्रतियोगित्वम्‌। शुक्तिज्ञानेन रजतं नष्टमित्यननुभवात्‌। 
प्रतिप्ोपाधावत्यन्ताभाव प्रतियोगित्वं चेत्‌ तदवच्छेदकमसत्वमेवास्तु! तथाच जगतोऽप्यसत्वमेव स्यात्‌। 
किंच तादृशं ज्ञाननिवर्त्यत्वं न श्रुत्या बोधितमिति कस्यानुपपतत्या मिथ्यात्वसिद्धिरिति। तस्मादनुगतेन 
निवर्त्यनिवर्तकभावासंभवात्‌ मूलोक्तरीत्याननुगतमेव तत्‌ स्वीकर्तवन्यमिति। नचोक्तस्थलेषु सत्यत्वासंप्रतिपत्त्या 
मिथ्यात्वमस्त्येवेति वाच्यम्‌। तस्य ज्ञानानिवत्यै असत्यपि वियमानत्ेन ज्ञाननिवत्य॑तानवच्छेदकत्वात्‌। किंच 
ज्ञाननिवर्त्यत्वस्यान्यथाप्युपपत््या न मिथ्यात्वसाधकत्वमित्यन्यथासिद्धावुद्धावितायां सत्यत्वासंप्रतिपत्तिरनुत्तरम्‌। 
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(कण्टकोद्धारः) 
अन्यथासिद्धिरेव परिहरणीयेति। ननु दशन्तदार्शान्तिकरयोरवेषम्यम्‌। दृष्टान्ते हि येन रूपेण निवर्तकता 
तेन रूपेण ब्रह्यज्ञाननिवर्तकतायाः प्रकृतेऽसंभवात्‌। तथाहि न तावद्‌ ब्रह्मज्ञानस्य प्रतियोगित्वेन निवर्तकता ` 
तेन रूपेण ब्रह्मज्ञाननिवर्तकतायाः प्रकतेऽसंभवात्‌। तथाहि न तावद्‌ ब्रह्मज्ञानस्य प्रतियोगित्वेन निवर्तकता । 
प्रपञ्चस्य भावरूपत्वात्‌। ज्ञानस्य प्रागभावनिवृत्तित्वेन प्रतियोगित्वेन निवर्तकतासिद्धे्च। नाप्युत्तरगुणत्वेन । 
आकाशादेरात्मविशोषगुणत्वाभावात्‌। इच्छादेरपि प्रप निवर्तकतापत्तेश्च । नापि फलत्वेन संस्कारस्य स्मृति 
जनकत्ववत्‌ आकाशादेरात्मज्ञानजनकत्वाभावात्‌। संस्कारस्य ॒स्मृत्यनाश्यत्वेनोदाहरणासिद्धे्र ! विषयदोष 
द्निस्य तु रागादिनिवर्तकत्वं रागादि कारणीभूत बलवदनिष्टाननुबन्धिष्ट॒साधनत्व भ्रमरूप तत्कारण 
निवर्तकत्वेन। गरुडध्यानं तु न ज्ञानम्‌। तस्य मानसक्रियात्वात्‌। ज्ञानस्येच्छानधीनत्वेन तदधीनध्यानापेक्षया 
वैलक्षण्याचेति चेन। सत्यस्यापि ज्ञाननिवर्तकता संभवतीत्यस्मि्रो दष्टान्तः। नतु येनरूपेण दृष्टान्ते 
 निवर्तकता तेन रूपेण प्रकृत इत्येतस्मिचरो। तथाचानुक्तोपालम्भः। किंचास्तु प्रतियोगित्वेन निवर्तकता। 
प्रतियोगित्वं च विरोधित्वं तत्सत्ताऽसदिष्णुत्वम्‌। मूषक प्रतियोगि माारादि स्ाधारणम्‌। विरोधिता च 
फलटबलकल्प्येति न किंचिदनुपपच्म्‌। न च ज्ञानस्य प्रागभाव निवृ्तिरूपत्वेन न तभिवर्तकतेति वाच्यम्‌। 
प्रागभावनिवृततिर्ञानादितिरिकतेत्येतन्मतेनास्याभिधानात्‌। यचोक्तं विषयदोषदरशनस्य रागकारणनिवर्तकत्वेन 
रागानिवर्तकत्वमिति तत्तुच्छम्‌! उत्पन्नो यदा रागस्तदेव तत्कारणस्य ज्ञानस्य निवृत्तत्वात्‌ न विषयदोषदर्शनस्य 
तत्र कारणता। किन्त्वन्वयव्यतिरेकाभ्यां रागनिवृत्तिकारणत्वमेव । स्मरणस्य संस्कारनाशकत्वं च स्मरणानन्तरं 
स्मृते स्मृत्यन्तरानुदयात्‌ सिद्धमित्यलम्‌। यचोक्तं ध्यानं न ज्ञानमिति तन। स्मृतिसन्तानस्थैव ध्यानत्वात्‌। 
नच .ध्यानस्येच्छाधीनत्वात्‌ तदनधीनज्ञानात्मकत्वं विरुद्धमिति वाच्यम्‌। ज्ञानविरोषस्यापीच्छाधीनत्वात्‌। 
अन्यथाङ्गवलनादिरूपक्रियाया इच्छाधीनत्वात्‌ ध्यानस्यापि तन्न स्यात्‌। तस्मात्‌ ध्यानस्य ज्ञानत्वेऽपि ` 
इच्छाधीनत्वमुपपयते। तथाच गरुडध्यानं गरुडस्मृतिः।! अत एव ध्याते स्मरामीत्यनुव्यवसायः। तस्मान 
दृषटान्तदार्टान्तिकासङ्गतिः। समं प्रकृतेऽपीति । त्रहमज्ञानस्यापि विहितक्रियात्वेनैव निवर्तंकतास्तवित्यर्थः। ननु 
्रहमदर्ानस्य न विधेयत्वं संभेवति। कर्तुमकर्तुमन्यथाकरतुं शक्यस्यैव विधेयत्वात्‌। ज्ञानस्य चातथात्वात्‌। 
तथाच न विहितक्रियात्वेन निवर्तकतेति चे । ज्ञानविदोषस्य तथात्वात्‌। उपपादयिष्यते चैतत्‌। तुतीयपरिच्छेदे। 
ननु दर्दानमात्रस्य न विधेयता। काप्यदर्शानात्‌। सेतुदरशनादौ दृष्टमिति चेन। तत्र॒ कृतिसाध्य 
बहुविदोषणविरिष्टाकारेण विधेयता। अन्यथा तत्रत्यम्टेच्छादीनां सेतुदर्शनमात्रात्‌ ब्रह्महत्यानिवृत्तिः स्यात्‌। 
प्रकृते च न तादृशां विशेषणम्‌ । ज्ञानस्याज्ञाननिवत्तावन्योन्यानपेक्षणात्‌। बन्धस्य चाज्ञानमात्रोपादानकत्वेनाज्ञाने 
निवृत्ते निवत्त्यवर्यभावात्‌। तथाच ब्रह्यज्ञानस्याविधेयत्वात्‌ कथं विहितक्रियात्वेन निवर्तकतेति शङते नन्विति। 
इहापीति। तथाच ब्रहमज्ञानस्यापि कृतिसराध्यविोषण विरिष्टाकारेण विधेयत्वसंभवात्‌ न काचिदनुपपत्तिरिति 
भावः। नन्वत्र विदोषणप्रवेशाः किमर्थं इत्यत आह भाषाप्रबन्धेनेति। अन्यथेति। थदि 
भाषाजन्यब्रह्मरशनमात्रानिवत्तिरित्यर्थः। तथाच भ्रवणायभावेपि तत्वमस्यादि वाक्यनसाक्लात्कारसंभवात्‌ 
अज्ञाननिवृतत्यापातेनाज्ञाने निवत्ते चोपादेयानवस्थानेन प्रारन्धकममांभावात्‌ सयोमोक्षोदये जीवन्मुक्त्यादिकं किमपि 
न स्यादिति भावः। नच ब्रह्मज्ञानस्य प्रपञ्चनिवर्तकत्वाङ्गीकारेऽपि अधिष्ठानसाक्षात्कारत्वं न 
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निवर्तकतावच्छेदकम्‌। किन्तु नियमाधीत वेदान्तश्रवणादिसाध्यत्वमिति न भाषाजन्यस्य निवर्तकत्वमिति 
वाच्यम्‌! तथासति शुक्तिरजतादि साधारण्यं न स्यात्‌। तादृराज्ञाननिवर्त्यत्वेन मिथ्यात्वासिद्धभरेति। अत 
एव न वैधर्म्यसमा जातिः। नियमादिसाध्यस्य निवर्तकतावच्छेदकत्वानवच्छेदकत्वयो्दोषाभिधानान 
वैधरम्यमात्रादिति! ननु तथापि सत्यस्य निवृत्तिनं संभवति। काप्यदृष्टत्वात्‌। उक्तदृषटान्तेषु सत्यत्वासंप्रतिपत्तेः। ` 
अन्यथा ब्रह्मणोऽपि निवृत्तिः स्यादित्यत आह किञेति। सत्यत्वाविदोषेपि ब्रह्मणो न निवुत्तिः। 
तनिवृत्तिबोधक्प्रमाणाभावात्‌। अन्यथा मिथ्यात्वेऽपि न निवृत्तिः । अदर्शनात्‌। मिथ्याभूतस्य शुक्तिरजतादेरनिवृत््य 
संप्रतिपत्तेः। अन्यथा असतोऽपि निवृत्तिः स्यादित्ति सुवचत्वादिति भावः। अत एव बन्धो मिथ्या 
अधिष्ठानप्रमात्वेनात्मज्ञाननिवत्य॑त्वात्‌ शुक्तिरूप्यवदिति निरस्तम्‌। अन्यथासिद्धिस्वरूपासिध्योरापततेः। बाधाच। 
इशवरज्ञाननिवत्यंघटादिवत्‌ सत्यत्वेनेवोपपत्ते्च। न चेशवरज्ञानस्योपादानसाक्षात्कारत्वेन कारणत्वात्‌ ध्वंसस्य 
च निरूपादानत्वात्‌ कथं तत्र॒ कारणत्वमिति बाच्यम्‌। उपादानापेक्षया कारणत्वस्य लघुत्वात्‌। न च 
तादाज्ञानासंप्रतिपत्तिरिति बाच्यं तस्य व्यवस्थाप्यत्वात्‌। अन्यथेति। यदि दृष्टानुसार्येव कल्पनेत्यर्थः । नचायमपि 
जीवन्मुक्तयनुवृत्तः सोपाधिक एवेति वाच्यम्‌। जीवन्मक्तिदशायां भिक्षाटनादि प्रवत्तिसंपादकत्वेन निरुपाधिकत्वात्‌। 
सोपाधिकस्य प्रवृत््यसमर्थत्वस्य पीतः शङ्क इत्यादौ दर्शनादिति भावः। अज्ञाननिवर्त्यत्वान्यथानुपपत्तेः प्रतिकूल 
तर्कपराहतिमाह अपि चेति। न च देवतादर्शननिवर्त्यदुरिते न साध्यसिद्धिः। तथाच कथं दृष्टान्त इति 
वाच्यम्‌ यदतादृशयज्ज्ञाननिवर्त्यं तत्‌ तत्र कल्पितं नेति व्याप्तौ उक्तदुरितस्य निदर्शनत्वोपपत्तेः। दुरितस्य 
देवतायामकल्यितत्वात्‌। अत्र यदि बन्धः ब्रह्मणि कल्यितः स्यात्‌ विशिष्ट कर्मसाध्यान्तःकरणशुद्धिजन्यत्रह्यज्ञान 
निवत्यां न ॒स्यात्‌। अत्र सामान्यान्वयव्याप्तौ शुक्तिरनतं इष्टान्तः। व्यतिरेकव्याप्तौ मूलोक्तं इत्यवधेयम्‌। 
न चैवं ब्रह्मणि कल्मितत्वाभावो विपर्ययपर्यवसानेन स्यात्‌। न सत्यता। तथा च सत्यतैव स्यादिति 
कथमुपसंहार इति वाच्यम्‌। ब्रह्मणि कल्पितत्वाभावेऽकल्पितत्वमेव सिध्यति! ब्रह्माततिरिक्ते तेन 
कल्पनानङ्गीकारादिति द्रष्टव्यम्‌। अपिचेति। न च ब्रह्मज्ञानोत्यत्तौ श्रवणादिजन्यसंस्कारसपेक्षत्वेऽपि ब्रह्मज्ञानेनापि ` 
ज्ञाननिवृत्तौ न तदपेक्षेति बाच्यम्‌। अस्माभिरपि संस्कारसपेक्षताया पत्पत्तावेवाभिधानात्‌। अत्रापि पूर्ववदेव 
समाधानं द्र्टव्यम्‌। किञेति। न चाज्ञाननिवृत्तिरपि न तात्विकीति वाच्यम्‌। तस्या मिथ्यात्वे मिथ्याभूतस्य 
निवृत्तिनियमेन मुक्तस्य संसारापत्तिः स्यात्‌। न चावियानिवृत्तिः पञ्चमप्रकारेति वाच्यम्‌। बन्धस्यापि 
पञ्चमप्रकारतापातात्‌। पञ्चमप्रकारत्वे जरितयान्यतरत्वापत्र्द्बारत्वात्‌। ननु रूप्यस्य प्रातिभासिकत्वेपि तदध्वंसस्य 
व्यावहारिकत्वात्‌ कथं निवुत्तिनिवरत्ययोः समानसत्ताकत्वमित्यत आह प्रातिभासिकस्येति! मया तस्या 
सत्वाङ्गीकारेण तद्ध्वंसासंप्रतिपततश्चेत्यपि द्रष्टव्यम्‌। किञ्चेति। न चाज्ञानस्य मन्मते सर्वत्र प्रातिभासिकत्वात्‌ 
अज्ञेयस्य च कचित्‌ पारमार्थिकत्वात्‌ कचिच व्यावहारिकत्वात्‌ समानसत्ताकत्वनियमोऽसिद्ध इति वाच्यम्‌। 
अनज्ञानस्यापि व्यावहारिकोपादानत्वात्‌ ब्रह्मधीनाइयत्वाच व्यावहारिकत्वमेष्टव्यम्‌। अन्यथा सततोऽप्यसदुपादानकत्वं 
मिथ्याभूतस्यापि सत्योपादानकत्वं स्यादिति कार्यानुगुणत्वेन मिथ्याभूतमुपादानमावदयकमिति त्वत्सिद्धान्तो 
भेज्येत। किञ्वेति। नन्वेतट्लोके अदृषटत्वेपीत्यनेन पुनरुक्तम्‌। तत्रापि श्रुतिबलात्‌ सत्यस्य निवृत्तरुक्तेरिति 
चेन । अत्रान्यत्रादृष्टत्वेन सत्यनिवृत्त्यनङ्गीकारे अनादिभावरूपस्यापि अन्यत्र निवुत्तेरच्टत्वात्‌ सापि न स्यादित्यत्र 
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तात्पर्यात्‌। अत एव यथानादिभावरूपस्येन्युक्तम्‌। त्वन्मत इति! चैतन्यस्य बन्धनिवर्तकत्वे तस्य सर्वदा 
सत्वात्‌ सर्वदा बन्धनिवृत्तिः स्यादिति भावः। ननु तर्हिं या निवर्तिका सैव ज्ञप्िरित्यत आह बन्धेति, 
विवरणे वृत्तौ ज्ञानशब्दस्य करणव्युत्पत्त्या वृत्तिरित्ुक्तत्वात्‌ वृत्तिनं ज्ञपिरिति भावः। मुक्ताविति। या 
दयज्ञाननिवर्तिका सैव प्रकाशिका! आवरण निवर्तकस्यैव प्रकारात्वात्‌। तथा च मोक्षे वृत्त्यभावेन त्मतिबिम्बित 
चैतन्यरूपज्ञघ्यभावे आनन्दप्रकाशो न स्यादित्यर्थः । साक्षिविषयेति। वृत््यभाव दशायां सुखज्ञानाभावादिति 
भावः। मोक्ष इति! नच चैतन्येनानन्द प्रकादामात्रं जायते, नत्वावरणनिवृत्तिरिति वाच्यस्‌! आवरण- ` 
निवर्तकातिरिक्तस्य प्रकारात्वे मानाभावात्‌। तथाच प्रकाशत्वेऽज्ञाननिवर्तकत्वमावदयकमिति नित्यनिवृत्त्यापात 
इत्यर्थः। ज्ञानकारणं चेदिति। न च ज्ञानरराब्देन वृत्तिरेव विवक्षिता। अतो नोक्तदोष इति वाच्यम्‌। 
अज्ञाननिवर्तकस्थैव प्रकारत्वेन वृत्तरेव प्रकाशत्वे आध्यासिकसंबन्धस्यातत्रत्वप्रसङ्गः । मोक्ष आनन्दप्रकारा्च 
न स्यादिति भावः। एवमिति। अज्ञानवद्‌ विश्स्यापि सत्यत्वोपपत्तेरिति भावः। असिद्धिरिति। क्षिधातोः, 
भस्मसात्करणराब्दस्य, विनारागब्दस्य चोक्तरूपनिवृत्तौ शक्तयभावात्‌। अन्यथा शुक्तिरजतं नष्टमित्यादि 
व्यवहारापातादिति भावः! निवर्त्यस्य सत्यत्वं मिथ्यात्वं चास्तु। निवर्तकतावच्छेदकं तु विरोधित्वम्‌। तच 
फलबलकल्प्यमिति वक्तु विवरणमुत्थापयति। अत्रेति। नानारूप समाहारभित्रमित्यमिप्रायेणाह चित्रेति। 
प्रतिबन्या समाधत्ते ज्ञानेनेति! चैजनिष्टेति। न च तन्पै्निष्ठघटाज्ञान समानविषय्कं नेति वाच्यम्‌। 
नीटविरिष्टज्ञानस्य षीतिमायविषयत्वात्‌। इदं रजतमिति ज्ञानेन रजतनिवृत्त्यापततेश्च। ननु ज्ञानं मिथ्याभूतस्य 
यस्य कस्य चिनिवर्तकमिति न नियमः। किन्तु ज्ञानमज्ञानस्यैव निवतंकम्‌। अज्ञाने निवृत्ते तदुपादानकं 
स्वयमेद निवर्तत इति कथमेते विकल्पा इत्यारशङ्कते नन्विति। ज्ञानमात्रस्याज्ञाननिवर्तकत्वं ज्ञानविदोषस्य 
वा ? नाय इत्याह चैत्रस्येति। ननु न ज्ञानसामान्यमज्ञाननिवर्तकम्‌। अपि तु प्रतयक्षज्ञानमित्यत आह्‌ 
निम्बप्रतिविम्बयोरिति। हृदं तु परमताभिप्रायेण। स्वेन ततरैक्य साक्षात्कारानभ्युपगमात्‌। भेदज्ञाने विद्यमाने 
रेक्यसाक्षात्कारायोगात्‌। ननु भेतत्वानुमितिरूपज्ञानेनापि तदज्ञानं निवर्तत एवेत्यत आह शेतत्वानुमित्यादिनेति। 
ननु सोपाधिकत्वाद्नुवृ्तिर्भविष्यतीत्यत आह॒ भ्रमस्येति। ननु सोपाधिकम्रमे उपाधिनिवृक्ति सहितं 
ज्ञानमज्ञाननिवर्तकम्‌। अतो नोक्तदोष इत्यत आह ज्ञानस्येति! अन्यथा प्रागभावनिवर्तनेऽपि उपाधिनिवत्त्यपेक्षा ¦ 
स्यात्‌। एवमज्ञानत्वं न निवर्त्यतावच्छेदकमित्याह किचेति। न चैकं ज्ञानमेकमज्ञानं नादयति, नाज्ञानान्तरम्‌। 
फलबलेन तथास्वभावादिति वाच्यम्‌! तर्हाज्ञानान्तरस्य जवनिकावत्‌ प्रतिबन्धकस्य सद्धादे कदापि घटप्रकारो 
न ॒स्यात्‌। प्रकृतदूपणपरिहारोपयोगित्वेन शङ्कते नन्विति। बन्धस्येति। तथाच ज्ञानं स्वसमानाश्रय- 
विषयकाज्ञाननिवर्तकमिति व्याप्तिरपि न स्यादिति भावः। नन्विति। तथाचज्ञानविरोधित्वादेव मिथ्यात्वमपि 
कल्प्यत इति भावः। अनज्ञानत्वमज्ञानमयत्वम्‌। ज्ञानविरोधिनो भ्रान्त्यादेर्भिथ्यात्वासप्रतिपततेन ॒तद्वितोधित्वेन 
मिथ्यात्वं कल्प्यमिति भावः| ननु ज्ञाननिवर्त्यं शुक्तिरूप्यं मिथ्यादृष्टमित्यत आह मिथ्याभूतस्येति। तथात्वे 
शुक्तिरूप्यं नष्टमिति प्रतीतिः स्यादिति भावः। ननु ज्ञाते द्वैतं न विद्यत इति भुत्या ज्ञाने सति 
द्रैताभावः प्रतिपायते। तदन्यथानुपपत्त्या ज्ञानस्य द्वैताभावप्रयोजकता कल्प्यते! तथाच ज्ञानप्रयुक्ता- 
भावप्रतियोगित्वमेव मिध्यात्म्‌। न चेदानीमपि ब्रह्मज्ञानसंभवात्‌ द्वैताभावः स्यादिति वाच्यम्‌। 
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(कण्टकोद्धारः ) 
चचरमसान्ञात्कारस्य दैताभावप्रयोजकत्वादित्यत आह अपि चेति। तथाच चरमसाक्षात्कारोपि न 
देतामावप्योजकः। तस्मिन्‌ सत्यपि द्ैतानुवत्तिदशंनादिति भावः। फलितं दर्शंयति तस्मादिति। तथाच 
बोधक्यमाणे सत्यस्यापि विरोधिना ज्ञानेन निवृत्िवुक्तेवेति भावः। ज्ञाननिवत््॑वं प्पशवस्याङ्गीकृत्योक्तम्‌। 
वस्तुत्तस्तु तनास्तीत्याह वस्तुतस्तविति। ननु दृद्ैव मुच्यते नापरेणेति भ्रुत्यावधारणसदितयाऽन्यस्य कारणत्वं 
निषिध्यते। तथाच प्रसादस्य तत्कारणत्वे तत्‌ श्रुतिषिरोध इत्यत आह ददवेति। िशेषस्मृतिबलात्‌ 
सामान्यश्रुतेरर्थान्तरवर्णनं युक्तमेवेति भावः। | 
ज्ञाननिवर्त्यत्वान्यथानुपपत्तिः भङ्गः । 


१८. सत्यस्य इति श्रुत्यर्थापत्तिप्रमाणभङ्गः 


नापि प्राणा वै सत्यं तेषामेष सत्यः" इति श्रुतार्थापत्तिस्तत्र मानम्‌। 
राजराजः, देवदेवः, मन्मथमन्मथः, (“पवित्राणां पवित्रं यो मंगलानां च मंगलम्‌" 
इत्यादौ राजत्वदेवत्वादीनामिव प्राणादिसत्यत्वस्य ज्ञानाबाध्यत्वे सत्येवापकृष्टत्वमात्रेण 
तदुपपत्तेः। नापि “सत्यं ज्ञानम्‌" इत्यादौ ब्रह्मणः सत्यत्वलक्षणोक्त्य- 
न्यथानुपपत्तिर्मानम्‌। छान्दोग्ये (८।३।५) “^तस्य ह॒ वा एतस्य ब्रह्मणो नाम 
सत्यमिति तान्येतानि ज्ीण्यक्षराणि सतीयमिति तत्‌ सत्‌ तदमृतम्‌, अथ यत्ति 
तन्मत्यंम्‌, अथ यद्यं तेनोभे यच्छति!” इति मुक्तमुक्तनियन्तृत्वं सत्यत्वमिल्युक्तेः । 


सत्ये प्रतिष्ठितः कृष्णः सत्यमस्मिन्‌ प्रतिष्टितम्‌ ! 

सत्तासत्ते च गोविन्दस्तस्मात्‌ सत्यः सतां मतः ॥ 
इति भारतोक्तेश्च । न च रूढ्यर्थ श्रोतयोगत्यागः। ““यदाजिमीयुस्तदाज्यानामाज्यत्वम्‌”” 
इत्यादाविव निरवकाराश्रोतयोगवाधायोगात्‌। शास्त्रस्था वेति न्यायेनासति बाधके 
वेदे वैदिकार्थस्यैव ग्राद्यत्वाच्च। उक्तं च वार्तिके 


“गौणं लाक्षणिकं वाऽपि वाक्यभेदेन वा स्वयम्‌ । 
वेदोऽयमाभ्रयत्य्थं को नु तं प्रतिकूलयेत्‌ ॥' इति । 


कि च “विज्ञानमानन्दं ब्रह्मण” इत्यत्र ““सैषानन्दस्य'' इत्यादिभरुत्युक्तमानुषाय्यानन्द- 
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न्यावृत्तापरिच्छिन्नानन्दत्ववदिहापि अन्यव्यावृत्तमनन्याधीनसत्यत्वं लक्षणमस्तु। नापि 
““विमृक्तश्च विमुच्यते इति शुतार्थापत्तिमनिम्‌। सजननस्यासत्सङ्गादैर्जन्यस्य 
ताम्नद्रवत्वादिवत्‌ सत्यत्वेऽपि ““सज्ननः सज्ननो जातः'” इतिवत्‌ संसारस्य सत्यत्वेऽपि 
अस्वाभाविकत्वेन तदुपपत्तेः । भारते- 


"उभे सत्ये क्षत्रियायप्रवत्ते मोहो मृत्युः सम्मतोऽयं कवीनाम्‌ । 
प्रमादं वे मृत्युमहं व्रवीमि तथाऽप्रमादादमृतत्वं त्रवीमि ॥'* इति । 


संसारः सत्योऽप्यज्ञानाधीन इत्युक्तेः । एवमन्यदपि योज्यमिति सत्यमेव जगत्‌। 
इति सत्यस्थ सत्य इत्यादिश्रुता्ांपत्तिभङ्गः । 


न्यायामृततरङ्गिणी 


ननु बृहदारण्यके ‹(तस्योपनिषत्सत्यस्य सत्यम्‌,” इति प्राणा वै सत्यं तेषामेष सत्यमिति। ` 
अन्यत्रापि बृहदारण्यके “अथ नामधेयं सत्यस्य सत्यम्‌,” इति प्राणा वै सत्यं तेषामेष 
सत्यमिति ब्रह्मणि सत्यस्य सत्यमिति नामनिर्वचनेनान्यस्य ब्रह्मसत्तातोऽपकृष्टा सन्ता प्रतीयत 
इत्यत आह ॥ नापीति ।॥ ॥ एष सत्यमिति।॥ एष आत्मा। सत्यं सत्यः ॥ लक्षणोक्तीति ॥ 
` ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌!” इति सूत्ररूपे वाक्ये उदिषटस्य ब्रह्मणः ‹“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म!" 
इत्यनेन लक्षणान्युच्यन्ते। तत्र ब्रह्मणोऽन्यस्य सत्यत्वे तत्रैव तदक्षणातिव्या्तिः स्यादित्यर्थः । 
नात्र सत्यङ्ब्देनाबाध्यत्वरूपसत्यत्वं ब्रह्मलक्षणत्वेनाभिमतम्‌। किन्तु सर्वनियंतृत्वम्‌। तच 
प्रपश्चसत्यत्वेऽपि न॒ तत्रातिव्याप्तमित्याशयेन दहरप्रकरणे छन्दोगोपनिषदि विद्यमानं 
सत्यशन्दनिवंचनवाक्यं पठति ॥ तस्य ह वा एतस्य ब्रह्मणो नाम सत्यमिति तानि ह 
वा एतानीत्यादि ॥ हशब्दद्वयं च उभयत्र प्रसिद्धियोतनाय। उक्तं च सत्यशब्दस्यावयवत्रयवत्त्वं 
बृहदारण्यके- “ति देवाः सत्यमेवोपासते तदेतदक्षरं सत्यमिति स इत्येकमक्षरं तीत्येकमक्षरम्‌! 
इति। अत्र कचित्‌ बृहदारण्यक इति परित्वा तस्य ह॒ वा एतस्येति वाक्यलिखनं तत्तु 
लेखक्प्रमादात्‌ ॥ सत्तासत्ते ॥ मुक्तामुक्तौ गोविन्दाधीनौ 


रथकारादिरब्दे रूद्यर्थं योगत्यागवदिहापि तथा स्यादित्यत आदह ॥ भौतेति॥ ` 
सत्यपदान्वाख्यानलब्ध इत्यर्थः ॥ यदाजिमायन्निति॥ यदाजिमायनिति छन्दोगानां पाठः । 
अन्यादृशस्त्वयुक्तः एतच प्राक्‌ प्रपञ्चितम्‌ ॥ शास्त्रस्था वेति ॥ रास्त्रस्था वा त्तनिमित्तत्वादिति 
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(तरङ्गिणी) | 
जैमिनिसूत्रस्य सन्दिग्धार्थके शास्त्रे ` शाखरान्तरस्था प्रसिदधिग्राह्या। शास्त्रार्थनिर्णयस्य 

शास्त्राधीनत्वादित्यर्थः । यथा यवमयश्ररुर्भवतीत्यत्र यवशब्देन प्रियङ्खवादिकं वा दीर्थशको वेति 
संशये पृथकूजनप्रसिध्या प्रियङ्वादीति प्राप्रे “यदान्या ओषधयो म्टायन्तेऽथ ते मोदमानास्षिष्ठति 
इति अन्यौषधिम्लानिकालेऽपि मोदमानानां दीर्घशुक्ानामेव यवशब्देन ग्रहणं तद्वदित्यर्थः । 
नन्वेवं घटादौ सत्यशब्दो न स्यात्‌। श्रौतयोगस्याभावादित्यत आह ॥ वेद इति॥ यथा 
श्येनेन यजेतेति विदहितयागे सामानाधिकरण्याच्छयेननामकत्वेन प्रसिद्धेऽनेकराक्ति- 
कल्यनाभयाच्छयेनशब्दस्य तद्वाचकभावानभ्युपगमेऽपि “यथा वै श्येनो निपत्यादत्त एवमयं 
द्विषन्तं भ्रातृव्यं निपत्यादत्ते" इत्यर्थवादावगत निपत्यादायकत्वसादृदयेन पक्षिजात्योपमित- 
गौणत्वद्रारेणवाऽऽप्तप्रसिद्धिः इयेनशब्दः पुनरितरेषु यागेषु धर्मातिदेश्ञाय समानमितरच्छ्येनेनेति 
प्रयुज्यमानो गौणोऽपि ह्प्त्वाद्यागविषयत्वेनैवावसीयते, लोके तु शयेनत्वजात्यां रूढ्या पक्षिपरः, 
तथा लक्षणायुक्तौ रूढियोगाभ्यां सत्यादिशब्दा ब्रह्माभिदधति लोके रूढिमात्रेण तग्यवहार 
इति न दोषः । प्रत्युताबाध्यस्वरूपभिने घटादौ त्वन्मत एव सत्यशब्दो न स्यादिति भावः| 


ननु -धर्मातिदेशादिव्यवहारसिध्यर्थं केनचिद्‌ गुणयोगेन रउयेनराब्दस्य यागविशोष 
नामत्वाङ्गीकरणमर्थवत्‌। इह तु सत्यशब्दस्य रूटित्यागेन योगाङ्गीकारे न विरोषदेतुरस्तीत्याशङ्कं 
स्मृतिपादीयवातिंकसम्मत्या परिहरति ॥ उक्त चेति ॥ गौणं योगादिना लबन्धम्‌। यथा इयेनशब्दस्य 
यागादिः ।। लाक्षणिकमिति ॥ पुरोडाशानलं कुर्वित्यादौ पुरोडारशन्दस्य धानाः करम्भः पुरोडाशः 
परीवापः पयस्येति सवनीयहविःपश्चकं लाक्षणिकोऽ्थः। अश्ववालः प्रस्तर इत्यादौ 
कुशानामश्ववालशब्दवाच्यत्वं तेषां प्रस्तरकार्ये विधानमिति वाक्यभेदोऽपि बेदाङ्गीकृतत्वान्‌ दोष 
इत्यथः । उक्तं ॒चात्रिव वातिके। अथापि गौणशब्दत्वं तथापि बलवत्तरम्‌। स्वतन्रस्य दि 
वेदस्य गौणत्वं न विचार्यते ॥ इति। तस्माच्छास्त्रमतैवेका प्रतिपत्तिर्बलीयसी। न समा 
मुक्तकाचारिर्विपरकृष्ः ससङ्भरिति च ॥ भारत इति॥ सनत्सुजाते ““यदिदं शृणोमि मुत्यु्हि 
नास्तीति तवोपदेशम्‌। देवासुरा अचरन्‌ ब्रह्मचर्यममृत्यवे तत्कतररु सत्यम्‌।** हे सनत्सुजात 
मृत्युर्नास्तीति तवोपदेशं शृणोमि देवासुराः पुनः अमृत्यवे मृत्योरभावाय ब्रह्मचर्यमाचरनिति 
मृत्योः सत््वमवगम्यते। न द्यवियमानस्य मिथ्याभूतस्य वा निवृत्तये ब्रह्मचरणं सम्भवति, 
तथा च मृत्युरस्ति नास्तीत्येतयोः पक्षयोः कतरत्‌ सत्यमिति धृतराष्रेण सनत्सुजातं प्रति 
पृष्टे उभे सत्ये इत्यादि धृतरा प्रति सनत्सुजातवाक्यम्‌। हे क्षत्रियाय मुत्युस्तदभावध्रत्युमे 
जपि सत्ये एव प्रवृत्ते। तयोर्मध्ये मृत्युः संसारमोह इति सनत्सुनातवाक्यस्या्थः । 
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न्यायामृतकण्टकोद्धारः 


ननु तथापि प्राणा वै सत्यमिति श्रुतौ सत्यस्य सत्यत्वमुच्यते। युभयोः सत्यत्वं समानं तर्हि 
तस्य॒ सत्त्वात्‌ सत्यत्वोक्तिः वृथैव स्यादित्ति पूर्वसत्यत्वमौपचारिकं नास्तीति गम्यते इति 
सत्यसत्यत्वोक्तयन्यथानुपपत्या . मिथ्यात्वं सिद्धयतीत्यत आह॒ नापीति तथाचोत्कृष्टत्वमात्रेण 
सत्यसत्यत्वोक्तिरूपपनेति भावः। नापि सत्यमिति। इतरव्यावृत्तस्यैव लक्षणत्वादितरस्य सतत्वाभावः सिध्यतीति 
भावः। सत्यं ज्ञानमित्यत्र न सत्यशब्दस्य रूढोऽथां गृह्यते, किन्तु श्रौतो यौगिकोऽर्थोऽतस्तस्यानति- 
प्रसक्तत्वाह्वक्षणत्वमुपपयत इत्याह ॥ बृहदारण्यक इति॥ ननूत्सर्गप्राप्तो रूढोऽर्थो न त्याज्य इत्यत आहं 
॥ सत्य इति ।! भारते प्रपञ्चस्य बहुवारं सत्त्वोक्तेः सत्त्वस्य प्रपञ्चे साधारणत्वेन लक्षणत्वायोगान रूढार्थपरिग्रह 
इति भावः। अत्र सत्तासत्ते चेति न मूलपाठः । सत्यासत्येत्याकरपादः। 


ननु ॒रूढेर्योगापहारकत्वस्य पङ्कजादौ दष्त्वा््कृतेऽपि रूढार्थं गृहीत्वा तस्य लक्षणत््ार्थं प्रपञ्चस्य 
मिथ्यात्वमेबाद्गीकर्तव्यम्‌। भारते सत्बोस्तिस्तु व्यावहारिकसत्वपराऽस्त्वित्याराङ्कय निषेधति ॥ न चेति॥ 
एवं च योगस्यापि निरवकाडात्वेन प्रबलत्वात्‌ रूढ्या बाधो, न वबा भारतवचनस्य व्यावहारिकपरत्वम्‌। 
अन्यथा चित्राज्याधिकरणेऽप्याज्यशब्दस्य रूढार्थपरिग्रहः स्यादिति भावः। आज्याधिकरणं शाखस्था वेति 
न्यायश्च प्रागेव समर्थित इति न पुनः प्रयतितव्यम्‌! रूढयनङ्गीकारे मुख्यार्थपरिग्रहापत्तिरिति शङ्गा 
भट्वार्तिकसंमत्या परिहरति ॥ उक्तं चेति ॥ एवं च यदा रूढादिपरित्यागेन सर्वथा मुख्यलाक्षणिकादिपरिग्रहस्तदा 
रूढत्यागेन यौगिकपरिग्रहे न किमप्यनिष्टमिति भावः। 


अस्तु रूढार्थपरिग्रहस्तथापि नानिष्टमित्याह ॥ किंचेति ॥ ॥ नापीति।॥ अत्र विमुक्तचेत्युक्तया मिथ्यात्वं 
गम्यते। सत्यं चेद्विमुक्तत्वं न स्यात्‌! निगडादिबन्धयुक्ते तदप्रयोगादिति भावः ॥ अस्वाभाविकत्वेनेति ॥। 
तथा च विमुक्तत्वस्यान्यथाप्युपपत्तेर्न तेन मिथ्यात्वसिद्धिरिति भावः। उभे सत्य इति। क्षत्रियेतरस्य 
विद्धीति मूलपाठः। प्रमादं संसारम्‌। तथा च संसारस्य सत्यत्वं प्रमादत्वं चोक्तमित्यस्वाभाषिकत्वमेव 
सिध्यतीति भावः। उक्तन्यायमन्यतराप्यतिदिशति ॥ एवमिति॥ 
सत्यस्य सत्य इत्थादिभ्रुत्यर्थापत्ति भङ्गः । 


१९. दषटिसुष्टिभङ्ः 


यच बौद्धाभिमतक्षणिकत्वसिद्धयर्थमुक्तं विरवस्य दृष्टिसृष्टिः ~ चैत्रे सुरे तददेदादिकं 
तं प्रति नास्त्येव। जाग्रतो मैत्रस्य तु तद्धान्त्या भाति। प्रत्यभिज्ञा तु सोऽयं 
दीप इत्यादिवत्‌ भ्रान्तिरिति, तन। (“षडस्माकमनादयः!* ईति स्ववचनेन, बौद्ध 
प्रति प्रत्यभिज्ञादिना विदवस्य स्थायित्वप्रतिपादकविवरणेन च विरोधात्‌। दगन्यस्य 
सर्वस्य दृष्टिसृष्टित्वे तत्तत्कार्यस्य प्रतीतिमात्रररीरत्वेन नियततत्तत्कारणाजन्यत्वे श्रुतिषु 
स्वर्गार्थं ज्योतिष्टोमादिविपे््रह्मसाम्नात्कारार्थं श्रवणादिविधेराकाशादर्वाय्वादिहेतुत्वोक्ते- 
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श्रायोगात्‌। तवापि तुष्वर्थं भोजने, परपरत्यायनायर्थं शब्दोचारणादौ च प्रवृत्त्ययोगेन 
स्वक्रियादिविरोधाच। यदि तूक्तथुत्यादिकमपि स्वाप्नश्रुत्यादितुल्यमिति न पर्यनुयोज्य, 
तहद्वितश्रुतितन्मीमांसादिकमपि तथेति न तेनद्वैतसिद्धिः। दृष्टिसृष्टिपक्षे घटादेः 
ज्ञानातपूवमसत्तवेन प्रतिकर्मन्यवस्थानुपपत्े् । शुक्तीिदमंशस्यापि रूप्यवदिदं रूप्यमिति 
ज्ञानात्मागसत्त्वेन पप्रयोगा वरूपर्व 1 सतर ९ - (स्त सत्यस्य 
मिध्यावस्तुसम्भेदावभासत्वरूपस्वरूपलक्षणस्य चायोगाचच । इदं रूप्यमिति ज्ञानकाले 
शुक्तित्वादेरभावेनाध्यासस्य तदज्ञानकार्यत्वादिपक्रियाविरोधाच। इदं रूप्यमिति 
ज्ञानयोर्भिंन्नविषयत्वेन बाध्यबाधकभावानुपपत्तेश्च । रूप्यादिवाधस्यापि दृष्िसुष्टित्वेन तेन 
रूप्यादेर्भिथ्यात्वासिद्धेश। सुषुपिप्रखयादौ जीव्रह्मविभागस्याप्रतीतत्वेनावि्यमानतया 
प्रत्यहं प्रतिप्रलयं च मुक्तस्य पुनरावृत्यापाता्च। सुप्त प्रति संस्कारादेरप्यभावेन 
तस्य पुनरुद्रोधायोगाच। मोक्षस्यापि हृगन्यत्वेन स्वाप्नमोक्षवद्‌ दृषटिसृष्टिमात्रत्वापाताच। ` 
चिन्मात्रस्यैव धटादिटृष्टित्वे तस्य सदा प्रतीत्यापतत्या विरिष्टस्य तत्त्वे वाच्ये तस्यापि 
विशिष्टस्य इृष्िसृष्टित्वेऽनवस्थादिप्रसंगाच। उक्तन्यायेन दोपाज्ञानद्रषटदेद्रियादीनामभवे ` 
प्रान्त्ययोगेन तेषामपि दृष्टिसृष्टित्वेऽनवस्थापाताच। घरादेरषटिसृष्टिरित्यस्यापि 
दष्टिसृष्टित्वेन घटादेरदृष्टसृष्टयापाताच्च। प्रत्यभिज्ञाविरोधाच। दीपादौ परिमाणा- 
 दिभेदकस्येवेह बाधकस्याभावात्‌, तदभावेऽपि भ्रान्तित्वे च धटादेरप्येकस्मि्नपि क्षणे 
भेदस्याऽत्मनोऽपि प्रतिक्षणं भेदस्य च प्रसंगात्‌। सोऽयं वेददत्त इत्यादिदृष्टान्तेन 
तत्त्वमस्यादौ जहदहजह्क्षणयेक्यपरत्वोक्त्ययोगाच्। अत्र॒ भेदस्यापि दृष्टिसृष्टित्वेन 
तज्ज्ञानस्य बाधकत्वायोगाच। शश्रुवा दौर्धुवा पृथिवी प्रुवासः पर्वता इमे श्रु 
विरवमिदं जगत्‌! इत्यादिभरुतिषिरोधाच। भिन्नत्वेन प्रतीतस्य धटपटादेरभेदः, 
अभिन्त्वेन प्रतीतस्य घटस्य प्रतिक्षणं भेद इति इष्टहानादृष्टकल्पनापाताच । तस्मात्‌- 





0 


 निर्बाप्रत्यमिज्ञानाद्‌ ध्रुवं विडवमिति भरते; । 
स्वक्रियादिषिरोधाच दृष्िसृषट्न युज्यते ॥ 
` अस्मादात्मनः सरवे प्राणाः सवे लोकाः सर्वे दाः सर्वाणि भूतानि व्युचरंति" 
इति भ्ुतावपि पूवंवाक्ये ““यत्रैष एतत्सुोऽभूत्‌," इति सुप्ाथारत्वनोक्तस्य ब्रह्मणः ` 
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र्वसष्टतोच्यते। न तु सुप्ोयििताल्नीवात्माणदिसृष्टिः, येनेयं दृषटिसुष्टौ मानं स्यात्‌। 
अन्यथा वाक्यङेषे ““नाञ्यो द्वासप्ततिसहस्राणि हऽदयात्पुरीततम्‌! * इत्यादिना सुषुप्तौ 
 नाड्यायुक्िः, “यथोर्णनाभिः” (“यथाऽ कुद्रा विष्फुलिङ्गा!” इत्यायुक्तिः, अत्रापि 
वाक्ये ““सर्वे लोका इत्यायुक्तिञचायुक्ता स्यात्‌। न दहि दृष्टिसुष्टिपक्षे सुषुप्तौ नाड्यादि- 
कमूर्णनाभ्य्यादितः तन्तुविष्फुलिङ्गजन्म वा सुप्तोत्थितस्य सरव॑लोकादिदृ्िरवाऽस्ति । 
न चोर्णनामितन्त्वभ्रिविष्फुलिङ्गदष्टान्तो दृिसृश्टयनुगुण इति न कल्पितं जगत्‌। 

इति दष्टिसृष्टिभङ्गः। 





उद्वितसिद्धिः 


 शक्तिरूप्यस्वप्नादिवद्‌ दृष्टि्टयन्यथानुपपत्त्याऽपि जगतो मिथ्यात्वसिद्धिः । अथ केयं 
दृष्टिसृष्टिः १ (१) दृष्टिरिव सृष्टिरिति वा ? (२) दृष्िव्यतिरिक्तसृष्टयभावो वा ? (३) दृ्टि- 
व्यतिरेकेण सुज्याभावो वा १ (४) दृष्टिसामग्रीजन्यत्वं वा १ (५) टृष्टिसिमानकालीनसृ्टिवा ? 
(६) दृष्टिसत्तासमानसत्ताकसूुि्वा १ (७) सदसद्विलक्षणत्वं वा १ (८) िविधसत्त्वबदहिर्भूतत्वे 
सत्यसद्विटक्षणत्वं वा १ (९) अज्ञातसत््वाभावो वा ¢ (१०) ज्ञातैकसत्त्वं॑वा९ आदये 
ृत्तिरूपा चैतन्यरूपा वा रष्टिरभिमता ? प्रथमे चरमवृत्तिविषयब्रह्मणोऽपि दृ्टिसृष्टयापत्तिः। 
द्वितीये सव॑दाऽपि सृष्टयापत्तिः। न द्वितीयः चैत्रेण सृष्टो मया दृष्ट इति वैलक्षण्ये 
व्यवहारानुपपत्तेः। न तृतीयः। ज्ञातो घटो न ज्ञानम्‌ इति अनुभवविरोधात्‌! न 
चतुर्थः । एकसामग्रप्रसूतत्वेन घटादेरदटचभिन्नत्वेनानन्तरोक्तदोषात्‌। न पञ्चमः । शाब्दादि- 
ज्ञानसमकारोत्पन्नषटादौ सिद्धसाधनात्‌। तद्वदन्यत्रार्थान्तरतापत्तेश्च। न॒ षष्ठः। उभय- 
 सर्वेऽप्युपपत्तेः सिद्धसाधनात्‌। न सस्षमः। अस्यैव मिथ्यात्वरूपत्वेन तत्साधनायैव 
तदुपन्यासानुपपत्तेः । नाष्टमः । त्रिविधसत्त्वमध्ये प्रातिभासिकसत्त्वस्याप्यन्तभविन दृष्टसृष्टिपक्ष 
तद्धि जगति तद्वहिर्भावानुपपत्तेः। न नवमः। तुच्छसाधारण्यात्‌। न दरमः। सुखादौ 
सिद्धसाधनात्‌, तद्वदन्यत्रार्थान्तराचेति- चेन्न । दोषप्रयक्तत्वनिबन्धनस्य ज्ञातैकसत्त्वस्याज्ञात- 
 सत्वाभावस्य वा, प्रतिपन्नोपाधिदृष्टिजन्यज्ञातैकसत््वस्य वा, द्रष्रन्तरवे्यत्वे सति ज्ञातैकसक्त्वस्य 

वा विवक्षितत्वात्‌। तथा च न .सुखाचंशे सिद्धसाधनम्‌, तद्वदन्यत्रार्थान्तरं वा । 
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(अद्वैतसिद्धिः) 
ननु- जीव ईरो विशुद्धा चित्‌ तथा जीवेकयोर्भिंदा । ` 
अविद्या तचितोर्योगः षडस्माकमनादयः ॥ 


इति प्राचां वचनेन, बौद्धं॑प्रति प्रत्यभिज्ञानादिना विश्वस्य स्थायित्वप्रतिपादकेन च 
सूभाष्यवार्तिकविवरणादिग्रन्थेन विरोध इति चेन्न। अनादयतिरिक्ते सूष्टिविषय एव 
दृष्िसृष्टस्वीकारात्‌, कारणात्मना स्थायित्वस्वीकाराच। तावतैव वबौद्धाभिमतक्षणिकत्व- 
 निराकरणोपपततर्नाकरविरोधः। प्रत्युताकरेषु बहुशो दृष्टसृष्टिरुपपादितैव । 


नन्वेवं प्रतीतिमात्रशरीरत्वेन नियतकारणाजन्यत्वे श्रुतिषु स्वर्गार्थं ज्योतिष्टो 
मादिवि्े््रह्यसाक्षात्कारार्थं॒श्रवणादिविधेराकाशादेर्वायवादिहतुत्वस्य चोक्तिरयुक्तेति चेन्न । 
स्वाप्रकार्यकारणभाववोधकवदुपपत्तेः। न चैवं वेदान्तवाक्यस्य तन्मीमांसायाओ्च स्वप्रवाक्य- 
तन्मीमांसातुल्यतापत्तिः। विषयबाधाबाधाभ्यां विदोषोपपत्तेः। अत एव ॒तृप्यर्थं भोजने 
परपरत्ययनार्थं शब्दादौ च प्रवत्तेरयोगेन स्क्रियान्याघात इति निरस्तम्‌| स्वाप्रव्यवह्रवदुपपत्तेः। 


अथैवं घटादेः स्वन्ञानात्‌ पूव॑मसत्त्वेन प्रतिकर्मव्यवस्थानुपपत्तिः। अधिष्ठानस्यापि 
शुक्तीदमंशस्य ॒रूप्यादिवद्‌ “इदं रजतम्‌" इति ज्ञानात्‌ प्रागस्वेन संप्रयोगादिहेतुत्रय 
जन्यत्वरूपाध्यासतटस्थलक्षणस्य सत्यस्य वस्तुनो मिथ्यावस्तु संभेदाभाव इत्यस्य 
स्वरूपलक्षणस्य चायोग इति चेन्न। प्रतिकर्मव्यवस्थायाः संप्रयोगादिहेतुत्रय जन्यत्व- 
रूपाध्यासतटस्थलक्षणस्य च मन्दाधिकारिविषयत्वात्‌। सत्यस्य वस्तुनो मिथ्यावस्तुसंभेदावभास 
इति स्वरूपलक्षणं तु टृष्टसृष्िपक्षेप्यविरुदधम्‌। न दहि इदमंशा वच्छिन्नं चैतन्यं न वस्तु, 
. न वा मिध्यारूप्यस्य तेन सह न सम्भेदावभासः। न च- दं रूप्यम्‌" इति ज्ञानकाले 
 - शक्तित्वादेरभावेनाध्यासस्य तदज्ञानकार्यत्वादिप्रक्रियाविरोध इति- वाच्यम्‌। “इदं रूप्यम्‌! 
इति ज्ञानकाले शुक्तित्वस्याभावेऽपि तदज्ञानस्थित्यविरोधात्‌। न हि सत्ताकाल इव 
सत्ताविरहकालेऽपि अज्ञानं विरुध्यते । न च~ “इदं रूप्यं नेदं रूप्यम्‌" इति ज्ञानयोर्भिनविषयत्वेन 
बाध्यवाधकमभावानुपपत्तिरिति- वाच्यम्‌। भित्रविषयत्वेऽपि विषययोः सारूप्यात्‌ 
स्वप्नबाध्यवाधकयोरिव बाध्यवाधकभावोपपत्तेः। न च~ रूप्यादिबाधस्यापि दृष्टसुष्टितव 
तेन रूप्यादेरमिथ्यात्वासिद्धिरिति- वाच्यम्‌। बाध्यान्यूनसत्ताकत्वमेव बाधकत्वे प्रयोजकम्‌, 
न त्वधिकसत्ताकत्वमित्यस्योपपादितत्वेन व्यावहारिकेण व्यावहारिकबाधवत्‌ प्रातिभासिकेन ` 
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(अद्वैतसिद्धिः) (न 
प्रातिभासिकवाधाविरोधात्‌। न च~ सुषुपिप्रखयादौ जीवव्रह्मविभागस्याप्रतीतत्वेनाविद्यमानतया ` 
प्रतिसुषुपि प्रतिप्रल्यं च मुक्तस्य पुनरावृत्त्यापत्तिरिति- वाच्यम्‌, जीवत्रह्मविभागादेरनादित्वेन 
रष्टसृषटित्वानभ्युपगमस्योक्तत्वात्‌। न च सुदं प्रति संस्कारदेरप्यभावेन तस्य पुनः प्रबोधायोगः, 
कारणात्मना संस्कारादेः सत्त्वात्‌। न च मोक्षस्य दगन्यत्वेन स्वाप्नमोक्षवद्‌ दृष्टिसृष्टयापत्निः | 
मोक्षस्य ब्रह्मस्वरूपत्वेन दृम्मिन्नत्वासिद्धेः। न च~ चैतन्यमाव्ररूपा दृष्टिं सृष्टिः। किन्तु 
वृत्तिविरिष्टचैतन्यरूपा वा, वृत्तिरूपा वा दृष्टिः सृष्टिरिति वाच्यम्‌। तथा च तस्या 
अपि दृष्टयन्तरं सृष्टिरित्यनवस्थेति- वाच्यम्‌। चैतन्यमात्रस्य दृष्टत्वे यद्यपि तत्समानसत्ताकतया 
घटादेः सदातनत्वापत्तिः, तथापि व्युपहितयैतन्यमेव टृष्टिराब्दार्थः। वृत्तावपि वृत्तिरेव 
स्वस्वरूपा चैतन्योपाधिरिति नानवस्था। अत एव- दोषाज्ञानद्रष्टदेहेन्द्रियादीनामभवे न 
भ्रम इति तेषामपि दृष्टिसृष्टित्वे अनवस्थेति- निरस्तम्‌। स्वाप्नभ्रमवद्‌ देदेन्द्रियादि- 
नैेक्ष्येणाप्युपपत्तेः। अन्वयग्यतिरेकानुविधानं च तद्वदेव । न च~ दृष्टसृषटपि दृष्टसृष्टित्ेन 
घटदेरदृष्टिसष्टित्वापत्तिरिति- वाच्यम्‌। ज्ञानस्य ज्ञेयत्वेऽपि विषयस्याज्ञेयत्वाभाववत्‌ 
टृषटिसषटद॑िसृष्टित्वेऽपि घटादेरपि दृष्टिसूष्टित्वोपपत्तेः। 


ननु एेवयप्रत्यभिज्ञाविरोधः। पूर्वकालप्रतीतस्येदानीमभावात्‌। न चैषा भ्रान्तिः दीपादौ 
परिणामभेदस्येवेह बाधकस्याभावात्‌। तदभावेऽपि भ्रान्तित्वे घटादेरप्येकस्मिन्‌ क्षणे 
भेदस्यात्मनोऽपि प्रतिक्षणं भेदस्य च प्रसङ्ग इति चेन्न। नेह नाना इत्यादिश्रुतिभिः 
प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वेऽवधुते रल्नुसर्पादिवत्‌ प्रतिभासमातदारीरत्वमेव प्रतिभासकालाति- 
रिक्तकालसत्तवे बाधकम्‌। अतो भिन्नरकालानामात्मभिन्नानां प्रत्यभिज्ञा प्रान्तिः। आत्मन्ये- 
कत्वप्रतीतिरेककालावच्छेदेन घटादौ वचैक्यप्रत्यमिज्ञा न भ्रान्तिः। एककालावख्छिनन- 
, घटादावात्मनि चाभेदे बाधकाभावात्‌। पुरुषान्तरप्रतीतेन सैककालावच्छेदेनापि घटादौ. 
प्रत्यभिज्ञानं भ्रम एव । प्रतिभासस्य भेदात्‌। यथा एकस्यामेव रज्वां मन्दान्धकारवर्तिन्यां 
दानां युगपत्‌ सर्पभ्रमेण पलायमानानां परस्परसंवदेनैक एव सपः सरवैरनुभूयत इति 
प्रत्यभिज्ञा भ्रमः, अन्यभ्रमसिद्धस्यान्येन ज्ञातुमशक्यत्वात्‌। 


ननु- अत्र कथमभेदभ्रमः ९ तत्कारणस्य साद्र्यादेः कस्याप्यभावादिति चेन्न, 
स्वाप्नामेदग्रमवद्‌ दृ्टिसृष्िसिद्धसादृदयादिसम्भवात्‌। न चैवमभेद एवोत्पद्यतामिति वाच्यम्‌। 
इष्टापत्तेः। रलुसर्पादिवदुत्पन्नस्यैव ग्रहणनियमात्‌। न च॒ कचिदुत्पद्यते कचिननेत्यत्र 
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(जदतसिद्धिः) ` | | | 

नियामकाभावः। मायाया विचित्ररक्तिकत्वाभ्युपगमात्‌। न च सोऽयं देवदत्तः इति 
दृष्टान्तेन तत््वमस्यादिवाक्ये जहदजदष्क्षणयैक्यपरत्वोक्त्ययोग इति वाच्यम्‌। यद्यपि 
 धर्मवद्धम्यभेदोऽपि बाधित एवेति जहदजहष्यक्षणापि न युज्यते। तथापि यदा धमभिदो 
बाधा गृहीतः, किन्तु धर्म्यभेद एव, तदा “सोऽयम्‌! इत्यादौ जहदजह्क्षणासम्भवेन 
दृष्टान्तत्वोपपत्तिः। न॒ चाभेदस्यापि दृष्टिसृषटित्वेन तज्ज्ञानस्य बाधकत्वायोगः। 
आत्माभेदस्यात्मरूपत्वेन दृष्टिसृष्ित्वाभावात्‌। अन्यूनसत्ताकत्वमात्रेण बाधकत्वोपपत्तेश्च । न 
च साक्षात्कारस्यापि दृष्टसष्टितवेन ` प्रमाणजन्यत्वाभावात्‌ तत्वज्ञानत्वाभावेन ततो मुक्तिं 
स्यादिति- वाच्यम्‌। अबाधितविषयत्वेनैव तत्ज्ञानत्वोपपत्तेः। तस्य च दृष्टिसृष्टित्वेऽप्यक्षतेः। ` 
न च भुवा चौर्धुवा पृथिवी धरुवासः पर्वता इमे। धरुवं विद्वमिदं जगत्‌" इत्यादिश्रुतिविरोधः। 
अनित्यतावादिभिरपि धवेत्यस्यान्यथानयने आवदयके दृष्टिसृश्िप्रतिपादकश्चुत्यनुरोधेन आकल्पं 
सन्तानाविच्छेदपरत्वस्थैव युक्तत्वात्‌। अन्यथा ध्रुवो राजाः इत्यादावगतेः। दष्टसृष्टौ च 
“एवमेवास्मादात्मनः सवै प्राणाः स्वे लोकाः स्वे वेदाः सर्वाणि भूतानि सवं एत 
आत्मानो व्युचरन्ति इति श्रुतिः सुपोत्थितजीवात्‌ प्राणादिसृष्टं प्रतिपादयन्ती प्रमाणम्‌ 
न चं सुषुप्तौ प्राणादिप्रपञ्चस्य सत्त्वात्किमर्थं पुनः सृष्टिरिति वाच्यम्‌। न तु तद्‌ 
द्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यत्पदयेत्‌ः इत्यादिना सुषुप्तौ सकलकार्यप्रपश्चलयभ्रवणात्‌। 
न च सुषुप्तौ “हिता नाम नाड्यः इति नाडीसक््प्रतिपादकवाक्यविरोधः। केन क्रमेण 
 . सुषुमो भवतीत्यपेक्षायां “हिता नाम नाड्यो हृदयात्पुरीततममिप्रतिषठन्ते ताभिः प्रत्यवसुप्य 
पुरीतति शेतेः इत्यादिना सुषुप्यव्यवहितकाठे क्रमोक्तये नाडीसत््वं प्रतिपाद्यते, न तु 
सुषुपिकालेऽपि। वाक्यान्तरविरोधात्‌, प्राक्‌ सत्वमात्रेण च क्रमाभिधानपयिः। 


 ननु- “यत्रैष एतत्सुस्ोऽभूत्‌" इति यच्छब्देन सुप्ाधारत्ेनोक्तस्य ब्रह्मण एवास्मादात्मन 
इत्यनेन परामरात्तत्कतुकिव प्राणादिसूष्टिन तु सुप्रोत्थितजीवकर्तृका । अन्यथाऽग्ुर्णनाभ्या - 
देस्तन्तुविस्फुलिङ्गादिजननोक्तिर्रापि वाक्ये सर्वलोकसृष्युक्तिश्वाटीकार्थां स्यात्‌। न दि 
, दृष्टसृष्टिपक्षे अग्रर्णनाभ्यादेस्तन्त्वादिजनकत्वं सर्वलोकसूष्टवास्तीति चेत्‌, न। यत्रेत्यस्य 
 काठ्परत्वेन यच्छब्देन ब्रह्मणो निर्देशाभावात्‌। न च यत्रेत्यस्य ब्रह्मरूपाधिकरणपरत्वं 
कालपरत्वं वेत्यत्र विनिगमनाविरहः। अनन्तरवाक्ये केष तदाभूत्‌" इत्यत्र क तदेति 
पदद्वयोपादानस्यैव विनिगमकत्वात्‌, यत्रेत्यनेन देशनिर्दशे केति देाप्ररशनानुपपत्तेः। कालानिर्देडे 
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(अद्वैतसिद्धिः) | 
च तदेति प्रतिनिर्दशानुपपत्तेः। भाष्यकारादिभिश् स्थूलाधिकारिणं प्रति तथा व्याख्यानात्‌। 
ऊर्णनाभ्यादेस्तन्त्वादिजन्मोक्ततिस्तु लौकिकम्रमसिद्धकार्यकारणभावप्रसिद्धिमनुरुध्य। सबं 
लोकादिसृष्टिश्च तत्तददृष्िवयक्तिमभिपरेत्य । यदा तत्‌ पङ्यति, तत्समकालं तत्‌ सृजतीत्यत्र ` 
 तात्पर्यात्‌। न चाविद्यासहकृतजीवकारणकत्वे जग्द्वविव्यानुपपत्तिः। जगदुपादानस्याज्ञानस्य 
विचित्रशक्तिकत्वात्‌। उपपत््यन्तरं चात्र ॒सिद्धान्तबिन्दुकल्पलतिकादावस्माभिरभिहितम्‌। 
 वासिष्ठवार्तिकामृतादावाकरे च स्पष्टमेगोक्तम्‌। यथा- 

अविद्यायोनयो भावाः सर्वेऽमी बुद्धुदा इव। 

्षणमुद्धय गच्छन्ति ज्ञानैकजलधौ लयम्‌" । 
इत्यादि। तस्मात्‌ ब्रह्मातिरिक्तं कृत्सं द्वैतजातं ज्ञानज्ञेयरूपमाविद्यकमेवेति प्रातीतिकसत््ं 
सर्वस्येति सिद्धम्‌ 
रस्नुसर्पादिवद्विरवं नाज्ञातं सदिति स्थितम्‌। | 
प्रबुद्धटृषटिसृष्त्वात्सुषुप्रौ च ठयश्रुतेः॥  इत्यद्वैतसिद्धौ दृष्टसृष्टचुपपत्तिः। 


न्यायामृततरङ्गिणी 


अत्र कथित्‌ शुक्तिरूप्यस्वप्नादिकत्‌ दृष्टिमृष्टित्वान्यथानुपपत्त्या जगतो मिथ्यात्वमिति वक्तु 
जगतो दृष्टिसृ्टिरित्याह। तनिराकरोति ॥ यचेति ॥ दृ्टिसृ्टयङ्गीकारे क्षणिकत्वमर्थतोऽज्गीकृतं 
स्यादित्याह ॥ बोद्धेति।॥ ॥ षडस्माकमिति ॥ जीवो ब्रह्म विशुद्धा बिद्िभागस्त्वनयोद्धयोः। 
 अविया तच्ितोर्योगः षटस्माकमनादयः” इति । नन्वना्यतिरिक्ते सृष्टिविषय एव दृषटिसुष्टिस्वीकारान 
 विरोप इति चेन्यैवम्‌। विभागादीनां दृष्िसृष्टया मिथ्यात्वासिद्धया दृष्टिसुष्टया 
वि्रमिथ्यात्वसिद्धिरिति स्वोक्तिपिरोधात्‌ ॥ स्वगायर्थमिति॥। स्वप्नादिसाम्यज्ञाने सति 
ज्योतिष्टोमादौ प्रवृत्तिनं स्यात्‌! ननु स्वाप्नकार्यकारणभावबोधकवाक्यवदुपपत्तिरिति शङ्का 
निराकरोति ॥ यदीति ॥ स्वप्वेदान्तवाक्यतन्मीमांसासाम्येन जागरे तत्र प्रवृत्तिनं स्यात्‌। न 
च पिषयाबापतद्वाधाभ्यां स्वप्नाद्विरोषः । स्वप्नादविरेषे विषयाबाधादेरयोगात्‌ ॥ शुक्तीदमंशस्येति ॥ 
यस्तु प्रतिकर्मव्यवस्थामध्यासतटस्थलक्षणं च मन्दाधिकारिकमित्याह स स्वाचार्यप्रक्रियायै न 
स्पृहयत इत्युपेक्षणीयः ॥ सत्यस्येति ॥। शृक्तीदमंशस्यापि रूप्यवन्मिथ्यात्वात्सत्यं वस्तु नास्तीत्यर्थः । 


ननु दृ्टसृषटिपक्षेऽपि इदमंशावच्छिनवैतन्येन मिथ्यारूपस्य तेन॒ सद्‌ 
सम्भेदावभासोऽस्त्येवेति। यैवम्‌। इदंवृततेः प्रागिदमोऽभावेन तदवच्छि्चैतन्यस्याभावात्‌। तस्य 
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(तरङ्गिणी) - 

मिथ्यात्वाच ॥ इदं रूप्यमिति ज्ञानकाल इति॥ शुक्तित्वाज्ञाने शुक्तित्वरूपस्थैवाभावात्‌। तज्ज्ञाने 

तु तस्य सत्त्वेऽपि नाज्ञानावच्छेदकत्वम्‌। तस्य ज्ञातत्वात्‌! ननु शुक्तित्वाभावेऽपि तदज्ञानमस्तु । ` 
सत्ताकाल इव सत्ताविरहकालेऽप्यज्ञानापिरोधात्‌! मैवम्‌। ज्ञानस्य ज्ञातैकसत्त्वात्‌। तज्ज्ञानस्य 

च तदवच्छेदकविषयकत्वात्‌ तदवच्छेदकस्य दृष्टिसृष्ित्वात्‌ सत्ताविरहकालेऽज्ञानमित्यस्यासिद्धः । 

सत्ताकालेऽज्ञानमिति तु सुतरामसद्गतम्‌। ज्ञानस्यैव तत्सत्तारूपत्वात्‌। न॒ च स्थायित्वपक्षे 

सत्ताकाल इति दृष्टान्तः । सत्ताविरदकालेऽज्ञानमित्यस्योक्तविधयाऽसङ्गतेः । भिनेति।। भ्रमकाले 

बाधकाले चेदमंशयोर्भेदात्‌। न च भेदेऽपि सारूप्याद्वाधादिव्यवस्थेति वाच्यम्‌! सारूप्यस्यापि 

दष्टिसृष्टित्वेनोभयानुगतस्याभावात्‌ ॥ रूप्यादिबाधस्यापीति ॥ अधिकवलस्यैव बाधकत्वात्‌। एतेन 

बाधान्यूनसत्ताकत्वमेवाबाध्यत्वे प्रयोजके, न त्वधिकसत्ताकत्वमित्यपास्तम्‌ ॥ सुषुपीति॥ न 

च जीवादिविभागस्यानादितया न दृष्टिसु्टिरिति वाच्यम्‌। तस्य मिथ्यात्वासिद्धरित्युक्तत्वात्‌ 
॥ सुप्तं प्रतीति ॥ न च कारणात्मना संस्कारोऽस्तीति वाच्यम्‌| कारणस्यापि दष्टसुषटत्वेन 

सुपौ तस्याप्यभावात्‌ ॥ मोक्षस्यापीति ॥ अविदयानिवृत्तिरूपस्येत्यर्थः ॥ टगिति।॥ मोक्षस्य 

दगरपत्वेऽसाध्यत्वं स्यात्‌। ॥ सदेति ॥ अर्थज्ञानस्य सदात्वेनार्थस्यापि सदातनत्वापत्त्या सदा 

प्रतीत्यापत्तिरित्यर्थः। न च वृत्युपहितचैतन्यमेव धटादरदष्टिः, वृत्तौ तु वृत्तिरेव स्वस्वरूपा 

चेतन्योपाधिरिति वाच्यम्‌। वत्निज्ञानं विना वृत्तिस्वरूपासिद्धया वृत्तिविशिष्टवैतन्याभावेन 

व्तिस्वरूपसिद्धयर्थं वृत्त्यन्तरविशिष्टचैतन्यस्य वृत्तिज्ञानत्वं वाच्यम्‌। एवमन्यस्यान्यस्येत्यनवस्था 

॥। उक्तन्यायेनेति।॥ न च स्वाप्नवददेन्दियनैरपेक्षयेणेवायं भ्रम इति वाच्यम्‌। अन्वयन्यतिरेकाभ्यां 

भ्रममात्रे देदादेरैतुत्वेन स्वाप्नम्रमेऽपि तद्धतुत्वात्‌। दोषाज्ञानादेरवदयं भ्रमहेतुत्वाच ! अन्यथा 
मोक्षेऽपि भ्रमः स्यात्‌, 


॥ घटादेरिति ॥ यदा घटादौ दृष्टिसुष्टिरिति ज्ञानं नास्ति तदा पटादीनां दृष्टिसष्टरभावात्‌ 
॥ ध्रुवा यौरिति ॥ यत्त्वत्र आकल्पसन्तानाविच्छेदपरत्वं॒प्रुवपदस्य। अन्यथा धुवो 
राजेत्यादावगतिरिति केनचिदुक्त तद्वेदान्तार्थज्ञानगन्धवैधुर्यनिबन्धनम्‌ | अनेन सूक्तेन सङ्गामायोयतो 
राजा पुरोधसा नु सनाहनीयः । उक्तं च सूत्रे “सङ्खामे समुपोहे राजानं सननाहयेदात्वाहार्षमन्तरेधीति 
 पञ्चाद्रथस्यावस्थाय जीमूतस्येव भवति प्रतीकमिति कवचं प्रयच्छेत्‌" इत्यादि । समुपोहे समुपस्थिते । 
पश्चाद्रथस्यावस्थाय पुरोहितो जपतीति शेषः। चत्ययज्ञ इति खण्डे यत्र॒ वेत्थ वनस्पत 
इत्येतयर्चेति ऋग्ग्रहणेन कचं पादग्रहणं इति परिभाषाया अनित्यत्वज्ञापनात्‌ आ त्वाहार्षमंतरेधीति 
पञ्चाद्रयस्येत्यत्र पादग्रहणे सत्यपि सुक्तस्यैव ग्रहणमिति वृत्तिकारोक्तेरत्र च सूक्ते अपिचाचलिः 
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(तरङ्गिणी) | 
मापच्योष्टा इत्यादिना राज्ञे स्थिरत्वमाशास्यते। तत्र दृष्टान्तो ध्रुवा चौरित्यादिना। यथा 
योः पृथिवी पर्वताः विशं जगत्‌ धुवं स्थिरं तथा त्वमपि राजा स्थिरो भवेति। माधवीयेऽप्येवमेव 
व्याख्यातम्‌। तत्र॒ कः प्रसङ्गः सन्तानादिकल्पनायाः। अन्यथा तत्सत्यमित्यादेरष्येवमेवारथः 
कल्प्येतेति स्पष्टं बौद्धवादः स्यात्‌। 


ननु “सहोवाचाजातशत्रयत्रेष एतत्सुप्तोऽभूद्य एष विज्ञानमयः पुरुषः एष तदा तु 
कुत॒ एतदागादिति तदह न मेने गार्ग्यः स॒ होवाचाजातरात्र्यत्रेष एतत्सुप्तोऽभूद्य एष 
विज्ञानमयस्तदेतेषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानमादाय य एषोऽन्तहुदय आकाशस्तस्मिच्छेते 
इत्यायुक्त्वा अथ यदा सुप्तो भवति यदा न कस्यचन वेद हि ता नाम नाड्यो द्वासप्ततिः 
सहस्राणि हदयात्पुरीततममभिप्रतिष्ठन्ते ताभिः प्रत्यवसृप्य पुरीतति शेते। स॒ यथा कुमारो 
वा महाराजो वा महात्राह्मणो वाऽतिध्रीमानन्दस्य गत्वा ङायीतैवमेवेष एतच्छेते। अतिशयेन 
हन्तीत्यतिध्रीं आनन्दस्यावस्थाम्‌। स॒ यथोर्णनाभिस्तन्तुनोचरेयथाप्रेः क्षुद्रा विस्फुलिङ्गा 
वयुच्चरन्त्येवमेवास्मादात्मनः सर्वे प्राणाः सर्वे लोकाः सवं देवाः सर्वाणि भूतानि व्युचरन्ति। 
तस्योपनिषत्सत्यस्य सत्यमिति प्राणा वै सत्यं तेषामेष सत्यम्‌” इति। भत्र ब्रह्मविदं 
गार्ग्य॒प्रति क्षत्रियोऽपि सन्‌ ब्रह्मवित्‌ काड्यो ब्रह्म बोधयितुं गाग्यण सह सुप पुरुषं 
प्रत्यागम्य तं पाणिना पेष्य बोधयित्वा गार्ग्येण क्तमर्ह प्ररं अज्ञानादकृतं स्वयमेव कायो 
गार्ग्य प्रति कृतवान्‌ स होवाचेत्या्यकण्डिकया। एतदिति क्रियाविरेषः। एष 
विज्ञानमयोऽन्तःकरणप्रायो यत्र सुप्ोऽभूत्‌ तदा एषः काभूत्‌, कुत ओआगात्‌। एतव्यश्नद्रयं 
प्रतिवक्तुः गार्ग्यो न ज्ञातवान्‌! अतः काङ्य एव तदुत्तरं वक्ति स होवाचेत्यादिद्धितीयकण्डिकया । 
अन्तरदये विद्यमानो य आकाशः तस्मिन्‌ शेत इति सुुप्तप्रकारनिरूपणाय अथ यदा 
सुषुप्तो भवतीत्यादिकण्डिका। कुत एव तदागादिति द्वितीयप्र्स्योत्तरं तस्मादात्मनः सर्वे 
प्राणा इत्यादि। तस्मादियं शरुतिः सुप्ोत्थजीवाद्माणादीनां सृष्टिं वक्तीति दृषिसूषटौ प्रमाणमित्यत 
आह्‌ ॥ तस्मादात्मन इति ॥ -पाणिपेषादिना प्रबोधितस्य सुप्तस्य क आधार इति यत्रैष 
एतत्सुप्तोऽभूदित्यादिना कार्येन पृष्टस्य य एषोन्तर्ूदय आकारास्तस्मिच्छेत इत्यादिना प्रतिवचनं 
ब्रुवता कारयेनैव आकारशशब्दवाच्यः परमात्मा सुपपुरुषाधारत्वेन य उक्तः स एव अस्मादात्मन 
इत्यत्र इदंशब्देन परामृदयत इति परमात्मन एव प्राणादिसृष्टि्नं तु सुप्ोत्थितात्‌। परेषां 
बृहदारण्यकमाष्येऽपि सुप्ाधारत्वेना्रोक्त आकाशः परमात्मैवेति प्रतिपादितम्‌। अत एव तत्रैव 
ननु एवमेवास्मादात्मन इति संसारिण रएवोत्पत्ति दर्शयतीति चोदयित्वा य ॒एषोऽन्तहंदय 
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 (तरक्िणी) 

` आका इति परस्य प्रकृतत्वादस्मादात्मन इति परस्यैव परामर्शं इत्युक्तम्‌। ननु यत्रैष इति 

 प्रशभववाक्ये यत्रेति नाधारप्रभः। कि तु काठप्रभः। अन्यथा कैष तदाभूदिति पुनर्दशग्रश्ानुपपत्तेः। 
मैवम्‌। तथाऽपि कैत्याधारपरभ्रस्यैवोत्तरं य एषोऽन्तददय आकाश इति। तत एव च सुष्टिः। 
वस्तुतस्तु यत्रेत्याधारप्रश्च एव । यत्राधारे सुपोऽभूत्स किं प्रकार आधार इति यत्रक्शब्दयोरेकार्थत्वात्‌ 
॥ अन्यथेति ॥ ननु केन क्रमेण सुषुप्तो भवतीत्यपक्षायां हि ता नाम नाड्य इति सुपुप्यव्यवहितकाले 
नाडीनां सत्त्वं प्रतिपादयते। न तु सुप्िकाले। भमैवम्‌। यदा सुषुप्तो भवति यदा न कस्यचन 
वेद हि ता नाम नाड्य इत्यत्र यदेति निर्देगात्तदेत्यवङयमवगतेः सुुप्निकाल एव दि 
पुरीतन्नामकनाञ्यादिसत्त्वावगमात्‌। पुरीतति शेत इति पुरीतत्स्थस्य सुप्नाधारत्वभुतेश्च । तस्मात्‌ 
श्रुत्या स्वभाष्येण च विरोधान्न जीवास्माणादीनां सुष्टिः। अतिघ्रयादिङब्दानामर्थास्तु आनन्दस्य 
परमात्मनः अतिघ्रीं समीपं कुमारो रुद्रः महाराजो वायुः महाब्रह्मणो ब्रह्मा इत्याचार्याक्ताः। 
यस्तु भाष्यं मन्दाधिकारिकमित्याह स स्वयमेव मन्दाधिकारी। 


अस्मादात्मन इति वाक्ये पूरववाक्येन विरोधमभिधाय स्ववाक्येन विरोधमाह ॥ अत्रापीति ॥ 
॥ नाञ्यादिकमिति ॥ सुषुसौ नाख्यादिसूषटेभावात्‌ ॥ तन्तुविस्फुरिगङ्गेति ॥। जीवस्य तन्त्वादिदृ्टिरिव 
तन्त्वादिजन्म । न तु उर्णैनाभ्यादितस्तन्त्वादिजन्मेत्य्थः । सर्व॑लोकदृष्टिः सर्वलोकसाक्षात्कारः 
तथा च सर्वलोकसाक्षात्काराभावात्सर्वलोकजन्मोक्तिरयुक्ता स्यात्‌ ॥ न वचोर्णनाभीति। न 
हि उर्णनाभिनाऽग्निना वा तन्तूनां विस्फुलिङ्गानां बा दशनमेव तयोर्जन्म। किं तु 
स्वरारीरानिष्कासनमेव। तस्मात्‌ कुत एतदागादिति वाक्ये जीवस्य सुिकालेऽवि्यमानं 
ज्ञातत्वादिकं कुत अआगतमिति द्वितीयप्रभस्य स्वकु; परमात्मन आगतमित्युत्तरं वक्तु सर्वकर्तृत्वं 
परमात्मन उच्यते अस्मादात्मन इति वाक्ये । 

ष्टिसृष्टिभङ्गः । 


न्यायामृतकण्टकोद्धार 


ननु तथापि शुक्तिरूप्यस्वप्रादिवद्‌ दृष्टिसृष्टयन्यथानुपपत्या मिथ्यात्वं सेत्स्यति। दृष्टिसृषटर्मिथ्यात्वं 
विनानुपपत्तेः। शुक्तिरजतादौ सिद्धत्वादिति। तदेतदूषयितुमनुवदति ॥ यच्चेति ॥ अत्र हि दृष्टिसृष्टिपदार्थस्यैव 
निर्वक्तुमशक्यत्वानन तदन्यथानुपपत््या प्रपथमिथ्यात्वसिद्धिः । 


तथा हि। केयं इृषटिसृष्टिः ? दृष्टिरिव सृष्टिरिति वा, दृषटि्यतिरेके सृष्टयभावो वा, दृष्टयन्यतिरेकेण 
 सृज्याभावो वा, दृष्टिसामग्रीजन्यत्वं वा, दृष्टिसमानकालीनसुष्टर्वा, दृष्टिसमानसत्ताकसृष्िर्वा, सदसद्विलक्षणत्वं 
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(कण्टकोद्धारः) 

वा॒त्रिविधसत्ववदिर्भूतत्वे सति असद्विलक्षणत्वं वा, अज्ञातसत्त्वाभावो वा, ज्ञतेकसत्त्वं वा। आदे 
इष्टिः वृह्तिर्गा चैतन्यरूपा वा। प्रथमे चरमवृत्तिदिषयत्रह्मणो; दृषटिसुष्टयापत्तिः। द्वितीये सर्वदा सु्टधापत्तिः। 
न द्वितीयः। चैत्रेण सृष्टो मया दृष्ट इति विलक्षणव्यवहारानुपपत्तेः। न तृतीयः) ज्ञातो घटः न 
ज्ञानमित्यनुभवविरोधात्‌। न चतुर्थः। एकसामग्रीप्रसूतत्वेन धटादेर््टयमिनत्वेऽनन्तरोक्तदोषात्‌। न पंचमः। 
शाब्दादिज्ञानसमानकालोत्पन्नयटादौ सिद्धसाधनात्‌। तद्रदन्यत्रार्थान्तरापततेश्च । न षष्ठः । उभयसत््ेऽप्युपपत्तेः। 
सिद्धसाधनात्‌। न सप्तमः। अस्यैव मिथ्यात्वरूपत्वेन तत्साधनायैतदपन्यासानुपपततेः । नाष्टमः \ निविधसत्त्वमध्ये 
प्ातिभासिकसत्त्वस्यान्तर्भूतत्वेन ` दृिसुिपक्षे तदति जगति तदबहिभावानुपपत्तेः। न॒ नवमः। 
तुच्छसाधारणत्वात्‌। न ददामः। सुखादौ सिद्धसाधनात्‌। तद्वदन्यत्रार्थान्तरा्च । न च दोषप्रयुक्तत्वनिबन्धनस्य 
ज्ञातैकसन्त्वस्य ॒ज्ञातसत्त्वाभावस्य वा प्रतिपमोपाधिदृष्टिजन्यज्ञातैकसत्त्वस्य वा दृष्टयन्तरवेदयत्वे सति ` 
ज्ञातैकसत्तवस्य वा विवक्षितत्वात्‌। एवं च न सुखाय सिद्धसाधनं तद्वदन्यत्रर्थान्तरं वेति वाच्यम्‌। 
प्रमितानुपपत्त्या दि उपपादकार्थसिद्धिः। उक्तविधं च दष्टसुष्टित्वं प्रपश्वेऽस्तीत्यत्र॒ न किंचित्प्रमाणम्‌। 
प्रत्यक्षेण तदसिद्धेः नाप्यनुमानम्‌। दृष्टान्ताभावात्‌! नाप्यागमः। तस्योक्तविधटष्िसुषटित्व- 
प्रतिपादकत्वस्यानुपलम्भात्‌। मिध्यात्वादेव दृष्टिसृष्टित्वं चेदन्योन्याश्रयः! तृतीयचतुर्थयोः 
सुखादिवत्सत्वेऽप्युपपत्त्याऽर्थान्तराच। स्वसुखादेरपि दृष्टयन्तरावेयत्वस्य सत्त्वात्‌! परसुखादे; परस्य प्रत्यक्षत्वात्‌ । 
यदीश्वरे दृशिवेदयत्वं तदाऽसिद्धिः। अन्यथैताद्रादृषटिसुष्ित्वस्य बद्ध्रह्यण्यपि सुवचत्वेन तस्यापि मिथ्यात्वं 
स्यात्‌। यदि चैताद्ादृषटिसुटित्वं तस्य प्रमाणाप्रमितं प्रमाणविरुद्धमिति तदेतदन्यत्रापि तुल्यमिति द्षणे 
सत्येव दूषणान्तरमाह ॥ तचरत्यादिना ॥ | 


किंच सर्वत्र प्रपञ्चे दृष्टिसृ्टयङ्गीकारे सिद्धान्तविरोध इत्याह ।॥ षडिति ॥ 


“जीवो ब्रह्म विशुद्धा चिद्‌ विभागस्त्वनयोर्दयोः। 
अविद्यातच्चितोर्योगः षडस्माकमनाद्यः”" 


इति तद्रचनेनेत्य्थः। न चानायतिरिक्ते सृष्टिविषय एव दृषटिसृषटस्वीकारात्‌ नानादित्वप्रतिपादकवचनविरोधो, 
नापि प्रत्यभिज्ञाया; स्थायित्वप्रतिपादनविरोधः कारणात्मना स्थायित्वाङ्गीकारादिति बाच्यम्‌। एवं हविदयादौ 
मिथ्यात्वसाधकाभावात्तस्य भिथ्यात्वासिद्धेः।! तत्र प्रकारान्तरेण मिथ्यात्वे तेनैव सर्वत्र सम्भवेऽस्यासिद्धस्य 
तत्साधकत्वानुपपत्तेः । 


किंच स्वाचार्यदचनविरोधेन तदतिरिक्तिषयत्वमङ्गीकुर्वता ““अनादिर्बाऽ्यमाकादाः' इत्यादि- 
भुत्याऽऽकाशादिव्यतिरिक्तविषयत्वमेव स्वीकर्तन्यम्‌। स्वाचार्यवचनात्‌ श्रुतेः प्रबलत्वात्‌ शरुतेखप्रामाण्ये 
चाचार्यवचनस्य सुतरामप्रामाण्यम्‌। 


अपि च दृषटिसृष्टिपरमाणामिमतस्य ब्रह्मातिरिक्तसर्वसाधारणत्वामाविद्यायतिरिक्तबिषयत्वम्‌। ददयत्वादि- 
नाघटादिप्रपश्चवद्‌ दृष्टिसुष्टित्वस्थैवोचितत्वाचच ! दृषटिसुष्ित्वे इयत्वादेखपरयोजकत्वे मिथ्यात्वे तत्त्वापाता् । 
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(कण्टकोद्धारः) 

किंचानादित्वाङ्गीकारे ब्रह्मवत्सत्वापत्तेः। कारणात्मना स्थायित्वं तु नाविचादिकमादाय तस्योक्तरीत्या 
ृष्टिसुष्टित्वात्‌ चाक्षुषाविप्रत्यभिज्ञाने अविद्यायाः विषयत्वासम्भवाच्च! नापि ब्रह्मादाय शून्यमादय। तन्मतेऽपि 
प्रत्यभिज्ञासम्भवादविरोषापत्तः! उपनिषदेकसमधिगम्यस्य चाक्षुषादिप्रत्यभिज्ञाविषयत्वासम्भवाचेति दिक्‌ । 


न चाचार्यवघनवबिवरणादिकं न बास्तवामिप्रायम्‌। किंचापातप्रतीतार्थपरं परमताभिप्रायं वेति न तद्विरोध 
इत्यत आह ॥ दगन्यस्येति ॥ ॥ तर्हीति ॥ न च विषयबाधाबाधाभ्यां बिरोषादतुल्यत्वमिति बाच्यम्‌। बाधाबाधयोरपि 
दृषटिसुष्टित्वेनोभयत्र साम्यात्‌। कल्पिते बाधस्य तत्रापि सत्वात्‌। अकल्यितबाधस्य तत्राप्यभावात्‌। अबाधस्य 
रह्मातिरिक्तत्वेन कल्मितत्वावङयं भावात्‌। प्रप्चबाधकाभावस्योपपादितत्वाच। ॥ दृष्टिसृष्टिपक्ष इति॥ न 
च प्रतिकर्मव्यवस्थादिकं मन्दाधिकारिविषयम्‌। नोत्तमाधिकारिविषयमिति वाच्यम्‌। वैपरीत्यस्यापि सम्भवात्‌। 
नियामकाभावात्‌। ब्रह्मवादो मन्दाधिकारिविषयः शून्यवादस्तूत्तमाधिकारिविषय इत्यापाताच। प्रौढाधिकारिणो 
घरादिनियतविषयज्ञानानुपपततेश्च। शुक्तिरजतादिज्ञानार्थं सम्प्रयोगादपेक्षाभावापत्तेन्च। न च तेषां 
शुक्तिरजतादिभ्रमो न भवत्येवेति बाच्यम्‌। तथात्वे प्रपञ्चभरमाभावेन सङ्करादीनां भिक्षारनादौ प्रवृत्तिर्न 
स्यात्‌ ॥ शुक्तीदमंशस्येति ॥ न च सत्वस्य मिथ्यावस्तुसंभेदावभासत्वरूपं स्वरूपलक्षणं युज्यते शुक्तेरसत्यत्वेऽपि 
शुक्तीदमंशावच्छिमचैतन्यस्य सत्यत्वादिति वाच्यम्‌। इदमित्यत्र शक्तेरेव विषयत्वेन चैतन्याविषयत्वात्‌। 
तस्य रूपादिरिहितत्वेन चाक्षुषादिज्ञानविषयत्वासम्भवात्‌। 


किच केवलस्य विषयत्वे सद्यो मोक्षापातोऽवच्छि्नस्य चेतनत्वे तस्य मिथ्यात्वेनोक्तलक्षणासम्भव 
एवेति वाच्यम्‌। किंचेदमित्यत्र चैतन्यविषयत्वे चैतन्यज्ञानमिति व्यवहारापत्तिः ॥ इदं रूप्यमितीति॥ न 
च शुक्तित्वाभावे तद्रिषयकाज्ञानसत्ता न विरुद्धेति वाच्यम्‌। दिषयावरणार्थमज्ञानं तत्र॒ च तत्कृत्यं 
तज्ज्ञानप्रतिबन्धः। तत्र॒ तदभावादेव तज्ज्ञानाभावे नावरणकृत्यमिति न तद्धावे तदज्ञानम्‌। अन्यथा 
 शुक्तिरूप्यविषयकमज्ञानमपि स्यात्‌। 


अपि च शुक्तित्वस्य सृष्टित्वेन प्रातिभासिकत्वात्‌। प्रातिभासिकविषयकाज्ञानस्यादृ्टर्न तद्विषयकाज्ञानमिति । 
॥ इदं रूप्यं नेदं रूप्यमितीति॥ न च भिनविषयत्वेऽपि विषययोः सारूप्यात्‌ स्वप्नबाधकयोरिव 
बाध्यबाधकमावोपपत्तिरिति बात्यम्‌। सारूप्याद्‌ बाधकत्वेऽप्रतिबद्धस्येव प्रतिबद्धस्यापि तथापत्तेः । 
विषयसारूप्यस्य बाधकत्वोपयुक्तस्य तत्रापि सत्वात्‌। सर्वसारूप्यस्य प्रकृतेऽप्यभावात्‌। दृष्टान्ते 
भिनविषयत्वासम्प्रतिपततेश। सारूप्यमात्रेण तत्कार्यकारित्वे गजापुञ्जादपि दाहापत्तेश्च ॥ रूप्यादीति॥ न 
च बाध्यान्यूनसत्ताकत्वस्यैव बाधकत्वे तच्रत्वेन प्रातिभासिकस्यापि व्यावहारिकवत्‌ 


प्रातिभासिकबाधकतोपपत्तिरिति वाच्यम्‌। बाध्यान्यूनसत्ताकत्वस्य बाध्येऽपि सत्वेन बाधकत्वप्रयोज- ` 


कत्वासम्भवात्‌। अन्यथा इदं रजतमित्यनेनापि नेदं रजतमित्यस्य बाधापत्तेः! तस्यापि बाध्यान्यूनसत्ताकत्वात्‌ । 
द्वयोरपि प्रातिभासिकत्वात्‌। तस्मादधिकसत्त्वमेव तन्नमिति तदभावेन तस्य बाधकत्वासम्भवात्‌ 
॥ रूप्यादिमिथ्यात्वासिद्धिरिति॥ ॥ सुषुपिप्रख्यादाविति॥ न च जीवत्रह्मविभागस्यानादित्वेन दृष्टिसुष्टय- 
विषयत्वमिति वाच्यम्‌। तदनादित्वस्य प्रागेव दूषितत्वात्‌। आकाशादेरपि दृष्टिसुटिविषयत्वाभावापाता्च 
॥ सुप्तं प्रतीति ॥ | 
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(कण्टकोद्धारः) 

ननु संस्कारादेः कारणात्मनाऽवस्थानाभ्युपगमात्‌ पुनरूदबोधसम्भव इति चेन्न! कारणस्यावियादेः प्रातीति 
कत्वेन तदभावे कारणात्मनावस्थानासम्भवात्‌। न च तत्पतीतिः शुद्धधिद्रपेवेति वाच्यम्‌। 
मोक्षेऽप्यवियादेरनुवत्यापातात्‌। ब्रह्मरूपकारणस्य च मोक्षेऽपि सद्धावेन मोक्षानन्तरमपि तदुद्बोधापाताचच 
॥ मोक्षस्यापीति ॥ न च तस्य ब्रह्मरूपत्वेन न दृष्टिसृष्टित्वमिति वाच्यम्‌ ब्रह्मरूपत्वे श्रवणादिसाध्यत्वानुपपत्तेः 
संसारदशायामपि ब्रह्मसद्धावेन मुक्तत्वापाताच । ॥ अनवस्थादीति ॥ न च वृत्त्युपहितवैतन्यमेव दृष्टिः वृत्तावपि 
वृत्तिरेव स्वस्वरूपा चैतन्योपाधिरिति नानवस्थादिकमिति वाच्यम्‌। एवं हि वृत्तिवििष्टवैतन्यमेव 
वृत्तिविरिष्टचैतन्यद्िरिति आयातम्‌। तथा च वृत्तेः स्वविषयकत्वे स्वप्रकाङात्वापत्तेः वृत्तेरुपलक्षणत्वे 
तदुपलक्षितचेतन्यस्य वत्तिश्टित्वे तस्य मोक्षेऽपि सद्धावेन तत्रापि वत््यनुवृत्यापत्ेः, 
विदोषणत्वोपलक्षणत्वातिरिक्तोपाधित्वपक्षस्य प्रागेव दूषितत्वात्‌। एवं च वृत्त्यन्तरविरिष्टवैतन्यस्य दृष्टत्वे 
कथं नानवस्थेति ॥ उक्तन्यायेनेति ॥ न च स्वाप्नवदटेहेन्दियादिनिरपेक्ष एव भरम इति वाच्यम्‌! स्वाप्नभ्रमेऽपि 
देेद्धियायभावासम्प्रतिपत्तेः। ह्देदेन्दरियादिकारणं विनापि भ्रमाङ्गीकारेऽज्ञानायभवेऽपि भ्रमापत्तौ मोक्षेऽपि 
तदापत्तेश्च ॥ घटादेरिति॥ न च ज्ञानस्य ज्ञेयत्वेऽपि विषयस्याज्ञेयत्वाभाववद्टृष्टः दृष्टिसुषटित्वेऽपि 
घटादेरृष्टिसुष्टितोपपत्तिरिति वाच्यम्‌! भावानवबोधात्‌। तथा हि। ज्ञानस्य ज्ञानमित्यस्य ज्ञानं नेति नार्थः। 
तथात्वे घटस्याज्ञेयत्वावदयं भावात्‌। टष्टिसृषट्टसृष्टिरित्यस्य तु वस्तुतो न दष्टिसुष्टिरित्येवार्थ; पर्यवस्यति) 
तथा च वास्तवदृष्टिसुष्टित्वाभावेऽवास्तवद्टिसुष्टित्वमेव पर्यवस्यति। विरुद्धयोरन्यतरस्यावास्तवत्वेऽत्यत्रस्य 
वास्तवत्वनियमादिति युक्तमेबोक्तम्‌। 


ननु दीपादाविब प्रत्यभिज्ञा भ्रान्तिरित्यत आह ॥ दीपादाविति ॥ नन्विहापि प्रतिभासकालातिरिक्तकालसत्वे 
प्रतिभासमात्रशरीरत्वमेव बाधकम्‌। न च तदेवासिद्धम्‌ “नेह नाना” इति श्रुत्या मिथ्यात्वेन तत्सिद्धेरिति 
चेन । नेह नानेत्यादि श्रुतिनामिथ्यात्वपरत्वाभावस्य सम्यक्प्रतिपादितत्वात्‌। नेह नानेति श्रुतेरपि दृष्टिसुषटित्वेन 
त्सिदधमिथ्यात्वादेरदष्टिसुषित्वेनामिय्यात्वादेरदष्टसृष्टित्वापाताच। अभेदभ्रमकारणसादृङयाद्यभवेनाभेदम्रमा- 
योमाच्च। न च दृष्टिसृष्टिसिद्धमेव सादृरयादिकं तत्कारणमिति वाच्यम्‌! तत्रापि तत्कारणान्त- 
रान्वेषणेऽनवस्थापातात्‌। कारणं विना भ्रमाङ्गीकारे च मोक्षेऽपि तदापातात्‌। अत एबाह ॥ तदभाव 
इति ॥ न च तत्र बाधकाभावादात्मनि एकस्मिन्क्षणे घटादौ चाभेदो न भेद इति वाच्यम्‌। दष्टिसृष्टिसिद्धबाधकस्य 
तत्रापि वक्तुं शक्यत्वात्‌! वास्तवबाधकस्य च प्रकृतेऽप्यभावादिति ॥ सोऽयमिति॥ न च यदा ध्मभिदो 
न गृहीतः किन्तु धरम्यभेद एव तदा सोऽयमित्यादौ जहदजददक्षणासम्भवेन दृष्टान्ततोपपत्तिरिति वाच्यम्‌। 
दृषटिसृष्टिपक्षे धर्मभेदग्रहसमय एव धर्मिभेदस्यापि भावत्वेन धर्म्यभेद्ग्रहासम्भवात्‌। तद्वदेव 
वास्तवाभेदपरत्वस्यापाताचच। बाधाबाधाभ्यां व्यवस्थेति तु निरस्तम्‌ ॥ अभेदस्येति॥ न चाभेदो ब्रह्मस्वरूपोऽतो 
नोक्तदोष इति वाच्यम्‌! अभेदस्य सोपाधिकत्वेन निरूपाधिकब्रह्मस्वरूपत्वासम्भवात्‌। अन्यथा चिन्मात्रस्य 
प्रत्यहं भातत्वेन तदभिने अभेदे विप्रतिपत्त्यादि न स्यात्‌। 


न चान्यूनसत्ताकत्वमात्रेण बाधकत्वमिति बावच्यम्‌। तस्य बाध्येऽपि सत्त्वेन बाधकताप्रयोजकत्वासम्भवात्‌। 
किंचाभेदसाक्षात्कारस्य दृषटिसृषटत्वेन प्रमाणजन्यत्वाभावात्‌ तत्तवज्ञानत्वाभावे ततो मोक्षो न स्यात्‌। न 
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(कण्टकोद्धारः) ॑ 

चाबाधितविषयत्वेन तत्त्वज्ञानत्वमिति वाच्यम्‌। रृषटमृष्टसिद्धबाधस्य तत्रापि सम्भवात्‌। वास्तवबाधस्य 
प्रकृतेऽप्यभावात्‌। बाधाभावस्य त्रह्मात्िरिक्तत्वेन दृष्टिसृषटत्वावहयंभावात्‌। ॥ श्रुवेति ॥ न चानित्यत्वपक्षेऽपि 
धरवेत्यस्यान्यार्थपरत्वे आवरयके दृष्टिसृष्टिपक्षेऽपि दृष्टिसु्प्रतिपादकशरुत्यनुरोधेनाकल्पसन्तानाविच्छेदपरत्वमेव 
युक्तमिति बाच्यम्‌। प्रुवपदस्य बहुकालावस्थायित्वमात्रवाचकेत्वेनान्यार्थपरत्वाभावात्‌। पंच 
महाभूतानामुपचितरूपेण नित्यत्वाभावेऽपि ` सूष्मरूपेण नित्यत्वाचच। न च राजेत्यादावगतिरिति वाच्यम्‌। 
राजशब्देन नियामकेशवरग्रहणेन तस्य धवत्वसम्भवात्‌। तस्यैव राजशब्दमुख्यार्थत्वात्‌। बुखिस्थत्वेनेदं 
 डाब्दप्रयोगासम्भवाच। उक्तमर्थं कारिकारूढं करोति ॥ तस्मादिति ॥ ` 


ननु ““अस्मादात्मनः'” इति दृष्टिसृधिप्रतिपादक्प्रमाणस्थैव बाधकस्य सद्धावे कथं प्रत्यमिज्ञानिर्बधि 
इत्यत आह्‌ ॥ अस्मादिति ॥ अस्य वाक्यस्य ब्रह्मणः सर्वसृषटप्रतिपादनपरत्वेन सुप्तोत्थितजीवप्राणादिसुष्टि- 
प्रतिपादकत्वाभावात्‌। ब्रह्मण्येवात्मशब्दस्य मुख्यत्वात्‌। अत॒ एव युभ्बा्यायतनं स्वशन्दादित्यत्रात्मराब्देन 
ब्रह्मत्वं साधयामास सूत्रकारः। ` 


किंच प्राणादेः ासादिरूपेण सत्वात्‌ न ॒तत्सृष्टपरतिपादकत्वम्‌। न च न तु तदद्वितीयमस्तीत्यनेन . 
सुप्तौ सर्वप्रपथाभावः प्रतिपायत इति वाच्यम्‌। तस्य प्रागेव सम्यगव्याख्यातत्वात्‌। प्रत्यक्षादिविरोधाच्च 


न प्राणादिसुषिप्रतिपादकत्वम्‌। 


ननु प्राक्‌ ब्रह्मणः प्रकृतत्वात्कथमस्मादित्यनेन परामर्शं इत्यत आह ॥ यत्रेति ॥ तथा च यच्छब्देन 
 ...प्रकृतत्वेनास्मादिति परामश युज्यत ईति भावः। न च यत्रेति कारपरमिति वाच्यम्‌। तुलो देश एव 
व्युत्यत्तेः। न च क तदेति देशप्ररनानुपपत्तिरिति वाच्यम्‌। देशविरोषाभिप्रायेण तदुपपत्तेः। न च तदेति 
प्रतिनिर्देशानुपपत्तिरिति वाच्यम्‌। बुद्धिस्थत्वेन तदुपपत्तेः । 


फिंचास्य वाक्यस्य जीवात्सृध््रतिपादनपरत्वमनुपपमम्‌। जीवस्य सर्वलोकसष्त्वासम्भवात्‌। बाधकान्तरं 
चाह ॥ अन्यथेति॥ न च केन क्रमेण सुप्तो भवतीत्यपेक्षायां दहितानामनाडयो पुरीततमभिप्रतिष्ठान्ते, 
ताभिः प्रत्यवसुत्य पुरीतति देते इत्यादिना सुप्यग्यवहितकाले क्रमोक्तये नाडीसत्त्वं प्रतिपाद्यते न सुपिकाल 
इति वाच्यम्‌। ऋमप्रतिपादक्ाब्दाभावेन सुप्िकाल एव नाडीसत्त्प्रतीतेः वाक्यान्तरे आसु तदा नाडीषु 
सुप्तो भवतीति सु्याधारत्वेन नाडीसत्वोक्तेश्च। अन्यथाऽभ्रुतकल्पनापत्तेः भाष्यकारादिव्याख्यानविरोधा्। 


न च भाष्यकारादिभिः स्थलाधिकारिणं प्रति तथा व्याख्यातमिति वाच्यम्‌। अस्याः कल्पनायाः 
शिसुष्टिसिध्यत्तरकालीनत्वेनान्योन्याभ्रयात्‌। न चोर्णनाभ्यादेः तन्त्वादिजन्मोक्तिलौकिकम्रमसिद्धकार्यकारण- 
भावप्रसिद्धिमनुसृत्येति बाच्यम्‌। अन्योन्याश्रयादेव ॥ अत्रापीति॥ न च सर्वलोकदृष्टिरव सर्वलोकमुष्टिरिति 
वाच्यम्‌। सुप्तोव्यितस्य सर्वलोकदृष्टयभावाद्‌ दृष्टौ व्युचरतीति प्रयोगाभावाच्च।\ बाधकाभावे 
लक्षणाया अन्याय्यत्वात्‌। 
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किंचावियासहकृतजीवकारणत्वे "जगद्वैचित्र्यानुपपत्तिः। न च जगदुपादानस्याज्ञानस्य. विचित्रशक्तिः 
त्वाजगदवैषिव्यमिति वाच्यम्‌। अज्ञानैचिन्यस्यप्रामाणिकत्वात्‌। न च जगद्तैषिव्यान्यथानुपपत्या तत्कल्पनम्‌ । 


परमितेशवरशक्तिवेचिव्येणैव तदुपपत्तेः! तस्मान जगतः प्रतिभासमात्रशरीरत्वरूपं दृष्टिमष्टित्वमिति न ` 


तदन्यथानुपपत्या मिथ्यात्वमिति । 
इति दृष्टिसुष्टिभङ्गः 


२०. एकजीवाज्ञानकस्पितत्वभङ्गः 


यचेदमुच्यते- “एकमेव च शरीरं सजीवमन्यानि तु स्वाप्नररीरवनिर्जीवानि। 
कृत्स्नं च जगत्तदज्ञानकल्पितम्‌। बद्धमुक्तव्यवस्था तु नास्त्येव । जीवस्थैकत्वात्‌। 
गुरुरिष्यादिव्यवस्था तु यावदवियं स्वप्नवयुक्ता। निवृत्तायां तु तस्यां नास्त्येव 
इति! तन्न। तस्मिन्नेकस्मिन्‌ जीवे सुप्ते जगदप्रतीत्यापातात्‌। दृषिसृष्टिपक्षे तस्य 
सुषुप्ावुद्रोधकस्य संस्कारदेरप्यभावेन षुनरुद्बोधायोगाच । मम कल्पकत्वे तव मोक्षार्थं 
प्वृत्त्ययोगेन तैव कल्पकत्वे वाच्येऽस्मदादिबोधार्थं तव शन्दप्रयोगरूपस्वक्रियाविरोधाच। 
परमार्थतो मया नोच्यत इति चे्न। व्यवहारत उक्तावपि मूकोऽहमित्यादाविव 
स्वक्रियाविरोधात्‌! न च स्वाप्नपुरुषवत्‌ त्वत्कस्पितत्वादहं न पर्यनुयोज्य इति वाच्यम्‌ 


अपर्यनुयोज्यत्वे निर्मर्यादतया कथानधथिकारापातात्‌। सजीवररीर इवान्यत्रापि ` 
प्रतिशरीरमहं दुःखी अहं संसारी अहमस्वाप्समिति संसारायाधारजीवात्मानुभवाच। 


न चेयं धीभरान्तित्वादेव निर्जविष्वेव शरीरेषु युक्ता। तेषामयं दुःखीत्यादि- 
भ्रान्तिविषयत्वेऽप्यहं दुःखीत्यादिभ्रान्त्याधारत्वायोगात्‌। न हि स्वाप्नादिशिरीराणि तथा 


्राम्यन्ति। न चेयं धीः सर्वदेदानुगतचिन्मात्रस्यैव न तु जीवस्येति युक्तम्‌ । प्रतिविम्बरूपे 


जीवे एव तदीचित्यात्‌। 


ननु जीवो न ब्रह्मप्रतिविम्बादिः, किं तु कौन्तेयस्यैव राधयत्ववत्‌ ब्रह्मण 
` एव जीवत्वं तच्च सर्वदेहगतमिति चेत्‌, कथं तरिं शरीरान्तराणां निर्जावित्वम्‌। 

वक्ष्यते च कल्ितेनापि संसारेण कदाऽप्यस्पृष्टवैतन्याभावे नित्यमुक्तत्वशरुतिविरोधः । 
नापीयं धीः कल्पकजीवकल्पितजीवान्तरस्य। कल्पितस्य भ्रान्त्यधारत्वायोगात्‌। 
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अन्यथा अज्ञानभरान्तिसम्यगज्ञानमोक्षाणामेकाधिकरण्यनियमेन बहूजीववादः स्यात्‌। 
कल्पितस्य जीवस्य कल्पकं प्रति प्रत्यक्त्वायोगाच। अप्रत्यक्त्वेन भासमाने च 
प्त्यक्त्वारोपायोगात्‌। अन्यस्य च प्रत्यक्तवेनानुभवितुङ्चेतनस्याभावात्‌। तथानु- 
भवापलापे च तस्याप्येकस्य जीवस्यद्रैतथ्ुतेश्वासिद्धेः। ननु चोक्ता दोषा एकदारीर- 
कैकजीववादे, न त्वनेकरारीरकैकजीववादे, तस्य सर्वत्रापि सत्त्वादिति चेन्न, 
तथात्वेऽननुसन्धाने तन्त्रस्य व्यावहारिकजीवभेदस्याप्यभावेन योगिनोऽनेकरारीरेष्विव 
तस्य॒ सर्वशरीरगतद्ःखायनुसन्धानापातात्‌। तस्य॒ श्रुकादिदेहस्थस्य तच्वज्ञान- 
मोक्षावन्यदेहस्थस्य तु न ताविति बन्धमोक्षादिसङरापाताचच । तस्यैव तमेव प्रति 
परत्यक्त्वपराक्त्वयोरयोगेन भत्रं प्रति त्वमिति धीविषयस्य चैत्रस्य तमेव प्रत्यहमिति 
धीविषयत्वायोगाच। 


किं च श्रुतिषु (“अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः” इत्यादाववि्या “ररमणीयचरणाः' 
इत्यादौ कर्मबन्धः “सति सम्पय न ॒विदु"रित्यादौ सुपुसिः, “वेदान्तविज्ञान- 
सुनिधितार्था'" इत्यादौ तच्ज्ञानं ““परामृतात्परिमुच्यन्ति सर्वे'" इत्यादौ मुक्ति 
चेतनधर्मः कथमनेकेपूच्येत। न ॒ह्यस्मिन्मते चेतनबहुत्वं व्यावहारिकमप्यस्ति। न 
च मुक्तादिवहुत्वं प्राप्तम्‌। येन श्रुतिरतत्परा स्यात्‌। किं चैकस्यैव 
जीवस्येश्वरादिसर्वकल्पकत्वे जीवस्य कारणत्वं निषिष्येश्वरस्य कारणत्वविधायकेरविद्या- 
यािन्मात्राभितत्वभङ्गे वक्ष्यमाणैः श्रुतिस्मृतिसत्ैविरोधः। किं चैवं सरवज्ञत्व- 
सर्वकर्तत्वादिरुतीनां निर्विषयत्वं स्यात्‌। चिन्मात्रे ज्ञत्वस्यैवाभावाद्‌। इदवरस्य च 
अयं सर्वज्ञ इति जीवेन कलित्वेऽप्यहं सर्वज्ञ इति ज्ञातृत्वाभावेन, “तान्यहं वेद 
सर्वाणि” इत्याययोगात्‌। जीवस्य चासार्वज्यादिनैवानुभवात्‌। अपि च यः कल्पको 
जीवस्तस्यापि भावितच््ज्ञानमुपदेशसाध्यम्‌। (आचार्यवान्‌ पुरुषो वेद” ईतिग्रुतेः 
न॒चान्यस्तत्त्वविद्‌ गुररस्ति। ननु स्वप्नवत्तत्त्ववित्तवेनैवान्यो गुरुः .कस्पित इति 
चेन । तत्त्वविद्‌ गुरुः रिष्यायद्रतमुपदिशतीति भ्रान्तेः कल्पके जीवे प्रागेव 
जाततवेनद्रैतस्य ज्ञाततया तदैव मोक्षापातात्‌। तत्त्वविगोषवित्वेन गुरुकल्पनाकाल 
एव तत्त्वस्य ज्ञाततया पुनरुपदेरवैयर््याच। गुरोः कल्पितत्वस्यापि तत्त्वान्तर्गतत्वेन 
कल्पनाकाल एव गुरोः कस्पितत्वस्य निश्िततया तत्‌ श्रवणे प्रवृत््ययोगाच । स्वप्ने 
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तु शाब्दविशेषवक्तृत्वेनैव गुरुकल्पना न तूपदेशसाध्यज्ञानविषयतत्त्वविदोषवित्त्वेन। न 
च प्रकृतेऽपि तथा “यदेव भगवान्‌ षेद तदेव मे ब्रूहि" इत्यादिग्रुतेः ““उपदेक्ष्यन्ति 
ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत््वदरिनः' इत्यादिस्मृतेश्वायोगात्‌। 


कि च “स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितन्यम्‌!” इत्यादिविधिरपि भावितत्त्वज्ञानं 
कल्पक चेतनं प्रत्येव। न च तस्य शिष्यः स्वाज्ञानकव्यित इति जानतस्तन्मोक्षार्थं 
प्रवचने प्रवृत्तर्युक्ता। स्वप्ने तु कल्पितत्वाज्ञानाद्वृत्तिः। न चापरोक्ज्ञाना- 
भावाद्मवृत्तिः। दिड्मोहादौ परोक्षज्ञानेनापि तत्प्रतिबन्धात्‌। न च संस्कारवशात्‌ 
परवृत्तिः। न द्यं वेगादिवद्‌ बलात्प्व्तते। रिः तु तत््वनिश्वयप्रतिबन्धद्वारा। ततश्च 
भिक्षाटनादौ कथञ्चित्‌ प्रवर्ततां नाम। ञद्रतं बोधयंस्तु कथं तदनुसन्धानहीनः 
स्यात्‌ १ न चायं स्वाप्नगुरुवत्‌ कल्पितत्वादप्॑नुयोज्यः। कल्पकस्थैव गुरुत्वोक्तेः। 
कल्पितत्वेऽपि तत्त्ज्ञानहेतुत्वेन वेदस्य मीमांस्यत्ववद्‌ गुरोरपि पर्यनुयोज्यत्वाच। अन्यथा 
कथासु सदत्तराप्रतीतावहं त्वत्कल्पितो न पर्यनुयोज्य इत्येवोत्तरं स्यात्‌। 


एतेन यावदविद्यं स्वप्नवद्‌ व्यवस्थेति निरस्तम्‌। इह कल्पक एव 
शिष्यत्वगुरुत्वयोरुक्तत्वेन स्वाप्नैषम्यात्‌। किं च स कल्यकजीव इदानीं निधितद्वैतो ` 
न वा ९ आये इदानीं संशयायभावेनद्रैतशास्त्रप्रणयनादिव्यर्थं स्यात्‌। अन्त्ये त्वद्वैतशास्तर 
प्मामूलं न स्यात्‌। अपि च सोऽमुक इत्यनिधितो, निश्चितो वा? नायः, 
वह्ायाससाध्यमोक्षार्थं प्वृत््ययोगात्‌। न चाभिसन्धिपूर्विकाऽपीयं प्रवृत्तिः 
कव्यितत्वादपर्यनुयोज्या! कथासु स्वकीयविरोधादेरप्यनुदभाव्यतापातात्‌। न द्वितीयः । 
त्वया जीवन्मुक्तत्वेन निशचितेष्वद्वैतिषु मृतेष्वपि विश्वभ्रमानुवत्तिदरनेन स गुरुदिरेष्यो 
वा, गुरुत्वेऽपि चैत्रो मैत्रो वेति निश्रेतुमशक्यत्वात्‌। ननु गुरुरिष्यादिङन्दैः 
केनचित््रोडीकृतं चैतन्यमुच्यते निरस्तसमस्तभेदं॑वा ? नायः! तस्य मिथ्यात्वे- 
नाकल्पकत्वात्‌! अन्त्ये कथमनिश्वयः ? तस्यैकत्वादिति चेन्मैवम्‌। भ्रमाधिष्ठानस्य 
चिन्मात्रस्यैकत्वेऽपि तस्य मुखमात्रस्थानीयस्यासंसारित्वेनाकल्पकत्वात्‌। तस्य मोक्षार्थं 
्वृत््ययोगाच। कल्पकानां च संसारिणामनेकेषामुपलम्भेनायं सत्यः संसारीत्यनिश्चयेन 


मुमुकषुप्वत््ययोगात्‌। 
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अपि चानादौ संसारे कस्यचित्तत््वज्ञानं मृक्तिश्वाभूनन वा आये इदानीं 
संसारोपटब्धिनं॒स्यात्‌। जीवान्तराभावात्‌। नान्त्यः, सम्परदायामावेनोत्तरत्रापि 
तत्त्वज्ञानासम्भवात्‌। तत्त्ववित््वेन कल्यितगुरुसम्प्रदायस्य च निरासात्‌। तत्त्ववित््वेन 
्रुत्यादिसिद्धानां शुकादीनां त्वदभिमतानां गौडपादादीनां चाभूता मुक्तिरन्यस्य ` 
भविष्यतीत्याशायोगाच। मोक्षशास्त्रप्रामाण्यात्‌ सा युक्तेति चेदेवं यदि शास्त्रे ्रद्धा 
तर्हिं (तयो यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तदभवत्तथरषीणां तथा मनुष्याणाम्‌? ' 
(अजो द्येको जुषमाणोऽनुरोते जहात्येनां मुक्तमोगामजोऽन्यः'* (“बहवो ज्ञानतपसा 
पूता मद्धावमागताः' इत्यादिभरुतिस्मृतिप्रामाण्यात्‌ पूर्वमपि केषाच्चिन्मुक्तिः किं न 
स्यात्‌ न हि प्रत्यक्षेण, सुखटुःखायनुसन्धानाननुसन्धानादिलिङ्गेन, 
“'चेतनदचेतनानाम्‌'' इत्यादिथुत्या, “इदं ज्ञानमुपाभित्य मम साधम्य॑मागताः” 
इत्यादिस्मृत्या च सिद्धे जीवभेदे बाधकमस्ति। “अनादिमायया सुपो यदा जीवः"! 
इत्यादिश्रुतावेकक्चनं तु ““यथा नीतिपरो राजा" इत्यादिवत्‌, “स्वर्गकामो यजेतः' 
इत्यादि युक्तम्‌। अन्यथा ““इति सृष्टौ विनििताः”” इति पूर्वण, “स पूज्यः 
सर्वभूतानाम्‌'* इत्युत्तरेण च॒ जीवभेदवाक्येन विरोधात्‌। न॒ चावियैक्येन 
तदुपहितजीवस्थैकत्वेऽप्यन्तःकरणोपदितानामनेकत्वाद्‌ बद्धमुक्तव्यवस्थेति वाच्यम्‌ 
जीवभावेऽन्तःकरणोपापेरपि तच्रत्वे बहुजीववादापाताद्‌। अननुगमाच ।अतच्रत्वे 
देहादिनिवृत्तिवदन्तःकरणनिवृत्तेरप्यमुक्तित्वेनोक्तन्यवस्थायोगात्‌। 


एतेनैव दिरण्यगभं एव ब्रह्मप्रतिषिम्बो मुख्यो जीवः । अन्ये तु तद्मतिमिम्बभूता 
जीवाभासाः संसारादिभाज इति निरस्तम्‌। हिरण्यगर्भमक्तितः प्राकस्याप्यमुक्त्या- 
पातात्‌। अतीतहिरण्यगर्भमक्तेः श्ुत्यादिसिद्धत्वेनेदानीं संसार्युपलम्भायोगाच। सादि- 
हिरण्यगर्भप्रतिबिम्बस्थस्य संसारस्य सादित्वापाताच। न चातीतकल्पानामानन्त्ये- 
नैकेकस्मिन्‌ कल्ये एकैकस्य मुक्तावपि एकैकमाषापचये माषरादयपचयवत्‌ क्रमेण 
 सर्वजीवमुक्तेरिदानीं संसारोपलम्भो न स्यादिति बाधकं कल्पानन्त्यातक्षणानन्त्य इव 
क्षणानन्त्याजीवानन्त्येऽतिशयस्य 
 अतीतानागतादयैव यावन्तः सहिताः क्षणा; । 
अतोऽप्यनन्तगुणिता जीवानां राशयः पृथक्‌ ॥ 
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त्यादिस्मृतिसिद्धत्वेन प्रतिक्षणमेकेकमृक्तावपीदानीं संसारोपलम्भसम्भवात्‌। तस्मात्‌ 


एकजीवमतं ङाब्दयुक्तिप्रत्यक्षबाधितम्‌ । | 
तदप्रमाणतायां तु सोऽपि जीबो न सिद्धयति ॥ 


तस्माजगननावियकम्‌। इति एकजीवाज्ञानकस्ितत्वभङ्गः। 


अद्वैतसिद्धिः 


स च द्रषैक एव। तन्नानात्वे मानाभावात्‌। ननु- कथमेक एव जीवः ? प्रतिशरीरं 
अहं सुखी, अहं दुःखी, अहं संसारी, अहमस्य स्वामि" इत्याद्यनुभवविरोधादिति चेन्न । 
अविद्यावशाद्‌ ब्रहमैवैकं संसरति। स॒ एव जीवः। तस्यैव प्रतिङ्ञरीरमहमित्यादिवद्धिः। 
स्वाप्नरारीरे “अयं सुखी, अयं दुःखी इत्येव यत्न बुद्धिनं त्वदं सुखीत्यादि, तत्तु 
निर्जीविम्‌। यत्र त्वहमित्यादि तत्‌ सजीवम्‌। जाग्रच्छरीरान्तरे अहमिति प्रतीत्यवच्छेदके 
सजीवतोक्ति्न द्वितीयेन जीवेन सजीवत्वमित्यभिप्रेत्य। तत्र -मानाभावात्‌। 
बन्धमोक्षादिव्यवस्थानुपपन्तिस्त्र मानमिति चेन्न बन्धमोक्षगुरुरिष्यादिव्यवस्थायाः 
स्वप्नवद्यावदविद्यमुपपत्तेः। न चैवं तस्मिन्नेकस्मिन्नेव जीवे सुभे. समस्तजगदप्रतीत्यापातः। 
समष्टयभिमानिनो मुख्यजीवस्यासुप्तत्वात्‌। तस्मिन्‌ छयकाले प्रसुपे जगदप्रतीतेः । 
अन्तःकरणावच्छिन्ने जीवाभासे तु सुपे तमेव प्रति जगदप्रतीतिः। न त्वन्यानपि प्रति। 
तदुपाधीनामप्रटीनत्वात्‌। संस्कारस्य कारणात्मना स्थितेनं सुप्तस्य पुनरुत्थानानुपपत्तिरत्युक्तम्‌। ` 


एतेन- मम॒ कल्पक्त्वे तव॒ मोक्षार्थं प्रवृत्त्ययोगः। तव॒ कंल्पकंत्वे 
त्वत्कल्पितास्मदादिबोधार्थं तव श््दप्रयोगाद्यनुपपत्तिः। न च स्वप्नवत्‌ पर्यनुयोगायोगः। 
एवमपर्यनुयोज्यत्वे निर्म्यादतया कथानधिकारप्रसङ्गादिति निरस्तम्‌। चैत्रमैत्रादिसर्वामिमानिनो 
जीवस्य कल्पकत्वेन तव ममेत्यादिविकल्पानुपपत्तेः। नापि स्वक्रियादिविरोधः। स्वक्रियायाः 
कल्पितत्वादिनिश्चयविरहकाटीनत्वेन पर्यनुयोगायोगात्‌। अथ ब्रह्मण एव जीवत्वेन तस्यैव 
बन्धमोक्षाविति तस्य नित्यमुक्तत्वादिश्रुतिविरोधः। न। मुक्तेः स्वस्वरूपत्वेन बन्धस्य 
चाऽविद्यकत्वेन तदविरोधः। न दहि मृगतूष्णिकाकल्पितोदकेन स्वभावह्ुष्काऽपि 
मरुभूमिरादद्रीभिवति। 
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(उद्वैतसिद्धिः) | 

एतेन कल्पितस्य जीवस्य कल्पकं प्रति प्रत्यक्त्वायोगः । तेन कल्पकेन प्रत्यक्त्वेनाज्ञानात्‌। 
अन्यस्यानुभवितुरभावात्‌। तथाऽनुभवापलापे एकजीवद्वितश्चुत्यादेरप्यसिद्धिरिति निरस्तम्‌ । 
अनेकरारीरिकजीववादस्याङ्गीकारात्‌। न॒ च तर्हिं तमेव प्रति प्रत्यक्त्वपराक्त्वयोरयोगः। 
मैत्रं प्रति त्वमितिधीविषयस्य चैत्रस्य तमेव प्रति अहमितिधीविषयत्वायोगश्चेति वाच्यम्‌| 
भिनभिन्नान्तःकरणामेदाध्यासेन तत्तदन्तःकरणमादाय प्रत्यक्त्वपराक्त्वाहमित्यादिवुद्धि- 
विषयत्वव्यवस्थोपपत्तेः। न च चैत्रसुखदुःखादीनां मेत्रेणानुसन्धानापत्तिः। अन्तःकरणा- 
वच्छिन्ेनाविद्यावच्छिनेन वा? ना्यः। तत्र परस्परं भेदात्‌। न द्वितीयः। इष्टापत्तेः। 
अत एव चैत्रस्य शुक्तिसाक्षात्कारेण रजतभ्रमनिवृत्तावन्येषामपि तन्निवृत्तिः स्यादिति निरस्तम्‌ 
अन्तःकरणभेदेन व्यवस्थोपपत्तेः। ननु एवं मुक्तावपि चैत्रा्यन्यतमान्तःकरणावच्छेदेन 
साक्षात्कारे उत्पन्ने तदवच्छेदेनैव संसारनिवृत्तिः स्यात्‌, न तु तदितरान्तः करणावच्छेदेनापीति 
चेन्न । तत्साक्षात्कारस्य सबिठासमूलाज्ञाननिवृत्तिरूपतया तत्काटेऽन्तः करणस्याभावेन 
वैषम्यात्‌। 


ननु श्रुतिषु “अविद्यायामन्तरे वतंमानाः' इत्यादावविद्या, रमणीयचरणाः" इत्यादौ 
कर्मबन्धः, “सति सम्पद्य न विदुः" इत्यादौ सुषुशचिः, ¶दान्तविज्ञानसुनिथितार्थाः' इत्यादौ 
तत्त्वज्ञानं, “परामृतात्परिमुच्यन्ति सवे"इत्यादौ मुक्ति चेतनधर्मः कथमनेकेषूच्यत इति 
चेन्न। (अनादिमायया सुपो यदा जीवः प्रवुध्यते इत्यादिश्चुतिस्थैकवचन- 
प्रातैकत्वविरोधेनोदाहतश्रुतीनामनेकत्वपरत्वाभावात्‌। सर्वजनीनम्रमसिद्धतदनुवादेनाविरोधात्‌। 
न चोदाहतश्रुतिविरोधेन “इति सूष्टौ विनिभिताः' इति पूर्वेण स पूज्यः सव॑भूतानाम्‌' 
इत्युत्तरेण च॒ विरोधनेदमेकवचनं “यदा नीतिपरो राजा," “स्वर्गकामो यजेत" 
इत्यादिवनैकत्वपरमित्येव कि न स्यादिति वाच्यम्‌। प्रत्यक्त्वपराक्त्वमहमित्यादि- 
न्यवहारप्रयोजकान्तःकरणाभेदाध्यासबलाद्‌ बहुत्वस्य प्राप्ततवेनं पृरोत्तरवाक्योदाहत- 
श्रुत्यादीनामतत्परत्वात्‌। न च मुक्तबहुत्वं नान्यतः प्राप्तमिति वाच्यम्‌। जीवबहूत्वस्य 
प्राप्तत्वेन मुक्त्यंडा एवाप्राप्तत्वपर्यवसानात्‌। न चैकस्यैव जीवस्य सर्वकल्पकत्वे जीवस्य 
कारणत्वं निषिध्य ईशवरकारणत्वविधायकैः भ्ुत्यादिभिरविरोधः। अविद्यायाः चिन्मात्रा 
 श्रयत्वोपपादने निरसिष्यमाणत्वात्‌। न चै एवं सर्वज्ञत्वसर्वकर्तृत्वादिगोधकश्रुतीनां निर्विंषयत्वम्‌। 
` शुद्धचैतन्ये ज्ञत््वस्यैवाभावात्‌। इधरस्य च जीवमिननस्याभावाद्‌, जीवे सार्बज््यस्यानुभव- 
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वाधितत्वादिति वाच्यम्‌। समघ््यमभिमानिनो जीवस्य सर्वज्ञत्वसर्वकरतृत्वादिस्वीकारात्‌। न 
चानुभवविरोधः। अन्तः करणाभेदाध्यासबलात्तदननुभवतद्विपरीतानुभवयोरुपपत्तेः। सर्वाभि- 
मानिनस्तु साव॑ज्यानुभवोऽस्त्येव। अत ए "तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तपः 
इत्याद्युपपद्यते। न च “आचार्यवान्‌ पुरुषो वेद्‌ इति भ्ुतेरुपदेशं बिना जीवस्य 
तत्वज्ञानमनुपपन्म्‌। उपदेषटव्यादन्यस्य चैतन्यस्याभावाच नोपदेश्रो युज्यत इति वाच्यम्‌| 
स्वप्न इवोपदेष्टुः कल्पितस्य सम्भवात्‌ 


ननु उपदष्टत्वं न कल्पितमात्रस्य । किन्तु तक्त्वित्त्वेन कल्पितस्य । तथा चोपदेशातप्राक्‌ 
तत्तज्ञाने तदैव मोक्षापत्तिः। उपदेशवैयर्थ्य च। न चैवं स्वप्नेऽपि तुल्यम्‌। तदा हि 
राब्दविदोषवक्तत्वेनैव गुरुकल्पना, न तुपदेरासाध्यज्ञानविषयविदोषवित्तवेनेति विशेषादिति चेन्न। 
अत्रापि तद्वदेव वाक्यविरोषवक्तृत्वेनैव तत्कल्पनसम्भवात्‌। ननु तर्हिं “यदेव भगवान्वेद 
तदेव मे ब्रूहि इत्यादिश्रुतिः, “उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत््वदर्िनः" इत्यादिस्मृतिभायुक्ता 
स्यादिति चेन्न। सामान्यतो मोक्षोपयोगिज्ञानविषयवित््वेनाज्ञाततत्त्ववित्त्वेन तत्त्वमस्यादि- 
वाक्यवक्तृत्वेन वा कल्पितस्य उपदेषटत्वसम्भवेन उदाहतवाक्याविरोधात्‌। अन्यथा तवापि 
मते तत्त्ववित््वेन प्रमित एवाचार्यत्वेनानुसरणीय इति प्रथमत एव॒ तत्त्वज्ञाने 
तत्काठमोक्षापत््युपदेशवैयर्थ्यादिकं च स्यात्‌। एतेन ^स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम्‌! 
इत्यादिविधिरपि भावितत्त्वज्ञानिकल्पकचेतनं प्रत्येव। न च तस्य शिष्यः स्वाज्ञानकल्पित 
इति जानतस्तन्मोक्षार्थं प्रवचने प्रवत्तिर्यक्ता। न च स्वप्नवत्‌ कल्पितत्वाज्ञानात्प्रवृत्तिः | 
तत््वविदस्तदज्ञानानुपपत्तेरिति निरस्तम्‌। स्वप्नगुरुवत्‌ कल्पितत्वेन गुरोरपर्यनुयोज्यत्वात्‌। 
न च तत्त्वज्ञानदैतुत्वेन वेदस्य मीमांस्यत्ववद्‌ गुरोरपि पर्यनुयोज्यत्वमिति बाच्यम्‌। तर्केण 
वेद॒ इव तत्तद्रूपकल्पनया गुरावपि तत्परिहारात्‌। न च कथास्वपि सदुत्तरापरिस्पू्तावहं 
त्वत्कस्पितो न पर्यनुयोज्य इत्युत्तरं स्यादिति वाच्यम्‌। कथायाः कव्पितत्वानिश्चयकालीनत्वेन ` 
समयबन्धविद्धोषनिबन्धनत्वेन च ताद्गुत्तरानवकाशात्‌। तस्माख्छिष्यवत्‌ गुरोरपि कल्पितत्वात्‌ 
स्वप्नवत्सर्वन्यवस्थोपपत्तिः। 


अथ कल्पको न निशितद्ितः। शास्त्रप्रणयनवैयर््यात्‌। नाप्यनिथितद्वितः। शास्त्रस्य 
प्रमामूलकत्वाभावप्रसज्ञादिति चेन्न । प्रमामूलकत्वाभवेऽप्यबाधितविषयत्वेन शस्त्रप्रामाण्योप- 
पत्तेरन्त्यपक्षाभ्युपगमात्‌। न चामुकः स इत्यनिश्चये बह्वायाससाध्यमोक्षार्थं प्रवृत्ययोगः। 
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(उद्वितसिद्धिः) 
प्रतिदारीरमहमहमिकया "बद्धोऽहम्‌" इति निश्चयस्य स्वानुभवसाक्षिकत्वेन प्रवृत्तिसम्भवात्‌, 
एकेनैव जीवेन चैत्रमैत्रादिदारीराणां सजीवत्वसम्भवस्य प्रागेवोक्तत्वात्‌। किं च चैत्रमैतादिषु 
"कोऽसौ" इति प्ररनस्य किं केनचित्‌ क्रोडीकृतं चैतन्यं विषयः। किं वा निरस्तसमस्तभेदम्‌। 
नाद्यः । तस्य कल्पितत्वेनाकल्पकत्वात्‌। न द्वितीयः । तस्यैकत्वेन तदनिञ्रयासिद्धेः। शुद्धवित 
एकत्वेन वस्तुतोऽसंसारित्वेऽपि आवरणकिक्षेपराक्तिद्रयदारिस्वाश्रिताविचावदात्‌ संसारित्व- 
कल्पकत्वमो्षा्थं यतमानत्वादयुपपत्तिः | 


 नन्वनादौ संसारे कस्यचित्त्चज्ञानं मुक्तिाभून्न वा ? आये इदानीं संसारोपलब्धिनं 
स्यात्‌। जीवस्यैकत्वाद्‌। अन्त्ये संप्रदायारम्भवेन तत््वज्ञानासम्भव इति चेन्न।| न 
ह्यसम्प्रदायिकत्वमुत्पत्तिविरोधि। अपूर्वंजातीयानुत्पत्निप्रसङ्गात्‌। किन्तु कारणासत्त्वम्‌। 
तन्नेदानीम्‌ उपदषटरादिकारणस्य कल्पनासुदृदस्य सत्त्वात्‌। जीवैक्यस्य प्रमाणासिद्धत्वेन 
संसारोपठम्भ एवातः पूर्वं तत््वज्ञानानुत्पत्तौ प्रमाणम्‌। न च तत्त्ववित्त्वेन श्रुत्यादिसिद्धानां 
शुकवामदेवादीनां मुक्तिमां भूत्‌, मम तु भविष्यतीति कथं श्रदध्यादिति बाच्यम्‌। 
ङास्तरप्रामाण्यदाढर्यादिति गृहाण। अन्यथा तेषां महानुभावानां मुक्तत्वेऽपि मम भविष्यति 
न वेति श्ङ्भापिराच्या प्रवत्तिप्रतिबन्धापत्तेः। ननु तरिं श्रुतिप्रामाण्यबलादेव तस्सिद्धो 
जीवभेदः, पूर्वमपि केषांचिन्मोक्ष्ाभ्युपेयताम्‌। श्रूयते दि (तद्यो यो देवानां प्रत्यनुध्यत 
स॒ एव तदभवत्तथर्षीणां तथा मनुष्याणाम्‌", “अजो द्येको जुषमाणोऽनुरेते जहात्येनां 
 भुक्तभोगामजोऽन्यः', “नित्यो नित्यानां चेतनङ्चेतनानाम्‌" इत्यादि। स्मर्यते च-- 


बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्धावमाध्रिताः । 
इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः ॥ 


इत्यादीति वेन्न। उक्तवाक्यानां सार्वछोकिकभ्रमसिद्धभेदानुवादकत्वेन तत्परत्वाभावात्‌। 
जीवेक्यवोधकवाक्यानां च॒ मानान्तरप्राप्स्वार्थपरत्वात्‌। स्वप्नन्यायेन भेदस्य 
कल्पितत्वोपपत्तेश्च। ज्ञानस्तुतिपराणि वाक्यानि नात्मभेदं प्रमातुं शक्नुवन्ति। 
तात्पर्यवद्वाक्याविरोधेनातात्पर्यवद्वाक्यानां गुणवादत्वोपपत्तेः 


^अतीतानागताश्चैव यावन्तः सहिताः क्षणाः । 
ततोऽप्यनन्तगुणिता जीवानां रायः पथक्‌ ॥'' 
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(उद्वितसिद्धि ) 
इत्यादिस्मृतिरपि जीवोपाधिमेदानुवादकतया व्याख्येया। तस्मादविद्योपाधिको जीव एक , 
एवेति सिद्धम्‌। इत्यद्रैतसिद्धौ एकजीवाज्ञानकल्पितत्वोपपत्तिः ॥ 


न्यायामृततरङ्गिणी 


तस्मिनिति) आन्ध्यमप्रतीतिः। ननु सुस्यभिमानिनो मुख्यजीवस्य हिरण्यगभंस्यासुपत्वाने 
जगदाम््यम्‌। तस्मिंस्तु लयकाले सुप्ते जगेदप्रतीतिरिैव। अन्तःकरणावच्छिन्े जीवाभासे तु 
सुप्ते तमेव प्रति जगदप्रतीतिः। न त्वन्यानपि प्रति। तदुपाधीनामप्रलीनत्वात्‌। मैवम्‌। 
अन्तःकरणावच्छिनानां जीवाभासानां चित्ते नानाजीववादापत्तेः । अवचित्तवे जगदान्ध्यापातात्‌। 
अतीतदिरण्यगभमुक्तेः प्रमाणसिद्धत्वेनेदानीं संसार्युपलम्भायोगादिति वक्ष्यमाणत्वाच्च ॥ दृष्टि- 
सृष्टीति ॥ कारणात्मनाऽपि संस्कारावस्यानायोगस्योक्तत्वादित्यर्थः ! स्वप्नपुरुषवत्‌ स्वप्नद्रष्टु 
पुरुषवत्‌। त्वदिति पञ्चम्यन्तं पर्यनुयोज्य इत्यनेन सम्बध्यते । चैत्रमैत्रादिसवोभिमानिनो जीवस्य 
कल्पकत्वेन तव ममेत्यादिकल्पना न युक्तेति तु निरस्तम्‌ ॥ अनुसन्धानापातादिति॥ ननु 
भिन्भिभ्रान्तःकरणभेदाध्यासेन तत्तदन्तःकरणमादाय प्रत्यक्त्वपराक्त्वत्वमित्यादिवुद्धिविषयतवं ` 
सुखानुसंधानाननुसंधानादिकं चोपपन्नमिति। मैवम्‌। बन्धतत्वज्ञानमोक्षवच्छेदकानामन्तः - 
करणादीनां भेदे नानाजीववादापत्तेः। तदभेदे तु दुःःखायनुसन्धानप्रत्यक्त्वायनुप- 
पततर्ष्परिहरणीयत्वात्‌। वक्ष्यते चेतज्जीवभेदप्रस्तावे । 


॥ यदेव मे भगवान्‌ वेदेति एतेन सामान्यतो मोक्षोपयोगिज्ञानविषयचित्त्वेन 
तत््वमस्यादिवाक्यवक्तृत्वेन वा कल्पितस्योपदे्टूत्वमिति निरस्तम्‌। भेदस्यापि तादृगाज्ञान- 
विषयत्वसम्भावनया विशिष्य ज्ञातव्यत्वात्‌। भेदवादिनोऽपि तत्त्वमस्यादिवाक्यवक्तृत्वाच 
॥ मीमांस्यत्ववदिति!। न च तकण वेद इव तततद्रूपकल्पनया गुरावपि तत्परिहार इति वाच्यम्‌ । 
तथा कल्पनासम्भवस्योक्तत्वात्‌ ॥ सदुत्तरेति।॥ न च कथायाः कल्पितत्वानिच्रयकालीनत्वेन 
समयबन्धविरेषनिबन्धनपेन तादृगुत्तरानवकाश इति वाच्यम्‌। अद्वितिनः कल्पितत्व- 
निश्चयवतस्तदनिश्चयसमयबन्धविरोषयोरसम्भवात्‌ । सम्प्दायाभावेनेति । ननु सम्प्रदायाभावेऽप्य- 
परववदुत्यत्तिरस्तिति चेन्मूरखोऽसि। न ह्यनादौ संसारेऽ्ाप्यनुपपनजातीयमपूरवमुत्पद्यत इति 
कोऽप्यभ्युपैति। किन्तूत्यन्पूर्वजातीयमेवापूरंमग्रेऽप्युत्पयते। कर्मणां तज्नन्यापूर्वाणां तत्फलानां 
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(तरङ्गिणी) 

च नियतत्वात्‌ ।। तत्त्वविच्ेनेति॥ कल्पनाकाल एव तत्त्वस्य ज्ञातत्वादुपदेशानर्थक्यादिनेत्यथः 
॥ इति पूर्वेणेति ।॥ इच्छामात्रं प्रभोः सुटिति सृष्टौ विनिधिता" इति पूर्ववाक्ये दहुवचनेन । 
॥ उत्तरेणेति ॥ श्रिषु धामसु यत्‌ तुल्यं सामान्यं वेत्ति निधितः। स पूज्यः सर्वभावानां ` 
वन्यध्चैव महामुनिः" इत्युत्तरवाक्ये पूजावन्दनकतृत्वेन निध्रितचिनत्तानां भावानामिति बहुवचनेन 
बहत्य्वगमात्तेन विरोध इत्यथः | 


व्यासाद्विसृततकाम्बुपुरेः पक्षयुगं युजि ॥ 
न्यायामृततरङ्गिण्यां विश्रं नैकाज्ञकल्पितम्‌॥ 
॥ एकजीवाज्ञानकष्ितत्यभङ्गः ॥ 


न्यायामृतकण्टकोद्धारः 


नन्वेकजीवमानरदृष्टत्वान्यथानुपपत्या मिथ्यात्वम्‌। एकजीवमात्रहष्टे स्वप्नादौ तदशनात्‌! न 
चैकजीवमात्रटत्वमसिद्धम्‌। द्रषटूनानात्वे मानाभावात्‌। एकस्यैव सर्वद्रुललोपपत्तेरत्येकजीववाद एव 
मिथ्यात्वप्रमापक इति तदेन्मतं दषयितुमनुबदति ॥ यज्ेति॥ नन्ेकस्यैव जीवत्वे क्द्धमुक्तव्यवस्था न 
स्यादित्यत आह ॥ बद्धेति ॥ शुकवामदेवादिमुक्तादिवादस्त्वर्थवाद एवेति भावः ॥ तस्मिनिति॥ न च 
सम्ट्यभिमानिनो मुख्यजीवस्यासुप्तत्वात्‌ सोऽज्ञानेन जगत्कल्पयतीति न जगद्प्रतीत्यापत्तिरिति बाच्यम्‌। 
तस्मिन्मु्ते जगदतीत्यापत्तेः। न च स प्रलय एव स्वपिति तदा जगदप्रतीतिरि्वेति बाच्यम्‌। स 
प्रलय एव स्वपिति मध्ये नेत्यत्र मानाभावात्‌। अहरहर्गच्छन्त्य एव ब्रह्मलोकं न विन्दन्ति अनृतेन 
हिं प्रत्यूढा इति बहुनामत्वोक्तिविरोधश्च । 


किंच समष्टयभिमानिन एव मुख्याज्ञत्वे दृदानीं प्रत्यहं सुपोत्थितानामहमज्ञो न किमप्यवेदिषमिति 
प्रतीत्या अज्ञानसिध्युक्तिविरोधः। तेषां जडत्वेन धटवदज्ञानशुन्यत्वात्‌। सुपोवयितसमष्टिजीवप्रतीतेश्वासिद्धेः। 


किंचेदानीं शास्त्रेण समशिजीवकल्पित इति निश्चितवतस्तव . शिष्यबोधनाथ प्रवृत्तर्नस्यात्‌। स्वप्न 
तु स्वप्नत्वाज्ञानादेव प्रवृत्तिरित्यलमतिपहवेन ॥ दृष्टसुषटिपक्ष इति॥ न च संस्कारस्य कारणरूपेण 
स्थितत्वात्युनरुदरोधोपपत्निरिति वाच्यम्‌। अबिदयादेरपि दृषटिसृष्टित्वेन तदात्मना स्थित्ययोगस्योक्तत्वात्‌। 
, अविदयादेरपि दृ्टसुष्ित्वस्योपपादितत्वात्‌। ॥ मम॒कल्यकत्व इति॥ न च चैजमैत्ादिसर्वजीवाभिमानिनः 
कल्यकत्वेन तव॒ ममेत्यादिविकल्यानुपपत्तिः। सर्वजीवाभिमानिकल्पिता वयमिति शास्व्याख्या- 
तर्गरोनिश्चयोऽस्ति। नवाये दिष्यबोधनानुपपत्तिः। द्वितीये वेदान्तव्याख्याने गुरुत्वं न स्यात्‌। न द्यत्र 
स्वप्नादिसाम्यमित्युक्तम्‌ ॥ स्वक्रियेति॥ न च क्रियायाः कल्थितत्वादिनिश्रयविरहकालीनत्वेन पर्यनुयोगायोगः 
इति बाच्यम्‌। कल्पितत्वादिनिश्रयकाले` एव स्वक्रियाया उक्तत्वेन पर्यनुयोगात्‌। अन्यथा गुरुत्वानुपपत्तेः। 
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किचेकं शारीरं सजीवमन्यानि निर्जविानीति निश्चयो नोपपदयते। सजीवत्वप्रयोनकानुमदस्य सर्व्ा- 
विदिषटत्वेन विनिगमकाभावात्‌। अनुभवापलापे त्वेकस्यापि सजीवत्वं न स्यादित्याह ॥ सजीवेति॥ ननु 
अन्यानि निर्जाविानीत्यस्य सर्वथा निर्जीवित्वं नार्थः। किन्तु तत्रापि जीवोऽस्ति द्वितीयो नास्तीति। न 
चैवं बद्धमुक्तव्यवस्थायनुपपत्तिः।! तस्य॒ यावदवि्यं स्वप्नवत्कल्पितत्वादिति चेन! एवं एक एव 
सर्वशरीरेऽस्तीत्युक्तं भवति। तस्य प्रतिशरीरं कल्यितोऽपि भेदो नास्ति उतास्तीति। आये सर्वदेहेषु 
सर्वेषां ममायं देह॒ इति प्रतीत्यापत्तेः। स्वीयपरकीयव्यवस्थानुपपत्तिश्च । द्वितीये बहुजीववादापातः। 
बहुजीववादिभिरपि प्रतिशरीरं कल्पितभेदस्वीकारात्‌। वास्तवभेदस्य काप्यनङ्गीकारात्‌। न च बहुजीववादिमते 
चैतन्यस्थैवाज्ञानान्यदच्छेदकानि। तत्तदज्ञानावच्छिबस्यान्तः करणान्यवच्छेदकानि। एकजीक्वादे तु 
एकाज्ञानावच्छिनस्यान्तः करणान्यवच्छेदकानीति भेद इति वाच्यम्‌! तत्तदज्ञानावच्छेदेन चैतन्यभेदवत्‌ 
तत्तदन्तःकरणावच्छेदेन जीवभेदस्यावर्यकत्वात्‌। लाघवादन्तःकरणानामेवावच्छेदकत्वोपप्तेश्च, एकाज्ञानपक्षस्य 
दूषितत्वात्‌ दूषयिष्यमाणत्वा्च ॥ प्रतिषिम्बादीति॥ 


उपाधेः प्रतिबिम्बपक्षपातित्वात्‌। अन्यथाऽहमिति न प्रयुज्येत। अहमिति स्थाने चिन्मात्रमिति प्रयुज्येतेति 
भावः ॥ नित्यमुक्तेति॥ न च मुक्तेः स्वरूपत्वेन बन्धस्य चावियकत्वेनादिरोध इति वाच्यम्‌। मुक्तेः 
स्वरूपत्वे मुक्तेज्ञानसाध्यत्वभ्रुतिविरोधः। 


किंच प्रातिभासिकाज्ञानादिकमेव संसारस्तभिवृक्तिरेव मोक्ष इति हि त्वया वक्तव्यम्‌। एवं च 
संसारनिवृत्तर्नित्या तत््तीतिशरेति महधरैदसम्‌ ॥ अन्यथेति ।॥ कव्पितस्य अान्त्यादाधारत्वेतयर्थः। भ्रान्त्या- 
धारस्यैव मुक्तत्वेनानेके संसरन्ति मुच्यन्त इत्यङ्गीकारे बहुजीववादः स्पष्ट एवेति भावः ॥ कल्पितस्येति॥ 
तथा चाहं सुखीत्यादिप्रत्ययः सर्वशरीरावच्छेदेन न स्यादिति भावः। ननु प्रत्यक्त्वाभावेऽपि तदारोपात्तथा 
धीरित्यत आह ॥ अप्रत्यक्त्वेनेति।॥। ननु ॒तत्रान्य एव प्रत्यक्त्वेनानुभवितेत्यतत आह ॥ अन्यस्य चेति ` 
॥ ।। तस्यैवेति॥ न च विद्याप्रयुक्तभेदाभावेऽपि भिनभिनान्तः करणावच्छेदप्रयुक्तभेदस्य विद्यमानत्वात्‌ 
सुखादिव्यवस्थायुपपत्तिरिति चेन। सुखादिव्यवस्थानिमित्तस्थैव जीवत्वप्रयोजकत्वेन बहुजीववादापातात्‌। 
अन्यथैकान्तःकरणावच्छिनस्यानेकदेहादच्छेदे तत्पयुक्तभेदस्य विद्यमानत्वात्‌ योगिनोऽनेकरारीरेष्वनुसन्धानं न 
स्यात्‌। तत्र त्वया जीवत्दप्रयोनकभेदस्यैव सुखादिव्यवस्थापकत्वमिति वक्तव्यम्‌। तथा च तद्भावे 
पूर्वास्तदोषानतिवृत्तिः ॥ किंचेति ॥ न च “अनादिमायया सुप्तः” * इत्येकवचनानुरोधेन बहुवचनस्यैकत्वपरत्वात्‌ 
नोक्तविरोध इति वाच्यम्‌। एकवचनस्थैव समुदायैकत्वपरत्वेन सावकाात्वात्‌। सावकादोन च 
निरवकाशबाधायोगात्‌। तस्यैकत्वपरत्वे पूवोंत्तरविरोधस्य वक्ष्यमाणत्वाचच। न च जीवबहुत्वस्यान्तः- 
करणाध्यासभेदा्राप्ततया श्रुतेन तत्परत्वमिति वाच्यम्‌! अन्तःकरणमेदाध्यासस्यासिदचः। मुक्तबहुत्वस्याप्रा्ेर । 
न च मुक्तयंशा एवाप्राप्तिरिति बाच्यम्‌। एवं हि विदिष्टार्थपरं किमपि न स्यात्‌। अप्राप्तिः सर्वत्र 
सम्भवात्‌। 
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तथा च ““तत्त्व्मसि" इत्यादेरपि जीवब्रह्मैक्यपरता न स्यात्‌। ननु कल्पकजीव एव सर्वजञत्वादिश्रुतीनां 
विषय इत्यत आह ॥ जीवस्येति॥ न च सकलजीवाभिमानिनः सर्वज्ञत्वमङ्गीक्रियत ईति वाच्यम्‌। 
सर्वज्ञत्वेऽज्ञानायोगेन  कल्पकत्वानुपपत्तेः। सर्वज्ञस्य चाधिष्टानतत्वसाक्षात्कारस्यावर्यकत्वात्‌। 
अधिष्ठानतत्वसाक्षात्कारस्य चाज्ञानविरोधित्वात्‌। अन्यथा सर्व॑जञत्वानुपपत्तेः। यादरातादशसर्वज्ञत्वस्य च 
सर्वसाधारणत्वात्‌ ॥ तथेति॥ वास्यविशोषवक्तृत्वेनेत्यर्थः ॥ सदैवेति ॥ श्रुतिस्मृत्योः तस्त्वविदोषवितत्वेनैव 
गुरुत्वनिश्वयप्रतीतेरिति भावः। न च सामान्येन तक्त्ज्ञानेऽपि विरोषतोऽन्ञातत्वात्‌ न सद मोक्षादिकम्‌। 
अन्यथा भवतामपि तत्त्वज्ञो गुरुरिति निश्चयानन्तरं प्रवृत्तौ तत्त्वस्य निधितत्वात्‌ श्रवणादिवैय्यमेव स्यादिति ` 
वाच्यम्‌। निर्विशेषे चिन्त ज्ञाताज्ञातविभागायोगात्‌। अत्त एव नास्मद्मतिबन्दी । अस्मामिनिर्विंशेषत्वानद्वीकारात्‌। 


किंच येन रूपेण कल्पकेन कल्पितस्तेनैव रूपेण स इति त्वन्मत्तम्‌। तथा च गुरौ 
तदकल्पितविरोषवित्वाभावात्तद्राक्याद्‌ विदोषज्ञानं न स्यादेवेति। ततः श्रवणादि व्यर्थमेव। नच 
तत्त्वमसिबाक्यदक्तृत्वेन गुरुकल्पनमिति वाच्यम्‌। तथापि तस्य वाक्यस्थैक्यप्रतिपादकत्वस्याकल्पितत्वे तस्य 
तज स्यात्‌। कल्पितत्वे कल्पनास्रमय एवे तत्वस्य ज्ञातत्वेन पूर्वोक्तदोषतादवस्थ्यमेवेति ॥ कि चेति॥ 
अचेतनस्य प्रमादादेरप्रसक्त्या तदति त्दभावविधानासम्भवादिति भावः ॥न चेति॥ न चासौ गुरुः 
स्विष्यः स्वाज्ञानकल्यित इति न जानात्यतः तन्मोक्षर्थं स्वाप्नगुरुवत्यरवर्तत इति बाच्यम्‌। शस्तार्थः 
सर्वं स्वातिरिक्तं मदज्ञानकल्पितमिति तदनुसंधानाभावे च तस्यद्रैतशास्न्व्याख्यातृत्वाभावेन गुरुत्वमेव न 
स्यादिति तं प्रति निषेधोप्य्थं एव इति भावः ॥ कल्पितत्वेऽपीति॥ गुरोरिति शेषः। न तर्केण वेद्‌ 
इव गुरोरपि तत्तदरुपपरिकल्पनया परिहार इति बाच्यम्‌। तत्ववितत्वेनेतदंशपरिहारकरूपपरिकल्पनानुपपत्तेः 
॥ अन्यथेति ॥ यदि कल्पितत्वेनापर्यनुयोज्यत्वमित्यर्थः। न च कथाया कल्पितत्वानिश्वयकालीनत्वेन 
समयबन्धविरोषनिबन्थकत्वेन ताद्गुत्तरानवकारा इति वाच्यम्‌! शास्त्रार्थविचारसमये शस्त्रा्थानिश्वरयायोगात्‌। 
दास्त्रार्थानिन्रेये च कथकत्वासम्भवाच। एतादृशमुत्तरं न॒ वक्तव्यमिति समयबन्धानिश्चयाच्।! कथायाम्‌ 
अवयवादिनियमादौ समय भङ्गः। न त्वेतां न वक्तव्यमित्यत्रापि! अन्यथा समयबन्धेन बमाधिताद्यवचने 
बाधादेरदुषणत्वमेव स्यादिति दिक्‌ ॥ बहायासेति॥ न च प्रतिदारीरम्‌ अहमहमिकया बद्धोऽहमिति 
निश्चयस्यानुभवसाक्षित्येन प्रवृत्तिसम्भव इति वाच्यम्‌। कल्पकानिर्धारण एव एवं, तनिर्धरणे तु 
तारृङनिञ्रयस्यैवानुपपततेः। न चैकेनैव जीवेन भत्रादिशरीराणां सजीवत्वसम्भवः प्रागुपपादित इति वाच्यम्‌। 
सर्वशरीराणामेकनीववत्वे सुखादिव्यवस्थायोगस्योक्तत्वात्‌। अन्यथेकत्वोक्तेरुक्तत्वात्‌ ॥ तस्येति॥ न च 
शुद्धचित्‌ एकत्वेऽपि - वस्तुतोऽसंसारित्वेष्यावरणविक्षेपराक्तिस्वाभिताविदावरात्‌ संसारित्वकल्पकत्वमोक्षार्थ 
यतमानत्वादुपपत्तिरिति वाच्यम्‌। तरिं एकजीववादभेङ्गप्रसङ्मत्‌ न स्वस्मिन्‌ जीवः कल्पकः! चिन्मात्र 
एवाविद्यासहकारेण कल्पकत्वोक्तेः। सर्वस्य चैतन्यस्य संसारित्वेन बद्धाबद्धव्यवस्थायोगा्च । एतत्पक्षे जीवस्य 
संसारिणोऽभावेन ततत्तमसीत्यादेः जीव्रहमैक्यपरत्वायोगाच। न च चैतन्यमेव जीवङब्दवाच्यमिति वाच्यम्‌ । 
तथात्वे. तदतिरिक्तशुख्रह्माभावे पूर्वोक्तदोषानतिवृत्तेः। अहमिति प्रत्ययवेये एव जीवत्वव्यवहारा्। व्यवहारात्त 
मेयत्वात्सङ्कतस्येत्यलम्‌। 
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ननु सत्यसंसारिण एव मोक्षार्थं प्रवृत्तिर्भविष्यतीत्यत आह ॥! कल्पकानां चेति ॥ ॥ सम्प्रदायाभादेनेति ॥। 
न चासाप्रदायिकत्वं नोत्पत्तिविरोधि। अपूव॑जातीयानुत्पत्तिप्रसङ्गात्‌। किन्तु कारणासत्वम्‌। तेत्रेदानीम्‌, 
उपदेष्रादिकारणस्य कल्यनासुदृदस्य सत्वादिति वाच्यम्‌! अन्यत्रासाम्प्रदायिकत्वस्य उत्पत्यविरोधकत्वेऽपि 
तत्वज्ञानेऽप्रामाण्यशङ्धायकतयाऽसाम्प्रदायिकत्वस्य तत्वज्ञानविरोधित्वेन साम्प्रदायिकत्वस्य 
ततवज्ञानोपयोगित्वात्‌। अन्यथा श्रुतिपुराणादावितिहासो नोच्येत्त। न चापौरुषेयत्वादिना सकलठवाङ्ानिरास 
इति वाच्यम्‌। कल्पितापौरुषेयत्वस्य गूढकर्तृकवाक्येऽपि सत्वात्‌। वास्तवस्य च वेदेऽप्यभावात्‌। 


ननु तक््वित्वेन गुरुकल्पितसम्परदायस्य सत्वानोक्त दोष इत्यत आह्‌ ॥ तत्ववित्वेनेति। कल्पनासमय 
एव ॒तत्वज्ञानस्योत्यनत्वेन गुरूपसत्यादिवैयर््यादिनेत्यर्थः। पूर्वं॑तत्वज्ञानं नोत्यजमित्यत्र प्रमाणाभावाच। 
न च जीवैक्यस्य प्रमाणसिद्धत्वे संसारोपलम्भ एवातः पूर्वं तत्वज्ञानानुदये प्रमाणमिति वाच्यम्‌। जीवक्यस्यैव ` 
प्रामाणिकत्वात्‌। वक्ष्यमाणरीत्या प्रमाणाभावनिश्चयोपपत्तेः ॥ तत्ववित्वेनेति॥ न च महानुभावानां तेषां 
मोक्षसत्वेऽपि मम भविष्यति न वेति शङ्गा भवत्यक्षेऽपि स्यादिति तुल्यमिति वाच्यम्‌। गुरूपदेशेन निश्चयोपपत्तः । 


ननु जीवभेदे प्रमाणाभावात्‌ बाधकसत्वाच कथं कस्यचिन्मुक्तिः कस्यचित्संसार इति स्वीकर्तव्यम्‌ । 
जीवभेदप्रसङ्गात्‌! तस्मात्‌ ज्ञानप्रशंसापराण्युदाहतवास्यानीत्यत आह्‌ ॥ न हि प्रत्यक्षेणेति। न चोक्तवाक्यानां 
सार्वलौकिकभ्रमसिद्धभेदानुवादकत्वेनातत्परत्वमिति वाच्यम्‌! भेदस्य भ्रमसिद्धत्वे वास्यस्या तत्परत्वं, 
वाक्यस्यातत्परत्वे चैकजीवसिद्धौ भेदस्य भ्रमसिद्धत्वमित्यन्योन्याभ्रयात्‌। द्योः प्रणयन्तीत्यादिवास्यवत्‌ 
भेदवाक्यानामबाध्यभेदप्रापकत्वापत्ेश्च। मिथ्यात्वश्ुत्यादेरेव विज्ञानवादादिप्राप्तमिथ्यात्वानुवादित्वापत्ते्च। 
बहुप्माणसंबादस्य दाढचहितुत्वाचच। रेक्यवाक्यस्यैवद्रैतिशास्त्रापादित भरमसिद्धजी््रहमैस्यानुवादकत्वा- 
पत्तेश्चेति दिक्‌ । 


न चातात्पर्यवद्‌ वाक्यं ता्पर्यवद्‌ वाक्यानुसरेण नेयमिति वाच्यम्‌। रेक्यवाक्यस्य क्ये तात्पर्य, 
भेदवाक्यस्य न भेदे तात्पर्यमित्यस्यासिद्धेः। तात्पर्यज्ञाएकस्य प्रकृतेऽपि सद्धाबात्‌। यथा चैतत्तथा प्रागेवोक्तम्‌ । 


ननु कथं भेदप्रतिषादकवाक्यस्य बाधकाभावः! “(अनादिमायया सुप्तः” इत्येकजीवप्रतिपादकं वाक्यमेव 
बाधकमित्यत आह ॥ अनादिमाययेति।॥ अत्रैकवचनं समुदायाभिप्रायत्वात्सावकाशत्वेन न तद्बाधकमिति 
भावः ॥ अन्यथेति ॥ एकजीवप्रतिपादकत्व इत्यर्थः । इदमुपलक्षणम्‌। बद्धमुक्तादिव्यवस्था च न स्यादिति 
रटव्यम्‌। अत॒ एव॒ बद्धमुक्तादिव्यवस्थोपपत्तिमाराङ्गय निषेधति ॥ न॒ चेति ॥ ॥ अननुगमाचेति ॥ 
अविद्यान्तःकरणमात्रसाधारणस्थैकस्योपाधेरनुगमकस्याभावादिति भावः। 


ननु दिरण्यगर्भमुक्तितः प्राकस्यापि मुक्तिनस्त्यिव प्रमाणाभावात्‌। शुको मुक्त इत्यादिर्थवाद एवेत्यत 
आह ॥ अतीतेति॥ प्रमाणसिद्धस्याप्यतीतमुक्तस्यापलापे कापि वस्तुसिद्धिर्नस्यादिति भावः। 


नन्वतीतमुक्त्यङ्गीकारे संसारानुपलम्भवाथकस्य वियमानत्वात्‌ न श्ुतिस्तत्परेत्यत आह ॥ न चेति 
॥ | अतीतानागताश्रेति ॥ न चेयं श्रुतिरनुवाद इति बाव्यम्‌। उक्तलक्षणजीवानन्त्यस्य प्रमाणान्तरप्राप्तत्वात्‌। 
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न चेयं श्रुतिरनानुभाषिकार्थत्वादतत्परेत्ति बाच्यम्‌। त्वत्पक्षे तस्य गुणत्वात्‌। उक्तमर्थं कारिकारूढं करोति 
॥ तस्मादिति।॥ तथा च मिथ्यात्वे प्रमाणाभावान प्रपञ्चः आविद्यकः। ` 

इति एकजीवाज्ञानकव्पितत्वभङ्गः। ` 


२९१. अविदययाटक्षणभङ्गः 


यचोक्तम्‌-(१) अनादिभावरूपत्वे सति ज्ञाननिवर्त्यत्वं, (२) भ्रमोपादानत्वं 
वाऽव्यिालक्षणम्‌। प्रमाणं त्वहमनज्ञः, मामन्यं च न जानामि, त्वदुक्तमर्थं न 
जानामीत्याव्िप्रत्यक्षं, तथा एतावन्तं कालं न किंचिदहमवेदिषमिति परामर्श- 
सिद्धसोषुप्तिकानुभवः। तथा ्रमाणज्ञानं स्वप्रागभावव्यतिरिक्तस्वविषयावरणस्वनि- 
वर््यस्वदेशगतवस्त्वन्तरपूर्वकम्‌, अप्रकारितार्थप्रकारकत्वाद्‌, अन्धकारे प्रथमोत्पन- 
प्रदीपप्रभावद्‌ः इति विवरणोक्तमनुमानम्‌! स्वप्रागभावं, स्वोत्पादकाच्, 
स्वप्रतिबन्धकादृष्ट, विषयगतमनज्ञातत्वं च व्युदसितुं साध्यविरेषणानि। तथा चैत्रप्मा 
चैत्रगतप्रमाप्रागभावातिरिक्तानादिनिवरतिका, प्रमात्वात्‌, भैत्रप्रमावत्‌,* विगीतो विभ्रमः 
एतज्नकाबाध्यातिरिक्तोपादानकः, विभ्रमत्वात्‌, सम्मतवद्‌ इति तत््वप्रदीपि- 
कोक्तानुमानम्‌। तथा ‹^तम आसीत्‌! इत्यादिश्रुतिः। तथा मिथ्याभूतस्यार्थ- 
ज्ञानात्मकस्य भ्रमस्य कादाचित्कत्वेन सोपादानत्वाद्‌ भावरूपं कायानुगुणं 
मिथ्याभूतमुपादानमनवस्थापरिहाराथमना्यगीकार्यमित्यायथांपत्तिश्च। न च न 
जानामीति प्रत्यक्षं ज्ञानाभावविषयम्‌। धर्मिण्यात्मनि प्रतियोगिनि च ज्ञाने ज्ञाते 
तस्य विषयनिरूप्यत्वेन विषयस्यापि ज्ञाततया तज्ज्ञानाभावायोगात्‌। अज्ञाते तु 
हेत्वभावेन ज्ञानाभावज्ञानायोगात्‌। न च विषयोऽपि सामान्यतो ज्ञायत इति युक्तम्‌ । 
सामान्यस्य ज्ञातत्वादेव तज्ज्ञानाभावायोगात्‌। विरोषज्ञानाभावे सत्यपि निरूपकविदोष- 
ज्ञानाभावेन तनिरूपितविदषज्ञानाभावज्ञानायोगादिति। 





तत्र ब्रूमः- आदयलक्षणे अन्यातिः। सादिशुक्त्यायवच्छिन्नचैतन्यावरकाज्ञाना- 
नामनादित्वायोगस्योक्तत्वाद्‌। आरोपिताभावोपादानाज्ञाने भावत्वाभावाचच, अभावस्य 
भावोपादानकत्वे असत्यस्य सत्योपादानकत्वापातात्‌। तस्याज्ञानानुपादानकत्वे 
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ज्ञानानिवृत्तिनं स्यात्‌ शुद्धं ॒तब्रह्म ॒वृन्तिव्याप्यमपि नेति मते तदज्ञाने, -चरम- 
साक्षात्कारानन्तरभाविजीवन्भुक्त्यनुत्ते अज्ञाने, उरष्वाग्रत्वायधिष्ठानतत्त्वसाक्षात्कारा- 
निवतितजलस्थवृक्षाधोग्रत्वादिसोपाधिकम्रमोपादानाज्ञाने च ज्ञाननिवर्त्यत्वाभावाच। न 
हि ब्रह्मज्ञानेन प्रह्माज्ञाननिवृत्तिः। जीवन्मुक्त्यनुवृत्ताज्ञानस्य ज्ञाननिवर्त्यत्वे च 
स्वकार्यैरारन्धकर्ममिः सह पूर्वंणैव साक्षात्कारेण निवृत्तिः स्यात्‌। न च 
मोपाधिकम्रमोपादानमज्ञानमुपाधिनिवृत्तिसचिवतच्त्वज्ञाननिवर्त्यम्‌। तस्य ॒स्वप्रागभावं 
प्रतीवाज्ञानं प्रत्यप्यन्यनिरपेक्षस्यैव निवतंकत्वात्‌। न दि ज्ञाते कचिदपि न जानामीति 
धीरस्ति। चैतन्यावियासम्बधेऽतिन्याप्निधर। साक्षाज्ज्ञाननिवत्य॑त्वविवक्षायां चानादि- 
पदवैयर्थ्यम्‌। असम्भवश्च । कल्पितत्वे दोषजन्यधीमात्रशरीरस्याज्ञानस्या- 
नादित्वायोगस्यो क्तत्वात्‌! ज्ञाननिवत्य॑स्याभावविलक्षणस्य रूप्यवदनादित्वायोगाच । 
अज्ञानसम्बन्धोऽपि पक्षतुल्यः। न चाज्ञानत्वानधिकरणत्वमुपाधिः, पक्षेतरत्वात्‌। 
अवच्छिनाज्ञाने साध्यान्यापेश्च! व्यतिरेकासिद्धे्र। त्वन्मते अज्ञानस्य 
भावाभावविलक्षणत्वेन भावत्वाभावाच। भावविलक्षणस्याभावत्वनियमेन भावविलक्षणे 
अभावैरक्षण्यस्याप्ययोगाच। अपि चानादेरभावविलक्षणस्यात्मवदनिवर्त्यत्वम्‌। न च 
भावत्वमात्मत्वं वोपाधिः। अत्यन्ताभावे असति च साध्याव्याप्नेः। त्वन्मते 
आत्मन्यप्यभाकवैलक्षण्यातिरेकेण भावत्वाभावाच। 


यदत्रोक्तं विवरणे- “न सादित्वमनादित्वं वा विनाशाषिनाशयोर्निमित्तम्‌। 
किं तु विरोधिसनिपातासनिपातो । किं चानादिभावो न निवत॑त इति सामान्यन्यापतेरज्ञानं 
ज्ञाननिवर्त्यमिति विदोषनव्यापिर्बलीयसी। अपि चाभाववैलक्षण्यादात्मवदनिवृत्तौ 
भाकवैलक्षण्यात्ागभाववनिवृत्तिः कि न स्याद्‌! इति तन्न। अनादिभावत्वेनैव 
विरोध्यसननिपातस्याप्यनुमानात्‌। यः पर्वतः सोऽनथिकः इति विरोषव्यापि- 
रित्यतिप्रसङ्गाच। त्वदभिमतानायज्ञानस्य ज्ञाननिवर्त्यत्वे दृष्टान्ताभावेनाज्ञानशब्देन 
सादिभरान्त्यादिसाधारणज्ञानविरोधिमात्रस्य विवक्षणीयत्वेन विरेषन्याप्षित्वायोगाच । 
भाववेलक्षण्येन निवृत्तावत्यन्ताभावस्य ध्वंसस्य च निवृत्त्यापाताच। 
अविद्यानिवृत्तिरूपमोक्षाभावोऽपि मयेवापायते। प्रतीतिमात्रङरीरस्याज्ञानस्य 
यावत्स्वविषयधीरूपसाक्षिसत्त्वमनुवृत्तिनियमेन निवृत्ययोगाचच। अज्ञानस्यात्यन्ताभाव- 
प्रतियोगित्वरूपमिथ्यात्ववतो निवृत्ययोगस्योक्तत्वाच। 
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द्वितीयलक्षणेऽपि, यावन्ति ज्ञानानि तावन्त्यज्ञानानीति मते अभ्रमपूर्वक- 
पमानिवर्त्याज्ञाने, अभावारोपनिवर्तक्प्रमानिवर्त्याज्ञाने चाव्याभिः। अभावस्य 
निरुपादानकत्वात्‌। सोपादनकत्वेऽपि भावरूपाज्ञानोपादानकत्वायोगात्‌। किं च, ब्रह्म ` 
नगदुपादानमायापिष्ठानमिति पक्षे दोषाभावेऽपि मायावच्छिन्नं ब्रह्मोपादानमिति पक्ष 
असम्भवः। रलज्वाः सूत्रद्रयमिव मायाब्रह्मणी उपादाने इति पक्षे अतिव्यापिः। 
अपि चार्थज्ञानरूपस्य भ्रमस्य भावविलक्षणत्वेन निरुपादानत्वादसम्भवः। न च 
भावविलक्षणाज्ञानोपादेयस्य भ्रमस्य भावत्वं युक्तम्‌। कार्यकारणयोरभेदात्‌। सोपादानतवे 
च भावत्वमेव तन्त्रम्‌। न त्वभावविलक्षणत्वम्‌। गोरवात्‌। अपि वार्थस्य मन्मते 
असत्त्वेन त्वन्मते च सब्रिलक्षणत्वेन निरूपादानत्वात्‌, ज्ञानस्य तु त्वन्मते सद्विलक्षणत्वेन 
निरुपादानत्वात्‌, मन्मते तु सत्त्वेन तव््रत्यात्मनोऽन्तःकरणस्य वोपादानत्वात्‌ 
नाज्ञानमुपादानम्‌। सोपादानत्वे कदाचित्सत्त्वमेव तच्रम्‌। न त्वसद्विलक्षणत्वम्‌। 
कदाचिदेव सत्वेन प्रतीयमानत्वं वा, गौरवात्‌। तुच्छस्यापि शब्दाभासादिना स्वेन 
प्रतीतिसम्भवाच। न च ज्ञानस्य सत्त्वेऽर्थस्यापि सत्त्वप्रसङ्गः। मिथ्याभूतमज्ञानं 
बेदान्ततात्पर्य चरमसाक्षात्कारं च प्रति विषयस्य ब्रह्मणः सत्त्ववत्‌, सन्तं व्यवहारं 
परोक्षज्ञानं च प्रति विषयस्य रवपुष्पादेरसत्त्ववत्‌, सत्यसाक्षिवेयाज्ञानादर्मिथ्या- 
त्ववच्योपपत्तेः। एतादन्तं कालं रजतज्ञानमासीदिति ज्ञानस्य सत््वानुसन्धानाच। 
असद्वैलक्षण्यमात्रेण सत्त्वानुसन्धाने च स्द्वलक्षण्येन नासीदित्यनुसन्धानापाताद्‌। 
अर्थेऽप्यासीदित्यनुसन्धानापाताच। एतावन्तं कालमिहादर्घो मुखमासीदित्यनुसन्ानं 
तु प्रतिबिम्बस्य शछायादिवत्सत्यत्वात्‌। किं च अज्ञानस्य भावविलक्षणत्वात्‌ 
सद्विलक्षणत्वा्च नोपादानत्वम्‌। अन्यथा तच््वज्ञानप्रागभाव एव भ्रमोपादानं स्यात्‌। 
उपादानत्वे च भावत्वं सत्त्वं च तच्रम्‌। न त्वाभावविलशक्षणत्वमसद्विलक्षणत्वं वा! 
गौरवात्‌। किं च यद्‌ यदनुविद्धतया भाति तत्तदुपादानकम्‌। न च रूप्यं तज्ज्ञानं 
वा अज्ञानमिति भाति, 

यन्तु॒ज्ञाननिवर्त्यत्वमज्ञानलक्षणम्‌, न च प्रपञ्चेऽतिन्याप्निः, तस्याज्ञान- 


परिणामत्वात्‌। न हि पृथिवीलक्षणस्य घटादावतिन्याप्निरिति, तन । जीवन्मुक्त्यनुवृत्ता- 
ज्ञानादावव्याप्यादेरुक्तत्वात्‌। यद्धावरूपाज्ञानं विप्रतिपन्नं तस्य शुक्तिरूप्यादिव्यावृत्तस्य 
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कारणावस्थानायज्ञानस्यैव लक्षणीयत्वेन, रूपित्वस्य तेजोलक्षणत्वे 
तत्परिणामेऽप्यबदाविवास्यापि प्रपञ्चेऽतिव्यापेश्व, पृथिवीलक्षणेऽपि कारणावस्थस्यैव 
लिलक्षयिषितत्वे घटादावतिव्यापिरेव। साक्षात्पदप्कषपेणोपादाननिवृत्तिदवारेण ज्ञानेन 
निवत्ये प्रपञ्वेऽतिव्याप्तिपरिदारेऽपि ““अभावाभावो भावव्याप्यः”” इति मते 
ज्ञानप्रागभावस्यापि साक्षात्तनिवत्यत्वा्च। अन्यथा विवरणावियानुमाने 
 आद्यविशेषणवय््यम्‌। 

| इति अविदययालक्षणभङ्गः। 


अदैतसिद्धिः 


अथ- केयमविद्या १ न तावद्‌ (१) अनादिभावरूपत्वे सति ज्ञाननिवर्त्यां सेति। 
सादिशुक्त्या्यवच्छिनचैतन्यावारकाज्ञानेऽव्याप्नेः। तस्यानादित्वाभावात्‌। अभावोपादानाज्ञाने 
च भावत्वाभावात्तत्राव्या्निः। अभावस्य भावोपादानकत्वे असत्यस्यापि सत्योपादानकत्वं 
स्याद्‌। अज्ञानानुपादानकत्वे तस्य॒ ज्ञानानिवृत्तिनं स्यादिति। अत्र॒ ब्रूमः- 
रूप्योपादानाज्ञानमप्यनादिचैतन्याभ्रितत्वादनायेव । उदीच्यं शुक्त्यादिकं तु तदवच्छेदकमिति 
न॒तत्राव्या्षिः। भावत्वं चात्राभावविलक्षणत्वमात्रं विवक्षितम्‌। अत आरोपिता- 
भावोपादानाज्ञानेऽप्यभावविलक्षणत्वस्वीकारयानान्याप्निः। न च सजातीयोपादानकत्वनियमः, 
अन्यथा असत्यस्यापि सत्यमुपादानं स्यादिति बाच्यम्‌। सर्वथा साजात्ये सर्वथा वैजात्ये ` 
वोपादानोपदेयभावादरघनेन तथा साजात्यस्य वैजात्यस्य वा आपादयितुमश्क्यत्वात्‌। न 
हि कार्यांकारकारणाकारतोऽप्यभेदे कार्यकारणभावः। सत्यस्य ॒त्वसत्योपादानत्वे सत्यस्य 
निवृत््यसंभवेन तद्पादेयस्यासत्यस्यापि निवृत्तिन स्याद्‌। उपादाननिवृत्ति- 
मन्तरेणोपादेयानिवृत्तेः। अतो न सत्यमसत्यस्योपादानम्‌। सत्यस्यापरिणामित्वाच। 
विवर्तधिष्ठानत्वं त्वभ्युपेयत एव। न च ब्रह्माज्ञाने ब्रह्मणो वृत्त्यव्याप्यत्वपक्षेऽव्यासिः। 
तस्य ज्ञानानिवर्त्यत्वादिति बाच्यम्‌। स्वरूपसदुपाधिमत्तद्धिषयकज्ञाननिवरत्यस्य तन्मतेऽपि 
भावात्‌। उपपादितं चैतद्‌ दरयत्वहेतूपपादने। 


अथ- ओपाधिक्रमोपादानाज्ञाने, ब्रह्मसाक्षात्कारानन्तरविद्यमानजीवन्मुक्ताज्ञाने च 
ज्ञाननिवर्य॑त्वाभावादव्या्षिः। तयोज्ञाननिवर्त्यत्वे उपाधिकालजीवन्मुक्तिकालयोरेव 
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(अद्वैतसिद्धिः) 

ज्ञानप्रागभाववत्तननिवत्त्यापत्तिरिति चेन्न। उपाधिप्रारब्धकर्मणोः प्रतिबन्धकयोरभावविरम्बेन 
निवुत्तिविलम्बेऽपि तयोज्ञाननिवर्त्यत्वानपायात्‌! न हि कविदविरम्बेन जनकस्य कचित्‌ 
प्रतिबन्धेन विलम्बे जनकताऽ्पैति। न च तर्हि ज्ञातेऽपि तत्राज्ञात इति व्यवहारापत्तिः। 
` ताद्रण्व्यवहारे आवरणदाक्तिमदज्ञानस्य कारणत्वेन तदावरणशक्त्यभावादेव ईदृग्न्यव - 
हारानापत्तेः। यथा चैतत्तथोपपादयिष्यते। न चाविद्याचैतन्यसम्बन्धेऽतिव्या्षिः। 
साक्षाज्ज्ञाननिवर््यत्वस्य विवक्षितत्वात्‌, तस्याप्यवि्यात्मकत्वाद्वा । न च विशेषणान्तरवैयर्थ्यम्‌ | 
अनादिपदस्योत्तरज्ञाननिव्त्यै पूरव॑ज्ञाने, भावपदस्य ज्ञानप्रागभावे ज्ञानजन्यकारयप्रागभावे 
चातिन्याप्निवारकत्वेन सार्थकत्वात्‌ ज्ञानत्वेन साक्षाज्ज्ञाननिवत्यत्वं तु भवति लक्षणान्तरम्‌ । 
ननु- असम्भवः, कल्पितत्वेन दोषजन्यधीमात्रदारीरस्याज्ञानस्य ज्ञाननिवर्त्यस्पाभावविलक्षणस्य 
च रूप्यवदनादित्वायोगादिति चे्। कल्पितत्वमात्रं हि न दोषजन्यधीमात्रदारीरत्वे सादित्वे 
वा तन्त्रम्‌। किन्तु प्रतिभासकल्पकसमानकाटीनकल्पकवत््वं, सादिकल्पकवत््ं, 
विद्याऽनिवृत्यप्रयक्तनिवृत्तिप्रतियोगित्वं, प्रागभावप्रतियोगित्वं वा तन्त्रम्‌। न च तत्‌ प्रकृतेऽस्ति । 
ज्ञाननिवरत्य॑त्वसमानाधिकरणाभावविलक्षणत्वेनावि्यायाः सादित्वसाधने (अजामेकाम्‌', 
“अनादिमायया इत्यादिशास्त्रविरोधः। अनादित्वसाधकेन ज्ञाननिवर्त्यत्वे सति 
भावविलक्षणत्वेन सत्प्रतिपक्षश्च, भावत्वस्योपाधित्वं च। 


न च अभावविलक्षणाविद्यादौ भावविलक्षणत्वमसम्भवि, परस्परविरोधादिति वाच्यम्‌| 
भावत्वाभावत्वयोर्बाधकसत्त्वेन तृतीयप्रकारत्वसिद्धौ परस्परविरहन्यापकत्वरूपविरोधासिद्धेः। 
परस्परविरहव्याप्यत्वरूपस्तु विरोधो नैकविरहेणापरमाक्षिपति। न दहि गोत्वविरहोऽइ्व- 
त्वमाक्षिपतीत्यक्तम्‌। न चात्मवदनादेरभावविलक्षणस्यानिवर््य॑त्वम्‌। आत्मत्वस्यैवोपाधित्वात्‌। 
न चात्यन्ताभावान्योन्याभावयोः साध्याव्याप्षिः| अधिकरणातिरिक्तस्या- 
निवत्यस्यात्यन्ताभावादेरनभ्युपगमात्‌। न च तुच्छे साध्यान्यािः। अभावविलक्षणत्वरूप- 
साधनावच्छिननसाध्यव्यापकत्वोपपत्तेः। कि च सादित्वमनादित्वं वा न निवर्त्यत्वानिवर्त्यत्वयोः 
प्रयोजकम्‌। ध्वंसप्रागभावयोस्तदभावात्‌। नापि भावत्वविङेषितं तत्‌ तथा। अभवे तदसत्वेन 
भिन्नभिन्नप्रयोजककल्पनापत्तेः। भावनिवृ्यनिवृत्त्योरेव तयोः प्रयोजकत्वे च 
 भावविलक्षणाविद्यादौ ताभ्यां तयोरनापादनात्‌। तस्मान्नाशसामग्रीसनिपातासननिपातावेव 

 निवत्य॑त्वानिवर्त्यत्वयोः प्रयोजकाविति मन्तव्यम्‌। तौ च फलबलकल्प्याविति न कोऽपि 
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(अद्रतमिद्धिः) 

दोषः । अपि च यद्यविदयादेरभावविलशक्षणत्वसमानाधिकरणानादित्वेनाऽत्मवदनिवर्त्यत्वं साध्यते| 
तर्हि भावविलक्षणत्वेन प्रागभाववनिवत्य॑त्वमेव किं न साध्यते १ न च ध्व॑सात्यन्तान्योन्याभावेषु 
व्यभिचारः। अधिकरणातिरेके तेषामपि निवर्त्यत्वाभ्युपगमात्‌। न च~ अज्ञानस्य 
पावत्स्वविषयधीरूपसाक्षिसत्त्वमनुवृत्तिनियमेन निवृत््ययोग इति वाच्यम्‌। दुःखक्तिरूप्यदेः 
स्वभासके साक्षिणि सत्येव निवृत््यभ्युपगमेन साक्षिभास्यानां यावत्साक्षिसत््व- 
मवस्थाननियमानभ्युपगमात्‌। किं च केवलचिन्मात्रं न साक्षि, किन्त्वविचावृत््युपहितम्‌। 
तथा चास्थिराविद्यावृत्त्युपटितस्य साक्षिणोऽप्यस्थिरत्वेन तत्सत्तवपर्थन्तमवस्थानेऽप्य- 
विद्यादेर्निवृत्तिरुपपद्यते। न च वृत््पनुपधानदशायामविद्यादेः शुक्तिरूप्यवदसत्त्वापत्तिः। 
सादिपदा्थं एतैतादृद्नियमाद्‌। धारावाहिकाविदयावृ्तिपरम्पराया अतिसूकष्माया अभ्युपगमद्वेति ` 
रिवम्‌। 





(२) यद्ध म्रमोपादानत्वमन्ञानरक्षणम्‌। इदं च लक्षणं विद्वभ्रमोपादानमायाधिष्ठानं 
ब्रह्मेति पक्षे! न तु ब्रह्ममात्रोपादानत्वपक्षे, ब्रह्मसहिताविद्योपादानत्वपक्षे वा। अतो ब्रह्मणि 
नातिव्या्षिः। इतरत्र तु पक्षे परिणामित्वेनाचेतनत्वेन वा म्रमोपादानं विदोषणीयमिति 
न दोषः। न चाभावारोपनिवर्तकप्रमानितेर्त्येऽव्याप्तिः। तस्यापि प्रमोपादानत्वात्‌। ननु- 
भ्रमे भावविलक्षणाज्ञानोपादानकत्वं न घटते। भ्रमस्य भावविलक्षणत्वे उपादेयत्वायोगाद्‌ | 
भावत्वे च भावोपादानकत्वनियमादिति चेन । अज्ञानस्य भ्रमस्य च भावविलक्षणत्वेऽप्युपा- 
दानोपादेयभावोपपत्तेः! न हि भावत्वमुपादानत्वे उपादेयत्वे बा प्रयोजकम्‌। आत्मनि 
तददर्शनात्‌, किन्त्वन्वयिकारणत्वमुपादानत्वे तन्त्रम्‌। सादित्वमुपादेयत्वे। तदुभयं च न 
भावत्वनियतम्‌। अत॒ उपादानोपादेयभावोऽपि न भावत्वनियतः। न चैवं 
ध्वंसस्याप्यपादेयत्वापत्तिः, इष्टापत्तेः! न॒ चैवं ज्ञानप्रागभावस्यैव भ्रमोपादानत्वमस्तु, 
किमभावविलक्षणाज्ञानोपादानकल्पनेनेति वाच्यम्‌। प्रागभावस्य प्रतियोगिमात्रजनकत्वनियमेन ` 
भ्रमं॑ प्रति जनकत्वस्याप्यसिद्धेः, तद्विशेषरूपोपादानत्वस्यैव दूरनिरस्तत्वात्‌। अतः 
सद्विरक्षणयोरज्ञानम्रमयोर्यक्त उपादानोपादेयभावः। भ्रमस्य च सद्विलक्षणत्वमुक्तम्‌। वक्ष्यते 
च। न चैवमज्ञानानुविद्धतया भ्रमस्य प्रतीत्यापत्तिः, मृदनुविद्धतया धटस्येवेति वाच्यम्‌। 
यद्‌ यदुपादानकं, तत्‌ तदनुविद्धतयैव प्रतीयत इति व्याप्यसिद्धः। न हि धटोपादानकं 
रूपं घट इति प्रतीयते । प्रकृतिद्धयणुकानुविद्धतया प्रतीतेः पैरप्यनभ्युपगमात्‌। केनचिद्धर्मेण 
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(अद्वैतसिद्धिः) ॑ 

तदनुवेधस्तु प्रकृतेऽपीष्ट॒एव। न च यावन्ति ज्ञानानि तावन्त्यज्ञानानीति पक्षे 
भ्रमापूर्वकप्रमानिवर््ैऽज्ञाने अव्याप्तिः। भ्रमोपादानतायोग्यत्वस्य विवक्षितत्वात्‌ 
सहकासिकल्यात्‌ कार्यानुदयेऽपि योग्यतानपायात्‌। अथ योग्यतावच्छेदकरूपापरिचये कथं 
तद्रहणम्‌ १ प्रथमलक्षणस्यैव योग्यतावच्छेदकत्वात्‌। एकमेवाज्ञानमिति पक्षे तु तत्र 
भ्रमोपादानत्वमक्षतमेव। न चैवं शुक्तिज्ञानेनैवाज्ञाननादो मोक्षापत्तिः। तस्यावस्था- 
विदोषनाशकत्वाङ्गीकारात्‌। व्युत्पादितं चैतदस्माभिः सिद्धान्तविन्दौ। ज्ञानत्वेन रूपेण 
साक्षाज्ज्ञाननिवर्त्यत्वं वा तह्कक्षणमिति च प्रागुक्तमेव। तस्मा्नाविद्यालक्षणासम्भव इति 
सवंमवदातम्‌। 


॥ इत्यद्वैतसिद्धावविद्यारक्षणोपपत्तिः ॥ 


न्यायामृतरङ्गिणी 


जगतोऽनावियकत्वायावियां प्रतिक्षिपति ॥ यचोक्तमित्यादिना ॥ ॥ अनादीति ॥ शुक्तिरूप्यं 
उत्तरज्ञाननिवत्यज्ञानं वा, ज्ञानप्रागभावं आत्मानं च व्यावर्तयितुं कमेण विरोषणानि। 
चैतन्यावियासम्बन्धं वारयितुं ज्ञानपदम्‌। तस्य च न ज्ञाननिवर्त्यत्वं, किं तु 
ज्ञानजन्याज्ञाननिवृत्तिनिवत्यत्वमिति भावः ॥। भ्रमेति ॥ अन्तःकरणवृत्तरभ्रमत्वात्तदुपादानेऽन्तः- 
करणे नाततिव्याप्तिरित्य्थः ॥ अहमज्ञ इति ॥ एतस्य अन्यविषयकज्ञानाभावविषयत्वं व्युदसितुमन्यं 
न जानामीत्युदाहृतम्‌। एतस्याप्यन्यारथज्ञानाभावविषयत्वं व्युदसितुं त्वदुक्तमर्थं न जानामीत्युक्तम्‌ । 
एतस्यापि तदुक्ताथसंख्याज्ञानाभावविषयत्वं व्युदसितुं संख्यां न जानामि शास्त्राथं॑न 
जानामीत्यायुदाहतन्यम्‌। संख्यायां संख्यान्तराभावात्संख्यां न जानामीत्युक्तेः। संख्याज्ञाना- 
भावविषयत्वं विरुद्धम्‌। ननु तत्रापि परोक्षतया ज्ञातेऽपरोक्षज्ञानाभावाभिप्रायेण 
व्यपदेशोपपत्तिरितिराङ्कानिरासाय शप्त्रार्थं॑न॒जानामीत्युदाहतम्‌। नित्यपरोक्षापूर्वादौ तथा 
व्यपदेकास्यापरोक्षज्ञानाभावाभिप्रायत्वानुपपत्तिरिति भावः, 


॥ प्रमाणज्ञानमिति ॥ अत्र विवादगोचरापनन प्रमाणज्ञानमिति विवरणपाठानुसारेण पठनीयम्‌। 
धर्म्यशप्रमाणवृत्तेरिदमित्याकाराया अज्ञानानिवतिकाया अपक्षत्वाय विवादेति विशेषणम्‌। 
रूप्यादिज्ञानेऽबाधाय प्रमाणपदम्‌ ॥ स्वोत्पादकेति।॥ एतचोपलक्षाम्‌। रत्तरज्ञानव्यावर्त्य- 
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(तरेङ्जिणी) 

पूरवज्ञानवारणार्थमपि। मिथ्याज्ञानव्यावृत््यर्थं वस्त्वन्तरेति। रतौ द्वितीयादिज्ञाने 
व्यभिचारवारणायाप्रकारितेति। दृष्टान्त सौरालोकदेशस्थप्रभाव्यावृत््यर्थमन्धकारेति । द्वितीयादि- 
प्रभाव्यावृत्त्य्थं प्रथमेति विरोषणमित्याहुः ॥ चैत्रगतेति ।॥ एतच्च प्रमाप्रागभावविशेषणम्‌। न 
प्रमायाः । तस्या अन्तःकरणसमवेतत्वेन चेत्रगतत्वाभावात्‌। चेत्रसम्बन्यित्वमात्रविवक्षायां तु 
त्रनिषटचेत्रविषयकप्रमाप्रागभावातिरिक्तघरप्रमप्रागभावनिवर्तकत्वेन वचैत्रप्रमायां सिद्धसाधनात्‌। 
पक्षे प्रमाप्रागभावातिरिक्तज्ञाननिवर्त्यानायज्ञानमादाय साध्यसिद्धिः । दृष्टान्ते तु चेत्रप्माप्रागभाव- 
भिन्नमैत्रपमाप्रागभावमादाय साध्यसिद्धिरित्यथः ॥ एतव्ननकेति ॥ पक्षीभूतभ्रमस्य यदुपादानं तस्य 
पक्षीभूतभ्रमजनकतया तदतिरिक्तत्वस्य तदुपादाने बाधितत्वेन तद्पादानेऽबाध्यातिरिक्तत्वसिद्धया 
पक्षीभूतभ्रमेऽबाध्यातिरिक्तावियोपादानकत्वं सिध्यति। दृष्टान्तीभूतभ्रमे तु पक्षीभूतप्रमजनकाति- 
रिक्तोपादानकत्वमादाय साध्यसिद्धिरित्य्थः ॥ तम॒ आसीदिति ॥ तमोनीहारादिङाब्दा अविया- 
वाचकाः। तम्मिथ्यात्वं तु नासदासीदित्यादिना सदसती निषिध्य तम आसीदित्युच्यमानं 
तमोऽवियाख्यं सदसद्विलक्षणमुच्यत इत्यर्थास्सिद्धम्‌। 


॥ अव्याप्तिरिति।॥। शुक्त्यायज्ञानेषिति शेषः। तेषां सादित्वादित्यर्थः। ननु 
रूप्योपादानाज्ञानमप्यनादिचैतन्याभितत्वादनायेव वाच्यम्‌। शुक्त्यादिकं तु तदवच्छेदकमिति न 
तत्रान्याधिरिति तत्राऽह ॥ सादीति॥ रूप्यस्य शुद्धचैतन्यावरकाज्ञानोपादेयत्वे तदज्ञानस्य 
शुक्तिज्ञानानिव्त्यभ्युपगमे सयो मोक्षापातः । अनभ्युपगमे रूप्यादेः सविलासावि्यानिवृत्तिरूपबाधो 
न स्यात्‌। ज्ञानस्याज्ञाननिवर्तनद्रारेणैवान्यनिवर्तकतयाऽज्ञानमनिवत्य रूप्यनिवतंकत्वा- 
सम्भवघ्रत्यर्थः ॥ उक्तत्वादिति ॥ प्रतिकर्मन्यवस्थाभङ्ग इति शेषः ॥ आरोपितेति॥ अत्यन्तं 
 वैजात्येनाभावं प्रति भावस्यानुपादानत्वादित्यर्थः ! अनादित्वाभावघकारार्थः। ननु सर्वथा साजात्ये 
वैजात्ये चोपादानोपदेयभावादरशनेन तथा साजात्यं वैजात्यं वा नोपपादयितुं शक्यम्‌ । 
कार्याकारकारणाकारतया सति सादृद्ये कार्यकारणभावस्यासम्भवः स्यादित्यत आह 
॥ अभावस्येति।॥ सत्यासत्ययोरपि किञचित्सादरयमस्तीति भावः। ननु सत्यस्यासत्योपादानत्वे 
सत्यस्य निवृत्त्यसम्भवेन तदुपादेयस्पासत्यस्यापि निवृत्तिनं ॒स्यात्‌। सत्यस्यापरिणामित्वाच। 
भावस्याभावोपादानत्वे तु न कि्िद्रापकमिति। भमैवम्‌। समवायिकारणनाशाद्रा, 
विरोधिसननिपाताद्वा कार्यनाशदशंनात्‌। सत्यस्य ॒दुग्धादेः परिणामदर्शनाच्च ॥ ज्ञानादिति॥ 
 त्वद्रीत्येति शेषः । 
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(तरङ्गिणी) 
न॒ केवलमनादित्वाभावोऽपि तु ज्ञाननिवर्त्यत्वमपि नास्तीत्याह `॥ शुद्धमिति॥ 
स्वरूपसद्त््युपटितस्यावृत्तििषयत्वात्‌ शुद्धस्य वृत्त्यविषयत्वं, तदज्ञानस्य ज्ञाननिवर्यत्वं 
चोपपन्नमिति भावः। तदेवाह ॥ न हीति॥ उपाधिरूपया वृत्या स्वरूपसत्याऽपि स्वोपधेये 
शद्धे ब्रह्मणि किञ्चिन्मालिन्यकरणे तस्य शुद्धत्वाभावेन तद्विषयकवृत्तेः शुद्धब्रह्मज्ञानत्वाभावेन 
तया शुद्धब्रह्माज्ञाननिवृत््ययोगः। किञिन्मालिन्यकरणे तस्याशुद्धत्वेन वृत्त्यविषयत्वान्न 
तदज्ञाननिवृत्तिः। न द्यशुखत्रह्मज्ञानेन शुद्ध्रह्मज्ञाननिवृत्तिरित्य्थः। ननु जीवन्मुत्तयनुवृत्तस्य 
सोपाधिकम्रमोपादानस्य चाज्ञानस्य प्रारन्धकर्मभिरूपाधिना च प्रतिबन्धनान पूर्वतनेन साक्षात्कारेण ` 
निवृत्तिः। न हि प्रतिबन्धदशायां कार्याजनकमकारणं भवतीत्याशङ्क्य निराकरोति ॥ न चेति॥। 
एतज्जीवन्मुक्तयनुवृत्ताज्ञानस्याप्युपलक्षणम्‌ ॥ टपाधीति ॥ अरन्धकर्मणामप्युपलक्षणम्‌। ननु 
प्रतिबन्धकाभावस्य कार्यमात्रहेतुत्वात्‌ ज्ञाने सत्यप्यज्ञानवृत्त्या सोऽपेक्षित इत्यत आह ॥ न 
हीति ॥ अज्ञाननिवृत्तिस्थले प्रतिबन्धकाभावस्य, ज्ञानस्वरूपमात्रपर्यवसायित्वादिति भावः। 
नन्वावरणङक्तरनं जानामीति व्यवहारहेतोरपगमान तथा व्यवहार इति चेन। शक्तरज्ञानातिरिक्तत्वे 
तत्रैवेतदक्षणातिव्याप्िः । भज्ञानरूपत्वे तनिवृत््ययोगात्‌ ॥ चैतन्येति ॥ तस्यानादित्वादिति भावः। 
न च तस्य ज्ञाननिवरत्यत्वं नास्तीत्युक्तमिति वाच्यम्‌। सर्वस्य चैतन्यान्यस्य ज्ञाननिवर्त्यत्वमिति 
परमसिद्धान्तेनास्याभिधानात्‌ ॥ अनादीति ॥ त्तव्याव्य॑स्य घटादेः साक्षात्‌ ज्ञाननिवरत्यत्वा- 
भावादित्यर्थः । न चोत्तरज्ञाननिवर्त्यपूरवपू्॑जञानं बारयितुमनादिपदमिति वाच्यम्‌। निव््य॑मात्रस्य 
ज्ञाननिवत्यतया ज्ञानपदस्याव्यावर्तकतया ज्ञानत्वेन ज्ञाननिवर्त्यत्वस्यावरयवाच्यत्वे तत एव 
तद्वारणात्‌। न चैवं भावपदमपि व्यथमिति वाच्यम्‌। इष्टापत्तेः! ननु लक्षणद्वये तात्पर्यान्न 
कोऽपि दोष इति तत्राह ॥ असम्भवध्रेति॥ ननु कल्यितत्वमात्रं न दोषजन्यधीमात्ररारीरत्व 
साद्ित्वि वा तन्रम्‌। किं तु प्रतिभासकल्पकसमानकाठीनकल्पकवत्त्वं वा प्रागभावप्रतियोगित्वं 
वा। न च तत्प्कृतेऽस्तीत्यत आह ॥ उक्तत्वादिति ॥ कल्पितत्वेन प्रागभावप्रतियोगित्वादेरप्या- ` 
 पायमानत्वादित्युक्तत्वादित्यर्थः ॥। ज्ञानेति ॥ न चात्रानुमानेऽजामेकां अनादिमाययेत्यादि- 
 शास्त्रविरोधः। आयस्य प्रकृतिविषयत्वात्‌। द्वितीयस्य भगवदिच्छाविषयत्वात्‌ ॥ व्यतिरेकेति ॥ 
उपाधिव्यतिरेकवति पक्षे साध्यव्यततिरेकस्य सन्दिग्धत्वादित्यर्थः । भावत्वमपि नोपाधिः। प्रध्वंसे 
साध्याव्यापेः । 


` प्रकारान्तरेणासम्भवमाह ॥ त्वन्मत इति ॥ ननु भावशब्देनाभाववेलक्षण्यमातरं विवक्षितम्‌ । 
किञोक्तस्य सादित्वसाधकहेतोरनादित्वसाधकेन ज्ञाननिवर्त्यत्वे सति भावविरछक्षणत्वेन हेतुना 
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(तरङ्गिणी) । 

सत््मतिपक्ष इत्यत आह ॥ भावेति ॥ परस्परविरोधादित्यर्थः। तथा च स्वरूपासिद्धया न 
तुल्यबलत्वमत एवोक्तलक्षणस्यासम्भवोऽपीति भावः! तृतीयप्रकारसिद्धौ न तयोर्विरोध इति 
 त्वन्योन्या्रयान्निरस्तम्‌ ॥ अनिवत्य॑त्वमिति।॥ तथा चासम्भव इत्यर्थः । अत्यन्ताभाव इति॥ 
प्रतिपनोपाधिस्थनिषेध इत्यर्थः । अधिकरणस्वरूपातिरिक्तस्यात्यन्ताभावस्यानङ्गीकारे नेति नेतीति 
भ्रौतनिषेधस्य ब्रह्मस्वरूपमात्रबोधनपर्यवसानेन परस्येष्टापत्तिरिति भावः; ॥ असतीति॥ न 
चाभावविलक्षणत्वरूपसाधनावच्छिनसाध्यव्यापकत्वमिति वाच्यम्‌। असत्यभाववैलक्षण्यस्यापि 
सत्त्वादिति भावः ॥ आत्मनीति।। तथा च पक्षे नोपाधिविरह इत्य्थः। उक्तानुमाने 
विरोध्यसनिपातमुपाधिं शङ्कते ।। यद्रेत्यादिना ॥ ॥ सादित्वमिति ॥ ध्वंसप्रागभावयो्व्यभिचारात्‌। 
भावत्वविशोषणेऽन्यभिचारेऽपि अभावे प्रयोजकान्तरकल्पनापत्तिः ! अभावनिवृत्तिप्रयोजकेना- ` 
नादिभावत्वेन भावविलक्षणाविद्याया अनिवृत्त्यापादनायोगश्चैति भावः ॥ अनादिभाव्त्वेनेति। 
तथा च पक्षे नोपाधिषिरह इत्यर्थः ।॥। विरषेति ॥ प्रागभावादिसाधारण्यादिति भावः, 


परोक्तानुमाने व्यभिचारमाह ॥ भाकवैलक्षण्यादिति ॥ ॥ अत्यन्ताभावस्येति ॥ अत्यन्ता- 
भावादेरनिवरत्यत्वे प्रतियोगिसत्त्वापत्तिरिति भावः। नन्वज्ञानस्यानिवरत्यत्वानुमाने तनिवृत्ति- 
बोधकागमबाधप इत्यत आह ।॥ अवियेति॥ अज्ञाननिवृत्तिबोधकागमवशात्‌ भावत्वायनन्त- 
भविनाज्ञानलक्षणं वाच्यम्‌। इतरथा तन्निवृत्तिरूपमोक्षासिद्धिः स्यादिति भावः ॥ प्रतीतिमात्रेति ॥ 
ननु सुखादेः शुक्तिरूप्यादेश्च स्वभासके साक्षिणि सत्येव निवृत््यभ्युपगमेन साक्षिभास्यानां 
यावत्साक्षिसत््वमवस्थानं नेष्यते। किञ्च न केवलचिन्मात्रं साक्षि। किन्तु अवियावृच्युपहितम्‌। 
तथा चास्थिरावियावृत््युपदितस्य साक्षिणोऽप्यस्थिरत्वेन तत्सत्त्वपर्यतमवस्थानेऽप्यवियादेर्निवृत्ति- 
रुपपयते। मैवम्‌। सुखादेरक्षणिकत्वस्य दुःखादिसमानकालीनत्वस्य च॒ त्वयाङ्गीकृतत्वेन 
तद्मतीतिनिवृत्तिमन्तरेण तनिवर्तकाभावेन यावत्मतीतिसत्त्वमवद्यं सुखादेरवस्थानं वाच्यम्‌ । 
तदिदमुक्तम्‌ प्रतीतिमात्ररारीरस्येति। अविदावृत््युपहितचितःसाक्ित्वेऽपियावृततेदोषजन्यत्वेन 
सुखादिज्ञाने व्यवहारकालेऽपि भ्रमत्वापत्तिः! वृतत्यनुपधानदशायामविद्यादेः शुक्तिरूप्य- ` 
बदसत्वापातच । न च सादिपदाथं एवायं नियम इति वाच्यम्‌। नियामकाभावात्‌। अविदावृत्तेरपि 
ृत्त्यन्तरप्रतिरिम्मितचिद्ेयत्वेऽनवस्थादिकं च। विस्तृतं चैतदवियाप्रतीतिमङ्गे ॥ अज्ञानस्येति ॥ 
मिथ्याभूते रूप्यादौ ज्ञाननिवर्त्यत्वाननुभवात्‌। न हि ज्ञानेन रूप्यं नष्टमिति प्रतीतिरित्यथः 

॥ उक्तत्वादिति ।॥ ज्ञाननिवर्त्यत्वभङ्ग इति शेषः । 
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(कण्टकोद्धारः) | 
तदभिप्रायेण अहमज्ञ इत्यादेः प्रत्यक्षत्वमुक्तमिति सामान्यविरोषभावाच! समुचयोऽप्युपप्यत इति भावः 
॥ तथा प्रमाणज्ञानमित्ति।॥ अत्र यदपि उक्तलक्षणविरिष्टमज्ञानं न दिषयः, ज्ञाननिवर्त्यत्वस्य व्यापककोरि 
प्रेदोऽपि अनादित्वभावत्वयोरप्वेशात्‌। तथापि ज्ञाननिवर्त्यत्वसिद्धौ ` सा्षाज्ज्ञाननिवर्यत्वेन हेतुना 
प्रागभावदृष्टान्तेनानादित्वस्योपादानत्वादिनाभावत्वस्य सिद्धिरिति। 


यद्वा आवरणस्य सादित्वे तत्कारणपरम्परयानवस्था स्यात्‌! अनादित्वे च लाघवमिति, 
लापवप्रमाणोपस्थितमनादित्वं कर््रकत्वमिव परमाणुनिरवयत्वमिव च अनुमितावेव विषयो लाघवस्य प्रमाण 
माजरसहकारित्वादिति आवरणत्वादेव भावत्वसिद्धिः! अन्धकारस्यापि भावत्वात्‌ न तत्र॒ व्यभिचारः। 
अत्राप्रकारितार्थप्रकाशकत्वं पक्षतावच्छेदककोरिनिविष्टम्‌। तेन द्वि्तीयादिज्ञानेन बाधासिद्धी। प्रथमोत्यनप्रमायाः 
पक्षीकरणाच ॥ अज्ञातत्वं चेति॥ 


नन्वज्ञातत्वमज्ञानविषयत्वम्‌। तद्व्युदसनं नामाज्ञानव्युदसनमेव । तथा चेदं विदोषणमज्ञानसिद्धिविरोधीति 
चेन। ज्ञातो घट इति प्रतीत्यन्यथानुपपत्त्या ज्ञातत्वमिव अज्ञातो धट इति प्रतीत्यन्यथानुपपत्त्याज्ञातत्वमपि 
विषयनिष्ठं भिरं नाज्ञानविषयत्वम्‌। अन्यथा ज्ञतत्वमपि ज्ञानविषयत्वमेव स्यात्‌। तथा च 
विषयनिष्ठस्याज्ञातत्वस्य भिन्त्वात्तदव्यावृत्त्यर्थं स्वदेशगतत्वं विदोषणं युक्तम्‌ । 


नन्वज्ञानं प्रमाणदेशगतं कथं प्रमाणज्ञानस्यान्तःकरणाभितत्वादज्ञानस्य च चिन्मात्राद्याभितत्वादिति 
चेन, प्रमाणज्ञानस्य ज्ञानस्य चैकचिन्मात्राध्यासेनापिष्ठानैक्यादेकदेशगतत्वम्‌। न चेवं विषयगताज्ञातत्वस्यापि | 
तत्रैवाध्यासात्स्वदेशगतपदेन कथं तदव्यावृत्तिरिति वाच्यम्‌। तस्य विषयावच्छिने चैतन्येऽध्यासेन भिमदेदागतत्वेनं 
भवति तद्व्यावृत्तिरिति। अत्रानुमाने विपक्षाविरोषदृषणावसर एव प्रपञ्चयिष्याम इति नेह मन्यते ॥ तथेति ॥ 
अत्र चानुमानेऽनादित्वज्ञाननिवर्त्यत्वे सिध्यतः। भावत्वमात्रमनुमानान्तरेण साध्यमिति पूवपिक्षया लाघवम्‌ 
॥ विगीत इति ॥ अच्र भ्रमोपादानत्वविशिष्टमज्ञानं सिध्यति अभावभ्रमस्यापि सोपादानत्वान तत्र व्यमिचारः। 
न चैतन्मते शुक्तिरजतभ्रमे संमतेऽबाध्यातिरिक्तोपादानत्वस्यातत्त्ववादिमतेऽभावाद्दृष्टान्तः साध्यविकलः । अममत्र 
आत्मनः अन्तः करणस्य बा संबाध्यस्यैवोपादानत्वात्‌ इति वाच्यम्‌। तत्र भ्रमस्य मिथ्यात्वं प्रसाध्य 
वक्षयमाणयार्थापत्त्या मिथ्याभूतमेवोपादानं स्वीकर्तव्यमिति सिद्धम्‌। कृत्वैतदनुमानप्रयोग इति न 
काप्यनुपपत्तिरिति। 


यद्रा आत्मनि व्यतिरेकव्याप्तिरिति। ननु प्रत्यक्षेण नाज्ञानसिचिस्तत्र। ज्ञानाभावस्यैव विषयत्वात्‌। 
छप्ेन ज्ञानाभावेन प्रतीतिव्यवहारयोरूपपत्तावतिरिक्तकल्पने गौरवादित्याशङ्भय निषेधति ॥ न चेति\! ॥ अज्ञाते 
त्विति॥ तथा च न ज्ञानाभावविषयत्वेनोपपत्तिरिति भावः ॥ उक्तत्वादिति ॥ प्रतिकर्मव्यवस्थाभङ्ग इति 
शेषः! आवरणस्य चाप्रियमाणेन व्याप्तत्वाक्तदभावे तदसम्भवादिति भावः। न चेश्वरज्ञानस्य 
सादिषटादिविषयत्वेऽपि अनादित्वं, तथा प्रकृते शुक्त्यादेः सादित्वेऽप्यज्ञानमनादि किं न स्यादिति वाच्यम्‌। 
तत्रानादिविषयान्तरसम्भवात्‌। सविषयकत्वादेः अज्ञानस्वभावत्वात्‌ न॒ च प्रकृतेऽप्यज्ञानस्यैक्याद्विषयान्तरं 
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(तरङ्गिणी) 

॥ अप्रमेति ॥ न च योग्यत्वं विवक्षितं भ्रमपूरवक्प्रमानिवर््याज्ञाने सहकारिवैकल्यात्‌ 
कायानुत्पादकेऽपि तयोग्यताऽस्त्येवेति वाच्यम्‌। योग्यतावच्छेदकापरिचये तदग्रहात्‌। न 
चायलक्षणमेव तदवच्छेदकम्‌।` तस्य निरस्तत्वादिति भावः ॥ गौरवादिति ।। एतचोपलक्षणम्‌। 
 भावविलक्षणेऽभाववैलक्षण्यस्याप्यभाव इत्युक्तम्‌। यत्त्वन्वयिकारणत्वमुपादानत्वे तन्रमिति। तन्न । 
तत्र किमन्वयित्वम्‌! न भावत्वम्‌। असिद्धेः । नाप्ययुतसिद्धत्वम्‌। अज्ञानेऽसिद्धेः । भ्रमं विविच्य 
तस्याज्ञानोपादानकत्वं दूषयति ॥ अपि चेति॥ अर्थस्येति ॥ नाज्ञानमुपादानमित्यनेनान्वयः 
॥ अन्यथेति ।॥ भावविलक्षणस्याप्युपादानत्व इत्यर्थः ॥ तत्वज्ञानेति॥ न॒ च प्रागभावस्य 
प्रतियोगिमात्रजनकत्वेन न भ्रमं प्रति जनकत्वं। नतरां चोपादानत्वमिति वाच्यम्‌ 
धर्मिंकल्पनागौरवेण इ्पतप्रागभाव एव तत्कल्पनौचित्यात्‌। न चैकावियातिरिक्तानन्तप्रागभावे 
मानाभावः। उत्पन्स्योत्पत्त्यदरनेन तस्यावश्यकत्वात्‌। तस्याभावविलक्षणत्वाभावाच 
॥ यद्यदनुविद्धेति॥ न च रूपं घट इति प्रतीत्यभावान्ायं नियम इति वाच्यम्‌। शजो 
घटश्चरति घट इति विरेषानुवेधस्य सत््वात्‌। न च प्रकृत्यायनुवेधः परमतेऽपि नास्तीति 
प्रकृत्युपादानकत्वमपि न स्यादिति वाच्यम्‌। मृद्धट इत्यादेरेव तदनुवेधात्‌। भ्रान्तेस्तु न केनापि 
रूपेणाज्ञानानुवेधः सम्भवतीति भावः ॥ भावव्याप्य इतीति ॥ अभावाभावो भाव इति मते 
ज्ञानप्रागभावनिवृत्तेः ज्ञानरूपाया न ज्ञानजन्यत्वमिति ज्ञानजन्यनिवृत्तिप्रतियोगित्वरूपं 
ज्ञाननिवत्य॑त्वं ज्ञानप्रागभावे नास्ति। प्रतियोगिव्याप्या प्रतियोगिभिन्ना प्रतियोगिजन्या प्रागभावस्य 
निवृत्तिरिति मते प्रागभावस्य साक्षाज्ज्ञाने निवरत्य॑त्वमस्तीति तत्रातिव्यािरित्यर्थः ॥ अन्यथेति ॥ 
प्रागभावस्य ज्ञाननिवर्त्यत्वाभावे स्वनिवर्त्येति विरोषणेनैव तव्यावृत्तिसिद्धौ स्वप्रागभावन्यति- 
 रिक्तेत्यायविेषणमवियानुमाने व्यर्थं स्यादित्यर्थः । 


व्यासाद्रिसृततकम्बुपरिः पक्षयुगं युनि। 
न्यायामृततरद्गिण्यामवि्यालक्षणक्षतिः ॥ 
॥ अवियालक्षणभङ्गः ॥ 


"न्यायामृतकण्टकोद्धारः 


किंच लक्षणप्रमाणाभावाच्वाविया गगनकुसुमायमानाऽतस्तन्मयत्वं प्रपञचस्यासम्भवीति वक्तु परोक्तं लक्षणं 
प्रमाणं च दुषणायानुवदति ॥ यजेति ॥ तत्रानुभेव इत्यन्तेन प्रत्यक्षमुक्तम्‌। यद्यपि न जानामीत्यादिकमपि 
साक्षयनुभवरूपं परामर्शसिद्धसौषुप्िकानुभवोऽपि साक्षप्रतयक्षमेव, तथा च कस्यचित्‌ प्रत्यक्षशब्देन 
कस्यचिदनुभवशब्देनोपादानमयुक्तम्‌। तथाप्यहमज्ञ इत्यादेः प्रत्यक्षत्वं तार्किकादिसिद्म्‌ न सौषुप्तिकानुभवस्येति 
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स्यादिति वाच्यम्‌। एकाज्ञानपक्षे शुक्तिज्ञानेन तन्नाशो सयो मोक्षापत्त्या प्रतििषयमज्ञानमनेकमिति वाच्यम्‌। 
तथा चोक्तदोषः । न च चैतन्याभ्रितत्वादनायेवाविया । उदीच्यशुक्त्यादिकं तु तदवच्छेदकमिति न तत्राव्याधिरिति 
वाच्यम्‌। शुदधस्याश्रयत्वे विषयत्वे चैतन्यमज्ञं चैतन्यमज्ञातमिति प्रतीत्यापत्या अहमज्ञो शुक्तिर्नज्ञातेति 
प्रतीत्यनापत्त्या च विशिष्टस्य तत्त्वे तस्य ब्रह्मान्यत्वेन सादित्वात्‌ तदाभरिततद्बिषयाज्ञानस्यानादित्वायोगात्‌। 
चैतन्यमात्राश्रयत्वे च शुक्तिज्ञानेन तस्य निवृत्तौ सयोमोक्षापाताच! तथा चान्याप्तिः सुदृदेति भावः 
॥ आरोपितेति॥ न च भावपदेन अभावविलक्षणत्वं विवक्षितम्‌। आरोपिताभावोपादानाज्ञाने तु 
अभावविलक्षणत्वस्वीकारात्‌ न तत्राव्याप्तिरिति बाच्यम्‌। अभावविलक्षणस्यारोपिताभावोपादानत्वानुपपत्तेः 
कार्यस्य सजातीयोपादानकत्वनियमात्‌। अन्यथा सत्योपादानकत्वापत्तेः।! न च सर्वथा साम्ये उपादानोपादेय 
भावानुपपत्तिरिति वाच्यम्‌। आकारमभेदेऽप्यभावविलक्षणस्योपादानत्वानुपपत्तेः। अन्यथा मृद्विलक्षणस्य 
घटोपादानत्वानुपपत्तेः। न च सत्योपादानकत्वे ज्ञानानिवृत्तिनं स्यात्‌। उपादानद्वारिवोपादेयस्य निवृत्तः । 
सत्यस्य चानिवृत्तेरिति वाच्यम्‌। सत्यस्यापि निवत्ते: प्रागेव समर्थनात्‌। मिथ्याभूतत्वे परं निवृत्तिर्जं युज्यते । 
न॒हि शुक्तिरजतस्य निवृत्तिरनुभूयत हत्यक्तम्‌। उपादाननिवृ्तिं विनापि द्रयणुकादिवनिवृत्तिसम्भवाच । 
तथा चारोपिताभावोपादानाज्ञाने भावत्वमवयं स्वीकर्तव्यमित्यव्याप्िरेव । 


किंचोपादानत्वस्य भावत्वनियतत्वात्कथं तदभावोपादानत्वम्‌ ? अन्यथाऽभावस्याप्युपादानत्वं स्यात्‌। न 
चाभावविलक्षणत्वमेव तत्र तच्रम्‌। गौरवात्‌। भावत्वाभावे भावविलक्षणत्वानुपपत्तेशचेत्यलम्‌ ॥ शुद्धं ब्रह्येति ॥ 
न॒ च स्वरूपसदुपाधिमत्तदविषयज्ञाननिवर्त्यत्वस्य तन्मते भावामोक्तदोष इति वाच्यम्‌। वृ्तिव्याप्यत्वाभावे 
ज्ञानस्य तदूविषयकत्वानुपपत्तेः ब्रह्मणो वृक्तिव्याप्यत्वाभावे वेदान्तजन्यज्ञानस्य ॒तत्त्वानुपपत्तेश्च । उपपादितं 
चैतत्‌ दृदयत्वभङ्ग इति नेह तन्यते ॥ तस्येति ॥ उपलक्षणं चैतत्‌। जीवन्मुक्तौ निरुपाधिकम्रमो न स्यात्‌। 
तदभावे च भिक्षाटनार्थं प्रवृतत्यभावापत्तिरिति द्रष्टव्यम्‌ ॥न दहीति॥ न च न जानामीति 
बुद्धावज्ञानगतावरणशक्तेः प्रयोजकत्वात्साक्षात्कारेण च तस्य निवृत्तत्वात्‌ न जानामीति व्यवहारो न 
भवतीति वाच्यम्‌। आवरणराक्तेरष्यज्ञानकार्यत्वेनाज्ञानमनिवर्त्य  तनिवर्तकत्वायोगात्‌। आदरण- 
शक्तेरज्ञानोपादानकत्वाभावे च ज्ञानािवृत्तिरनं॒स्यात्‌। ज्ञानस्याज्ञानतदुपादेयनिवृत्तादेव सामर्थ्यात्‌! न 
चावरणराक्तिरज्ञानमेवेति वाच्यम्‌। तथात्वेऽज्ञानस्य निवृत्तत्वात्संसारोपलम्भो न स्यात्‌। न चावरणराक्तिरज्ञानांश 
इति वाच्यम्‌! अज्ञानस्य निरदात्वात्‌। तस्मादज्ञानानिवृत्तौ न जानामीति व्यवहारः स्यादिति साधूक्तम्‌ । 
एवं प्रत्येकविदोषणाभावग्रयुक्तामव्याप्तिमुक्त्वातिव्याप्िमाह ॥ चैतन्येति ॥ साक्षादिति च शब्दो भिलक्रमः। 
तथा च अनादिपदवैयर्थ्यमतिव्याप्िभरत्यर्थः। उपलक्षणं चैतत्‌। भावपददेय्थ्यं च द्रष्टव्यम्‌। न 
चाविदाचैतन्यसम्बन्धस्याज्ञानमयत्वात्कथं साक्षाज्ज्ञाननिवर्त्यत्वम्‌ १ अज्ञाननिवृत्तिदरारिव तस्य ज्ञाननिवर्त्य- 
त्वादिति वाव्यम्‌। अविद्यासम्बन्धस्यानादित्वेनाज्ञानमयत्वानुपपत्तेः। अज्ञानमयत्वं ह्यज्ञानोपादानकत्वम्‌ । 
अन्यस्यानिर्वचनात्‌। तथा च कथमनादित्वम्‌ १ अन्यथा ज्ञानस्याप्यज्ञानोपादानकत्वापत्तेः। तथा च 
तनिवर्तकत्वमपि न साक्षादित्यसम्भवापत्तेः। न चोत्तरज्ञाननिवर््यपूर्वज्ञानेऽतिव्याप्तिनिराकरणार्थमनादिपदमिति 
वाच्यम्‌! तस्याप्यज्ञानमयत्वेन साक्षाज्ज्ञाननिवर्तयत्वाभावस्य त्वया वक्तव्यत्वात्‌। न दहि 
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परप्र्रियालक्षणप्रणयनमुषितम्‌। ब्रह्मातिरिक्तस्य सरव॑स्यैवाज्ञानोपादानकत्वात्‌। न च प्रागभावेऽतिव्यापनिदारणार्थ 
भावपद्मिति वाच्यम्‌। तनरोक्तरीत्या ज्ञाननिवत्य॑त्वाभावादेवातिव्याप्यभावात्‌ । 


किं च ज्ञाननिवर्त्यत्वं हि ज्ञानजन्यनिवृत्तिप्रतियोगित्वम्‌। न ॒वैतत्मागभावेऽस्ति। ज्ञानस्यैव 
प्रागभावनिवृत्ित्वेन तज्ज्ञानजन्यनिवृत्तेरभादात्‌। विषयगताज्ञातत्वेऽप्यतिव्यापिश्च इति द्रटवयम्‌। ` 
विषयगताज्ञातततवं चावशयमङ्गीकर्तव्यमित्युक्तम्‌ ॥ कल्वितत्वेनेति॥ ननु न कल्यितत्तवमात्रं दोषजन्यथीमात्रदारीरत्वे 
सादित्वे प्रयोजकम्‌! किन्तु प्रतिभाससमानकालीनकल्पकवत्वम्‌, सादिकल्पकव््वं वा 
अविचयानिवृत्त्यप्यक्तनिवृत्तिप्रतियोगित्वं वा तच्नम्‌॥ न च त्मकृतेऽस्ति। तथा चानादित्वसम्भवानासम्भव 
इति चेन्पैवम्‌। लाधवात्कस्पितत्त्वस्यैव दोषजन्यप्रतिभासशरीरत्वे तत्वात्‌। दोषाजन्यस्यापि कल्पितत्वे ब्रह्मणोऽपि 
कल्पितत्त्वापततेः। उक्तप्रयोजकत्रयस्यावियादावपि सत्त्वा ! शुक्तिरजदातौ कल्पकस्य सादित्वं च दारीरायपक्षया। 
तचाविदाकल्पकेऽप्यस्ति। स्वरूपतस्तु -शुक्तिरजतादिकल्पकेऽपि नास्ति! अविद्याया अपि 
अविदयानिवृत््यप्रयक्तनिवृत्तिप्रतियोगित्वाच। न हावियानिवृत्तिरविद्यानिवृत्तिप्रयुक्ता! आत्माभ्रयात्‌। आदं 
त्वविद्यायां स्यष्टम्‌। तत्कल्पकस्य परतिभाससमानकालीनत्वात्‌। तदमतिभासकाल एव वृत्तित्वं ॑तु 
शुक्तिरजतादिकल्पकेऽपि नास्ति । तस्मात्कस्यित्त्त्वस्यैव सादित्वप्रयोजकत्वादसम्भवः सुस्थ इति 
॥ ज्ञाननिवर्त्यस्येति॥ न चादियायाः सिद्धौ बाधः। तस्या अनादित्वेनैव सिद्धत्वात्‌। तदसिद्धौ पक्षासिद्धेः 
कथं सादित्वसाधनमिति बाच्यम्‌। जगदुपादानत्वेन पक्षत्वात्‌। न च तथापि भवन्मते बाधासिद्धी स्याताम्‌ । 
भवद्धिर्जगदुपादानस्य सादित्व ज्ञाननिक्त्यत्वयोरनङ्गीकारादिति वाच्यम्‌। जगदुपादानं यदि ज्ञाननिवर्त्यतवे 
सति अभावविलक्षणं स्यात्‌ सादि स्यादित्यापादनमात्रस्याभ्प्रितत्वात्‌। अनेन “अजामेकाम्‌!'! 
इत्यादिश्रुतिबाधोऽप्यपास्तः ¦ तर्के तस्यानुगुणत्वात्‌। न च ज्ञाननिवर्त्यत्वे सति भाव विलक्षणत्वेन सत््रतिपक्ष 
इति वाच्यम्‌। अभावविलक्षणत्वेन भावत्वेनासिद्धेः ! परस्परविरुद्धयोरन्यतयपरतिक्षपेऽन्यतरसत्तानियमात्‌। न ` 
च गोत्वा्त्वयोः व्यभिचारः। तुतीयप्रकाराभावे सतीति विरोषणात्‌। न ॒चासिद्धिः। प्रकृतेऽप्युभयत्र 
बाधकात्‌ तृतीयप्रकारकल्पनादिति वाच्यम्‌। एवं हि तृतीयप्रकारोऽपि न स्यात्‌। तत्रापि बाधकानामुक्तत्वात्‌। 
वक्ष्यमाणत्वाच्च न च तत्र कथशित्परिहारं प्रकल्प्य तृतीयः प्रकारः कल्प्यत इति बाच्यम्‌। एवं हि 
भावत्वाभवत्वयोरेव प्रामाणिकत्वात्‌। तत्रैव बाधकपरिदहारः कल्प्यते! लाघवात्‌ भावत्वे बाधकाभावाच। 
न ॒चानिर्वचनमेव बाधकम्‌! तस्य ब्रह्मण्यपि साम्यात्‌। भावत्वादेरन्यत्र निरुकतत्वाच्च। तथा चासिद्धया 
न॒सत््तिपक्षत्वम्‌। ब्रह्मत्वस्योपाधित्वा्च। न च प्रागभावे साध्याव्यापकत्वम्‌। अभावविलक्षणत्व- 
रूपपक्षधरमावख्छिसाध्यव्यापकत्वसम्भवात्‌। अत एव भावत्वोपाधिरपि परास्तः। साधनव्यापकत्वादेव। ननु 
अज्ञानसम्बन्ये सन्दिग्धेनैकान्तिकतेत्यत आह ॥ अज्ञानेति॥ ननु पक्षतुल्यत्वेऽपि सब्दिग्धेनैकान्तिकतायाः 
 भवदूमिरुपपादितत्वात्कथमत्र तदभाव इति चेन । अत्र तमादायापि पक्षत्वासम्भवात्‌। यत्रासम्भवस्तत्रैव 
सन्दिगधेनकान्तिकतया उक्तत्वादित्यारायात्‌ ॥ पक्षेतरत्वादिति॥ न च पक्षेतरत्वं नाम पक्षमात्रव्याव्तक- ` 
विशोषणवत्वम्‌। प्रकृते च तद्‌ विरेषणाभावेऽप्रसिद्धिरेवेति वाच्यम्‌। अनधिकरणतवं यक्किश्चिदनधिकरणत्व 
 सर्वानपिकरणत्वं वा प्रसिद्धमेवेति पक्षेतरत्वमेव ! ॥ अवच्छिन्ेति॥ सादिशुक्त्यायवच्छिन इत्यर्थः| तत्र ` 
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सादित्वस्योपपादितत्वादिति भावः ॥ व्यतिरेकेति ॥ तथा च स्य्रतिपक्षोत्थापकत्वं व्यभिचारोनायकत्वं बा 
न॒ सम्भवत्ि। उभयोरपि उपाधिव्यतिरेकसिद्धयधीनत्वादिति भावः ॥ त्वन्मत इति॥ तथा च 
भावत्वाभावादप्यसम्भव इति भावः! ननु भावत्वमभावविलक्षणत्वमतो नोक्तदोष इत्यत आह 
॥ भावबिलक्षणस्येति॥ तथाप्यसम्भव एवेति भावः। यथा चैतत्तथोपपादितम्‌। ज्ञाननिवत्य॑त्वाभावाचासम्भव 
इत्याह ॥ अपि चेति॥ ॥ अत्यन्तेति ॥ न चाधिकरणातिरिरिक्तात्यन्तान्योन्याभावयोरनङ्गीकारानोक्तदोष इति 
बाच्यम्‌। प्रतीतिैलक्षण्येन तयोरयं स्वीकार्यत्वात्‌। अन्यथा प्रागभावप्रध्वंसयोरपि अधिकरणातिरिक्तत्वं ` 
न स्यात्‌! त्वदुक्तरीत्या सपेक्षस्याभावादेनिरपेक्षाधिकरणात्मत्वानुपपततेश्च । न चाभाववैलक्षण्यावच्छिनसाध्य- 
व्यापकत्वानन तुच्छे साध्याव्याधिरिति वाच्यम्‌! तुच्छस्याप्यभावबिलक्षणत्वात्‌। न हि तुच्छमभावः। तथात्व 
तस्य॒ सत्त्वापत्तेः। अभावस्य भाववत्सत्वात्‌ ॥ त्वन्मत इति॥ तथा च भावत्वोपाधिः साधन- 
व्यापकोऽपीति भावः। 


ननु अनादिभावत्वादज्ञानस्यानिवर्त्यत्वसाधनं न युज्यतेऽप्रयोजकत्वात्‌। न च निवर्त्यत्वे सादिभावत्वं 
प्रयोनकम्‌। प्रागभावे तदभावात्‌! न च तत्रान्यदेव प्रयोजकम्‌। भिन्नप्रयोजककल्पनायां गौरवात्‌। सर्वत्र 
विरोधिसन्निपातस्यैव निवर््यत्वप्रयोजकत्वे लाघवात्‌। तथा चाज्ञानस्य निवर्त्यत्वं युक्तमित्यभिप्रायेण शङ्कते 
 ॥ यदत्रेति ॥ तथा च भवदीयानुमाने पिरोध्यसननिपातोपाधिरपीति भावः ॥ किश्ेति।। सामान्यव्यापतर्विदोषे 
तत्र॒ सावकाशत्वाददुर्बलत्वम्‌। विरोषव्यापर्मिरवकाशत्वेन प्रलत्वात्‌। तथा सामान्यन्याप्तिबाध इति भावः 
॥ आपि चेति॥ नन्वेवं सत्रतिपक्षे ज्ञाननिवत्य॑त्वस्याप्यसिद्धौ कथं लक्षणत्वम्‌ ? निचितस्यैवेतरभेद साधकत्वेन 
लक्षणत्वादिति चेन। विदोषव्यापिसरितस्यैव तस्य बलवत्वेन निश्रायकत्वोपपत्तेः ॥ अनादीति॥ तथा 
त्वत्कल्पितप्रयोजकस्याप्यभावादनिवर्त्यत्वमिति भावः। न च फलबलात्तत्कल्पनम्‌। फलाभावसाधकं प्रति 
फलबलस्यासिद्धेः। न चैवं प्रयोजकद्रयकल्पनागौरवं भावनिवर््यत्वाभावनिवर्त्यत्वयोः प्रयोज्ययोभेदि 
तस्यावइयकत्वात्‌। किं चेत्युक्तं दूषयति ॥ यः पर्वत इति ॥ अप्रयोजकत्वात्र विशोषव्यापिरिति यदि तदैतदत्रापि 
तुल्यम्‌। विशेषव्याप्तित्वमपि नास्तीत्याह ॥ त्वदभिमतेति ॥ न च ज्ञानविरोधित्वं ज्ञानाविरोधिभ्यो विदोष ` 
एवेति गच्यम्‌। तर्हिं अनादिभावत्वस्यापि सादि भावापेक्षया -विरोषत्वेन विरोषव्यापित्वापत्तेः साम्यात्‌ । 
यदयेकव्यक्तिमात्रविषयत्वमेव विरोषव्याप्तित्वं तदा तस्कृतेऽपि नास्तीति भावः ॥ भाकवैलक्षण्येनेति॥ न 
च ध्वंसादीनांमधिरणव्यतिरेकेणासत्वान्न तत्र व्यभिचार इति वाच्यम्‌। प्रागभाववत्तेषामप्यतिरिक्तत्वस्या- 
वइ्यकत्वात्‌। अन्यथा तस्याप्यधिकरणस्वरूपत्वापत्तेः । 


किं च ध्वंसस्याधिकरणमातत्वे प्रतियोगिकालेऽप्यधिकरणस्य सत्वेन ध्वंससत्वापत््या ध्वसप्रतियोगिनः। 
कालिकविरोधः सर्वसिद्धो न स्यात्‌। अज्ञाननिवृत्तिरूपमोक्षस्य ब्रह्मस्वरूपत्वेन श्रवणादिसाध्यत्वानुप- 
पत्तेस्तद्रिधिवैयर्थ्यप्रसङ्गाच्च। आधाराधेयभावप्रतीत्ययोगाच। तच्छब्दानां पर्यायतापाताच। 


नन्विद्यायाः निवृत््नज्गीकारे मोक्षो न स्यात्‌। तथा च मोक्षशाखरविरोध इत्यत आह ॥ अवियेति ॥ 
आपादने प्रमाणविरोधो न दूषणमिति भावः ॥ प्रतीतिमात्रशरीरस्येति॥ नच सुखशुक्तिरूप्यादीनां 
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साक्षिपरतीतिमात्रशरीराणांमपि साक्षिणि सत्येव यथा निवृत्तिस्तया प्रकृतेऽपि स्यात्‌ इति बाच्यम्‌। सुखादीनां 
साक्षप्रतीतिमात्रशरीरत्वानभ्युपगमात्‌। अभ्युपगमे वा तस्यापि पक्षतुल्यत्वात्‌ । 


ननु न चिन्मात्रं साक्षी! तथात्वे द्यसद्गश्रुतिविरोधात्‌। किन्त्ववियाव॒त््युपरितम्‌। तथा च 
 साक्षिणोऽप्यस्थिरत्वेन तत्प्यन्तमवस्थानेऽप्यविद्यानिव््युपपत्तिरिति चेन । उपरितस्य जडत्वेन साक्षित्वानुपपततेः 
सत्यां चावियायां तादशः साक्षी तस्मिश्च सति तत्मतीतिशरीराविदया इत्यन्योन्याश्रायायापाताच। 
सुपुप्रावविद्ावृत्त्यभावेनाविदाप्रतीत्यभावे परामर्हाविरोधश्च। अवियावृत्तेरष्यविदावुच््युपहितचिदवेयत्वेऽन्योन्या- 
भ्रयाद्यापाताच। वृत्युपधानदशायां शुक्तिरूप्यवदविद्यदेरसत्वापत्ते्च। न च सादिपदार्थ ए तादृक्खियम इति ¦ 
वाच्यम्‌। सादिप्रतीतिमात्र शरीरस्यासत्वानुपपततेः। न च धारावाहिकाया अविदयावृत्तिपरम्पराया अतिसृष्ष्माया 
अभ्युपगमानोक्तदोष इति वाव्यम्‌। तस्या एवासिद्धौ तदवुत्तिपरम्परायाः खपुष्पायमानत्वात्‌। एवं च चिन्मात्रस्यैव 
साक्षित्वे तन्मात्रप्रतीतिरूपाया अविद्यायाः निवृत्तिर्न सम्भवतीत्यसम्भवः सुस्थः ॥ अज्ञानस्येति ॥ 
सादिसत्यत्वस्यैव भावमनिवृत्तिप्रयोजकत्वात्‌! अन्यथा उादाविषाणस्यापि निवृत्तिः स्यादिति भावः। 
एवमव्याप्यतिव्याप्यसम्भव ग्रस्तत्वाद्मथमलक्षणमयुक्तमित्युपपादितम्‌। इदानीं द्वितीयलक्षणं दूषयति 
॥ द्ितीयलक्षणेऽपीति ॥ न च भ्रमोपादानत्वयोग्यत्वं विवक्षितमतो नाभ्रमपूर्वकप्रमानिवर्त्याज्ञानेऽव्यापिरिति 
वाच्यम्‌। अवच्छेदकाभावेन योग्यताया ज्ञातुमशस्यत्वात्‌। न च सर्वं छक्ष्यमवच्छेदक, तस्य दूषितत्वात्‌। 


नन्वभावारोपनिवर्तकप्रमानिवर्त्यज्ञाने नाव्याप्तिः! तस्यापि भ्रमोपादानत्वात्‌। न चैवमभावस्यापि 
सोपादानत्वापत्तिः। तन्मतेऽर्थज्ञानात्मकस्याध्यासस्य भ्रमत्वादिति वाच्यम्‌। इष्टापत्तरित्यत आह ॥ अभावस्येति ॥ 
सोपादानत्वे साकारत्वापत्तिः। न दहयभावस्य संस्थानविरोषात्मकाकारोपलब्धिरस्ति। न च सोपादानत्वेऽपि 
गुणादाविवोपपत्तिरिति बाच्यम्‌। गुणादीनां गुण्यायभेदेन तदाकारस्यैव तदाकारत्वसम्भवात्‌। न च 
प्कृतेऽपन्यभावस्याधिकरणाभेदेनाकारोपपत्तिरिति वाच्यम्‌। दत्तोत्तरत्वात्‌। नन्वज्ञानमपि भावविलक्षण- 
मित्यरुचेराह ॥ किं चेति॥ न च प्रथमपक्ष एवेदं लक्षणमिति वाच्यम्‌। विवरणादिपर्यालोचनयाऽस्य 
सर्व॑मतसाधारणत्वप्रतीतेः। ननु मतत्रयसाधारणमेवेदं लक्षणमस्तु। न च द्वितीय तुतीययोरसम्भवातिव्याप्ती 
इति वाच्यम्‌। द्वितीयपक्षे ्रमोपादानकावच्छेदकत्वस्य लक्षणत्वात्‌ तृतीये परिणामित्वेनाचेतनत्वेन विदोषणान 
कोऽपि दोष इति चे! तथाऽपि सराधारणत्वानुपपत्तेः ! भ्रमोपादानकाबच्छेदकत्वस्य प्रथमपक्षे सम्भवात्‌ 
परिणामित्वादिविशिष्टस्य च द्वितीयपक्षे सम्भवात्‌। न च तत्तन्मतानुसरेण व्यवस्थितमेव लक्षणमिति 
वाच्यम्‌। वस्तुव्यवस्थायोगेन सर्वस्याप्यसम्भवात्‌। न द्येकमेवोपादानताबच्छेदकमुपादानं परिणाम्यपरिणामि 
चेति सम्भवति। न त्वभ्युगमाधीना वस्तुव्यवस्था। गुञ्ञापुञस्य वहित्वापत्तेः । 


ननु भ्रमस्य भावत्वाद्धेतुरसिद्ध इत्यत आह ॥ न चेति ॥ ॥ कार्यकारणयोरिति॥ तथात्वेऽज्ञानस्यापि 
भावत्वं स्यात्‌। अन्यथोपादानोपदेययोरभेदो न स्यात्‌। न चासावसिद्ध इति वाच्यम्‌। अपसिद्धान्तापातात्‌। 
एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानस्योपादानोपादेयभषेनोपपादनासम्भवाच ॥! गौरवादिति।। न च सोपादानत्वे सादित्वं 
तच्रम्‌। न तु भावत्वम्‌। तथा च भावविलक्षणत्वेऽपि सोपादानत्वं भविष्यतीति वाच्यम्‌! तथात्वे भावस्यापि 
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सोपादानत्वापत्तः। न चेषटापत्तिरिति वाच्यम्‌। तस्य प्रागेव दूषितत्वात्‌ ॥ अपिचेति ॥ न च सदविलक्षणत्वमेव 
सोपादानत्वे तन्रमिति वाच्यम्‌। तथात्वे सतोऽपि सोपादानत्वापत्तेः । न चासद्विलक्षणत्वे सति सदविलक्षणत्यम्‌। 
गौरवादसि्ेश्च। तथा चासम्भव एवेति ॥ कादाचित्कत्वमेवेति।। कादाचित्कभावत्वमित्यर्थः। तेन नाभावस्य 
सोपादानत्वापत्तिरिति भावः। आये दोषमाह ॥ गौरवादिति ॥ अन्त्य आह ॥ तुच्छस्यापीति ॥ उपलक्षणमेतत्‌। ` 
ब्रह्मणोऽपि सोपादानत्वं स्यादित्यपि बोध्यम्‌। किमत्र ज्ञानस्य याद्दां रूपं तादृरां विषयस्येति 
सामान्यव्या्षिरज्ञानस्य सत्वे विषयस्यासत्वमिति विरोषव्याप्तिः। आये मिथ्याभूतमिति द्वितीये सन्तमिति। 


नन्वसद्विषयकज्ञानादेः सत्त्वं न सम्प्रतिपमित्यत आह ॥ सत्येति ॥ न चावियावच्छिजचैतन्यस्य 
साक्षित्वात्तस्य च न सत्यत्वमिति वाच्यम्‌। मिथ्याभूतस्य जडइत्वेन साक्षित्वानुपपत्तेः। अथांसत्वेन ज्ञानासत्वे 
प्रत्यक्षविरोधश्च। न च प्रत्यक्षमसिद्धम्‌। अनुसन्धानसिद्धत्वादित्याह ॥ एतावन्तमिति ॥ 


नन्वादरशं मुखासत्वेऽपि सत्वानुसन्धानवत्मकृते किं न स्यादित्यत आह ॥ एतावन्तमिति ॥ तत्‌ प्रतिमुखस्य 
सत्वादनुसन्धानं युक्तम्‌| न च प्रतिबिम्बस्य सत्वमसिद्धमिति वाच्यम्‌। प्रतिमिम्बस्य जीवस्यासत्वे तस्य 
्हमैक्यरूपमोक्षानुपपत्तरुक्तत्वात्‌। प्रतिबिम्बसत्वस्य वक््यमाणत्वाचेति भावः। एवं तावदुपादेयत्वप्रयोजका- 
भावादुपादेयत्वं न सम्भवतीति न तदुपादानत्वमज्ञानस्येत्युपपायोपादानत्वप्रयोजकाभावादपि उपादानत्वा- 
भावादसम्भव इत्यत आह ॥ किं चेति॥ ॥ अन्यथेति ॥ भावविलक्षणस्याप्युपादानत्व हत्यर्थः! न च 
प्रागभावस्य प्रतियोगिमात्रजनकत्वनियमेन भ्रमं प्रति जनकत्वस्याप्यभावात्‌ तद्विरोषोपादानत्वं सुतरामसम्भवीति 
वाच्यम्‌। धर्मिकल्पनातो धर्मकल्पनायाः लयीयस्त्वेन प्रतियोगिजनकत्वमाजनियमं परित्यज्य तच्वज्ञानप्रागभाव 
एव भ्रमोपादानत्वस्य कल्प्यत्वात्‌। हृप्य हृते कार्यसम्प्रत्यय इति न्यायाच । 


ननु कार्योपादानत्वे कार्यान्वयित्वं प्रयोजकम्‌। तचास्तयज्ञान इति चेत्किं कार्यकाले सत्वं कार्यान्वयित्वमुत 
कार्यजनकत्वम्‌। आदं तु तत्तज्ञानप्रागभावसाधारणम्‌। द्वितीयं तु निमित्तसाधारणम्‌ ॥ किं चेति॥ मृद्घट 
इति मृदनुविद्धतया धरप्रतीतिदर्शानादित्यर्थः। यद्यपादानकं तत्तदनुविद्धतया प्रतीयते इति नियमो नास्ति, 
घटोपादानकस्य रूपस्य तदनुविद्धतया प्रतीत्यभावादिति चे्। धटरूपयोरुपादानोपादेयभावासिद्धेः । 


किं च यत्‌ यदुपादानकं तत्‌ तत्समानाधिकरणतया प्रतीयते। अस्ति च रूपस्य इयामो घट 
इति धटसामानाधिकरण्येन प्रतीतिः। न च प्रकृतेऽज्ञानं रजतमित्यस्ति प्रतीतिः कदाचिदपि। अतो 
नाज्ञानोपादानकत्वं प्रपशचस्येति ॥ यत्विति ज्ञानत्वेन ज्ञाननिवर्त्यत्वमित्यर्थः। तेनोत्तरज्ञाननिवत्यपूरवज्ञानादी ` 
नातिव्याप्तिः ॥ जीवन्मुक्त्यनुवुत्तेति॥ न च तत्र नाज्ञानानुवृत्तिः। किन्तु संस्कारादेरिति वाच्यम्‌। 
तस्याज्ञानान्यत्वोपादानत्वानुपपत्तेः। अन्यथाऽज्ञानसिद्धिरेव नस्यात्‌। तदात्मकत्वे तु कथं नाव्याप्यादि 
किं चोपादानोपादेयभवेऽप्यसङ्कीर्णव्यवहारार्थमंसङ्की्णमेव लक्षणं वाच्यमिति कारणलक्षणस्य कारयेऽव्याभिरेषेत्याह 
॥। यदिति ॥ दषटान्तोऽप्यसम्प्रतिपन इत्याह ॥ पृथिवीति ॥ ॥ अन्यथेति ॥ अभावाभावो भावव्याप्य इृत्यनङ्जीकार 
इत्यर्थः । शक्तितत्त्वज्ञानेनाज्ञाननिवृत्तौ सयोमोक्षश्च स्यादिति! न चाज्ञानावस्थैव तत्र निराक्रियते नाज्ञानमिति 
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(कण्टकोद्धारः ) 
बाच्यम्‌। दन्तोत्तरत्वात्‌। दूषितं चैतत्‌ प्रतिकर्मन्यवस्था भङ्गे इत्यलम्‌। तस्मा्ावियाटक्षणं युक्तमिति। 
अवि्यालक्षण भङ्गः । | 


न्यायामृतप्रकाराः 


अत्र प्रमाणज्ञानमित्येवोक्ते वेदांतजन्यद्धितीयज्ञानमादाय बाधः स्यात्‌। तस्य प्रथमज्ञानरूपतस्तुपुर्वकत्वेपि 
तस्य॒स्वविषयप्रकाराकत्वेन स्वविषयावरणत्वाभावात्‌ अतो विवादगोचरापन्नेति वक्तन्यम्‌। प्रमाणजन्यं 
चरमसक्षात्काररूपं प्रथमज्ञानमित्यर्थः। साध्ये स्वङब्देन पक्षभूतं प्रमाणज्ञानं ग्राह्यम्‌ ॥ स्वप्रागभावमित्यादि ॥। 
उन स्वविषयावरणेत्यायेवोक्तौ प्रमाणज्ञानप्रागभावरूपवस्त्वंतरपूर्वकत्वमादायार्थातरता स्यात्‌। तस्यापि 
स्वविषयावरणत्वात्‌। स्वविषयावरणङब्देन स्वसत्तादशायां कार्यानुत्पादप्रयोजकत्वस्यैव विवक्षितत्वात्‌। अतः 
कथं प्रमाणज्ञानप्रागभावस्य स्वपदोक्तप्रमाणज्ञानविषयभूतुब्रह्मावरकत्वं अभावस्यावरकत्वानंगीकारादिति 
कुचोद्यानवकाङः। एवं चप्रमाणज्ञानप्रागभावस्यापि स्वसत्तादज्ञायां का्यानुत्पादप्रयोजकत्वेन स्वविषयावरणत्वात्‌ 
आत्मनिषत्वेन प्रमाणज्ञानसमानदेशत्वात्‌ स्वेन निवर्त्यत्वाच। ननु प्रमाणज्ञानप्रागभावस्य कथं प्रमाणज्ञाननिवर्त्यत्वं 
स्वजन्यध्वंसप्रतियोगित्वमेव दि स्वनिवर्त्यत्वं नहीदं प्रमाणज्ञानप्रागभवे युक्तम्‌। अभावाभावस्य भावत्वेन 
प्रतियोगिन एव प्रागभावध्वंसरूपत्वेन प्रमाणज्ञानस्यैव प्रमाणज्ञानप्रागभावध्वं सरूपतया स्वस्य स्वजन्यत्वाभावादिति ` 
चेत्सत्यम्‌। अभावाभावो मावव्याप्य इति मते प्रागभावनिवृत्तेः प्रतियोग्यन्यत्वात्‌ प्रमाणज्ञानजन्य- 
ध्वंसप्रतियोगित्वरूपं स्वनिवर्त्यत्वं प्रमाणज्ञानप्रागभावेऽस्त्येवातः स्वप्रागभावव्यतिरिक्तत्युक्तम्‌। स्वविषयावरण- 
पदत्यागे प्रमाणज्ञानोत्पादकादृष्टरूपवत्वं तरपूव॑कत्वमादायार्थातरता तस्यात्‌। स्यापि स्वप्रागभावव्यतिरिक्तत्वात्‌ 
अदृष्टस्य फलनादयत्वेन प्रमाणज्ञानोत्पादकादृष्टस्य प्रमाणज्ञाननादयत्वात्‌ आत्मगतत्वेन प्रमाणज्ञानसमान 
देशात्वाच। तत उक्तम्‌ ॥ स्वविषयावरणेति ॥ तस्य चोत्पत्त्यनुकूलत्वेन स्वसत्तादशञायां कार्यनुत्पादप्रयोजकत्व- 
रूपस्वविषयावरणत्वाभावा तदादायार्थातरता । स्वनिवत्य॑पदत्यागे प्रमाणज्ञानोत्पत्निप्रतिबधकाटृष्टरूपवस्त्वं तर - 
ू्वकत्वमादायार्थातरता स्यात्‌। तस्यापि स्वप्रागभावव्यतिरिक्तत्वात्‌ स्वोत्पन्िप्रतिबेधकत्वादेव स्वसत्तादञ्ञायां 
प्रमाणज्ञानरूपकार्यानुत्पादप्रयोजकत्वेन स्वविषयावरणत्वात्‌ आत्मनिष्त्वन स्वदेङगतत्वाच। अत॒ उक्तम्‌ 
॥ स्वनिवर्त्येति।। लोके च प्रतिबंधकनिवृत्त्यनतरमेव कार्योत्पत्तिदनिन कार्येण प्रतिबेधकनिवृत्त्यभावेन 
प्माणज्ञानोत्पत्तिवेधकादृष्टस्य प्रमाणज्ञाननिवर्त्यत्वाभावान्न तेनार्थातरता। स्वदेशगतपदत्यागे विषये 
ज्ञाततावदज्ञाततापि काचन तिष्ठति । एवं च विषयावरकत्वेन विषयभूतुब्रह्मगताज्ञातत्वस्य विषयभूतुब्रह्मावरणत्वात्‌ 
प्रमाणज्ञाननिवर्त्यत्वाच तेनार्थातरतेत्यत उक्तम्‌ ॥ स्वदेदागतेति ॥ प्रमाणज्ञानस्य चात्मगतत्वात्तस्य च विषयगतत्वेन 
समानदेरत्वाभावान्नार्थातरता । वस्त्व॑तरपदत्यागे स्वप्रागभावव्यतिरिक्तेत्यादि विङेषणोपेतमिथ्याज्ञानपूर्वकत्व- 
मादायार्थातिरतास्यादतो वस्त्व॑तरपदम्‌। अर्थज्ञानोभयविधमभ्रमांगीकारेण मिथ्याज्ञानस्यावस्तुत्वान्न तेनार्थातरतेति 
साध्ये पदानां कृत्यं द्रषटव्यम्‌। हेतौ तु अर्थप्रकाराकत्वादित्येवोक्तौ धारावाहिकद्वितीयादिज्ञाने व्यभिचारः 
स्यात्‌ तत्र प्रथमज्ञानेनैव ज्ञानस्य ॒निवृत्तत्वेन द्वितीयादिज्ञानेन तदनिवृत्तेः स्वनिवर््यवस्त्व॑तरपूर्वंकत्वाभावात्‌ 


316 न्यायामृतम्‌ 


(प्रकाराः) - 
अतो प्रकारितेत्युक्तम्‌। अर्थपदं तु स्पष्टीकंरणार्थम्‌। दृष्टते ` सौरा्यालोकप्रदेरो प्रथमोत्यनप्रदीपप्रभायां ` 
साध्यसाधनपैकल्यपरिहाराय अंधकार इत्युक्तम्‌। अंध कारोत्पन्नदितीयादिप्रभायां उभयवैकल्यपरिदहाराय 
प्रथमेत्युक्तम्‌। अत्र पक्षेऽज्ञानमादाय साध्यपर्यवसानं दृष्टिं धकारमादायेति विवेकः ॥। चैत्रपरमेति।। अचर 
पक्षे वैत्रप्रमाप्रागभावातिरिक्तानायज्ञानमादाय साध्यपर्यवसानं दृष्टाते चैतरप्रमाप्रागभावातिरिक्तमैत्रीय- 
प्रमाप्रागभावमादायेति द्रषटव्यम्‌। साध्ये चैतरप्रमेति विशेषणमप्रसिद्धिवारणाय। दृष्टते मैत्रप्रमायां 
अभावन्यतिरिक्तानादिनिवर्तकत्वस्य प्रतिवादिनोऽसंमतेः। प्रमाप्रागभावातिरिक्तेति विरोषणं प्रागभावमादाय 
सिद्धसाधनतावारणाय । पूर्बज्ञानं मिथ्यातवज्ञानमादाय सिद्धसाधनतावारणायानादीत्यक्तम्‌ ॥ विगीतो विभ्रम इति॥ 
प्रपच भ्रम इत्यर्थः ॥ एतलनकेति।॥ पक्षीभूतभ्रमजनकं यदबाध्यं तदतिरिक्तोपादानक इत्यर्थः| 
एतजनकाबाध्यातिरिक्तत्वं एतस्ननकाबाध्यमिन्नत्वं इदं च विरिष्टस्य एेतजनकाबाध्यत्वस्याभावरूपम्‌। एवं 
च टृष्टंतीमूतो यो रूप्यम्रमस्तदुपादाने शुत्तयज्ञानेऽबाध्यत्वरूपविरोष्यसत्त्वेपि एतज्ननकत्वरूपविदोषणाभावेन 
पक्षीभूतभ्रमजनकेऽज्ञाने एतस्नकत्वरूपविशेषणसत्तवेपि बाध्यत्वाभावरूपविरोष्याभावेन विरिष्टाभावोऽनुगतः । 
दृष्टात इव न विदोषणाभावमादाय विशिष्टाभावसिद्धिः। पक्षीभूतभ्रमस्य यदुपादानं तस्य पक्षीभूतभ्रमजनकतया 
तत्रैतज्जनकातिरिक्तत्वस्य बाधितत्वादिति ध्येयम्‌। पक्षीभूतम्रमेऽबाध्यातिरिक्तं बाध्यं यदज्ञानं तदुपादानकत्वमादाय 
साध्यसिद्धिः । चृष्टंतीभूतभ्रमे तु पक्षीभूतभ्रमजनकातिरिक्तशुक्यज्ञानोपादानकत्वमादायेति विवेकः । बाध्योपादानक 
इत्येवोक्ते चृष्टतिऽप्रसिद्धिः प्रतिवादिनस्तदुपादाने बाध्यत्वासंमतेः अतो नञ्दयगर्भ साध्यं त 
विदोषणाभवेनोक्तरीत्यास्तीति ज्ञातन्यम्‌। भावरूपाविद्यासद्धवे श्रुतिं चाह ॥तथा तम इति। 
तमोनीहारादिङब्दानां तन्मतेऽविद्यावाचकत्वादिति भावः। ननु तदुपादानं मिथ्याभूतं कुतोगीकरणीयं सत्यमेव 
किं न स्यादित्यत उक्तं ॥ मिथ्याभृतुस्येति ॥। भ्रमस्य ताबन्मिथ्यात्वं सिद्धं तदुपादानस्याज्ञानस्य सत्यत्वे 
सत्योपादानकत्वाद्धमस्यापि सत्यत्वापत्तेरतो मिथ्याभूतभ्रमरूपकार्यानुगुणं मिथ्याभूतमेवांगीकार्यमिति भावः । 
एतादृशाज्ञानस्यानादित्वं कुतोगीकार्यमित्यत उक्तम्‌ ॥ अनवस्थेति ॥ तस्य सादित्वे पुनरज्ञानांतरपरंपरयाऽनवस्था 
स्यादित्यर्थः । अहमज्ञ इति प्रत्यक्षं ज्ञानामावविषयकं किं न स्यादित्यांक्य निषेधति ॥न चेति॥ न 
जानामीति प्रत्यक्षं अहमज्ञ इति प्रत्यक्षम्‌। ज्ञानाभावविषयकं कुतो न भवतीत्यत आह्‌ ॥ धर्मिणीति। 


इदं वाक्यमित्थं संप्रदायपरिुद्धया कक्षाक्रमेण बुद्धया विविच्य योज्यम्‌। तथादि। न जानामीत्यस्य 
मयि ब्रह्ज्ञान॑नास्तीत्यर्थः। तथाचास्य न ज्ञानाभावविषयकत्वं युज्यते। अत्र धर्मिभूतात्मज्ञानस्यैव सत्त्वादित्यादौ 
वाच्यम्‌। एतदुपरि शंका किमनेन धर्मिज्ञानोपपादनेनाजागलस्तनायितेन । पएतावताऽज्ञ इति प्रत्यक्षस्य 
धर्मिज्ञानाभावविषयकत्वमुच्यते येनेदं दूषणं स्यात्‌ किं तु ब्रह्मविषयकज्ञानाभावविषयकत्वमिति। अस्तु तर्द 
धर्मिणो ज्ञातत्वाज्ञातत्वाभ्यां ज्ञानाभावज्ञानायोगः। कितु यदभावविषयकत्वं त्वयोच्यते तज्ज्ञानभावाभावाभ्यामेवास्य 
प्रत्यक्षस्य न तदभावविषयकत्वमित्याङयेनोक्तं ॥ प्रतियोगिनिचेति॥ न जानामीति प्रत्यक्षस्य 
रह्मज्ञानाभावविषयकत्वं न वक्तुं शाक्यते। तथादि। अत्र प्रतियोगिभूतस्य ब्रह्मज्ञानस्य ज्ञानमस्ति नवा। 
नेति पक्षे प्रतियोगिज्ञानाभावदेव ज्ञानाभावज्ञानायोगः। आये ब्रह्मज्ञानस्य ज्ञातत्वेन तस्य विषयनिरूप्यत्वेन 
विषयभूतस्य ब्रह्मणो ज्ञातत्वाद्ह्यविषयकज्ञानाभावायोगेन प्रत्यक्षस्य तद्विषयकत्वं न॒ संभवतीति 
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(प्रकादाः) 


 भावरूपाज्ञानविषयकत्वमेव वाच्यमिति भाषः। तत्र च नोक्तदोषावकाङः । तस्य भावत्वादेव प्रतियोगिज्ञानपिक्षाया 


अभावादिति ज्ञातव्यम्‌ ॥ दैत्वभावेनेति ॥ अभावज्ञानहतुभूतधमिंप्रतियोगिज्ञानाभवेनेत्यर्थः। ननु ज्ञानाभावनज्ञाने 
प्रतियोगिनो ब्रह्मज्ञानस्य ज्ञानमस्त्येव। नच ब्रह्मज्ञानस्य विषयनिरूप्यत्वेन ब्रह्मणोपि ज्ञाततया ` 
तज्ज्ञानाभावज्ञानायोग इति वाच्यम्‌। विषयस्य ब्रह्मणोपि सामान्याकारेण ज्ञानांगीकारादित्यादक्य निषेधति 
॥ न चेति ।॥ अत्र सर्वत्र सामान्यविरोषदाब्दौ सामान्यविोषाकारपरौ। अयमर्थः । ब्रह्मणः सामान्यतो ज्ञातत्वेपि 
किमायातं प्रकृते। नद्यहुमज्ञ॒ इति प्रत्यक्षस्य सामान्येन ब्रह्मज्ञानाभावविषयकत्वं युक्तम्‌। 
ब्रहमज्ञानरूपप्रतियोगिनिरूपकस्य सामान्याकाररूपविषयस्यापि ज्ञातत्वात्‌। ननु सामान्यतो ज्ञाते तस्मिन्विडोषाकार 
ज्ञानं नास्तीति विरोषन्ञानाभावविषयकत्वमेव प्त्यक्षस्योच्यते तेत्राभावज्ञानविरोधिनो विरेषज्ञानविषयीमूत- 
विदषाकारस्याज्ञातत्वाद्विशेषज्ञानाभावो युक्त एव। यचाऽस्ति सामान्याकारज्ञानं तत्‌ न विहोषाकार- 
ज्ञानाभावविरोधीति चेत्‌। सत्यम्‌। सामान्यतो विषयस्य ज्ञातत्वे तस्य तज्ज्ञानाभावविरोधित्वाद्विरोषज्ञानाभावः 
संभवत्येव तथापि तत्रैवायं विकल्पःप्रसरति। तथाहि। प्रतियोगि भूतं विदोषाकारजञानं ज्ञातं नवा। नेति 


पक्षे विरोषज्ञानाभावं प्रति प्रतियोगितया निरूपकस्य विरोषज्ञानस्य ज्ञानाभावेन तन्निरूपितविरोषन्ञाना- 


भावज्ञानायोगात्‌। आये प्रतियोगिभूतविङोषाकारज्ञाने ज्ञाते तस्य विषयनिरूप्यत्ेन विषयस्य विेषाकारस्यापि 
ज्ञातत्वाद्विरोषाकारज्ञानाभावज्ञानं न युक्तमिति न प्रत्यक्षस्य तद्विषयकत्वमपि तु भावरूपाज्ञानविषेयकत्वमेवेति 
भावः। एवं पूर्वपक्षे प्राप्ते सिद्धाताभिधानं प्रतिजानीते ॥ तत्र बरूमइति ॥ आद्यलक्षणमन्याघ्यसंभवातिव्या्भिमिर्दषयितुं 
आदावव्यापति तावदाह ॥ आद्य इति सादीति॥ शुक्तयादेः सादित्वात्तदवच्छिचैतन्यावरकाज्ञानमपि 
सायेवेत्यनादित्वाभावादव्या्िरित्यर्थः। नच शुक्तयवच्छिनचैतन्यावरकाज्ञानानामप्यनादित्वमेबेति वाच्यम्‌। तथात्वे 
शुक्तयादेः सादित्वेन तदुत्पत्त्यपेक्षया पूर्वं निरविंषयावरणापत्तेः। न च तदा शुद्धचैतन्यमान्रावरकत्वमेवेति वाच्यम्‌। 
तथात्वे शुद्धवैतन्यावरकाज्ञानस्य मूलाज्ञानत्वापत्त्या रूप्यस्य तदुपादेयत्वे शुक्तिज्ञानेन निवृत््ापत््या मूाज्ञानस्य ` 
नष्त्वात्सद्यो मोक्षापत्तिरिति भावः ॥ उक्तत्वादिति ॥ प्रतिकर्मव्यवस्थाभंग इति दोषः। अनादित्वविरदोषणस्या- 
न्या्िमुक्त्वा भावत्वरूपविरोषणस्याप्यव्याप्तिमाह्‌ ॥ आरोपितेति॥ अज्ञानमभावोपादानमेव न भवति अभावस्य 
तन्मते निरुपादानत्वादित्यत उक्तमारोपितेति व्यावहारिकस्य कथंचित्तथात्वेपि यदा घटवति भूतले घटाभावारोपो 
भवति तदारोप्यमात्रस्याज्ञानोपादानकलत्वमंगीकार्यं अन्यथा द्वितीयलक्षणस्यासंभवप्रसंगात्‌। अतस्तस्मिना- 
रोपिताभावोपादानाज्ञाने भावत्वाभावादव्यापषिः स्यादित्यर्थः । नन्वारोपिताभावोपि भावरूपाज्ञानोपादानक एवेति 
नाव्याप्तिरिति चेत्तर्हि अतिप्रसंग इत्याह ॥ अभावस्येति॥ ननु य्यज्ञानोपादानकत्वमभावस्य स्यात्‌ तदेव ` 
तदुपादानमूतेऽज्ञानेऽव्याप्तिः स्यात्‌। नच तदंगीक्रियत इति चनरिं घटति भूतले आरोपितस्य घटाभावस्य 
घटज्ञानेन निवृत्तिर्रयते सा न स्यात्‌ यतो ज्ञानमज्ञानस्य निवर्तकमित्याह ॥ ज्ञानाजनिवृत्तिर्नस्यादिति ॥ 
न वेष्टापत्तिरिति वाच्यं तथात्वे ब्रह्मवत्सत्त्वापत्तेरिति द्रष्टव्यम्‌ 


अनादित्वभावत्वयोर्विशेषणयोरव्यापिमुक्त्वा ज्ञाननिवर्त्यत्वस्याप्यव्याि माह ॥ शुद्धमिति ॥ अस्मन्मते 
पुगतमेव तमः। परमते विषयावरकतया विषयगतम्‌। एवंच ब्रह्मावरकाज्ञानस्य ज्ञाननिवर्त्यत्वं नास्ति कुतः 


यतो ब्र्मज्ञाननिवर्त्यत्वमेव तस्य वक्तव्यं अब्रहमज्ञानात्तन्निवृत्त्यनुपपत्तेः। तथाच ब्रहमज्ञानमेव तन्मते नास्ति 
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शुधत्रह्मणो वृत्तिव्याप्यत्वाभावात्‌। अतो ब्रह्मावरकाज्ञाने ज्ञाननिवर्त्यत्वाभावादव्यापतिरित्यर्थः ॥ जीवन्मुक्तीति॥। 
जीवन्मुक्तयनुवृत्ताज्ञानस्य ज्ञाननिवर्त्यत्वांगीकारे स्वकायरिब्धकरमांदिमिः सहं पूर्वेण चरमसाक्षात्कारेण निवृत्त्यापत्त्या 
भिक्षाटनादौ प्रवृत्तिर्न स्यात्‌। अतो ज्ञाननिवर्त्यत्वाभावादव्याप्तिरित्यर्थः। जलस्येत्यक्तया भ्रमोपाधिरदर्बितः। ` 
शुद्धं ब्रह्म वृत्निव्याप्यं नेति मते ब्रह्मज्ञानस्य ब्रह्यज्ञाननिवर्त्यत्वाभावेपि ब्रह्ममिन्नज्ञानेन निवृत्तिरस्त्वित्यत 
आह ॥ नदीति॥ तथा च ब्रह्मज्ञानेनैव तनिवृत्निर्वक्तव्या तच त्वन्मते न संभवतीत्यर्थः। 
जीवन्मुत्तयनुवृत्ताज्ञानेऽव्याप्निमुपपादयति ॥ जीवन्मुक्तीति॥ जीवन्मृक्तयनुवृत्ताज्ञानस्य ज्ञाननिवर्त्यतवाङ्गीकारे 
स्वकार्यारव्कर्मादिभिः सह पूर्वेण चरमसाक्षात्कारेण निवृत्त्यापत्त्या भिक्षाटनादौ प्रवृत्तिर्न ॒स्यात्‌। 
अतोऽज्ञाननिवर्त्यत्वाभावादन्याप्तिरित्यर्थः। सोपाधिकेति। वृक्षाधोग्रत्वादि सोपाधिकभ्रमाज्ञानेष्वेव्या्िः। त्न 
ज्ञाननिवर्त्यत्वाभावात्‌। अधिष्ठान तत्त्वसाक्षात्करेणैव हि तनिवृत्तिः वक्तव्या। न चासौ सम्भवति । अधिष्ठानभूतो 
यो वृक्षः तस्य यदृध्वग्रादितत््वं तत्साक्षात्कार सत्यपि अज्ञानस्यानिवृत्तत्वात्‌। तनिवृत्तौ च सोपाधिकम्रमानुवृत्तिरिव 
न स्यादतः तत्राव्यापिरित्यर्थः। जरस्येत्युक्तया भ्रमोपाधिः दर्रितः। शुद्धं ब्रह्म वृज्तिव्याप्यं नेति मते 
्रह्माज्ञानस्य ब्रह्यज्ञाननिवर्त्यत्वाभावेपि ब्रह्मभिननेज्ञानेन निवृत्तिरस्त्ित्यत आह । नदीति। तथा च ब्रह्मज्ञानेनैव 
तनिवृत्तर्वक्तव्या। तच त्वन्मते न संभवतीत्यर्थः । जीवन्मृक्तयनुवृ्ताज्ञाने व्याप्तिमुपपादयति। जीवन्मुक्तीति | 
॥ पूर्वेणेति ॥ नो्तरेणेत्यर्थः ॥ स्यादिति॥ तथा च भिक्षाटनादौ प्रवृत्तिर्न स्यादिति भावः। ननु न 
सोपाधिकम्रमोपादानाज्ञानेऽव्याप्तिः। तच््ज्ञाननिवर्त्यत्वं॑ हि लक्षणं तच सोपाधिकभ्रमाज्ञानस्याप्यस्ति। 
ृक्षाधोग्रत्वदेर्जलाद्युपाधिनिवृत्तिसचिवोध्वग्रत्वाययिष्ठानततवज्ञाननिवर्त्यत्वादित्याशंक्य निषेधति ॥ नचेति ॥ 
॥ तस्येति ॥ यथा तत्त्वज्ञानस्य स्वप्रागभावनिवर्तनेऽन्यनिरपेक्षत्वं एवमज्ञाननिरसनेप्यन्यनिरपेक्षस्यैव कारणत्वं 
वाच्यमित्यर्थः । अन्यनिरपेक्षस्यैवाज्ञाननिवर्तकत्वमुपपादयति ॥ नहीति॥ यदि ज्ञानस्याज्ञाननिरसनेन्यापक्षा तर्हि 
कदाचिद्रस्तुनि सुखादौ ज्ञातैकसति सहकरिविलेबेन न जानामीति धीः स्यात्‌ नद्येवमस्त्यतो 
ज्ञानस्याज्ञाननिवर्तनेऽन्यपिक्षा नास्तीत्यर्थः। एवं सति प्रकृते ज्ञाननिवर्त्यत्वमित्यत्रान्यनिरपेक्षतत्वज्ञानमान्न- 
निवर्त्यत्वमेव लक्षणतयामिप्रेतमित्यवदयं वाच्यम्‌। सोपाधिकभ्रमोपादानाज्ञाने चोपाधिनिवृत्तिसचिवतत्वज्ञाननिवत्ये 
तदभावादव्याकषिरवज्रलेपायितेति भावः। अव्याप्निमुक्त्वातिव्याप्तिमप्याह्‌ ॥ चैतन्येति ॥ चैतन्यातिरिक्तस्य सर्वस्यापि 
ज्ञाननिवर्त्यत्वांगीकाराचैतन्याविद्यासंबेधस्यापि जगदेतः पातित्वाह्क्षणस्य तत्रातिव्याप्तिरित्य्थः। ननु तत्र 
नातिव्याप्तिः साक्षाजज्ञाननिवर्त्यत्वस्य लक्षणतयाभिप्रेतत्वात्‌ चैतन्याविद्यासंब॑थस्य चाविद्यारूपसंबंधिनिवृत्तिद्ररिष 
ज्ञानेन निवर्तमानत्वादित्यत आह्‌ ॥ साक्षादिति॥ ॥ अनादिपदेति॥ शुक्तिरूप्येऽतिन्याप्निवारणायद्यनादिपदं 
साक्षाज्ज्ञाननिवर्त्यत्वामिप्राये च शुक्तिरूप्यादेरप्यज्ञाननिवृत्निद्रारा निवर्तमानत्वेन साक्षाज्ज्ञाननिवर्त्यत्वा- 
भावात्तेनैवातिव्या्तिपरिदहारे सति अनादीति विरेषणं व्यर्थमित्यर्थः ॥ असंभवश्चेति॥ क्रमेण 
विरोषणानामसंभवमुपपादयितुमादावनादित्वविोषणस्यासंभवमाह्‌ ॥ कल्पितत्वेनेति।। कथमज्ञानस्य 
दोषजन्यधीमातररारीरत्वमित्यत उक्तं ॥ कल्पितत्वेनेति ॥ प्रातिभासिकत्वेनेत्यर्थः ॥ ज्ञानेति ॥ तथा च अज्ञानं 
नानादि ज्ञानविलक्षणत्वे सत्यभावविलक्षणत्वाद्प्यवदित्यनुमानमुक्तं भवति । ब्रदमज्ञानप्रागभावयोर्व्यभिचारवारणाय 
विशेषणविङेष्यभागौ। ननु चैतन्यावि्यासंबंधे ज्ञाननिवर्त्यत्वे सति अभावविलक्षणत्वमस्ति अनादित्वमेवास्तीति 
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व्यभिचार इत्यत आह्‌ ॥ अज्ञानेति॥। अत्राप्यनेनैव हेतुनाऽनादित्वाभावोनुमीयतेऽतः पक्षतुल्यत्वान्नन्यभिचार 
इति। नदि पक्षे पक्षतुल्ये बा व्यभिचार इति पदार्थिदो मन्यत इति भावः ॥ अज्ञानत्वेति ॥ अनादित्वाभाववति 
शुक्तिरूप्ये सत््वात्साध्यव्यापकः हेतुमति पक्षे चाविद्यमानत्वात्साधनान्यापकशेति भावः ॥ पक्षेतरत्वादिति ॥ 
अज्ञानत्वाधिकरणत्वमेवाज्ञानत्वं तदनधिकरणत्वं नामाज्ञानेतरत्वमेवेत्यर्थ इत्याहुः । वस्तुतस्तु अनधिकरणत्वस्य 
केवलान्वयितया साधनव्यापकत्वादज्ञानेति पदस्य पक्षमात्रव्यावर्तकत्वादुपाधेः पक्षमान्व्यावर्तकविरेषणवत्त्वेन 
पक्षेतरत्वमित्यर्थः । पक्षेतरत्वं चानुमानमात्रोच्छेदकत्वान्नोपाधिरित्यायः ॥ अवच्छिननेति | शुक्तया्यवच्छिमाज्ञान 
इत्यर्थः। अनादित्वाभवे सत्यपि अज्ञानत्वाधिकरणत्वस्यैव सत्वादिति भावः ॥ व्यतिरेकेति ` 
साध्याभावाविनाभाव्यभावप्रतियोगिन एवोपाधित्वन यत्राज्ञानत्वाधिकरणत्वं तत्रानादित्वमिल्युपाध्य- 
भावपुरस्सरव्याप्षिः सादिङुक्तयाद्यवच्छिन्िचैतन्यावरकाज्ञाने व्यभिचारादयुक्तत्यर्थः। भावत्वविङेषणस्याप्यसंभवमाह्‌ 
॥ त्वन्मत इति।॥ अनिर्वच्यवादिनस्तव मत॒ इत्यर्थः। ननु भावत्वस्य नासंभवः। लक्षणे 
भावङब्देनाभाववैलक्षण्यस्यैव विवक्षितत्वादिति चेत्तत्राह ॥ भावेति ।। अज्ञानं अभावविलक्षणं न भवति। 
अभाव एवेति यावत्‌। भावविलक्षणत्वातपरागभाववदित्यनुमाने व्याघ्युपपादनायोक्तं ॥ भावविलक्षणइति ॥ 
` परस्परविरुद्धयोरिति न्यायादिति भावः। तथा च भावदाब्देनाभावैलक्षण्यविवक्षायामप्यसंभव एवेति भावः| 
ज्ञाननिवर्त्यत्वविेषणस्याप्यसंभवमाह ॥ अपिचेति॥ तथा चाज्ञानं न निवत्ते अनादित्वे 
सत्यभावविलक्षणत्वादात्मवदित्यनुमानंमुक्तं भवति! घटतत्प्रागभावयोर्व्यभिचारवारणाय विदोषणविरष्यभागौ 
 ॥ भावत्वेति ॥ अनिवृत्ते आत्मनि तयोः सत्त्वाद्धेतुमति पक्षे चाभावादिति भावः ॥ अत्यंताभाव इति।। 
जगदत्यंताभाव इत्यर्थः। अत्यंताभावस्य नित्यत्वेनानिवर्त्वत्वादसतश्वज्ञानेनानिवर्त्यत्वात्तयोश्चभावत्वस्यात्मत्वस्य 
चाभावादित्यर्थः। त्वन्मते भावत्वोपाधेरात्मनि निर्धमके साध्याव्यापतिश्ेत्याह ॥। त्वन्मत इति॥ अज्ञानं न 
निवर्तते अनादित्वे सत्यमावविलक्षणत्वादित्यनुमाने विरोध्यसननिपात उपाधिः साध्यन्यापकत्वात्पक्षे ज्ञानस्यैव 
विरोधिनः सत्वेन साधनाव्यापकत्वाच तथा च ज्ञाननिवर्त्यत्वस्य नासंभव इति विवरणोक्तं दषयितुमनुवदति 
॥ यदन्रोक्तं विवरण इति ॥ अनादित्वमविनाहोऽनिवर्त्यत्वे निमित्तं प्रयोजकं न भवति। किंनाम विरोध्यसनिपात 
एव विनाढकसामग्र्यसन्निधानमेव प्रयोजकमित्यर्थः। यथा विनादो सादित्वं न प्रयोजकं किं नाम विरोधिसन्निपात ` 
एव ॒विनाङ्ञकसामग्रीसानिष्यमेवेति दृष्टा तार्थामिति केचित्‌। वस्तुतस्तु परेणोपाधिमुक्त्वा प्रतिपक्षोत्नयनं कार्य 

अज्ञानं निवर्तते विरोधिसननिपातवत््वादिति। तत्र॒ सादित्वमुपाधिरिति प्रतिपक्षोत्रयनमयुक्तमिति शंकायां 
तत्रेदमुच्यते। विना न सादित्वं प्रयोजकं कितु विरोधिसन्निपात एवेति। तथा चोपाधिना प्रतिपक्षोनयनं 
युक्तमिति भावः। अनादिभावः अनादित्वे सति अभवविलक्षणः ॥ सामान्यव्याप्तेरिति॥ 
समस्तानादिसङ्गाहकत्वादिति भावः। अज्ञानं अना्ज्ञानम्‌ अज्ञानं ज्ञाननिवर्त्यं अनाज्ञानत्वादिति प्रतिपक्ष 
उक्तो भवति ॥ विरोषव्याप्चिरिति ॥ अनादिभावविशेषाज्ञाननिष्ठत्वादिति भावः । अस्मदनुमानस्य प्रतिकूरतर्कपराहतिं 
प्रतिपक्षांतरं चाह ॥ अपि चेति॥ अज्ञानं निवर्तते भावविलक्षणत्वात्प्रागभाववदिति प्रतिपक्षानुमानं द्रटन्यम्‌ 
॥ अनुमानादिति॥ तथा चाज्ञानं विरोधिसनिपातशून्यं अनादित्वे सति भावत्वादित्यनुमाने नोपाधेरपि पक्षे 
साधनात्साधनन्यापकोयमुपाधिस्ततश्चनुमानस्य निदोषित्वेन ज्ञाननिवर्त्यत्वाभावस्य सिद्धयाऽसंभवः सुस्थ इति 
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भावः। किं चेत्यादिनोक्तं दूषयति ॥ य इति ॥ यो धूमबान्सोग्रिमानिति सामान्यव्यापतेः धुमवद्धिशेषपर्वतनिष्ठा 
यः परव॑तः सनिरभ्िक इति विदोषव्याप्िर्बलवती प्रसज्येत। तथा च पर्वतोग्रिमानित्यस्यापि पर्व॑तो निरभ्निकः 
पर्वतत्वादिति प्रतिपक्षसंभवेनातिप्रसंग इति भावः ॥ दृष्टंताभवेनेति ॥ अनादज्ञानस्यैव पक्षत्वेनान्वयदृष्टांता- 
भावादित्यर्थः। व्यतिरेकव्याप्तिश्च वक्रत्वादुपेक्षितेति दृदयम्‌। ॥ अज्ञानङब्देनेति॥ अयमर्थः। उतर | 
ज्ञाननिवर्त्यतावच्छेदकं नानाद्यज्ञानत्वम्‌। ज्ञाननिवर्त्येषु सादज्ञानेषु अभवेन न्यूनवृत्तित्वात्‌ अतोऽनादित्वविशेषणं 
परित्यज्याज्ञानत्वमेव निवर्त्यतावच्छेदकमिति वक्तव्यम्‌। नेदमपि संभवति ।ज्ञाननिवर्त्यत्वस्य भ्रांतावपि भावेन 
न्यूनवृत्तित्वात्‌ अतोऽनायज्ञानसादज्ञानभ्रातिसाधारणं ज्ञाननिवर्त्यतावच्छेदकं ज्ञानविरोधित्वमात्रं विवक्षणीयम्‌ । 
एवं चाज्ञानं ज्ञाननिवर्त्यं ज्ञानविरोधित्वादित्यनुमानं वाच्यम्‌। तथा च यज्ज्ञानविरोधि तज्ज्ञाननिवर््यमित्येवं 
व्यापिवच्या। तथा चानादिसाचज्ञानभ्रांतिसाधारणत्वानेयमपि विरोषव्यानिः । न च ज्ञानविरोधिषिदोषभूताना्- ` 
ज्ञाननिष्ठा व्याप्तिरिति वाच्यम्‌। अन्वये दृष्टांताभावादिति भावः। व्यतिरेकव्याप्तेरव विदोषव्याप्ित्वोपपत्तर्नेदं 
दूषणं समीचीनमिति। अपि चेत्यादिनोक्तं दूषयति ॥ भावेति निवृत्तौ आपादितायामिति शेषः| तथा 
चात्यंताभवे ध्वंसे च व्यभिचारः। तयोश्वनिवर्त्यत्वे प्रतियोग्युन्मज्नापत्निरिति ध्येयम्‌। तथा चाज्ञानं न 
ज्ञाननिवर्त्य॑ अनादित्वे सत्यभावविलक्षणत्वादात्मवदित्यनुमानं सुस्थमिति भावः। ननु नैवमनुमातुं शस्यं 
“धविश्वमायानिवृत्तिः'* तरत्यविद्यामित्यादिज्ञाननिवर्तयत्वप्रतिपादकश्चुतिबाधापत्तेरिति चेन्न। स्यादिदं दषणं यदि 
साधनानुमानमस्माकमभिप्रेतं स्यात्‌ न चैवं किं नाम अनादित्वे सत्यभावविलक्षणत्वादात्मवदज्ञानस्यानिवर्त्यत्वं 
स्यात्‌ ततश्चासंभव इत्यापाद्यमानत्वात्‌ तत्र प्रमाणबाधादेरद्षणत्वादित्याशयेनाह ॥ अविद्येति ॥ अत्रादौ मयैवापा्यत 
इत्येतद्योजनीयम्‌। मया आपाद्यत एव न साध्यते येन प्रमाणबाधः स्यादिति तदर्थः। तदुपर्येवमाश्ञका। 
ननु भवत्तर्कस्य प्रतितर्कपराहतिः। तथाहि। अनादित्वे सत्यभावविलक्षणत्वादज्ञानं ज्ञाननिवर्त्यं न स्याद्यदि 
तर्यविद्यानिवृत्तिरूपो मोक्षो न स्यात्‌।' अस्ति चासौ प्रमाणप्रमितोऽतो ज्ञाननिवर्त्यत्वमंगीकार्यम्‌। ततश्वनासंभव 
इत्याडंकायामवियेत्यादिकं समग्रं वाक्यं योजनीयम्‌। तथाहि। नैतदेवं मयापाद्यते अपि तु ममायमायः। 
अज्ञानस्य भावविलक्षणत्वाद्मागभाववन्नवृत्िर्यदि स्यात्‌ तर्नादित्े सत्यभावविलक्षणत्वादनिवृत्तिरपि 
स्यादित्यापादिते अत्रष्टाप्निस्त्वया नारंक्या। तथात्वेऽवि्ानिवृ्निरूपो मोक्षो न स्यादिति मयैवापाद्यमानत्वादिति 
संप्रदायविदः। प्रकारांतरेण ज्ञाननिवर््यत्वस्यासंभवमाह ॥ प्रतीतीति ॥ अज्ञानस्य त्वन्मते प्रातिभासिकत्वेन 
प्रतीतिमात्रशरीरतया याव््रतीति सत्त्वमनुवुत्तिनियमात्‌ प्रतीतिनिवृक्तिमंतरेण निवर्तकाभावादज्ञानप्रतीतेश्च ` 
साक्षिचैतन्यरूपत्वेन तस्य च नित्यत्वेन निवृत्त्यभावामरज्ञाननिवर्त्यत्वमज्ञानस्येति भावः| 
नन्वविद्यावृत्निप्रतिबिंबितसाक्षिचेतन्यस्पयैवाज्ञानप्रतीति रूपत्वात्तस्य च ॒विदिष्टजन्यत्वेन नाशादज्ञाननारो युक्त 
एवेति न ज्ञाननिवर्त्यत्वस्यासंभव इत्यस्वरसात्प्रकारांतरेण असेभवमाह ॥ अज्ञानस्येति॥ ॥ अत्यंताभवेति।। 
तादशमिथ्यात्ववतो रूप्यादेज्ञाननिवर्त्यत्वाननुभवात्‌। न दिशुक्तिज्ञानेन रूप्यं नष्टमिति धीरस्तीति ज्ञाननिवर्त्यत्वभगे 
उक्तत्वेनाज्ञानस्यापि ताद्दामिथ्यात्ववतो ज्ञानेन निवृ्तिरयुक्तेति सुस्थोऽसंभव इति भावः। 
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॥ द्वितीयलक्षणेपीति ॥ अज्ञानमेकमेवेति मते तस्य चरमसाक्षात्कारनिवरत्यत्वेन शुक्तयादिप्रमानिवर्त्यत्वं नास्ति 
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 तथात्वेऽज्ञानस्यैकत्वेन तन्निवृत्तौ सयोमोक्ष॒एव स्यादत छक्तम्‌ ॥ यावतीति | ग्रमनिवर्त्यज्ञानाभावात्‌ 
प्रमानिवत्यतुक्तम्‌। नन्विदं रजतमिति भ्रमानंतरं॑जायमाननेदं रजतमिति प्रमानिवर्त्य॑ यदज्ञानं शुत्तयज्ञानं 
तत्र भ्रमोपादानत्वमस्त्येवेति नाव्या्षिरित्यत उक्तम्‌ ॥ अग्रमपूरवकेति॥ भ्रमानंतरं जायमाना प्रमा न भवतीत्यर्थः| 
तथा चादविवेयं शक्तिरिति जायमाना या प्रमा तया शुक्तयज्ञानं निवर्तते तस्मिनज्ञाने भ्रमस्यैवाभावेन 
प्रमोपादानत्वाभावादव्याप्तिः स्यादित्यर्थः । न च भ्रमोपादानत्वयोग्यत्वं विवक्षितं अभ्रमपुवकप्रमानिवर््याज्ञाने 
सहकारिैकल्यप्रयुक्तकार्यानुत्मादकत्वरूपं योग्यत्वमस्त्येवेति वाच्यम्‌। योग्यताहि किंचिदवच्छेदेन ज्ञातव्या । ` 
प्रकृते च योग्यतावच्छेदकीमूतो धर्मों न निरूपयितुं शक्यः। न तावदज्ञानत्वं तस्येदानीं निरुच्यमानत्वात्‌। 
न चाद्यं लक्षणमेवयोग्यतावच्छेदकमिति वाच्यम्‌। तस्य॒दूषितत्वादिति दरष्व्यम्‌। अत॒ एवास्वरसादाद्‌ 
| अभावारोपेति। घटवति भूतले आरोपितो घटाभावो षटप्रमया घटाज्ञाननिवृज्तिद्धारा निवतते तस्मिनज्ञाने 
भ्रमोपादानत्वामावादव्या्धिः स्यादित्यर्थः। प्रमापदाभार्वे आरोपधारायां द्वितीयारोपेण पू्वरिपो निवर्तते । तत्र 
प्रथमारोपनिवर्तकद्धितीयारोपनिवत्याज्ञानाभावाक्त्राव्याप्िकथनमयुक्तं स्यादत रक्तम्‌ ॥ प्रमानिव्यैति।॥ ननु 
तदप्यज्ञानं आरोपितामावोपादानं भवत्विति चेत्तत्राह ॥ अभावस्येति॥ - ॥ सोपादानकत्वेपीति ॥ 
सोपादानकत्वांगीकरिपीत्यर्थः ॥ भावरूपेति।॥ तथात्वे अभावस्यापि भावोपादानकत्वाद्धावत्वमेव स्यात्‌। 
असत्यस्यापि सत्योपादानकत्वप्रसंगादिति भावः। एवमव्याप्षिमुपपाद्यासंभवातिव्याप्ती मतभेदेनोपपादयति ।। किं 
चेति॥। अत्र मतत्रयमस्ति। मायैव सर्वजगदुपादानं ब्रह्म तु तदपिष्टानमात्रमित्येकं मतम्‌। मायावच्छिनं 
ब्रह्मैव सर्वजगदुपादानं न केवलं माया नापि केवलं ब्रहयत्यपरं मतम्‌। रल्वाः सूतरह्यमिव मायब्रह्मणी 
दे अपि प्रत्येकं जगदुपादाने इत्यन्यन्मतम्‌। तत्राद्ये मते नासंभवः। माया शब्दवाच्याज्ञानस्यैव 
सर्वनगदुपादानत्वांगीकारात्‌ भ्रमस्य च जगदंतः पतित्वेन मायायां भ्रमोपादानत्वसंभवात्‌ अतो द्वितीयमतेऽसंभवः 
` स्यात्‌। मायावच्छिन््रह्मण एव सर्वजगदुपादानत्वेन मायायां भ्रमोपादानत्वाभावात्‌। विशिष्टस्य यद्धवतीति 
न्यायस्य च निरासात्‌ ब्रह्मण्यतिव्यापतिश्च द्रष्टव्या। तृतीये मतेऽसंभवाभावेपि ब्रह्मण्यतिव्याप्तिः स्पष्ेवेत्यर्थः 
॥ भवेति।। तथा च भ्रमो निरुपादानकः भावविलक्षणत्वादभाववदित्यनुमानं द्रषटव्यम्‌। तथा च भ्रमस्य 
 निरूपादानत्वादज्ञाने भ्रमोपादनत्वाभावादसंभव इत्वर्थः । ननु भ्रमस्य भावत्वेन भावविलक्षणत्वाभावात्स्वरूपा- 
सिद्धिरित्यत आह ॥ न चेति॥ ॥ भवेति ॥ अज्ञानस्यानिवंचनीयत्वेन भावाभावविलक्षणत्वादिति भावः| 
तथापि कुतो न युक्तमित्यत आह ॥ कार्येति ॥ तथा च भावविलक्षणाज्ञानकार्यस्य भाववैलक्षण्यमेव युक्तमिति 
न॒ स्वरूपासिद्धिरिति भावः। ननु. भवदनुमानस्य ग्रमः सोपादानः अभावविलक्षणत्वाद्धटवदिति 
सत्पतिपक्षत्वा्नासंभव इत्यत आह ॥ सोपादानत्वेचेति। तथा च भावत्वमत्रोपाधिः। घटादौ साध्यव्यापकत्वात्‌। 
हेतुमपि पक्षे भावविलक्षणाज्ञानोपादाने भावत्वाभावे न साधनाव्यापकत्वाचेत्युक्तं भवति ॥ गौरवादिति ॥ 
अभावरूपत्वेन गौरवादिति भावः। इदानीं भ्रमस्वरूपं विविच्य तस्याज्ञानोपादानत्व दूषयति ॥ अपिचेति ॥ 
भरमकगब्देनार्थो विवक्षितः तज्ज्ञानं वा नाद्य इत्याह ॥ अर्थस्येति॥ तथा वचार्थरूपो भ्रमो निरूपादानः 
असत््वाख्छादगवदित्यनुमानेन निरूपादानत्वसिद्धरज्ञनेऽर्थरूपभ्रमोपादानत्वाभावान्मद्रीत्याऽसंभव इत्यर्थः । 
त्वद्रीत्या वाऽसंभव इत्याह ॥ त्वन्मते चेति ॥ तथा चार्थरूपो ग्रमो निरुपादानः सद्विरक्षणत्वादज्ञानवदित्यनुमानेन 
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निरुपादानत्वसिद्धरज्ञाने तदुपादानत्वाभावाच्त्द्रीत्या चासंभव इत्यर्थः। मायिनाऽर्थस्पासद्विलक्षणतत्वागीकरेणा- 
सत्त्वानंगीकारान्मद्रीत्या तन्मतेऽसत््वेन ` निरुपादानत्वानुमानायोगात्सद्विलक्षणत्वेनेव्यक्तम्‌। न द्वितीय इत्याह 
॥ ज्ञानस्यत्िति॥ ॥ त्वन्मत इति॥ तथा चार्थज्ञानं निरुपादानं सद्विलक्षणत्वादित्यनुमानेन निरुपादानत्वे 
सिद्धेऽज्ञाने तदुपादानत्वाभावात््द्रीत्याऽसंभव इत्यर्थः। मद्रीत्या चासंभव इत्याह ॥ मन्मतेतिति ॥ ॥ सत्वेनेति ॥ 
भ्रम आसीदित्यनुभवादित्यरथः ॥ तत्प्रतीति ॥ म्रमरूपज्ञानं प्रतीत्यर्थः। ताकिंकरीत्या आत्मनः ` 
समवायिकारणत्वेनोपादानत्वाननाज्ञानोपादानकत्वं स्वरीत्या तु *“ीर्भीरित्येतत्सर्वं मन णे'"ति 
्रतेरेतःकरणोपादानकतवेनाज्ञानोपादानकत्वाभावादसंभव इत्यर्थः। मनस्यतिन्याप्तिश्च । नन्वर्थज्ञानात्मको भ्रमः 
सोपादानो भवितुमर्हति। असद्विलक्षणत्वात्‌ कदाचिदेव सत्त्वेन प्रतीयमानत्वात्‌ घटवत्‌। कदाचिदेवेति विरोषणं 
ब्रह्मण्यतिव्याप्तिपरिहाराय। तथा चानेनानुमानेन सोपादानत्वसिद्धेलं तदुपादानाज्ञानेऽसंभव इत्यत आह 
॥ सोपादानत्वेचेति॥ तथा च कदाचित्सत्तवमपाधिरित्यक्तं भवति। अर्थे उभयरीत्या सत्वाभावात्‌ ज्ञाने 
त्वद्रीत्या सत््वाभावात्साधनाव्यापक इति द्रष्टव्यम्‌ ॥ गौरवादिति॥ कदाचित्सत्त्वपेक्षयाऽसद्विलक्षण- 
त्वस्याभावरूपत्वेन गुरुत्वात्‌ द्वितीयस्य शाब्दतोऽपि गुरुत्वादिति भावः। सोपादानत्वसाधकत्वदुक्तद्वितीयहैतोस्तुच्छे 
व्यभिचारश्रेत्याह ॥ तुच्छस्यापीति। यदुक्तं भ्रमरूपज्ञानस्वरूपस्य सत्त्वेनांतःकरणोपादानकतया नाज्ञानो- 
पादानकत्वमिति तदयुक्तम्‌। तथात्वे ज्ञानस्य सच््ेऽर्थस्य रूप्यस्यापि सत्त्वापत्तेः विषयविषयिणोः 
समानसत्ताकत्वनियमादित्याडंक्य निषेधति ॥ न चेति।। कुतो न चेत्यतो विषयविषयिणोः समानसत्ताकत्वनियमो ¦ 
नास्ति विषयिणो मिथ्यात्वाग्यभिचार इत्याह ॥ मिथ्याभूतमिति ॥ एवमन्याख्याने ज्ञानसत्त्वनार्थस्यापि सत्त्वे 
पेणोक्तेऽज्ञानदेरमिथ्याभूतत्वेपि विषयस्य ब्रह्मणः सत्त्वोक्तरसंगतत्वादिति ध्येयमिति संप्रदायविदः 
॥ मिथ्याभूतमिति ॥ अज्ञानादित्रयस्य ब्रह्मव्यतिरेकेण स्वरूपतो मिथ्यात्वादिति भावः। विषयिणः सत्वेपि 
विषयस्य मिथ्यात्वाच नोक्तनियम इत्याह ॥ संतमिति ॥ पूर्वं सामान्यनियमे व्यभिचारमुक्त्वा इदानीं ज्ञानस्य 
सत्त्वेऽर्थस्यापि सत्त्वमिति परोक्तनियमं एव व्यभिचारमाह ॥ सत्येति ॥ सत्यचैतन्यरूपत्वेन सत्यत्वादिति 
भावः। ` भ्रमरूपज्ञानस्वरूपस्य सत्त्वानंगीकारे तत्सत््वग्राहिणानुभवेन विरोध इत्याह ॥ एतावंतमिति ॥ 
नन्वासीदित्यनेन न ज्ञानस्य सत्त्वं विषयीक्रियते किंनामासद्वैलक्षण्यमात्रमित्यारोक्यातिप्रसंगमाद 
॥ अस्द्वैलक्षण्यमात्रेणेति॥ न सत्त्वनेत्यर्थः ॥ सदवैरक्षण्येति ॥ भ्रमरूपज्ञानस्य सदसद्विलक्षणत्वांगीकारादिति 
भावः। असद्वैलक्षण्यमात्रस्य सत््वानुसंधानप्रयोजकत्वेऽतिप्रसंगांतरमाह्‌ ॥ अर्थेपीति॥ रूप्येपीत्यर्थः । त्वन्मते 
तस्यासद्विरक्षणस्वरूपत्वादिति भावः। तथा वचैतावेतं कालं रूप्यमासीदित्यनुसंधानं स्यादिति भावः। 
नन्वारोपितार्थस्य कचित्सत्त्मनुसंधीयत एव । एतावतं काल ग्रीवास्थं मुखं आदङ्ं आसीदित्यनुसंधीयमानत्वादित्यत 
आह्‌ ॥ एतावेतमिति ॥ मुखं ग्रीवास्थमेव मुखं ॥ प्रतिबिंबस्येति ॥ तथा च मुखमासीदित्यस्य मुखप्रतिबिंबं 
आसीदित्यर्थः । नन्वेवं चेत्तर्हिप्रतिविबस्यापि मिथ्यात्वा्ततरैवासीदित्यनुसंधानं प्राप्तमेवेति तत्राह ॥ छायादिवदिति ॥ 
अस्तु वा भ्रमस्वरूपं यत्किचित्‌। तथाप्यज्ञानस्योपादानत्वं नास्तीत्यसंभव इत्याह ॥ किं चेति॥ तथा 
चाज्ञानं नोपादानं भावविलक्षणत्वादभाववत्‌ अज्ञानं नोपादानं सद्विलक्षणत्वात्‌ खपुष्पवदित्यनुमानद्वयमुक्तं 
 भवति। आद्यानुमानेऽप्रयोजकत्वमतिप्रसगेन परिहरति ॥ अन्यथेति ॥ भावविक्षणस्याप्युपादानत्व इत्यर्थः । ` 
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ननु अज्ञानं उपादानं अभावविलक्षणत्वादसद्विलक्षणत्वाद्वा मृद्वदित्यनुमानाभ्यां भवदनुमाने सत्मतिपक्षतेत्यादंकायां 
भावत्वं सत्वं वा उपाधिः मृदादौ साध्यव्यापकत्वादनिर्वचनीयतया भावाभावविलक्षणे असद्विलक्षणे चाज्ञाने ` 
उक्तोपाध्योरभावेन साधनाव्यापकत्वाचेत्यारयेनाह ॥ उपादानत्वे चेति।॥ .।| गौरवादिति॥ अभावरूपत्वादिति 
भावः। एतावता प्रबधेनाज्ञाने भ्रमोपादानत्वं नास्तीत्युपपाद्येदानीं भ्रमेऽज्ञानोपादानकत्वं नास्तीत्याह ॥ किं 
चेति॥ ॥ यदिति ॥ मृद्धट इति मृदनुविद्धतया प्रतीयमानो घटो मृद्पादानको दृष्ट इत्यर्थः ॥ अज्ञानमितीति ।॥। 
रूप्यमज्ञानं तज्ज्ञानं वा ज्ञानमित्यज्ञानानुविद्धतया न भाति येन तदुपादानकं स्वादित्वर्थः। यच्ित्यस्य 
तननेत्यनेनान्वयः। तदुक्तमनुवदति ॥ ज्ञानेति ॥ अनादित्वायविरोषितमितवर्थः। अस्य लक्षणस्य 
परपचेऽतिव्याप्तवात्तत्परिहाराय विकेषणं देयमेवत्याशंक्य परिहरति ॥ न॒चेति॥ प्रपचस्याज्ञानपरिणामत्वेपि' 
कुतोऽज्ञानलक्षणस्य तत्कार्ये नातिन्याभिरित्यत आह्‌ ॥ न हीति ॥ न दहि पृथिव्या गंधवक््वं लक्षणमित्युक्ते 
घटेऽतिन्याप्रौ केनचिटुक्तायां तत्परिहाराय केनचिद्धिरेषणं दीयते किं नाम तस्यापि पृथिवी बविकारत्वेन 
लक्ष्यातर्गतत्वान्नातिन्याश्ठिरित्येव समाधीयते तद्वदिहापि प्रपंचस्याज्ञानपरिणामत्वेन लक्ष्यांतर्गतत्वामाति- ` 
व्या्चिदाकेत्यर्थः ॥ जीवन्मुक्तीति | भिक्षाटना्यन्यथानुपपत्येत्यर्थः। आदरिङब्देनाज्ञानसंस्कारारब्कर्मग्रहणम्‌ 
| विप्रतिपन्नमिति। विषयावरकत्वानिर्वचनीयत्वादिना विप्रतिपन्नमित्यर्थः ॥ शुक्तीति॥ शुक्तिरूप्यादिक- 
मज्ञाननिवृत्निद्रारा ज्ञाननिवर्त्यं॑तग्यावृत्तस्य साक्षाज्ज्ञाननिवर्त्यस्येत्य्थः ॥ कारणेति ॥ प्रपंचादिकार्यं विदह्ाय 
कारणावस्थं यदनाद्ज्ञानं तस्यैवेह लक्षणीयत्वादित्यर्थः । अयमर्थः । ज्ञाननिवर्त्यत्वं हि कारणावस्थापननं यन्मूलाज्ञानं 
भावरूपं विवादास्पदं तस्यैवलक्षणं न तु सादिजुक्तयाद्यावरकाज्ञानदेः तथा च कारणावस्थस्यैवानाद्ज्ञानस्य ` 
लक्ष्यत्वेन तद्धक्षणस्य तत्परिणामे प्रपंचैऽतिन्याप्निः स्यादेव यथा ““अग्रेराप' इति श्रुतेरबादिकारणावस्थापन्नस्य 
सुष््मतेजस एव किकक्षयिषितत्वे रूपित्वलक्षणस्य तत्परिणामभूतेऽबादौ अतिव्याप्षिः स्यादेव तद्वदित्यर्थः । 
भेदाभेदसद्धावात्‌। नन्वेवं पृथिव्या गंधो लक्षणमित्यत्रापि कारणावस्थापन्नसुकष्मपृथिव्या ए किलक्षयिभितत्वे 
घटादावतिव्या्िः स्यादेवेति चेत्‌ इष्टापतनिरित्याह ॥ पृथिवीति ॥ ननु तर्हिं प्रपंचेऽतिन्याप्चिवारणाय 
साक्षाज्ज्ञाननिवर्त्यत्वं विवक्षितमिति चेन्न। तथापि ज्ञानप्रागभवेतिव्याप्निः स्यात्‌। तस्य साक्षाज्ज्ञाननिवर्त्यत्वात्‌। 
ननु ज्ञानप्रागभवे ज्ञानजन्यध्वंसप्रतियोगित्वरूपं ज्ञाननिवर्तयत्वं नास्ति। अभावाभावो भाव एवेति नियमात्‌ । 
ज्ञानस्यैव ज्ञानप्रागभावध्वंसरूपत्वेन ज्ञानस्य ज्ञानाजनकत्वादिति चेत्‌ अभावाभावो भाव एवेति नियमात्‌ 
ज्ञानस्यैव ज्ञानप्रागभावध्वंसरूपत्वेन ज्ञानस्य ज्ञानाजनकत्वादिति चेत्‌ अभावाभावो मावन्याप्त इति मते 
प्रागभावध्वंसस्य प्रतियोग्यतिरिक्तत्वात्‌ अन्यथा तन्मतानाभ्रयणे विवरणकारोक्तं यदाद्यानुमानं ` प्रमाणज्ञानं 
स्वप्रागभावव्यतिरिक्ते' "त्यादिकं तत्र स्वप्रागभावव्यतिरिक्तेत्यायविरोषणं व्यथं स्यात्‌ प्रागभावव्यावृत््यर्थं हि 
तद्विरोषणं तग्यावृततेश्च स्वनिवर्त्यपदेनैव जातत्वात्‌। अत उक्तमताश्रयणेनैव तद्विरोषणसार्थक्यं वाच्यम्‌| तथा 
च ज्ञाननिवर््यत्वस्य ज्ञानप्रागभवेऽतिव्याप्तिः स्यादेवेति नाविद्यालक्षणद्धयमपि युक्तमित्याह ॥ साक्षादित्यादिना ॥ 

| ॐ ॥ अविद्यालक्षणभंगविवरणम्‌ 
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२२. भावरूपाज्ञानप्रत्यल्लभङ्गः 


यचाज्ञाने प्रत्यक्षं मानमित्यक्तम्‌। तन्न । त्वन्मतेऽप्यहमर्थस्य भावरूपाज्ञाना- 
 ना्रयत्वेनाहमज्ञोऽहं न जानामीत्यादेः प्रामाण्याय ज्ञानाभावविषयत्वावरयम्भावात्‌। 
साक्षिषेयसुखटुःखाज्ञानादौ, प्रातिभासिके च भावरूपाज्ञानाभावेन सुखं न जानामि, 
शुक्तिरूप्यं न जानामीत्यादेः ज्ञानाभावविषयत्वे वक्तव्ये त्वदुक्तमर्थं न जानामीत्यादेरपि 
तथात्वाच। त्वन्मते परोक्वृततर्विषयावरकाज्ञानानिवर्तकत्वेन परोक्षतो ज्ञातेऽपि न 
 जानामीत्यनुभवापाताच् । त्वन्मते जडावरकाज्ञानाभावेन त्वदुक्तमर्थं न जानामीत्यादेरपि 
 प्रामाण्याय ज्ञानाभावविषयत्वाच। न च जडे आवरणरूपातिशयाभावेऽपि 
विक्षेपरूपातिरायस्य सत्त्वादज्ञानविषयताऽस्तीति न जानामीत्यनुभव इति वाच्यम्‌। 
अपरोक्षतो घटत्वेन ज्ञातेऽपि घटेऽयं पट इति बाङ्यामासाद्विक्षेपसद्धावेऽपि धरं 
न जानामीत्यनुभवाभावात्‌। 


ननु जडे न जानामीत्यनुभवस्य जडावच्छि्नं चैतन्यं विषय इति चेन। 
 निरसिष्यमाणत्वाद्‌। वृत्तिः चिदुपरागार्थेति मते जडावृच्छिन्नचैतन्यावरकाज्ञान- 
स्याप्यभावा्। भावरूपाज्ञानविषयत्वेनाभिमतस्याहमज्ञ इति ज्ञानस्य ज्ञानाभाव- 
विषयत्वेनाभिमतात्‌ मयि ज्ञानं नास्तीति ज्ञानादधरं भूतमिति ज्ञानस्य भूतले 
घटो नास्तीति ज्ञानादिवद्धिरोषणविरष्यभावव्यत्यासं विना इच्छद्रेषाभावज्ञानयोरिव 
विषयभेदाप्रतीतेश्च। प्रतियोगिज्ञानाज्ञानाभ्यां ज्ञानाभावज्ञानदषणं तु स्वव्याहतम्‌ 
भावरूपाज्ञानवादेऽपि इदानीं बेदान्तभ्रवणादिसाध्यमोक्षदेतुत्रह्ञानप्रागभावस्य सत्वेन 
तज्ज्ञानस्य त्वयाऽपि वक्तन्यत्वात्‌। न च भावरूपाज्ञानेन शिद्गेन ज्ञानाभावानुमेति 
वाच्यम्‌। वृत्तिज्ञानस्य साक्षिबे्यत्वेन तदभावस्यापि दुःखायभाववत्‌ साक्षिणा 
अनुपरब्ध्या वा ज्ञटिति प्रतीतेः, त्वन्मते जडे भावरूपाज्ञानरूपलिङ्गाभावाच। 
अपरोक्षतो ज्ञाते भावरूपाज्ञानाभावेन तत्र परोक्षज्ञानाभावसिद्धयापाताच। दुःखादौ 
प्रातिभासिके च भावरूपाज्ञानाभावेन दुःखादिज्ञानाभावप्रतीत्ययोगाच। प्रतियोग्यादि- . 
ज्ञानाज्ञानाभ्यामनुमित्याऽपि ज्ञानाभावस्य दग्रहत्वाच। 


अपि च भावरूपाज्ञानमपि न जानामीति ज्ञानपिरोधित्वेनैव भाति, 
मुग्धोऽस्मीत्यादौ तु प्रलयादिशब्देष्विव नञनु्धेखमात्रम्‌। अत एव ज्ञानाभावाभि- 
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पायेणापि मुग्धोऽस्मीत्युच्यते। उक्तं च विवरणे- “अज्ञानमिति दयसापक्षज्ञान- 
 पर्यदासेनाभिधानाद्‌ः* इति। अन्यथा हयज्ञानस्य ज्ञानविरोधोऽप्रामाणिकः स्यात्‌। 
तथा च विरोधनिरूपकभूतज्ञानस्य ज्ञानाज्ञानाभ्यामज्ञानस्यापि ज्ञानं दुर्घटं स्यात्‌। 
ज्ञानाभावोऽपि हि प्रमेयत्वादिना ज्ञाने प्रतियोग्यादिज्ञानानपेक्षः।! एतेन निपुणे 
कुशलादिङाब्दवद्‌ भावरूपन्ञाने अज्ञानशब्दो रूढ इति निरस्तम्‌। वृत्तिज्ञान- 
निवत्य॑स्याज्ञानस्य तद्विरुद्वत्वेन ञ्ुप्तावयवर्क्त्येवोपपत्तौ समुदायशक्तिकल्पकाभावात्‌। 
ङन्दाप्रयोगेऽपि न जानामीति प्रत्यक्षेण ज्ञानविरोधप्रतीतेश्च। एवं च- 


अभाव इव भावेऽपि ज्ञानाज्ञानपिरोधिता । 
न जानामीत्यतश्ोयपरिहारौ समो तयोः ॥ 


जपि च भावरूपाज्ञानावच्छेदकविषयस्याज्ञाने अज्ञानज्ञानायोगात्‌ ज्ञाने 
चाज्ञानस्थैवाभावात्‌ कथं भावरूपाज्ञानज्ञानम्‌ १ ननु विरोधनिरूपकज्ञानावच्छेदकस्य 
च विषयस्य ज्ञानं साक्षिरूपमिति न तद्धावरूपाज्ञानविरोधि, वृत्तेरेव तद्विरोधित्वादिति 
चेत्‌। समं भावपक्षेऽपि।! अवच्छेदकस्य विषयस्य ज्ञानं साक्षिरूपम्‌। न जानामीति 
धीस्तु वृत्तिज्ञानाभावविषयेति सुवचत्वात्‌। तस्मात्‌ त्वयाऽप्यवच्छेदकस्य विषयस्य 
सामान्यतो ज्ञानेऽपि विरोषे भावरूपाज्ञानमिति वाच्यम्‌! तत्समं ज्ञानाभावेऽपि। 
तद्विदोषज्ञानाभावज्ञानं प्रति च तत्सामान्यज्ञानमेवान्वयव्यतिरेकाभ्यां हेतुः, न तु 
 तद्विशोषज्ञानमित्यवि्याविषयभङ्गे वक्ष्यते, 


अपरे तु विशेषस्य स्वरूपेण ज्ञानेऽपि विदोषप्रकारकज्ञानं निषिध्यते। तस्यैव 
संशायादिविरोधित्वात्‌। सम्भवति हि सर्वत्र प्रमेयत्वायाकारेण विशषज्ञानमित्याहुः । 
केचित्तु करतलामलकादिज्ञाने स्वविषयेतरप्रतियोगिकव्यावृत्त्यधिकरणतावच्छेदक- 
धर्मविषयत्वादिकं ॒प्रसिद्धमिह ज्ञाने निषिध्यत इत्याहुः। अन्ये तु साक्षात्‌ 
त्वदक्तार्थविषयकं प्रमाणज्ञानं मयि नास्तीत्यर्थः। न चास्यैव विशिष्टविषयज्ञानस्य 
पमाणत्वात्‌ तद्विरेषणतयाऽर्थस्यापि प्रमाणेनाधिगमात्‌ स्ववचनन्याधात इति वाच्यम्‌। 
अस्य साक्षात्तद्िषयत्वाभावात्‌। साक्षाद्ममाणविषयत्वस्यैव च सत्वप्रयोजकत्वादित्याहुः । 


किं चाज्ञानं वृत्यग्राह्यं॒चेत्‌, तत्रानुमानादयुक्तिरयुक्ता स्यात्‌। रस्यं न 
जानासीत्यादिपरवाक्यात्‌ स्वनिष्ठाज्ञानधीश्च न स्यात्‌। वृत्तिग्राह्यं चेत्‌, तदवच्छेदको 
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विषयोऽपि तयैव गृह्यते न वा आये कथं तत्राज्ञानम्‌ £ त्वन्मतेऽपि 
ृत्तेरज्ञानविरोधित्वात्‌। न च परोक्षवृत्तिरज्ञानविरोधिनी नेति युक्तम्‌। परोक्षतोऽपि 
ज्ञाते कदाऽपि न जानामीत्यननुभवात्‌। अज्ञानानिवृत्तौ परोक्षे व्यवहारा्ययोगाच। 
यदि च तत्राज्ञाननिवृत्तिं विना वृत््यैव व्यवहारसंस्कारादि, तस्य परोक्षेऽपि तां 
विना वृत्त्यैव तत्स्यात्‌। विषयस्यापरोक्ष्यं त्वावरयकाद्‌ वृक्तिगतविशेषादेबेत्यक्तम्‌ । 
परोक्षवतत्या परोक्षभमानिवृत्तिप्रसंगाच। अनुमित्या वहयज्ञानं शास्तरश्रवणेन च 

धर्माचज्ञानं निवृत्तमित्यनुभवाच। तस्य ज्ञानाभावविषयत्वे च भावरूपाज्ञानं न सिद्धयेत्‌। 
परोक्षतो ज्ञातेऽप्यपरोक्षभ्रमोऽस्भन्मते उपाध्यादिदोषाद्‌ युक्तः। त्वन्मते तु 
भ्रमस्याज्ञानोपादानकत्वात्‌ स न स्यादेव। अन्त्ये तद्वदेव विषयाग्रहणेऽपि 
ज्ञानाभावावच्छेदकस्य ज्ञानस्य ग्रदणसिद्धिः। न किंबिदहमवेदिषमिति परामर्शाऽपि ` 
एतावन्तं कालं दुःखं नवेदिषं, शुक्तिरूप्यं नावेदिषभित्यादिवत्‌ ज्ञानाभावविषयः । 
न च तदा धर्म्यादिज्ञानाभावादभावज्ञानायोगः। भावरूपाज्ञानस्याप्यज्ञानत्वेन प्रतीतौ 
तदपेक्षणात्‌। यदि च विषयसामान्यविशषितमेव ज्ञानं सुषुप्तावज्ञाननिरूपकं तर्हि 
तदेव तदा ज्ञानाभावनिरूपकमस्तु। ननु तदा स्वरूपेणानुभूतमन्ञानमिदानीं 
प्रतियोगिविशेषावच्छेदेनानुभूयत इति चेत्‌, समं ज्ञानाभावेऽपि। अभावस्यापि 
प्रमेयत्वादिना ज्ञाने तदनपेक्षणात्‌। यद्वा, नायं परामरशः। किंत्वानुमानिको 
ज्ञानाभावानुभवः। अवस्थाविङेषस्य वा, इन्दियसंप्रसादेन तदपरमानुमाने सामग्रभावस्य 
वा, प्रातर्गजायभाव इव तन्तुल्ययोगक्षमे आत्मादौ स्मर्यमाणेऽपि नियमेनास्मय॑माणत्वस्य 
लिङ्गत्वात्‌। त्वन्मतेऽप्यहमथशि परामदंत्वामावात्‌। सुषुप्रावहमथमिवेनान्यानुभूते 
अज्ञानाशेऽप्यहम्थ॑स्य परामषटत्वायोगाच। सुषुप्ावज्ञानस्याविदयावृत्तिप्रतिबिंबित- 
साक्षिकेयत्वे जागरणादावपि तद्वे्यत्वापातेन वृत््यभावदशायामज्ञाने सन्देहायापत््या 
केवलसाक्षिवे्यत्वे वक्तव्ये त्वन्मते नित्यज्ञानस्य संस्काराजनकत्वेनाज्ञानपरामर्शायोगाच । 
अन्यथा तवापि सुषुप्नौ ज्ञानाभावो न सिद्धयेत्‌। भावरूपाज्ञानेन लिङ्गेन सोऽनुमीयत 
इति चेन्न। त्वन्मते जड भावरूपाज्ञानाभावादित्युक्तत्वात्‌। साक्षिवेय इच्छादौ तदा 
ज्ञानाभावासिद्धयापाताच। किं चैवं सुषुप्निकालीनो रागा्यभावो न सिद्धयेत्‌। न 
हि तदा रागादिविरोधी द्वेषोऽस्ति, येनाज्ञानेन ज्ञानाभाव इव द्वेषेण रागाभावोऽनुमीयेत । 
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नच ज्ञानाभावादेव रागायभावसिद्धिः। प्रकाङमान आत्मादौ तदभावासिद्धेः। 
तस्मान्न प्रत्यक्षं भावरूपाज्ञाने मानम्‌ 


इति भावरूपाज्ञानप्रत्यक्षभङ्गः 


अद्वैतसिद्धिः 


तत्र चाज्ञाने सामन्यतः “अहमज्ञ मामन्यं च न जानाति इति प्रत्यक्षं, “त्वदुक्तमर्थं 


न जानामि" इति विरोषतः प्रत्यक्षम्‌, “एतावन्तं कारं सुखमहमस्वाप्सं न किंचिदवेदिषम्‌! 
इति परामरासिद्धं सौषुप्प्रतयक्षं च प्रमाणम्‌। न च~ अहमर्थस्याज्ञानानाश्रयत्वेन कथमयं 
प्रत्ययो भावरूपाज्ञानपक्षे उपपद्यत इति- वाच्यम्‌। अज्ञानाश्रयीभूतचैतन्ये 


अन्तः करणतादात्म्याध्यासेन एकाभ्रयत्वसंबन्धेनोपपत्तेः। अत एव~ जडे आवरणकृत्याभावात्‌ 


घटं न जानामि" इत्याद्प्रतीतेज्ञानाभावविषयत्वे प्रकृतेऽपि तथाऽस्त्विति- निरस्तम्‌ । 
तत्तदवच्छिन्नचैतन्यस्यैवाज्ञानाश्रयत्वेन तत्रापि तद्व्यवहारोपपत्तेः। न च~ साक्षिवेदे 
सुखदुःखाज्ञानादौ प्रातिभासिके च भावरूपाज्ञानाभावेन तत्र न जानामीति प्रतीतिः 
कथमुपपद्यत इति- वाच्यम्‌। स्वस्मिन्विदयमाने साक्षिवेये सुखादौ स्वभ्रमसिद्धे रूप्यादौ 
च “न जानामि" इति व्यवहारासंभवात्‌, परसुखादौ “न जानामि" इति व्यवहारस्य 
परोक्षज्ञाननिवत्येन प्रमातृगताज्ञानेनैवोपपत्तेः। अत एव परोक्षज्ञाने प्रमातृगताज्ञाने नारितेऽपि 
विषयगताज्ञानसत्तवेन “न जानामि इति व्यवहारापत्तिरिति- निरस्तम्‌। प्रमातृगताज्ञानकार्यस्य 
“न जानामि" इति व्यवहारस्य विषयगताज्ञानेनापादयितुमङ़क्यत्वात्‌। 


ननु- भावरूपाज्ञानविषयत्वेनामिमतस्य “अहमज्ञः इति प्रत्यपस्य मयि ज्ञानं नास्ति" 
इति ज्ञानाभावविषयात्‌ प्रत्ययात्‌ “अथटं भूतलम्‌" इति प्रत्ययस्य वटो नास्ति इति 
प्रत्ययादिव विदोषणविरोष्यभावन्यत्यासं विना इच्छद्धेषाभावज्ञानयोरिव विषयभेदाप्रतीतिरिति- 
चेत्‌, सत्यम्‌। धर्मिप्रतियोगिज्ञानाज्ञानाभ्यां ज्ञानसामान्याभावज्ञानस्य व्याहतत्वेन “मयि 


ज्ञानं नास्ति" इत्यस्यापि भावरूपाज्ञानविषयत्वेन विषयभेदाप्रतीतेय॑क्तत्वात्‌। तथा हि~ ¦ 


मयि ज्ञानं नास्ति इति प्रतीतिः वायौ रूपं नास्तिः इति प्रतीतिवद्या- 
वद्विरोषाभावान्यसामान्याभावविषया, सामान्यावच्छिन्नप्रतियोगिताकयावद्विदोषाभावविषया बा 
अभ्युपेया। तथा च तत्कारणीभूतधरमिप्रतियोगिन्ञानाज्ञानाभ्यां कथं न व्याघातः ! 


र 
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(अद्वैतसिद्धिः) | 

यत्किचचिद्धिरोषाभावस्य सामान्यावच्छिन्नप्रतियोगिताकत्वाभावाद्‌। अभावज्ञान प्रतियोग्यंरे 

प्रकारीमूतधर्मस्यैव प्रतियोगितावच्छेदकत्वात्‌। अन्यथा सामान्याभावसिद्ध्नं॑स्यात्‌। 

यावद्विरोषाभावान्यसामान्याभावानम्युपगमेऽप्ययं दोषः। यक्किञ्चिद्विरोषाभावस्य सामान्या- 

वच्छिननप्रतियोगिताकत्वे घटवत्यपि भूतले ^निर्घटं भूतलम्‌” इति प्रतीतिः स्यात्‌। "वायौ 

रूपं नास्ति “पुरो देशे रजतं नास्ति" इत्याद्याक्षवाक्यजन्यप्रतीत्यनन्तरमपि तत्तत्संरायनिवृत्ति्न 
स्यात्‌। एकविङेषाभावबोधनेऽपि विङेषान्तरमादाय संदयोपपत्तेः। | 


अथ - अभाववोधे प्रकारीभूतधर्मस्यावच्छेदकत्वं पूर्ानुपस्थितमपि संसर्गमर्यादया 
शाब्दबोधे अन्यत्र च भासते। न द्यवच्छेदकत्वस्य स्वरूपसंबन्धविरोषस्य ग्रहे अन्या 
सामग्री ह्ृप्ता। तथा च तत्तद्विरोषाभावानां तत्तदविरोषावच्छिननप्रतियोगिताकत्वात्‌, 
सामान्यावच्छिननप्रतियोगिताकत्वं यावद्विरोषाभावकूटे वा व्यासज्यवृत्तितदतिरिक्तसामान्याभावे 
वा प्रत्येकविश्रान्तमिति तादगभावप्रतीतेरयाबद्विरोषप्रतीतिविरोधित्वात्‌ कुतो विशेषसंरायादिरिति ` 
चेत्‌, सत्यम्‌। प्रकृतेऽपि ज्ञानत्वसामान्यावच्छिननप्रतियोगिताकाभावप्रतीतिर्याबज्ज्ञान- 
विशेषविरोधिनीति कथं तत्तत्कारणत्वाभिमतज्ञानविरेषे सति सा न व्याहन्यते तथा 
च क्रुप्ताभावप्रतीतिवैलक्षण्येऽवरयकल्प्ये लाघवाद्विषयस्यैवाभाकवैलक्षण्यं कल्पयितुमुचितम्‌। 
विषयवलक्षण्ये प्रतीतिवेलक्षण्यायोगात्‌। विषयाज्ञानमनुभूय च पुरुषस्तचिवृत्त्यर्थं विचारे 
प्रतत इति सर्वानुभवसिद्धम्‌। तयदि ज्ञानविरेषाभावो “न जानामी"ति प्रतीतेर्विषयः, 
तदा ज्ञातेऽपि तथा प्रतीत्यापातः। तद्विचारार्थं च प्रवृत्तिः स्यात्‌। सामान्याभावे च 
काधकमुक्तमेव। तस्मादभावविलक्षणमेवाज्ञानं "मयि ज्ञानं नास्त्यहमज्ञः' इत्यादि- धीविषय 
इति सिद्धम्‌। 


ननु अभावविलक्षणमप्यज्ञानं “न जानामि इति ज्ञानविरोधित्वेनैव भासते। 
मोदादिपदेऽपि प्रलयादिपदवत्तदनुङ्केखमात्रम्‌। उक्तं च विवरणे- “अज्ञानमिति द्यसापेक्षज्ञान- 
 पर्युदासेनामिधानाद्‌" इति। अन्यथा ज्ञानस्याज्ञानविरोधित्वमप्रामाणिकं स्यात्‌। तथा च 
विरोधनिरूपकलज्ञानस्य ज्ञानाज्ञानाभ्यां तवापि कथं न व्याघातः १९ एवं निर्विंषयाज्ञाना- 
प्रतीतेर्विषयज्ञानाज्ञानयोरपि व्याघात आपदनीयः। तथा च | 
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यत्रोभयोः समो दोषः परिहारोऽपि वा समः । 
नैकः परयनुयोक्तव्यस्तादृगर्थविचारणे ॥ 


इति न्यायेन उभयपरिहरणीयस्य व्याघातस्य ज्ञानाभावपक्ष एवापादनमनुचितमिति- चेन्न। 
प्रमाणवृत्तिनिवर्त्यस्यापि भावरूपाज्ञानस्य साक्षिवेद्यस्य विरोधनिरूपकनज्ञानतद्धयावर्तक- 
विषयग्राहकेण साक्षिणा तत्साधकेन तदनााद्वकाहत्यनुपपत्तेः। अज्ञानग्रहे 
विषयगोचरप्रमपक्षायां व्याहतिः स्यादेव, सा च नास्ति। तदुक्तं विवरणे- “सर्वं वस्तु 
ज्ञाततयाऽज्ञाततया वा साक्षिचैतन्यस्य पिषय एव"इति। न चैवं ज्ञानाभावपक्षेऽपि विषयादिज्ञानं 
साक्षिरूपम्‌। “न जानामि" इति धीस्तु प्रमाणवृत्त्यभावविषयेति न व्याहतिरिति- वाच्यम्‌। 
भावरूपाज्ञानस्य साक्षात्‌ साक्षिवेद्यत्वेन तदवच्छेदकविषयदेस्तदद्वारा साक्षिवे्यत्वसंभवेऽपि 
अभावस्यानुपरन्धिगम्यत्वेन साक्षात्‌ साक्षिवेयत्वाभावात्‌ न तदद्वारा तदवच्छेदकविषयादेः 
साक्षिवे्यत्वमिति वैषम्यात्‌। यद्यपि ज्ञानं साक्षिवेद्ं, तदद्वारा तदवच्छेदको विषयश्च साक्षिवे्यः, 
तथापि ज्ञानाभावो न साक्षिवे्यः, तस्यानुपलब्धत्वात्‌। उत्पन्नं च ज्ञानं साक्षात्‌ साक्षिवेयम्‌। 
तस्मिशोत्पने तद्विषयोऽपि स्फुरतीति कतो ज्ञानाभावोऽपि १ अज्ञानविरोषणतया तु 
अनुत्पन्नमपि ज्ञानं साक्षिवे्यमिति न दोषसाम्यम्‌। न च~ अवच्छेदकस्य विषयदेः 
प्रागज्ञाने कथं तद्विरिटज्ञानज्ञानम्‌ १ विदोषणज्ञानाधीनत्वाद्विदिषटज्ञानस्येति- वाच्यम्‌| 
विङेषणज्ञानस्य विरिष्टज्ञानजनकत्वे मानाभावात्‌। प्रतियोगित्वाभावत्वयोः पूरवानुपस्थितयोरपि 
तार्िकैरभाववोधे प्रकारीभूय भानाभ्युपगयात्‌। तथापि- विदेषणतावच्छेद्कप्रकारकज्ञानं विना 
कथं विरिषैरिष्टवुद्धिरिति- चेन्न। विरिष्टैरि्टयवुद्धित्वेन विरोषणतावच्छेदक- 
प्रकारकज्ञानत्वेन च कार्यकारणभे मानाभावात्‌। प्रत्यक्षत्वादिरूपेण पृथक्‌ पृथक्‌ 
कुप्का्य॑कारणमवेनैवोपपत्तेः विदिष्टवैरि्टयबुद्धित्वस्याथसमाजसिद्धत्वात्‌। इह च 
सामग्रीतुल्यत्वन विरोष्ये विदोषणं तत्र च॒ विदेषणान्तरम्‌' इति न्यायेन 
विरिष्टवैरिष्टवज्ञानसंभवात्‌। अन्यथा तार्किकाणामपीश्वरस्य भ्रान्तिज्ञत्वं न स्यात्‌। 
प्रमविषयस्य स्वातन्त्रयेण ग्रहे भ्रान्तत्वापतत्या भ्रमावच्छेदकतयैव तदग्रहणं ˆ वाच्यम्‌। तथा 
च क प्राक्तदवच्छेदकग्रहनियमः ९ ग्रहणसामग्रीतुल्यत्वं च प्रकृतेऽपि समम्‌| 


ननु- श्रवणादिसाध्यमोक्षदेतुब्रह्मज्ञानप्रागभावस्य स्वेन तज्ज्ञानं त्वयापि वाच्यम्‌। 
तथा च तत्रापि व्याहतिस्तुल्येति- चेन । श्रवणादिसाध्यमोक्षदेतुत्रह्मज्ञानरूपस्य प्रतियोगिनो 
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(अद्वैतसिद्धिः) 

ज्ञानाज्ञानाभ्यां व्याहत्यभावात्‌। न दि श्रवणादिसाध्यत्वमोक्षहेतुत्वादिप्रकारकं ब्रह्मज्ञानज्ञानं 
ब्रह्मज्ञानमपि सत्‌ श्रवणादिसाध्यम्‌, मोक्षहेतर्वा। येन तस्मिन्‌ सति तादृगज्ञानप्रागभावो ` 
व्याहन्येत । 


नन्वेवं- (न जानामि" इति पियो ज्ञानाभावविषयत्वेऽपि न प्रतियोगिज्ञानादिना 
व्याहतिः । सामान्यतो विषयप्रतियोगिज्ञानेऽपि विशेषतस्तदभावसंभवात्‌। अन्यथा प्रागभावधीनं 
स्यात्‌। तत्परतियोगिविरोषस्य सामान्यधर्म॑विना विषतो ज्ञातुमशक्यत्वादिति- वेन्न। 
विरोषज्ञानाभावे हि विरोषज्ञानत्वावख्छिन्नं प्रतियोगीति तस्य ज्ञाने स विरोषोऽपि ज्ञात 
एवेति विदोषज्ञानाभावव्याघातात्‌। यत्किञ्चिद्धिरोषाभावश्च न सामान्यावच्छिनप्रतियोगिताक 
इत्युक्तम्‌। प्रतियोगितावच्छेदकप्रकारकज्ञानाभावेन प्रागभावप्रतीतिरसिद्धैव। ननु- 
प्रतियोगितावच्छेदकप्रकारकज्ञानं नाभावज्ञाने कारणम्‌। किंत्वभावज्ञाने भासमानप्रति- 
योगिवृत्तिधर्मप्रकारकं ज्ञानम्‌। सामान्यलक्षणप्रत्यासत्त्यभ्युपगमे तु प्रतियोगिविषयत्वमपि 
तस्याधिकम्‌। इतरथा तु तदेव इष्वृत्तिसामान्यधर्मप्रकारकज्ञानमिवासिद्धव्यक्तिषिषयेच्छाकृत्योः। 
न च~ प्रतियोगितानवच्छेदकधर्मेण कथं प्रतियोगिता गृ्यतामिति- वाच्यम्‌। विदोषावच्छिन्नाया 
व्याप्तेरिव सामान्येन ग्रहणसंभवात्‌। तथा दहि- इदमभिधेयवत्‌, प्रमेयात्‌” इत्यनुमाने 
“यत्र॒ प्रमेयं तत्राभिधेयम्‌' इति व्याप्षिग्रहणसमये वृत्तिमत्प्रमेयत्वावच्छेदेनैव 
सामानाधिकरण्यरूपव्यासिसत््वेऽपि तस्याः प्रमेयत्वरूपेणेव ग्रहणं, न तु वृत्तिमत्प्रमेयत्वेन, 
गौरवात्‌। वृत्तिमत्त्वविदोषणस्य व्यभिचारावारकत्वेन वेयर्थ्याच। अवृत्तिषु साध्य- 
सामानाधिकरण्यरूपव्याप्यभाववत्‌ साध्याभावसामानाधिकरण्यरूपव्यभिचारस्याप्यभावात्‌। 
व्यथविेषणत्वरहितत्वे सति व्यभिचारिव्यावृत्तत्वमात्रेणैव व्याप्यतावच्छेदकत्वसंभवाच। तथा 
च यथा वृत्तिमत्मरमेयगतापि व्यापिः प्रमेयत्वेनैव गृह्यते, तथा तन्तनीलादिव्यक्तिगता प्रतियोगिता 
नीलत्वादिरूपेण गृह्यत इति न काचिदनुपपत्तिः। एवं च “इहेदानीं घटो नास्ति" इति 
प्रतीतिखि घटोपादानगततत्प्रागभावविषया मयि ज्ञानं नास्ति इति प्रतीतिरपि 
प्रमातृगतत्प्रागभावविषयेति न काप्यनुपपत्तिरिति- चेन । अभावनज्ञाने प्रतियोग्यंशे भासमानस्य 
धर्मस्यैव प्रतियोगितावच्छेदकतया यत्किश्चिद्विरोषाभावस्य सामान्यावच्छिन्नप्रतियोगिताकत्वे 
घटवत्यपि भूतले "“निर्धटं भूतलम्‌" इति, घटज्ञानवत्यपि स्वस्मिन्‌ “मयि घटज्ञानं नास्ति" 
इति च प्रतीतेरापत्तेः पूरवोक्तदोषात्‌। यत्किशचिदधटज्ञानं घटाभावज्ञाने प्रतिबन्धकमिति 
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तु ज्ञानज्ञानेऽपि तुल्यम्‌। उदाहतव्याप्षिग्रहणे तु बाधकाभावात्‌ सामान्यावच्छेदेऽपि 
न दोषः | 


अथेवं प्रागभावप्रतीतिरव न स्यात्‌। न स्यादेव। “घटो भविष्यति इति प्रतीतेः 
 धात्वर्थभविष्यत्ताविषयत्वेन प्रागभावापिषयत्वात्‌। अन्यथा दिनान्तरोत्पत्स्यमानघरे 
एतदिनवत्तिप्रागभावप्रतियोगित्वेन “अद्य घटो भविष्यति" इति ीप्रसङ्गः। भविष्यत्वं च ` 
प्रतियोगितद्ध्वंसानाधारकालसंबन्धित्वम्‌। ध्वंसत्वं च प्रागभावानङ्गीकर्तृमते कादाचित्का- 
 भावत्वमेव। तदङ्गीकतूंमतेऽपि प्रतियोग्यजनककादाचित्काभावत्वम्‌। जनकत्वं च 
स्वरूपसंबन्धविदेषो न प्रागभावघटितः। प्रागभावस्याजनकत्वापत्तेः। अन्यथात्माश्रयात्‌। 
अतः प्रागभावमङ्गीकुर्बतोऽपि तत्प्रत्यक्षत्वं दुलंभम्‌। तमनङ्गीकुव॑तस्तु न काऽपि हानिः। 
"इहेदानीं घटो नास्तिः . इति प्रतीतिस्तु सामान्यधममावख्छिनप्रतियोगिताक- 
तत्कालावख्छिन्नयावद्विरोषाभावविषया, समयविदोषस्याप्यभावावच्छेदकत्वात्‌। अन्यथा 

 (आदक्षणे घटो नीरूपः' इत्यादिप्रतीतिनं स्यात्‌। | 


अथ- अस्मिन्पक्षे सामान्याभावो न सिध्येदिति- चेत्‌, प्रागभावाभ्युपगमेऽपि तुल्यमेतत्‌। 
सामान्याभावप्रागभावयोः सुन्दोपसुन्दयोरिव परस्परपराहतत्वात्‌। तथा हि- प्रागभावसिद्धौ 
विेषाभावस्यापि सामान्यावच्छिन्नप्रतियोगिताकत्वात्‌ न तावन्मात्रप्रमाणकसामान्या- 
भावसिद्धिः। सामान्याभावसिद्धौ च विदोषाभावस्य सामान्यावच्छिनप्रतियोगिताकत्वाभावात्‌ 
कादाचित्काभावस्य च सामान्याभावत्वायोगात्‌ न सामान्यधर्मावच्छिन्नप्रतियोगिताक- 
विङेषप्रतीतिमात्रङारणप्रागभावसिद्धिरिति न तदुभयमपि विपश्चितां चेतसि चमत्कारमावहति। 
ननु- यावद्विरोषाभावनिश्चयेऽपि “रूपं वायुवृत्ति न वा", शायू रूपान्न वा" इति 
रूपाभावसन्देहात्‌ निथिते च संशायायोगाद्यावद्विरोषाभावान्यसामान्याभावसिद्धिः। अत 
एतावन्त्येव रूपाणीति नियदरायामेतादृदासंकायस्याननुभूयमानत्वेन तदनिश्वयदङाया- 
मेवैताददाः संडयो वाच्यः तथा च रूपत्वं पार्थिवाप्यतैजसरूपत्रितयातिरिक्तवृत्ति भविष्यति) 
इत्यधिकसंभावनया अनिधितेष्वेव संशयः। उक्तसंभावनाविरहसहकतनिगयस्यैव प्रतिबन्ध- 
कत्वादिति- चेन्न] एवं प्रतिबन्धककल्पने मानाभावाद्‌। उक्तसंभावनाविरहदशाया- 
मप्येतादशसंदायदरनाच । 
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 ननु- यथा यावद्विशेषाभवेभ्योऽतिरिक्तः सामान्याभावो रूपस्य संशयकोटिः, तथा 
 रूपसामान्यमपि यावद्विरोषेभ्योऽतिरिक्तं संशयकोटिनाभ्युपगन्तुं शक्यते। तथा च कथं 
रूपस्य संरायकोरित्वम्‌ ? सर्वरूपाभावनिश्वयात्‌। यदि तु नीलपीताच्भावत्वेन निरयेऽपि 
रूपाभावत्वेनानिश्वयाद्रूपसंराय इति ब्रूषे, तदा किं सामान्याभावेन १ रूपत्वावच्छिनन- 
प्रतियोगिताकाभावत्वेन संडायसंभवात्‌। धर्मिकल्पनातो धर्मकल्पनाया लघुत्वेन 
यावद्विरोषाभावानामेव रूपत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकत्वकल्पनाद्‌। अतो न यत्किञ्चिदभावमादाय ` 
 श्वटो नीरूपः' इति प्रतीतिप्रसङ्ग इति- चेन्न। यावद्विरोषाभावेषु यद्रूपत्वावच्छिन्न- 
प्रतियोगिताकत्वं, तत्‌ प्रत्येकबिश्रान्तं, व्यासज्यवृत्ति वा? आद्ये यत्किञ्चिदभावमादाय 
घटो नीरूपः' इति प्रतीतिप्रसङ्गः। द्वितीये, तत्तद्रपत्वावच्छिननप्रतियोगिताकत्वस्या- 
व्यासज्यवृत्तिस्वभावत्वेन तद्वयतिरिक्तं रूपरत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकत्वं व्यासज्यवृत्ति 
कल्पनीयम्‌। तद्वरं रूपत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताक एक एवाभावः कल्प्यते। ममैकोऽभावः 
रूपत्वावच्छिननप्रतियोगिताकत्वं चेति वस्तुद्वयं कल्प्यम्‌। तव तु रूपत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकत्वं 
तस्य च व्यासज्यवृत्तित्वेन बहुष्वभवेषु प्रत्येकं संबन्धा इति बहु कल्प्यम्‌। “धर्मिकल्पनातो 
धर्मकल्पनाया ठघुत्वम्‌" इति न्यायस्तु कल्पनीयाधिक्यपेक्षः। किं च घटद्भये 
यावद्विरोषाभावसत्त्वेऽपि रूपसामान्याभावनबुद्धयनुदयाद्‌ ेकाधिकरण्यावच्छेदेनाप्यभावा 
विदोषणीयाः। तथा चातिगौरम्‌। अपि च व्यासज्यवृत्तिधर्मग्रहे यावदाभ्रयग्रहुस्तद्धेदग्रह 
हेतुः। अगृहीतेष्वमिनतया वा गृहीतेषु वस्त्रादिषु द्वित्वादिवुद्धयनुदयात्‌। तथा च 
यावदभावतद्धेदाग्रहे प्रथमत एव नीरूप इति धीन स्यात्‌। व्यासज्यवृत्तिसामान्यप्रतियोगिता- 
कत्वस्याग्रहणात्‌। अतः सामान्याभावस्य प्रामाणिकत्वात्‌ कथं तत्पराहतिरिति- चेत्‌, 
अत्र ब्रूमः- एवं तर्हिं सामान्यप्रकारेण विदोषाभावप्रतीतेज्ञानविरेषप्रागभावो न जानामीति 
धियो ज्ञानत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताको न विषय इति सिद्धं नः समीहितम्‌। न हि प्रागाभावोऽपि 
कथित्सामान्याभावोऽस्ति। येन॒ तत्प्रतियोगिता सामान्यधर्मेणावख्छियेत, विदषाभाव- 
प्रतियोगिता तु तत्तद्घटत्वादिना विशेषेणावख्छियते। न च तेन तेन रूपेण भविष्यद्धटादि 
ज्ञातुं शक्यम्‌। तजन्मानन्तरं तु तत्तद्रपेण तज्ज्ञानसंभवेऽपि न प्रागभावधीः प्रत्यक्षा 
स्यात्‌। तदानीं प्रागभावासत्त्वात्‌। प्रत्यक्षस्य विषयजन्यत्वात्‌। सामान्यप्रकारकज्ञानं च 
न॒विेषाभावज्ञाने देतुरित्यक्तम्‌। प्रतियोगितावच्छेद्कप्रकारकप्रतियोगिज्ञानस्याभावत्व- 
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प्रकारकाभावज्ञाने हेतुत्वात्‌। तस्यानुमानगम्यत्वेऽपि (न जानामि" इति धियोऽपरोक्षायास्त- 
दविषयत्वायोगात्‌। अन्यभिचारिलिङ्गा्यभावात्तदनुमानमपि दूरनिरस्तमेव। ननु- इदं मा ` 
भूत्‌ इतीच्छाविषयतया तस्सिद्धिः। न, प्रागभावस्य स्वरूपतोऽसाध्यत्वेन 
प्रतियोगिजनकविधटनेन तत्संबन्धस्येवात्यन्ताभावसंबन्धस्यापि साध्यत्वात्तेनैवान्यथासिद्धेः। 


अथ- उत्पन्नस्य द्वितीयक्षणे पुनरुत्पत्त्यभावात्त्पूक्षणे सामग्रयभावो वाच्यः। स 
च प्रागभावाभावादेव। अन्यहेतूनां सत्वादिति- चेन्न। सामयिकात्यन्ताभावेनैवान्यथासिद्धः । 
२त्पन्नस्यैव स्वोत्पत्तिविरोधित्वाच। अपि च सामग्री कार्यसत्त्वते प्रयोजिका, नतु 
 तस्याऽयकालसंबन्धरूपोत्पत्तावपि। आदयकालसंबन्धो दहि स्वसमानकाटीनपदार्थ- 
 ध्वंसानाधारकालाधारत्वम्‌। तत्र॒ सामग्री कार्यस्य कालाधारत्वादामात्रे प्रयोजिका, न तु 
विदोषणाोऽपि। तस्य॒ तादक्पदार्थध्वंससामग्रीविरहादेव सिद्धेः। पाकजरूपादि- 
भेदोऽप्यग्निसंयोगभेदात्‌ पूर्वरूपादिष्वंसभेदाद्वा, न तु प्रागभावभेदात्‌। प्रतियोगिमेदं विना 
प्रागभावभेदायोगाच। नाप्युपादानत्वव्यवस्था तत्र मानम्‌। तन्तुत्वादिनैव तत्सिद्धेः। अन्यथा 
प्रागभावस्य संबन्धिविशेषोऽपि कुतः सिद्धयेत्‌ ? न च तदत्यन्ताभाववतः कथं तदुपादानत्वम्‌ 
संबन्धान्तरेण त्वयाऽप्यभ्युपगमात्समयावच्छेदतदनवच्छेदाभ्यां वैलक्षण्याभ्युपगमाचेत्यल- 
मतिविस्तरेण। 


एवं सामान्याभावोऽपि गौरवपराहत ए। तथा हि- सामान्यावच्छिन्नप्रतियोगिताकत्वं, 
अभावः, तस्य च तत्तदधिकरणसंबन्धा इति त्रयं वा कल्प्यताम्‌ ¢ छप्ततत्तदधिकरणसंबन्धा- 
नामेकाधिकरणवृत्तित्वावच्छेदेन सिद्धानामभावानां सामान्यावच्छिन्प्रतियोगिताकत्वं, तस्य च 
व्यासज्यवृत्तित्वमिति द्वयं वा कल्प्यताम्‌। तवोत्तरः पक्ष एव प्रक्षावद्धयो रोचते। आद्यक्षणे 
"घटो नीरूपः' इति प्रतीतेः सर्वसिद्धत्वाद्‌। यावदाप्रयतद्धेदग्रहस्य द्वित्वादिग्रहे रेतुत्वेऽपि 
 उक्तप्रतियोगिताग्रे देतुत्वानभ्युपगमात्‌। कायेत्रियधर्माणां यथाकार्यमु्नयनात्‌। न चैवं 
अतिलाघवात्‌ क्रप्तानामधिकरणानामेवाभावधीहेतुत्वमस्तु, किं विदोषाभवैरपीति- वाच्यम्‌| 
अस्माकमिष्टापत्तेः। घटाभावो नेत्याढवतिरिक्ताभावस्य त्वयाऽप्यनभ्युपगमेन भावस्याप्य- 
भावत्वप्रकारकप्रमाहेतुत्वस्योभयवादिसिद्धत्वात्‌। 


यदपि कथिदाह- प्रतियोगितावच्छेदकमेदस्याभावभेदनियामकत्वाद्विरोषाभावान्य- 
सामान्याभावसिद्धिः। अन्यथा अभावभेदासिद्धेः। प्रतियोगिभेदस्याभावभेदकत्वे एकधट- 
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प्रतियोगिकस्य प्रागभावादिचतुष्टयस्यामेदप्रसङ्गाद्‌। अवच्छेदकभेदात्तु तद्धेदे न कोऽपि दोषः। 
कचित्तादात्म्यस्य, कचित्संसर्गस्य, कचित्‌ पूरवापरकालीनतत्तद्धटत्वादेश्च भेदात्‌- इति। 
तन्न। संसरगप्रतियोगिविेषणसाधारणस्यैकस्यावच्छेदकत्वस्य दुर्वचत्वात्‌। तादात्म्यादेश्च ¦ 
प्रतियोगितावच्छेदकत्वे मानाभावात्‌। भेदसिद्धिस्तु भाववदभावस्यापि विरुद्धधर्माध्यासादेव । 
अवच्छेदकमेदस्याभावभेदनियामकत्वं लिङज्गविधया तज्ज्ञापकत्वमेव वाच्यम्‌, न तु तजनकत्वम्‌। 
तच न। विपक्षबाधकतकभिवेन सामानाधिकरण्याभावेन च व्यापतेरवासिद्धेः। अत एव- 
तदितरधर्मावच्छिनप्रतियोगिताकत्वं तदवच्छिनप्रतियोगिताकान्यत्वव्याप्यमित्यपि- निरस्तम्‌ 
एवं चावृत्तीनां गगनादीनां समनियतानां चान्येषां धर्मांणामेक एवात्यन्ताभावः, 
युगपद्विनष्टानामुत्पन्नानां वा समानदेशानामसति बाधके एक एव ध्वंसः प्रागभावो वा, 
व्यधिकरणधर्मावच्छिन्नप्रतियोगिताकोऽपि चेदभावः प्रामाणिकः, तदा तस्यैकस्यैव प्रतियोगिताः 
स्वैरेव व्यधिकरणैः सर्वैश्च समानाधिकरणैः संबन्धैरेवावख्छि्यन्ताम्‌। आकाराभाव एव 
वा तथाऽऽस्ताम्‌। एकेनैवोपपत्तावभावभेदकल्पने मानाभावात्‌। न च~ एवमेक एव जगतीतछे 
भवत्वभावः। स॒ एव॒ तत्तदवच्छेदकदेशकालादिभेदेन तत्तद्भयवहारभेदं जनयिष्यतीति 
किमधिककल्पनयेति- वाच्यम्‌। उपपद्यते वचेदस्तु। प्रकृते तु न बाधकं रकिचित्‌। अत 
एव॒वैरोषिकाणां स्वाभ्युपगतकाठपदार्थस्यैव सर्वन्यवहारहेतुत्वोपपत्तौ न पदार्थान्तर- 
सिद्धिरित्यद्वेतवादिनो वदन्ति। तदेवं अहमज्ञः इति ज्ञानस्याभावज्ञानसाममग्री- 
विलक्षणसामग्रीजन्यत्वादभावविलक्षणविषयत्वं सिद्धम्‌ । | 


एवं त्वदुक्तमर्थं न॒ जानामि" इति प्रत्यक्षस्यापि। ननु- “साक्षात्तवदुक्तार्थविषयं 
प्रमाणज्ञानं मयि नास्ति इत्येतद्विषयकमुदाहतज्ञानम्‌। तच न साक्षादर्थविषयम्‌। 
प्रमाणज्ञानावच्छेदकतयाऽर्थस्य भानाद्‌, अतो न व्याघात इति- चेन्न । साक्षातत्वदुक्तार्थमवेत्य 
हि तदभावो ग्राह्यः। तज्ज्ञानं च न साक्षिणा। स्वस्मिंस्तादक्प्रमाणज्ञानाभावात्‌। अन्यनिष्ठ 
तु शब्दादिना ग्राह्यम्‌। शब्दादिश्च त्वदुक्तार्थं बोधयन्नेव तद्विषयत्वं ज्ञाने बोधयेत्‌। तथा 
च प्रथमतस्त्वदुक्ताथविषयकं साक्षादेव ज्ञानमागतमिति तन्निषेधे न कृतो व्याघातः ! 
अत एव- विषस्य स्वरूपतो ज्ञानेऽपि विदोषप्रकारकज्ञानाभावो न व्याहत- इत्यपास्तम्‌। 
करतलामलकज्ञाने स्वविषयव्यावर्तकधर्मविषयत्वं प्रसिद्धमिह निषिध्यत इत्यपि न। 
त्वदुक्तत्वस्यापि मदुक्ताद्भयावतंकत्वेन सामान्यतो व्यावर्तकधरमविषयत्वस्य निषेद्धुराक्यत्वात्‌। 
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ननु- अवच्छेद्कतया विोषज्ञाने जातेऽपि न व्याहतिः। तथा हि- न दहि 
विङेषज्ञानाभावस्त्वदुक्तार्थविषयकज्ञानाभावो वाऽत्र प्रतीयते। किं तु त्वदुक्तार्थविरोष्यकविरोष- 
प्रकारकज्ञानाभावः। तत्र॒ च त्वदुक्तार्थविरोष्यकविरोषप्रकारकज्ञानत्वेन प्रतियोगिज्ञानेऽपि 
तादक्प्रकारकतद्विरोष्यकल्ञानाभावसंभवः। अस्य ज्ञानस्य ज्ञाने विष्ये विदषप्रकारकत्व- 
प्रकारकत्वात्‌। यत्रापि ^त्वदुक्तविशेषं न जानामि" इत्यभिलापः, तत्राप्येवमेव व्याहत्यभावः 
कथंचिदुमेयः। न च यत्रोक्तप्रतियोग्यप्रसिद्धिः तत्र कथमभावप्रतीतिरिति- वाच्यम्‌| 
समवेतवाच्यत्वं नास्तीत्यत्रैव विष्ये विदषणाभावविषयत्वेन व्यधिकरणधमांवच्छिनि- 
प्रतियोगिताकाभावविषयत्वेन वोपपत्तेरिति- चेन। अनुभवविरोधाद्‌। विरोषज्ञानाभावस्य 
त्वदुक्तार्थज्ञानाभावस्य वाऽनभ्युपगमे तद्विषयज्ञानसत्त्वेन तद्धयवहारापत्ते्। न चैवं दृरयते। ` 
स्वतःप्रामाण्यमते तु तत्प्रकारकत्वे तद्विशेष्यकत्वे च गृह्यमाणे तद्वत््वग्रहणस्यावरयकतया " 
तदंशे तत्प्रकारकतद्विोष्यकलत्वस्य तादृदाप्रतियोगिज्ञाने संभवात्‌ स्पष्ट ख ॒व्याघातः। 
भावरूपाज्ञानपक्षे तु सर्वस्यापि साक्षिवेयतया न व्याघात इत्युक्तम्‌। तदेवं त्वदुक्तमर्थं 
न जानामिः इति प्रत्यक्षं भावरूपाज्ञानविषयमिति सिद्धम्‌। 


"एवमेतावन्तं कां न किंचिदवेदिषम्‌" इति परामर्ञ॑सिद्धं॒सौषुप्ं प्रत्यक्षमपि 
 भावरूपाज्ञानविषयमेव। ननु- परामशः किमनुमानं, किं वा स्मरणम्‌ १ आदये ज्ञानाभाव 
एवानुमीयताम्‌, किं भावरूपाज्ञानेन १९ तथा दहि- संप्रतिपन्नोदयास्तमयकालवद्धिवाद्‌- 
पदयोरप्युदयास्तमययोरन्तरालकालमनुमाय तत्कालमहं ज्ञानाभाववान्‌, अवस्थाविरोषवत्त्वात्‌, 
ज्ञानसामग्रीविरहवत्त्वात्‌, तुल्ययोगक्षेम आत्मादौ स्मर्यमाणेऽपि तद्वत्तया नियमेना- ` 
स्मर्यमाणत्वद्वेति प्रयोगसंभवात्‌। द्वितीये तु नास्त्युपपत्तिः। संस्कारासंभवाद्‌। विनङ्यदेव 
हि ज्ञानं संस्कारं जनयति, विना व्यापारं व्यवहितकायजननाक्षमत्वाद्‌। अविनईयता 
तु तेन स्वयमेव तत्कार्यस्य जनयितुं शक्यत्वात्‌ किमिति संस्कारो जन्येत न दहि 
संस्कारोऽपि प्रत्यक्षः। येन कार्यान्यथानुपपत्तिमन्तरेणापि अभ्युपेयेत। सौषुत्तं 
चानादज्ञानोपरक्तं साक्षिचैतन्यरूपं ज्ञानं स्वतो वा उपाधितो वा न विनई्यतीति संस्कारं 
कथं जनयेत्‌ ९ तदभावात्‌ कथं स्मर्येत, अस्मर्यमाणं वा कथं प्रमाणत्वेनोदाद्ियेतेति- 
चेन्न। नतावदनुमानं तत्र॒ संभवति। हेतोः पक्षविरोषणस्य चाज्ञानात्‌। न दि. 
ज्ञानाभावमन्तरेणावस्थायां वबिदेषो वक्तुं शक्यः। ज्ञानसामग्रीविरदश्च ज्ञानाभावानु- 


336 न्यायामृतम्‌ 


(अद्वैतसिद्धिः) 

मेयत्वेनान्योन्याम्रयग्रस्तः। न चेदानीन्तनेनेन्द्रियप्रसादेन पूर्वकालीन तदुपरममनुमाय 
सामग्रीविरहानुमानम्‌। इन्द्रियप्रसादस्य युखानुभवहेतुकस्य तदुपरमहेतुकत्वासिद्धेः ! 
नियमेनास्मर्यमाणत्वं च यथाश्रुतं वा सुषुप्निकालावच्छेदेनेति वा १ आद्ये असिद्धिः । द्वितीये 
तुपेक्षणीयज्ञानाभावो न सिध्येत्‌। तत्रैव व्यभिचारश्च । 


न च~ तरि प्रातरनुभूतचत्वरे गजज्ञानाभावं कथमिति- वाच्यम्‌। ज्ञानानुपटब्धयैवेत्यवेदि । 
अनुपलब्धिज्ञानं च भावरूपाज्ञानेन शिङ्गेन। तथा दि- पूर्वकारेऽदहं, गजज्ञानाभाववान्‌, ` 
गजाज्ञानवत्त्वात्‌, यन्नैवं तनैवम्‌, यथा गजज्ञानवानहमिति। एवं सरवत्ाज्ञानस्य 
ज्ञानाभावव्याप्यत्वेन तदनुमापकत्वम्‌। न॒ च~ सुषुप्तिकाले ज्ञानाभावानुमानारथं 
भावरूपाज्ञानमिव रागाभावानुमार्थं द्वेषोऽपि स्वीकरणीयः, तद्विरोधिपदार्थानुभवं विना 
तदभावानुमानायोगादिति- वाच्यम्‌। भावरूपाज्ञानेन ज्ञानाभावेन वा रागाभावानुमानसंभवात्‌। 
तस्यापि तद्विरोधित्वात्‌। अथापरोक्षतो ज्ञाते त्वज्ञानाभावात्‌ कथं परोक्षज्ञानाभावानुमानम्‌ ? 
सामग्रीविरहादिनेति गृहाण। न चात्राप्यन्योन्याभ्रयः। शब्दादीनां योग्यानां योग्यानुपलब्ध्या 
अभावनिश्चयेन परोकषज्ञानविरहल्ञानं विनैव सामग्रीविरदनिश्वयात्‌। सुषु्षिकाठे 
चेन्द्रियादिघटितसामग्रीविरहस्य फलाभावं विना ज्ञातुम्ञक्यत्वेनान्योन्याभ्रयोक्तेः। न च 
स्मरणपक्षे संस्कारानुपपत्तिः। अज्ञानस्याज्ञानवृत्निप्रतिबिग्बितसाक्षिभास्यत्वेन वृत्तिनाशादेव 
संस्कारोपपत्तेः । अज्ञानवृत्तिप्रतिबिम्बितचैतन्यस्यैव साक्षिपदार्थत्वात्‌। न च~ जागरेऽप्यज्ञानस्य 
 वृत्तिेदयत्वे वृत्त्यभावदज्ञायां संदायायापत्तिरिति- वाच्यम्‌। अज्ञानविषयाज्ञानाभावेन 
तदयोगात्‌। संायादेस्तत्कारणीभूताज्ञानसमानविषयत्वनियमात्‌। भावत्वादिना संडाये 
त्िष्टापत्तिरेव। भावत्वादेः साक्षिवे्त्वाभवेनाज्ञानविषयत्वाद्‌। अज्ञानस्य स्वरूपेणैव 
साक्षिवे्यत्वात्‌। ननु- तदा ज्ञानाभावोऽपि स्वरूपेणैव भासताम्‌। सप्रतियोगिकत्वेनाभावज्ञान ` 
एव प्रतियोगिज्ञानस्य देतुत्वाद्‌। अन्यथा भ्रमेयम्‌' इति ज्ञानेऽप्यभावो न भासेतेति- 
चेन्न। साक्षिणा तावन्न स्वरूपेणाभावावगाहनम्‌। तस्य साक्षात्साक्ष्यवे्यत्वात्‌। नापि 
राब्दादिना। तदानीं तेषामभावात्‌। नाप्यनुपरच्ध्या। तस्याः प्रतियोगिज्ञाननिरेक्षाया 
अजनकत्वात्‌। न॒ च~ दृष्टाभावान्तरविलक्षणस्वभाव एवायमभाव इति स्वरूपेण 
साक्षिवेद्योऽस्त्विति- वाच्यम्‌। निरविंकल्पकबुद्धिवेद्यत्वे भावत्वस्यैवौचित्याद्‌। अन्यथा 
परिभाषामात्रापत्तेः। ननु ॒ज्ञानविरोधित्वादेस्तदाऽननुभवेन ^नावेदिषम्‌' इति तेनाकारेण 
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कथं परामर्शः १ न। द्रट्यन्तःकरणतादात्म्येनाहसुष्धेखस्येव ज्ञानविरोधित्वादेरपि 
 तदैवानुभूयमानत्वेन तदंशो परामरशत्वानभ्युपगमात्‌। सुषुप्षिकालीनस्य द्रषटरेव मरामृषटत्वात्‌। 


नन्वज्ञानवृत्निप्रतिमिम्बितचैतन्यरूपस्याज्ञानानुभवस्य - जाग्रत्यपि विद्यमानत्वात्‌ 
कथमज्ञानस्मरणम्‌ १ न हि धारावाहिकेषु अनुभवेषु तुल्यसामग्रीकेषु स्मरणन्यवहारः | 
तथा च धारावाहिकोऽज्ञानानुभव इति वक्तन्यम्‌, नतु परामङ्ञ इति। सत्यम्‌ 
सुषुस्याख्यायास्तामस्या अज्ञानवृत्तेनदिन जाग्रति - तद्विरिष्टाज्ञानस्य साक्षिणाऽनुभूय- 
मानत्वाभावेन संस्कारजन्यावि्यवृत्यैव सुषुिविदिष्टाज्ञानभानात्‌ परामशंत्वोपपत्तेः। 
केवलाज्ञानांरो तु तुल्यसामग्रीकत्वाद्धारावाहिकत्वमेव। अत एव॒ कार्योपाधिविनाङ़्- 
संस्कृतमज्ञानमात्रमेव प्रलयोपमं सुषुप्निरित्यमिप्रेत्य वार्तिंककारपदिः सौषुप्ता- 
ज्ञानस्मरणमपाकृतम्‌। तथा चोक्तम्‌ | 


न सुषुप्निगविज्ञानं नाज्ञासिषमिति स्मृतिः । 
कालाद्यव्यवधानत्वान ह्यात्मस्थमतीतभाक्‌ ॥ 


न भूतकारस्पृक्मत्यड्‌ न चागामिस्पृगीक्ष्यते । 
स्वाथदेशः परार्थोऽ्थो विकल्यस्तेन स स्मृतः ॥ 


इत्या्व्याकृतप्रक्रियायाम्‌। विवरणकरिस्तु- “अभवप्रत्ययाठम्बना वृत्तिर्निद्रा इतिं 
योगसूत्रानुसारेण तमोगुणात्मकावरणमात्रालम्बना. काचिदत्तिः सुषुिरित्यमिप्ेत्य 
तदुपरक्तयचैतन्यस्य तन्नादेनैव नाशात्तत्काीनाज्ञानानुभवजनितसंस्काखदेन “न 
किंचिदवेदिषम्‌" इति स्मरणमभ्युपेतम्‌" इति वार्तिकविवरणयरेप्यविरोधः। अत एवोक्तं 
वार्तिककरैरुषस्तित्राह्मणे- 


न चेदनुभवव्याप्िः सुषुप्तस्याभ्युपेयते । 
नवेदिषं सुषुमोऽहमिति धीः किंबलाद्येत्‌ ॥ इत्यादि । 


अभिप्रायस्तु वर्णित एव । साक्ष्यज्ञानसुखाकारास्तिस्रोऽषिदयावृत्तयः सुषुप्याख्यैकेव वा 
वृत्तिरित्यन्यदेतत्‌। निर्विकल्पकस्यापि स्मरणजनकत्वम्‌, अर्हंकारोपरागकाटीनत्वाभावेन 
तत्तानङ्ेख इत्यादि सर्वमुपपादितमस्माभिः सिद्धान्तबिन्दौ। तस्मात्‌ सौषुप्तानुभवोऽपि 
भावरूपाज्ञानविषय इति सिद्धम्‌। -इत्यद्रैतसिद्धौ अज्ञानप्रतयक्षत्वोपपत्तिः । 
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त्वन्मत इति। अहमज्ञ इति प्रतीतेज्ञानाभावविषयत्वं त्वयाऽपि वाच्यम्‌। अन्यथा तस्याः ` 
प्रामाण्यं न स्यादित्यर्थः| नन्वहमर्थस्याज्ञानानाभ्रयत्वेऽपि तदाप्रयीभूत रैतन्येन्तःकरण- 
तादात्प्याध्यासेनैकाश्रयसम्बन्धेन स्थूलो गच्छतीतिवदहमज्ञ इति प्रतीतिर्भावरूपाज्ञानविषयैवेति 
चेन। शुद्धवेतन्यस्याज्ञानाश्रयतया विशिष्य प्रतीत्यसम्भवेनान्यस्य मुख्यतत्पत्ययस्याभावेनाहमज्ञ 
इत्यस्यैव मुख्यप्रत्ययत्वे वाच्ये अहमर्थस्याज्ञानाश्रयतया तस्य ज्ञानाभावविषयत्वं त्वयाऽपि 
वाच्यमित्यर्थात्‌। स्पष्टयिष्यते चैतदवियाश्रयभङ्गे ॥ साक्षीति ॥ न च स्वस्मिच्वि्यमाने साक्षिवेये 
सुखादौ स्वभ्रमसिद्धे रूप्यादौ च न जानामीति न व्यवहारः। परसुखादौ तथा व्यवदारस्तु 
परोक्षज्ञाननिवर्त्येन प्रमातृगताज्ञानेनैवोपपन्न इति वाच्यम्‌। अर्थाबोधात्‌। स्वसमवेते स्वभ्रान्तिसिद्ध 
चातीतसुखादौ रूप्यादौ च नं जानामीति व्यवहारस्य स्वंसिद्धस्य सुखादावनज्ञानमनिच्छता 
त्वयाऽपि ज्ञानाभावविषयत्वेन समर्थनीयत्वादित्यर्थात्‌। विषये प्रमातरि चाज्ञानस्यैकत्वाच। 
आवृतं विषयमजानन्‌ प्रमाताऽज्ञ इत्युच्यते। अत एव परोक्ज्ञानेन प्रमातृगताज्ञाने नारितेऽपि 
विषयगताज्ञानसत्त्वेऽपि न न जानामीति व्यवहारापत्तिः। प्रमातृगताज्ञानकार्यस्य न जानामीति 
व्यवहारस्य विषयगताज्ञानेनापादयितुमशक्यत्वादिति निरस्तम्‌। तच्छक्तेरप्येकत्वाच ।। विक्षेप इति।। 
विपर्यय इत्यर्थः ॥ अपरोक्षत इति ॥ पिक्षेपरूपकार्यस्याज्ञानविषयत्वं प्रत्यप्रयोजकतया जडे 
न जानामीत्यस्य नाज्ञानविषयत्वमित्यर्थः ॥ निरसिष्यमाणत्वादिति ॥ तस्याज्ञानकव्पितत्वनान्यो- 
न्याश्रयात्‌ स्वयमेव प्रकाशदीने तत्कृत्याभावाचेत्यादिनाऽवियाविषयभङ्ग इति दोषः ॥ बुत्तिरिति।। 
विषयप्रकाङाकं स्वंगतजीवचेतन्यमविद्यानावृत्तमिति मते वृत्तेिदुपरागाथ॑त्वादित्य्थः 


ननु मयि ज्ञानं नास्तीति प्रतीतिरपि न ज्ञानाभावविषया। तथाहि- अत्र रि ज्ञानाभावे 
ज्ञानत्वावच्छिनप्रतियोगिताकत्वमनुभूयते। तच ॒तज्ज्ञानविरोषनिष्टानां कथञ्िदनुगतीकृतानां 
तत्तद्धिरोषाभावकूटप्रतियोगिताकानां ज्ञानत्वस्यावच्छेदकत्वेन वा, विरोषाभावकूटातिरिक्त- 
सामान्यधर्मावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावविषयत्वेन वा ? प्रकारान्तरासम्भवात्‌। तदुभयमपि न 
सम्भवति। अभावज्ञानकारणधर्म्यादिज्ञाने सति न तदुभयविधाभावज्ञानम्‌। प्रतियोगिभूत- 
ज्ञानज्ञानस्य तु स्वविषयीभूतज्ञानविषयविषयकत्वेन तस्यैव तज्ज्ञानत्वात्‌। तयोर्यत्किचित्परति- 
योगिव्यक्तिविरोधित्वेन तद्वति तयोरसम्भवात्‌। धर्म्यादिङज्ञानाभवे तु कारणाभावादेव तयोनं 
ज्ञानम्‌। अतो मयि ज्ञानं नास्तीत्यपि न ज्ञानाभावज्ञानम्‌। किन्तु भावरूपाज्ञानज्ञानमेवेति। 
मैवम्‌ । यत्किञिद्धिरोषाभावस्यैव तथा प्रतीत्युपपत्तेः। न च तत्प्रतियोगिता न ज्ञानत्वावच्छिनेति 
वाच्यम्‌। अवच्छेदकत्वं हि नानतिरिक्तवृत्तित्वादिकम्‌। अवच्छेदकत्वाभिमतघटत्वादिसमनियत- 
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त्वन्मत इति। अहमज्ञ इति प्रतीतेज्ञानाभावविषयत्वं त्वयाऽपि वाच्यम्‌। अन्यथा तस्णः ` 
प्रामाण्यं न स्यादित्यथः। नन्वहमर्थस्याज्ञानानाभ्रयत्वेऽपि तदाभ्रयीभूत चैतन्येन्तःकरण- 
तादात्म्याध्यासेनैकाश्रयसम्बन्धेन स्थूलो गच्छतीतिवदहमज्ञ इति प्रतीतिर्भावरूपाज्ञानविषयैवेति 
चेन । शुद्धचेतन्यस्याज्ञानाश्रयतया विशिष्य प्रतीत्यसम्भवेनान्यस्य मुख्यतद्त्ययस्याभावेनाहमज्ञ 
इत्यस्यैव मुख्यप्रत्ययत्वे वाच्ये अहम्थस्याज्ञानाश्रयतया तस्य ॒ज्ञानाभावविषयत्वं त्वयाऽपि 
वाच्यमित्यर्थात्‌। स्पष्टयिष्यते चेतदवियाश्रयभेङ्गे ॥ साक्षीति ॥ न च स्वस्मिन्वियमाने साक्षिवेये 
सुखादौ स्वभ्रमसिद्धे रूप्यादौ च न जानामीति न व्यवहारः। परसुखादौ तथा व्यवहारस्तु 
परोक्षज्ञाननिवर्त्येन प्रमातृगताज्ञानेनैवोपपन्न इति वाच्यम्‌। अर्थाबोधात्‌। स्वसमवेते स्वभ्रान्तिसिद्ध 
चातीतसुखादौ रूप्यादौ च नं जानामीति व्यवहारस्य सर्वसिद्धस्य सुखादावज्ञानमनिच्छता 
त्वयाऽपि ज्ञानाभावविषयत्वेन समर्थनीयत्वादित्यर्थात्‌। विषये प्रमातरि चाज्ञानस्पैकत्वाच। 
आवृतं विषयमजानन्‌ प्रमाताऽज्ञ इत्युच्यते। अत एव परोकषज्ञानेन प्रमातृगताज्ञाने नारितेऽपि 
विषयगताज्ञानसत्त्वेऽपि न न जानामीति व्यवहारापत्तिः। प्रमातृगताज्ञानकारयस्य न जानामीति 
व्यवहारस्य विषयगताज्ञानेनापादयितुमशक्यत्वादिति निरस्तम्‌ । तच्छक्तेरप्येकत्वा् ।। विक्षेप इति ॥ 
पिपर्यय इत्यर्थः ॥ अपरोक्षत इति ॥ विक्षेपरूपकार्यस्याज्ञानविषयत्वं प्रत्यप्रयोजकतया जडे 
न जानामीत्यस्य नाज्ञानविषयत्वमित्यर्थः ॥ निरसिष्यमाणत्वादिति ॥ तस्याज्ञानकप्पितत्वेनान्यो- 
न्याश्रयात्‌ स्वयमेव प्रकाशदीने तत्कृत्याभावाचेत्यादिनाऽवियाविषयमङ्ग इति शेषः ॥ वृत्तिरिति ॥ 
विषयप्रकाराकं स्वंगतजीवचेतन्यमवियानावृतमिति मते वृत्तधरिदुपरागार्थत्वादित्यर्थः । 


ननु मयि ज्ञानं नास्तीति प्रतीतिरपि न ज्ञानाभावविषया। तथादि- अत्र हि ज्ञानाभावे 
ज्ञानत्वावच्छिनप्रतियोगिताकत्वमनुभूयते। तच तज्ज्ञानविरोषनिष्टानां कथश्िदनुगतीकृतानां 
तत्तद्विरोषाभावकूटप्रतियोगिताकानां ज्ञानत्वस्यावच्छेदकत्वेन वा, विदोषाभावकूटातिरिक्त- 
सामान्यधर्मावच्छिनप्रतियोगिताकाभावविषयत्वेन वा १ प्रकारान्तरासम्भवात्‌। तदुभयमपि न 
 सम्भवति। अभावज्ञानकारणधरम्यादिज्ञाने सति न तदुभयविधाभावज्ञानम्‌। प्रतियोगिभूत- 
ज्ञानज्ञानस्य तु स्वविषयीभूतज्ञानविषयविषयकत्वेन तस्यैव तज्ज्ञानत्वात्‌। तयोयत्कि्ित्परति- 
योगिव्यक्तिपिरोधित्वेन तद्वति तयोरसम्भवात्‌। धर्म्यादिज्ञानाभावे तु कारणाभावादेव तयोनं 
ज्ञानम्‌। अतो मयि ज्ञानं नास्तीत्यपि न ज्ञानाभावज्ञानम्‌। किन्तु भावरूपाज्ञानज्ञानमेवेति। 
मैवम्‌। यक्किश्चिद्विरोषाभावस्यैव तथा प्रतीत्युपपत्तेः। न च तदतियोगिता न ज्ञानत्वावच्छिनेति 
वाच्यम्‌। अवच्छेदकत्वं हि नानतिरिक्तवृत्तित्वादिकम्‌। अवच्छेदकत्वामिमतघरलत्वादिसमनियत- 
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कम्बुग्रीवत्वायतिप्रसक्तेः। किन्तु स्वरूपसम्बन्धविरोष एव । तच्ास्ति सामान्यधर्मस्यापि 
विरोषप्रतियोगितया। नन्वेवं वायौ रूपं नास्ति, पुरोदेरो रजतं नास्तीत्याभासवाक्यजन्य- 
प्रतीत्यनन्तरमपि तत्संशयादिनिवृत्तिनं॑स्यात्‌। एकविशेषाभावबोधनेऽपि विरोषान्तरमादाय ` 
संशायोपपत्तेरिति चेत्‌, प्रथमं न कथश्चित्‌। अपङवो वा अन्ये पावो गोऽरधभ्य इत्यादाविव 
विशेषपरत्वशङ्खयाः सकलरूपायभावतात्पर्यावगमानिवृत्तौ उक्तवाक्यात्संङयादिनिवृत्तेः। किं च 
वायौ रूपं नास्ति, मयि ज्ञानं नास्तीति समानाकारप्रतीत्योः कथं विषयवैजात्यम्‌। ननु 
प्रतियोगिज्ञानाज्ञानाभ्यामनुपपत््याऽगत्या तत्कल्प्यत ईति चेन्न। तर्हिं तत॒ एव यावदभाव- 
किञश्चिदभावविषयत्वमेव कल्प्यताम्‌! एवं च प्रतीतिसारूप्यमपि समर्थितं स्यात्‌। व्वद्रीत्या 
एकस्या अभावविषयकत्वमन्यस्या अभावविलक्षणाज्ञानविषयत्वे सर्वथा तद्वाध एव 
भावरूपाज्ञानवादेऽपीति। 


ननु श्रवणादिसाध्यमोक्षदेतुत्रह्ज्ञानप्रागभावस्य ज्ञानेऽपि प्रतियोगिज्ञानाज्ञानाभ्यां न 
व्याहतिः । न दि श्रवणादिसाध्यत्वमोक्षदेतुत्वादिप्रकारकं प्रहमज्ञानज्ञानमपि सत्‌ श्रवणादिसाध्यं 
मोक्षहेतुं! येन तस्मिन्‌ सति तादक्‌ ज्ञानप्रागभावो व्याहन्येतेति चेन। तद्विषयकज्ञाने 
सत्येव तद्विषयकज्ञानाभावस्य निरूपणं स्वयाऽपि वाच्यमित्यत्र तात्पर्यात्‌! भ्रवणादिसाध्य- 
मोक्षदेतुज्ञानं निष्प्रपञ्चत्मविषयकमतस्तादशात्मज्ञानस्य ज्ञानमपि निष्परप्चत्मज्ञानस्य ज्ञानमिति 
तस्मिन्‌ सति कथं तादृशज्ञानप्रागभावसिषठेत्‌ । निष््प्चात्ममिषयतयाऽऽत्मसाक्षात्कारस्य तस्मिन्‌ 
सति कथं प्रपश्चनिवर्तकता। न तु श्रवणादिजन्यत्वेनापिष्ठानतत्वसाक्षात्कारे सति। 
निरुपाधिभ्रमादर्शनादिति भावः। भत एव सरा्षात्कारभिन्नं शङ्कते ॥ न चेति ॥ ॥ अनुपलन्ध्या 
वेति ॥ वाशब्दोऽनास्थायाम्‌। अनुमित्यभावे तात्प्यात्‌। ननु ज्ञानाभावस्य ज्ञटिति प्रतीतिः 
स्वकारणस्य ्टिति समवधानमाक्षेप्स्यति न तु स्वस्वानुमितिभिननत्वैमित्यत आह ॥ त्वन्मत 
इति ॥ ननु जड ज्ञानाभावो न प्रत्यक्षः! ज्ञानरूपप्रतियोगिग्राहकस्य मनसो बहिरस्वातन्रयेण 
पावतप्रतियोग्युपलम्भकसमवधानरूपयोग्यतायुक्तप्रतियोग्यनुपलन्धिविरहात्‌। भतो जडे लिङ्गान्तर- 
मेव ज्ञानाभावानुमापकमिति चेन ! घटो ययवच्छेदकविरोषेण ज्ञानाधारः स्यात्‌ प्रत्यङ्‌ स्यात्‌ । 
तादृशज्ञानत्वेनोपलभ्यमानत्वस्य प्रत्यक्त्वादित्यनुपलम्भप्रतियोग्युपलम्भापादनसम्भवात्‌ ॥ अपरोक्षत 
इति॥ लिङ्गान्तर तु नानुसंहितमिति भावः ॥ दुःखादाविति॥ स्ववृत््यतीतदुःखादि- 
ज्ञानाभावस्येत्यर्थः । भावरूपाज्ञानेन लिङ्गेन ज्ञानाभावोऽनुमीयत इत्यत्र ॒दृषणान्तरमाह 
॥ प्रतियोगीति ।। पिषयावच्छिनज्ञानरूपविशेषणज्ञानं विना पिरिष्टज्ञानानुदयादित्यर्थः । 
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बदभिमताज्ञानविषयत्वेऽसंमतेः । तस्मान्न जानामीति ज्ञानविरोधि किथित्‌ साक्षिणाऽनुभूयते। 
तट्वारा विषयोऽपीत्येतावस्सिद्धम्‌। तस्याभावविलक्षणत्वं प्रकल्प्य ॒तद्रारा विषयानुभव इति 
कल्पनापेक्षया इ्पतेऽभावे विषयानुभावकताकल्पनैवोचिता। लाघवात्‌! भावविलक्षणस्य 
द्वारत्ववदभावस्यापि तत्सम्भवाच । बाह्यविषयस्य साक्षिणा ग्रहणेऽतिप्रसङ्गभङ्गाय स्वसम्बद्धाभाव- 
प्रतियोगिज्ञानविषयत्वस्य नियामकस्य सम्भवाच। 


नन्ववच्छेदकस्य विषयादेः प्रागज्ञाने कथं तद्विरिष्टाभावज्ञानमिति शङ तत्परिहारश्च ` 
अभावबुद्धौ प्रतियोगित्वानुयोगित्वादिवत्पूवानुपस्ितस्यापि विरेषणस्य विशिष्टबुद्धौ भानसम्भवेन 
विरिष्ज्ञानस्य विरषणज्ञानजन्यत्वे मानाभाव इत्येवंरूपोऽपि समः। विरेषणतावच्छेदक- 
प्रकारकज्ञानं विना कथं विरि्टेवैरिष्टयज्ञानमित्यपि न । प्रत्यक्षत्वादिरूपेण पृथकृङ्कप्तकार्यकारण- 
भावेनैवोपपनस्यार्थसमाजसिद्धस्य पिरिष्टवैशिष्टयन्ञनत्वस्य कार्यतानवच्छेदक्त्वेन' तत्र 
कारणान्तराकल्पनात्‌। इह च विरोष्ये विशोषणं तत्र च विरोषणान्तरमिति न्यायेन 
विरिष्टवैिष्टयज्ञानसम्भवादिति। साक्षिणा विशेषतो ज्ञायमानेऽपि विषयेऽज्ञानमिति पक्षे 
ज्ञानाभावेनान्यथासिद्धिमुक्त्वा सामान्येन विषयज्ञाने विशोषतस्तज्ज्ञानमिति पक्षेऽपि 
 ज्ञानाभावेनान्यथासिद्धिरित्याह ॥ तस्मादिति ॥ ॥ अवच्छेदकस्येति ॥ विरोधनिरूपकज्ञानं परतयज्ञानं 
च प्रत्यवच्छेदकस्येत्यर्थः ! ननु विरोषज्ञानाभावे विरोषज्ञानत्वावख्छिन्नं प्रतियोगीति तस्य ज्ञाने 
स विशेषोऽपि ज्ञात एवेति विरोषज्ञानाभावन्याधात इत्यत आह ।। तद्विरेषेति ॥ ॥ तत्सामान्येति॥ 
निरूपणीयाभावप्रतियोगिज्ञानविषयीभूतविशेषसमानाधिकरणसामान्यधमंविषयकज्ञानमित्यथः | 
ननु यिशेषज्ञानाभावं प्रति सामान्यज्ञानं तत््रतियोगिज्ञानं वाऽप्रतियोगीति कथं तस्य 
विरेषज्ञानाभावज्ञानं प्रति देतुताऽप्रयोजकता वस्यादित्यत आह ॥ अन्वयेति ॥ निरूपणीया- 
भावप्रतियोगिविज्ञानव्यक्तिज्ञानं विनाऽपि सामान्येन तज्ज्ञाने सत्येव विरोषज्ञानाभाव- 
ज्ञानस्यानुभूयमानत्वादित्यर्थः । न त्विति ॥ यस्या; ज्ञानव्यक्तेरभावो निरूप्यते तज्ज्ञानव्यक्तिस्तत्‌ 
ज्ञानं ॑वा तदभावज्ञाने न हेतुरित्यर्थः ॥ अपर इति॥ त्वदुक्तमर्थं न जानामीत्यादावित्ति 
दोषः। अत्र मते निरूपणीयाभावप्रतियोगिन्ञानापक्षया अभावज्ञानरेतौ ज्ञाने व्यक्तिभेदे प्रकारभेदे 
सत्यपि समानविषयत्वं लभ्यत इत्यर्थः | 


॥ केचिचिति॥ त्वदक्तमर्थं न जानामीत्यादौ भासमानधमांतिरिक्तो व्यावृत्त्यधिकरणः- 
तावच्छेदको धमं विवक्षितः । तेन त्वदुक्तत्वस्य मटुक्ताव्यावर्तकत्वेन सामान्यतो व्याव्तंकधरमं- 
विषयत्वं निषेद्धुमशक्यमिति निरस्तम्‌ ॥ तद्विरोषणतयेति ॥ तत्र॒ विरिषटर्थविषयके ज्ञाने 
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प्रमाणज्ञानविेषणतयेत्यर्थः । ज्ञानावच्छेदकविषयाग्रहे ज्ञानग्रहसम्भवादभावग्रहो भविष्यतीत्याह 
॥ किं चेति।॥ । अनुमानादीति ।॥ पिषयाभावेनानुमितिरूपवृत््यसम्भवादित्यर्थः ॥ रहस्यमिति ।' 
7ब्दवृततेरज्ञानविषयत्वस्यानुभूयमानत्वादित्य्थः ॥ आय इति ॥ अज्ञानविषयकानुमित्यादि- 
वत्त्याऽज्ञानावच्छेदकविषयस्य ग्रहणे तथैव वृत्त्या तदज्ञाननाञापत्तिरित्यर्थः ॥ त्वन्मत इति। 
साक्षिणोऽज्ञानाविरोधित्वेऽपि वृततस्तद्विरोधित्वस्य त्वयाऽपि स्वीकारादित्यर्थः ॥ यदि चेति।। 
परोक्षवृत्या अज्ञानाभिभेबे वा, प्रमातृगताज्ञाननाशेऽपि वा विषयावरकाज्ञाननिवृत््यनङ्गीकाः 
इत्यर्थः ॥ तां विनेति ॥ अज्ञाननिवृत्तिं विनेत्यर्थः ॥ उक्तमिति । दयत्वहेतुभङ्गे ॥ परोक्षेति ॥ 
गुञ्जापुज्े वहिभ्रमानन्तरमुष्णस्पशनुमितेः कण्ठे धार्यमाणत्वादिलिङ्गनन्यानुमित्यादिनेत्यर्थः 
॥ भ्रमेति ॥ भ्रमोपादानस्याज्ञानस्य सत्त्वादित्यर्थः ॥ तस्येति ॥। अज्ञानाकारप्रतीतेरूभयत्र 
समत्वादिति भावः! ननु परोक्षवृत्तेरज्ञाननिवतंकत्वे उपादानाभावादपरोक्ष्रमो नं स्षादित्यत 
आह ॥ परोक्षत इति ॥ अस्मन्मते हयज्ञानस्य भ्रमानुपादानत्वादिति भावः । तव मते तस्यापि 
दोषस्य बोद्धन्यत्वादित्याह ॥ त्वन्मत इनि ॥ अज्ञानविषयकानुमित्यादिवृत््या तदवच्छेदको विषयो 
न॒ गृह्यत इति पक्षे आह ॥ अन्त्य इति।॥ परामशः स्मरणाम्‌। सुपुप्यवस्थायां 
ज्ञानाभावानुभवाभावान्न तस्य॒ जागरे परामर्शः सम्भवतीत्यदाङ्कय परिहरति ॥न चेति॥ 
धम्यादिज्ञानाभावनिमित्तकः सुपुप्यवस्थायां विदोषरूपेण ज्ञानाभावाननुभद इत्युच्यते 
सामान्यरूपेण वा। आद्य आह ॥ भावरूपेति।। तथा च सुपुप्यवस्थायां तेन रूपेम 
ज्ञानस्याप्यननुभवात्तस्यापि परामश न स्यादित्यर्थः ॥ तदपेक्षणादिति।॥ अज्ञानादच्छेदक- 
विषयविषयकविरोधनिरूपकज्ञानस्यापिक्षणादित्यर्थः । द्वितीये त्वाह ।। सामान्येति । विरोधनिरूपकं 
ज्ञानमज्ञानविषयं सामान्यरूपेणोदिखतीति न विङेषरूपेऽक्ञानविरोध इत्यर्थः ॥ तर्हीति |! 
अभावप्रतियोगिभूतं ज्ञानमपि स्वविषयं सामान्येनो्िखदभावनिरूपकमस्त्ित्यर्थः । द्वितीयपक्षे 
ज्ञानेन साम्यं वक्तु शङ्कते ॥ नच्िति॥ ॥ सममिति।। अज्ञानज्ञानाभावयोः साक्षियोग्यत्वतद- 
योग्यत्वाभ्यां वैषम्यमिति शङ्कां परिदहरत्यपिशब्देन । नन्वभावस्य ससम्बन्धिकत्वात्स्वरूपेण ज्ञानमेव 
नास्तीत्यत आह । अभावस्यापीति।। 








ज्ञानाभावस्य ज्ञानग्राहकग्राद्यत्वेऽपि सुपुप्रौ न तद्रहः। तस्या एव प्रतिबन्धकत्वादित्यत 
आह ॥ यद्धेति॥ ॥ किन्विति ।॥ सुषुपरौ ज्ञानाभावः स्थित - इति जाग्रत्यनुमीयत इत्यर्थ 
॥। अवस्थेति।॥। सम्प्रतिपन्नोदयास्तमयकालवद्विवादपदयोरप्युदयास्तमययोरन्तरारकालमनुम 
तत्कालेऽदज्ञानाभावात्‌ अवस्थाविेषवत्त्वात्‌ व्यतिरेकेण जाग्रदहमिवेत्यनुमानेनेत्यर्थः। न च 
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नाभावमंतरेणावस्थाविशेषो वक्तुमशरक्य इति वाच्यम्‌। भ्रुतिसिद्धपराज्ञपरिष्वङ्गविरोषकालस्य 
सुखुस्याख्यस्य ज्ञानाभावभिनस्य सुवचत्वात्‌ ॥ सामग्यभावस्येति॥ ननु ज्ञानसामग्रीविरहस्य 
ानरूपकार्यविरहानुमेयत्वेनान्योन्याश्रय इत्यत उक्तम्‌।॥। इद्रियेति।॥ इदानीन्तनेन्दियप्रसादेन 
सुषुप्तिकालीनेन्दियोपरमानुमानमित्यर्थः । न चेन्रियप्रसादस्य सुखानुभवहेतुकस्य तद्परमहेतु- 
कत्वमसिद्धमिति वाच्यम्‌। स्वरूपसुखानुभवस्येन्दरियोपरमं प्रत्यप्रयोजकत्वात्‌। इन्दरिय- 
चिषयानुभवजन्यसुखानुभवस्य तदानीमभावात्‌ ॥ तत्‌ तुल्येति ।॥ तुल्यत्वं चानुपेक्षणीयत्वम्‌। 
तेनोपेक्षणीये न व्यभिचारः। तदंशे संस्कारानुद्रोधेनास्मर्यमाणे व्यभिचारवारणाय नियमेनेति 
।1 त्वन्मत इति ।॥ सुषुपरावहमथाभावेन तदा तस्याननुभूततया न॒ किञ्चिदवेदिषमिति 
जाग्रत्कालीनज्ञानस्यादमर्थे परामङौत्वं न सम्भवतीत्यर्थः ॥ अन्यानुभूत इति ॥। अहम्थानवच्छिनस्य 
स्ुषुप्तावज्ञानद्रटत्वं, तदवच्छिनस्य जाग्रति तत्परामषटैत्वमित्यसम्भवेन अहमर्थानवच्छिनस्यैव 
जाग्रत्यज्ञानानुभेव एवायमित्यस्यैव वक्तव्यत्वादित्यर्थः । संस्काराभावानाज्ञानारो परामश इत्याह 
।1 सुषुप्तावित्यादिना ॥ विनष्टस्य ज्ञानस्य स्मरणजननायोगेन तेन संस्कारो जननीयः। अविनरयत्त 
स्माक्षादेव स्मरणजननयोग्यमिति न तेन संस्कारो जन्यते! न दि संस्कारः प्रत्यक्षः। येन 
च्छार्यन्यथानुपपत्ति विनापि स कल्प्यतेत्यमिप्रायेणोक्तनित्यज्ञानस्येत्यादिना। अवियावृत्तेर- 
नित्यत्वात्‌ तदुपहितसाक्षिरूपस्याज्ञानज्ञानस्याप्यनित्यत्वात तस्य संस्कारजनकत्वं भविष्यतीति 
ाङ्भापरिहारायोक्तम्‌ ॥ भवियावृत्तीत्यादि।। न चाज्ञानविषयकाज्ञानाभावेन न तत्र संदायादिरिति 
चाच्यं । अज्ञानगोचरज्ञानाभावेन तत्राज्ञानस्याप्यापायमानत्वादिति भावः। 


ननु प्रमाणस्यानाडेऽपि प्रमेयस्य नाशात्‌ संस्कारोपपत्तिः। तथाहि- 
सुषुप्तिविरिष्टाज्ञानभानात्‌ पररामर्शत्वोपपत्तिरिति चेन। सुषुस्यवस्थाया अवियावृत्तित्वे 
मानाभावात्‌। दोपाजन्यत्वात्‌ व्यवहारदशायामबाध्यत्वाचच सुपुप्ेनावियावृत्तित्वम्‌। तथापि 
केवलाज्ञानांशे सुपुप्षिजागरयोः तुल्यसामग्रीकत्वात्‌ धारावारिकवुद्धित्वमेव न परामर्शत्वम्‌। अत 
एवान्याकृतप्रक्रियायां वार्तिक उक्त “न सुषुभ्िगविज्ञानानाज्ञासिषमिति स्मृतिः) 
कालायव्यवधानत्वानन द्यात्मस्थमतीतभाक्‌।! न भूतकालस्पृक्‌ प्रत्यङ्‌ न चागामिस्पृगीक्षते । 
स्वार्थदेशपरार्थोऽ्थोऽविकल्पस्तेन स स्मृतः।'' इति एतत्‌ सर्वमभिसन्धायोक्तम्‌ 
॥। जागरणादावपीति।॥ यदि सुषुप्तौ सुपुप्यवस्थाविदिष्टमनुभूयेत्॒ तर्द जागरेऽपि 
तथेवानुभूयेतेत्यर्थः। तत्तानुदेखाच् नायं परामशेः। किन्तु ज्ञानाभावानुभेव एव । अत एव 
अभावप्रत्ययालम्बनावृत्तिस्सिद्धेति योगसूत्रमिति। ज्ञानाभावानुमानानभ्युपगमे बाधकमाह 
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॥ अन्यथेति ॥ ॥ इच्छादाविति।॥ इच्छादावज्ञानाभावादित्यर्थः। तदा सुषुपौ ॥ न दहीति॥ 
विरोधिपदार्थानुभवेनैव तदभावानुमानस्य - त्वयाऽङ्गीकारादित्यर्थः ॥ ज्ञानाभावादेवेति।। 
अज्ञानानुमितादिति शेषः ॥ तदभावेति ॥ प्रकारामाने आत्मादौ ज्ञानाभावाभावेन तत्र रागाभावो 
न सिध्येदित्यर्थः ॥ 


व्यासाद्रिसृततकाम्बुपूरः पक्षयुगं युजि ॥ 
न्यायामृततरक्गिण्यामज्ञानाक्षमभावगम्‌।। 


|| -भावरूपाज्ञानप्रत्यक्षभङ्गः ॥ 


न्यायामृतकण्टकोद्धारः 


प्रमाणज्येष्ठत्वात्‌ निरपेक्षत्वेन प्रबलत्वाच प्रथमं प्रत्यक्षमज्ञाने प्रमाणत्वेनोक्तम्‌। अतस्तदेव 
दूषयति ॥ यच्चेति । । त्वन्मतेऽपीति॥ नन्वत्र नाहमर्थो ज्ञानाभ्रयत्वेन प्रतीयते ॥ किन्तु चैतन्यमेव तथा 
प्तीतिस्त्वज्ञानाश्रयचेतन्येऽन्तःकरणतादात्म्याध्यासादिकार्थसम्बन्धेनैकं रूपमिति वदुपपयत इति चेच । 
किमियमेव प्रतीतिभिन्मात्राभ्रयत्वे प्रमाणमन्या वा। नायः ॥ आहमन्ञो मय्यज्ञानमित्यमथभियत्वेनैवा- 
ज्ञानविषयत्वात्‌। न द्वितीयः! तस्या असिद्धेः! न हि चिन्मात्रमज्ञमिति प्रतीतिः कस्याप्यस्ति। एवं 
चान्योन्याश्रयः। सिद्धे चिन्मात्राश्रयत्वे प्रतीतेरेकार्थसम्बन्धेनोपपत्तिः। तदुपपत्तौ च चिन्मान्राभयत्वमिति। 


किं च चेतन्येऽन्तःकरणतादातम्याध्यासोऽसिद्ध एव । तथा चासिद्धे न सिद्धसाधनमिति । मिथ्यात्वप्रमाणस्य 
प्रागेव सम्यग्‌ दूषितत्वात्‌॥ साक्षिवेय इति॥ न च स्वसाक्षिसिद्धे स्वभ्रमसिद्धे च न जानामीति व्यवहार 
एव नेति वाच्यम्‌। सुखमात्रं जानामिति तदविरोषं तु न जानामित्येवमनुभवस्य सर्वसिद्धत्वात्‌। एवं 
भ्रमसिद्धेऽपीति। परसुखादौ न जानामीत्यायनुभवस्य सर्वसिद्धत्वा्च। न च सोऽनुभवः प्रमातृगताज्ञानेनैवोपपनो 
न विषयगताज्ञानमपेक्षत इति वाच्यम्‌! एवं हि सर्वत्र न जानामीति व्यवहारस्य प्रमातृगताज्ञानेनैवोपपत्त्या 
विषयगताज्ञानासिदिप्रसङ्ात्‌। अहमज्ञ इत्यादेरपि प्रमातुगताज्ञाने प्रमाणत्वेन पिषयगताज्ञाने 
प्रमाणाभावप्रसङ्गाच। प्रमातृगतमप्यज्ञानं परकीयसुखादिषिषयमेव बाच्यम्‌। अन्यविषयस्यान्यत्र न जानामीति 
व्यवहारानापादकत्वात्‌। तथा चापसिद्धान्तः। दुःखादिविषयस्याज्ञानस्यानङ्गीकारात्‌। अज्ञानद्रैरिष्यकल्यने 
 गौरवाच्च। प्रमातुगताज्ञानस्य दिषयगतार्थोपादानत्वायोगेन भमोपादानत्वलक्षणासम्भवाच ॥ त्वन्मत इति॥ 


ननु परोक्षज्ञानेन प्रमातुगतमज्ञानं निवृत्तम्‌। तेन पिषयगताज्ञाने विवमानेऽपि प्रमातुगताज्ञानाभावान 
न॒ जानामीति व्यवहारः! प्रमातृगताज्ञानकार्यस्य विषयगताज्ञानेनोपपादयितुमशक्यत्वात्‌ इति चेन्न, 
उक्तप्रमाणानां प्रमातुगताज्ञान एव प्रमात्वेन विषयगताज्ञाने प्रमाणाभावात्‌ भ्रमान्यथानुपपत्त्या तत्कल्पनमित्यपि 
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न। तस्य प्रकारान्तरेणैवोपपायमानत्वात्‌। न जानामीति व्यवहाररूपकार्याक्षमस्याज्ञानत्वे प्रमाणाभावाच। 
अन्ञानदरैषिध्ये गौरवाचेति॥ त्वन्मत इति ॥ न च त्वदुक्तमर्थमित्यत्र जडावच्छि्नं चैतन्यमेव विषय इति 
न ज्ञानासम्भव इति वाच्यम्‌। विशिष्टस्यापि जडत्वेनाज्ञानविषयत्वासम्भवात्‌। न चैते प्रत्ययाः अप्रमाणमेवेतति 
वाच्यम्‌! अप्रमाणैः प्रमेयसाधनायोगात्‌। अन्यथा बाष्पारोपित्तधूमेनापि वहिः सिध्येत्‌। तथा च तेनाप्यर्थक्रिया 
स्यात्‌। तथा च त्वदुक्तमर्थं न जानामीत्यादेः ज्ञानाभावविषयत्वे तद्रदेवास्यापि तदविषयत्वसम्भवः। ` 
निरसिष्यमाणत्वादविद्याविषयभङ्गे इति दोषः ॥ भावरूपाज्ञानविषयत्वेनेति ॥ | 


ननु धर्मिप्रतियोगिज्ञानाज्ञानाभ्यां ज्ञानसामान्याभावस्य व्याहतत्वेन मयि ज्ञानं नास्तीत्यस्यापि 
भावरूपाज्ञानविषयत्वात्‌ विषयभेदाप्रतीतिर्युक्ता।! तथा हि। मयि ज्ञानं नपस्तीति प्रतीतिः वायौ रूपं 
नास्तीति प्रतीतिवत्‌ सामान्याभावविषया वा यावद्विदोषाभौवविषया वा वाच्या नच तयुक्तम्‌। 
धर्मिप्रतियोगिज्ञानाज्ञानाभ्यां व्याहतत्वादिति चेन! मयि ज्ञानं नास्तीति प्रतीतेः बिदोषाभाव 
विषयत्वेनोक्तद्विविधपक्षानभ्युपगमात्‌। न च प्रतियोगितानवच्छेदकस्य प्रतियोग्यंो प्रकारत्वात्प्रकृते च 
ज्ञानरूपप्रतियोग्यंग प्रकारस्य ज्ञानत्वस्थैवावच्छेदकत्वम्‌। अन्यथा सामान्याभावसिदधिर्न स्यात्‌। इति बाच्यम्‌। 
प्रतियोगिप्रकारत्वेन भावस्यैव प्रतियोगित्तावच्छेदकत्वमिति नियमासिद्धेः। अन्यथा प्रथमे क्षणे रूपं नास्तीति 
प्रतीतिरपि सामान्याभावविषयत्वापत्तिः। न चेष्टापत्तिः! कस्यचित्ागभावेन कस्यचिदत्यन्ताभावेन 
सामान्याभावासम्भवात्‌। सामान्याभावे प्रतियोगिवतत्‌ तत्प्रागभावस्यापि प्रतियोगित्वेन तत्सत्वे तदसम्भवात्‌ । 
सामान्याभावस्य यक्किश्चिदमतियोगिसत्वविरोधित्वात्‌। प्रमेयो धटो नास्तीत्यत्र प्रमेयघटत्वस्याप्य- 
वच्छेदकत्वापतते्च! अत एव गद्ेदाचरणेन सामान्याभावे रूपं नास्तीति प्रतीतिः प्रमाणत्वेन नोपन्यस्ता। 
न चैवं सामान्याभावसिद्धिर्नं स्यादिति वाच्यम्‌। तस्य गङ्गधराचुक्तरीत्या सिद्धयुपपत्तेः। न चैवं वायौ 
रूपं नास्तीति प्रतीतेः सामान्याभावविषयत्वं न स्यादिति वाच्यम्‌। सामान्यप्रतीतेः सामान्यविषयत्वस्य 
 बाधकेकापोयत्वेन वायौ रूपं नास्तीति प्रतीतेः सामान्याभावविषयत्वे बाधकाभावेन तदविषयत्वोपपततेः। 
न च प्रकृतेऽपि तथा। धर्मिप्रतियोगिज्ञानाज्ञानव्याधातरूपस्य बाधकस्य सत्वात्‌। नन्वत एवाज्ञानविषयत्वं 
कल्प्यतामिति चेन । बिदोषविषयत्वेन चोपपत्तावतिरिक्तधम्य॑न्तराकल्यनात्‌। अज्ञानविषयत्वानुपपत्ते्। तथा 
हि अज्ञानमपि न जानामीति ज्ञानसामान्यदिधिनोपेततया प्रतीयत इति वक्तव्यम्‌! तथा च 
विरोधनिरूपकज्ञानाज्ञानाभ्यां व्याधातस्तुल्य एव । तथा च सामग्रीवेचिन्ये कल्प्यमानेऽभाव एव तत्कल्प्यताम्‌। 
हृ्त्वेन लाघवात्‌। न त्वतिरिक्तमन्ञानं कल्यनीयम्‌! गौरवात्‌! 


फं चाज्ञानज्ञाने विद्यमाने कथं ्ञानसामान्यविरोध्यज्ञानम्‌ न॒ चाज्ञानं वृत्तिरूपविरषज्ञानविरोधि 
न ॒ज्ञानसामान्यविरोधीति वाच्यम्‌! न जानामीति सामान्यविरोपित्वस्यैव प्रतीतेः। सामान्यविरोधित्वेन 
प्रतीयमानमपि बाधकात्‌ विरोषविरोधीति कल्प्यते! तर्द बाधकादेकसामान्यतोऽमावग्रतीतिरपि विदोषविषयेत्यस्तु । 


किंच वृत्तिरूपज्ञानस्य निरूपकत्वे तज्ज्ञानं वक्तव्यम्‌। तस्य च विषयनिरूप्यतया तद्विषयोऽपि 
ज्ञात इति कथं तत्राज्ञानम्‌ ? न च निरूपकतदविषयाज्ञानज्ञानं साक्षिरूपमतस्तस्मिन्वियमानेऽपि 
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वृत्तिरूपविरोधिज्ञानाभावात्‌ ज्ञानं युक्तमिति वाव्यम्‌। तद्ज्ञानज्ञानं तत्प्रतियोगितदूबिषयज्ञानमपि 
साक्षिरूपमिति न काचिदनुपपत्तिः! न चायममभाव अनुपलब्ध इति वाच्यम्‌। अभावस्याप्रत्यक्षत्वे 
साक्षात्करोमीत्यनुभवायोगात्‌। अभावस्य पएरतियोगिग्राहकग्राह्यत्वनियमाच। प्रतियोगिनोऽज्ञानस्य साक्षिबेयत्वे 
तदभावस्यापि तत्तमुचितमेव । 


ननु विषयाज्ञानम्‌ अनुभूय पुरुषस्तिवृत्यर्थं तदविचारे प्रवर्तते इति सर्वानुभवसिद्म्‌। तयदि ज्ञानाभावो 
न॒ जानामीति प्रतीतेः विषयः स्यात्तदा ज्ञातेऽपि तथा प्रतीत्यापत्तिः। तद्विचारार्थं प्रवत्यापत्तिरिति . 
चेन। अज्ञानस्य ज्ञानविरोधित्वेन प्रतीत्या निरूपकज्ञानावदयकतया दूषणसाम्यात्‌। वक्ष्यमाणरीत्या 
सामान्यतोज्ञाने विरोषज्ञानाभावसम्भवेन विदोषनिश्चयार्थं प्रवृत्यायुपपत्तेशध। तथा च मयि ज्ञानं नास्तीति 
प्रतीतौ नाज्ञानं विषयः। किन्तु ज्ञानाभावो विषय इति अहमज्ञ इत्यत्रापि ज्ञानाभाव एव विषय इति 
साधूक्तम्‌ । | 

एतेन भावरूपाज्ञानं च सर्ववृत्यधिष्टानतया तत्र ज्ञानबुद्धिप्रयोजकज्ञानत्वसामान्यभूतचैतन्यं निवर्त्यम्‌। 
चैतन्यं चैकमेवेति ज्ञानसामान्यविरोधीति निरस्तं। चैतन्यरूपे ज्ञाने विद्यमानेऽप्यज्ञानानिवृत्तेस्तस्य 
ज्ञानसामान्यविरोधित्वाभावात्‌। चैतन्यरूपस्य साक्षिणो ज्ञानसाधकतया तदिरोधित्वानुपपत्ेश्च। चैतन्यस्य 
ज्ञानत्वरूपत्वे प्रमाणाभावाच। वृत्तौ सत्यामेव घटं जानामीति प्रत्ययाद्‌ वृत्तेरव चैतन्ये 
ज्ञानव्यवहारप्रयोजकत्वमिति वेपरीत्यापत्तेथ ॥ भावरूपाज्ञानवादेऽपीति ॥ 


ननु श्रवणादिसाध्यमोक्षहेतु्रह्मज्ञानरूपस्य प्रतियोगिनो ज्ञानाज्ञागभ्यां नाऽत्र व्याहतिः। न हि श्रवणादि 
(ध्यमोक्षरेतुत्वप्रकारकं ज्ञानं ब्रह्मज्ञानम्‌! ब्रह्मज्ञानमपि वा तत्र॒ मोक्षदेतुर्नं॑वा श्रवणादिसाध्यमतः 
प्रतियोगिनोऽभावेन प्रागभावसम्भव इति चेन। प्रतियोगिज्ञानस्य त्रहज्ञानत्वे मोक्षहेतुत्वस्याप्यावश्यकत्वात्‌। 
"ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌” इति ब्रह्मज्ञानम्‌ तस्य मोक्षहेतुत्वावगमात्‌। न च ब्रह्मसाक्षात्कारस्तद्धेतुरिति वाच्यम्‌ । 
उक्तज्ञानज्ञानस्य साक्षिवेयत्वेन तज्ज्ञानविषयविषयस्यापि साक्षात्कारसम्भवात्‌। तज्ज्ञानस्य साक्षिवेयत्वानङ्गीकारे 
ज्ञानमप्राणिकमेव स्यात्‌। ज्ञानस्यापि अबुबुत्सिततयाङ्त्वेन सुखादिवत्‌ ज्ञातेकसत्वाच। ब्रह्मज्ञानत्वेनैव . 
श्रवणादिसाध्यत्वस्याप्यापादनात्‌। एवं च श्रवणादिसाध्यमोक्षदेतुत्रह्मज्ञाने कथं प्रागभाव इति व्याहतिरेबोत्पाया। 


यद्वा शाब्दादिसाधारणब्रह्मज्ञान प्रागभावस्य सत्वात्‌ तज्ज्ञाने प्रतियोगिविशेषज्ञानाज्ञानाभ्यां व्याहतिरित्यनेन 
ग्रन्थेनोपलक्षणाददोषः। न च प्रागभावस्य सामान्याभावाभावदाव्दज्ञानं नास्तीति प्रतीयमानाभावस्य शाब्दज्ञाने 
विद्यमाने सम्भवात्‌ शाब्दज्ञानपदं शाब्दज्ञानविरोषपरम्‌! अतो न व्याघात इति वाच्यम्‌। तथा सति 
न॒हि ज्ञानं नास्तीति तथैवेति प्रतिबन्दिमात्रे तास्पर्यात्‌। घरज्ञानप्रागभावदेरप्युपलक्षणमेतत्‌। तत्रापि 
घटज्ञानज्ञाने धरज्ञानस्य वृत्तत्वात्‌ प्रागभावासम्भवो ज्ञाने प्रतियोगिज्ञानाभावात्‌ प्रागभावज्ञानासम्भव इति 
व्याहते: साम्यात्‌। प्रागभाव एव नास्ति तज्ज्ञानं वा नास्तीति तु निरसिष्यते ॥ वृत्तिज्ञानस्येति ॥ उपलक्षणमेतत्‌। 
अज्ञानस्यापि विषयनिरूप्यतया तज्ज्ञानाज्ञानाभ्यां ज्ञानं दुष्करमिति न तेन प्रागभावानुमानम्‌। 
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(कण्टकोद्धारः) | 
लिङ्गन्ञानाभावेऽनुमानासम्भवादिति द्रष्टव्यम्‌ ॥ अनुपलब्ध्या बेति॥ परीत्या स्वमतेऽनुपलन्धेखमाणत्वात्‌ 
१; ञ्ञटितीति॥ तथा च यदाऽज्ञानं प्रतीतं तदैव प्रागभावोऽपि प्रतीत इति न तयोःलिङ्कलिङ्कििव इति 
स्गवः। तदूषणं तु स्वव्याहतत्वेन जात्युत्तरमित्याह ॥ अपि चेति॥ 


ननु यदज्ञानं ज्ञानविरोधित्वेन प्रतीयते तर्द मुग्धोऽस्मीत्यादौ विरोधभावार्थं नञ्‌ उष्टेखः स्यादित्यत 
आह ॥ प्ुग्धोऽस्मीत्यादौ त्विति ॥ नन्वज्ञानं प्रकारान्तरेण प्रतीयते यदा तदा ज्ञानविरोधित्वेन न प्रतीयत 
इति तत्परतीतौ न विरोधनिरूपकज्ञानाज्ञानाभ्यां व्याघातः! अभावस्तु यदा प्रतीयते तदा धर्मिप्रतियोगिसपेक्ष 
एव प्रतीयत इति तत्र व्याघात एवेत्यत आह ॥ ज्ञानाभावोऽपि दीति॥ तथा चाज्ञानप्रतीति- 
साम्यमेवाभावप्रतीतेरिति भावः ॥ द्ुप्तावयवराक्त्येवेति ॥ प्रोक्षण्यधिकरणन्यायेनेति भावः। 


ननु बहुलप्रयोगादिना रूढिरवश्याभ्युपेया। अन्यथा पङ्कनादिरब्दानामपि रूढिनांङ्गीकर्तव्या । 
 योगस्यातिप्रसक्तत्वात्‌। तत्परिहारार्थं रूदिरभ्युपगम्यते चेत्तुल्यं प्रकृतेऽपीत्यत आह ॥ शब्दाप्रयोगेऽपीति ॥ 
तथा च शब्दजन्यप्रतीतौ विरोधाभावेऽपि प्रत्यक्षजन्यप्रतीतौ तद्धानमावर्यकमिति तत्र व्याघात एवेति 
भावः। उक्तमर्थं कारिकया सङ्हाति ॥ एवं चेति॥ | 


किञ्च॒ मास्तु विरोधनिरूपकज्ञानाज्ञानाभ्यां व्याघातोऽज्ञानावच्छेदकज्ञानाज्ञानाभ्यां तु सत्वात्‌ 
अवच्छिज्ञानेऽवच्छेदकस्य ज्ञानस्य कारणत्वात्‌। अन्यथा प्रतियोगिज्ञानादिकमप्यभावज्ञानकारणं न स्यात्‌। 
यदयन्वयव्यतिरेकाभ्यां प्रतियोग्यादिज्ञानम्‌ अभावज्ञानकारणं तदा ससम्बन्धिकपदार्थज्ञाने 
सम्बन्धितादच्छेदकप्रकारकसम्बन्धिज्ञानस्य कारणत्वात्‌ तादृशज्ञाने कथमज्ञानम्‌ १ न च सम्बन्धीति 
गौरवात््याज्यमिति बाच्यम्‌। सम्बन्धितावच्छेदक्प्रकारकज्ञानस्यैव तदविरोधित्वादित्याह ॥ अपि चेति 
॥। ॥ सममिति ।॥ धर्मिप्रतियोग्यादिज्ञानस्यापि साक्षिरूपत्वादिति भावः। 


ननु तथाऽपि ज्ञानसामान्ये विद्यमाने कथं तदभावः ! सामान्याभावस्य यत्किञ्चित्मतियोगिसत्व- 
विरोपित्वादित्यत आह ॥ न जानामीति धीस्तिति॥ 


ननु सामान्याभावविषयतया प्रतीयमानस्य कथं विरोषाभाविषयेतेति चेत्तर्हि ज्ञानसामान्यविरोधितया 
प्रतीयमानस्य कथं वृत्तिरूपज्ञानविदोषविरोधित्वम्‌। ज्ञानसामान्यविरोधित्वासम्भवादिति। यदि तदेतद्त्रापि 
तुल्यम्‌। न चैवमुभयत्राप्यनुपपत्तिसाम्येऽमावविषयत्वे किं बीजमिति चेदभावस्य ह्ृपत्वेन तद्विषयत्वे लाघवम्‌ ` 
अज्ञानविषयत्वे गौरवमिति विभावय । 


एतेनैव त्वदुक्तमर्थं न जानामीत्यादि प्रतीतिरपि नाज्ञानविषयेति समाहितम्‌। तत्राप्यज्ञाना- 
वच्छेदकज्ञानाज्ञानाभ्यां अज्ञानज्ञानस्य व्याहतत्वात्‌! ननु सामान्यतोऽवच्छेदकज्ञानमेवावच्छिनज्ञाने कारणम्‌ । 
तेन सामान्याकारेणावच्छेदके ज्ञातेऽपि विरोषान्ञानं सम्भवति। न च येन सूपेणाज्ञानं तेन रूपेण 
ज्ञानं कारणमिति वाच्यम्‌! विदोषाज्ञानज्ञानेऽन्वयव्यतिरेकाभ्यां सामान्येनैवावच्छेदकज्ञानस्य हितुत्वात्‌। 
 अन्यथाऽसम्भवात्‌। तथा च न व्याघात इति चेत्‌ तुल्यमेतत्सर्वमभावज्ञानेऽपीत्याह ॥ तस्मादिति ॥ 


348 न्यायामृतम्‌ 


(कण्टकोद्धारः) 

नन्वेतावता सामान्यतः प्रतियोगिज्ञाने अज्ञानविदोषावच्छिनप्रतियोगिकाभावज्ञानमिति पर्यवसितम्‌। | 
तचायुस्तम्‌। प्रतियोगितावच्छेदक्प्रकारक्प्रतियोगिज्ञानस्याभावज्ञाने कारणत्वात्‌। अन्यथा प्रमेयत्वेन घटज्ञाने 
घटत्वेनाभावप्रतीतिः स्यादिति चेन। भज्ञानावच्छेदकस्याप्यज्ञानावच्छेदकतावच्छेदक्प्रकारकज्ञानं कारणम्‌, 
अन्यथा प्रमेयत्वेनावच्छेदकज्ञाने घटं न जानामीति प्रतीतिः स्यादिति तुल्यत्वात्‌। तत्र विरोषप्रकारकं 
ज्ञानं साक्षिरूपमिति यदि तदपि तुल्यमत एवाह ॥ वृत्तिरूपविरोषज्ञानाभाव इति।॥। यदि चान्यत्र तथाभावेऽपि 
अज्ञानावच्छेदकस्य सामान्यज्ञानमेव कारणं तर्हिं अन्यत्र प्रतियोगितावच्छेदक्प्रकारकज्ञानस्य कारणत्वेऽपि 
ज्ञानाभावज्ञाने सामान्येनैव प्रतियोगिज्ञानं कारणमिति तुल्यम्‌। वस्तुतस्तु . अभावज्ञाने प्रतियोगिनि 
भासमानधर्मप्रकारकमेव ज्ञानं कारणम्‌। एवं च प्रमेयत्वेन ज्ञानमादाय नातिप्रसङ्गः । प्रमेयत्वमात्रस्याभावन्ञाने 
प्रतियोगिन्यभावात्‌। न चाभावज्ञाने प्रतियोग्यंदो प्रतियोगितावच्छेदकमेव भासते न तदतिरिक्तमिति वाच्यम्‌ । 
अप्रयोजकत्वात्‌। प्रतियोगितानवच्छेदकस्यापि प्रमेयत्वस्य प्रमेयो धटो नास्तीति प्रतियोग्यंशे भानाच। प्रथमक्षे 
घटे रूपं नास्तीति प्रतियोगितानवच्छेद्कस्य रूपत्वस्य भावाच। अत एव धटानुत्यत्तिदशायां विरोषाभावरूपस्यापि ` 
घट्रागभावस्य घटो नास्तीति ज्ञानं सम्भवति। प्रतियोगितावच्छेदकस्यैव प्रतियोगिनि भावनियमाभावात्‌। 
नच प्रतियोगितावच्छेदक धर्मेण कथं प्रतियोगिताया धीरिति बावच्यम्‌! वह्नौ वैजात्यस्य 
तृणजन्यताग्रहोत्तरकल्प्यत्वेन वदह्ित्वेनोपस्थिते तुणाजन्यताग्रहवत्‌ यागजन्यतावच्छेदकेन स्वर्गत्वेनोपस्थिते 
यागजन्यताग्रहवत्‌ इदं अभिधेयवत्‌ प्रमेयादित्यत्रामिधेयनिरूपितव्याघ्यनवच्छेदेनापि प्रमेयत्वेन व्याप्यत्वग्रहवच 
प्रतियोगितानवच्छेदकयर्मपुरस्करेणापि प्रतियोगिताग्रहोपपत्तेः। न चैवं धटवत्यपि घटो नास्तीति प्रत्ययापत्तिरिति 
वाच्यम्‌। किं धटसामान्याभिप्रायेण वा धटविदोषाभिप्रायेण वा। नायः। धटसामान्यस्य तत्रोपछन्धत्वेन 
सामान्यामभिप्रायेण ताद्दाप्रत्ययासम्भवात्‌। न द्वितीयः इष्टापत्तेः। विरोषामिप्रायेणः सागन्यग्यवहारस्य 
सकलजनसिद्धत्वात्‌। अत एव विरोषाभिप्रायेण मम धनं नास्तीति व्यरदरन्ति। न चैवं 
सामान्याभावसिद्धि्नस्यात्‌। तत्प्रतीतेः सामान्यरूपेण विरोषाभावविषयत्वसम्भवादिति बाच्यम्‌। प्रतियोगिनि 
भासमानस्य प्रतियोगितावच्छेदकत्वस्य बाधके सत्येव त्याज्यत्वेन यत्र॒ बाधकाभावस्तत्र सामान्यस्य 
प्रतियोगितावच्छेदकत्वेन सामन्याभावप्रतीतिसम्भवात्‌। न हि विरष्यवति विशिष्टाभावो विदोषणा- 
भावपर्यवसायीति सर्वत्र तथात्वेन विरिष्टाभावसिद्धिः। उभयाभाववति तत्तीतेरबाधात्‌। विरिष्टाभावतुल्य 
योगक्षेमत्वात्सामान्याभावस्य । न च यावद्विरोषाभावविषयत्वेन त्मतीत्युपपत्तौ सामान्याभावः किमर्थमञ्चीकर्तव्य 
इति बाच्यम्‌। अस्य सामान्याभाववादत्वेनाज्ञानवादत्वाभावात्‌। .न हि सामान्याभाव सिद्धाबज्ञानसिद्धिः। 
येन तवेष्टं॑स्यात्‌। सामान्याभावाङ्गीकर्त्रापि विदोषाभावाङ्गीकारे यावदूविषयत्वेनाज्ञानप्रतीतेरुष- 
पादयितुमशक्यत्वात्‌। किं वा प्रसिद्धरूपामाे वायौ निधिते वायौ रूपं न वा वायू रूपवानन वेति. 
संशयस्यानुभवसिद्धत्वात्‌। तत्कोरित्वेन सामान्याभावसिद्धिः। न च यावदविदोषाभावानामेव संायकोरित्वमिति 
वाच्यम्‌। तेषां निथितत्वेन संशयकोरित्वासम्भवात्‌। न चैतावन्त्येवरूपाणीति निच्रयदशायां संशयाभाव 
आपाद्यते उत॒ तदनिश्रयदशायाम्‌। नादयः। इष्टापत्तेः! न द्वितीयः। अतिरिक्तरूपसम्भावनया 
तादृशसंशयोपपत्तेः। उक्तसम्भावनाविरहसहकृतस्य यावदविरोषाभाव निश्चयस्य प्रतिबन्धकत्वादिति वाच्यम्‌। 
उक्तरूपप्रतिबन्धकल्पने मानाभावात्‌। एतावन्त्येव रूपाणीति निश्वयदरायामपि अस्य संशयस्यानुभवसिद्धत्वाच्। 
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ननु यथा रूपं रूपत्वेन एककोटितया भासते तथा यावद्विरोषाभावोऽप्यनिश्ितेन रूपेण संशयकोटिरस्तु । 
अन्यथा रूपमप्यतिरिक्तं स्वीकर्तव्यमिति चेन। अनिधितं हि रूपं न रूपाभावत्वम्‌। विरोषाभावप्रतियोगिनि 
रूपत्वनिश्वयेन रूपत्वोपरिताभावत्वस्य निश्रितत्वात्‌। न च रूपत्वावच्छिन्नप्रतियोगिकाभावत्वमनिधरितमेवेरि 
वाच्यम्‌। तस्यानिधितत्वेऽपि विदोषाभावे रूपत्वावच्छिमाभावत्वाभावेन तेन रूपेण विदोषाभावस्य 
संशायविषयत्वासम्भवात्‌। विरोषाभावो हि तत्तद्रपत्वावच्छिनप्रतियोगिकः न तु रूपत्वावच्छिप्रतियोगिकः। 
न हि तत्तद्रपत्वावच्छिनं तत्तद्रपं रूपत्वादच्छिनं रूपं तु रूपत्वावच्छिजमिति न रूपप्रतिबन्धीगृहः। 
अतो विशेषाभावस्य संशयकोरित्वासम्भवात्‌ संशयकोरित्वेन सामान्याभावः स्वीकर्तव्यः । अत एव गङ्ग्वरेणापि 
तथैव विभावितम्‌। न चात्र संशये संदायकोरित्वेन भासमानाभावप्रतियोगिनि भासमानरूपत्वस्यावच्छेदकत्वं 
नभासत इति बाच्यम्‌। बाधकाभवे प्रतियोगिनि भासमानस्य स्वरूपसम्बन्ध विरोषरूपावच्छेदकतत्वभावनियमात्‌। 
अत एव बाधकबलात्‌ प्रतियोगिनि भासमानस्य नावच्छेदकत्वमित्युक्तम्‌। 


एवं हि “धरो भूतः" इत्यत्रापि क्रियातीततैव भासते! अन्यथाऽनन्तध्वंसस्य तदिनवर्तित्वेनाय “मूतः” 
इति प्रतीतिप्रसङ्गात्‌। अतीतता च प्रतियोगितप्रागभावानाधारसमयसम्बन्धिता । प्रागभावत्वं च कादाचित्काभावत्वं 
प्रतियोगिजनकाभावत्वं बा! जनकत्वं चानन्यथासिद्धनियतपूर्ववृत्तित्वम्‌। पूर्ववृत्तित्वं च प्रागभाव- 
परिमितसमयवृत्तित्वम्‌। अतो न प्रागभावादावव्यापिः। सर्वथा निर्वंचनासामर्थ्ये स्वरूपसम्बन्धविदोष- 
पर्यन्तानुसरणात्‌। अन्यथा सर्वत्र तस्यैव लक्षणत्वापत््याऽविदयालक्षणनिर्वचनस्यायुक्तत्वप्रसङ्गाचेति। सर्वस्य 
वक्तु शक्यत्वेन ध्वसोऽपि न सिध्येत्‌। अयेति पदप्रयोगश्च परदिनवर््ित्वव्यावृत्तिप्रतीतिर्माभूवित्येतदर्थमिति 
वक्तु शक्यत्वाच। यदि चैतादृङातीततादिषयत्वपक्षया ध्वंसविषयत्वं सिद्धयति तर्द ताद्दाभविष्यत्तापेक्षया ` 
प्रागभावविषयत्वं ठष्िति समम्‌। 


न च तत्त्वज्ञानव्यतिरेके ब्रह्ममात्रावि्यानिवृत्तिव्यतिरेक इति सम्भवति। ब्रह्मणोऽनित्यत्वप्रसङ्गात्‌। न 
च धटो भूत इति प्रतीतिबलात्‌ ध्वंसोऽङ्गीकार्य इति वाच्यम्‌। तर्द घटो भविष्यतीति प्रतीतिबलात्‌ 
प्रागभावोऽपि स्वीकर्तव्यः। ननु तत्र प्रागभावो न विषयः। किन्तु क्रिया भविष्यत्येव। अन्यथा 
दिनान्तरोत्पत्स्यमानघटे एव दिनवर्तिप्रागभावप्रतियोगित्वेनाय घटो भविष्यतीति प्रतीतिप्रसङ्गः। न च 
 भविष्यत्ता प्रागभावमन्तरेण दुर्नरूपेति वाच्यम्‌! प्रतियोगितदध्वंसानाधारकालसम्बन्धित्वस्य भविष्यत्त्वस्य 
निर्वक्तुं शक्यत्वात्‌ न च ध्वंसत्वं प्रागभावप्रतियोग्यभावत्वमेवेति प्रागभावाङ्गीकार एवेति वाच्यम्‌। ध्वंसत्वस्य 
प्रतियोग्यजनकाभावत्वेन कादाचित्काभावत्वेन वा निर्वक्तुं शक्यत्वात्‌। न च जनकत्वं प्रागभावगर्भमिति 
 बाच्यम्‌। तस्य स्वरूपसम्बन्धविेषत्वात्‌। अन्यथा प्रागभावादावन्याप्तरिति चेन्मैवम्‌ । 


माऽस्तु वा सामान्याभावः। तथाऽपि नास्माकं क्षतिः! प्रागभावादीनामेव रिरोषाभावानां सामान्येन 
रूपेण “अहमज्ञ' इत्यादौ प्रतीतिसम्भवादित्युक्तमेव। प्रतियोगिनि भासमानस्य प्रतियोगितावच्छेदकत्वनियमो 
नेत्यपि प्रतिपादितमेवेति, 
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नन्वेवं ज्ञानप्रागभावविषयत्वेन अहमज्ञः" इत्यादीनाम्‌ उपपत्तिरिति वाच्यम्‌। त्न युज्यते। प्रागभावसत्त्वे 
प्रमाणाभावेन तस्याभावादिति चेत्‌, तर्हिं ध्वंसोऽपि न स्यात्‌। न वचेष्टापत्तिः। ध्वंसानङ्गीकारे 
अविदयानिवृत्तिरूपमोक्षाभावे तदर्थं शाच्प्रणयनादौ न प्रवर्तेत । न चाज्ञानध्वंसो ब्रह्मस्वरूप एवेति वाच्यम्‌। 
तथात्वे मोक्षस्य नित्यसिद्धत्वेन संसारानुपलम्भप्रसङ्गात्‌। तत्तवज्ञानमाध्यत्वानुपपत्ते्च । न च योगक्षेमसाधारणं 
जन्यत्वमिहाप्यस्तीति वाच्यम्‌। यस्मिन्‌ सत्यग्रिमक्षणे यत्सत्त्वं, यदभावे चासत्त्वं, तत्तेन गग्यम्‌। विपक्षबाधकस्य 
उक्तत्वात्‌। अनेनैतदपि निरस्तम्‌। सामान्याभावस्वीकारे त्रयं कल्प्यम्‌। सामान्याभावस्तस्य 
सामान्यावच्छिनप्रतियोगिकलत्वं, तत्तदधिकरणसम्बन्ध इति! तदनङ्गीकारे तत्पतीतेयविद्धिगोषाभावानां सामान्या- 
वच्छिन्नप्रतियोगिकत्वं तस्य व्यासज्यवृत्तित्वमिति द्वयमेव । तथा च लाघवादुत्तरपक्षः समीचीन इति न 
सामान्याभावसिद्धिरिति। प्रमितिसिद्धेऽ्थ गौखस्यादोषत्वात्‌। अनेकेषां विषयत्वे कारणत्वे च गौरवमिति 
वैपरीत्याचच। सामान्यावख्छिचप्रतियोगिकत्वस्थ व्यासज्यवृ्तित्वे द्वित्वादिवदनेकप्रतीतावेव प्रतीतिप्रसङ्गच। 
तादृशस्यापि व्यासज्यवृत्तित्वे घटत्वस्यापि तच््वप्रसङ्गाच। विदोषावच्छिनानां सामान्यावच्छिनत्वस्या- 
प्रामाणिकत्वाचच । तस्मात्‌ सामान्याभावसिद्धिपत्यूहैवेति। अत एवावृत्तिगगनादीनामेक एवाभावे इति परास्तम्‌। 
““गगनमिह नास्ति" इति प्रतीयमानस्यापराभावत्वसम्भवादित्यलमतिविस्तरेण । 


तादात्म्यस्यावच्छेदकत्वे मानाभाव इति वाच्यम्‌। धटः पटो नेति प्रतीतेरेव मानत्वात्‌। अन्यथा 
घटस्याभावप्रतियोगित्वेऽपि प्रमाणाभावः स्यात्‌। नत्वत्र धरत्वस्य प्रतियोगितावच्छेदकत्वे बाधकं पदयामः। 
न चावच्छेदकभेदस्याभावभेदनियामकत्वं लिङ्गबिधया तदज्ञापकत्वं, न तु तज्ननकत्वम्‌। तच्च न सम्भवति 
विपक्षे बाधकतकभिवेन सामानाधिकरण्याभावेन च व्यापतरसिद्धेरिति वाच्यम्‌। यदाबच्छेद्क भेदस्तदा 
तदवच्छिनाभावभेद्‌ इति कालिकव्याप्तिसम्भवात्‌। मन्मते व्याप्तेरविनाभावरूपत्वेन सामानाधिकरण्याधरितत्वाच। 
भिन्नमिन्नाभावप्रतीतेरबाधितत्वेन विपक्षवाधकत्वसम्भवाच। यत्र॒ तदितरध्मविच्छिनप्रतियोगिताकत्वं तत्र . 
तदवच्छिन्नप्रतियोगिताकान्यत्वमिति दैदिकव्याप्िरपि सम्भवति 


किञ्चावच्छेदकमेदस्याभावभेदकत्वमवदयं वाव्यम्‌। प्रतियोगिभेदस्य तचे प्रागभावादीनातुर्णाम्‌ रेक्यं 
स्यात्‌। एवं च रूपत्वरूपप्रतियोगितावच्छेदकधर्मभाननियमाभ्युपगमे सामान्याभावायसिधिरूपबाधकाभावात्‌ 
प्रतियोगितानवच्छेदकेनापि ज्ञानत्वादिना सरूपेण ज्ञानप्रागभावादिभानं युक्तमित्यहमज्ञ इत्यादिप्रतीतयो 
ज्ञानप्रागभावविषयत्वेन नाज्ञानविषया इति स्थितम्‌। 


नन्ववच्छेदकभेदेन कथमभावभेदः भिनानामवच्छेदकानां वक्तुमवशक्यत्वादिति चेन । कचित्‌ तादात्म्यस्य 
कचित्‌ संसर्गस्य कवित्ूर्वापरकाटीनत्वादेश्ादच्छेदकभेदस्य सम्भवात्‌! न च संसर्गप्रतियोगिसाधारणमवच्छेदकत्वं 
दु्वंचमिति बाच्यम्‌। रूपसम्बन्धविरोषत्वेन तस्य सुवचत्वात्‌। न च स्वरूपसम्बन्धत्वमपि दुरवंचमिति बाच्यम्‌। 
सम्बन्धान्तरमन्तराविरिष्टप्रत्ययजननयोग्यत्वस्य तच्त्वात्‌। न च नष्टो ध्वस्त इति प्रतीत्या ध्वससिद्धिरिति 
वाच्यम्‌। तत्रापि क्रियाविरोषातीतताया एव रिषयत्वसम्भवात्‌। न च ध्वंसोऽप्रत्यक्षोऽपि तु अनुमीयत 
इति वाच्यम्‌। साक्ात्करोमीत्यबाधितप्रत्ययात्‌। तत््रतिबद्लिङ्गाभावाचेति। प्रागभावेऽपि तथा वन्तु शक्यत्वाच । 
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तस्मादुरु्तराप्रतिबन्दितरक्खिणीध्वंसो नाङ्गीक्रियत इति तु निराकृतमेव । किं वेदं मा भूत्‌ इति इच्छाविषयतया 
प्रागभावसिद्धिः। न च प्रागभावस्यासाध्यतया इच्छाविषयत्वासम्भव इति वाच्यम्‌! योगक्षेमसाधारसाध्यत्वस्य 
तत्र सम्भवात्‌। प्रतियोगिजनकविधटनेन तत्सम्बन्धस्यापि साध्यत्वा्च। न चात्यन्ताभावविषयतयोपपत्तिरिति 
वाच्यम्‌। तस्य तत्सम्बन्धस्य चानादिनित्यत्वेनासाध्यत्वात्‌! अन्यथाऽत्यन्ताभावत्वस्य पारिभाषिकतापत्तेः। 
अपि चोत्पनस्य द्वितीयक्षणे पुनरुत्पत्यभावात्ूर्वक्षणे सामग्यभावो वाच्यः। स॒ च प्रागभावाभावादेव। 
अन्यहेतूनां सत्त्वादिति प्रागभावसिद्धिः। न च सामयिकात्यन्ताभावेनैवोपपत्तिरिति वाच्यम्‌। तस्य 
कादाचित्कत्वेऽत्यन्ताभावत्वस्य पारिभाषिकतापत्तेः! अनादि सान्तत्वे चेष्टस्यैव सिद्धेः। अनायनन्तत्वे च 
पुनरुत्यत्तिप्रसङ्गदोषातिवारणम्‌! न च घटस्यैव विरोधित्वात्‌ नोत्पन्स्य पुनरुत्यत्तिरिति वाच्यम्‌! विरोधिताया 
कारणविघटकत्वेनैव दृष्टत्वात्‌। तदृविट्रकारणगवेषणायां प्रागभावे एवं विभ्रामात्‌। न च सामग्रीसत्तवप्रयोजिका 
नोत्पत्ताविति वाच्यम्‌! सामग्यभावेऽपि सत्त्वस्य दरनिनोत्पत्तावेव तस्याः प्रयोजकत्वात्‌। अन्यथा नित्येऽपि 
सामग्रीकल्पनापत्तेः। किचोपादनत्वव्यवस्थार्थं प्रागभावस्य स्वीकरणमावदयकम्‌। न च तन्तुत्वादिनैव 
तद्व्यवस्थेति वाव्यम्‌। तन्तुत्वादीनामनन्तत्वेन प्रागभावस्य कर्तृूजन्यतावच्छेदककारयत्ववत्‌ 
उपादानतावच्छेदकत्वात्‌ तन्तुत्वादेश्च सर्वथा कायक्षमेऽपि सत्तवेनोपादानतान्यवस्थापकत्वाच । प्रागभावस्य 
च फलबलकल्प्यत्वेनानतिप्रसद्ात्‌। 


किञ्चे घटोत्पत्तावासनायामस्ति घटो नास्तीति प्रतीतिः! न च सा ध्वंसविषयिणी। तदानीं तस्याभावात्‌। 
नाप्यत्यन्ताभावविषयिणी। तस्य सदा सत्वेन पटकालेऽपि प्रतीत्यापत्तेः। अभावभ्रमानुपपतेश्च। न च 
सा ॒भ्रमः। बाधकाभावात्‌। तस्मात्‌ प्रागभावविषयिण्येवेति सिद्धः प्रागभावः। न चोत्पत्तिक्षणा- 
वच्छिन्नरटात्यन्ताभाव एव स इति वाच्यम्‌! दत्तोत्तरत्वात्‌। घटसत््वकालेऽपि तस्य सत्वेन तथाप्रतीत्यापतते्र। 
प्रतियोगितावच्छेदकस्यैव प्रतियोगिनि भाननियमश्रोक्तप्रतीतिबलादेव त्याज्यः। उत्पादविनाङकीलत्यन्ता- 
भावस्वीकरणं च गौरबादेव त्याज्यमिति संक्षेपः 


एतेन सर्वे प्रागभावनिरसनप्रकाराः कण्ठकोलाहलरूपा इत्युपरम्यते! तथा च ॒प्रागभावप्रतीते 
्तयूहत्वात्तदविषयत्वेन अहमज्ञ इत्यादिप्रतीत्युपनेः साधूक्तं तस्मादित्यादिना ॥ अपरे त्विति।॥ न चेवं 
निर्विकल्पकविरोषज्ञानेऽपि तज्ज्ञानासावप्रतीतिः स्यादिति वाच्यम्‌! निर्विकल्पकस्य खपुष्पतुल्यत्वात्‌। न 
चात्र प्रतियोगिज्ञानं न ॒साक्षिणा। प्रतियोगिनोऽविद्यमानत्वात्‌। शान्दं च तज्ज्ञानं विरोषप्रकारकमेवेति 
वाच्यम्‌। साक्षिणो विद्यमानमात्रस्यैव प्रतीयमानत्वादिति चिन्तनीयम्‌ 


किं च प्रागभावादिर्नं कपाले धट इति वियमानताविरोधेन प्रतीयते! न तथाऽत्यन्ताभावः। तस्यान्यत्र 
विद्यमानताविरोधिविषयत्वानभ्युपगमेन तादृशप्रतियोगिविषयत्वसम्भवात्‌। अन्यथा तस्य प्रामाण्यग्राहकत्वाभावे 
प्रामाण्यस्य परतस्त्वापत्तेः! प्रामाण्यस्याबाधितार्थकत्वरूपत्वेन अतीतादिधरितत्वात्‌। शान्दज्ञानस्यापि 
विरेषप्रकारत्वेऽपि येन सरूपेण तदपेक्षितं तद्रपेण प्रकारत्वाभावाच।। प्रमेयत्वायाकारेणेति ॥ 
अतदगुणसंविज्ञानबहूत्रीहिणा प्रतियोगिनिरूपकेऽर्थे भासमानप्रकारकज्ञानसम्भवादिति द्रष्टव्यम्‌ ।। केचित्विति ॥ 
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न च त्वदुक्तस्य मदुक्तादव्यावर्तकत्वेन सामान्यतो व्यावतंकधर्मविषयत्वस्य निषेधोऽशक्य इति वाच्यम्‌ 
न मया सामान्यतो व्यावर्तकधर्मविषयरत्वं निषिध्यते। किन्तु करतलामलकेत्याचुक्त्याऽ- 
साधारणव्यावर्तकधर्मविषयत्वस्य निषेधात्‌। यादृशधर्मविषयत्वे सति तदधिकरणे साधारणे व्यवहारः 
केनाप्यभेदारोपो वा न भवति। अत एवाह॥ करतठेति ॥ ॥ अत्येत्विति॥ न चात्रापि साक्षात्‌ 
त्वदुक्तार्थविषयप्रमाणज्ञानं प्रतियोगितज्ज्ञानं च॑ न साक्षिणा। तस्य विद्यमानार्थविषयत्वात्‌। शब्दशार्थं 
बोधयननेव ज्ञानं बोधयतीति साक्षात्‌ प्रमाणज्ञानस्य वुत्तत्वात्कथं तदभाव इति वाच्यम्‌। साक्षिणो 
वि्यमानमाज्विषयत्वनियमस्य प्रागेव दृषितत्वात्‌। | 


किं च प्रतियोगितावच्छेदक्प्रकारकज्ञानत्वेनैव हेतुता। न तु प्रतियोगिज्ञानत्वेन गौरवात्‌। तथा च 
तादृशज्ञानमन्यस्मिन्वियमाने साक्षिणा भविष्यतीति किमनुपपन्नम्‌। रउब्देनापि ज्ञानविषयत्वेनैवार्थस्य 
बोधनसम्भवाच। सा्षादित्यस्यान्याविषयेत्य्थात्‌। त्वदुक्तार्थविषयप्रमाणज्ञानमित्यादिशब्दादेश् ज्ञानविरोषणतयैव 
अर्थज्ञानजनकत्वाच। 


किं च यत्र यत्र ॒विदोषाज्ञानं प्रतीयते तत्र सर्वत्रार्थविरोष्यकविरोषविषयप्रकारकज्ञानाभावो वा 
अर्थसत्ताविश्रयरूपन्ञानाभावो वा निष्कम््रपरवृत्तिजनकज्ञानाभावो वा विषय इति न कथित्‌ श्षुदरोपद्रवः। 
प्रतियोगिज्ञानं साक्षिरूपमानुमानिकं शाब्दं वा। धटो भवत्येवेत्यादिवत्‌। नार्थसत्ताविश्चयरूपम्‌। न वा 
निष्कम्पप्रवत्तिहेतुः। न वा घटविरोष्यकं घटत्वप्रकारकमिति हि सर्वसिद्धम्‌। तादृशत्वे वा तत्राज्ञानप्रतीतेरसिद्धेः 
अत एव वादिवाक्यात्‌ विदोषज्ञाने जातेऽपि तस्योक्तरूपत्वाभावात्‌ न जानामीति व्यवहरन्ति इति सर्वमनवयम्‌। 
अत एव ताद्राज्ञानप्रामाण्यग्राहिणाऽर्थतथात्वं विषयीकृतमिति तस्यार्थरूपत्वमिति परास्तम्‌। तादृराज्ञानेऽ्थारे 
प्रामाण्यसंशयेनार्थादो साक्षिणस्तथात्वानिश्रायकत्वात्‌। निश्रायकत्वे वा तत्राज्ञानप्रतीतेरसिद्धरिति ॥ किं चेति ॥ 
नन्वनुमानादिना ज्ञानव्यावृत्तिरेव क्रियते। तेन त्वज्ञानं बोध्यते इति चेन। तद्बोधं विना तद्यावृत्तेः 
कर्तुमदाक्यत्वात्‌। अनुमितेः व्यापकतावच्छेदकप्रकारकत्वनैयत्येनाज्ञानाव्यावृत्तिगोधकत्वासम्भवाचच। तदव्या- 
ृत्तेस्तत्रैव पर्यवसानाच्च । प्रत्यक्षादावप्येवमेव वक्तुं शक्यत्वाच्च! जानामीति व्यवहारस्योभयत्र तुल्यत्वात्‌। 
समानन्यायेन शब्दस्यापि तदबोधकत्वेऽतीन्दियायसिचिप्रसङ्गाच। अज्ञानायनिवृत्तौ परोक्षज्ञानेनेति दोषः ॥ यदि 
चेति ॥ 'व्यवहारा्यविरोधिनोऽज्ञानत्वस्य पारिभाषिकत्वादिति भावः। नन्वपरोक्षस्थलेऽज्ञाननिवत्यनङ्गीकारे 
चैतन्याभिव्यक्त्यभावेऽपरोक्षैकरसचैतन्यसम्बन्धाभावविषयापरोक्ष्यं न स्यात्‌। विषयापरोक्येऽन्यस्य 
प्रयोजकस्याभावादित्यत आह।। विषयापरोक्षयं त्विति ॥ वृत्तिमात्रस्य चैतन्याभिव्यक्तिहेतुत्वे परोक्षस्थले$पि 
त्रसङ्गः। तथा च वृत्तिविरोषः स्वीकरणीय इति वृत्तिविदोषसम्बन्धादेव तत्सम्भवे चैतन्याभिव्यक्तेर- 
प्रयोजकत्वमिति भावः ॥ परोक्षवृत्येति॥ भ्रमस्याज्ञानोपादानत्वेन तभिवृत्तिद्ररिव भ्रमनिवर्तकत्वादिति 
भावः ॥ तस्येति ॥ धममायज्ञानं निवृत्तमित्यनुभवस्येत्य्थः। ननु यदि परोक्षज्ञान मज्ञाननिवर्तकं तर्द सोपाधिभ्रमो 
न ॒स्यात्‌। उपादानाभावात्‌। अज्ञानस्य च परोक्षज्ञनेन नारितत्वादित्यत आह ॥ परोक्षत॒इति॥ 
आत्मादिकमेवोपादानमिति भावः ॥ त्वन्मत इति॥ त्वयाऽन्तःकरणदेरुपादानत्वास्वीकारात्‌। अज्ञानस्य च 
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नष्टत्वादिति भावः ॥ अन्त्य इति॥ अज्ञानविषयोऽज्ञानवृत््या न गृह्यत इति पक्ष इत्यर्थः। ननु मास्तु 
अहमज्ञ इत्यायज्ञाने प्रमाणम्‌। न किञ्चिदहमवेदिषमित्य नु भवस्तु स्यात्‌। तस्यान्यथोपपादयितुमशक्यत्वादित्यत 
आह।॥ न किञिदिति॥ नन्वेवं भवन्मतेऽप्यज्ञानं न सिध्येत्‌। सर्वस्याप्यनुभवस्योक्तरीत्या ज्ञानाभावविषयत्वादिति 
चेन । जीवस्वरूपावरणान्यथानुपपत्त्यादिनाऽज्ञानसिद्धिसम्भवात्‌। परमते च चैतन्यस्य निर्विशेषत्वेन तदसम्भवस्य 
वक्ष्यमाणत्वात्‌! तथा च नास्मत्प्रतिबन्दी ग्रहः। 


कि कथशि्ज्ञानविरोधिपदार्थमात्रसिद्धावपि उक्तविरोषणत्रयविविष्टस्य न सिदधिः। 
उक्तप्रत्यक्षेऽन्यतमस्यापि विदोषणस्यास्फुरणात्‌। तत्रैव विवादात्‌। न हि ज्ञानविरोधिनि पदार्थे कस्यापि 
विवाद्‌ः। तथा चोक्तलक्षणविरिष्टे प्रमाणप्ररने ज्ञानविरोधिनि प्रमाणोपदर्रानमर्थान्तरग्रस्तमित्यपि 
बोध्यम्‌ ॥ भावरूपेति॥ न च सुपुपावज्ञानं नाज्ञानत्वेनाभूयत इति वाच्यम्‌! एवं हि सुतरां ज्ञानाभावविषयत्वं ` 
उपपनम्‌। ज्ञानाभावोऽपि नाभावत्वेन भासत इति वक्तुं शक्यत्वात्‌। | 


ननु यथाकथञिदप्यभावज्ञानं प्रतियोगिज्ञानसापेक्षमित्यत आह्‌ ॥ अभावस्यापीति॥ न दहि 
प्रमेयमित्यादिज्ञाने प्रतियोगयादिज्ञानापेक्षेति भावः! किञ्चायं परामर्शाः अनुमानमुत स्मरणम्‌। आये ज्ञानाभाव 
एवानुमीयत इत्याह ॥ यद्वेति ॥ न च पक्षासम्भवात्कथमनुमानमिति वाच्यम्‌। तत्काटीनाहं पदार्थस्य पक्षत्वात्‌। 
नच कालविदोषासिद्धेः पक्षासिद्धिरिति वाच्यम्‌! सम्प्रतिपनोदयास्तमयकालवत्‌ विवादपदयो- 
रप्युदयास्तमययोरन्तरा कालानुमानसम्भवात्‌। वबिप्रतिपच्नौ उदयास्तमयाबन्तराकालयुक्तौ उदयास्तमयत्वात्‌ 
सम्प्रतिपन्नोदयास्तमयवदित्यनुमानात्‌। 


यद्रा कालस्य तद्विदोषस्य वा केवलसाक्षिवेद्यत्वस्यान्यत्नोक्तत्वेन साक्षिणा कालविोषसििसम्भवात्‌। 
न च तथाऽत्र ज्ञाने विद्यमाने कथं ज्ञानाभावानुमेति बाच्यम्‌। विरोषज्ञानाभावानुमानसम्भवात्‌। ननु 
तथापि हेतोरभावात्‌ कथमनुमानमत आह्‌ ॥ अवस्थाविरोषत्वस्यापीति ॥ अत्रैवं प्रयोगः। तत्कालीनोऽहं 
ज्ञानाभाववान्‌ अवस्थाविदोषवत्वात्‌ ज्ञानसामान्यविरदवत्वात्‌। तुल्ययोगक्षेम आत्मादौ स्मर्यमाणेऽपि तद्वत्तया 
नियमेनास्मर्यमाणत्वात्‌ वेति। 


 नन्ववस्थाविरोषवत्वं नाम ज्ञानाभावत्वम्‌। अन्यस्य दुर्निरूपत्वात्‌। तथा च हेतोः साध्याविरेष 
इति चेन! कालविरोषरूपसुख्यपरनामकावस्थाविरोषस्य निर्वक्तुं शक्यत्वाच। कालविदोषन्च साक्षिसिद् इति 
पर्वमेवोक्तम्‌। अत एव पक्षविदोषणासिद्धिरप्यपास्ता । न च द्ितीयेऽसिद्धिः  ज्ञानाभावेन च सामग्रीविरहानुमाने 
चान्योन्याभ्रय इति वाच्यम्‌। इृदानीन्तनेनेन्दरियसम्प्रसादेन पूर्वकालीनतदुपरममनुमाय तेन 
सामग्रीविरहानुमानसम्भवात्‌। न इन्दरियसम््रसादः सुखानुभवहेतुको नोपरमहेतुक इति वाच्यम्‌। 
सुखानुभवहेतुकत्वेऽपि उपरमहेतुकत्वारिरोधात्‌। सुषुपौ सुखानुभवे विद्यमानेऽपि इन्दियसम्प्रसादादर्शनाच। 


किञचन्दरियसम्प्रसादस्योन्मीलनादिन्यापाररूपतयोपरमस्य च तत्परागभावरूपतयाऽवग्यं सम्प्रसादस्यो- 
परमरेतुत्वम्‌। तथा च तेन सामग्रीविरहानुमानसम्भवः। यद्भा इन्द्रियाणां स्वव्यापारत्वे तत्कार्यानुभवः 
स्यात्‌। तथा च तदन्यथानुपपत्या उपरमसिद्धौ सामग्रीविरहसिद्धिरिति। 
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(कण्टकोद्धारः) 
ननु तृतीये हेतौ नियमेनास्मर्यमाणत्वं किं यथा्रुतम्‌। किं वा सुपुप्तिकालावच्छेदेन। ना्योऽसिद्धेः 
न द्वितीयः। अनुपेक्षणीयज्ञानाभावसिद्धयापततेस्तत्रैव व्यभिचारेति चे । द्वितीयस्थैवाश्रयणीयत्वात्‌। ययदा 
 यदवच्छेदेनैतत्तल्ययोग्षमे स्मर्यमाणे नियमेन प्रतिबन्धा्माबेन स्मर्यते। तत्तदा न ज्ञायत इति व्याप्तरभिमतत्वात्‌। 
न हुपेक्षणीययोरेकं स्मर्यते नापरमिति सम्भवति। सत्यनुभवे उभयोरपि स्मरणात्‌। उपेक्षाज्ञानस्य संस्कारजनकत्व 
 तत्तुल्ययोगकषेमस्य इति विशेषणाभावेन विदिष्टाभावसम्भवात्‌। न वैवं तदभावसिचिः कथं । प्रकारान्तरेण 
तत्सिदिसम्भवात्‌। तदसिद्धावनिष्टाभावाच्च।! अत॒ एव॒ तत्र॒ व्यभिचारोऽप्यपास्तः। विदोषणाभावेन 
तदविशिष्टहेत्वभावात्‌। अन्यथा प्रातरनुभूतचत्वरे गजाभावज्ञानं न स्यात्‌। न च तत्र 
ज्ञानानुपलब्ध्याऽभावोऽनुमीयत इति वाच्यम्‌। अनुपलय्यिज्ञानोपायाभावात्‌। न च भावरूपाज्ञानमेव तत्र 
लिङ्गम्‌! तथा हि। अहं पूर्वकाले गजज्ञानाभाववान्‌ गजाज्नानवत्वात्‌ यदैवं तबञैवम्‌। यथा गजज्ञानवानहमिति 
वाच्यम्‌। भावरूपाज्ञानासिद्धया हेतोरसिद्धेः। जड ज्ञानानङ्गीकाराचच। अनुपलब्धे साक्षिबेदत्वेन तवराज्ञानस्य 
लिङ्गत्वायुक्तेश्च। प्रकृतेऽपि ज्ञानुपलब्ध्या ज्ञानाभावानुमान सम्भवाचेति\ नन्वयं परामर्शो नानुभवः; अपि ` 
तु स्मरणमेवेति चेन्न! स्मरणस्य संस्कारजन्यत्वेन संस्काराभावे तदयोगात्‌। तदभावश्च जनकाभावात्‌। 
न च साश्षिरूपोऽनुभवः संस्कारजनक इति वाच्यम्‌। तस्य नित्यत्वेन तत्कार्यस्य कर्तुं शक्यतया तेन 
संस्काराजनकात्‌। न दहि संस्कारः प्त्यक्षसिद्धः। येन ॒कार्याभावेऽपि कल्प्येत । तस्मानायं परामर्शः 
स्मरणम्‌। 


किञ्च सर्वाश स्मरणं त्वन्मतेऽपि न सम्भवतीत्याह ॥ त्वन्मत इति ॥ सुपरावहमर्थस्य त्वया लयाङ्गीकारादिति 
भावः। सुषुप्राविति विरिष्टस्य केवलादन्यभावादिति भावः। नन्वयं परामर्शः स्मरणमेव । न च साक्षिरूपज्ञानस्य 
` नित्यत्वात्‌ न संस्कारजनकत्वम्‌। तथा च कथं स्मरणमिति वाच्यम्‌। अवियाप्रतिबिम्बितचैतन्यस्य 
 साक्षित्वाङ्गीकारादित्यत आह ॥ सुषुप्ाविति ॥ उपलक्षणमेतत्‌! वृत्तेरपि वृत्तिप्रतिबिम्बितसाक्िबेयत्वेऽनवस्था 
चेत्यपि द्रष्टव्यम्‌। ॥ अन्यथेति॥ ज्ञानाभावायनुमानाङ्गीकार हत्यर्थः ॥ त्वन्मत इति ॥ अज्ञाना- 
सिध्याऽन्योन्याश्रयाचेत्यपि द्रष्टव्यम्‌। साक्षिषे् इति तत्राज्ञानानङ्गीकारादिति भावः ॥ एवमिति ॥ यचज्ञानेन 
 लिङेन ज्ञानाभावोऽनुमीयत इत्यर्थः 


यद्वा ज्ञानविरोधिनाऽज्ञानेनैव ज्ञानाभावसिद्धिनान्येन तदेत्यथंः ॥ प्रकामानेनेति॥ तथा 
चात्मादिविषयकरागाभावो न सिध्येदिति भावः। तत्र यदि प्रकारान्तरेण रागाभावसिदिस्तर्दि प्रकृतेऽपि . 
ज्ञानाभावसिद्धिः प्रकारान्तरेणैवेति नाज्ञानं तत्र लिङ्गमिति भावः। 


॥ इति भावरूपाज्ञानप्रत्यक्षत्वभङ्गः ॥ 
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यवोक्तमदहमज्ञ इति प्रत्यक्षं भावरूपाज्ञानसद्धवे मानमिति तदयुक्तम्‌। तस्य ज्ञानाभावविषयकत्वस्य 
त्वयाप्यवरयं वाच्यत्वादित्यमिप्रेत्याह ॥ यचेत्यादिना ॥ ॥ अहमर्थस्येति ॥ अहमज्ञ इति प्रतीतेः प्रामाण्याय 
 ज्ञानाभावविषयकत्वं त्वयापि वाच्यम्‌ अन्यथा तस्याः प्रामाण्यमेव न स्यादिति भावः| 
अज्ञानानाभ्रयेऽदहमर्थेऽन्ञानाभ्रयत्वावगारहित्वादिति भावः। किं च न जानामीति प्रतीतेज्ञानाभावविषयकत्वं 
कुजरचित्तवयापि वाच्यं तच्यायेन ज्ञानाभावविषयकत्वमेव सरवरास्ित्याह ॥ साक्षीति ॥ साक्षिवेये प्रातिभासिके 
अज्ञानसुखादौ शुक्तिरूप्यादौ च॒ भावरूपाज्ञानं नांगीकृतम्‌ अज्ञानसुखाद्यावरकाज्ञानांगीकारे 
सा्षिरूपशुद्धवैतन्यस्याज्ञानानिवर्तकत्वादतःकरणवृत्तेव तन्निव्तकत्वात्तस्याश्र सुखादिविषयेऽभावात्तन्निवृत्तिरव न 
स्यात्‌! ततश्च तज्ज्ञानमेव न स्यात्‌। अतस्तदभवि सुखं न जानामीत्यदेरभावरूपाज्ञानविषयकत्वेऽप्रामाण्यप्राप्या 
तत््रामाण्याय ज्ञानाभावविषयकत्वमेवांगीकार्यमिति भावः ॥ तथात्वाचेति ॥ ज्ञानाभावविषयकत्वस्यैव 
वक्तव्यत्वादित्यर्थः। किं च न जानामीति प्रत्यक्षस्य सर्वत्रापि भावरूपाज्ञानविषयकत्वे परोक्षतो ज्ञातेऽपि 
धमाद न जानामीत्यनुभवः स्यात्‌ भावरूपाज्ञानसद्धावात्‌। न च परोक्ज्ञानेनाज्ञानस्य निवृत्तत्वात्तथाऽनुभवाभाव 
इति वाच्यम्‌ । त्वन्मते परोक्षवृ्तेरज्ञानानिवर्तकत्वात्‌ तथात्वेऽज्ञानस्य निवृत्तत्वेनापरोक्षचित्संबेधाद्विषयस्याप्यापरोक्षयं 
स्यात्‌। अतो ज्ञानाभावविषयकत्वमेव वाच्यं परोक्षज्ञानेन तु ज्ञानाभावस्य निवृत्तत्वान जानामीति व्यवहाराभावो 
युक्तः । तथा च तन्यायेन सर्वत्रापि ज्ञानाभावविषयकत्वमस्तित्याशयेनाह ॥ त्वन्मत इति| किं च त्वदुक्तमर्थं 
न जानामीत्यादेः प्रत्यक्षस्य ज्ञानाभावविषयकत्वमेव वाच्यं न भावरूपाज्ञानविषयकत्वं तथात्वेऽप्रामाण्यापन्तेः। 
त्वन्मते अज्ञानस्य विषयावरकतया विषयगतत्वाङ्गीकारात्‌ जडे च प्रकाङाप्रसक्तेरवाभावेन 
प्रा्प्रकारप्रतिवधरूपावरणकृत्यभावेन भावरूपाज्ञानायोगात्‌। अतो भावरूपाज्ञानाभाववत्यर्थे तदवगाित्व 
प्रत्यक्षस्याप्रामाण्यापत्या तत्प्रामाण्याय ज्ञानामावविषयकत्वमेव वाच्यमित्याह ॥ त्वन्मत इति ॥ जडे विषये । 
अज्ञानस्येति दोषः। आवरणरूपो योऽतिङायः फलकृत्यमिति यावत्‌ ॥ विक्षेपेति ॥ तदाकारप्रतिभासरूपेत्यर्थः 
॥न॒ जानामीति।॥ तथा च भावरूपाज्ञानविषयकत्वेनैव प्रामाण्यमस्ति भावः ॥ विक्षेपेति॥ 
घटाद्यतदाकारप्रतिभासरूपकार्यसद्धावेन तत्कारणतया भावरूपाज्ञानसत्वमङ्गीका्यं तथा च घटं न जानामीत्यनुभवः ` 
स्यादिति भावः। नन्विदमयुक्तम्‌ अपरोक्षतो घटत्वेन घटस्य ज्ञातत्वेन योग्यतानिश्चयात्तत्र प्रयुज्यमानं वाक्यम्‌ 
अयोग्यतानिश्चयेन स्वार्थाबोधकमिति विक्षेपकारी नेति चेत्‌ सत्यम्‌। एवं हीदं योज्यम्‌ अपरोक्षत एकेन 
घटो घटत्वेन ज्ञातः अयं घट इति वाक्याभासाच विक्षेपरूपं कार्य येन॒ घटोऽपरोक्षतो घलत्वेन 
्ञातस्तस्यायोग्यतानिश्वयाभावो न संभवत्येव ततश्च घटे विक्षेपरूपकृत्यसद्धावेनाज्ञानस्थितिप्राप्या येन 
घटत्वेनापरोक्षतो घटो ज्ञातस्तस्यापि घटं न॒ जानामीत्यनुभवः स्याद्विषयेऽज्ञानस्य सत्वादित्यर्थं इत्याहुः । 
यस्य ॒विक्षेपस्तस्य भवत्येवायमनुभवः यस्यापरोक्षतो निश्चयस्तस्य तु भवत्येवेति कथमेतदिति विचार्यमस्ति 
| जडे विषये न जानामीति।। जडे आवरणरूपकृत्याभावेन तत्राज्ञानाभावेपि जडावच्छिनचैतन्ये एव 
मयाऽज्ञानांगीकारात्‌ तस्य स्वप्रकाङात्वेनं प्रकाराप्रसक्तौ तद्प्रतिबेधकतया आवरणकृत्यसद्धावात्‌। तथा च 
त्वदुक्तमर्थं न जानामीत्यादेभविरूपाज्ञानविषयकत्वमेव संभवतीति भावः ॥ निरसिष्यमाणत्वादिति ॥ अज्ञानसिद्ध 
जडसिद्धया तदवच्छिनचैतन्यसिद्धिः तत्सिद्धौ च तद्विषयाज्ञानसिद्धिरित्यन्योन्याश्रयत्वनेत्यर्थः ॥ वृत्तिरिति ॥ . 
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(प्रका) 

अज्ञानावृतचैतन्यमेवाधिष्ठानं तस्य चासङ्गत्वेन विषयसम्बन्धाभावाद्ृत्तिश्चितोविषयोपरागमानरमेव करोति नाज्ञानं 
नाषयतीति मते जडावच्छिननेऽनावृतचैतन्ये तदावरकाज्ञानाभावेन त्वदुक्तमर्थं न॒ जानामीत्यादि प्रत्यक्षस्य ` 
ज्ञानाभावविषयकत्वमेवेति वाच्यम्‌ अन्यथाऽग्रामाण्यापत्तेरित्यर्थः ॥ भावरूपेत्यादि।॥ अहमज्ञ इति 
भावरूपाज्ञानविषयकतया त्वदभिमतस्य प्रत्यक्षस्य मयि ज्ञानं नास्तीति ज्ञानाभावविषयकप्रत्यक्षस्य च न 
विषयभेदः प्रतीयते किं तु अघटं भूते भूतले घटो नास्तीति प्रत्यक्षयोर्यथा एकत्र घटाभावो विरषणं 
भूतलं विषयम्‌ अपरत्र तु भूतलं विङोषणं घटाभावो विशेष्यमिति विरोषणविरेष्यमभावव्यत्यास एव प्रतीयते 
न विषयभेदः एवमिहापि एकत्राज्ञानं विशेषणम्‌ आत्मा विदोष्यः अपरत्र तु आत्मा विदोषणं ज्ञानाभावो 
विदोष्य इति विरोषणविहेष्यभावव्यत्यास एव प्रतीयते न विषयभेदः तत्र व्यतिरेकेण दृष्टातः ॥ इच्छेति ॥ 
यथा इच्छद्वेषाभावज्ञानयोरिच्छद्वेषाभावरूपो विषयभेदः प्रतीयते तथा नेत्यर्थः । एवं चाहमज्ञ इति प्रतीतेर्मयि 
ज्ञानं नास्तीत्यत्र प्रतीयमानज्ञानाभावातिरिक्ताज्ञानविषयकत्वाङ्गीकारेऽघटं भूतठमिति प्रतीतेरपि भूते घटो 
नास्तीत्यत्र प्रतीयमानात्‌ घटाभावादतिरिक्त एवाघटो विषय इत्यङ्गीक्रियतामित्यतिप्रसंगः सूचितो भवतीति 
ध्येयम्‌ ॥ प्रतियोगीति।॥ अहमज्ञ इति प्रतीतेत्रहयज्ञानाभावविषयकत्वे प्रतियोगिभूतज्ञानाज्ञाने 
ज्ञानाभावज्ञानानुपपत्त्या तज्ज्ञाने वाच्ये तस्य विषयनिरूप्यत्वेन विषयस्य ब्रह्मणोपि ज्ञातत्वात्तज्ज्ञानाभावज्ञानायोग 
इति दृषणमित्यर्थः। स्वन्याहतिमेवोपपादयति ॥ भावरूपेति ॥ इदानीमित्यादिविदोषणं ब्रह्मज्ञानप्रागभाव- 
सत्वावरयकत्वोपपादनायेति ज्ञातव्यम्‌। ब्रह्मज्ञानप्रागभावाभवे ब्रहमज्ञानसद्धावप्राप्या इदानीं 
वेदातश्रवणादेरवय्यापात इत्याङायः। तथा चेदानीं ब्रह्ज्ञानप्रागभावोस्तीति ज्ञात्वैव किल वेदांतश्रवणायनुष्ठीयते 
तथा च प्रागभावस्य प्रतियोगिज्ञानाधीनज्ञानत्वन प्रतियोगिभूतुत्रह्ज्ञानज्ञानाभावे प्रागभावस्य 
ज्ञातुमशक्यत्वात्तज्ज्ञाने वाच्ये तस्य विषयनिरूप्यत्वेन ब्रह्मणोपि ज्ञातत्वात्तज्ज्ञानाभावज्ञानं न प्रत्यक्षेण येन 
पतियोगिज्ञानपेक्षा स्यादिति स्वव्याहतमित्यर्थः। स्वव्याहतिमारङ्य निराकरोति ॥ न चेति। अयमर्थः। 
ब्रह्मज्ञानाभावज्ञानं न प्रत्यक्षेण येन प्रतियोगिज्ञानापेक्षा स्यात्‌ किंत्वनुमानेन। न च तत्र लिङ्गाभावः 
भावरूपाज्ञानस्यैव लिङ्गत्वात्‌ अभावप्रत्यक्षत्वावच्छेदेनैव प्रतियोगितावच्छेदकप्रकारकप्रतियोगिज्ञानस्य देतुत्वं 
नाभावानुमित्यवच्छेदेनापि। अनुमिते्व्यापकतावच्छेदकप्रकारकल्यापकज्ञानाधीनत्वेनाभाववानित्यनुमितिः प्रतियोगि- 
ज्ञानामावेपि भवत्येव तथा शब्दस्यापि शक्यतावच्छेदकप्रकारकल्ञानजनकत्वेनाभाव इति पदाजायमाने 
प्रतियोगिज्ञानानपेक्षणात्‌ अतोहं ब्रह्मज्ञानाभाववान्‌ अज्ञानवच््वादित्यनुमानेन ज्ञानाभावानुमानांगीकारात्‌ तत्र 
च प्रतियोगिज्ञानानपेक्षणात्‌ न व्याहतिरिति भावः। कुतो न वाच्यमिति चेदनुभवबाधादित्याह ॥ वृत्तीति ॥ 
प्रतियोगितदभावयोरेकेन्द्ियग्राह्यत्वादिति भावः ॥ अनुपलग्ध्येति ॥ करणेनेत्र्थः । षष्प्रमाणवादिभाघ्वरीत्योक्तमिति 
ध्येयम्‌ ॥ इडितीति ॥ *“इडित्येव परिज्ञानान्न लिङ्गोद्वता मते" "ति वचनात्‌। अनुमापकत्वांगीकारेऽनुभवविरोध 
इति भावः ॥ त्वन्मत इति ॥ ज्ञानाभावः सर्वत्रानुमानवेद्य इति वदता जडे तावज्ज्ञानाभावनज्ञानम्‌ अनुमानेनेत्ि 
वक्तव्यं तचाऽयुक्तं जडे आवरणकृत्याभावेन भावरूपाज्ञानाख्यलिङ्गाभावादिति भावः। ननु तत्रापि 
विक्षेपाख्यकाय॑सद्धावेन भावरूपाज्ञानसद्धावाजज्ञानाभावानुमानं संभवत्येवेत्यस्वरसादाह ॥ अपरोक्षत॒ इति 
॥ | भावरूपेति ॥ अपरोक्षभावरूपाज्ञानस्य तननिवर्त्यत्वेन लिङ्गाभावादिति भावः। अपरोक्षतो ज्ञाते ज्ञानाभाव 
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(प्रकाराः) | । 

एव॒ नास्तीत्यतः परोक्षयुक्तम्‌। प्रातिभासिके रूप्यादौ प्रातिभासिकदुःखादिपदार्थस्य साक्षिवे्यत्वात्त- 
दविषयकाज्ञानांगीकारे तन्निवर्तकांतःकरणव्तस्तत्राभावेन शुद्धवैतन्यस्यानिवर्तकतयाऽज्ञाननिवृत्त्ययोगेन प्राति- 
भासिकज्ञानाभावापत्तेः अतस्तत्र दुःखादिविषयकमावरूपाज्ञानवत्वादित्यनुमानेन दुःखादिज्ञानाभावप्रतिपत्त्ययोग 
इत्यर्थः । अतः साक्षिपरत्यक्षेण दुःखाभावप्रतिपत्तिवच्या तत्र स्वव्याहतिरेवेति भावः। अस्तु वानुमित्यैव 
ज्ञानाभावज्ञानं तथापि स्वव्याहतिः स्यादेव। अहं ज्ञानाभाववानित्यत्राधिकरणीभूतात्मज्ञानाभवे 
पक्षज्ञानाभवेनानुमित्यभावापत्तेस्तज्ज्ञाने वाच्ये ज्ञानसामान्याभावानुमित्ययोगात्‌। ननु मास्तु धर्मिज्ञानं किं 
तेन ब्रह्मविषयकज्ञानाभावानुमितिस्तावययुकतैवेति चेत्तर्हि प्रतियोगिभूतत्रहमज्ञानज्ञानाभावे तदभावानुमित्ययोगात्‌ 
तज्ज्ञाने वाच्ये तस्य॒ विषयनिरूपणत्वेन विषयस्य ब्रह्मणोपि ज्ञातत्वात्तद्धिषयकज्ञानाभावानुमित्ययोग एव । 
न च प्रतियोगिज्ञानमभावप्रत्यक्षे हेतुनानुमित्यादाविल्युक्तमिति वाच्यम्‌| तत्रापि प्रतियोगिविशेषधटिताभावज्ञानमात्र 
प्रतियोगिज्ञानस्य हैतुत्वमावकङ्यकमेवेति कृते चानुमिते््रह्मज्ञानाभावविषयकत्वेन प्रतियोगिविङेषधरिता- 
भावविषयकत्वात्प्रतियोगिज्ञानस्यावरूपत्वेन प्रतियोगिज्ञानपिक्षाया अभावात्कथं दीर्धव्यमिति वाच्यम्‌ अज्ञानं 
तावल्ज्ञानविरोधित्वेनैव प्रतीयत इति तवापि संमतम्‌ एवं च प्रतियोगिज्ञानाज्ञानाभ्यां दौर्घव्याभावेपि 
विरोधनिरूपकीभूतज्ञानस्य ज्ञानाज्ञानाभ्यामेव दौर्घव्यं विरोधनिरूपकीभूतस्य ज्ञानस्याज्ञाने तननिरूपितविरोधस्यैव 
ज्ञातुमशक्यत्वेन तद्विरोध्यज्ञानज्ञानायोगः तज्ज्ञाने तु विरोधनिरूपकीभूतज्ञानविषयतया ब्रह्मणोपि 
ज्ञातत्वाद्रह्ज्ञानविरोध्यज्ञानस्यैवाभावेनाज्ञानस्य ज्ञानायोग इति स्वन्यादतिः स्यादेव। ननु स्यादिदं यदज्ञानं 
ज्ञानविरोधित्वेन प्रतीयेत न चैवम्‌ अतो न दोष इत्यादांकायामज्ञानस्य ज्ञानविरोधित्वेनैव प्रतीतिं तावदुपपादयति 
॥ अपिचेत्यादिना ॥ ॥ ज्ञानविरोधित्वेनैवेति ॥ नञो विरुद्धर्थत्वाज्ज्ञाधात्वर्थभूतज्ञानविरोधित्वं प्रतीयत इत्यर्थः । 
ननु यदाऽज्ञानं न जानामीति प्रतीयते तदानजुङ्ेखाज्ज्ञानविरोधित्वेन भानम्‌। यदा तु मुगधोस्मीति प्रतीयते 
तदा कथं ज्ञानविरोधित्वेन भानं नजु्वेखाभावादित्यत आह ॥ मुग्धोस्मीत्यादावपीति। मोहोऽज्ञानं 
तद्वानस्मीत्यर्थः। यथा प्रल्यादिरब्देषु नञोनुङ्केखेपि ध्वंसो गम्यते एवमत्रापि नजोनुद्धेखेपि ज्ञानविरोधित्वं 
प्रतीयत पवेत्यर्थः ।। अत एवेति| ननोनुद्धेखेपि तदर्थस्य प्रतीयमानत्वादेवेत्यर्थः ॥ उक्तं चेति ॥ अज्ञानस्य 
ज्ञानविरोधित्वेन प्रतीयमानत्वमित्यर्थः ॥ द्रयेति॥ आश्रयविष्येत्यर्थः। ज्ञानपर्युदासेन ज्ञानविरोधेन। तथा 
चाश्रयविषयरूपद्वयसपेक्षं यज्ज्ञानं तद्विरोधेनैवाज्ञानमुच्यत इत्यर्थः ॥ अन्यथेति ॥ अज्ञानस्य ज्ञानविरोधित्वेन 
परतीत्यनंगीकार इत्यर्थः। अज्ञानस्य ज्ञानविरोधः कृत इति राङ्कायां तथा प्रतीतिरेव तच प्रमाणत्वेन वक्तव्या 
तदनङ्गीकारे विरोधोऽप्रामाणिक एव स्यादित्यर्थः ॥ तथा चेति ॥ एवमज्ञानस्य ज्ञानविरोधित्वेन प्रतीयमानत्वे 
सिद्धे सतीत्यर्थः। ननु नाज्ञानं विरोधनिरूपकज्ञानज्ञाननियतज्ञानम्‌ अज्ञानमित्यादिरब्दैस्तत्मतीतौ तनियमेपि 
तमोनीहारादिङब्दैः सामान्यतस्तस्रतीतौ विरोधस्यैवाप्रतीयमानत्वेन तन्निरूपकज्ञानज्ञानापेक्षणादित्यतोत्रापि 
 मुग्धोस्मीत्यादापिव नजोऽनुञ्चेखमात्रमिति समाधाने सत्येव समाधानांतरमाह ॥ ज्ञानाभावोपीति।॥ यदा 
ज्ञानाभावोपि ज्ञानाभावत्वेनैव प्रतीयते तदेव प्रतियोग्यादिज्ञानपिक्षानियमेपि प्रमेयत्वादिना रूपेण सामान्यतः 
प्रतीतौ तदपेक्षाभावान त्वदृषणावकाङ्ञ इत्यपि वक्तुं सुकत्वादिति भावः। ननु यथा निपुणे कुङलाब्दो 
रूढ एव न तु कुदं लातीति व्युत्पत्या यौगिकः एवं न ज्ञानमज्ञानमिति अज्ञानङब्दो न यौगिकः 
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(प्रकाबाः) 

येनावयवार्थभूतज्ञानविरोधस्य भानमावदयकं स्यात्‌। न चैवं किं तु रूढ एवेत्यादांकापि निरस्तेत्याह ॥ एतेनेति ॥ 
एतेनेत्युक्तं ` विरादयति ॥ वृत्तीति।॥ तद्विरुद्रत्वोपपादनायोक्तम्‌ ॥ वृत्तिज्ञाननिवर््यस्येति ॥ ॥ पेत ॥ 
कुदालादिङन्देतु “निपुणः कुदालः कृति'” इत्यभिधानेन समुदायशाक्तिः प्ता योगस्तु कल्प्य इति तत्र 
रूढ्या योगबाधः इह तु योग एव क्रप्तो रूदिस्तु कल्प्या। अतः प्रोक्षण्यधिकरणन्यायेन रूढ्यपेक्षया 
योग॒एव प्रबल इति विरोधभानमावद्यकमिति भावः। अस्त्वज्ञानरब्दो यौगिको रूढो वा। अयं च 
विचारः इाब्द एव॒ यदा तु प्रत्यक्षेण अज्ञानं प्रतीयते तदा कथमिति चेत्तदपि ज्ञानविरोधित्वेनैवाऽज्ञानं . 
प्रतीयत इत्याह ॥ शब्देति ॥ अन्यथाऽज्ञानस्य ज्ञानविरोधो न सिध्येदिति भावः। सङ्खल्ाति ॥ एवं चेति| 
भावे भावरूपाज्ञाने तयोः ज्ञानभावाभावयोरित्यर्थः। प्रतियो गिज्ञानज्ञानभावाभावाभ्यां चोद्यपरिहारौ । किं 
च भावरूपाज्ञानस्य ब्रह्मविषयकमज्ञानमिति सविषयतानुभूयमानत्वाच त्रापि विकल्प्य द्षणीयमित्याह्‌ ।अपि 
चेति ॥ । अज्ञानज्ञानेति ॥ विषयावच्छिनाज्ञानज्ञानायोगादिल्यर्थः ॥ ज्ञाने चेति।। अवच्छेदकीभूतव्रद्यरूपविषयज्ञान 
इत्यर्थः ॥ अज्ञानस्येति ॥ ब्रह्मविषयकाज्ञानस्येत्यर्थः । उभयत्रापि परिहारमादंकते ॥ नन्विति ॥ यदुक्तं यौगिकत्वेन 
नञर्थविरोधनिरूपकीभूतज्ञानस्य ज्ञानाज्ञानाभ्याम्‌ अज्ञानस्य ज्ञानं दुर्घटमिति तत्र वदामः। 
विरोधनिरूपकीभूतज्ञानज्ञानमस्तीति तत्र॒ विरोधनिरूपकीभूतज्ञानविषयतया ब्रह्मणोपि ज्ञातत्वाद्भह्य- ` 
 ज्ञानविरोध्यज्ञानस्यैवा भवेनाज्ञानज्ञानायोग इति। तत्न वदामः विरोधनिरूपकीमभूतज्ञानावच्छेदकस्य ब्रह्मणो 
ज्ञानं साकषिरूपमस्त्येव। ननु तद्विरोध्यज्ञानायोग इति चेन्न साक्षिचैतन्यस्याज्ञानस्फोरकत्वेनाज्ञानाविरोधित्वात्‌ 
प्रमाणजन्यांतःकरणवृत्तेरव तद्विरोधित्वात्‌ तस्याश्चाभावात्‌। एवं च ब्रह्मज्ञानस्य साक्षिरूपस्य सत्वेपि 
तदविरोध्यज्ञानसंभवादज्ञानज्ञानं युक्तमेव तथा च न जानामीत्यस्य साक्षिणा ज्ञाते ब्रह्मणि 
भावरूपाज्ञानमस्तीत्यर्थः। तथाऽज्ञानङाब्दरूढिपक्षे भावरूपाज्ञानावच्छेदकविषयज्ञानाज्ञानाभ्यां भावरूपाज्ञान- 
ज्ञानायोग इति यटुक्तं॑तत्ापि वदामः अज्ञानावच्छेदकस्य ब्रह्मरूपविषयस्य ज्ञानं साक्षिरूपमस्त्येव 
तचाज्ञानाविरोध्येव अतस्तदविरोध्यज्ञानज्ञानं युक्तमेव साक्षिविषयत्रह्मविषयकभावरूपमज्ञानमस्तीत्यर्थोपपनत्तेरिति 
भावः ॥ सममिति ॥ प्रतियोगिभूतुब्रहाज्ञानज्ञानभावाभावाभ्यां न जानामीति ब्रह्मज्ञानाभावनज्ञानं न संभवतीति 
यदुक्तं तत्र वयमपि वदामः। प्रतियोगिभूतब्रह्ज्ञानज्ञानं साक्षिरूपमिति। ननु तर्हिं ब्रह्मज्ञानावच्छेदकीभूतस्य ` 
ब्रहमरूपविषयस्यापि ज्ञातत्वात्तज्ञानासंभव इति चेन्न न जानामीत्यस्य वृ्निज्ञानाभावविषयकत्वात्‌ एवं च 
न जानामीत्यस्यास्मन्मतेपि साक्षिणा ज्ञाते ब्रह्मणि प्रमाणजन्यवृन्निज्ञानं नास्तीत्यर्थोपपत्तेरित्यर्थः। एवं 
प्रतिवं्योत्तरमभिधाय परमुखेनैव समाधानं कथयति ॥ तस्मादिति ॥ ॥ अवच्छेदकस्येति॥ 
< विरोधनिरूपकीभज्ञानावच्छेदकस्य ब्रह्मरूपविषयस्येत्यर्थः। सामान्यतः सामान्याकारे विदोषतः विङोषाकारे 


एवं च न जानामीत्यस्य सामान्यतो ज्ञाते ब्रह्मणि विरेषाकारविषयकं भावरूपाज्ञानमस्तीत्य्थो वक्तव्यः 


॥ तत्सममिति ॥ एवमेव न जानामीत्यस्य सामान्यतो ज्ञाते ब्रह्मणि विद्ोषज्ञानं मम नास्तीत्यर्थोपपत्तेरित्यर्थः | 
ननु त्यत्रापि ` दूषणमुक्तं विदषज्ञानाभावविषयकत्वे प्रतियोगिभूतस्य ज्ञानस्य ज्ञानमस्ति न वेति। नेति 
पक्षऽभावज्ञानायोगः। आये ज्ञानावच्छेदकतया विरोषस्यापि ज्ञातत्वेन तज्ज्ञानाभावस्यैवायोगेन तज्ज्ञानायोग 
इतीति चेन । यदुक्तं त्वया विदोषज्ञानज्ञानमस्ति न वेति तत्र नास्तीति त्रूमः। तर्धभावज्ञाने प्रतियोगिज्ञानस्य 
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(प्रकाराः) ॥ 

हेतुत्वेन विदोषज्ञानाभावज्ञाने विदोषज्ञानरूपप्रतियोगिज्ञानंस्य कारणत्वात्‌। तदभवे प्रतियोगिज्ञानामवि न 
तद्विशोषज्ञानाभावेज्ञानायोग इति चेत्तत्राह ॥ तद्िरोषज्ञानामावज्ञानं प्रतीति॥ ब्रह्मगतविदोषाकारित्यर्थः 
॥ तत्सामान्येति॥ निरूपणीयाभावप्रतियोगिज्ञानविषयीभूतविङेषसमानाधिकरणसामान्यधर्मविषयकं ज्ञानमित्यर्थः । 
ननु विेषज्ञानाभावं प्रति सामान्यज्ञानं न प्रतियोगिभूतमिति कथं तस्य विरषज्ञानाभावनज्ञानं प्रति रेतुत्वं 
स्यादित्यत आह ॥ अन्वयेति ॥ ज्ञायमानविकेषज्ञानाभावप्रतियोगिभूतविरेषज्ञानस्य ज्ञानाभविपि सामान्येन 
तज्ज्ञाने सत्येव विकोषज्ञानाभावज्ञानस्यानुभूयमानत्वादित्यर्थः ॥ नत्विति ॥ यस्य विरेषज्ञानस्याभावो निरूप्यते 
तद्विरोषज्ञानमेव तदमावज्ञाने न देतु येन तज्ज्ञानापेक्षा स्यादित्यर्थः ॥ वक्ष्यतः इति ॥ गुहायां किंचिदस्तीति 
सामान्यतो निश्चये सत्येव तत्किमिति विषे संदेहो भवति ततर तद्िदोषसंश्ञये तत्सामान्यनिशयस्यैव हेतुत्वं ` 
न तु विङोषनिश्चयस्यापि तथात्वे संरायानुपपत्तेः एवं तद्विदोषज्ञानाभावज्ञानं प्रति तत्सामान्यज्ञानमेव हेतुः 
न तु तद्विरोषज्ञानं तथात्वे तद्विदोषज्ञानस्यैव सत्वेन विशोषज्ञानाभावस्य विरुद्धतेनायोगादित्यादिकं वक्ष्यत 
इत्यर्थः। पूर्वं न जानामीत्यस्य तद्विरोषज्ञानाभावार्थत्वेऽस्माभिरमिदिते विडोषज्ञानस्य ज्ञानमस्ति न वेति 
पृष्टे नेति पक्षमङ्गीकृत्य स्वेन समाहितम्‌। अपरे तु विशेषज्ञानज्ञानमस्त्येव तर्हिं तदवच्छेदकतया विरोषस्यापि 
ज्ञातत्वात्तदभावनज्ञानायोग इति चेन्न! विङेषज्ञानं नास्तीत्यस्य विदोषप्रकारकज्ञानं नास्तीत्यर्थः विङोषज्ञानं 
तु संसर्गमर्यादयास्तीत्यज्ञीक्रियते। एवं च तार्किकमते दंडीत्यत्रे संसर्गमर्यादया संसर्गस्य प्रतीतत्वेपि दंडीति 
ज्ञानं देडसग्बन्धप्रकारकं न भवति ततश्च सम्बन्धस्य स्वरूपेण ज्ञाने सत्यपि सम्बन्धप्रकारकज्ञाननिषेधे 
न॒दोषः। एवं विरोषस्य स्वरूपेण ज्ञानेपि विदोषप्रकारकज्ञाननिषेथ एव क्रियते कुत इति चेत्‌। 
 विङषप्रकारकनज्ञानस्यैव संशयादि विरोधित्वात्‌। तदपि कुत इति चेत्‌ विदोषप्रकारकसंशयादिविरोधित्वानङ्गीकरे 
सर्वत्र संशयादिस्थले प्रमेयत्वादिना सामान्याकारेण विरेषज्ञानसद्धावात्संरयादिकं न स्यात्‌ अतः स्वरूपेण 
विदोषज्ञाने सत्यपि संशयादिविरोधिमूतं यद्विरोषप्रकारकं ज्ञानं तन्मम नास्तीति न जानामीत्यस्यार्थ इत्यङ्गीकारे 
न कोपि दोष इत्याहुरित्याह ॥ अपरेत्विति ॥ ॥ स्वरूपेणवेति ॥ विेषणतया विङष्यत्तया च यन भासते 
तत्स्वरूपेण भासते संसर्गमर्यादया भासत इति यावदित्यर्थः । तस्यैव विेषप्रकारकज्ञानस्यैव । तदनङ्गीकारे 
बाधकमाह ॥ संभवतीति ॥ ॥ केचिच्विति॥। न॒ जानामीत्यस्य ब्रह्मज्ञानं नास्तीति विङेषविषयकज्ञाननिषेधो 
नार्थः येन पूरवोक्तविकल्पदूषणावकाडः किं तु ब्रह्मज्ञाने विङोषविषयकत्वं नास्तीत्यवार्थः। अत्र चासाधारणधर्मो 
विदोष पदेन विवक्षितः तथा च ज्ञानेऽसाधारणधर्मविषयकत्वं नास्तीति निषध्यत इत्यर्थः। असाधारणधर्मत्वं 
नाम॒ किमिति शंकायां शिष्यनुद्धिवैरा्याय तमिर्वक्ति ॥ स्वेति॥ ननु कुतराप्यप्रसिद्धस्य शङादूङ्गादे 
निषिधायोगादेतादरासाधारणधर्मविषयकत्वं कुर प्रसिद्धं यदिद ज्ञाने निषिध्यत इत्यत उक्तम्‌ | करतलामलकादिज्ञान 
इति ॥ स्वेत्यदेरयमर्थः स्वराब्दः सभभिन्यादृतपरः तथा च स्वरब्देन करतसामलकादिज्ञानं तद्विषयः 
करतलामलकादिः तदितरत्‌ जगत्‌ तत्प्रतियोगिकव्यावृ््यधिकरणं करतलामलकादिकं तत्राधिकरणतास्ति 
तदवच्छेदकीभूतो धर्मः करतलामलकत्वादिरसाधारणो धर्मं इति यावत्‌ तद्विषयकत्वं करतलामरुकादिज्ञानेस्ति। 
एवमिहापि स्वराब्दे ब्रह्मज्ञानं ग्राह्यं तद्विषयभूतं यत्‌ ब्रह्म तदितरत्‌ जगत्‌ तत्प्रतियोगिकनव्यावृत््यधिकरणं 
ब्रह्म तनिष्ठाधिकरणतावच्छेदकीभूतो यो धर्मोऽसाधारणो ब्रह्मत्वादिः तद्धिषयकत्वं निषिध्यत इत्यर्थः । अनर 


360 न्यायामृतम्‌ 


(प्रकादाः) 

स्वेत्यनुक्त्वा करतलामलकादिज्ञानविषयेत्येवोक्तौ करतलामलकत्वविषयकत्वं ब्रह्मज्ञाने निषिध्यत इति स्यात्‌। 
तचासङ्गतम्‌। त्रहमज्ञानेत्येवोक्तौ ब्रहमत्वादिविषयकत्वं ब्रह्मज्ञाने निषिध्यत इति स्यात्‌ इदं चान्यरप्रसिद्धम्‌ 
अतः स्वेत्यक्तमिति मन्तव्यम्‌। साक्षादि्युक्तस्य कृत्यं वक्तुमाह ॥न चेति ॥॥ विरिष्टेति॥ 
अर्थविदिष्प्रमाणज्ञानविषयकस्याभावज्ञानस्येत्यर्थः ॥ तद्विदोषणतयेति। तत्र॒ विशिष्टर्थविषयेऽभावज्ञाने 
प्रमाणज्ञानविषयतयेत्वर्थः ॥ स्ववचनेति॥ अर्थविषये प्रमाणज्ञानं नास्तीति यदा ब्रूते तदा 
पुनरेतज्ज्ञानरूपप्रमाणविषयत्वप्रास्या स्ववचनव्यायात इत्यर्थः ॥ साक्षादिति।। अस्मिननभावज्ञाने प्रमाणज्ञानस्यैव 
निषेध्यतया साक्षादविषयत्वादवच्छेदकतयार्थस्याविषयीकृतत्वान्न साक्नाल्रमाणज्ञानविषयत्वमित्यर्थः। ननु वथा 
कथंचिदेतत््रमाणज्ञानविषयतयार्थस्य सत्वप्राप्ेः पुनः प्रमाणज्ञाननिषेधे स्ववचनन्याहतिरेवेत्यत आह ॥ साक्षादिति ॥ 
अन्यथेदं रजतमिति ज्ञानवानहमिति ज्ञानद्वारानुन्यवसायरूपप्रमाणज्ञानविषयरूप्यस्यापि सत्वं सिद्धयेदित्यर्थः। 
ज्ञानावच्छेदकस्य विषयस्याग्रहेपि ज्ञानसंभवादभावग्रहो भविष्यतीति वक्तुमाह ॥ किं चेति।॥ अज्ञानम्‌ ` 
अनुमित्यादिवत्तिविषयो न बा न तावद्भितीय इत्याह ॥ अज्ञानमिति ॥ तत्र अज्ञानसद्धावे आदिपदेन “तम 
आसीदि' "ति श्त्यक्तिर्गराह्या। स्वनिष्ठा परकीया ज्ञानधीः सेत्यर्थः। नस्यात्‌ सर्वथा ज्ञानाविषयत्वे 
दाब्दवुत्निविषयत्वम्‌ अनुभूयमानं न स्यादित्यर्थः। आद्ेत्वाह ॥ वृत्तीति ॥ तया स्वग्राहकवृत्त्या ॥ त्वन्मत 
इति| विषयस्य वृज्ञिज्ञान विषयत्वात्‌ वृत्ते चाज्ञानविरोधित्वात्तद्विषयकाज्ञानं न संभवतीत्यर्थः । नन्वर्थस्य 
ृत्तिग्रा्यत्वेपि तत्राज्ञानं युक्तम्‌ अज्ञानस्य प्रमाणजन्यपरोक्षवृत्निषिषयत्वेन तदवच्छेदकविषयस्यापि 
परोक्षवृत्तिविषयत्वात्‌ परोक्षवत्तेश्वाऽज्ञानाविरोधित्वादित्याशङ्कय निषेधति ॥ न चेति ॥ ॥ अननुभवादिति।। तथा 
च॒ परोक्षवृत्तिरप्यज्ञानविरोधिन्येवेति भावः। अपरोक्षवृत्तेरज्ञानविरोधित्वानङ्गीकरे दुषणांतरमाद्‌ 
॥ अज्ञानानिवृत्ताविति॥ परोक्षवृत्तेरज्ञानाविरोधित्वन परोक्षवृत्तेः सकाशात्‌ अज्ञानानिवृत्तावित्यर्थः 
॥ व्यवहारादीति॥ आदिपदेन संस्कारग्रदणं व्यवहारदेरज्ञाननिवृत्तिकार्यत्वादिति भावः। तज्रापरोक्षवृत््यैव 
केवलवृत्तिमात्रेण। ताम्‌ अज्ञाननिवृत्तिम्‌। ननु अपरोकषस्थलेऽज्ञानानिवृत््यङ्गीकारेऽभिव्यक्तापरोक्षचित्सम्बन्धामावेन 
विषयस्यापरोक्ष्यं न सिद्धयेदित्यत आह ॥ विषयस्येति ॥ वचैतन्यविषयस्यापरोक्ष्यं चैतन्याभिव्यञ्जकत्वार्थम्‌ 
आवद्यकेनेन्द्रियजन्यत्वप्रयुक्तेन वृत्तिगतेन साक्षात्कारत्वविरेषेणैवोपपन्मिल्युक्तं ददयत्वभङ्ग इत्यर्थः । 
परोक्षवृत्तयाज्ञानानिवृत्तौ बाधकांतरमाह ॥ परोक्षव्तयेति ॥ ॥ भ्रमेति | अज्ञानस्यैवानिवृत्तत्वेन भ्रमोपादानाज्ञानस्य 
सत्वादिति भावः। परोक्षवृत्त्याप्यज्ञाननिवृत्तेसुभूयमानत्वात्तदिरोधशरत्याह ॥ अनुमित्येति ॥ ॥ तस्येत्ति ॥ 
अनुभवस्येत्यर्थः ॥ ज्ञानामवेति | वहिधममांदिज्ञानाभावो निवृत्त इति वहिधर्मादिज्ञानाभावविषयकत्व इत्यर्थः 
॥ भावरूपेति ॥ भावरूपाज्ञानसाधको योऽनुभवः कथ्यते तस्यापि ज्ञानाभावविषयकत्वस्यैव वक्तु गक्यत्वादिति 
भावः। ननु परोक्षवृत्तेरज्ञाननिवर्तंकत्वाङ्गीकारे राङ्घः श्वेतः इाङ्त्वादित्यनुमिति रूपपरोक्षवृत्त्या 
भ्रमोपादानस्याज्ञानस्य नागापत्त्याऽपरोक्षभरमानुवृत्तिनस्यादित्यत आह्‌ ॥ परोक्षत इति ॥ ॥ उपाधीति | अस्मन्मते 
भ्रमस्यांतःकरणरूपोपाध्युपादानकलतवेनाज्ञानानुपादानकत्वादित्यर्थः। प्रत्युतायं दोषस्त्वन्मत प्वेत्याह्‌ ॥ त्वन्मते 
त्विति ॥ | सन स्यादिति ॥ परोक्षवृत्तेरज्ञाननिवर्तकत्वस्योपपादितत्वाच्छङ्कत्वानुमित्या शैत्याज्ञानस्य नष्टत्वात्स 
भ्रमो न स्यादिति मयैव त्वाप्रत्यापाद्यते न तवापादनावकाश इत्याशयः। अज्ञानविषयकानुमिति डाब्दवृत््या 
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तदवच्छेदको विषयो न गृह्यत इति पक्षे आह्‌ ॥ अत्य इति ।।॥ तद्धदेवेति ॥ अवच्छेदकीभूतविषयाग्रहणेपि 
यथा भावरूपाज्ञानं गृहीतं तद्वदेेत्र्थः ॥ अवच्छेदकेति ॥ प्रतियोगितयाऽवच्छेदकेत्र्थः। एतावन्तं काठ 
न ॒किंचिदहमवेदिषमिति परामर्श॑सिद्धसौषु्तिकानुभवोप्यत्रमानमिल्युक्तं तद्षयति ॥ न किंचिदिति ॥ परामर्शः 
स्मरणं तत्र भावरूपाज्ञानाज्गीकारि दुःखदेरान्तरपदार्थत्वेन तननिवर्तकान्तःकरणवृत््ययोगेन तदनिवृत्त्यापन्तेरुक्तत्वेन 
ज्ञानाभावृविषयकत्वमेव तत्रेति भावः। तदा सुषुध्यवस्थायाम्‌ ॥ धर्म्यादीति॥ तदानीं सर्वज्ञानोपरमादिति 
भावः ॥ अयोग इति ॥ तथा च तदाज्ञानाभावानुभवान्नपरामर्खास्तद्विषयः किंत्वनुभूतभावरूपाज्ञानविषय त्यर्थः । 
अज्ञानत्वेन प्रतीतौ ज्ञानविरोधित्वेन प्रतीतावित्यर्थः! तदपेक्षणात्‌ धर्म्यादिज्ञानपेक्षणात्‌ तस्याप्याश्रय- 
विषयद्वयसपिक्ज्ञानपर्युदासत्वादिति भावः। तथा च तदा सर्वज्ञानोपरमाद्िरोधनिरूपकन्ञानविषयादेर- 
परतीतेर्ञानविरोधित्वेन भावरूपाज्ञानविषयकत्वमपि सरौषुिकानुभवस्य नयुक्तमित्यवधेयम्‌। अज्ञानविरोधनिरूपकं 
ज्ञानविरोधित्वेनाज्ञानस्य प्रतीयमानत्वादज्ञाननिष्ठविरोधनिरूपकमित्यर्थः। तथा च विरोधनिरूपकं ज्ञानम्‌ 
अज्ञानविषयं सामान्येनो्चिखतीति न विशेषरूपेऽज्ञानविरोध इत्यर्थः ॥ तर्हीति ।। अभावप्रतियोगिभूतं ज्ञानमपि 
स्वविषयं सामान्येनो्धिखदभावनिरूपकमित्यर्थः। तदा सुषु्यवस्थायां स्वरूपेण ज्ञानविरोधित्व- 
प्रकारौदासीन्येनेत्यर्थः। इदानीं जाग्रदवस्थायाम्‌ ॥ प्रतियोगीति ॥ न किंचिद्रुपेणेत्यर्थः ॥ अनुभूयत इति ॥ 
तथा चैतावन्तं कालमित्यादिकं न स्मरणरूपं येन सुषुप्ताविषयादिषरिताज्ञानविरोधित्वेन 
भावरूपाज्ञानानुमवानुपपत्तिः किं नाम तदा स्वरूपेणैवाज्ञानमनुमूतम्‌ इदानीं प्रतियोगिविषयावच्छेदयुक्ततयानुभूयते 
अतो नोक्तदोष इत्यर्थः ॥ सममिति॥ सुषुप्तौ ज्ञानाभावोपि स्वरूपेणैवानुभूतः इदानीं 
प्रतियोगिविङोषावच्छेदयुक्ततयानुभूयत इति सममित्यर्थः। नन्वभावस्य ससम्बन्धिकत्वात्स्वरूपेण ज्ञानमेव 
नास्तीत्यत आह्‌ ॥ अभावस्यापीति | तदनपेक्षणात्‌ प्रतियोग्याद्यनपेक्षणात्‌ तथा च तद्धत्सुषुप्तावपि प्रतीति्यक्तेति 
भावः। परामर्शः ज्ञानाभावस्मरणमित्यर्थः। ननु लिङ्गाभावानानुमानिकानुभव इत्यत आह ॥ अवस्थेति। 
अवस्थाविङेषवच््स्येत्यर्थः।, जाग्रत्स्वप्नांतरकालिकाहं ज्ञानाभाववान्‌ अवस्थाविदोषवत्त्वात्‌ यथा 
जाग्रदहमित्यवस्थाविदोषवत्त्वस्य लिङ्गत्वादित्यर्थः। लिङ्गातरमाह ॥ सामग्रीति ॥ तत्कालीनोदं ज्ञानाभाववान्‌ 
इन्द्रियसंनिकर्षदिरूपतत्सामग्रीशून्यत्वादिति सामग्यभावस्यैव लिङ्गत्वादित्यर्थः । स्वरूपासिद्धो हेतुरित्यत आह 
॥ इन्द्रियसप्रसादेनेति॥ सुषुप्तौ स्थितस्येन्द्रिाणि सम्यग्विकासविदोषरूपप्रमादवंति भवन्ति। तेन 
सुषुप्तापिन्द्रियोपरमरूपं कार्यं तथा च सामग्याभावः सिद्ध इत्यर्थः। लिङ्गान्तरमाह ॥ प्रातरित्यादिना।॥। 
त्था च सुप्तौ ज्ञानं नानुभूतं स्मरणार्हतया ज्ञानतुल्ययोगक्षेमे आत्मादौ स्मर्यमाणेपि नियमेना- 
स्मर्यमाणात्मान्तर्गतत्वाभावादित्यनुमानेन ज्ञानाभावानुमानमित्यर्थः । इस्तिहस्तिपयोरुभयोरनुभवेपि तत्रैक- 
स्मिन्दटेपि संस्कारनुद्रोधेनापरास्मरणदङ्ञायां तस्मिन्व्यभिचारवारणाय नियमेनेल्युक्तम्‌। प्रातः काले राजद्वारि 
गजभावमनुभूयाऽन्यत्र गतः पुनः सायं दृष्ठ प्रातरत गजोनाभूदिति प्रत्येति तत्र गजाभावन्ञानं न प्रत्यक्षेण 
प्रतियोगिनः पुरतस्सत्वात्‌। अत॒ उक्तलिज्ञेनैव तदभावानुमानं सिद्धमिति ज्ञेयम्‌ ।। त्वन्मतेपीति॥ न 
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किंचिदहमवेदिषमित्यस्य न त्वन्मतेप्यहुमर्थार स्मरणरूपत्वं युक्तं सुषुप्तौ तद्विलयाङ्गीकरेणाननुमूतत्वादित्यथंः | 
किं च न किंचिदहमवेदिषमिति अज्ञानादोऽहमर्थस्य परामर्त्वं प्रतीयते तन्न युक्तं सुषुप्तावहमर्थ्या- 
भवेनाज्ञानस्याहमर्थेनाननुमूतत्वात्‌ । शुद्धवैतन्यमात्रेणैव तस्यानुभूतत्वादित्याह ॥ सुषुप्ाविति ॥ ॥ अन्येति ॥ अन्येन 
शुद्धवैतन्येनेत्यर्थः। परामृष्टत्वं स्मृतत्वम्‌। किं च॒ त्वन्मतेऽज्ञानस्मरणमेवायुक्तं तथाहि अज्ञानं कि 
ृत्तिप्रतिजिम्बितसाक्षिवेयं शुद्रसाक्षिवे्यं वा नाद्य इत्याह ॥ सुषुप्ताविति॥ तदवेयत्वापातेनेति॥ 
वृत्तिप्रतिमिम्बितसाक्षिवे्यत्वापातेनेत्यर्थः । अस्तिति चेक्तत्राह ॥ वृत्त्यभावेति ॥ वृत्तेः कादाचित्कत्वादिति भावः 
॥ असदेहेति ॥ ज्ञातैकसत्वेन सन्देहादेस्तत्रायोगादिति भावः। न चाविद्यावृत्तेरनित्यत्वात्दुपहित- 
साकिरूपस्याज्ञानज्ञानस्याप्यनित्यत्वात्तस्य संस्कारजनकत्वं भविष्यतीति शङ्का परिहाराय वृत्य भावदङ्ञाया- 
मित्यायुक्तमिति ज्ञातव्यम्‌। सुषुपी ज्ञानं नास्तीति जाग्रदवस्थायामनुमीयत इत्येवम्‌ अनुमानिको ज्ञानाभावानुभव 
इत्यनङ्गीकारे बाधकमाह ॥ अन्यथेति ॥ ॥ तवापीति ॥ सुरौ भावरूपाज्ञानवत्‌ ज्ञानाभावोप्यस्ति स न सिद्धचेत्‌। 
प्रतियोग्यादिज्ञानाभावेन सुषुप्तौ प्रत्यक्षेण तदनुभवायोगादिति भावः। शङ्कते ॥ भावरूपेति ॥ त्वन्मते 
विषयसंब॑ध्यावरणत्वेन विषयनिष्टत्वेन तत्रैव जदेऽहमर्थे भावरूपाज्ञानरिङ्गेन ज्ञानाभावानुमानं कार्यं ततर 
संभवतीत्याह ॥ त्वन्मत इति ॥ जडे विषये तदावरकतयेति यावत्‌ आवरणकृत्याभावादिति भावः! तथा ` 
चाहं घटादिज्ञानाभाववान्‌ तद्विषयकभावरूपाज्ञानवत्त्वादित्यत्रासिद्धिः। विक्षेपसद्धावाद्युक्तमेवाज्ञानमित्यस्वरसादाह 
॥ साक्षीति ॥ इच्छादौ विषये । तदा सुषु । इच्छादौ भावरूपाज्ञानं नास्ति तथात्वे चैतन्यस्याज्ञानानिवर्तकत्वात्‌ 
अंतःकरणवृत्तेशवैच्छादावभवेनाज्ञानानिवृत््या कदापीच्छादिप्रकाहो न स्यात्‌। अत इच्छादौ 
भावरूपाज्ञानरूपलिङ्गाभावात्‌। अहम्‌ इच्छाज्ञानाभाववान्‌ तद्विषयकभावरूपाज्ञानवत््वादिव्येवं तत्र ज्ञानाभवो 
न॒सिद्धेदित्यर्थः। भावरूपाज्ञानेन तद्विरोधिनो ज्ञानस्याभावोनुमीयत इत्युक्तं तथा चैकस्य विरोधिनः 
पदार्थस्यानुमेवेन तद्धिरोधिनोऽपरस्य पदार्थस्याभवेऽनुमानं वदता विरोधिपदायभिवि तद्धिरोध्यपरपदार्थानुभवः 
प्रयोजक इत्युक्तं स्यात्‌ ञध्मिति चेत्तत्राह ॥ किं चेति ॥ तस्मिन्सत्यभवतस्तदप्रयोजकत्वादिति भवेन तदुपपादयति 
॥ न दीति ॥ ॥ रागादीति ॥ तथा चाहं रागा्यभाववान्‌ रागादिज्ञानश्चन्यत्वादित्यनुमानेन रागाद्यभावसिद्धि 
नं तु तद्विरोधिद्धेषसद्धाविनेत्यर्थः । इच्छापरपययरागादेज्ञानसाध्यत्वाद्स्तुसिद्ज्ञानाधीनत्वाबेति भावः । सुखादिवत्‌ 
इच्छादावपि ज्ञतैकसत्वेन प्रकादामानत्वादुत्पत्यनंतरं ज्ञानाभावस्यैवाभावेन हेतोः स्वरूपासिद्धिरित्याह्‌ 
॥ प्रकामानेति ॥ आत्मादावित्यत्रादिपदेनेच्छादेग्रहणम्‌। तथाचोत्तरकारीनपरामर्सिद्धसौषुस्िकानुभवोनु- 
भावरूपाज्ञाने मानमित्याङयः। भङ्गर्थमुपसंहरति ॥ तस्मादिति ॥ उक्तप्रतयक्षस्य भावरूपाज्ञान- 
विषयत्वासमर्थनारित्वर्थः। 


| भावरूपाज्ञानप्रत्यक्षभङ्गाविवरणम्‌।। 
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यचायानुमानं, तत्र॒ सुखाद्प्रमायां बाधः! तस्याः साक्षिरूपत्वेना- 
 ज्ञानानिवर्तंकत्वात्‌। वृत्तेः पक्षत्वेऽपि परोक्षवृत्तौ बाधः। तस्याः स्वविषये 
अज्ञाननिवतंकत्वे तद्विषयस्याभिव्यक्तापरोक्षेकरस चैतन्यसम्भेदेनापरोक्षत्वापाताच । उक्तं 
च ग्रिवरणे “विषयत्वं नानुमेयादौ सुषु्िव्यावृत्तिः' इति! अपरोक्षवृत्तेः पक्षत्वेऽपि 
 परोक्षवृत्तौ व्यभिचारः । तद्रयावृत््र्थे हेतुविशेषणे अप्रयोजकत्वम्‌ । सर्वभ्रमेष्वधिष्टानत्वे- 
नानुगतसदर्थविषयापरोक्षवृत्तौ बाधश्च । तमिवरत्याज्ञानसद्धावे भ्रमोपादानत्वलक्षणस्य 
 तत्राव्याभिः स्यात्‌। न हि सद्थरूपाधिष्ठानाज्ञाने कचिद्‌ भ्रमः। तदन्यस्य पक्षत्वे 
धारावाहिकद्धितीयादिप्रमायां बाधोऽसिद्धिश् । स्वनिवर्त्यप्रथमप्रमाव्यवदितायास्तस्याः 
दवितीयादिप्रमायाः तमः प्रतीवाज्ञानं प्रत्यनिवर्तकत्वात्‌। सृष्मत्ततकषणानामप्रतयक्षत्वेन 
प्रकारितप्रकाशकत्वाचच। तदन्यस्य पक्षत्वेऽपि अनात्मविषयापरोक्षवृत्ती बाधः । त्वन्मते 
जडावरकाज्ञानाभावात्‌। ननु धरोऽयमित्यादिवृत्तिरपि तदवच्छिन्रचैतन्यविषया, 
अज्ञानमपि तथेति न बाध इति चेन्न । एकाज्ञानपक्षे तदभावाद्‌। अवच्छिननस्याप्यस्व- 
प्रकारत्वेनाप्रसक्त प्रकाङतयाऽऽवरणायोगाच। रूपादिहीनस्याऽत्मन आकाशादिवद्‌ 
धराद्यावच्छिननस्यापि चाक्षुषत्वा्ययोगस्योक्तत्वाच। अयं .घट इति शब्दजन्येन 
धरमातरविषयकज्ञानेनायं घट इत्यपरोक्षवृत्तेः विषयभेदाप्रतीतेश्च ! आत्मविषयापरोक्षवृत्तः 
पक्षत्वेऽप्यनात्मज्ञाने व्यभिचारः। आत्मविषयत्वेन दहैतुविदोषणे दृष्टान्तस्य 
साधनवेकल्यमिति दिक्‌ । 


साध्येऽप्या्यं विरोषणं व्यर्थम्‌ । . यतो ज्ञानमज्ञानस्यैव निवतंकमिति त्वन्मते, 
 अभावनिवृत्तिरेव भाव इति मन्मते च स्वनिवर्त्यपिरोषणेनैव प्रागभावन्यावृत्तिसिद्धेर- 
भावव्यतिरिक्तपदेनैव तदव्यावृत्तिसिद्धया - रोषवैर्थ्याचच। द्वितीयं चायुक्तम्‌। जडे 
अज्ञानस्यानंगीकृतत्वात्‌। निर्विरोषवितश्वाज्ञानादिसाक्षितया प्रकाङमानत्वेनाज्ञानस्या- 
वरणत्वायोगात्‌। स्वोत्पादकादृष्टव्यावृत्तेरावरणपदेनैव सिद्धया शेषवैयर्थ्याच । 
ज्ञानमज्ञानस्यैव निवर्तकमिति त्वन्मते स्वोत्पादकादृष्टस्य स्वनिवर्त्यपदेनैव 
व्यावृत्तिसिद्धेः। तृतीयं वचायुक्तम्‌। वृत्तिधिदपरागार्थेति मते, धटाकारवृत्त्या 
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तत्परतिबिंवितचैतन्येन वाऽभिव्यक्तं घराधिष्टानचैतन्यं घटप्कादाकमिति मते च 
धरप्रकादाकज्ञानस्य घटाज्ञानानिवतंकत्वाद्‌। घटाकारवत्तिः त्मतिबिबितचैतन्यं वा 
धटप्रकारकमिति मतस्य चाऽध्यासिकसम्बन्धस्यातन्त्रत्वापातेनायोगात्‌। चरमसाक्षात्‌ 
कारोत्यत्ति प्रतिबन्धकाटृष्टस्य तदनिवर्त्यत्वे मिथ्यात्वासिद्धया स्वनिवर्त्यपदेन 
तद्वयावृत्यसिद्धेश्च। चतुर्थं चायुक्तम्‌। अज्ञानस्य चिन्मात्राभितत्वाद्‌। वृत्तेः, 
तत्परतिबिमितचैतन्यस्य वा, तदभिव्यक्तापिष्ठानचैतन्यस्य वा प्रमाणज्ञानस्य 
तदनाभितत्वात्‌। त्वन्मतेऽपि विषयस्थाज्ञानस्थैवावरणत्वाच। अज्ञातत्वस्य तद्विषयक - 
ज्ञानाभावरूपत्वे भआद्यविरोषणेनैव व्यावृत्तिसिद्धेः भवियाविषयत्वरूपत्वे चाविद्यासिद्धया 
चतुरथवेयर्थ्याच। किं च स्वविषयावरणपूर्वकमित्येतावतैवालम्‌। अन्यद्‌ व्यर्थम्‌। न 
हि प्रमाप्रागभावः, प्रमोत्यत्तिप्रतिबन्धकारृष्टं वा, अज्ञानातिरिक्तमन्यक्कििद्रा 
आवरणम्‌। तथात्वे तेनैव स्वप्रकारब्रह्मावरणसम्भवेन हेतोरप्रयोजकत्वापातात्‌। न 
च॒ तमोव्युदासाय तृतीयम्‌। तस्य प्रमामात्रविषयावरणत्वाभावात्‌।! न च 
व्यापकविदोषणानामुदेश्यप्रतीत्यर्थत्वादवैय्यमिति वाच्यम्‌। यत्राविशेषितं साध्यं प्रति 
हेतोरप्रयोजकता विमतं भिन्नाभिन्नं, समानाधिकृतत्वादित्यादौ तत्रैव 
विरिषटप्रतीतेरुदेष्टव्यत्वात्‌। अन्यथा अतिप्रसंगात्‌। नीलधूमकरणिका वहिप्रमोदेदयेत्यपि 
सुवचत्वेन हेतावपि व्यर्थविरोषणत्वस्यादोषत्वापाताच। 


हेतौ च प्रकाशकत्वं ज्ञानत्वं वा ज्ञानहेतुत्वं वा? साक्षात्‌ परंपरया 
व्यवहारहेतुत्वमात्रं वा तमोनिवर्तकत्वं वा? आवरणनिवत्तंकत्वं वा? 
अज्ञानान्धकारान्यतरनिवर्तकत्वं वा ? प्रकारकरब्दवाच्यत्वमात्रं वा ? नायः, दृष्टान्ते 
अभावात्‌। न द्वितीयः, असिद्धेः इन्दरियादौ व्यभिचाराच। अत एव न तृतीयः। 
न ॒चतुरथः। अज्ञानान्धकारानुगततमस्त्वाभावात्‌। साध्यवैरिष्टयाच। अत एव न 
पचमः। कुलालादौ व्यभिचाराच। न षष्ठः। साध्यावैरिष्टयादेव। न सप्तमः। 
शब्दसाम्येनैकसाध्यसाधने पृथिन्यादेरपि गोत्वेन भृगित्वसाधनापातात्‌। उक्तं च विवरणे- 
ज्ञानप्रकाङयत्वादज्ञानविरोधिनोऽन्यदेवालोकपकारयत्वं तमोषिरोधित्वं नामेति। एवं च- 


पक्षदृष्टान्तानुगतं प्रकाशत्वं न विद्यते । 
शब्दसाम्येन चेत्पृथ्न्या गोत्वाच्छरुगं समापतेत्‌ ॥ 
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किं च प्रमाणस्य च ब्रह्मज्ञानस्य बिदन्याप्रकाशकत्वात्‌ स्वप्रकाश 
चितश्वाध्यासाधिष्टानत्वादिना सदा प्रकाशमानत्वेनाप्रकाशितत्वाभावात्‌ तत्र 
हेतोरसिद्धिः। किं चास्या अनुमितेरप्रकादितप्रकारित्वाभावे प्रकारितप्रकाङकत्वं वा, 
अप्रकाशकत्वं वा स्यादभयथाप्यनुमितिव्य्॑थां । ततपरकाङकत्वे चात्रैव बाधो व्यभिचारो 
वा। अस्याः स्वविषयावरणानिवतर्कत्वात्‌। न हयज्ञानावरणमज्ञानमस्ति। दृष्टान्तेऽपि 
द्वितीयादिप्रभायाः अन्धकारानुत्पन्नत्वेन प्रथमपदं व्यर्थम्‌। दष्टिसुष्टिपक्षे दृष्टान्ते 
उमयैकल्यं च। अनादित्वे सति भावत्वमभावविलक्षणत्वं वा न 
निवर्त्यनिष्टमनादिमातरवृत्तित्वात्‌। अनाययभावविलक्षणमात्रवृत्तित्वाद्वा, आत्मत्ववत्‌। 
निवर्त्यत्वं वा नानादिभावनिष्ठं नानायभावविलक्षणनिष्ठं वा, निवर्त्यमात्रवृत्तित्वात्‌, 
प्रागभावत्ववत्‌। प्रमाणज्ञानं वा भभावान्याना्निवतंकम्‌, ज्ञानत्वाद्‌ भ्रमवदित्यादिना 
सत्प्रतिपक्षता च। पूर्वं कृत्यभावमात्रेणाकृतस्य कृतिवत्‌ स्मृत्यभावमात्रेणास्मृतस्य 
स्मृतिवच पूर्व प्रकाशाभावमात्रेणाप्रकारितस्य प्रकाशोपपत्तेप्रयोजकत्वं च। किं च 
घटादिषिषय आलोक्प्रकाङस्तमोविरोधीति तनिवर्तकोऽस्तु। ज्ञानप्रकाङ्स्तु 
नाज्ञानविरोधी,. घटाद्यधिष्ठानचैतन्यस्याज्ञानाविरोधित्वाद्‌, वत्तेस्त्वनधिष्ठानत्वेन 
तज्ज्ञानत्वाभावात्‌। त्वन्मते हि ज्ञानज्ञेययोराध्यासिकस्सम्बन्धः। 


द्वितीयानमानेऽप्यक्तरीत्या सुखादिप्रमासु बाधः। किं च साध्ये चैत्रगतत्वं 
किं प्रमातत््ागभावयोरन्यतरविरोषणम्‌ १ तदतिरिक्तानादेर्वा १ नायः। वृततेस्तत््रति- 
बिस्वितचेतन्यस्य वाऽधिष्टानचैतन्यस्य वा, प्रमाया आत्मगतत्वाभागात्‌। 
प्रमाप्रागभावस्य च प्रतियोगिसामानाधिकरण्यात्‌। न द्वितीयः । दृष्टान्ते साध्याभावात्‌! 
मैत्रप्रमायाः स्वसमानाधिकरणं स्प्रागभावमज्ञानं च प्रति निवर्तकत्वेऽपि 
चैत्रगतानायनिवर्तकत्वात्‌। साध्ये प्रमापदौयर्थ्य च। चैत्रप्रमा चैत्रगतस्या- 
भावातिरिक्तस्यानादेः निवर्तिका न, प्रमात्वान्मत्रप्रमावदिति प्रकरणसमता च। न 
चात्रोपाध्याभाससाम्ये शक्ये, उक्तसाध्यानगीकारे गौरवेण लाधवतकानुग्रहा- 
चत्रगतप्रमाभावातिरिक्तमावनिवर्तकत्वं समनव्याप्तोपायिश्च। व्यतिरेकोपसंहारस्थलं च 
प्रागभावः! चै्रप्रमा स्वप्रागभावातिरिक्ताभावनिवर्तिंका, प्रमात्वान्त्रप्रमावत्‌। घटः, 
चैत्रेच्छा वा, चैत्रप्रमा वा स्वप्रागभावातिरिक्तानादिनिवतिका, घरत्वाद्‌ इच्छात्वाद्वा, 
अप्रमात्वाद्वा, घटान्तरवत्‌, मैत्रच्छावद्वा, मेत्रपरमावद्वत्यायाभाससाम्यं च। 
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कि चैवं विरिष्टव्यतिरेकिणः चैत्रपमा ` चैत्रनिष्ठत्वे सति 
चेत्रप्रमाभावातिरिक्तानादिनिवर्तकत्वानधिकरणम्‌, प्रमात्वान्मैत्रप्रमावदिति साध्या 
भावेऽपि सुवचत्वात्‌ स्वव्याधातः। न चात्रीपाधिः दांक्यः। अयमुपाधिः एतदुपाधित्वे 
सति साध्याग्यापकत्वानधिकरणं, धर्म॑त्वादित्यादिना विशिष्टव्यतिरेकिणैव 
साध्याग्यापकत्वादेः सुसाधत्वात्‌। अत एव तृतीयानुमानं निरस्तम्‌। किं च 
 भ्रान्तेस्तद्विषयस्य वा पक्षत्वे द्वितीयलक्षणभंगरीत्या बाधः। विगीतो भ्रमः, 
एतस्लनकवबाध्यातिरिक्तोपादानकः, विभ्रमत्वात्‌ संमतवदिति प्रकरणसमता च। एतेन 
विमता अनित्यप्रमा स्वाभावातिरिक्तस्वपिरोधिनिवतिंका, प्रमात्वाद्‌ भ्रमोत्तरप्रमावत्‌। 
ज्ञानत्वं ॒स्वविषयावरणनिवतकनिषटं, प्रकारावृत्तित्वादालोकत्ववत्‌। अनित्यज्ञान- 
मभावत्वानधिकरणस्वविरोधिसमानाधिकरणं प्रयत्नान्यत्वे सत्यनित्यत्वे सति 
सविषयकत्वादनित्येच्छावत्‌। इच्छा टि स्वविरोधिद्रेषसमानाधिकरणाज्ञानविरोधी, एवं 
चाज्ञानमित्यादिनवीनानुमानं निरस्तम्‌। अप्रयोजकत्वायनिस्तारात्‌। 
॥ि अविद्यानुमानभङ्गः । 


उद्वितसिद्धिः 


अनुमानमपि तत्र॒ विवरणोक्तं प्रमाणम्‌- "विवादपदं प्रमाणज्ञानम्‌, 
वप्रागभावव्यतिरिक्तस्वविषयावरणस्वनिवर््यस्वदेरागतवस्त्वन्तरपर्वकम्‌, 
अप्रकारितार्थप्रकादकत्वाद्‌, अन्धकारे प्रथमोत्पन्नप्रदीपप्रभावदिति। अत्र॒ प्रमाणपदं 
 प्रमाणवृक्तैरव पक्षत्वेन सुखादिप्रमायां साक्षिचैतन्यरूपायामज्ञानानिवर्तिकायां बाधवारणाय | 
धर्म्यप्रमाणवृत्तेरिदमित्याकाराया अज्ञानानिवर्तिकायाः पक्षबहिरभावाय विवादपदमिति 
विङेषणम्‌। विरोषाकारप्रमाणवृत्तिरिति फलितोऽथः। परोक्षप्रमाया अप्यसत्त्वावरण- 
रूपप्रमातृगताज्ञाननिवर्तकत्वात्‌ न तदंशेऽपि बाधः। नन्विदमिति प्रमाणवृत्तेरज्ञानानिवर्तंकत्वे 
अज्ञातज्ञापकत्वरूपप्रमात्वेन व्यवहारे नस्यात्‌, न इदमाकारभरमसंशयादर्निन 
 तद्गोचराज्ञानकल्पने मानाभावेन तत्र सुखादिज्ञानवद्यधार्थ॑त्वमात्रेण प्रमात्वन्यवहारोपपत्तेः। 
 यथाहुः- धर्म्यशे स्व॑मभ्रान्तं प्रकारे तु विपर्यय" इति। यदि तु भ्रमसंशयाजनकमपि 
तदाकारमज्ञानमनुभवबलादास्थीयेत, तर्द सापि पक्षेऽन्तर्भवतु, प्रमाणवृत्तित्वा- 
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(अद्वैतसिद्धिः) 

 वच्छेदेनैवाज्ञाननिवर्तकत्वानपायात्‌, तदा च विवादपदमिति विरेषणमनादेयम्‌। एतस्मिन्‌ 
पक्षे भ्रमोपादानत्वयोग्यत्वमवि्यालक्षणं द्रष्टव्यम्‌, भ्रमोपादानत्वस्य धर्म्यशज्ञान- 
निवत्याज्ञानेऽव्याप्तेरित्यवधेयम्‌। धारावाहिकबुद्धीनां च तत्तत्काठावच्छिमार्थविषयत्वेना- 
ज्ञातज्ञापकत्वमस्त्येव; कालस्य सर्वप्रमाणवेद्यत्वाभ्युपगमात्‌। अनात्माकारप्रमाणवृत्तीनां च 
तत्तदवच्छिन्नचैतन्यविषयत्वेन स्वविषयावरणनिवतंकत्वमस्त्येव, चित्त्वेनैव प्रकारप्रसक्तेः, न 
त्वनवच्छिन्नचित््वेन, गौरवात्‌, “एतावन्तं कारं मया न ज्ञातोऽयमिदानीं ज्ञात" इत्यनुभवाच , 
 सूपादिहीनस्यापि तत्तदवख्छिन्नचैतन्यस्य प्रत्यक्षादिविषयत्वमुक्तं प्राक्‌। प्रतिकम॑- 
व्यवस्थामभ्युपगम्य चेदमनुमानम्‌, न तु दृष्टिसृष्टिपक्ष इति ध्येयम्‌। साध्ये चाद्यं विशोषणं" 
प्रतियोग्यतिरिक्ता प्रागभावनिवृत्तिरिति मते प्रागभावेना्थान्तखारणाय। तदुदीच्य- . 
ध्वंसादिकमादाय नार्थान्तरप्रसक्तिः, किंतु पूर्ववर्यभावमादायेति वस्तुगतिमनुरुष्य प्राक्पदम्‌। 
अवैयर्थ्यं च प्रतियोगिविरोषणत्वेनाखण्डाभावसंपादकतया। 


एतेन- यतो ज्ञानमज्ञानस्यैव निवर्तकमिति नियमात्‌ स्वनिवर्त्यपदेनैव प्रागभावव्युदासे 
 किमाद्यविरोषणेनेति- निरस्तम्‌; प्रमात्वेन ज्ञाननिवर्त्यत्वमन्येषां नेत्यत्र तात्पयांत्‌। न च 
स्वविषयावरणपदेनैव तद्धनुदासः, अस्ति प्रकाात" इति व्यवहारविरोधित्वरूपस्यावरणत्वस्य 
भावाभावसाधारणत्वात्‌। वृत्तिजिनकादृ्ेनार्थान्तसवारणाय तु विेषणमिदम्‌। न चाव्रणपदेनैव 
तद्धबुदासे स्वविषयेति व्यर्थम्‌, यददृष्टं॑स्वविषयज्ञानजनकं विषयान्तरज्ञानप्रतिबन्धकतया 
तदावरकं, तादृशादृटपूर्वकत्वेनार्ान्तरवारकत्वात्‌। 


न च जडे अज्ञानस्यानङ्गीकाराचितश्चाज्ञानादिसाक्षितया भासमानत्वात्‌ कावरणमिति- 
वाच्यम्‌, अज्ञानादिसाक्षितया चितः प्रकाशमानत्वेऽपि “अस्ति प्रकाङ़ात' इति व्यवहाराभावेन . 
तदंशेऽज्ञानावरणख्यावदयकंत्वात्‌। वक्ष्यते चैतत्‌। स्वनिवर््यैति च विदोषणं 
वत्तिप्रतिबन्धकादृष्टेनार्थान्तरवारणाय। न च~ चरमसाक्षात्कारोत्पत्तिप्रतिबन्धकादृष्टस्य 
तदनिवर्त्यत्वे .मिथ्यात्वासिद्धिः तनिवर्त्यत्वे तद्वनुदसनमशक्यमिति- वाच्यम्‌, प्रतिबन्धकादृषट 
विद्यमाने न ज्ञानोत्पत्तिरिति प्रथमं तभिवृत्तेः कारणात्मना स्थितस्य तस्य ज्ञाननिवत्य॑त्वाच 
मिथ्यात्वम्‌। न चैवमपि स्वनिवर्त्यत्वमव्याहतम्‌, स्वनिवर्त्यस्वरूपत्वे तात्पर्यात्‌। 
अन्धकारेणार्थान्तरबारणार्थमिदमिति- केचित्‌। तन्न, स्वदेदागतेत्यनेनैव तद्बुदासात्‌। यथा 
च वृत्तिप्रतिमिम्बितचैतन्यस्य विषयावद्छिनचैतन्येन सदैकरोलीभावादज्ञाननिवर्तंकत्वं, तथोक्तं 
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प्राक्‌। स्वदेशगतेति च विद्ोषणं विषयगताज्ञातत्वेनार्थान्तरवाणाय । यद्यप्यविद्याविषयत्व- 
रूपमज्ञातत्वमसिद्धम्‌, ज्ञातत्वाभावरूपं तु प्रथमविदोषणेनैव परास्तम्‌, तथापि प्रथमेन 
प्रागभावव्युदासादत्यन्ताभावव्युदासाय चतुर्थमिति द्रष्टव्यम्‌| 


ननु- कथं ज्ञानाश्रयगतत्वमज्ञानस्य १ वृत्त्यादिरूपस्य ज्ञानस्याज्ञानाग्रय- 
चिदनाभ्रितत्वादिति चेन्न; अन्तःकरणस्य चिदाश्रितत्वेन तद्वुत्तस्तत्प्रतिफकितचैतन्यस्य बा 
ज्ञानस्य वचिदाभ्नितत्वसंभवात्‌, किंचिदवच्छिन्नतदाश्रितस्यापि तदाभ्रितत्वानपायात्‌, 
कणराष्कुल्यवच्छिननाकाश्ाभ्नितस्य शब्दस्याकादाप्नितत्ववत्‌। एवं च भावाभावसाधारण- 
मावरणमिति सतेन साध्यमुपपादितम्‌। अभावो नावारक इति सिद्धान्ते तु साध्यद्वय 
तात्पर्यम्‌- स्वप्रागभावातिरिक्तस्वनिवत्य॑स्वदेशगतवस्त्वन्तरपूर्वकमित्येकम्‌। स्वविषयावरण 
(स्वनिवर््यस्वदेङागतवस्त्वन्तर) पूर्वकमित्यपरमिति न किचिदसमञ्जसम्‌। 


हेतौ च प्रकाशकत्वं प्रकाडशकपदवाच्यत्वं, अप्रकाशविरोधित्वं वा ज्ञानालोक्योः 
साधारणम्‌। यद्यपि प्रकादराकपद्वाच्यत्वं नामकरणवद्ात्‌ कस्मिंश्चित्‌ पुरुषेऽप्यस्ति, तथापि 
प्रकाराकराब्देन रास्त्रे स्वदेराकालयोरवा व्यवहियमाणत्वं तद्विवक्षितम्‌। अथवाऽस्तु साधारणम्‌। 
अप्रकारितार्थगोचरेति विदोषणाद्‌ व्यभिचार व्युदासः । 


अप्रकारितत्वं च न प्रकादतः इति व्यवहारगोचरत्वम्‌, तत्र 
स्वप्रकादाचैतन्येऽप्यस्तीत्युपपादितम्‌। एवं निरुक्ताप्रकाशविरोधित्वमपि ज्ञानालोकयोः 
परत्यक्षसिद्धम्‌। उक्तं च विवरणे- ज्ञानप्रकारयत्वादज्ञानविरोधित्वादन्यदेव आलोकप्रकाइयत्व 
तमोविरोधित्वं नामेति। अत उभयोरेव साक्षादप्रकाङाविरोधित्वसंभवाननन्दरिससिकर्षादौ 
व्यभिचारः| एवं चाप्रकारितार्थगोचरत्वे सति प्रकारराब्दवाच्यत्वाद्‌ अप्रकाङडाविरोधि 
प्रकाङात्वादिति वा हेतुः पर्यवसितः। विपर्ययविषयस्तु नाज्ञातः, विपर्ययान्यकाल्ासत््वेन ¦ 
तस्यानिर्व्चनीयस्य मानगोचरत्वाभावेन प्रकाराप्राकालसत्त्वटिताप्रकारितत्वासंभवाद्‌, अत 
एव॒स नप्रकाशविरोधी, स्वविषये अप्रकादाभावाद्‌, अधिष्ठानाप्रकाशस्तु तस्य जनक 
एव । स्मरणे च व्यभिचाराभावः स्पष्टः। अनुकूलतर्कश्च (त्वदुक्तमर्थं न॒ जानामीति 
प्तीत्यन्यथानुपपत्त्यादिरूपः प्रागुक्त एव। एतेन गोशब्दवाच्यत्वेन पृथिव्या अपि 
शृङ्गित्वानुमानापातोऽपास्तः, तत्रानुकूकतकभिावात्‌। अज्ञानस्य स्वरूपेणाज्ञानाविषयत्वेऽपि 
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तद्धावत्वादिकमज्ञानविषयो भवत्येव, तस्याज्ञानग्राहकसाक्षयग्राह्यत्वात्‌। अन्यथा तत्र विवादो 
न ॒स्यात्‌। एवं प्रमाया स्वविषयावरणाभावपूवंकत्वमपि न प्रमास्वरूपग्राहकसाक्िग्राह्यम्‌। 
तथा च तद्ग्राहिकाया एतस्या अनुमितेः स्राध्यस्ताधनोभयाधिकरणत्वात्‌ न कोऽपि दोषः 
दृष्टान्ते चान्धकाराव्यवहितोत्पत्तिकत्वं विरषणम्‌। तेन न प्रथमपदवैयर्थ्यं न वा द्वितीयादिप्रभायः 
साध्यसाधनवैकल्प्यम्‌ विस्तरेण चान्यत्र व्यत्पादितमिदमस्माभिः। 


ननु- अनादित्वे सति भावत्वमभावविलक्षणत्वं वा, न निवर्त्यनिष्ठम्‌, 
अनादिभावमातरवृत्तिधरम॑त्वाद्‌, अना्यभाव विलक्षणमात्रवृत्तित्वाद्धा, आत्मत्ववत्‌। निवर्त्यत्वं 
वा, नानादिभावनिष्ठम्‌, अनाद्यभावविलक्षणनिष्ठं नेति दा, निवर्त्यमात्रवत्तित्वात 
प्रागभावत्ववत्‌। अनादित्वं वा, नावरणनिष्ठम्‌, अनादिमात्रव्तित्वात्‌, प्रागभावत्ववत्‌। 
प्रमाणज्ञानं वा अनाद्यभावान्याना्निवतंकम्‌, ज्ञानत्वाद्‌, ग्रमवदित्यादिना स््रतिपक्षता, 
कृत्यभावमात्रेणाकृतस्य कृतिवत्‌ पूव॑प्रकाशाभावमत्रेणाप्रकारितस्य प्रकाडोपपत्तेरप्योजकंत्वं 
चेति- चेन्न, अनुकूकतकभिवेनाप्रयोजकत्वात्‌, सिद्धान्तिहेतोानुकूलतर्कसद्धविन 
साध्यन्याप्यत्वे निश्चिते सत्प्रतिपक्षाप्रयोजकत्वादीनामनवकाशात्‌। अनादिभावत्वस्य 
निवत्यवृत्तित्वेऽप्यविद्याया भावविलक्षणाया निवर््यत्वौपपत्तेराद्यानुमानेनाविरोधङच । द्वितीये 
त्वनाश्रितमात्रवृत्तित्वमुपाधिः। तृतीयचतुर्थयोः सकलनिवर््यावृत्तित्वमुपधिः। पञ्चमे 
सकलानादयवृ्तित्वमुपाधिः। षषे प्रतियोग्यप्रसिद्धया साध्याप्रसिद्धिरिति च दूषणानि। 


तत्त्वप्रदीपिकोक्तं च- चैत्रप्रमा, चैत्रगतप्रमाप्रागभावातिरिक्तानादिनिवर्तिका, 
प्रमात्वान्मैप्रमावत्‌। विगीतो विभ्रमः, एतननकाबाध्यातिरिक्तौपादानकः, विभ्रमत्वात्‌, 
संमतवदिति। अत्राय सुखादिज्ञानेषु न बाधः, अन्तःकरणवृत्तेरव प्रमापदेनोक्तेः । चैत्रगतत्वं 
च नानाद्विरेषणम्‌, मतरप्रमायारचैत्रनिष्ठानादिनिवर्तकत्वाभावेन दृष्टान्ते साध्यवैकल्यापातात्‌, 
कितु प्रमातदभावयोरन्यतरस्य। प्रमायाश्ात्मगतत्वं प्राग्व्याख्यातम्‌। साध्ये तु 
प्रमापदमुपरञ्जकमेव। यदि त्वभवे प्रागिति विशेषणं नास्ति, "तदा भावरूपाज्ञानस्यापि 
स्वाभावाभावत्वेन तदतिरिक्तानादिनिवतंकत्वे बाधवारणाय । वैत्रासमवेतत्वं चैत्रान्यसमवेतत्वं 
च नोपाधिः, चैत्रसुखादौ व्यभिचारेण साध्यान्यापकत्वात्‌। 


न च चैतरप्रमा चैत्रगतस्याभावातिरिक्तस्यानादेर्निवर्तिका न, प्रमात्वात्‌, मैत्रप्रमादिवदिति 
सत्प्रतिपक्षः, प्रतियोगिप्रसद्धयप्रसिद्धिभ्यां व्याहतेः। वचैत्रगतप्रमाभावातिरिक्ताभावनिवर्तकत्वं 
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तु नोपाधिः, चैत्रगतप्रमाभावातिरिक्तस्य स्वजन्यव्यवहारप्रागभावस्य निवर्तकतया पक्षे 
साधनव्यापकत्वात्‌ । विपक्षवाधकसत््वाच नाभाससाम्यम्‌। अत एव द्वितीयानुमानमपि सम्यक्‌ । 
न च ~ विगीतो विभ्रमः, एतज्ज्ञानजनकबाध्यातिरिक्तोपादानकः, विभ्रमत्वात्‌, संमतवदिति 
सत्प्रतिपक्ष इति- वाच्यम्‌, बाध्यस्य॒ त्वन्मतेऽजनकत्वात्‌, साध्याप्रसिद्धेः, 
ब्रह्माविद्योभयोपादानकत्वेनाविरोधाच्। 


नव्यास्तु विमता प्रमा, प्रमाभावातिरिक्तस्यानादेर्निवर्तिका, कार्यत्वाद्‌, धटवद्‌। 
भ्रमानुत्तरप्रमा, स्वाभावातिरिक्तस्वविरोधिनिवतिंका, प्रमात्वात्‌, भ्रमोत्तरप्रमावत्‌। ज्ञानत्वं, 
प्वविषयावरणनिवर्तकनिष्ठम्‌, अप्रकारितार्थप्रकारावृत्तित्वाद्‌ आलोकत्ववत्‌। अनित्यज्ञानम्‌, 
अभावत्वानधिकरणस्वविरोधिसमानाधिकरणम्‌, प्रयत्नान्यत्वे सति सविषयत्वे सत्यनित्यत्वाद्‌, 
अनित्येच्छावत्‌। सा हि तादृ्द्रेषसमानाधिकरणा। न चैतेषु अप्रयोजकत्वरङ्क, 
विपक्षबाधकतकंस्योक्तत्वात्‌। एवमन्यदप्यूहुनीयम्‌। ज्ञानविरोधित्वं, अनादिभावत्व- 
समानाधिकरणम्‌, सकलज्ञानविरोधिवृत्तित्वाद्‌, दृरयत्ववत्‌। यद्रा- अनाद्यभावविलक्षणत्वम्‌, 
ज्ञानविरोधिवृत्ति, अनाद्यभावविलक्षणमात्रवृत्तित्वाद्‌, अभिधेयत्ववदिति। एवमभाव- 
विलक्षणाज्ञाने अनुमानान्यूहनीयानि | 

| इत्यद्वैतसिद्धावविद्यानुमानोपपत्तिः | 


न्यायामृततरङ्गिणी 


तस्या इति।॥ साक्षिणोऽज्ञानसाधकत्वेन तदनिवतंकत्वादित्यर्थः। परोक्षवृत्तेः 
स्वविषयेऽज्ञानानिवर्तकत्वे संमतिमाह ॥ उक्तं चेति॥ अतीतादेज्ञानं प्रति कारकत्वं नास्तीत्युक्ते 
तदि तद्वदेव विषयत्वमपि न स्यादित्याशङ्कायां तदपि नास्तीत्युत्तरिते विषयत्वस्योपलम्यमानत्वात्कथं 
तदभाव इति पुनः शङ्कायां अतीतादिषु पिषयत्वाभावं दरशयितुं विषथङगब्दार्थकथनपरमिदं 
विवरणवाक्यम्‌। विपयत्वं नामानुमेयेषु सुषुपिव्यावृत्तिः। सा चाभावस्तद्धर्मो न॒ भवति। 
विज्ञानाकारतापि न विषयव्याणरः। किन्तु विज्ञानस्थैवेति नातीतेऽथे क्रियाकारित्वमिति। 
एतच्च ॒तत्त्प्रदीपने व्याख्यातम्‌। .सुषुपनिव्यावृत्तिस्तद्विषयाज्ञाननिवृत्तिः। सा चानुमेयधमों न . 
भवति। रकिंत्वज्ञानस्यात्माधरितत्वात्तनिवृत्तिरप्यात्माभितैवेति। अन्ये तु सुषुिव्यावृत्तिरित्यस्य 
साधकाद्यभावात्‌ विषयस्य या पूर्वसंशययोग्यता तस्याः निवृ्तिरित्यर्थः। स च नातीतादौ। 
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( तरद्धिणी) 

भसतस्तदाभ्रयत्वायोगादित्याहुः ¦ केचित्तु पएरोक्षस्थले विषयावच्छिनाभावावरणतत्का्यसद्धावेऽपि 
प्रमात्रवच्छिन्नासतत्वावरणानिवृत््याऽनुमेयादौ व्यवहारोपपत्तिः! इदमेव सुुप्षिव्यावृत्ति- 
कन्देनोक्तमित्याहुः । स्वंथाऽपि विषयावच्छिनप्रमेयचेतन्यगताज्ञानं न निवर्तेत इत्यविवादम्‌ । 
तदिदमुक्तं ॑तस्याः स्वविषयेऽज्ञाननिवतंकत्व इति। तथा च परोक्षवृत्तौ स्वविषयावरणस्य 
स्वनिवरत्यत्वाभावाद्राध इत्यथः! ननु धर्म्यशाज्ञानेऽपि अ्रमोपादानत्वयोग्यताऽस्तीति तत्र 
नाव्याप्निरित्यत आह ॥ नहीति \। धर्म्यशञाज्ञाने सति धर्मिणोऽज्ञानाभावात्‌ भ्रमो न स्यादित्यर्थः 
॥ धारावाहिकेति॥ न चास्मन्मते धारावाहिका बुद्धिरेव नास्ति। एकस्यैव ज्ञानस्य 
तावत्समयस्यित्युपपत्तेरिति वाच्यम्‌ । तथापि प्रतिपाचं नैयायिक प्रति बाधःस्यादेव ¦ बाधमुषपादयत्ति 
॥ तस्या इति॥ असिद्धिमुपपादयति ॥ सुष्मेति ॥ ॥ रूपादिहीनस्येति ।॥ स्दरूपायोग्यस्य 
किथिदवच्छिनस्यापि न चाकषुषत्वमिति भावः ।। उक्तत्वाचेति | परिच्छिन्नत्दहेतुभङ्ग इति शेषः । 
एतेन सूपदहीनस्यापि ताकिंकाभिमतात्मनः प्रत्यक्षत्ववदरूपस्यापि रूपस्य चाक्षुषत्ववच सन्‌ 
घट इति सदर्थस्य ब्रह्मणतरा्रुषत्वमविरुद्धमिति निरस्तम्‌ ।! अयं घट इति।॥ यथा शाब्दज्ञानेन 
चैतन्यं विषयस्तथा तत्समानविषयेऽपरोक्षज्ञानेऽपि न तद्विष यहृत्यनात्मविषयापरोक्षवृत्तौ बाध 
इति भावः ।। आत्मविषयेति॥ सा चान्ततश्वरमवृत्तिरेवेति भावः ॥ यत इति 
प्रागभावस्याज्ञानभिन्त्वान्न ज्ञाननिवर््यत्वमित्यर्थः ।। अभावेति ।! प्रमाणज्ञानं स्वप्रागभावनिवृत्तिरेव 
न तु तननिवर्तकमितति न प्रमाणज्ञानप्रागभावस्तनिवत्यं इत्यर्थः! न च प्रतियोग्यतिरिक्ता 
प्रागभावनिवृत्तिरिति मतेनैतदक्तमिति वाच्यम्‌। तस्याप्रामाणिकत्वात्‌ ॥ रोषेति॥ न च 
प्रतियोगिविरोषणत्वेनाखण्डाभावसम्पादकतया न वैयर्थ्यमिति वाच्यम्‌! तत्तवनिर्णयकथायां लघुना 
साध्यनिदंशेन साध्यसिद्धौ सम्भवन्त्यामखण्डाभावान्तर्भाविनः साध्यस्यानि्देयत्वात्‌।! अन्यथा 
अखण्डाभावन्यायेनाखण्डोपाधावपि तदनापत्तेः ॥ आवरणत्वायोगादिति।॥ तथा च 
तद्विशेषणविरिष्टं साध्यं पक्षे बाधितमित्यर्थः। नन्वज्ञानादिसाक्षितया वितोभासमानत्वेऽप्यस्ति 
प्रकारात इति व्यवहाराभावेन तदंशेऽनज्ञानावरणमस्तीति शङ्कानिरासायोक्तम्‌ ॥ निर्विरेषेति॥ 
सत्ताप्रकाशयोः प्रकारामानचिन्मात्रत्वेन तादशव्यवहारानुपपत्तरित्य्थः ॥। स्वोत्पादकादृ्ेति ॥ 
अद्ष्टस्यावरणत्वाभावादित्यर्थः ॥! शेषेति ॥ स्वविषयेत्यस्येत्यर्थः। एतेन यददृष्टं॑स्वजनकं 
विषयान्तरज्ञानप्रतिबन्धकतया तदावरक ताहशादृष्टपूवकत्देनार्थान्तरवारणाय स्वविषयेति 
विरोषणमिति निरस्तम्‌।. स्वजनके स्वविषयज्ञानान्तरप्रतिबन्धकतया स्वविषयावरणं 
चादृष्टविशेषमादायार्थातरतादवस्थ्याच ॥ वृत्तिरिति।। वृत्तिश्िदुपरागोर्थेति मते वितोऽनावृतत्वेन 
वृत्तरावरणनिवर्तकत्वं नास्तीत्यर्थः ॥ घटाकारेति॥ घराकारवृत््यादिनैव पटप्रकाशकघटापिष्टान- 
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(तरङ्गिणी) 

चेतन्यस्यावरणाभिभवरूपाभिव्यक्तेरजातत्वेन घटज्ञानरूपस्य धटादिष्टानचैतन्यस्यावरणनिवर्तकत्वं 
नास्तीत्यर्थः । ननु वृक्तिस्तद्मतिबिम्बितचैतन्यं वा धटप्रकाकम्‌। तच घटाधिष्ठानचैतन्यस्य 
प्रमेयभूतस्यावरणं निवतंयतीति शङ्कां परिहरति ॥ वृत्तिरिति ॥ ज्ञाने ज्ञेयाध्यासस्यानुक्तेरित्य्थः 
॥ चरमेति।॥ न च चरमसाक्षात्कारप्रतिबन्धकादृष्टे सति न ॒तदटुत्यत्तिरिति प्रथमं तन्निवृत्तिः । 
कारणात्मनाऽवस्थितस्य तस्य॒ ज्ञाननिवर्त्यत्वा्च मिथ्यात्वमपीति वाच्यम्‌। तावताऽपि ` 
ज्ञाननिवर््यत्वाव्याहतेः ॥ अज्ञानस्येति ॥ वृत््यादिरूपस्य ज्ञानस्याज्ञानाश्रयचिन्मात्रानाभित- 
त्वादित्यर्थः । नन्वन्तःकरणस्य विदाभितत्वेन तदधत्तिस्त्पतििगम्बितचेतन्यं वा ज्ञानं 
चिन्मात्राभितमेव। किथिदवच्छिन्नाभितस्याप्यवच्छेयाश्रयत्वानपायात्‌। कर्णशुष्कुल्यवच्छिन्ना- 
काराभितस्य शब्दस्याकाराभितत्ववत्‌। मैवम्‌; त्वन्मतेऽवच्छेयावच्छिनयोर्भेदात्‌। अन्यथा 
विशिष्टनिष्टयोर॑र्यत्वमिथ्यात्वयोरविरोष्यनिषठत्वं स्यात्‌। किञ्च वृत्तिस्तत्यरतिबिग्वितचैतन्यं वा न 
घटादिज्ञानम्‌। तत्र॒ तदनध्यासात्‌। किन्तु वृत्त्यायभिव्यक्तं घरापिष्टानचेतन्यं घटादिज्ञानम्‌। 
तच नाज्ञानाश्रयचिन्मात्राभितम्‌। तदिदमुक्तम्‌ तदभिव्यक्तापिष्टानचैतन्यस्य वेति। 
प्रमाणज्ञानस्यान्त;करणनिष्ठत्वादावरणस्य विषयनिष्ठत्वान तयोः समानदेशत्वमित्याह ॥ त्वन्मत 
इति॥ ॥ आयेति।॥ न चायविरोषणेन प्रागभावो व्यवच्छियते स्वनिवर्त्यत्यनेन त्वत्यन्ताभाव 
इति वाच्यम्‌। स्वप्राकूपदविरहितेनायविरोषणेनैवोभयव्यवच्छेदसम्भवादित्यर्थः ॥। अवियेति॥। 
अज्ञानसिद्धिरेव स्यान तु सिद्धसाधनादिकमित्यर्थः। ननु अस्ति प्रकाशत इति 
व्यवहारविरोधित्वरूपमावरणत्वं भावाभावसाधारणमत आह ॥ तथात्व इति ॥ ॥ तस्येति ।! 
असाधारण्येन व्यपदेशा भवन्तीति न्यायेन वा मात्रशब्दान्तमेविण वा 
स्वविषयमात्रावरणत्वरूपार्थलाभसम्भवादिति भावः। यत्त॒ स्वप्रागभावव्यतिरिक्त- 
` स्वनिवत्य॑स्वदेरागतवस्त्वतरपूवंकमित्येकं साध्यं स्वविषयावरणस्वनिवत्यस्वदेागतवस्त्वंतसपूर्वंकमिति 
` द्वितीयं साध्यमिति साध्यद्वये तात्पर्यमिति। तनन । उक्तरीत्या ज्ञानाज्ञानयोः समानदेशत्वाभावात्‌। 
प्रागभावस्य स्वनिवर्त्यत्वाभावेन प्रथमसाध्ये स्वप्रागभावव्यतिरिक्तेत्यस्य वैयर्थ्याच । द्वितीयसाध्ये 
आवरणपूर्वकमित्येतावतैव पूर्णत्वाचच ॥ अप्रयोजकतेति।। एतचोपलक्षणम्‌। यादृशसाध्यनिर्देशं 
विना विवादपदसाध्यसिद्धिनं भवति तादशं साध्यं निर्देटन्यमित्यर्थः। 
` तेना्थान्तरादिवारकविरोषणानां नानुपादानप्रसङ्गः। एतेन ईरानुमानेऽद््प्रागभाव- 
 व्याप्यप्रागभावाप्रतियोगीति विरोषणं विनाभावकार्यत्वहेतोरप्रयोजकत्वाभावात्द्धिरोषणमध्यनुपादेयं 
स्यादिति निरस्तम्‌। तत्राथान्तरवारणात्‌। प्रकृते तदभावात्‌ ॥ शब्दसाम्येनेति ॥ 
 परवतमहानसवृत्तिधूमव्यत्तयो्भदेऽपि धूमत्वस्यैकत्ववत्‌ ज्ञानप्रभयोरेकं प्रकारात्वं नास्तीत्यर्थः । 
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(तरङ्गिणी) 

पक्षटृष्टान्तयोरनुगतो हेतु्नास्तीत्यत्रोपष्टम्भकमाह्‌ |¦ उक्त चेति॥ अहङ्ारस्यात्म- 
व्यतिरिक्तत्वसाधकसंविदभिनस्य स्वात्मनः स्वप्रकारात्वं साधयितुं संविदो स्वप्रकाशत्वे 
विथस्यानवभासप्रसङ्ग इति दूषणेऽभिहिते नन्वप्रकारामानमेव ज्ञानं चक्षुरादिवद्विषयमवभास्येदिति 
कुतो विश्स्यानवभास इति शङ्किते विषयप्रकाशजनने न चक्षुषः प्रकाशकत्वं स्वेदनं तु 
स्वयमर्थप्रकाश एव प्रदीपवदवभासमानमेवार्थं प्रकारायतीति परिहते ननु 
प्रदीपालोकस्याप्यथांनुभवेजननेनैव चश्षुरादिवदर्थप्रकाशकताऽस्त्विति पुनः शङ्काय 
ज्ञानप्रकारयत्वादज्ञानविरोधिनोऽन्यदेवालोकप्रकारयत्वं तमोविरोधितया प्रसिद्ध 
तदव्यवधानेनालोकेन क्रियत इत्यादिना वचक्षुरपेक्षया आलोकसवेदनयोवलक्षण्यमभिधाः 
आलोकसंवेदनयोरपि प्रकाशकत्वे वैलक्षण्यमस्तीति विवरणेऽभिदहितमित्यर्थः ॥ प्रमाणस्येति ॥। 
चरमवृत्तेरित्य्थः । अध्यासेति।। प्रकारमानस्यैवापिष्ठानत्वादित्यर्थः! नन्वधिष्ठान- 
पि््रकारोऽप्यस्ति प्रकारात इत्यादिरूपेण न प्रका इति चेन्न! निरस्तत्वात्‌ ॥ अस्या इति। 
अज्ञानविषयिण्याः ॥। प्रकारितेति। विशेषणाभावाद्विशिष्टरेतोरभावे प्रकाशितप्रकाशकत्वं 
विरेष्याभावात्तदभावे्प्रकाशकत्वं स्यादित्यगत्याऽनुमितौ विरिष्टाभावस्यासम्भव ईइत्यर्थः 
॥ उभयथेति ॥ आये सिद्धसाधनं। द्वितीये बाधादनुमितिर्व्यर्था । अर्थविषया न भवतीत्यर्थः । 
तर्वितानुमितौ विकल्पनान्न व्याघातः ॥ तदिति ॥ अप्रकारितेत्यर्थः ॥ अत्रैवेति ॥ पक्षबदिभवि 
व्यभिचारः पक्षत्वे तु बाध इत्यथः केचित्तु पिवादगोचरापनमित्यनेन 
 जन्यसविकल्पकाजन्यचाक्षुषघटप्रमाणज्ञानं  विवक्षितम्‌। परमते जन्यज्ञानमात्रस्य 
सविकल्पकजन्यत्वात्सविकल्पकस्य जन्यज्ञानजन्यत्वाच पक्षाप्रसिद्धिवारणाय जन्यसविकत्यका- 
जन्येत्युभयोपादानम्‌। अनेन धारावाहिकद्वितीयादिबुद्धिव्युदासः। परामभिमतेधरज्ञानव्यावृत्तये 
चाध्ुषप्माणज्ञानेति। सध्ये च स्वशन्दः समभिव्याहतपरः। स्वप्रागभावपदेन 
स्वसमानाधिकरणप्रागभावः कथ्यते स्वविषयावरणेति स्वजननायोग्यम्‌। स्वनिवर्त्यति 
स्वनन्यध्वंसप्रतियोगि । स्वदेदागतेति स्वाश्रये वत॑मानम्‌। एवं च पक्षीभूतज्ञानस्य घटपटादेः 
संशयजनकत्वसम्भवात्‌ त्मागभावस्तनिव्त्य इति सदायादिप्रागभावात्मत्वस्वजनका- 
टच्छाप्रागभावपूर्वकत्वेनार्थान्तरत्वव्यावृत्तये प्रातिलोम्येन विशेषणानि । अज्ञानं चैवंविधमिति 
न बाधः! अथवा प्रमाणज्ञानस्य प्रागभाव एव स्वप्रागभावः स्वविषये संशयादिजनकतायोग्यमेव 
स्वविषयावरणम्‌। स्वसत्ताक्षणनियतध्वंसपरतियोगिस्वनिवरत्यम्‌। ततश्च प्रागभावोऽपि परमते 
विरोषादर्शनत्तया संशयादिजनक इति स्वप्रागभावस्वजनकादृ्टान्धकारादिव्यावृत्तये 
स्वप्रागभावेत्यादिविदोषणानि। परमते मनः संयोगपूर्वंकत्वनार्थान्तरनिवृत्तये स्वनिवर्त्यतीति। अत्र 
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ब्रूमः। पटबुभुत्सयोन्मीितेन चकुषा दैवात्‌ घटपटसंयोगे सति इच्छाप्राबल्यात्‌ परज्ञानानन्तरं 
जायमाने घटचाक्षुषज्ञाने परटज्ञानपूरवकत्वेन सिद्धसाधनम्‌। परज्ञानं दहि 
स्वशब्दनिर्दिष्टधरज्ञानसमानाधिकरणप्रागभावव्यतिरिक्तं  स्वजननायोग्यं स्वजन्यध्वंसप्रति- 
योगिस्वाभ्रयगतं च भवति। द्वितीयसाध्येऽपि यत्र धटे पाषाणादिसंशयानन्तरं विशोषदर्शानं 
विनैव समीपागमनादिना घट इति प्रमाणज्ञानं चाश्षुषं जायते ततर पूर्वेतनसंदायमादाय सिद्धसाधनम्‌ । 
घटविषयकसंशयोऽपि धर्मिंज्ञानकोटिज्ञानत्वादिना घटविषयकसंशयान्तरजननयोग्य इति 
धटप्रमाविषयावरणं भवति। स्वसत्ताक्षणनियतध्वंसप्रतियोगी च भवतीति। यथाश्रुतेन 
स्वविषयावरणपूर्वकमित्यनेनैव साध्यसिद्धेशक्तकुसुष्टनाश्रयणीयत्वाच । ग्रन्थस्वारस्यस्य त्वयाऽपि ` 
त्यक्तत्वाच। नन्वन्धकारनिवृत्त्यव्यवहितोत्तरकालीनं चाक्षुषज्ञानं परक्षत्वेनाभिमतम्‌। साध्यं च 
स्वसमानाधिकरणप्रागभावव्यतिरिक्तत्यादिदिवक्षितमिति चेन। स्मृत्यभावमात्रेणास्मृतस्य 
स्मृत्यन्तरं स्मृतत्वकव्तपू्वंप्रकाशाभावमात्रेणाप्रकारितस्य तस्मिन्सति प्रकारितत्वो- 
पपत्त्याऽप्रयोजकत्वात्‌। एतच आकर एव स्यष्टम्‌। अन्धकारनिवतंकत्वं चोपाधिः ॥ अनादित्वे 
सतीत्यादि ॥ नन्वनादिभावत्वस्य निवरत्यावृत्तित्वेऽप्यवियाया भावविलक्षणाया निवर्त्यत्वोपपत्तेनं 
विरोध ईति चेन्न। अनादित्वे सत्यभावविलक्षणत्ेनानिवर््य॑त्वस्यापि प्रसङ्गेनाभावविलक्षणनिवृततौ 
सादित्वस्यैव प्रयोजकत्वात्‌! न च द्वितीयानुमाने अनाभितमात्वृत्तित्वमुपाधिः ! ध्वंसत्वे 
 साध्याव्याप्तेः ॥ निवरत्य॑त्वं चेति॥ न चैतयोः सफलनिवर््यावृ्तित्वमुपाधिः। षिनाशसामम्रीयुक्तत्वे 
साध्याव्याप्तेः। न च विनाशसामग्रीयुक्तत्वेऽनादिभावनिषठत्वस्य वा अनाचभावविलक्षणनिष्ठत्वस्य 
वा अभावो नेति न तत्र साध्याव्याप्रिरिति वाच्यम्‌। अभावविलक्षणस्य विनाशे सादित्वस्य 
प्रयोजकत्वेन अनादिभावे विनाशसामग्रीयुक्तत्वस्याभावात्‌। साध्यव्यापकोपाधिव्यतिरेकनिश्चयवति 
विनारासामग्रीयुक्तत्वेऽनादिभावनिष्त्वादेः साध्यव्यतिरेकस्य सन्दिग्धत्वेन निधितव्यापकाभाववति 
व्याप्यसंशयरूपव्यभिचारसंशयेनोपाधेव्यतिरेकव्याप्यसिद्धेश्च ॥ अनादित्वं चेति॥ कारणा- 
जन्यत्वमित्य्थः। न चात्र सकलानायवृत्तित्वमुपाधिः। निधितोपाधिव्यतिरेकवति 
प्रागभावप्रतियोगित्वादौ साध्यस्यसन्देहेनोपाधेव्यंतिरेकन्याप्यसिद्धेः ॥ प्रमाणज्ञानं चेति न चात्र 
प्रतियोग्यप्रसिष्या साध्याप्रसिद्धिरिति वाच्यम्‌। आवाभ्यामप्रसिद्धप्रतियोगिकस्याप्यभावस्य 
` स्वीकारात्‌ ॥ आत्मगतत्वाभावादिति।॥ न च वृत्तिरूपैकोपाध्यारूढत्वेन प्रमायाशचैत्रगतत्वमिति 
वाच्यम्‌। तथा सति प्रमातुप्रमाणप्रमेयसाङ्भयांपत्त्या तत्परिहाराय कल्पितभेदमादाय 
व्यवस्थायास्त्वयाऽपि वाच्यत्वेन प्रमातत्तद्ागभावयोभ्चैत्रगतत्वाभावादित्यर्थः ॥ साध्य इति॥! 
चैत्रप्रमायाः पक्षीकृताया प्रमामात्रप्रागभावनिवर्तकत्वनिश्चयेन प्रमापदस्याव्यावतंकत्वादित्यथैः 
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॥ प्रकरणसमता चेति॥ तेनैव हेतुना सत्प्रतिपक्ष इत्यर्थः। ननु स््तिपक्षानुमाने 
चैत्रासमवेतत्वमुपाधिः। चेत्रप्रमा चैत्रगतानादिनिवतिका न प्रमात्वात्‌। मैत्रप्मावदित्यनुमानेन 
चैत्रप्रमाप्रागभावोऽपि न सिष्येदित्याभाससाम्यमित्यत्त आह ॥ न ॒चात्रेति।॥ आत्मत्वादौ 
साध्याव्यापतरित्य्थः। आभाससाम्यं परिहरति ॥उक्तेति॥ ननु जन्मात्र 
चैत्रगतप्रमाभावातिरिक्तस्वप्रागभावनिवत्तकत्वेनोपाधिसाध्ययोः सत्वात्तव्यतिरेकसहचाराग्रह इत्यत 
आह । व्यतिरेकेति ॥ ॥ प्रागभाव इति ॥ आकाश्ञादिरप्ुत्यन्न इति पक्षे प्रागभावः । मतान्तरे 
त्वाकाशादि्णयुपसंहारस्थलमिति बोध्यम्‌ ॥ चैत्ऋप्रमेति ॥ अनेन प्रागभावद्वयसिष्यापत्तिः ॥ घट 
इति ॥ अनेन प्रागभावातिरिक्तमनादिभूतं घटविरोधि सिध्यति ॥ चैत्रच्छावेति॥ अनेन 
प्रागभावद्वेषाभ्यामतिरिक्तं इच्छाविरोधिभूतं जप्रमाप्रागभावाज्ञानाभ्यामतिरिक्तप्रमानिवर्त्वं च 
 सिष्यतीत्यति प्रसङ्ग इत्यर्थः । चैत्रनिष्ठत्वे सतीति।! एतच्च निवर्तकत्वविशेषणम्‌। चैत्प्रमायां ` 
चैत्रनिष्ठत्वस्य विदोषणत्वस्य सत्वेन तद्विरिष्टस्य चैत्रप्रमाभावातिरिक्तानादिनि- 
वर्तकत्वस्यानधिकरणत्वे साध्यमामाने विशेष्यभूतस्य निरुक्तनिवर्तकत्वस्यानधिकरणत्वं 
सिध्यतीत्यर्थः । नन्वत्र चैत्रावृत्तित्वमुपाधिरित्यत आह ॥ न चेति॥ ॥ एतदुपाधित्वे . सतीति।। 
एतच्च साध्यव्यापकत्वस्य विदोषणम्‌। साध्यन्यापकत्वानधिकरणत्वमादाय पक्षे साध्यसिद्धिः 
॥ अत एतेति \ आभाससाम्यसत्परतिपक्षादिनेत्यर्थः ॥ किः चेति ॥ अभावभ्रमादौ व्यभिचारेण । 
ज्ञानस्य ॒भ्रमानुपादानत्वादित्यर्थः ॥ एतञ्ननकेति ॥ एतज्ननक्बाध्यातिरिक्तोपादानक इति 
पर्यवसितार्थः । न च बाध्यस्याजनकत्वादेतजजनकबाध्याप्रसिथ्या तदतिरिक्ताप्रसिद्धिरिति वाच्यम्‌। 
प्रतियोग्यप्रसिद्धेरभावप्रसिद्धिं प्रति गुणत्वेन दोषत्वाभावात्‌ ॥। प्रयत्नान्यत्वे सतीति ॥ एतच 
प्रवृत््यभाव एव निवृत्तिरिति मत्तमाधित्य प्रयत्ने व्यभिचारवारणाय । मतान्तरेतु प्रवृततेनिवत््या 
निवृत्तश्च प्रवृत्या समानाधिकरणत्वेन साध्यसत््वाव्यभिचाराभावेन तदनुपादेयमिति ध्येयम्‌ । 
नच्विच्छाविरोधिद्रेषसिद्धावपि अनिच्छा यथा न सिध्यति तथा ज्ञानविरोधिनः सिद्धावपि 
कथमज्ञानसिद्धिरित्यत आह । ज्ञानेति ॥ अप्रयोजकत्वादिति॥ स्मृत्यभावमात्रेणा- 
स्मृतत्ववदित्यादिनोक्तस्येति रोषः! व्यासाद्रिसृततर्काबुपुरैः पक्षयुगं युजि ॥ म्यायामृततरङ्गिण्यां ` 
नानुमाऽज्ञानसाधिका ॥ 


॥ अवियानुमानमभङ्गः ॥ 
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एवमज्ञाने प्रत्यक्षं निरस्यानुमानं निरस्यति ॥ यच्ेति ॥ ॥ तस्या इति॥ साक्षिणोऽज्ञानसाधकत्वेन 

न तदृबाधकत्वमिति भावः। ननु परोक्षप्रमाया अपि स्वविषयावरणप्रमातृगताज्ञाननिवर्तकत्वात्‌ कथं तत्र 
बाध इत्यत आह्‌ ॥ तस्या इति॥ न च प्रमातुगताज्ञाननिवर्तकत्वेऽपि विषयगताज्ञानानिवृत््या चैतन्याभिव्यक्त्या 
न विषयापरोक्ष्यमिति बाच्यम्‌। अपरोक्षवृत्तिस्थलेऽपि तथात्वापतत्या विषयापरोक्षत्वानापत्तेः। तजाज्ञानद्वयस्य 
निवृत्तिः, अत्र॒ तु प्रमातुगताज्ञानस्येवेत्यत्र विमिगमकाभावात्‌। वृत्तिसम्बन्धस्योभयतराप्यविदोषात्‌। 
ृत्तेःतिष्टत्वाभावस्य च॒ प्रतिकर्मव्यवस्थाभेङ्गे उपपादितत्वाच। अहमज्ञ इत्या्नुभवादीनां 
प्रमातुनिष्ाज्ञानज्ञापकत्वेन विषयनिष्ठाज्ञाने प्रमाणाभावाच्च! भ्रमादेरन्यथेवोपपत्तेश्चोक्तत्वादिति दिक्‌। तथा 
च परोक्षवृत्तौ बाध एवेति परोक्षस्थलेऽज्ञाननिवृत्िनत्यत्र विवरणसम्मतिमाह ॥ उक्तं चति ॥ ॥ अप्रयोजकत्वमिति ॥ 
 परोक्षवृत्तरिवापरोक्षवृत्तेरपि उक्तसाध्याभावेऽपि व्यवहारादिकाय॑सम्भवादिति भावः ॥ सर्वेति ॥ न चाधिष्ठानाशे 
वारणार्थं विबादपदमिति वाच्यम्‌। तदे हेतोर्व्यभिचारो विशेषणे चाप्रयोजकत्वमिति भादः। 


ननु धर्म्यशे साध्यस्यापि सद्धावाज व्यभिचार इत्यत आह ॥ तनिवर्त्येति।! न च भ्रमोपादानत्वयोग्यत्वं 
लक्षणम्‌। तच्च तत्राप्यस्तीति नाव्याप्तिरिति बाच्यम्‌। योग्यतावच्छेदकरूपाभावे योग्यत्वस्याप्यसंम्भवात्‌। 
योग्यत्वे वा कदाचिदपि तस्नातीये भ्रमाद्यापततेः। अन्यथा कस्यापि स्वरूपायोग्यत्वं न स्यात्‌। ननु 
कालमादायाज्ञानसम्भवात्‌ न॒ बाधासिद्धी इत्यत आह ॥ स्वस्येति।॥ न च कालस्य सर्वप्रमाणवेयतया 
कथं प्रत्यक्षत्वमिति वाच्यम्‌। साक्षिमात्रवेयत्वेन सर्वपरमाणवेयत्वाभावात्‌। कालसामान्यस्य तथात्वेऽपि 
कालविरोषाणामतीन्दियत्वावद्यं भावात्‌। अन्यथा कदेति प्रदनायोगात्‌। प्रश्यादौ विवादोऽपि न स्यात्‌। 
यदा च कालविरेषाणां स्थलोपाधीनां अतीन्द्रियत्वं तदा सुतरां सूष्माणां क्षणलबादीनां 
क्षणादीनादायैवाप्रकारित्वादिकं ` वक्तव्यम्‌। स्थूलोपाधेश्रैकत्वेनोक्तदोषानिस्तारात्‌। रूपादि 
चाक्षुषादिज्ञानविषयत्वासम्भवा्च! महत्वसमानाधिकरणोद्धूतरूपवदद्रव्यस्य चाशषुषत्वनियमाच। अव्यवधानेन 
नियतोपनायकाभावाच! ॥ त्वन्मत इति॥ प्रकाराप्रसक्तौ सत्यां तत्प्रतिबन्धकत्वेनावरणस्य कल्पनादिति 
हि त्वन्मतम्‌। तथा च कथं जडेऽज्ञानम्‌ १ तत्र प्रकाशप्सक्तेरभावादिति भावः ॥ एकेति 
परातिसिकज्ञानेनाज्ञाननिवत्तेरमावात्‌।! तनिवृत्तौ च सो मोक्षः स्यात्‌।। अज्ञाननिवृत्तेव मोक्षत्वात्‌ 
नन्वनेकाज्ञानपक्ष एवेदं साध्यमतो नोक्तदोष इत्यत आह ॥ अवच्छिनस्येति ॥ विरि्टस्य त्वन्मते जडत्वादिति 
भावः ॥ रूपादीति॥ इदं तु प्रागेबोपपादितम्‌ ॥ अयमिति ॥ तथा च शाब्दवत्तौ यथा नावच्छिनदिषयत्वं 
 केवलयटमात्रविषयत्वं तथा परोक्षवत्तावपीति भावः। व्यभिचार इत्युपलक्षणम्‌! अप्रयोजकत्वं चेत्यपि द्रष्टव्यम्‌ । 
एवं पक्षं ॒दषयित्वा साध्यमपि दूषयति ॥ साध्येऽपीति ॥ प्रागभावव्यतिरिक्तेति विदोषणं व्यर्थमित्यर्थः 
॥ यत ॒इति॥ न च प्रमात्वेन अन्येषां ज्ञाननिवर्त्यत्वेनेति नियमस्यार्थं इति वाच्यम्‌। अनज्ञानेऽपि तेन 
रूपेण निवर्त्यत्वाभावेनान्येषामिति व्यर्थं ॒स्यात्‌। न हि प्रमात्वेन ज्ञानमज्ञाननिवर्तकम्‌। परोक्षप्रमायाः 
अज्ञाननिवर्तकत्वाभावात्‌। न चापरोक्षप्रमात्वेन अज्ञानं ज्ञाननिवर्त्यमेेति वाच्यम्‌। 
चरमसाक्षात्कारोत्तरानुवत्ताज्ञाने तदभावात्‌। तदा ज्ञाननिवत्तौ जीवन्मुक्तस्य शरीरायुपटब्धिर्नस्यात्‌। किञ्च 
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प्रमात्वेन निवर्तकत्वे घटप्रमया पटा्ताननिवृत्तिः स्यात्‌। न च त्प्रमात्वेन तदज्ञाननिवृत्तिरिति वाच्यम्‌। 
एवं हि तत्प्रमात्वेन तत्ागभावनिवृक्तिरिति कथमन्येषां प्रमात्वेन ज्ञाननिवर्त्यत्वं नेति नियमार्थं इति। 
न च प्रागभावे निवर्त्यं प्रमात्वं निवर्ततावच्छेदकं न प्रवेदयं, गौरवात्‌! किन्तु तदव्यक्तित्वमेवेति वाच्यम्‌। ` 
ज्ञानेऽपि तुल्यत्वात्‌! तस्मादन्येषां ज्ञानसामान्यनिवर्त्यत्ाभाव एव नियमार्थं इति स्वनिवर्त्यपदेनैव 
प्रागभावन्यावृत्तिसिद्धेरायं विरोषणं व्यर्थमेव! किञ्च द्वितीयविरोषणेन प्रागभावल्यावृक्तिसिद्धेरायं व्यर्थम्‌ । 
न चाबरणत्वमस्ति प्रकाश इति व्यबहारविरोधित्वम्‌।! तच्च ज्ञानप्रागभावस्यापीति न तेन तद्ब्यावृत्तिरिति 
वाच्यम्‌। प्रमाणविषयस्य चितोऽज्ञानादिसाक्षितया प्रकादामानत्वेन साक्षिज्ञानप्रकागोऽस्ति साक्षी प्रकारत 
इत्यादिव्यवहारे वृत्तिप्रागभावस्य विरोधित्वाभवेनावरणत्वाभावेन तेनैव व्यावृत्तिसिद्धेः। न च धरोऽस्ति 
घटः प्रकादात इत्यादिव्यवहारविरोधित्वं प्रागभावस्यास्ति इति बाच्यम्‌। एवं हि प्रागभावो धटावरणं स्यात्‌ 
 नाज्ञानविषयावरणम्‌! जडस्याज्ञानविषयत्वानङ्गीकारात्‌। 


किञ्ाज्ञानेऽपि नैतादरशमावरणत्वम्‌। परोक्षवृत्तौ सत्त्यामज्ञाने विद्यमानेऽपि अस्ति प्रकारात इति 
व्यवहारस्यापि जायमानत्वेन तदविरोधित्वाभावात्‌। न चेदमावरणत्वं प्रमातृनिष्ाज्ञानस्यैव\ न 
विषयनिष्ठाज्ञानस्य। तच्च निवृत्तमेवेति बाच्यम्‌। आवरणत्वदयून्यत्वस्याज्ञानस्यापारिभाषिकत्वात्‌। 
्रैविध्यकल्पनस्य बहुशो दूषितत्वाचेति दिक्‌, 


॥ अभावेति ॥ न चाखण्डाभावसम्पादकतया सार्थकत्वमिति वाच्यम्‌! यत्‌ हि अविरिष्टाभावधरिते 
साध्ये हेतोरप्रयोजकत्वं तत्र विरिष्टाभावसम्पादकतया सार्थकत्वम्‌ अन्यत्र तु व्यर्थत्वमेव। न च प्रकृते 
तथा। तथा च कथमखण्डाभावसम्पादकतया सार्थकत्वमिति भावः ॥ जड इति ॥ न च प्रकाङामानत्वेऽप्यस्ति 
प्रकाशत इति व्यवहारविरोपित्वेनाज्ञानस्यावइयकत्वमिति वाच्यम्‌। तादशाव्यवहरे प्रकाशमानत्वस्यैव प्रयोजकतया ` 
तत्सत्त्वे व्यवहारावदयकत्वेनाज्ञानासम्भवात्‌। चैतन्यमस्ति चैतन्यं प्रकाशत इति व्यवहारस्य सकलसिद्त्वाच 
॥ स्वेति ॥ तथा च स्वविषयेति व्यर्थमिति भावः। न च यस्यादष्टस्य घटज्ञानोत्यादकता परज्ञानप्रतिबन्धकता 
च ताददं स्वोत्पादकादृष्टं विवक्षितम्‌। तथा च॒ कथमावरणपदेन व्यावृत्तिरिति बाच्यम्‌। ताद्शादृष्टस्य 
असद्धावे मानाभावात्‌। सद्धावे वा स्वविषयेत्यानेन तस्यावरणात्‌। प्रमाणवृत्तिसामान्यस्य पक्षतया स्वपदेन 
तस्यैव परामर्धोन  प्रमाणवृक्तिविषयावरणत्वात्‌। प्रमाणवृत्तित्वावच्छिनविषयत्वावच्छिन 
आवरणत्वस्याज्ञानेऽप्यभावात्‌। न हि घराज्ञानं पटावरकम्‌। न चाज्ञानजातीयं तथेति वाच्यम्‌! तर्हि 
यत्नातीयत्वावच्छिनमावरणमिति विवक्षयैव तादशादृष्टावरणे शोषवैयर्थ्यमेव । 


क्श प्रतिबन्धकादृष्टस्यापि कविज्ननकत्वसम्भवेन तस्यापि प्रमाणवृत्तिविषयत्वा- 
वचिच्छन्नावरणत्वाभावेनानेनैव तद्व्यावृत्तिसम्भवेऽग्रिमविशेणवेयर्थ्यमेवेति दिक्‌। ज्ञानमिति यथा नियमस्य 
नान्योऽरथस्तथोक्तम्‌ ॥ वृत्तिरिति॥ न॒ च वृततेरप्काशत्वेऽपि अज्ञाननिवर्तकत्वमस्तु । अतिप्रसङ्गस्य 
तत्सनिकर्षजन्यत्वेन  निरासादिति वाच्यम्‌ तथात्वे रेतोरसिद्धिः। अप्रकादात्वात्‌। 
वृत््युपरक्तचैतन्यस्याप्यज्ञानानिवर्तकत्वाच । 
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(कण्टकोद्धारः) 

ननु वृत्त्या ततप्रतिबिम्बितचैतन्याभिव्यक्तं घटाधिष्ठानचैतन्यं भवत्वज्ञाननिवर्तकम्‌। न चाज्ञानसाधकस्य 
कथं तनिवर्तकत्वमिति वाच्यम्‌। केवलस्य साधकत्वेऽप्यभिव्यक्तस्य निवर्तकत्वसम्भवादिति चेन। 
अभिव्यक्तत्वस्य निवृ्ताज्ञानत्वरूपत्वेनाभिव्यक्तत्वेऽज्ञाननिवृत्तिः. अज्ञाननिवृत्तौ चाभिव्यक्तापिष्ठान 
चैतन्यमित्यन्योन्याभ्रयात्‌। 


ननु वृत्तिस्तत्यतिबिम्बितं चैतन्यमेव प्रकादकमिति मते नेदमनुमानंमित्यत आह ॥ धटाकारेति ॥ 

तस्यातच्रत्वे मिथ्यात्वानुमानमप्रयोजकमेवेति भावः ॥ चरमेति॥ न च चरमवृज्तिप्रतिबन्धकादृषटं स्वरूपेण 
न॒ चरमसाक्षात्कारेण नश्यति। ततः स्वनिवरत्यपदेन तदव्यावृत्तिसिद्धिः।! कारणात्मना तु नद्यतीति 
मिथ्यात्वसिद्धिरिति वाच्यम्‌। एतादृशकल्यनायां प्रमाणाभावात्‌। चरमवृत््यनन्तरमपि तत्प्रतिबन्धकादृष्टसद्धावे 
परमाणामावाच। उपादानोपादेययोरभेदेन कारणात्मना निवृत्तौ स्वरूपेणापि निवत्ते रावदयकत्वाच ॥ वृत्तेरिति ॥ 
न॒ चान्तःकरणस्य विदध्यस्तत्वात्‌ तत्परिणामवृ्त्यादेस्तदाभ्रितत्वमिति वाच्यम्‌। तन्तुपरिणामादेः 
कार्पासनिष्ठत्वानुभवात्‌। किञ्च ज्ञानस्य शुद्धचेतन्येऽध्यासः अन्तःकरणस्य चाज्ञानावच्छिन इति कथमेकदेगत्वम्‌ | 
अवच्छिनानवच्छिन्योर्भेदात्‌। जीवनिष्टसंसारादेः शुद्धनिष्ठत्वापातात्‌। तथा च शुद्धाशुद्धविभागो न स्यादिति 
भावः ॥ त्वन्मत इति॥ 


न॒विषयनिष्ठमिति वाच्यम्‌। तत्सद्धावे प्रमाणाभावात्‌। उक्तप्रमाणैच्चावरणरूपस्यैव तस्य सिदेश्च 
॥ अज्ञातत्त्वस्य चेति॥ न च ज्ञातो घट इत्यादिप्रतीत्यन्यथानुपपत्त्या ज्ञाततावत्‌ अज्ञातो घट इति ` 
परतीत्यनुपपत्त्याऽज्ञाततापि विषयनिष्ठा स्वीक्रियत इति वाच्यम्‌। तस्यावरणत्वाभावेन तेनैव परिहारात्‌। 
आवरणत्वे वा तेनैवोपपत्त्याऽज्ञानासिद्धिप्रसङ्गच। ज्ञातमित्यादेज्ञानविषयत्वेनैवोपपत््या टृष्टान्तासम्प्रतिपत्ते । 


नन्वभावो. नावरक इति मतेन साध्यद्धये तात्पर्यम्‌ तथा हि! स्वप्रागभाव 
व्यतिरिक्तस्वनिवर्यस्वदेशगतवस्त्वन्तरपूवंकमित्येकं साध्यम्‌। स्वविषयावरणस्वनिवर्यस्वदेदागतवस्त्वन्तर- 
ूर्वकमित्यपरम्‌। तथा च न यर्थ्यमित्यत आह्‌ ॥ किंञेति ॥ तथा च प्रथमसाध्ये उत्पाद्काद्ेनार्थान्तरम्‌ । 
द्वितीयतृतीये विरोषणवेयर्थ्यं॑ चेति भावः। न . च स्वविषयावरणपूर्वकमित्येव साध्यं प्रियते। 
तावतापयज्ञानसिद्धेपत्यूहत्वादिति वाच्यम्‌ ज्ञानाभावेनैवप्रकारिप्रकागत्वस्य धर्म्यो प्रतयक्षादे 
वोपपत््याऽप्रयोजकत्वे तात्पर्यात्‌। तावतापि ज्ञाननिवर््याज्ञानासिद्धे। 


ननु तथात्वे प्रमाप्रागभावप्र्तिबन्धकादृष्टाभ्यामर्थान्तरं स्यादित्यत आह ॥ न हीति ॥ ॥ अन्यथेति ॥ 
अविरोषितसाध्यं प्रत्यप्रयोजकत्वाभावेऽपि यदुदेशयत्वं तदा वहित्वेन विप्रतिपत्तौ प्रमेयवबहित्वस्यापि 
साधनापत्तिरित्यर्थः ॥ हेतावपीति ॥ न च व्यर्थविदोषणे हेतौ व्याप्तिरेव नेति वाच्यम्‌। अविनाभावरूपायाः 
व्याघतेस्तत्राप्यप्रत्यूहुत्वात्‌। एवं साध्यं दूषयित्वा हतुं दृषयति ॥ हेतौ चेति ॥ ॥ शब्दसामान्येति॥ न च 
गोशब्दवाच्यत्वेन पृथिव्याः भूद्वित्वसाधनं न सम्भवति, अनुकूलतर्काभावात्‌। प्रकृते च न जानामीति 
प्रतीत्यनुपपत्तिलक्षणप्रतिकूलतर्कपराहतिरेव बाधिकेति बाच्यम्‌। तस्याः ज्ञानाभावविषयत्वेनैवोपपत्तेः। अनुपपत्तेः 
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परिहततत्वात्‌। पुरुषे व्यभिचार । न च प्रकाकराशब्देन सर्वदेशकालयोव्य॑वहियमाणत्वं विवक्षितमिति बाच्यम्‌। 
निर्जनदेशे वृकजीवाज्ञानपक्षे मुक्तिकाले प्रलयकाले च ताद्राव्यवहाराभावेन चासिद्धेः। न चास्तु 
प्रकाररान्दवाच्यत्वमेव हेतुः। पुरुषे चाप्रकारितार्थगोचरेति विोषणात्‌ व्यभिचारव्युदास इति वाच्यम्‌। 
प्रकारितार्थगोचरत्वाभावस्य तत्राऽपि सत्वात्‌। न चाप्रकारितचत्वमर्थविरोषणम्‌। अर्थश्च गोचरत्वविरोषणमिति 
वाच्यम्‌। अर्थेऽप्यप्रकारितत्वं नाम प्रकादाशाब्दबाच्यगोचरत्वाभावः। तत्र किं यत्किञ्चित्‌ 
प्रकारराब्दवच्यगोचरत्वाभावो वा प्रकाराशब्दबाच्यत्वावच्छिनगोचरत्वाभावो वा। नाचः प्रकारितप्रकादो 
व्यभिचारात्‌। न द्वितीयः! प्रकाराशब्दबाच्यपुरुषगोचरत्वाप्रसिद्धया तदवच्छिननगोचरत्वरूपप्रतियोग्यप्रसिखया ` 
तदभावस्यासिद्धेः । अप्रकादितत्वाभावश्च पक्षे मूले एव स्पष्टम्‌ प्रतिपादयिष्यते! एतेनाप्रकाशविरोधिप्रकाशत्वादिति 
विवक्षितमिति परास्तम्‌। प्रकाशशन्दवाच्याभावविरोधित्वे सति प्रकाशरब्द्वाच्यत्वादि। अन्यस्य 
दृष्टान्तदा्टान्तिकोभयसाधरणत्वाभावात्‌। तथा च प्रकाशगाब्दवाच्ये पुरुषे व्यभिचारः स्पष्ट एवेत्यलं मुतमारणेन । 
उक्तमर्थं कारिकारूढं करोति ॥ एवं चेति ॥ एवं विोष्यासिद्धिमुक्त्वा विदोषणासिद्धिमाह ॥ किं चेति।। 
ब्रह्मान्यप्रकाशचकत्वे तस्य तस्य बाधितत्वेनाबाधितार्थकत्वरूपग्रामाण्यविघात इत्यर्थः! न च प्रकारितत्तवं 
न प्रकाशत इति व्यवहारगोचरत्वम्‌। तत्‌ चितोऽप्यस्तीति वाच्यम्‌! प्रकादामाने न प्रकारात इति 
व्यवहारासम्भवात्‌। अन्यथा घटे प्रकाङामानेऽपि तथात्वापातात्‌। एवं सम्पूर्णासिदधिमुक्त्वा व्यभिचारमप्याह 
॥ किं चेति ॥ ॥ व्यभिचारो वा बाधोवेति ॥ अनुमितेरप्षत्वे व्यभिचारः । पक्षत्वे बाध इति व्यवस्थितविकल्पार्थो 
वा शब्दः! दैतुसत्त्वमुक्त्वा साध्याभावमाह ॥ अस्या इति॥ 


 नन्वज्ञानस्य स्वरूपतः साक्षिवेदयत्वेऽपि तद्रातमनादित्वादिकं न साक्षिवेयम्‌! अन्यथा तत्र विवादो 
न स्यात्‌! अतस्तद्विषयाज्ञानमस्त्येवेति बाच्यम्‌। अनुमितेर्व्यापिकतावच्छेदकप्रकारकत्वनैयत्येनानुमितावपि 
तस्याविषयत्वेन तया तज्ज्ञाननिवृत्तिर्नस्यात्‌। अनादिभावत्वादेरपि जडत्वेन अज्ञानविषयत्वायोगाच । त्वन्मते 
प्रातिभासिक ज्ञाननिष्ठस्य प्रातिभासिकत्वनियमेनानादित्वादेरपि प्रातिभासिकतयाऽज्ञानविषयत्वायोगाच। 
धर्मधर्मिंणोरभेदेनानादित्वादेरपि साक्षिविषयत्वापरिहाराच। तस्मादज्ञानानुमितौ व्यभिचारः सुस्थः। उपलक्षणं 
चेतत्‌। विपर्यये व्यभिचार्र। न वचाप्रकारितत्वस्याज्ञानविषयत्वरूपस्य प्राकालसत्त्वधरिततया 
रिपर्ययविषयेऽभावात्‌ विपर्ययेन हेतुवृत्तिरिति वाच्यम्‌। प्रकारशब्दवाच्यगोचरत्वाभावरूपस्याप्रकारितत्तवस्य 
विपर्यय विषयेऽपि सत्त्वात्‌। अन्यस्य पक्षेऽसिद्धत्वेनासिद्धयापत्तरिति ॥ दृषटान्तेऽपीति। न चान्धकारोत्यमपटे 
चान्धकाराव्यवहितोत्पन्नत्वं॒विवक्षितम्‌। तच द्वितीयप्रभायामिति प्रथमविरोषणं सार्थकमिति वाच्यम्‌। 
लापवादन्धकारसमानकालीनत्वविवक्षया  द्वितीयादिवारणेन प्रथमविरोषणानर्थक्यतादवस्थ्यात्‌। 
अपदार्थत्वस्योभयत्र तुल्यत्वात्‌। विदेषणान्तरविवक्षया बिरोषणमसार्थक्योपपादनस्यानुचितत्वाच ॥ दष्टसृष्टीति ॥ 
न च रृष्टिसृष्टिपक्षे नेदमज्ञानसाधकमिति बाच्यम्‌। तर्हिं तत्पक्षेऽज्ञानासिद्धयापातात्‌। प्रमाणान्तराभावात्‌। 
प्रत्यक्षस्य निरासात्‌! भगमादेश्र निरसिष्यमाणत्वात्‌। इदानीं स््तिपक्षमाह ॥ अनादित्वे सतीति।॥ न 
च पक्षभेदे कथं सत्य्रतिपक्षत्वम्‌। अन्यथाऽतिप्रसङ्गादिति वाच्यम्‌। विरोधित्वमातरस्यैव सत्प्रतिपक्षत्वे तच्रत्वेन 
पक्षेक्यस्यातथात्वात्‌। अत एव केवलान्वयिनि सत््रतिपक्षावतारः। अन्यथा तत्र 
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सत््रतिपक्षाभवेऽस््तिपक्षोपदर्शकावयवोऽपि तत्र न स्यात्‌। न चोक्तानुमानानाम्‌ अप्रयोनकत्वेन दुर्बठत्वम्‌। 
 सिद्धान्त्यनुमानं तु न तथेति वाच्यम्‌। तत्राप्यप्रयोजकत्वस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌। निरूपाधिकसहचारस्थैव 
विपक्षबाधकत्वसम्भवाच। न चायानुमानमविरोधित्वेनानादिभावत्वस्य निवर्यनिष्टत्वेऽप्यनायभावविलक्षणत्वस्य 
निकर्त्यनिष्ठत्वे बाधकाभावादिति वाच्यम्‌। अभावविलक्षणत्वस्य भावत्वनियतत्वेन बा तस्य च भावत्वरूपत्वेन 
वा तस्य निवर्यानिष्ठतवेनैव तस्यापि निवर्त्यनिष्ठत्वाभावसिद्धेः। न च द्वितीयानुमानेऽनादिमातरवुत्तित्वमुपाधिरिति 
वाच्यम्‌। ध्वंसत्वे साध्याव्यापनात्‌। पक्षमाजव्यावर्तकविदोषणत्वं न, पक्षेतरत्वाच। सिद्धान्त्यभ्पितानुमानस्यापि 
भूतरूपवत्तेजस्त्वेनोपाधिना सोपाधिकत्वा्च। न च तृतीयचतुर्थयोः सकलनिवत्त्यावृत्तित्वमुपाधिः। 
प्रागभावजन्यप्रागभावान्यतरत्वे साध्याव्यापकत्वात्‌। न च पञ्चमे सकलानायवृत्तित्वमुपाधिरिति वाच्यम्‌। 
तमोऽन्यत्वे साध्याव्यापकत्वात्‌। न च तस्य प्रागभावनिष्ठत्वेन साध्याधिकरणत्वमेव नेति वाच्यम्‌। 
प्रागभावस्यावरणत्वाभावस्य प्रागेवोपपादितत्वात्‌। अन्यथा तेनैवाथान्तरतापत्तेः। पक्षमात्रव्यावर्तकविरोषणत्वेन 
पक्षेतरत्वाच्च। न च षष्टे प्रतियोग्यप्रसिद्धया साध्याप्रसिद्धिरिति वाच्यम्‌। शब्दाभासादिना त््रसिद्धिसम्भवात्‌। 
अन्यथा सदैलक्षण्यज्ञानं तवापि न स्यात्‌। गौरवेण प्रतियोगिप्रमात्वेन कारणत्वाचचेति दिक्‌ । अप्रयोजकत्वमप्याह 
॥ पूर्वमिति ॥ अन्यथा स्मृतत्वादेः पदार्थान्तरताप्तिरिति भावः। बाधमप्याह्‌ ॥ किं चेति॥ नन्वनपिषटानत्वेऽपि 
तेज्ज्ञानत्वमस्तित्यत आह ॥ त्वन्मते हीति॥ न त्वाध्यासिकसम्बन्धस्य अतन्रत्वप्रसङ्ादिति भावः। न 
च॒ वृत्त्यमिव्यक्तस्याधिष्टानत्वात्‌ ततरकाङात्वमिति वाच्यम्‌। अन्योन्याश्रयादिति। अत्र कच्चिद्‌ 
विवादगोचरापन्नमित्यनेन जन्यसविकल्पकाजन्यचाक्ुषप्रमाणज्ञानम्‌  अन्धकारनिवृत््यव्यवहितोत्तर- 
कालीनचाध्चुषज्ञानं वा विवक्षितम्‌! अत्र च प्रमाणज्ञानस्य परक्षत्वात्‌। चा्षुषेत्यनेन च परोक्षवृत्तेः 
सविकल्पकाजन्येत्युक्त्या धारावाहिकबुखि्यावृत्तिः। अस्मन्मते तु धारावारिकबुद्धिरेव नास्ति। एकस्यैव 
ज्ञानस्य॒तावत्पर्यन्तमवस्थानसम्भवात्‌।! न तस्य पक्षतापत्त्या बाधः! पराभिमतेशराज्ञानादिव्यावृत्तये 
चाक्षुषप्रमाणनज्ञानेति। परमते सर्वस्यापि जन्यज्ञानस्य ईश्वरसपिकल्पकजन्यत्वात्‌। जन्यज्ञानजन्यत्वाच्। 
पक्षाप्रसिद्धिवारणाय जन्यसविकल्पकाजन्येति उभयोपादानम्‌। यथेशरानुमाने जन्य विरोषणम्‌। एवमेव 
द्वितीयनिरुक्तावपि। एवं च पक्षदूषणानवकादाः । साध्ये च स्वदाब्दः समभिव्याहृतपरः । अत्र च स्वप्रागभावपदेन 
स्वसमानाधिकरणप्रागभावः कथ्यते! स्वविषयावरण इत्यनेन स्वजननायोग्यत्वं स्वनिवर्त्येत्यनेन 
स्वजन्यध्वंसप्रतियोगित्वं स्वदेश गतेत्यनेन स्वाश्रये वतंमानत्वम्‌। एवं च पक्षीभूतज्ञानस्य 
घटपटादिसंयोगजनकत्वसम्भवात्‌। तत्रागभावः स्वनिवर्त्यं इति! संयोगादिप्रागभावात्मत्व- 
स्वजनकादषटच्छाप्रागभावूर्वकत्वेनार्थान्तरतावारणायैतानि विदोषणानि।! अज्ञाने चैवं भूतमिति न बाधः। 
स्वप्रागभावान्यत्वं चाभावान्यत्वादन्यदेवेति न तद्मैयरथयम्‌।अथवा प्रमाणज्ञानस्य प्रागभाव एव स्वप्रागभावः। 
स्वविषये संदायाजननयोग्यमेव स्वविषयावरणम्‌। स्वसत्ताक्षणनियतप्रतियोगिस्वनिवर्त्यम्‌। ततस्र प्रागभावोऽपि 
परमते विङेषदर्नतया संशयादिजनक इति स्वप्रागभावस्वजनकादृ्टान्धकारादिकव्यावृत्तये स्वप्रागभावेत्यादि 
विदोषणम्‌। परमते मनःसंयोगपूर्वंकत्वेनार्थान्तरतानिवृत्तये स्वनिवर्त्यति। अथवा पराभिमतप्रागभावान्यत्वघट 
ज्ञानसमानविषयत्वज्ञाननिवर्त्यत्वज्ञानसमानाश्रयत्वविशिष्टज्ञानसिध्यर्थानि विोषणानीति न कस्यापि वेयर्थ्यम्‌। 


अविद्यानुमानभङ्गः 381 


(कण्टकोद्धारः) 

एकेनापि तेन विमोदेशासिद्धेः। न चाज्ञानस्य कथं प्रमाणज्ञानसमानाभ्रयत्वमिति वाच्यम्‌ 
अज्ञानाभ्रयघरत्वावच्छिनचेतन्ये बाऽन्तःकरणावच्छिनत्वमिति तसिष्टज्ञानस्यैवाज्ञानसमानाभ्रयत्वमिति। न च 
नीरूपस्य ब्रह्मणः कथं चाषुषज्ञानदिषयत्वम्‌ १ महत्त्तसमानाधिकरणोद्धूतरूपवत एव चा्ुषत्वादिति वाच्यम्‌। 
परमते घटः सन्निति चाध्ुषल्ञाने सत्ताया इव तदुपपत्तेः। सत्तास्थानीयत्वात्‌ ब्रह्मणः। न च सत्तायाः 
जातित्वात्‌ आत्मनस्तु द्रव्यत्वात्‌ कथं सत्तातुल्यत्वमिति वाच्यम्‌! ज्ञानानन्दादिरूपत्वेन पराभिप्रेतात्म 
बैलक्षण्याङ्गीकारात्‌। तथा च सत्तातुल्यतैवेति। एवं च साध्यविदोषणानां सार्थकत्वेन साध्ये न वैयर्थ्म्‌। 
हेतुरप्यप्रकाशितार्थप्रकाशकत्वम्‌। न चोक्तदोषः। एतदूविषयावरणसमयवृत्तित्वे सति एतदावरणनिवर्तकत्वम्‌! 
न च वर्णिताज्ञानातिरिक्तप्रमाणज्ञाननिवरत्यविषयावरणमस्ति। येन साध्यं विना हेतोरनुपपततर्नाप्रयोजकतापि । 
स्वप्रागभावस्य स्वानिवत्त्य॑त्वात्‌ न तेनोपपत्तिः। वस्तुतस्तदभाव एव । न चोक्तदेतोरसिदधिः। ज्ञानेनाज्ञानं 
निवृत्तमित्यनुभवेन ज्ञानेन तु तदज्ञानमिति स्मृत्या च सिद्धेः! एवं च न कोऽपि दोष इत्याह तन। 
धर्म्ये सति कल्पके तथाऽपि बाधात्‌। न हि तदंशोऽप्यज्ञानं तवाऽपि सम्मतम्‌। अन्यथा तदंशो भ्रमाभावेन ` 
तज्ज्ञाने भ्रमोपादानत्वलक्षणस्याव्याधिप्रसज्गात्‌। कि च धारावाहिकद्वितीयादिनुद्धी बाधोऽसिचिञ्च! न च 
धारावाहिकबुदधर्जन्यविकल्पकजन्यत्वात्‌ जन्यसविकल्पकाजन्येत्यनेन तदब्यावृत्तिरिति बाच्यम्‌। मया 
विशिष्टज्ञाने विरोषणज्ञानस्य हेतुत्वानङ्गीकारात्‌। त्वयाऽप्यनङ्गीकाराच । 


कि च निर्विकल्पकानङ्गीकारेण जन्यज्ञानाजन्यत्वेनैव पूर्णत्वे सविकल्पकेत्यस्य वैयथ्यीचच। किंच 
चाक्षुषधरज्ञानविष्ये घटे आवरणरूपाज्ञानाभावेन बाधः। जडे प्रकारप्रसक्त्यभावे न 
ततप्रतिबन्धकत्वेनाज्ञानाङ्गीकारात्‌। न च चाश्चुषधरज्ञानपदेन घटावच्छिनचैतन्याज्ञानं वियश्षितमिति वाच्यम्‌| 
आश्रयासिद्ध; । अवच्छिमस्यापि घटलुल्यत्वेन तत्राप्यज्ञानासम्भवात्‌। तस्यान धर्मिसिद्धिः ! साध्येऽप्यायविवक्षायां 
भ्रान्तिसंदायपूर्वकत्वेनार्थान्तरम्‌। अस्ति च भ्रान्तिसंशययोरुक्तविरोषणवत्ता। तयोः स्वप्रागभावन्यतिरिक्तत्वात्‌। 
व्यभिचारेण प्रमाणज्ञानजननायोग्यत्वात्‌। स्वनिवर्त्यत्वात्‌ स्वदेशगत्वा्च। न च तन न स्वनिक्यत्वमिति 
वाच्यम्‌। अज्ञानेऽपि तदभावप्रसङ्गात्‌। ज्ञानेनाज्ञानं निवृत्तमित्यनुभवात्‌ तत्र तदङ्गीकारे सम्यगज्ञानेन संशयो 
वा आन्तिवां निवृततेत्यनुभदेन तत्रापि तदङ्गीकारणीयम्‌। न च तयोः स्वत एव निवृत्तिरिति वाच्यम्‌ । 
सकलनिवुत्तकतत्त्वज्ञानसाध्यत्वात्‌। किं च प्रथमविवक्षया बाधः! अज्ञानस्य वासनोपादानत्वेन 
स्वजननयोग्यत्वाच! द्रितीययिवक्षायामपि ताभ्यामेवार्थान्तरम्‌। न च द्वितीयपक्षे कथं संङायादिनाऽर्थान्तरम्‌ ? 
तस्य स्वविषये संशयजननयोग्यत्वरूपावरणत्वाभावादिति वाच्यम्‌ । संशयादेस्तत््वेन संशयादिकं प्रत्ययोग्यत्वेऽपि 
धारावाहिकसंशयादिकमादाय पूर्वस्य संशयादेरुत्तरत्र संशयादिकं प्रति धर्मज्ञानत्वेम विेषणज्ञानत्वेन ` 
तज्जननयोग्यत्वात्‌। | | 


किं च द्वितीयपक्षे स्वप्रागभावस्य न संडायादिजननयोग्यत्वम्‌। प्रमाणज्ञानप्रागभावस्य संशायायहेतुत्वात्‌। 
अन्यप्रागभावस्यान्यत्राहेतुत्वात्‌। तथा च तेनैव स्वप्रागभावनिवारणे प्रथमविरोषणे बेयर्थ्यमेव। न च 
विशोषादर्शनतया संदायादिजननयोग्यतेति वाच्यम्‌! विरोषादर्शानस्य हेतुत्वे विरोषदर्शनकाटेऽपि संङायापत्त्या 
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तत्सामग्यभावस्यैव हेतुत्वात्‌! विरोषदरनानन्तरं च न संशयः! कोटिस्मरणाभावात्‌। किं च 
प्रथमविवक्षायामपीच्छाभावस्य स्वसमानाधिकरणत्वात्‌। स्वदेशगतेत्यनेन तदव्यावु्तस्तनैवार्थान्तरम्‌। 
तद्बिशोषणवैयर्थ्य च। न च द्वितीयविवक्षायामपि न स्वदेश्षगतेत्यनेन तमोबारणम्‌। 
प्रमाणजनितघटाकारवततेर्घटनिषटत्वेन तमसोऽपि तदेशगतत्वात्‌। अज्ञानस्य चैतन्यमात्राभ्रयतया 
तस्तवन्तःकरणावच्छिनाभ्रयतयाऽवच्छिनशुद्धयोभेदेन समानाभ्रयत्वस्याज्ञानेऽसम्भव एव। अन्यथा 
विशिष्टनिष्टसंसारादेरपि शुद्धनिष्ठत्वापत्तेः। ब्रह्मणश्च गुणवत्वादिना द्रव्यत्वमन्यज्रोपपादितमिति न सत्तातुल्यता। 
तस्य चाक्षुषादिविषयत्वे च ओपनिषदत्वभङ्गश्च । अवच्छिनस्य कल्पितत्वादेव नाधिष्ठानत्वमित्यादि ज्ञातव्यम्‌। 
प्रथमविवक्षायामप्यन्त्यविरोषणं व्यर्थमेव। अन्वयव्यतिरेकयोरभावेनान्यतरकमांदिनैव संयोगस्योपपत्त्या 
प्रमाणज्ञानस्य संयोगाजनकत्वेन संयोगप्रागभावस्य स्वनिवरत्यत्वाभावात्‌। 


कि चोभयत्राभावव्यतिरिक्तेत्यनेनैवोपपत्त्या प्रागिति व्यर्थमेव न चाखण्डाभावत्वेनोपपत्तिः। यत्र 
च विरोष्या भविन न कार्यनिर्वाहिः तत्र विरिष्टाभावोपप्रादनात्‌। तत्र च वैयर्थ्ये तथा समाधानात्‌। 
अन्यथा धूमाभावे साध्ये प्रमेयवहयभावोऽपि हेतुः स्यादिति। किं च पक्षद्रयेऽपरि स्वविषयावरणेत्यनेनैव 
प्रसक्तसकाश प्रतिबन्धकत्वरूपादरणत्वमादाय सर्वनिवारणेऽनुपयुक्तकुसृष्टियुक्तिविवक्षया िरेषणान्तर- 
सार्थक्यकथनायोगात्‌। अन्यथा प्रमेयत्वे सति धूपवत्वादिति प्रयुक्ते वैयर्थ्येऽभिहिते 
आरोपितधूमव्यमिचारवारणाय विोषसार्थक्यम्यमिति स्यात्‌। तस्मान विवक्षाद्यं युक्तम्‌। नाप्युदेदासिद्चर्थमिति 
तृतीयः प्रकारः। यत्राविरिष्टं साध्यं प्रत्यप्रयोजकता तेत्रैवोदेदयसिद्धयर्थत्वात्‌। न ॒चेश्वरानुमानप्रतिबन्दी। 
तत्रादृष्टजनकज्ञानादिनाऽर्थान्तरत्वे प्राप्ते दुष्टपागभावेत्यादिविदोषणोपादानात्‌। न ह्त्रार्थान्तरता। न वा 
तैर्विशेषणेस्तत्परिहारः। अन्यथाऽनुपयुक्तप्रमेयत्वादिविरोषणान्यादाय वैयर्थ्यं उदवेरयसिद्धयर्थमिति स्यात्‌। यत्र 
च॒ भेदसाधने ब्रह्म स्वसमसत्ताकमेदवदप्रान्तत्वादित्यनुमानविदोषणोपादानं तत्रार्थान्तरतानिवृत्तिरूप- 
प्रयोजनमप्यस्तीति दिक्‌! नाप्युक्तो हेतुर्युक्तः । असिद्धर्निवत्त्यनिवर्तकयोरेकसमयावृत्तित्ये वा समानाधिकरणत्वे 
वा निवरस्यनिवर्तकभावायोगात्‌ । 


किं चोक्तावरणत्वस्य प्रागभावेऽपि सत्वेन तनिवर्तकत्वेनैोपपत्त्याऽप्रयोजकत्वाच। न च प्रागभाव 
एव नास्तीति बाच्यम्‌। तस्य पुरैव साधितत्वात्‌। परोक्षवृत्तौ व्यभिचारन्न! न च तजर तभिवर्तकतैव 
नेति वाव्यम्‌) परोक्ष्ञानेनाज्ञानं निवृत्तमित्यनुभवात्‌। न च तदपि परक्षतुल्यमिति वाव्यम्‌। 
परोक्षस्थलेऽज्ञाननिवृत््यनङ्गीकारात्‌। किं च पक्षे देतुज्ञानाभावात्‌ कथमनुमानम्‌ १ न च ज्ञानेनाज्ञानं 
निवृत्तमित्यनुभवात्‌ ज्ञनेन तु तदज्ञानमिति स्मृतेश्च तत्सिद्धिरिति वाच्यम्‌। तत्राज्ञानपदेन ज्ञानप्रागभावस्य 
ान्त्यादेक्तिः। ज्ञानविरोधित्वरूपाज्ञानत्वस्य तत्राऽपि सद्धावात्‌। ज्ञानत्वाधिकरणतया प्रतीयमानस्य 
कथमज्ञानत्वमिति चेन। न हि ज्ञानसामान्यविरोधित्वम्‌ अन्ञानत्वम्‌। तस्याज्ञानेऽपि भावात्‌। न दहि 
भरान्त्याज्ञाननिवृ्ति्रन्तिरज्ञानोपादानक्त्वे अन्तौ वियमानायां तदावदयकत्वात्‌। तस्मात्‌ 
ज्ञानविरोषविरोधित्वेनाज्ञानत्वं वाच्यम्‌। तच्च श्रान्तावपि तुल्यम्‌। न च भ्रान्तिः स्वयमेव निवर्तत इति 


अविद्यानुमानभङ्गः 383 


(कण्टकोद्धारः) 
वाच्यम्‌। दत्तोत्तरत्वात्‌। साध्यावैदिष्टयाच। न च साध्यमनेवंरूपमिति कथं तदवैदिष्टयमिति वाच्यम्‌। 
साध्यं यथा सन्दिग्थं तथा सन्दिग्धमित्यर्थात्‌।! न चाज्ञानसिद्धिः। पूर्वमपि रतोः सामान्यतो ज्ञानं 
सम्भवतीति वाच्यम्‌। अज्ञानसिद्धेः पूर्व॑ प्रागभावमादायैव हैतुज्ञानेनैवोपपतत्याऽ्प्रयोजकत्वम्‌। 
आवरणनिवर्तकत्वेनैवोपपत्त्या प्रथमविरोषणवैयर््यं च। एतेनैव प्रकारेण अन्यकुविवक्षान्तरमपि दूषणीयमित्यलं 
मृतमारणेनेति। 


यत्तु सर्गायकालीनं कार्यं जडोपादानं कार्यत्वात्‌ सम्मतवत्‌ इत्यणुव्यतिरिक्तानादिनिडोपादानसिद्धावनादित्वे 

सति जडोपादानत्वं भावत्वं वा ज्ञाननिवर्त्यवृत्ति जडवृत्तित्वात्‌। घटत्वादिवत्‌। न॒ च भावत्वस्य 

जीवत्वादिवृत्तित्वेनार्थान्तरत्वम्‌। ज्ञानत्वादेरपि तस्य ज्ञाननिवर््यत्वादिति भावरूपाज्ञानसिद्धिरिति। 

तदतितुच्छम्‌। दृष्टान्ते साध्यवैकल्यात्‌! न ह्यज्ञानासिद्धौ घटादेरपि घटत्वासिद्धौ घटादेज्ञाननिक्स्यत्वं सिद्धम्‌। 

कि चानादिभावत्वस्यापि नारयतावच्छेदकत्वेन तस्य निवत्यत्वासमानाधिकरणतया 

` निवर्त्यसमानाधिकरणत्वबाधः। अन्यथा ब्रह्मत्वं निवर््यवृक्ति पदार्थवृत्तित्वात्‌ धटत्ववत्‌ इत्यपि स्वात्‌। 

न . च निषर्त्यं॒वृत्तीत्येव साध्यम्‌। अज्ञानसिद्याऽर्थान्तरत्वात्‌। ध्वंसत्वे व्यभिचाराचच। ध्वंसस्यापि 

निवृत्त्यङ्गीकारेऽज्ञाननिवृत्तेरपि निवृत्तौ मुक्तस्य संसारित्वापततेः। न च ध्वंसत्वं न जडवृत्तीति बाच्यम्‌। 
ध्वंसस्य चेतनत्वापत्तेः। न च ध्वंसो ब्रह्मरूप एवेति वाच्यम्‌। साध्यासाध्ययोरैक्यायोगात्‌ । 


किं चानादित्वे सति जडोपादानत्वं भावत्वं वा न निवर्त्यवृत््यनादिभावमात्रं वृत्तित्वात्‌ त्रह्मत्ववदिति 
सत्प्रतिपक्षत्ताया भाववृत्तित्वानवच्छिनसाध्यव्यापकं सादिवृत्तित्वमुपायिश्च। निवर्त्यवृत्तित्वाभावेऽपि 
जडवृत्तित्वोपपत््याऽप्रयोजकता चेतति अलमतितिस्तरेण । 


एतेनैव ध्वंसातिरिक्तप्त्यक्षधर्माजनकं घटादिजन्यज्ञानं वृत्तिजातिमदतिरिक्तप्रत्यक्षनिवर्तकं स्वसामग्रीकाले 
स्वसमानाधिकरणज्ञानाविषयविषयजन्यज्ञानत्वात्‌ ध्वंसजनक्प्रतियोगिप्रत्यक्षवत्‌ ब्रह्मसाक्षात्कारः 
स्वविषयाज्ञाननिवर्तकः प्राथमिकसाक्षात्कारत्वात्‌ धटादिसाक्षात्कारवदिति निरस्तम्‌)! ज्ञानप्रागभाव- 
संशयश्रान्तिनिवर्तकत्वेनार्थान्तरत्वात्‌ अप्रयोजकत्वाच्च। न चाज्ञानातिरिक्तस्य न ज्ञाननिवत्त्यत्वमिति वाच्यम्‌। 
 अनुभवबलेन भ्रान्त्यादेरपि तजिवर्त्यत्वात्‌। न चाज्ञानाभावे भ्रमाभाव इति वाच्यम्‌! दोषादिमैव तदुपपत्तेः! 
न च मोक्षदाखानारम्भप्सङ्गो बाधकः। भरान्त्यादिनिवर्तकत्वेन तदारम्भसम्भवात्‌ इति दिक्‌ । 


अथ तत्त्वप्रदीपिकोक्तमनुमानं दूषयत्ति ॥ द्वितीयानुमानेऽषीति॥ न च प्रमापदेनान्तःकरणवृत्तिरेव 
विवक्षितेति बाच्यम्‌। धर्म्यश्प्रमाधारावाहिकद्वितीयादिप्रमापरोक्षप्रमासु बाधापरिहारात्‌। अन्यत्तु 
प्रथमानुमानदषणानुसारेण ज्ञेयम्‌ ॥ वृत्तेरिति॥ न चात्मनो वृत्त्यवच्छेदे न वृत्तस्तद्गतत्वमिति वाच्यम्‌। 
अत्र चैत्रगाब्देन चैतन्यमान्रग्रहणे विदोषणासामर््यम्‌।! शरीरविरिष्टस्य ग्रहणे च दारीरविरिष्टे प्रमाया अभाव 
एव। अन्तःकरणदिरिष्टस्य ग्रहणे तु विरिष्टनिष्टया वृत्त्या न विरोष्यमात्रनिष्ठनिवृत्तिः। 
अन्यनिषटेनान्याज्ञानानिवृत्तेः । . विरिष्टविरोष्ययोर्भेदादित्यत्र तात्पर्यम्‌। चैत्रासमवेत्त्वस्य चैत्रान्यसमवेतत्वस्य 
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(कण्टकोद्धारः) 

बोपाधित्वं च। न च चैत्रसुखादौ साध्याव्यापकत्वमिति वाच्यम्‌ । ज्ञानत्वरूपपक्षयर्घाबच्छिनरप्ाध्यव्यापक 
॥ चेत्प्रमेति॥ न चात्र प्रतियोग्यप्रसिद्धया कथमभावसाधनमिति वाच्यम्‌। शब्दाभासादिना 
प्रतियोगिज्ञानसम्भवात्‌। न ह्यावयोर्मते प्रतियोगिप्रमाप्पक्षिता। अन्यथा सदु लघ्तण्यत्तानं त स्यात्‌ ॥ न 
चेति॥ चैत्रासमवेतत्तवं ज्ञानत्वरूपपक्षपर्मावच्छिनसाध्यव्यापकत्वमुपाधिः। चैत्रप्रमा ॐऋगतस्यानदेर्मिवतिका 
न प्रमात्वात्‌ मैत्पमावत्‌ इत्याभाससाम्यं च ॥ उक्तेति ।। तथा चानुकूलतर्कण हैतुसाष्यगो्व्यप्यव्यापकभावग्रौ 
साध्यव्याप्यहेत्वव्यापकत्वादुपापेः साध्याव्यापकत्वम्‌ अतत एव॒ नाभाससाम्यं वेत्यथ, ॥ यैत्रगतेति॥ न 
च चैत्रगतप्रमाभावातिरिक्तस्य स्वजन्यव्यवहारप्रागभावस्य निवर्तंकतया साथनव्य्कत्ानायमुपाधिरिः 
वाच्यम्‌! अभावाभावोऽतिरिक्त इति मते तदसम्भवात्‌! येन व्यवहारो नोत्पादितस्त साध्यमषव्यहपकत्वसम्भवात्‌। 
न हि सर्वमेव ज्ञानं व्यवहारजनकमिति नियमः। न च तत्रापि निवृत्तिनिननयोगयत्वरूपं निर्वकत्वमस्तयेवेति 
वाच्यम्‌! योग्यतावच्छेदकानिरुक्त्या तदसम्भवात्‌! निवृक्तिफलोपहितत्वस्यैवोपा पल्वष्मवाद्च। ननु 
व्यतिरेकहीनः कथमुपाधिरित्यत आह ॥ व्यतिरेकेति ॥ अभ्वास्मायं चेति॥ न 
चानुकूलतर्कसद्धावानाभाससराम्यम्‌। अनुकूलतकभिवस्य प्रागेव व्युत्यादितत्डात्‌ ॥ रि चैवमिति 
विशिष्टव्यतिरेकिण इत्यस्य सुवचत्वादित्यनेनान्वयः ॥ अत ॒एवेति।॥ सत्रणिपक्षाएखोनकत्वानित एवेत्य; 
॥ विगीतो भ्रम इति॥ न च त्वन्मते बाध्यजनकत्वस्याप्रसिद्धेः साध्याप्रसिद्धिरिगि पययम्‌। प्रीत्या 
प्रसिद्धिसम्भवात्‌।! प्रतियोगिज्ञानमात्रस्याभावप्रतीत्तिकारणत्वादित्युक्तमेव। न च मापा 
ब्रह्मणोरुभयोरूपादानत्वादविरोध इति वाच्यम्‌। एतव्ननकबाध्यातिरिक्तमात्रोपादानकः शति साध्यकरणात्‌। 
ब्रह्मण उपादानत्वासम्भवस्य वक्ष्यमाणत्वाच्च ॥ एतेनेति ॥ उपलक्षणमेतत्‌ । सत्प्रतिपष्डतोषाध्याचिकमपि द्र््म्‌। 
एतेनैव ज्ञानविरोधित्वम्‌ अनादिभावत्वसमानाधिकरणं ज्ञानविरोधिवृत्तित्वात्‌ द३य त्वक्‌ ! आाह्ग्रभावविलक्षणतवं 
ज्ञानविरोधिवृत्त्यनायभावविलक्षणमात्रवत्तित्वात्‌। अभिधेयत्ववदिति रिरस्तम्‌। ज्ञानविरोधितं 
नानादिभावत्वसमानाधिकरणं ज्ञानविरोधिन्येव वृत्तित्वात्‌। ज्ञानप्रागभावत्बरद्दितिः प्रथमानुमाने 
सत््तिपक्षताऽबाध्यवृत्तित्वमुपाधिश्च । द्रितीयानुमाने चानायभावविलक्षणत्वं न ज्ञानचिरो पिवृखनाचभावविलक्षप 
एव वृ्तित्वात्‌ ब्रह्मत्ववदिति सत्प्रतिपक्षता आत्मगुणज्ञानाभादान्यनतप्वृहि बस्योपाधित्वा्‌। 
अप्रयोजकत्वानिस्तारा्। एवमेवान्यदप्यनुमानं निरसनीयमिति दिक्‌ । ॥ इति ऊश्िपानु्रानभङ्कः ॥ ` 
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आब्यानुमाने साध्यहेतुपक्षदृष्टांतान्विविच्य दृषवितुमादौ तायत्तवन्मते पक्षाल्भ इत्यक्येन पक्षं विक्चि 
दुषयति ॥ यचेति॥ ॥ सुखादीति ॥ साक्षिरूपसुखादिप्रमाया अपि प्रमाणमुतज्ञानत्वेन पकोटिनिविषटतादि) 
भावः) तस्य स्वनिवृत्यवस्त्वंतरपुवंकत्वं नास्तीत्याह ॥ तस्या इति॥ भश्रिण्णोऽज्ञानसाधकतवेन 
तदनिवर्तकत्वादित्य्थः। उक्तदषणपरिहाराय पक्षं संकोचयति ॥ वृततेरिति।! साक्लिरू प्रमाणज्ञ तभिन्नाया शतरथः 
॥ बाय इति ॥ तस्याः स्वविषयेऽज्ञानानिवर्तकत्वात्परोक्षवृत्तौ स्वविषयावरणस्य खीवर्वलामावाद्राष इति 
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प्रकः ) 

भावः। परोक्षवृत्तेरपि स्वविषयेऽज्ञाननिवर््तकत्वमङ्गीकृत्य बाधपरिदारे बाधकमाह ॥ तस्या इति ॥ तद्विषयस्य 
परोकषवृत्तिविषयस्य ॥ संमेदेनेति ॥ संबेधेनेत्यर्थः। परोक्षवृत्तेः स्वविषयेऽज्ञानानिवर््तकत्वे संमतिमाह ॥ उक्तं 
चेति।। विषयत्वं नानुमेयादौ सुषुप्तिः व्यावृत्तिः साचाभावो न भवतीति विवरणवाक्यं । तस्यायमर्थः। 
सुषु्िरविद्या तथा च ॒सुषु्षिव्यावृ्तिरवाज्ञाननिवृत्तिरव लोके घटादेर्विषयत्वम्‌ अभावोऽभावरूपा च सा 
सुषुशिव्यावृत्तिरनुमेयादौ परोक्षस्यले परोकषवृत््या न भवतीति उक्तदूषणपरिदहाराय पुनः पक्षं संकोचयति 
॥ अपरोक्षवृत्तेरिति। ॥ व्यभिचार इति ॥ अप्रकादितारथप्रकादाकत्वसत्वेपि उक्तरीत्या साध्याभावादित्यर्थः। ननु 
परोक्षवृत्तिभिन्नत्वे सतीति हेतुविरेषणान्न व्यभिचार इत्यत आह ॥ तव्यावृत्त्र्थमिति | ॥ अप्रयोजकत्वमिति॥। | 
यथा देतुः परोक्षवत्तौ विद्यमानोपि साध्यं प्रत्यप्रयोजकः एवं पक्षप्यप्रयोजकोस्त्ि्यर्थः ।। सदथंति ॥ सदर्थो 
वियमानार्थः धर्म्याः इदमंशरूप इति यावत्‌। ननु इदमंडवृत्निनिवत्त्याज्ञानस्यापि सत्वान्न बाध इत्यत 
आह ॥ तनिवर्त्येति।। नन्विदमंशाज्ञानस्यापि भ्रमोपादानत्वमेवेति नाव्या्षिरित्यत आह ॥न दहीति॥ 
सदर्थरूपायिष्ठानाज्ञाने प्रत्युत तज्ज्ञानस्यैव प्रमहेतुत्वादित्वर्थः। एतदूषणपरिहाराय पुनः पक्षं संकोचयति 
॥ तदन्यस्येति। इदमंशापरोक्षवृ्तिभिन्नपरोक्षवृ्तिरूपप्रमाणज्ञानस्येत्यर्थः। बाधमुपपादयति ॥ स्वेति ॥ 
तत्रादावज्ञानम्‌ अनन्तरे तनिवर्तिका प्रथमा प्रमा तमिवर्तिका च द्वितीयादिप्रमा एवं च सति द्वितीयादिप्रमाया 
अपि पक्षनिविष्टत्वात्‌ दवितीयप्रमानिवर्त्या या प्रथमप्रमा तया द्वितीयादिप्रमाया व्यवहितत्वेन प्रथमप्रमानिवर्तन 
एव चरितार्थतया प्रथमप्रमानिवर्ाज्ञानानिवर््तकत्वाद्राध इत्यर्थः। ततर दृष्टातः द्वितीयादीति। तमोनिवर्तिका 
परथमप्रभैव न द्वितीयादिप्रमा तददित्यर्थः। ननु नासिद्धिः द्वितीयादिप्रमणिपि 
अन्यान्यक्षणल्वविरिषटर्थप्रकाशकत्वेनाप्रकारितार्थप्रकाशकत्व॒सद्धावादित्यत आद ॥ सृष््मेति॥ यथाऽऽदुः 
प्रत्यक्षेण ॒सूष्ष्मकालभेदानामनाकलनादिति। एतदषणपरिदहाराय पुनरपि पक्ष॑संकोचयति ॥ तदन्यस्येति ॥ 
द्वितीयादिप्रमाभिन्नापरोक्षप्रमारूपज्ञानस्येत्यर्थः ॥ अनात्मेति ॥ जडेत्यर्थः। बाधमुपपादयति ॥ त्वन्मत इति॥ 
तथा च जडविषयापरोक्षवृत्तेरपि पक्षत्वेन तस्याः स्वनिवर्त्यज्ञानपू्वकत्वाभावाद्राय इत्यर्थः। बाधपरिहारं शङ्कते 
॥ नन्विति ॥ तथा च घटाद्यवच्छिन्नचैतन्यावरकमित्यर्थः ॥ न बाध इति ॥ घटा्वच्छिन्रचैतन्ये त्वज्ञानमस्तीति 
स्वनिवर््याज्ञानपूरवकत्वसद्धावान्न बाध इति भावः ॥ तदभावादिति ॥ षटोयमित्यायपरोक्प्रमानिवर्त्यत्वमज्ञानस्य ` 
नास्ति तथात्वेऽज्ञानस्यैकतवेन तनिवृत्तौ सदोमोक्षापात इति भावः। अपसरणादिपक्षस्य दूषितत्वादिति भावः 
| अस्वप्रकादात्वनेति ॥ शुद्धचैतन्यस्यैव प्रकादात्वादिति भावः ॥ अयोगाचेति ॥ तत्प्रतिबैधरूपावरणायोगाचेत्यर्थः । 
तथा च धटावच्छिमवैतन्यष्यज्ञानाभावादनात्मवृत्तौ बाधस्तदवस्थ इत्यायः । घटोयमित्या्- 
परोक्षवृ्तस्तदवच्छिन्नचैतन्यविषयत्वम्‌ अङ्गीकृत्याज्ञाननिवर्तकतवं न  संभवतील्यक्तम्‌ अधुना 
घटोयमित्यादिवृत्तचैतन्यविषयकत्वमेव नास्तीत्याह ॥रूपादीति ॥ स्वतो रूपादिदीनस्य घटा्यवच्छिनस्य चैतन्यस्य 
चाश्चुषत्वमस्तु। चन्दरावच्छेदेन राहोखिित्यत उक्तमाकाडादिवदिति। स्वतो रूपादिदहीनस्याप्याकाङस्य 
घटा्यवच्छेदेनापि चा्ुषताया अदर्शानादित्य्थः। राहोस्तु नीलरूपवत्त्वेन न स्वतो नीरूपत्वमिति भावः। 
यथा घटाद्यनात्मविषयद्ाग्दज्ञानेन चैतन्यं विषयः तथा तत्समानविषयेऽपरोक्षज्ञानेपीति आत्मविषयापरोक्षवृत्तौ 
 बाधस्तदवस्य एवेत्याह ॥ अयं घट इति ॥ तथा चोभयवृत््योः साम्ये परोक्षवृत्तिवदपरोक्षवृत्तेरप्यज्ञानानिवत्तंकत्वाद्राध 
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(प्रकाराः) | 
इति भवेः।' एतदूषणपरिहाराय पुनरपि पक्षं संकोचयति ॥ आत्मेति॥ सा चांततशरमवृत्तिेति भावः 
॥ व्यभिचार इति ॥ त्वन्मते जडावरकाज्ञानाभवेन साध्याभावादित्यर्थः ॥ दृष्टातस्येति ॥` अपकारितार्थप्रकाशिकाय 
प्रदीपप्रभायाम्‌ आत्मविषयकत्वाभावादित्यर्थः। 


एवं पक्षं दूषयित्वा साध्यं दूषयति ॥ साध्येपीति ॥ प्रागभावव्यावृत्त्य्थ स्वप्रागभावव्यतिरिक्तेति विदेषणमिति 
चेत्तत्राह ॥ यत॒ इति।॥ प्रागभावस्याभिन्नत्वा्न ज्ञाननिवर्त्यत्वमिति भावः ॥ अभवेति।॥ प्रमाणज्ञानं 
स्वप्रागभावनिवृत्तिरिव न तु तिवर्तकमिति न प्रमाणज्ञानप्रागभावस्तननिवर्त्यं इत्यर्थः । नचाभावासावो भावव्याप्य 
इति मतानुसारेण प्रतियोग्यतिरिक्तां परागभावनिवृत्तिमङ्गीकृत्यैतदुक्तमिति ` वाच्यम्‌ | 
 तन्मतस्याप्रामाणिकत्वादित्याङयात्‌ ॥ सेषेति।॥ प्रागित्यस्य ॒वैयर्ध्यादित्यर्थः। न च प्रागभावस्यापि 
ध्वंसाद्यभावव्यतिरिक्तत्वेन पुनस्तमादाया्थतिरतेति बाच्यम्‌। सामान्येन प्रयुक्तपदस्य विदोषार्थपर्यवसानेन 
दूषणेऽतिप्रसङ्ग इति भावः। न चाखण्डाभावे न वैयर्थ्यमिति वाच्यम्‌। तत्वनिर्णयकयथायां लघुना निर्देशेन 
साध्यसिद्धौ संभवत्यामखण्डाभावान्तभविन साध्यस्यानिर्देएटव्यत्वादित्याङयात्‌ ॥ द्वितीयं चेति॥ 
स्वविषयावरणपदमित्यर्थः। अज्ञानस्य नावरणत्वं' तथा हि आवरणं द्यात्रियमाणेन व्याप्तं तचात्रियमाणं जडं 
चैतन्यगतविरोषो वा शुद्धचैतन्यं वा नाद्य इत्याह । जड इति।। विषय इत्यर्थः । आवरणरूपतत्कृत्याभावादिति 
भावः। न द्वितीय इत्याह ॥ निर्विदोषेति॥ न तृतीय इत्याद ॥ चितश्वेति॥ ॥ आबवरणत्वेति॥ तथा 
च तद्धिरोषणविरिष्टं साध्यं पक्षे बाधितमिति भावः। ननु स्वोत्पादकादृष्टव्यावृत््यर्थं तद्विोषणमित्ि चेत्तनाह्‌ 
| स्वेति | ॥ रेषेति | स्वविषयेति पदेत्यर्थः। स्वोत्पादकादृष्टव्यावृत्तेः स्वनिवर्त्वपदेनैव सिद्धेः स्वविषयावरणपदं 
व्र्थमेवेत्याह्‌ . ॥ स्वोत्पादकेति॥ स्वोत्पादकादृषटस्याज्ञानमिन्रत्वात्न ज्ञानेन साक्षात्तन्निवर्त्यत्वमित्यर्थः । 
वृत्तिधिदुपरागार्थेतिमते चितोऽज्ञाननिवत्तंकत्वेन पक्षीभूताया वृत्तेरावरणनिवर्तकत्वाभावाद्वाध इत्यर्थः! मतान्तरेपि 
बाधमुपपादयति ॥ घटाकरिति॥ घटाकारतया तत्परति्िंमितचैतन्येन वा धटप्रकाश्ञकस्य 
घटापिष्टानचैतन्यस्यावरणाभिभवरूपाभिवयकतरजातत्वेन = पक्षीभूतस्य घट्ज्ञानरूपस्य वटापिष्ठानचैतन्य- 
स्यावरणनिवर्तकत्वं नास्तीत्यर्थः। ननु वृत्तिप्रतिबिबितचैतन्यं वा घटप्रकादाकं ज्ञानं पक्षत्वेनाभिसंहितं तच 
घटादिष्टानचैतन्यस्पावरणं निवर्तयतीति न वाध इत्यत आह ॥ घटाकारेति। मतस्यायोगादित्यन्वयः। तत्र 
हेतुराध्यासिकेति। त्वन्मते ज्ञाने ज्ञेयस्याध्यस्तत्वेन वृततस्तत्प्रतिबिंबितचैतन्यस्य वा ज्ञानत्वे तत्रे षटाध्यासो 
वाच्यः स न युक्तः त्वन्मते ज्ञानत्वेनामिमतयोर्मिथ्यात्वेन घटा्यधिकसत्ताकत्वाभावात्‌। अतस्तयोज्ञानत्वामाविन ` 
त््या्भिन्यक्तस्य यटादिष्टानचैतन्यस्यैव ज्ञानत्वे वाच्ये तस्य चावरणभूताज्ञानानि वर्तकत्वेन बाध एवेत्यर्थः । 
वप्रतिबेधकाच्टं व्यावर्तयितुं तद्विङ्ोषणमिति चेत्तत्राह ॥ चरमेति॥ ॥ तदनिवर्त्यत्व इति 
क्षीभूतचरमसाक्षात्काररूपप्रमाणज्ञानानिवर्त्यत्वे ज्ञाननिवर्त्यत्वाभावेन मिथ्यात्वासिद्धया तननिबर्त्यत्वे बाव्ये 
वनिवर्त्यपदेन तव्यावृ््यसिद्धेधेत्यर्थः। न च चरमसाक्षात्कारप्रतिबंधकाटृ्टे सति तदनिवृत्तिरिति प्रथमतननिवृत्तिः 
रणात्मनाऽवस्ितस्य प्रतिवेथकादृष्टस्य ज्ञाननिवर्त्यत्वाच मिथ्यात्वमपीति वबाच्यम्‌। तावता 
ननिवर्त्यत्वापरिदारात्‌ ॥ चतुर्थं ॑चेति॥ स्वदेङ्गागतविरेषणमित्यर्थः। प्रमाणज्ञानाज्ञानयोः समानदेशत्वमेव 
स्तीत्याह ॥ अज्ञानस्येति।। ॥ चिन्मत्रेति॥ मुखमात्रस्थानीयं यजनीबत्रह्मानुस्यूतं चिन्मात्रं तदाश्रितत्वात्‌ 
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(प्रकाराः) । 

^ आश्रयत्वविषयत्वभागिनी निर्विदोषचितिरेव केवले" "ति वचनादित्यर्थः ॥ वृत्तेरित्यादि ॥ वृत्त्यादिरूपस्य 
ज्ञानस्याज्ञानाश्रयचिन्मात्राना्रितत्वादित्यर्थः। यत्राज्ञानं वर्तते न तत्र प्रमाणज्ञानमिति भावः। किंच 
यद्विषयनिवृत्यादतो न तयोःसमानदेङात्वमित्याह ॥ त्वन्मत इति ॥ ननु विषयगताज्ञातत्वं व्युदसितुमेतद्विडोषणं 
सार्थकमिति चेत्तत्राह ॥अज्ञातत्वस्येति ॥ विषयेऽज्ञातत्वं किं ज्ञानप्रागभावरूपत्वं ज्ञानात्यं ताभावरूपत्वं वा । 
नाद्यः! आद्यविदोषणेनैव तव्यावृत्तिसिद्धेः प्रागभावस्य प्रतियोगिसमानदेङात्वेन स्वदेङगतपदेनापि व्यावृत््यसिद्धेश । 
नापि द्वितीयः। स्वप्रागभावव्यतिरिक्तेत्यत्र प्राक्पदवैयर्थ्यस्योक्तत्वादभावव्यतिरिक्तपदेनैव तव्यावृत्तिसिद्धेरित्यर्थः। 
 आयेत्येतदुपलक्षणपरं स्वनिवर्त्यपदेनात्यंताभावव्यावृत्नदर्येत्याहुः। अन्त्ये त्वाह , ॥ अवियेति॥ 
अविद्यास्वरूपस्यैवासिद्धौ तद्विषयत्वमादायार्थातरताप्रदानायोगेनैतदनुमानातपरागेवाविद्यायाः सिद्धत्वेनानुमानस्याधि- 
गतार्थवोधकत्वनाप्रामाण्यापत्त्या तत्र॒ किमर्थातरतापरिहाराय विदोषणदानङ्कदोनेत्यर्थः ॥ अन्यदिति ॥ 
स्वप्रागभावव्यतिरिकतत्यादिविडेषणमित्यर्थः। ननु प्रागभावादिव्यावृत््य्थ तद्धिदोषणमिति चेन्न। ` 
स्वविषयावरणपूरवकमित्यनेन तव्यावृत्तिसिद्धेः। तत्कथमित्यत आह ॥न दहीति॥ प्रमाप्रागभाव इति 
स्वप्रागभावनव्यतिरिक्तपदव्यावर्त्यं इत्यर्थः। प्रमेत्यादिस्वनिवर्त्यपदव्याव्त्य॑ इत्यर्थः ॥ अन्यत्किञिदिति ॥ 
स्वदेशषगतपदव्यावर्त्यमित्यर्थः। अज्ञानस्यैवावरणत्वेनाज्ञातत्वस्यावरणत्वाभावादिति भावः। ननु 
प्रमाप्रागभावादीनामावरणत्वेन तदादायार्थातरतायाः स्वविषयावरणपूर्वकमित्यनेनावारणात्तदर्थं॑तद्धिोषणजातं 
सार्थकमेवेत्यत आह ॥ तथात्व इति ॥ ॥ तेनैवेति ॥ आवरणत्वेन त्वदभिमतप्रमाप्रागभावादिनेत्य्थः 
॥ अप्रयोजकत्वेति ॥ अप्रकादितारथप्रकाङशकत्वस्य हेतोः प्रागभावादिव्यतिरिक्ताज्ञानाख्यावरणपूर्वंकत्वरूपसाध्यं 
विनापि सत्वमस्तित्यप्रयोजकता। न चैतादृशाज्ञानाख्यावरणपूर्वकत्वरूपसाध्याभावेपि दितुच्छित्तिरेव बाधिकेति 
वाच्यम्‌। अज्ञानव्यतिरिक्तं त्वदभिमते यत््रागभावादिरूपमावरणं तेनैव हेतोरुपपत्तेस्तदुख्छित््यभावादित्यर्थः । 
स्वनिवर्त्यविङेषणस्य सार्थक्यमाङाङ्कय निराकरोति ॥ न चेति ॥ अन्धकारस्य प्रमाणविषयधटाद्यावरणत्वेपि 
प्रमाणज्ञाननिवर्त्यत्वाभावात्तदादायार्थातरतेति भावः ॥ तस्येति ॥। अन्धकारस्येत्यर्थः ॥ प्रमामात्रेति ।। अन्धकारे 
सति तत्रत्यशुक्तिप्रमा वा तत्र रजतभ्रमो वा न भवत्येवेति तस्य प्रमामात्रविषयावरणत्वाभावात्‌। अत्र 
च स्वविषयावरणेत्यनेन प्रमामात्नविषयावरणत्वाभिधानातर तदादायार्थातिरतेत्यर्थः। इदं हि विवरणोक्तमनुमानम्‌। 
एतव्याख्यानावसरे . त्वदीयेन प्रागभावादिव्यतिरिक्तेदान्तजन्यचरमसाक्षात्काररूपप्रमामात्रविषयावरणाना 
सिद्धिरित्युक्तत्वादिति भावः। अविदोषितं विमतं गुणादिकम्‌। गुण्यादिनेति शेषः। विमतमभिननमित्यभेदमात्र 
` साध्ये तस्मिन्सत्यभवतस्तदप्रयोज्यत्वादिति ` न्यायेनाभेदे सत्यपि घटः करदा इति 
` सामानाधिकरण्यादरंनादप्रयोजकत्वनिरासाय भिन्नाभिनमिति विरिष्टथीस्तव्रोदेदया दृष्टा। नचैवं प्रकृते. 
प्रागभावव्यतिरिक्तेत्यादिविङेषणं विहाय स्वविषयावरणपूर्वकमित्यविरोषसाध्वकरणेऽप्रयोजकताऽस्ति येनात्रापि 
विद्िष्टधीरुदेदयेति विदेषणसार्थक्यं स्यादित्यर्थः। अविदोषितसाध्यं प्रति हेतोरप्रयोजकत्वाभावेपि विमतम्‌ ` 
उपादानगोचरापरोक्षज्ञानचिकीर्षकृतिमजन्यमित्यादाविव विदिष्टधिय उदेदयत्वान्न व्यापकगतविशेषणानां 
वैयथ्यमित्यङ्गीकारे कुजापि व्यापकगतविरोषणयैयर्थ्यं नोद्धाव्येत तथा च पर्वत उष्णस्पर्शा- 
पाकजुङ्कभास्वररूपवद्वहिमान्‌ धूमवत्त्वादित्याद्यपि स्यादित्यतिप्रसङ्ग इत्यर्थः। यथां उदेदयप्रतीत्यर्थत्वेन 
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पप्रकाकाः) | | 

व्यापकगतविरोषणानामवैयरथ्यम्‌ एवं हेतुविरेषणेपि वक्तुं दहाक्यत्वागयर्थविरेषणत्वस्यादृषणत्वमेव स्यादित्याह 
॥ नीलधुमेति ॥ एवं साध्यं दूषयित्वा हेतुं दृषयति ॥ हेताविति ॥ मात्रमित्यस्यैव विवरणं साक्षादिति। तन्मते 
द्वितीयादिज्ञाने साक्षात्‌ आयेऽज्ञाननिव॒त्निद्रारा परंपरयेत्यर्थः ॥ दृष्टांत इति॥ प्रभायां ज्ञानत्वामविन 
साधनवैकल्यादिति भावः ॥ असिद्धेरिति ॥ प्रमाणजन्ये प्रमाणरूपे ज्ञाने ज्ञानदेतुत्वाभावरूपा स्वरूपासिद्धिरित्यथः 
॥ इन्द्रियादाविति॥। ज्ञानहेतुत्वे सत्यपि स्वनिवर्त्यवस्त्व॑तरपर्वकत्वाभावात्‌ न॒हि साक्षादिन्द्रियनिवर्् 
प्रागभावादिव्यतिरिक्तं वस्त्वंतरमस्ति। अज्ञानस्येन्द्रियनिवर्त्यत्वेपि ज्ञानद्वौरिव निवर्त्यत्वं न साक्षात्‌। साक्षात्‌ 
स्वनिवर्त्यत्वस्यैवात्र विवक्षितत्वादिति भावः ॥ अत एवेति ॥ इन्द्रियादेः . साक्षाद्रस्तुन्यवहारादेतुत्वे ज्ञानद्वारा 
घटादिव्यवहारदेतुत्रे च सत्यपि उक्तसाध्याभवेन. इन्द्रियादौ व्यभिचारदेवेत्यर्थः ॥ अज्ञानेति॥ 
तमरसब्देनाज्ञानविवक्षायां तनिवर्तकत्वस्य दृष्टंते प्रभायामभावात्साधनवैकल्यं स्यात्‌ अन्धकारविवक्षायां 
तननिवर्तकत्वस्य पक्षऽसिद्धिः स्यात्‌ उभयानुगतस्यैकस्य तमस्त्वस्याभावादित्यर्थः। अज्ञाननिवर्तकत्वविवक्षायां 
दोषांतरमाह ॥ साध्येति॥ अनज्ञानस्येदानीमप्यसिद्धत्वेन तद्धरितदेतोरपि संदिग्धत्वादिति भावः। 
आवरणङब्देनोन्धकारविवक्षायां स्वरूपासिद्धिः अज्ञानविवक्षायां साधनवैकल्यं साध्यावैरिष्टवं च। उभयानुगतं 
चैकमावरणत्वं नास्तयेवे्यर्थः ॥ कुदालादाविति ॥ कुदालायाः शलाकादेरपि कुड्याद्यावरणनिवर्तकत्वेन ` 
अज्ञानपूर्वकत्वाभावाग्यमिचार इत्यर्थः ॥ साध्येति साध्यवत्तद्रितदेतोरपि संमुग्धत्वादित्यर्थः ॥ न सप्तम 
इति ॥ ज्ञानप्रभयोर्नानुगतमेकप्रकारत्वमस्तीत्यर्थः। प्रकाशशब्दप्रयोगस्तावदस्तीति चेत्तनाह ॥ इब्देति॥ 
 आलोकसंवेदनयोः प्रकाशत्वे वैलक्षण्यमस्तीत्यत्र॒विवरणसंमतिमाह ॥ उक्तं चेति॥ अज्ञानविरोधिनः 
अज्ञानविरोधित्वात्‌। ज्ञानप्रकारकत्वात्‌ ज्ञाननिष्टप्रकाङकत्वात्‌ अन्यदेव तमोविरोधित्वरूपम्‌ आलोकनिष्ं 
प्रकादाकत्वं नामेत्यर्थः । अन्त्यपक्षदूषणं कारिकया सङ्गृह्णाति ॥ एवं चेति॥ असिद्धिमप्याह ॥ किं चेति॥ 
॥ अध्यासेति ॥ प्रकाडमानस्यैवाधिष्ठानत्वादिति भावः। ननु चिन्मात्रस्य सदा प्रकाङमानत्वेपि तद्वतविशेषस्य 
सदाप्रकाङामानत्वाभावान्न सिद्धिरित्यतं उक्तं प्रमाणस्येति। वेदान्तजन्यचरमवृत्निरूपस्येत्यर्थः ॥ चिदन्येति॥ 
निष्प्रकारकत्वादिति भावः। प्रमाणज्ञानं स्वपागभावव्यतिरिक्तत्यादिरूपायामस्यामेवानुमितौ व्यभिचारे बाधं 
च वक्तुमाह ॥ किंचेति।॥ अस्यामेवानुमितौ अप्रकाशितारथप्रकाशकत्वं नास्तयुतास्तीति विकल्प्या्ये दोषमाह 
॥ अप्रकारितेति॥ विङेषणविरिष्टस्य॒हेतोरभावे प्रकारितार्थप्रकाह्ञकत्वमेव स्यात्‌ तथा वचानुमितिर्वर्था 
सिद्धसाधनतापत्तेः। विरशेष्याभावादविरिष्टेतोरभवे सर्वथा प्रकाडाकत्वमेव न स्यात्‌ तथा चाज्ञानसिद्धिरेव 
न स्यात्‌। अनुमितेः साध्याप्रकाङकत्वात्‌। अतोऽनुमिर्तिर्व्यर्था स्यात्‌ अनुमितेः साध्यज्ञस्यर्थत्वादिति भावः 
द्वितीये दोषमाह ॥ तत्प्रकाशकत्वे चेति ॥ अनुमितेसप्रकादितप्रकादकतवचेत्यर्थः । अत्रापि प्रष्टव्यम्‌ इयमनुमितिः 
पक्षीभूत॒प्रमाणब्देन विवक्षिता न वेति। नेति पक्षे पक्षवहिर्भूतत्वादस्यामेवानुमितौ व्यभिचारः स्यात्‌ 
आदयेऽस्यानुमितेः पक्षान्तमाद्राधः स्यादित्यर्थः| व्यभिचारं बाधं च साध्याभावोपपादनेमोपपादयति ॥ अस्या , 
इति ॥ अस्या अनुमितेः स्वविषयमूतं यदज्ञानं तदावरणनिवत्तकत्वं॑नास्तीत्यर्थः। कुत इत्यत आह्‌ 
॥ न हीति॥ हेतुं दृषयित्वेदानीं दृष्टान्तं दूषयति ॥ दृष्टान्तेपीति॥ न च दवितीयादिप्रभायाम्‌ उभयवैकल्यवारणाय 
तद्विरोषणमिति वाच्यम्‌। अन्धकार इ्युक्तैव तत्निरासात्‌। न दि द्वितीयादिप्रभा अन्धकारोत्पना किंत्वाद्वेत्यर्थः 
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प्रकारः) । 

॥ दृष्टसृष्टीति॥ आवरणभूतान्धकारस्य टृष्टसृष्टत्वेन टृष्िनिवृत्तावेव निवृत्त्यङ्गीकारा्मभायां 
तनिवन्तंकत्वानङ्गीकारेण स्वनिवर्त्यवस्त्वन्तरपर्वकत्वाभावात्साध्यवैकल्यम्‌। प्रभाया अपि दृष्टिृष्टत्ेन 
दृषटरवार्थप्रकाङकतया प्रभायां तदभावात्साधनवैकल्यं चेत्यर्थः। प्रतिपक्षं॑चाह ॥ अनादित्वे सतीति।॥ 
प्रमाणज्ञानमित्या्नुमानेन ज्ञाननिवर्त्यमज्ञानं साधितं तद्विरोधप्रमाणमेतैरनुमानैः साध्यते अनादिभावत्वे सति 
ज्ञाननिवर्त्यत्वं लक्षणं तनानादिभावस्याज्ञानस्य ज्ञाननिवर्त्यत्वं नास्तीति यदा साध्यते तदेदं 
स्वनिवर्त्यत्वथटितसाध्यविरोधिभूतं सत्‌ प्रतिपक्षरूपमिति द्रषटव्यम्‌। अज्ञानलक्षणान्तर्गतं भावत्वम्‌ अभावनिवृत्तिरेव 
अज्ञानस्य भावाभावविलक्षणत्वादित्याश्येनाभावविलक्षणत्वं वेति पक्षनिर्देशः कृत इति ध्येयम्‌। तथा चानादित्वे 
सति भावत्वम्‌ अभावनिवृत्तिरव अज्ञानस्य भावाभावविलक्षणत्वादित्याङयेनाभावविलक्षणत्वं वेति पक्षनिर्देशः 
कृत इति ध्येयम्‌। तथा चानादित्वे सति भावत्वं न ॒निवर्त्यनिष्टम्‌ अनादिभावमाचवृत्तित्वात्‌ आत्मत्ववत्‌ 
अनादित्वे सत्यभावविलक्षणमातरवृत्तित्वादात्मत्ववदित्यनुमानद्वयं द्रष्टव्यम्‌। अनुमानद्धयेपि भावत्वस्य 
वाऽभावविलक्षणत्वस्य वा ज्ञाननिवर्त्यघटादिनिष्ठत्न बाधवारणायानादित्वे सतीत्युक्तम्‌। अनादित्वमात्रस्य 
निवर्त्यप्रागभावनिष्ठतया बाधवारणाय भावत्वपदम्‌। आये हेतौ प्रागभावत्वे व्यभिचारवारणाय भावपदम्‌। 
घटत्वे व्यभिचासवारणायानादिपदम्‌। प्रमेयत्वे व्यभिचारवारणाय मात्रपदम्‌ । द्वितीयहेतावपि वृत्तित्वमात्र प्रागभावत्वे 
व्यभिचारीति अतो भावपदम्‌। प्रमेयत्वे व्यभिचारवारणाय मात्रपदम्‌। निवर्त्यत्वस्य घटादिनिष्ठतया 
बाधवारणायानादिपदम्‌। निवर्त्वत्वस्य प्रागभावनिष्ठतया बाधवारणाय भावपदमिति मन्तव्यम्‌| घटत्वे 
ल्यभिचारवारणायानादिपदं ॥ निवर्त्येत । वृत्तित्वमात्रम्‌ आत्मत्वे व्यभिचारीति निवर्त्यपदम्‌। प्रमेयत्ववारणाय 
मात्रपदम्‌ | स्वविषयावरणत्वयटितसाध्यविरोधिप्रतिपक्षमाह ॥ अनादित्वमिति ॥ अनाद्यावरणं नास्तीत्यनेनानुमानेन 
सिद्धमिति द्रषटव्यम्‌। वृत्तित्वमात्रस्यान्धकारे व्यभिचारित्वादनादिपदम्‌। प्रमेयत्ववारणाय मात्रपदम्‌ । प्रतिपक्षत्वे 
विरोधिप्रमेयसाधकत्वमेव तत्रे न समानधर्मिकत्वं न वा साध्याभावसाधकत्वं तथात्वे 
केवलान्वयिन्यसत्प्तिपक्षत्वाख्यरूपोपपादनं न स्यात्‌ तत्र सत्परतिपक्षप्रसक्तेरवाभावात्‌ इब्दोऽभमिधेयो नेति 
साधयितुमदाक्यत्वात्‌ अतः समानधर्मिकत्वादेरतत्रत्वमुक्त्वाऽभिधेयत्वं किंचित्निष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगीत्यादिरूपेण 
सत्प्रतिपकषप्रसक्तिर्मणिकृतोपपादिता तद्वदिहापीति द्र्टव्यम्‌। समानधर्मिकत्वादेरावहयकत्वे ताद्ङमपि 
सत्प्रतिपक्षमाह ॥ प्रमाणज्ञाने वेति॥ प्रागभावरूपानादिनिवर्तकत्वेन बाधवारणायाभावान्येत्यक्तम्‌। 
प्रागभावव्यतिरिक्तानादिनिवर्त्तकत्वस्य परेण साधित्त्वात्तस्यायं प्रतिपक्ष इति ज्ञातव्यम्‌। भ्रमस्य 
स्वप्रागभावव्यतिरिक्ताना्यनिवर्तकत्वात्‌ दृष्टं तत्वमिति ध्येयम्‌। अप्रयोजकतां चाह ॥ पूर्वमिति ॥ अप्रकादितार्थस्य 
प्रकाशाः पूर्व प्रकाशाभावस्य सत्वादेवास्तु न तद्विषयकाप्रकाब्दवाच्यभावरूपाज्ञानसद्धावात्‌। तथाहि यथा 
अकृतस्य घटदेः कृतिः पूर्वं तद्विषयककृत्यभावदेव नतु घटादिविषयकभावरूपाकृतिसद्धावात्‌। यथा चास्मृतस्य 
घटदेः स्मृतिः पूर्व॑ तद्विषयकस्मृत्यभावदेव नतु घटादिविषयकमावरूपास्मृतिसद्धावात्तयेदापि । 
अन्यथाऽज्ञानवद्ावरूपाकृत्यस्मृती अप्यङ्गीकाये प्रसज्येते इत्यर्थः । किंच स्वविरोधिनिवर्तकत्वं चोपाधिरित्याह 
| किचेति॥ ॥ आरोकप्रकाश इति॥ दृष्ट तीमूतारोकरूपप्रका इत्यर्थः । तत्निवर्त॑कः स्वविरोधितमोनिवर्तकः। 
ज्ञानप्रकाश: ज्ञानरूपप्रकाशः ॥ नाज्ञानेति ॥ तथाचोक्तसाध्यवत्याोके -स्वविरोधितमोनिवत्त॑कत्वसद्धावेन 
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(प्रकादाः) | 

साध्यव्यापकत्वात्‌ पक्षीभूते प्रमाणज्ञा रउक्तदेतुमति स्वपिरोधिनिवर्तकत्वरूपोपाध्यभादे 
साधनाव्यापकत्वाचायमुपाधिरिति भावः। ननु साधनव्यापकोयमुपाधिः ज्ञानस्याज्ञानविरोधित्वेन 
स्वविरोध्यज्ञाननिवरत्तकत्वादिति चेत्‌ उतर प्रष्टव्यम्‌ अज्ञानविरोधिज्ञानं किं वटापिष्ठानचैतन्यं वत्नर्वा 
त्मविम्बितचैतन्यं वा नाद्य इत्याह ॥ घटादीति ॥ अविरोधित्वेन तत्राज्ञानस्य निवृत्तत्वात्सर्वदा स्वेषां 
घट्प्रकाडापात इत्यर्थः। न द्वितीयतृतीयावित्याह ॥ वृत्तेरिति॥ उभयोरपि मिथ्यात्वेन 
अध्यस्ताधिकतत्वावेदकत्वाभावेनाज्ञानत्वादिति भावः ॥ तज्ज्ञानत्वेति॥ घटादिज्ञानत्वाभावादित्यर्थः | ` 
अनयिष्ठानत्वेपि तज्ज्ञानत्वमस्प्वित्यत आह ॥ त्वन्मत इति ॥ ज्ञेयस्यायिष्ठानभूते ज्ञान एवाध्यासाङ्गीकारादिति 
भावः। एवमाद्यानुमानं सविस्तरं निरस्य चैत्रप्रमापक्षकानुमानमपि निरस्यति ॥ द्वितीयेति ॥ ।॥ वाध इति॥ 
सुखादिप्रमाणामपि चैतरप्रमात्वेन पक्षत्वात्तासु चैत्रप्रमाप्रागभावन्यतिरिक्तानादिनिवक्तकत्वाभावाद्राध इत्यर्थः| 
` मुखादिविषये भावरूपाज्ञानाभावादिति भावः ॥तदिति॥ वैतरत्य्थः ॥ तदतिरिक्तेति।॥ 
चैनप्रमातत्ागभावातिरिक्तस्यानादेर्वा विशेषणमित्यर्थः ॥ वृततेरित्यादि॥ मतमभेदेनेति ज्ञेयम्‌। प्रमायाः 
वृत््यादिरूपायाः प्रमायाः ॥ आत्मेति ॥ वृत्तस्तत्मतिबिम्बितचैतन्यस्यः चान्तःकरणनिष्ठत्वेनापिष्टानचैतन्यस्य च 
सर्वथाऽवृत्तित्वेनात्मगतत्वाभावादित्यर्थः । तथाच बाध इति भावः। प्रागभावविरेषणत्वे दोषमाह ॥ प्रागभावस्येति॥। 
प्रागभावस्य प्रतियोगिसमानदेशत्वेन वृत्त्यादिरूपप्रमाया आत्मगतत्वाभावेन प्रागभावस्यापि तद्रतत्वाभावाद्राध 
एवेत्यर्थः । तदेवोपपादयति ॥ मैत्रेति॥ भैत्रप्रमायाश्रैत्रगतः प्रमाप्रागभावातिरिक्तो 
योनादिशचत्रीयाज्ञानाख्यस्तनिवर्तकत्वाभावात्साध्यवैकल्यमित्यर्थः ॥ प्रमापदेति॥ चैत्रप्रमाप्रागभावातिरिक्तेति 
साध्यकरणे समभिव्याहारदेव प्रमाप्रागभावातिरिक्तेति प्रानः प्रमापदमधिकमित्यर्थः। प्रतिरोधो द्विविधः तेनैव 
हेतुना दहत्वंतरेण चेति। तत्राद्यः प्रकरणसम इत्युच्यते द्वितीयः सत्प्रतिपक्ष इत्युच्यत इति 
टीकाकरर्मिथ्यात्वानुमानखंडनटीकायाम्‌ उक्तत्वाततेनैव हेतुना प्रतिरोधरूपप्रकरणसममाह्‌ ॥ चैत्रपरमेति॥ दृष्टान्ते 
चैजीयाज्ञानाख्यानादिनिवर्त्तकत्वाभावेन साध्यं द्रष्टव्यम्‌। ननु प्रकरणसमानुमानेपि चैत्रासमवेतत्वमुपाधिः। तथा 
चेत्रप्रमाचैत्रीयप्रमाप्रागभावनिवर्तिका न प्रमात्वान्मैत्रप्रमावदित्यनुमानेन चैत्रप्मप्रागभावस्यापि निवर्त्यत्वं न 
स्यादित्याभाससाम्यमित्याशङ्कय निराकरोति ॥ नचेति॥ ॥ उक्तेति॥ हेतुभूतं प्रमात्वमङ्गीकृत्य 
प्रागभावातिरिक्तानाद्यनिवर््तकत्वं न स्यादित्यभावानादयज्ञानोभय निवर्तकत्वरूपं ` साध्याभाव- 
मङ्गीकृत्याप्रयोजकताशङ्कायां गौरवापत्तेछाघवात्परागभावनिवर्तकत्वमङ्गीकृत्यानादिनिवर््तकत्वाभाव एव साध्य इति 
लाषवतकानुग्रहसद्धावादुपाध्याभाससाम्पयोराभासत्वमेव 


(“अनुकूलेन तकैण सनथे सति साधने। 
साध्यव्यापकताभक्गात्पक्षे नोपाथिसंभवः'" | 


उपाधेरात्मत्वे साध्यान्यापकत्वं च॒ द्रष्टव्यम्‌| लाधवतर्केणाभावनिवर््तकत्वस्य सिद्धत्वात्तदिरोधेन 
आभाससाम्यानुमानमाभास एवेति भावः। एवं प्रकरणसमानुमानं समर््योपाधिमप्याह ॥ चैत्रगतेति ॥ ₹ृष्टातीकृतायां 
 मैप्रमायां चै्गतप्रमाप्रागभावातिरिक्तानादिनिवर््तकत्वमस्ति तथा चै्रगतप्रमप्रागभावातिरिक्तो योऽभावः 
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(प्रकाशः) | 

स्वप्रमप्रागभावेः तेननिवत्तकत्वं चास्तीति सराध्यव्यापकः। साध्योपाध्योरनाद्यज्ञानामावघटितत्वेन भेदः। 
साध्वसमव्यप्तश्च दहैतुमत्यां चैनप्रमायां चैतरगतप्रमाप्रागभावातिरिक्ताभावनिवर्तकत्वं नास्ति 
प्रागभादन्यतिरिक्ताभावस्य प्रध्वंसादेरनिवत्यंत्वात्‌ साधनाव्यापक्शचेति भावः। ननु जन्यपदार्थमात्र 
वेनगतप्रमाप्रागभावातिरिक्तस्वप्रागभावनिवत्तंकत्वस्य सत्वेनोपाधिसाध्ययोः सत्वाग्यतिरेकसहवारग्रहस्थलाभावेन 
साध्याभावाविनाभाव्यभावत्वाभावान्नायमुपाधिरित्यत आह ॥ व्यतिरेकेति।॥ प्रागभावस्यानादित्वेन 
तत्यरतियोगिकप्रागभावाभावेन चैत्रप्रमाभावातिरिक्तप्रागभावनिवर्तकत्वाभावोस्ति। तत एव चैत्रगतप्माप्राग- 
भावातिरिक्तानादिनिवत्तकत्वाभावोप्यस्तीत्वर्थः। आभाससाम्यं चाह ॥ चैत्रपरमेति ॥ स्वशब्देन चैत्र प्रमा गाह्या 
दृष्टान्ते सैत्रप्रमायां चैत्रप्रमाप्रागभावातिरिक्तस्वप्रागभावनिवर्तकत्वेन साध्यं द्रष्टव्यम्‌। तथाचानेनानुमानेन ` 
ेपरमानिवर्त्यामावद्धयसिद्धयापत्तिरिति भावः ॥ षटहत्यादि ॥ अत्रापि स्वशब्देन पक्षीभूतो घटो ग्राह्यः घटः 
स्वप्रागभावातिरिक्तानादरनिवर्तकः धटलत्वाद्धटान्तसखदित्यनुमानेन स्वप्रागभावातिरिक्तं षटनिवर्त्यंकिञ्िदनादि 
सिद्धयेत्‌ पक्षीभूतो यो घटस्तत््रागभावातिरिक्तस्वप्रागभावरूपानादिनिवर्तकत्वेन दृष्टान्ते न साध्यंवैकल्यमिति 
द्रषव्यम्‌। तथा चैत्रच्छास्वप्रागभावातिरिक्तानादिनिवर्तिका इच्छात्वान्मैत्रेच्छावदित्यनुमानेन स्वप्रागभावाति- 
रिक्तानादिभूतं किंचिदिच्छानिवत्यमपि सिध्येत्‌। द्रेषस्तु नानादिः। दृ्टन्ते पक्षीभूतेन 
प्रागभावातिरिक्तस्वप्रागभावस्यानादिभूतस्य भावादिति भावः। उपादाननिवत्तकत्वेन साध्यं द्रष्टन्यम्‌। तथा 
चेनप्रमास्वप्रागभावातिरिक्तानादे्निवर्तिका अप्रमात्वान्मेतराप्रमावदित्यनेन स्वप्रागभावातिरिक्तं किंचिदनादिभूत॒म्‌ 
उप्रमानिवर्त्यमपि सिष्येत्‌। दृष्टान्ते पक्षिभूताप्रमाप्रागभावातिरिक्तस्वप्रागभावरूपानादिनिवर््तकत्वात्साध्यं 
द्रष्टव्यमिति विवेकः। स्वव्याघातं चाह ॥ किंचेवमिति। एवं विदिष्टव्यतिरेकिणः 
चैचगतप्रमाप्रागभावातिरिक्तानादिनिवर््तंकत्वरूपसाध्यस्याभावसाधनेपि सुवचत्वादित्यन्वयः ॥ चैत्रप्रमेत्यादि ॥ 
अयमर्थः चैत्रनिष्ठत्वे सति चैरप्रमाभावव्यतिरिक्तानादिनिवर्तकत्वादिकरणत्वं विरिष्टम्‌। एतदभावो दृष्टान्ते 
मैत्रप्रमायां चैत्रप्रागभावातिरिक्तो योऽनादिः स्वप्रागभावस्तन्निवर्तकत्वाधिकरणत्वरूपे विरोष्ये सत्यपि 
चै्निष्ठत्वरूपविङेषणाभावोस्ति | पक्षीभूतायां चैन्प्रमायां चैत्रनिष्ठत्वरूपे विशेषणे सत्यपि चैत्रप्रमाप्रागभावातिरिक्तो 
योऽनादिरमत्रप्रमाप्रागभावस्तननिवर्तकत्वाधिकरणत्वरूपविरेष्याभावोस्तीति विशिष्टाभावोनुगत इति ध्येयम्‌। नन्वत्र 
चैचावृत्तित्वमुपाधिरित्यत आह्‌ ॥ नचात्रेति | अथमुपाधिः शाङ्कयमानचेवावृत्तित्वरूपउपाधिः। धर्मत्वादित्यनन्तरं 
निषिद्धत्वोपाधिवदिति दृष्टान्तो द्रष्टव्यः । एतदुपाधित्वे सति साध्यव्यापकत्वाधिकरणत्वस्य विरिष्टस्याभावो 
रृष्टान्ते विदोषणाभावेन पक्षे विरेष्याभावेन द्रष्टव्यः । अत एवेति ॥ विरि्टव्यतिरेकिणोऽतिप्रसंजकत्वदेवेत्यर्थः । 
विगीतो विभ्रमः एतजनकबाध्यातिरिक्तोपादानकः इत्याद्याभाससाम्यादेवेत्यर्थ इत्यन्ये ॥ तृतीयेति ॥ विगीतो 
विभ्रम एतज्नकाबाध्यातिरिक्तोपादानकः विभ्रमत्वात्संमतवदित्यनुमानमित्यर्थः। पक्षत्वे 
 पक्षबोधकविभ्रमङब्देनामिप्रेतत्वे ॥ दितीयलक्षणमङ्गेति ॥ अर्थस्य मन्मतेऽसत्वेन त्वन्मते च सद्विलक्षणत्वेन 
निरुपादानत्वात्‌ भ्रान्तिरूपज्ञानस्य तु त्वन्मते सद्विलक्षणत्वेन निरुपादानत्वात्‌ मन्मते तु 
सत्वेनान्तेःकरणोपादानकत्वाननाज्ञानमुपादानमिन्युक्तरीत्येत्यर्थः। तेनैव देतुना प्रतिरोधमाह्‌ ॥ विगीत इति॥ 
एतजनकाबाध्यातिरिक्तोपादानक इत्यस्य एतजलनकबाध्योपादानक इति पर्यवयितार्थः। तत्र प्रतिरोध उच्यते 
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(प्रकाशः) 


॥ एतज्नकेति।। एतज्नकबाध्यातिरिक्तोपादानक इति पाठः। दृष्टन्तीकृतभ्रमोपादानङुक्तयज्ञने 
ज्ञाननिवर््यत्वाख्यवाध्यत्वरूपविङ्ेष्यसत्वेपि एतज्ननकत्वरूपविङेषणाभवेन पक्षीभूत॒जगनद्रमजनके चाज्ञाने 
एतसजनकत्वरूपविरोषण सत्वेपि बाध्यतवरूपविष्यस्ास्मद्रीत्याऽभावाद्धिरिष्टाभावोनुगत इति द्र्टव्यम्‌। 
एतल्नकबाध्योपादानको नेत्यपि काचित्कः पाठः| अत्रापि विदिष्टाभावो द्रष्ट्यः। 
अप्रयोजकत्वादिदुषणजातिनभावरूपाज्ञानसाधकानि नवीनानुमानान्यपि निरस्तानि भवन्तीत्याह ॥ पएतेनेति॥ 
प्रमामात्रपक्षीकारे इईधरप्रमाया अपि पक्षकोटिनिवेशो तत्र कार्यत्वरेतोः स्वरूपासिद्धयापत्तेरनित्यप्रमेत्युक्तम्‌। 
वेदान्तजन्या चरमप्रमेतयर्थः । ` दृष्टान्ते स्वप्रागभावरूपानादित्वमादाय साध्यं द्रष्टव्यम्‌ ॥ भ्रमोत्तरेति।॥ अयं 
यट ॒इत्यादिप्रमत्यर्थः। पक्षीभूतप्माप्रागभावातिरिक्तः यः स्वविरोधिग्रमस्तन्निवरत्तकत्वं दृषटान्तेऽस्ति पक्षे तु 
स्वाभावातिरिक्तस्वविरोध्यज्ञाननिवर््तकत्वेन साध्यपर्यवसानं द्रष्टव्यम्‌ । प्रमामात्रपक्षीकारे भ्रमोत्तरचरमप्रमाया अपि 
प्राप्या तस्याश्च स्वविरोधिभ्रमनिवत्तंकत्वेनार्थातरतावारणाय ग्रमानुत्तरपरमेत्यक्तम्‌। प्रमामात्रस्य दृष्टान्तत्वे तत्र 
प्रागभावातिरिक्तस्वविरोधिनिवर्तकत्वस्य प्रतिवादिनो संमतेः साध्यवैकल्यं स्यादित्यतो भ्रमोत्तेत्यक्तं तथाच 
स्वविरोधिभ्रममादाय दृष्टान्तत्वे तत्र प्रागभावातिरिक्तस्वविरोधिनिवर्तंकत्वस्य प्रतिवादिनो संमतेः साध्यवैकल्यं 
स्यादित्यतो ग्रमोत्तरयक्तं तथाच स्वविरोधिभ्रममादाय दृष्टान्ते उक्तसाध्यमस्तीति ध्येयम्‌ ॥ स्वेति ॥ स्वङब्देन 
पक्षीभूतज्ञानाधिकरणं ज्ञानं तस्य यो विषयो ब्रह्म तदावरणं यत्तन्निवर्तकं यज्ज्ञानं तन्िष्टमित्यरथः। अनेन 
जञाननिवर्त्यावरणसिद्धिः। तचाज्ञानमेवेति भावः ॥ आलोकत्ववदिति॥ आलोकत्वस्यालोकविषया- 
परणान्धकारनिवर्तकारोकनिष्ठत्वादिति ध्येयम्‌ ॥ अनित्यज्ञानमिति॥ अनेन भावरूपज्ञानविरोधि- 
स्वदेगताज्ञानसिद्धिरिति ज्ञेयम्‌। ज्ञानमात्रस्य पक्षत्वे निव्येशवरज्ञाने स्वविरोध्यज्ञानसामानाधिकरण्याभावेन 
बाधः स्यादतोऽनित्यज्ञानमिलयुक्तम्‌। इच्छामात्रस्य चृषटान्तत्रे ईशवरेच्छाया अपि प्राप्या तत्र 
स्वविरोधिद्धेषसामानाधिकरण्याभवेन साध्यवैकल्यापत्तेरनित्येच्छावदित्यक्तम्‌। स्वविरोधिप्रागभावसमानाधि- 
करणत्वेनार्थातरतावारणायाभावत्वानधिकरणेल्यक्तम्‌। स्वविषयकत्वादित्येवोक्तौ इईधरीयज्ञानेच्छयो्व्यभिचारः 
स्यादतोऽनित्यत्वे सती्युक्तम्‌। तावत्युक्ते ज्ञनेच्छाप्रयल्लानां सविषयकत्वा्तन्मध्ये ज्ञानस्य पक्षत्वादिच्छाया 
दृष्टान्तत्वादुर्वरिते प्रयत्ने व्यभिचारः स्यात्‌। ज्ञानविरोध्यज्ञानवदिच्छाविरोपिद्धेषवत्प्रयलविरोधिनोन्यस्याभावेन 
साध्याभावात्‌। अतः प्रयल्नान्यत्वे सतीत्युक्तम्‌। सविषयकत्वपदत्यागे घटादौ व्यभिचारः स्यादित्यादि ध्येयम्‌। 
टृष्टान्तेसाध्यमुपपादयति ॥ इच्छाहीति॥ पक्षे साध्यपर्यवसानं दयति ॥ ज्ञानेति ॥ पएतेनेत्युक्तमेव विङादयति 
॥ अप्रयोजकत्वादीति॥ अनुकूलतकमभिविन कार्यत्वरेतोरुक्तसाध्यं विनाप्युपपत्तरप्रयोजकत्वस्य आदिपदेन 
चैत्प्मास्वप्रागभावातिरिक्ताभावनिवर्तिका प्रमातवान्मैत्प्रमावदित्याभाससाम्यस्य चानिस्तारादित्यर्थः | 


॥ अविद्यानुमानभङ्गविवरणम्‌॥ 
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२४. भ्रुतेरनिर्बाच्यावियापरत्वभङ्गः 


“अनृतेन हि प्रत्यूढ" इत्यत्रानृतशब्दो दुष्कर्मपरः । परिणामिप्रथानपरो वा । 
(“ऋतं पिबन्ता" वित्यादौ सत्कर्मणि ऋतशब्ददर्शनात्‌। “क्रतं सत्यं तथा धर्मः" 
इति स्मृतेश्च । (अनृतं परिणामतः” इति स्मृतेश्च । अज्ञानावियानीहारादिङशब्दा अपि 
प्रकृतिपराः। न च सा मिथ्या! “तम आसीत्‌, “शगौरनायंतवती नित्या 
सततविक्रियेः त्यादि श्रुतिभिः सत्यत्वानित्यत्वा्च। न चास्याः श्रुतेः 
अपूर्वपारमार्थंकसत्त्वपरत्वसम्भवे व्यावहारिकसत्त्वपरत्वं वा असद्वैलक्षण्यपरत्वं वा 
युक्तम्‌। मायाशन्दोऽपि कवि्मकृतिपरः। कचि विचित्रेधरशक्त्यादिपरः, 
(श्रिगुणात्मके'" त्यादिस्मृतेः। “"वि्मायानिवृत्ति! "रित्यादौ निवृत्तिस्तरणमेव । 
(“मायामेतां तरन्ति ते" इति स्मृतेः। न द्यज्ञानं मायारब्दार्थः। मायिनो 
ब्रह्मणोऽज्ञानित्वे सर्वज्ञत्वनिरवद्यत्वादिभ्रुतिविरोधात्‌। मायाशब्दस्य (मय ज्ञान इति 
धातुजत्वाच। वेदनिघण्टौ “माया वयुनं ज्ञानम्‌" इति पाठाच। मायाविशब्दस्य 
विचित्रशक्तियुक्त इवाज्ञानिन्यप्रयोगाच। “योगमायां समादिशद्‌" इति भागवते, 
“क्रते मायां विशालाक्षीम्‌"' इति रामायणे च चेतने, “जलं संस्तभ्य मायया" 
इति भारते जलटस्तम्भनशक्तौ च प्रयोगाच! दरिवयो- 


मयश्च श्ाम्बरदचैव महामायाधरौ तथा । 
पार्जन्यवारुणी माये न्यधत्तां वारिविक्षरे ॥ इति । 


पार्जन्यवरुणास्त्रयोर्मायाङन्दप्रयोगा्च। तत्रैव “मायामास्थाय युध्यस्वेति 
प्रकृतमायायाम्‌, “भास्थाय तामसीं विद्याम्‌! इति वियाङब्दप्रयोगा्च। “एकस्त्वमेव 
भगवानिदमात्मशक्त्या मायाख्यया! इति भागवते शक्तिमायेति व्याख्यातत्वाच। 
अत एव न मिथ्याभूतं मायारन्दार्थः, शुक्तिरूप्यादौ तदप्रयोगात्‌। सत्यमन्रौषधादिमत्येव ` 
मायाविङब्दप्रयोगाच। मायामृगस्यापि मारीचस्य कामरूपित्वेन रामशरवेध्यत्वेन च 
सत्यत्वात्‌! देवासुसद्भामादौ च मायारस्त्रादेः छेदायर्थक्रियाकारित्वेन सत्यत्वात्‌। 
मिथ्याभूते रेन्द्रनालिकादौ मायाधीनप्रतीतिकत्वेन मायाशन्दस्यामुख्यत्वात्‌। न च 
मायायाः सत्यत्वे ज्ञाननिवर्त्यत्वोक्तिविरोधः। सत्यस्यैव तच्निवर्त्यत्वात्‌। अत एव 
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गुणमयत्वा्यक्तिरपि सत्यत्वानुगुणैव। शुर्त्य 
| न्‌ (च्च रतिः सत्यप्रकृतोन्धर शव ९९५ यतिशिकिषरा हः । 8 | स 


 श्ुतेरनि्वाच्यादिदापरत्वभङ्गः । 


अद्वैतसिद्धिः 


एवं श्रुतयश्च। तत्र छन्दोग्ये अष्टमाध्याये- "तद्यथापि हिरण्यं निधिनिहितम्षेत्रज्ञा 
उपयुपरि सश्चरन्तो न विन्देयुरेवमेवेमाः सर्वाः प्रजा अहरहर्गच्छन्त्य एतं ब्रह्मलोकं न 
विन्दन्त्यनृतेन प्रत्यूढा' इति शरुतिबरंह्मज्ञानप्रतिबन्धकत्वेनानृतं ब्रुवाणा तादगज्ञाने प्रमाणम्‌ । 
न च ऋतङब्दस्य “क्रतं पिबन्ता"वित्यत्र सत्कर्मणि प्रयोगदर्शनाद्‌ क्रतं सत्यं तथा ` 
धर्म" इति स्मृतेश्च ऋतराब्दस्य सत्कर्मपरत्वादनृतशब्दस्य दुष्कर्मपरत्वमिति वाच्यम्‌। उत्तरत्र 
“य॒ आत्माऽपदहतपाप्मे'त्यादिना आत्मनोऽपहृतपाप्मत्वप्रतिपादनेन दुष्करमप्रतयुढत्वविरोधात्‌ | 
सुषुप्तौ कर्ममात्रनादे दुष्कर्मणोऽप्यभावात्‌।. कारणात्मनाऽवस्थाने चाज्ञानस्यावरयकत्वात्‌ | 
कम॑ण आवरणत्वानुपपत्तेश्च। ब्रह्मवेदनप्रतिबन्धकतया ह्यनादिद्रह्मावरकं ज्ञाननिवर्त्यं वाच्यम्‌ 
तथा च कर्मेवः प्रधानमपि नानृतपदाभिधेयम्‌। तयोज्ञानानिवर्त्यत्वात्‌। ज्ञाननिवर्त्यत्वे च 
“भूयश्ान्ते विङवमायानिवृत्ति' रित्यादिश्रुतिमांनम्‌। न च अत्र निवृत्निस्तरणमात्रम्‌। “मायामेतां 
तरन्ति ते इति स्मृतेरिति वाच्यम्‌। ज्ञानदेतुकतरणस्य निवत्त्यतिरिक्तस्यासम्भवेन 
 उभयोनामावरार्थत्वात्‌। न च ^तम॒ आसी'दित्यस्य सच््प्रतिपादकस्य बाधकं विना 
पारमा्थिकसत्त्वपरत्वेन कथमावरणस्यानृतत्वमिति वाच्यम्‌। “नासदासीन्नो सदासी" दित्यनेन 
पारमारधिंकत्वतुच्छत्वयोनिषिधेन व्यावहारिकसत्त्वपरत्वात्‌। न च अनेन माया प्रतिपाद्यते, 
मायाङब्दार्थश्च नाज्ञानम्‌, मायिनो ब्रह्मणोऽज्ञानित्वे सर्वज्ञत्वनिरधत्वादिश्रुतिविरोधादिति 
वाच्यम्‌। उपाधेः प्रतिबिम्बपक्षपातितवेनेश्वरासार्वल्या्यापादनायोगात्‌। सार्वज््यचैरृवर्यस्य 
मायानिबन्धनत्वाच। न च भय ज्ञानः इति धात्वर्थानुसारात्‌ माया कथमज्ञानमिति 
वाच्यम्‌। “एवमेवेषा माया स्वाव्यतिरिक्तानि परिपूर्णानि क्षेत्राणि दर्शयित्वा 
जीवेदावाभासीकरोति माया चाविद्या च स्वयमेव भवती"ति भृत्या 
मायाऽविद्ययरैक्यप्रतिपादनान्माया अज्ञानमेव । घट चेष्टाया"मिति धातुजस्यापि धटङगब्दस्य 
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(अद्वैतसिद्धिः) | 
शवाचकत्वाभाववद्त्रापि ज्ञा+वाचक्त्वाभावात्‌। माया प्रज्ञा वयुनमितिः ज्ञानपयांये 
निषण्टुकारवचनं च ज्ञानाकारपरिणामित्वादज्ञानस्योपपन्म्‌। वृत्तिज्ञानस्याज्ञानाभिननत्वाद 
मज्ञानस्यैवानिर्वचनीयविचित्रदाक्तियोगान्‌ न विचित्रशक्तिमति मायारब्दपरयोगानुपपत्तिः | ` 
कचिन्‌ मणिमन्त्रादौ तत्म्रयोगस्तूपचारत्‌। न च शुक्तिरूप्यादौ मायाङब्दाप्रयोगात्‌ न 
मृषार्थोऽयमिति वाच्यम्‌। व्रादौ पृथिवीत्वादिल्यवहाराभावेऽपि पृथिवीत्ववत्‌ व्नहाराभावेऽपि 
मायात्वानपायाद्‌। एेन्द्रनाछिकादौ बहुशो मायाङब्दप्रयोगदर्शानाच । मायाया अज्ञानान्यत्वे 
` ज्ञाननिवत्य॑त्वविरोधाच। नीहारतमःशन्दावप्यस्मिन्मते अज्ञानस्यावारकत्वादयुज्येते, नान्यमते। 
अनृतनीहारादिशब्दानां दुष्कर्मपरत्वे श्रुत्यन्तरोक्तजीवेशमेदकत्वोपादानत्वादिविरोधश्च । तस्मा 
"दनृतेन प्रत्यूढाः', “नीहारेण प्रावृताः', "तम॒ आसीत्‌", भायां तु प्रकृतिं विद्याद्‌, 
“अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णाम्‌?, “अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः", “भूयश्चान्ते 
विङवमायानिवृत्ति"रित्याद्याः श्रुतयो वर्णिता अज्ञाने प्रमाणमिति स्थितम्‌ ॥ 


यद्वैतसिद्धावविद्याप्रतिपादकश्ुत्युपपत्तिः ॥ 


न्यायामृततरङ्गिणी 


ननु छान्दोग्ये दशमेऽध्याये दहरप्रकरणे त॒ इमे सत्याः कामा अनृततापिधानास्तेषां 
सत्यानां सतामनृतमपिधानं यो यो ह्यस्येतः प्रैति न तमिह दशनाय छभतेऽथ ये चास्येह 
जीवाये च प्रेतायचचान्यदिच्छन्लभते सर्व॑ तदत्रगत्वाविदतेऽत्रहयस्यैते सत्याः कामा 
भनृतापिधानास्तयथापिरिरण्यनिधिनिरहितमक्षेतरज्ञा उपर्युपरिसंचरतो न विदेयुरेवमेवेमाः स्वः 
प्रजा अहरहर्गच्छत्य एतं ब्रह्मलोक न विद॑त्यनृतेन दि प्रत्यूढ इत्यत्र 
तशब्दवाच्यमिथ्याभूताज्ञानबद्धत्वं चेतनानां प्रतीयत इति श्रुतिरवियायां मानमित्यत आह ` 
॥ अनृतेनहीति ॥ ऋतशब्दस्य ऋतं पिबंतौ सुकृतस्य लोक इत्यादौ सत्कर्म॑परत्वादनृतशब्दो 
ुष्क्मपर इत्याह ॥ ऋतमिति ॥ ऋतशब्दस्य परिणामिपरत्वे प्रमाणमाह ॥ अनृतमिति ॥ ननु 
उत्तरत्र प्रजापतिवाक्ये य आत्मापहतपाप्मा विजरो विमत्युरित्यादिनाऽपहतपाष्मत्वोक्तेः कथं 
तस्य ॒दुष्कमंपरत्वमिति चेन । अपहतपाप्मन्यज्ञानसंबंधस्याप्यभावात्‌। आविभूतस्वरूपापक्षया 
तदुक्तोतु दुष्कर्मण्यपि समानं। नन्ववियायामनेक आगमः तथाचोक्तं पंचपादिकायां येयं 
श्रुतिस्मृतीतिहासपुराणेषु नामरूपव्याकृतमविद्या मायाप्रकृतिरग्रहणमव्यक्तं तमः कारणंलयः 
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(तरङ्गिणी) 

शक्तिमहासुप्तिनिद्ाक्षरमाकाशमितिच तत्रतत्र बहुधा गीयते चैतन्यस्य स्वत 
एवावस्थितलक्षणब्रह्यरूपतावभासं प्रतिदध्यजीवत्वापादिकाऽपियाकर्मपूरवप्ज्ञासंस्कार चित्रभित्तिः 
` सुषुप्रे प्रकाशाच्छादनविक्षेपसंस्कारमात्ररूपस्थितिरनादिरवियेति। भत्र अवि्याकमंपूर्वप्ञेति 
भ्रातिकर्मपूरवानुभवसंस्कारा उच्यंते। विवरणेण्युक्त। समाने वृक्षे पुरुषो निमद्ोऽनीशयाशोचति 
मुह्यमान इति स्वभावसिद्धेभरस्यानीशरत्वं तद्धावाप्रतिपत्तिरेव वस्तुनोनपायात्ततश्रेधरभावाप्रतिपत्तेः 
गोकस्यच निमित्तं मोहं दरशयति। तथा नतंविदाथयदमाजजानान्ययुष्माकमंतरं बभूव । 
नीहारेणप्रावृताजल्प्याचासुतृपयक्थशासश्वरति। नीहारं तमोऽज्ञानमित्यनर्थात्रं । तेन प्रावृत्त्वमेव 
जीवानां ब्राह्यापरिज्ञाने जल्प्यत्वायध्यासेच निमित्तं दरीयति। तथा अविद्यायामंतरे वर्तमानाः 
नान्यच्छ्रेयो वेदयते प्रमूढा इति श्रेयो रूपब्रह्मापरिज्ञाने क्रियाकारकायध्यासेच निमित्तभूतामवषियां 
दर्शंयति। अज्ञानेनावृतं ज्ञानमित्यायाः स्मृतयश्रेति। मत्रार्थस्तु माधवीयभाष्ये हे नराः यः 
विश्वकर्मां इमानि भूतानि जजान उत्पादितवान्‌ तं विध्कर्माणं न विदाथ नजानीमः तत्र 
हेतुः युष्माकं अन्यदेवञंतरं व्यवधानं बभूव। तदुच्यते नीहारेण नीहारसदशेन अज्ञानेन 
प्रावृता; किच जल्प्या अहं मनुष्योहं देव इत्यायिनृतजल्पनशीलाः असून्‌ प्राणान्‌ तर्पयति 
देहपोषकाः उक्थशासः उक्थब्देन स्तोत्रशस्त्रादिकं लक्षयते नानाविधपक्षपूक्त प्रजगनिष्केवल्यादिकं 
शंसंति। रेहिकामुष्मिकभोगमात्रपरा इत्यर्थः । तदेतनिराकरोति ।। अज्ञानेत्यादिना ।। 
संत्येवोदाहतवाक्येष्वज्ञानादिशब्दाः। परंतु ते प्रकृतिपरामशां इत्यर्थः। ननु मिथ्याभूता 
प्कृतिरेवास्माकमवियेत्यत आह॒ ॥ नचेति।॥ ब्रदाहतवाक्येषु प्रकृतिमिथ्यात्वप्रतिपादक- 
 शब्दाभावादित्यथः। प्रत्युत वाक्यांतरे प्रकृतेः सत्यत्वमेवोच्यत इत्याह ॥ तम॒ इति॥ गौः 
प्रकृतिः! ननु तस्याभिध्यानायोजनात्तत्वभावाद्धूयश्वाते विश्वमायानिवृत्तिरित्यत्र ज्ञाननिवर््यत्वेन 
भ्रुताया मायाया मिथ्यात्वसिद्धिरित्यत आह ॥ विश्वेति ॥ ॥ तरणमिति।॥ मायायां सत्यामेव 
तत्कुतपराभवाभाव इत्यथः ॥ मायिन इति॥ नचोपाधेः प्रतिविबपक्षपाति- 
त्वनेरासार्वज्ञानापादकत्वमिति वाच्यं । त्वन्मते बिंबातिरिक्तस्य प्रति्िंबस्याभावेन तत्पक्षपातो. 
न॒ संभवतीति वक्ष्यमाणत्वात्‌ ॥ मायाशब्दस्येति।॥ षिंतिपूजीत्यत्र॒ च॒ कारादडप्रत्ययो 
व्याख्यातव्यः। ननु एवमेवेषा माया ॒स्वाव्यतिरिक्तानि परिपूर्णानि क्षेत्राणि दरशंयित्वा 
जीवेशावाभासेन करोति माया चाविद्याच स्वयमेव भवतीति भ्रुत्यामायावियय- 
योरैक्यप्रतिपादनादज्ञानमेव मायेति चेन्न। जीवस्य पर्रह्मबोधतिरोधायिका भगवच्छक्तिरत्र 
` प्रतिपायते न तु त्वदभिमतानिर्वचनीया माया ॥ वेदेति ॥ न च ज्ञानाकारपरिणामित्वादज्ञानस्यापि 
ज्ञानत्वमुपपन्नमिति वाच्यम्‌। उपादानोपादेययोः साम्यदङञनेन तथापरिणामसिद्धेः 
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(तरङ्गिणी) 

॥ व्याख्यातत्वादिति ॥ आत्मशक्त्या  मायाख्ययेत्यनेनेत्यर्थः  ॥ तदप्रयोगादिति॥, 
प्रामाणिकानामिति दोषः। तेन न वज्ादौ पृथिवीशब्दाप्रयोगसाम्यं ॥ सत्येति।। 
अस्मायामेधास्रजोविनिरिति मत्वर्थे विनूप्रत्ययविधानादित्यर्थः। ननु मंत्रौषधादिनिर्मिते सपद 
मिथ्याभूते मायाशब्दप्रयोगानन तस्य . सत्यवाचित्वनियम इत्यत आह ॥ मिथ्याभूत इति॥ 
गौणत्वहेतुभूतमुख्यसंब॑धस्योपपादनं  ॥ मायाधीनेति॥ ज्ञाननिवरत्य॑त्वोक्तीति।॥ नच 
 तरणोत्तयनुपपत्तिः। त्त्रेरीयबंधकशक्तेस्तरणोक्तेः। अत्र तु प्रकृतेर्विनाश इति भेदात्‌ ` 
॥ सत्यस्थेवेति ।॥ रूप्यादौ ज्ञाननिवर्त्यत्वादरनादित्यर्थः ! नन्वेकस्य विरुद्धसत्त्वादिगुणवत्त्व- 
वचनमनिर्वचनीयत्वमावेदयतीत्यत आह॒ ॥ दैवीदहीति।। सत्त्वादीनां परस्परं संभिन्नत्वेन 
तद्विरोधोसिद्धः। अजामेकां ठोहितशुञ्खकृष्णां बही प्रजां जनयंतीं सरूपामिति 
तत्सामानाधिकरण्यघनुतेरिति भावः। सत्त्वं सत्यत्वं! ननु मायायास्त्वफप्यंगीकारात्कथं 
तनिराकरणमित्यत आह्‌ ॥ तस्मादिति॥ 


व्यासाद्रिसृततर्कबुपुरे; पक्षयुगं युजि । | | 
न्यायामृततरंगिण्यां पराविद्या ह्यनागमा। श्रुतेरनिर्वाच्यावियापरत्वभंगः। 


न्यायामृतकण्टकोद्धारः 


एवमज्ञानेऽनुमानं निराकृत्य श्रुतिमपि निराकरोति ॥ अनृतेन हीति ॥ “तद्यथापि हिरण्यनिधिं पिहितम्‌ 
अचरक्ेज्ञा उपर्युपरि स्रन्तो न विन्देयुः, एवमेव सर्वा; प्रजारहरहरगच्छन्त्य एतं ब्रह्मलोकं न विन्दत्यनृतेन 
हि प्रत्यूढा"" इत्यत्रेत्यर्थः! ऋतशब्दस्य सत्कर्मपरत्वे स्मृतिश्रुती प्रमाणमाह ।! ऋतमिति! तथा चानृतशब्द 
दष्कर्मपरो युज्यत इति भावः! अनृतशन्दस्य परिणामिपरत्वे प्रमाणमाह ॥ अनृतमिति ॥ 


“ऋ दाताविति धातोस्तु पूर्वावगतवत्सदा । 
स्थिते ब्रहय्तमित्युक्तमनृतं परिणामतः ॥1'* इति स्मृतिर््र्टव्या । 


न च दुष्कर्मप्रत्यूढत्वप्रतिपादने उत्तरत्र “य॒ आत्मा! इत्यादिनाऽपहतपात्मत्वादि प्रतिपादकेन विरोध 
इति वा्यम्‌। अज्ञानपरत्वेऽपि तद्विरोधात्‌। न हि सत्यसङ्ल्यस्याज्ञानं सम्भवति । 


किञ्च “य आत्मेत्यत्र परमात्मा प्रतिपायते। सत्यसङ्कल्पादितद्धिङ्गात्‌। ““अनुतेन हि प्रत्यूढ” इत्यत्र 
जीवाः। न चिन्दन्तीत्यादितदचिङ्गात्‌। तथा च जीवानां दुष्कर्मप्रत्ूढत्वस्य परमात्मनोऽपहतपाप्मत्वादिना 
न विरोधः न च जीवब्रह्मणोरभेदः। कल्पितभेदस्य त्वयाप्यङ्गीकारात्‌।! तस्यासिद्धयाऽन्योन्याश्रयाच्च। न 
च सुषुपौ अनृतप्त्यूढत्वमुच्यते। न च तदा दुष्कर्मकार्यमात्रविनाशादिति वाच्यम्‌। कार्यमाजविनाशस्य 
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` (कण्टकोद्धारः) | | 
सुप्तित्वानभ्युपगमात्‌। सर्वन्द्रियव्यापारविगममान्रेण सुपषित्वोपपत्तेश्च। न च ब्रह्मवेदनप्रतिबन्धकतया 
ब्रहज्ञाननिवर्य॑म्‌ आवदयकं बोध्यम्‌। न च प्रकृतिदुष्कर्मणी तादृशे तयोज्ञानानिव्य॑त्वादिति वाच्यम्‌। 
 भन्ञानाभ्चिः सर्वकर्माणि इति स्त्या दष्कर्मणोऽपि ज्ञाननिवर्त्यत्वाभिधानात्‌। प्रकृतेरपि ` 
आकयत्वावस्थाविरेषेण निवृत्त्युपपत्ते्च ॥ अज्ञानेति॥ ““भज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः 1" 
(अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः'* ““नीहारेण पवता चरन्तीत्यादादित्यर्थः न च प्रकृतिरेवाज्ञानम्‌। तस्य 
मिथ्यात्वाङ्गीकारात्‌। अस्याश्च सत्यत्वादित्याह ॥ न चेति॥ नन्वियं श्रुतिरपरमार्थिकसत्वादिपरेत्यत आह्‌ 
| न चेति ॥ त्रह्मसत्यत्वश्रुतेरपि तथात्वप्रसङ्ग इति भावः 


ननु श्रुतिपुराणादौ मायाशब्दश्रवणात्‌ तस्य मिथ्याभूतवस्तुवाचित्वात्‌ तेनाज्ञानसिखिः स्यात्‌ इत्यत 
आह ॥ मायाशब्दोऽपीति॥ ननु भूयशान्ते विड्वमायानिवृत्तिरिति ज्ञाननिवर्त्यत्वश्रवणात्कथं माया 
प्रकृतिरीश्वरराक्तिर्देत्यत आह ॥ विदवेति॥ 


नच ज्ञानरतुकतरणस्य निवृत््यतिरिक्तस्यासम्भवेन तरणरब्देन निवृत्तिरेवेति वाच्यम्‌। 
स्वका्यक्षिमत्वापादकत्वेन उत्तेजकेन मणिस्तीर्णं इतिवत्‌ निवत्यभावेऽपि ज्ञानहेतुकतरणोपपत्तेः। निवृत्तिपरत्वेऽपि 
अवस्थाविदषेण निवृत्त्यभ्युपगमान विरोधः। नच ज्ञानमेव मायाशब्दार्थः किं न स्यादित्यत आह 
॥न दहीति॥ न चाज्ञानस्य प्रतिमिम्बपक्षपातित्वेन नेइवरसार्व्यादिविरोधित्वमिति वाच्यम्‌। 
अस्याज्ञानसिद्धयुत्तरकल्प्यत्वेनान्योन्याभ्रयात्‌। प्रतिमिम्बोपाधेर्विम्बस्वत्वादर्शनाचच। नच सार्वह्यायैदवर्य 
मायानिबन्धनमिति वाच्यम्‌। ““एष स्वदवर'' इत्यायुक्त्या “एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य'” इति 
तस्य नित्यत्वोक्त्या मायाधीनत्वासम्भवात्‌। उपपादयिष्यते चैतत्‌ सगुणवादे । 


॥ मायारन्दस्येति ॥ न चैवमेदैषा माया स्वाव्यतिरिक्तानि परिपूर्णानि क्षेत्राणि दर्शयित्वा. जीवेशावभासे 

न करोति माया चाविद्या च स्वयमेव भवतीति श्रुत्या मायाविययरिक्यप्रतिपादनात्‌। अज्ञानमेव मायाशब्दार्थः। 
यथा घटशब्दस्य (“घट चेष्टायाम्‌" इति चेष्टार्थकधातुजत्वेऽपि चेष्टावाचकत्वाभाववत्‌ अत्राप्युपपत्तेः । निघण्टुबचनं 
च ज्ञानाकारपरिणामित्वात्‌ ज्ञानमित्यभिप्रायेणोपपनमित्यत आह ॥ मायाशब्दस्येति॥ प्रयोगानुसारेण रूढिः 
कल्प्या। तथा च ज्ञानिनि कदापि मायाविशब्दाप्रयोगात्‌ न मायाशब्दो ज्ञाने रूढः। नापि यौगिकः। 
विरोधादिति भावः, श्रुतौ चाविदाराब्दो अस्य वियेति योगेन ईशरविचित्रशक्तिपरत्वेऽपि न किथचिदनुपपनम्‌। 
अवभासेनेत्युक्त्या जीवेशभेदज्ञाने कारणत्वमुक्तम्‌। तच नास्माकं विरोधि। घटदृषटान्तोपादानं च विषयम्‌। 
चेष्टाभाववति घटशाब्द इव अज्ञाने मायारब्दाप्रयोगात्‌। एवं च निघण्टुवचनं नान्यथा व्याख्येयम्‌ । 


नन्वज्ञानादौ यथा न मायाशब्दप्रयोगः, तथा शक्त्यादावपि न प्रयोग इति कथं शक्तिपरत्वं तस्येत्यत 
आह ॥ योगेति॥ नन्वस्तु मायाशब्दस्य शक्त्यादौ प्रयोगस्तथापि ज्ञानार्थकधातुव्युत्यन्स्य कथं तत्परत्वमित्यत 
आह ॥ तत्रैवेति ॥ तथा च ईइवरदाक्त्यादेज्ञानादिरूपत्वात्‌ तदर्थकस्यापि तस्य तत्परत्वं युक्तमिति भावः 
॥ एक इति॥ व्याख्यानतोऽपि विरोषप्रतिपत्तर्नहि सन्देहादलक्षणमिति न्यायेन व्याख्यानस्य 





श्रुतेः अनिर्वाच्याविद्यापरत्वभङ्गः 399 


(कण्टकोद्धारः) 
संशयादिनिरासकत्वेन च प्रबठत्वात्‌। भागवते च श्िपरत्वेन व्याख्यातत्वात्‌! तत्परत्वमेव नान्यपरत्वमिति 
भावः ॥ अत एवेति॥ व्याख्यानस्य बठत्वदेेत्यर्थः । 


ननु मिथ्याभूतेऽपि मायाशब्दप्रयोगात्‌ तदपि मायाशब्दार्थं इत्यत आह्‌ ॥ शक्तिरूपादाविति॥ न 
च वन्नादौ पृथिवीत्यादिग्यवहाराभवेऽपि पृथिवीत्ववदिहापि मायेति व्यवहाराभावेऽपि मायात्वं स्यादिति ` 
वैषम्यात्‌। न हि व्रादौ पुथिवीव्यवहारो नास्ति। तथात्वे पार्थिवत्वलोहलेख्यत्वव्याप्तौ च्रे व्यभिचारकथनमसङ्गतं 
 स्यात्‌। न चेन्द्रजालिके मिथ्याभूते मायाशब्दप्रयोगोऽस्तीति बाच्यम्‌। तत्रन्द्रजालिक्प्दर्शनमन्रादावेव मायारन्दस्य 
मुख्यत्वेन तज्नन्यज्ञानपिषये मायाशब्दस्यौपाचारिकत्वात्‌) अन्यथोक्तव्याख्यानादिविरोधात्‌) अत एव वक्ष्यति 
॥ मिथ्याभूतं इति! मिथ्याभूतस्य गुणवत्वानुपपत्तेः। 
श्रुतेः अनि्वांच्यावियापरत्वभङ्गः 


न्यायामृतप्रकाराः 


नन्वनृतेन रि प्रत्यटेत्यवानृतङब्दवाच्यमिथ्याभूतज्ञानकद्धत्वं चेतनानां प्रतीयत इति श्ुत्तिवाविद्यायां मानमित्यत 
आह ॥ अनृतेनदीति ॥ कतकान्द्स्य “कतं पिबंतौ सुकृतस्य लोक!" इत्यादौ सत्कर्मपरत्वादनृतकब्दो दुष्कर्मपर 
इत्याह ॥ अनृतेति ॥ अनृतङघब्दस्य परिणामिपरत्वे प्रमाणमाह ॥ अनृतमिति ॥ 


““करगताविति धातोस्तु पूर्वावगतवत्सदा। 
स्थितेत्रह्र्तमिल्युक्तमनृतं परिणामत'' 


इति स्मृतेरित्यर्थः। तथाचानुतेन प्रकृत्या लिङ्गदेदरूपप्रकृत्या वा प्रत्यूढा बद्धा असन्त एतं ब्रह्मलोकं न 
विन्दन्तीति पूर्वेण सम्बन्धः । नन्वज्ञानेनावृतं ज्ञानम्‌, अविद्यायामन्तरेवर्तमानाः, नीहारेण प्रावृत्ताः, तम 
आसीदित्यादौ मिथ्याभूताज्ञानमविचयादिरब्दवाच्यं श्रूयत इत्यत आह ॥ ॥ अज्ञानेत्यादि॥ नन्वस्तु तर्हि 
मिथ्याभूता प्रकृतिरविेत्यत आह्‌ ॥ नचेति ॥। उदाहतवा्यषु प्रकृतिमिथ्यात्वप्रतिपादकरब्दाभावादित्यर्ः । प्रत्युत 
वाक्यान्तरे प्रकृतेः सत्यत्वमेवोच्यत इत्याह ॥ तमओआसीदिति॥ गौः प्रकृतिः अनाद्यन्तवती आचयन्तवती 
न॒ भवतीत्यर्थः। अन्तदून्यत्वोक्तया ज्ञाननिवर््यत्वाभावाख्यमिथ्यात्वाभावस्याभिधानादित्यर्थः। नित्यत्वात्‌ 
जञाननिवर्त्यत्वशन्यत्वात्सत्यत्वाचच न सा मिथ्येत्यन्वयः। ननु तम आसीदित्यादिश्रुतीनां व्यावहारिकसत्वपरत्वस्य 
सद्विलक्षण्यपरत्वस्य॒ बोपपत्तेरन पारमार्थिकसत्यत्वपरत्वमित्यत आह॒ `॥ नचेति ॥ ॥ कचिदिति मम 
मायादुरत्ययेत्यादौ अ्तयादीत्यादिपदेनाखरमत्रौषधादिग्रहणम्‌। प्रकृत्यादिपरत्वे ज्ञापकमाह ॥ त्रिगुणेति ॥ ननु 
“ “भूयश्चान्ते विश्वमायानिवृत्ति" रिति ज्ञाननिवरत्यतवेन श्रुताया मायाया मिथ्यात्वसिद्धिरित्यत आह ॥ विश्वेति ॥ 
यदज्ञानं मायादाब्दार्थस्तर्हिं “मायिनं तु महेश्वरः" मित्यादौ मायित्वेनोिष्टस्य ब्रह्मणोऽज्ञानित्वप्राप्तेः। अस्त्विति 
चेत्तजाह ॥ मायिन इति | मय ज्ञान इत्यस्मादण्परत्यये सति निष्पननमायाङञब्दस्य ज्ञानवाचित्वानाज्ञानं मायाङब्दार्थ 
इत्याह ॥ मायाङब्दस्येति ॥ मय ज्ञान इत्यस्मादण्प्रत्यये गि््वादुपधावृद्धौ स्ियां टापि सवर्णदीरधे सति 
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(प्रकाशः) 

मायेति रूपं द्र््यम्‌। यदि प्रयोगवदान्मायाडाब्दस्य विचि्रशक्तयादिपरत्वं तदं तत प्वाज्ञानादिपरत्वमस्तित्यत 
आह्‌ ॥ मायाविङब्दस्येति।॥ विचित्रदाक्तयादीत्यत्रादिङब्दोक्तार्थं दर्शंयति ॥ योगमायामिति॥ चेतने दुर्गायाम्‌ 
॥ वारिविक्षरे इति॥ क्षर विनादासंततदानयोरिति धातोः वारीणि विदोषतः क्षरतः दत्त इति वारिविक्षर 
इत्यर्थः । तत्रैव हरिवंदा एव ॥ व्याख्यातत्वादिति ॥ आत्मडाक्तया मायाख्ययेत्यनेनेत्यर्थः। अत ॒पएवेत्युक्तं 
विङ्षदयति ॥ शक्तीति ॥ मिथ्याभूतेरूप्यादौ रूप्यं मिथ्येति रूप्यं मायेति मायाङब्दाप्रयोगादित्यर्थः। ननु 
मिथ्याभूतमायोपेते मायाविङब्दप्रयोगो दयत इति वत्‌ चेत्तत्राह ॥ सत्येति॥ ननु “मायामृगं 
दयितयेप्सित" "मित्यादौ मारीचस्य मायामृगत्वमुच्यते तच मिथ्याभूतमेवेत्यत आह ॥ मायामृगस्यापीति ॥ 
॥ कामेति ॥ तथाच मायामृगत्वं न मिथ्याभूतम्‌। मनोजवः कामरूपमिल्यक्तरूपविरिष्टासुरसि द्विखेत्यर्थः 
॥ रामहरेति।॥। “तेनाहतः शसवरेणे""ति रामङखेध्यत्वोक्तेस्तस्य च॒ मिथ्याभूतेऽसंभवादित्यर्थः। ननु 
देवासुरसङ्गामादौ मायाङ्रादिकं कथ्यते तच मिथ्याभूतमेवेत्यत आह ॥ देवासुरेति॥ 
मायारस्रादे्मायाङब्दवाच्यमन्रादिनि्मिंतरास्रादेरित्यर्थः । ननु रेन्द्रनाछिकपुरूषेण मच्रौषधादिना निर्मिति मिथ्याभूते 
सपदौ मायाङगब्दप्रयोगान्नतस्य सत्यत्वमित्यत आह ॥ मिथ्याभूत॒ इति॥ देन्द्रनाछिकादौ 
मायाराब्दस्यामुख्यत्वद्रौणत्वादित्यर्थः। गौणत्वे हेतुभूतमुख्यसम्बन्धस्योपपादनं मायाधीनेति । सङ्गमादौ निर्मितस्य 
सत्यशस्रादिप्रतीतेर्मिथ्याभृतैन्द्रनालिकसर्पादिप्रतीतेश्च मायाङन्दोक्तमंत्रौषधाद्यधीनत्वादित्यर्थः ॥ ज्ञाननिवर्त्य- 
त्वोक्तीति ॥ ‹(तस्याभिध्यानाद्योजनानतत्त्वभावाद्भूयधांते विशवमायानिवृत्ति" "रिति श्रुतावित्यर्थः । यद्यप्यत्र निवृत्तिः 
स्मरणमेव ““मायामेतान्तरन्ती' 'तिस्मृतेरित्यक्तत्वादेषाङङ्कव नोदेति तथापि ततरे मायामेतामिति स्मृतौ 
ईधरीयबन्धकरक्तितरणमेवामिप्रेतम्‌ अत्र पुनः प्रकृतेरविनादा एव स च प्रकृतेः सत्यत्वे न संभवति सत्यस्य 
चानिवृत्तेरित्यर्थः। तथाच तदन्यथानुपपत्त्या मिथ्यात्वं कल्पनीयमित्यर्थः। अथपित्तेरन्यथोपपत्तिमाह्‌ 
॥ सत्यस्यैवेति॥ सत्यस्यैव ज्ञाननिवर्त्यत्वं न मिथ्याभूतस्य शूप्यादौ तददर्शनादिति प्राद्विपुणतरमुपपादितमिति 
भावः । श्रुत्यादौ मायाया अविचयात्वोक्तयन्यथानुपपत्त्यामिष्यात्वसिद्धिरित्यत आह ॥ अत एवेति ॥ अतवेत्यक्तमेव 
विङादयति ॥ विद्येति तच सत्यस्यैवास्तीत्यर्थः। ननु “दैवी ह्येषा गुणमयी मम माये"* त्यादौ एकस्या ` 
एव मायायाः परस्परविरुद्धसत्वादिगुणत्रयात्मकत्वोक्तया्ांदनिर्वचनीयत्वमेवावगम्यते अतो मिध्यात्वसिद्धिरित्यत 
आह ॥ देवीहीति ॥ सत्तानुगुणा सत्यत्वानुगुणा सत्यत्वानुकूटैव नतु तत्परतिकूलेत्यर्थः। सत्वादीनां परस्परं 
मिश्रत्वेनाविरोधः सिद्ध एव। “अजामेकां लोहितशुङ्खकृष्णां बहीः प्रजा जनयन्तीं सरूपा "मिति 
तत्सामानाधिकरण्यश्चुतेरिति भावः। प्रत्युत गुणमयीत्युक्तं॒निगुणात्मकत्वरूपं त्रैगुण्यं मायायाः सत्व एव 
युक्तं न मि्यात्वे कुत इत्यत आदह ।॥ शक्तयादीति ॥ मिय्याभूत इति दोषः। ननु मवद्धिरपि मायायाः 
्रुतिप्रतिपायत्वाङ्गीकारत्क्थं तन्निराकरणमित्यत ` आह ॥ तस्मादिति॥ शक्तयादीत्यादिपदेन 
दु्गमित्रौषधादिग्रहणम्‌। तथाचाने नास्मन्मते श्रुतिः सत्यभूतप्रकृत्यादिपेयुक्तं भवति । | 


॥ श्रुतेरनिवच्याविदयापरत्वभङ्गविवरणम्‌॥ 
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२५. अवियार्थापत्तिभङ्गः 


भ्रमोपादानत्वेनावियाकल्पनं तु द्वितीयलक्षणनिरासेनैव निरस्तम्‌। किं च 
शुक्तिरूप्यमुपादानसहितं चेत्‌, सकर्तृकं भवेत्‌। न चेशो जीवो वा तस्य कर्तेति 
युज्यते। नापि निर्विकारस्य ब्रह्मणः श्रौतजगदुपादानत्वनिर्वाहाय तत्कल्यनम्‌, सत्यस्य 
त्रिगुणस्य प्रधानस्यैव तदुपादानत्वेन श्रुत्यादिसिद्धत्वाद्‌, अविद्याया अपि अनादित्वेन 
निरवयवतया ब्रह्मवदेव विकारायोगाच। किं च ब्रह्मण उपादानत्वेऽपि नाविया 
कल्प्या, त्वद्रीत्या ब्रह्मण एव ताच्िकविकारविरुद्धेनाताच्विकविकारेण शुक्त्यादिवद्‌ 
विवर्ताधिष्ठानत्वरूपोपादानत्वोपपत्तेः। अन्यथा अविद्यादेराश्रयसापेक्षस्य तत्त्वतोऽ- 
द्वितीयाद्‌ ब्रह्मणोन्यदधिकरणं कल्प्यं स्यात्‌। न च परिणाभित्वेनावि्याकल्यनम्‌, 
असत्यस्य सत्यरूपान्तरापत्तिरूपपरिणाम्यनपेक्षत्वात्‌। न च कायपिक्षितस्वसेत्ता- 
समानसत्ताकोपादानत्वेन तत्कल्पनम्‌, विवर्ताधिष्ठानरूपोपादानेन निवृत्तोपादाना- 
काक्षिस्यापि घटादिदृष्टन्तेनोक्तोपादानकल्पने घटादेः कार्यस्य स्वासमानसत्ताको- 
पादानानपेक्षत्वेनासमानसत्ताकस्य ब्रह्मणो वियदादावनुपादानत्वापातात्‌। रूप्ये 
स्वसमानसत्ताकनिमित्तस्यापि कल्पनापाताच। न च जीवस्यानवच्छि्ि- 
ब्रह्मानन्दाप्रकाशाय तत्कल्पना, भेदेनैव तदुपपत्तेः। अनवच्छिनानन्दस्यापि 
प्रकारामानप्रत्यङ्गात्त्वेनाप्रकाशानुपपत्ते्। अविदार्थांपत्तिभंगः। | 


अद्वैतसिद्धिः 


जीवस्यानवच्छिन्ब्रह्यानन्दाप्रकाशान्यथानुपपत्तिश्च तत्र मानम्‌। न च जीवस्य ब्रह्मभेदेनैव 
तादृगप्रकारोपपत्तिः, जीवब्रह्मभेदस्याग्रे निरसिष्यमाणत्वात्‌। न चानवच्छिननानन्दस्यापि 
प्रकाङमानप्रत्यद्वात्रत्वेनाप्रकादमानत्वानुपपत्तिः, रारीरप्रतियोगिकस्यात्मनि स्वरूपभेदस्या- 
त्माकारेण प्रकादामानत्वेऽपि भेदाकारेणाप्रकाङमानत्ववद्रूपान्तरेण ब्रह्मणः प्रकाङामानत्वेऽपि 
उक्ताकारेणाविद्यावादप्रकामानत्वोपपत्तेरुक्तत्वात्‌ 


भ्रमस्य सोपादानत्वान्यथानुपपत्तिरपि अविद्यायां प्रमाणम्‌। न चान्तःकरणमुपादानम्‌, 
अन्तःकरणस्य ज्ञानजनने प्रमाणव्यापारसपेक्षत्रेन प्रमाणाविषये शुक्तिरूप्यादौ ` 
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(उद्धैतसिद्धिः) | 

ज्ञानाजनकत्वात्‌, सादित्वेनानादिम्रमपरम्परानुपादानत्वाचच। न च ब्रहयैवोपादानम्‌, 
तस्यापरिणामित्वात्‌। न च विवर्ताधिष्ठानत्वेन शुक्त्यादेरिवोपादानत्वम्‌, अविदयामन्तरेणा- 
ताच्िकान्यथाभावलक्षणस्य विवरततस्यैवासम्भवात्‌, शुक्त्यादेरधिष्ठानावच्छेद्कतया 
विवर्ताधिष्ठानत्वाभावात्‌। न च~ उपादानापेक्षस्य विवर्तस्य तास्विकातिरिक्तोपादान- 
कल्पनवदविद्यादेराप्रयसापेक्षस्य ब्रह्मातिरिक्तमतास्तिकमधिकरणं कल्प्यं स्यादिति- वाच्यम्‌, 
बरह्ण एव॒ विकारित्वे अनित्यत्वादिप्रसक्तिवद्‌ ब्रह्मण एवाधिष्ठानत्वे बाधकाभवेन 
द्वितीयस्याधिकरणस्याकल्पनात्‌। न च~ असत्यस्य सत्यरूपान्तरापत्तिलक्षणपरिणाम्य- 
नपेक्षत्वेन परिणामित्वेनापि नाविद्याकल्पनमिति- वाच्यम्‌, परिणामिसत्तासमानसत्ताकत्व- 
नियमेनासत्यत्वस्यैवाभावात्‌। न च~ घटादौ स्वसमानसत्ताकोपादानकत्वदरशनेन प्रप्चेऽपि 
तादृदोपादानकल्पने घटादेः स्वाधिकसत्ताकोपादानानपेश्षत्ववद्‌ वियदादेरपि ब्रह्मानुपादानकत्वं 
स्यादिति- वाच्यम्‌, (तदभिध्यानादेव तु तद्चिज्गात्स'इत्यनेन न्यायेन घटादेरपि 
मृदवस्थचैतन्योपादानकतया ताद्दोपादानानपेक्षत्वासिद्धेः। अत एव- रूप्येऽपि 
स्वसमानसत्ताकस्य निमित्तस्यापि कल्पनापत्तिरिति- निरस्तम्‌, निमित्तमात्रे वा इयं कल्पना ! 
विरोषे वा १ नाद्यः, अधिष्ठानरूपनिमित्तस्य सर्व्॑राधिकसत्ताकत्वात्‌। द्वितीये तृत्तरोत्तरभ्रमे 
पर्वपर्वभ्रमस्य निमित्तत्वेनष्टापत्तेः। न च त्रिगुणात्मकं प्रधानमुपादानमिति वाच्यम्‌, तस्यासत्यत्व 
अविद्यानतिरेकात्‌। सत्यत्वेऽपि सावयवम्‌ ! निखयवं वा १ आये अनादित्वभङ्गः । द्वितीये 
परिणामित्वायोगो ब्रह्मवत्‌। न चाविद्यापक्षेऽपि समः पर्यनुयोगः, तस्याः काल्पनिकत्वेन 
पर्य॑नुयोगायोगात्‌। तस्मादर्थापत्तिरविदयायां प्रमाणम्‌। इत्यद्वैतसिद्धावविद्यायाम्थापनत्तिः | 


न्यायामृततरङ्गिणी 


भ्रमरशब्देन ज्ञानं वा अथं वा। नाय इत्याह ॥ द्वितीयेति।॥ अंतःकरणस्यैव 
तदुपादानत्वसंभवादिति भावः। नचातःकरणस्य प्रमाणसापेक्षस्यैव ज्ञानजनकत्वेन प्रमाणाविषये 
` शुक्तिरूप्यादौ न॒ ज्ञानजनकत्वमिति वाव्यं। शुक्तिविषयप्रमाणसदितेनांतः करणेन 
दोषवशाद्रप्यविशिष्टशुक्तिगोचरपरिणामविरोषजननसंभवात्‌। द्वितीयं निराकरोति ॥ रिंचेति॥ 
सोपादानत्वव्यापकसकर्तृकत्वस्याभावान रूप्यं सोपादानमित्यर्थः ॥ सत्यस्येति ॥ ननु प्रधानस्य 
सावयव॑त्वेऽनादित्वभंगः निरवयवत्वे परिणामायोग इत्यत आह ॥ अविद्याया इति।॥ 
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(तरङ्गिणी) 

अविद्यायामवियात्वेनैव स्वानुपपत्तिपरिहारे सत्ये प्रधाने ईशवरदक्त्या तदस्तवित्य्थः 
॥। अताव्विकेति।॥ नचापिद्याम॑तरेणातातिकान्यथाभावलक्षणविवतं एव न संभवतीति वाच्यं । .. 
अविदयांतरं विनैवातात्विकावियावदवियां विनैवाताव्विकवियदादिषिवर्तसंभवात्‌ ॥ अन्यथेति॥ ` 
उपादानापेक्षस्य वियदादिरूपविवृत्तस्य ताव्विक्त्रहमातिरिक्तोपादानकल्यना यामित्यर्थः 
॥ अन्यदिति। सद्वितीयमतात्विकमित्यर्थः। ननु वियदाद्प्रह्मणो विवतोऽग्यायाः परिणामः 
तथाच परिणामस्य परिणामिनं बिनाऽयोगादवियाकल्पनमित्यत आह ॥ नचेति॥ 
सत्यभूतपरिणामस्यैव स्वोचितपरिणाम्यपेक्षा नत्वसत्यस्य तस्येत्याह ॥ असत्यस्येति॥ 
तत्वतोऽसंसारिणः संसारित्ववत्‌ तत्वतोऽपरिणामिनोपि मिध्याभूतपरिणामित्वे बाधकाभावाद्ह्मण 
एव॒ परिणामित्वोपपत्तिरित्यपि बोध्यं । ननु घटादौ स्वसमसत्ताकोपादानदशंनाद्रप्यादेरपि 
तथाविधोपादानमविया कल्प्यत इत्यत आह्‌ ॥ नचकार्येति ॥ ॥ कार्यस्येति ॥ रूप्यस्य घटादेश्रत्य्थः 
॥ अनपेक्षत्वेनेति \ दृष्टत्वादिति शेषः। न च तदभिध्यानादेव तु त्धिगात्स इत्यनेन न्यायेन 
घटादेरपि मृदवस्थवैतन्योपादानकतया तादृशोपादानापेक्षत्वमसिद्धमिति वाच्यं। घटादौ 
चैतन्योपादानकत्वे मानाभावात्‌। रूप्यस्य घटादिदृष्टातेन स्वसमानसत्ताकोपादानकल्पनायां 
घटादेरिव तत्र॒ स्वसमानसत्ताकनिभित्तकत्पनाप्यापयत इत्याह ॥ रूप्य इति॥ सूप्यस 
स्वसमानसत्ताकनिमित्तकत्वं न स्यात्‌ तथा चाधिष्ठानस्य सादृर्यादेश्वनिमित्तत्वं न स्यादित्यर्थः 
तेन उत्तरोत्तरभ्रमे पूरवपूर्वभ्रमस्य निमित्तत्वेने्टापत्तिरिति निरस्तं ॥ भेदेनेति ॥ तदूषणाभास 
निरसिष्यमाणत्वादिति भावः। न च ममेव तव मते ब्रह्मणि विरेषोऽस्तीत्याह मात्रशब्देन । 

॥। अवियार्थापत्तिभेगः ॥ 


न्यायामृतकण्टकोद्धारः 


॥ अ्रमोपादानत्वेनेति ॥ अन्तःकरणस्यात्मनो बा उपादानत्वसम्भवादिति भावः। न चान्तःकरणस 
ज्ञानजनने प्रमाणसपिक्षत्वनियमेन प्रमाणाविषये शुक्तिरूप्यादी न ज्ञानजनकत्वमिति वाच्यम्‌। अन्तःकरणस्य 
लाघवेन ज्ञापकसायेक्षत्देनैव ज्ञानजनकत्वसम्भवे प्रमाणसपक्षत्दकल्पने गौरवात्‌। भ्रमेऽन्तःकरणानपेक्षणे 
व्यासक्तस्यापि भअमापत्तेश्च! न चान्तःकरणस्य सादित्वात्‌ नानादिभ्रमपरम्परोपादानत्वमिति वाच्यम्‌। 
अन्तःकरणसादित्वस्याज्ञानसिध्यधीनत्वेनान्योन्या्यात्‌। धर्मिकल्पनात्‌ इति न्यायेन अन्तःकरणस्यैवा- 
नादित्वकल्पनौचित्या्च। अन्तःकरणस्य सादित्वे नित्यं मनोऽनादित्वादित्यादिसयुक्तिकशरुतिविरोधश्च । 
भ्रमपरम्पराया अनादित्वासिचेञ्र। ननु अमो विविधः अर्थज्ञानात्मकः। तथा च ज्ञानं 
्रत्यन्तःकरणस्योपादानत्वेऽपि रुक्तिरूप्योपादानत्वेनाज्ञानं स्वीकर्तव्यमिति चेन। तस्य॒ निरुपादानत्वात्‌ 
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(कण्टकोद्धारः) ` | 
सोपादानत्वव्यापकसकर्तृकत्वाभावात्‌ इत्याशयेनाह ॥ शुकतिरूप्यमिति ॥ उपादानगोचरविकीषदिरभावात्‌ न 
जीवस्य कर्तृत्वम्‌ इईधरस्य तु तत््तीत्यभावादेव। अन्यथा भ्रान्तत्वापत्तेः। ईरकर्तुकत्वे तस्य 
व्यावहारिकतापततेश्चेति भावः ॥ सत्यस्येति॥ ननु प्रधानस्य साबयवत्वेऽनादित्वायोगः! निरवयवत्वे 
 परिणामित्वायोगो ब्रह्मवदिति चेन्न! निरवयवत्वेऽपि सांशात्वेन परिणामित्वोपपत्तेः। न चावयवातिरिक्ता 
अंशा एव न सन्ति प्रमाणाभावादिति वाच्यम्‌। तेषामिह पक्षी नेह पक्षीत्यादि प्रतीत्यन्यथानुपपत्त्यादिनाऽन्यज 
साधितत्वात्‌ ॥ अविद्याया इति॥ नन्ववि्यायाः काल्पनिकत्वेन तत्रानुपपत्तिर्न दूषणमिति चेत्‌ तर्द तस्या 
ब्रह्मरूपत्वं जगदावरकत्वमित्यायपि कल्प्यं स्यात्‌। तत्रानुपपत्तिपरिहारे अविद्यानिरवयवत्वेऽपि तत्परिहार 
आवरयक इति भावः ॥ 


॥ किञेति॥ न चाविदयामन्तरेणाताविकान्यथाभावलक्षणस्य विवर्तस्यासम्भव इति वाच्यम्‌। तस्य 
दोषेणौवोपपत्तेः। अन्यथाभावोऽन्यथाज्ञानं चेत्‌ दोषान्तःकरणादिनैवोपपननम्‌। अर्थस्य ॒त्वसत्त्वदेव न 
कारणान्तरापेक्षेति भावः ॥ अन्यथेति॥ न च विकारित्वेऽनित्यत्वादिवत्‌ अविद्याभ्रयत्वे बाधकाभावात्‌ 
 नावियाया अधिकरणान्तरं कल्प्यमिति वाच्यम्‌। अताच्विकविकारेण बास्तवानित्यत्वापादनासम्भवात्‌, 
कल्पितानित्यत्वेऽप्यविरोधात्‌ अज्ञानाभ्रयत्वेऽपि सावज्ञा्यभाव “निरनिष्ट' इत्यादिश्रुतिविरोधरूपबाधकसद्धावाच 
॥ असत्यस्येति॥ न च परिणामस्य परिणामिसमसत््वनियमेनासत्यत्वमसिद्धमिति वाच्यम्‌। मिथ्यात्वेन 
परिणामस्थैवासम्भवात्‌।! मिध्यात्वादेवासत्यत्वनियमाचच। सत्यत्वपक्ष एवोक्तनियमाच। ॥ रूप्य इति॥ न 
च निमित्तमात्र उक्तनियमकल्यनायां शुक्तिरूप्य एव व्यभिचारो निमित्तविरोषे तत्कल्पनायां इष्टापत्तिः । 
ूर्वभ्रमस्योत्तरोत्तरभ्रमकारणत्वादिति वाच्यम्‌। निमित्तमात्रे एतत्कल्पनाया . आपायत्वात्‌। तथा च 
अधिष्टानरूपत्रह्मणोऽपि कार्यसमसत््वंस्यात्‌। शुक्तिरूप्याधिष्ठानमपि पक्षसममतो न तत्र 
व्यभिचारापादनमित्यारयात्‌ ॥ भेदेनैवेति॥ तस्या उपपादयिष्यमाणत्वात्‌ इति भावः ॥ अनवच्छिनेति ॥ 
न च ारीरप्रतियोगिकस्यात्मभेदस्यात्माकारेण प्रकागमानत्वेऽपि उक्ताकारेणावि्यावदादप्रकाामानत्वोपपत्तिरिति 
वाच्यम्‌। निर्विशेषे निराकारे चात्मनि रूपद्धयस्य बाकारद्रयस्य वायोगात्‌। आकारस्य मिध्यात्वेनाज्ञानस्य 
 तदावरकत्वायोगाच। , प्राप्ताप्राप्तविषयत्वेनाकारस्यैवादरणविषयत्वात्‌। तस्मााविदायामर्थापत्तिर्मानम्‌। इति 
अवि्यायामर्थापत्तिभङ्गः। 


न्यायामृतप्रकाराः 


यदुक्तं मिथ्याभूतस्य भ्रमस्य कादाचित्कत्वेन सोपादानत्वात्तदनुगुणं मिथ्याभूतमुपादानमंगीकार्यं सैवाविद्येति 
भ्रमोपादानत्वान्यथानुपपत्त्याऽवि्यासिद्धिरिति भावरूपाज्ञानसद्भावेऽथपित्तिः प्रमाणमिति तदषयति ॥ भ्रमेति॥ 
उतर भ्रमपदेन ज्ञानमर्थो वा नाद्य इत्याह ॥ द्वितीयेति ॥ अंतःकरणस्यैव तदुपादानत्वसंभवेनार्थापत्तेरन्यथोपपत्तिरिति 
भावः। द्वितीयं निराकरोति ॥ किचेति॥ ॥ भवेदिति।॥ घटादौ दृष्त्वादित्यर्थः। सोपादानत्वस्य 
सकर्तुकत्वव्याप्यत्वात्तदंगीकारे सकर्तृकत्वमप्यंगीकार्यं स्यात्‌ ॐमिति चेत्तत्र प्रष्टव्यं स कर्ता ईश्वरो वा जीवो 
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प्रकाराः) 

वा। नाद्यः शुक्तिरूप्यं कालब्रयेपि नास्तीति जानत ईशधरस्य तत्छष्त्वायोगात्‌। न॒ द्वितीयः 
अनुभवविरुद्वत्वादित्याङयेनाह्‌ ॥ नचेडा इति ॥ भादरूपाज्ञानसाधकाथपित्त्यंतरमाहंक्य निराकरोति ॥ नापीति ॥ 
॥ श्रौतेति॥ ध्यतो वा इमानीःत्यत्र पंचम्या अपादानत्वमर्थः “अपादाने पंचमीणति श्रवणात्‌ 
उपादानत्वमेबास्यापादानत्वमिष्यते एवं श्रुतमुपादानत्वं निखयवतया निर्विकारस्य न युक्तमिति तनिर्वाहायाविद्या 
कल्प्यते तत्संवंधाच युक्तमुपादानत्वमित्यर्थः । जगदुपादानत्वान्यधरानुपपततैरन्यथोपपत्तिमाह ॥ सत्यस्येति ॥ 
॥। तदिति ॥ जगदित्यर्थः। तथाच ब्रह्मण उपादानत्वमेवाप्रामाणिकमित्यारयः। यत इति श्रुतपंचम्यर्थस्तु 


अपादानत्वमेवास्य यद्युपादानतेष्यते | 
अंगीकृतं ततिपितुवनतु विश्वात्मना भव" 


इत्यादिनोत्तरप्रस्थानोक्तरीत्या द्रष्टव्यः! ननु प्रधानस्य सावयवत्वेऽनादित्वभंगः निरवयवत्वे परिणामायोग इत्यत 
आह ॥ अविद्याया इति।। यद्धि सावयवं तद्धिकृतं भवति नत्वखंडं अविद्या च ब्रह्मदेव निरंसाऽतस्तस्यां 
कल्पितायामपि न ब्रह्मणो जगत्कारणत्वनिर्वाहिः उभयोरप्यखंडत्वादिति भावः | ब्रह्मण एव ॒विव्तेत्या्न्वयः। 
अयमर्थः। ब्रह्मण उपादानत्वेपि नाविद्या कल्प्या। न च निर्विकारस्य तदयोगः अतात्विकविकारांगीकारात्‌ 
तस्य॒ च तात्िकाऽविकाराविरोधित्वात्‌। अतातिको विकारः कीटदा इति चेत्‌ शुक्तयादीनां रजतं प्रतीव 
` विवर्ताधिष्ठानत्वमेवेति नाविद्या तदर्थं कल्प्येत ॥ अन्यथेति | अतात्विकस्यापि तातिकेन विरोधमंगौकृत्य 
ब्रह्मणः तात्विकाविकारवत एव उपादानत्वायोगेन तदर्थमुपादानांतरभूताविद्याकल्पन इत्यर्थः ॥ अविद्यादेरिति 
आभ्रयविषयसपेक्षत्वेन सद्धितीयत्वमविद्या स्वभावः ब्रह्मणश्च द्वितीयासरिष्णुत्वरूपमद्धितीयत्वं स्वभावः। एवं 
च॒ सद्वितीयत्वस्वभावाविद्याधिकरणत्वं नाद्वितीयस्य ब्रह्मणो युक्तं तथात्वे सद्वितीयत्वस्वभावा- 
विद्यास्वाधिकरणब्रह्मादवितीयत्वस्वभावं व्याहन्यात्‌। स्वेनैव सद्धितीयत्वात्‌ अतोऽविद्याया ब्रह्मातिरिक्तमेवाधिकरणं 
कल्प्यं स्यात्‌ तथाच तत्र त्वया वक्तव्यं ब्रह्मणोऽद्वितीयत्वं तातिकं अविधायाः सद्धितीयत्वमतात्विकं एवं 
च तातिकस्यातात्िकेन विरोधाभावानाधिकरणांतरं कल्प्यत ॒इति। एवं प्रकृतेपि विरोधाभावान्रकारणांतरं 
कल्प्यमित्यर्थः । अन्ये तु अन्यथेत्यस्य उपादानपिक्षस्य तात्विकत्रह्मातिरिक्तोपादानकल्पनायामित्यर्थः। अन्यत्‌ 
` सद्वितीयं अतातिकमित्यर्थ इत्याहुः । ननु वियदादि्ह्मणो विवर्तोपि परिणामभूत॒ः परिणामस्य परिणामि 
विनाऽयोगात्‌ ब्रह्मणश्वापरिणामितयाऽपिद्याकल्पनमित्यत आह्‌ ।। नचेति ॥ ॥ सत्येति ॥ सत्यरूपांतरापत्तिरूपश्वासौ 
परिणामश्च सोस्यास्तीति परिणामी तदनपेक्षत्रादित्यर्थः। अविद्यायाः परिणामित्वं तदा स्यात्‌ यदि 
सत्यजगदाख्यरूपांतरापत्निरूपः परिणामः स्यात्‌। नचैवं जगतः सत्यत्वाभावादित्यमिप्रत्यासत्यस्येत्ुक्तं सत्यरूपां 
तरापत्तिरूपपरिणाम्यनपेक्षत्वादसत्यस्येत्यन्वयः। सत्यभूतपरिणामस्यैव स्वोचितपरिणाम्यपेक्षा नत्वसत्यस्य अतो 
न परिणामित्वेनाविद्याकल्पनमिति भावः ॥ कार्येति॥ कार्यस्य घटादर्व्यावहारिकस्य 
स्वसमानसत्ताकोपादानत्वदर्शनात्‌ रूप्यादेरपि मिथ्यात्वेन समानसत्ताकोपादानपेक्षत्वात्तदनुगुणं मिध्याभूतमुपादानं 
अविद्याख्यं कल्पनीयमित्यर्थः । रूप्यादेः किमुपादानमिति शंकायां विवर््ताधिष्ठानतया ब्रहैवोपादानमित्युक्तया 
आकाक्षाया निवृत्तत्वात्‌। नच घटादेः स्वसमानसन्ताकोपादानकत्वदरशानात्‌ रूप्यादावपि स्वसमानसत्ताकमुपादानं 
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(प्रकाशः) | 
कल्पनीयं तचाविद्येति वाच्यम्‌। तर्हिं घटादेः स्वसमानसत्ताकोपादानपिक्षत्वदर्शानात्‌ वियदादिका्यसमसत्ताकस्य 
ब्रह्मणो वियदादावुपादानत्वं त्वयोच्यमानं न स्यादित्यतिप्रसंग इत्यर्थः। यदि घटादिदृष्टातेन सूप्यदेः 
स्वसमानसत्ताकोपादानकत्वं कल्प्यते तर्हिं घटादेः स्वसमानसत्ताकनिमित्तकारणकत्वदरशनेन ` रूप्यादेरपि 
स्वसमानसत्ताकनिमित्तकारणत्वापत्त्या प्रातिभासिकं किंचिन्निमित्तकारणमपि कल्प्यं स्यादित्याह ॥ रूप्य इति ॥ 
अर्थापत्त्यंतरमारंक्य निराकरोति ॥ नचेति ॥ जीवस्यापरिच्छिन्नानंदात्मकतब्र्माभिनत्वेन सर्व॑दानंदप्रकाशः स्यात्‌ 
नचासावस्ति अतस्तदप्रका्ञाय तद्प्रतिबेधकतयाऽविद्या कल्प्यत इत्यर्थः । कुतो न चेत्यत आह्‌ ।। भेदेनैवेति ॥ 
स्यादियं कल्पनापि यद्यभेद एव जीवब्रह्मणोः स्यात्‌ नचैवं किंतु भेदस्यैव सत्वेनापरिच्छिनानंदत्रद्यात्मकत्वस्यैवाभावेन , 
तत््मरकाङप्रसक्तेरवाभावात्‌। तथाच तदप्रका्ञाय तत्कल्पना न युक्तेति भावः। अस्तु वाऽनवख्छिमब्रह्मानेदात्मकत्वं 
तथापि तदप्रकाङ एव न युक्तः अपरिष्छिन्नानंदस्यापि सर्वदाप्रकाङामानप्रत्यक्वैतन्य- 
मात्रत्वेनाप्रकाश्ानुपपत्तेस्तदर्थमविद्याकल्पनमप्रामाणिकमित्याह ॥ अनवच्छिन्नेति | | 


॥ अविद्याथपित्तिभंगविवरणम्‌ | 


२६. सामान्येनाविदयाप्रमाणभङ्गः 
किं च त्वन्मते अज्ञानस्याप्रामाणिकत्वात्कथं तत्र प्रमाणोक्तिः १ 


अविद्याया अवियात्व इदमेव तु लक्षणम्‌ । 
मानाधातासदिष्णुत्वमसाधारणमिष्यते ॥ 


इति सुरेश्वरोक्तेः । न चाज्ञानस्य व्यावहारिकत्वात्तत्र तत्परमाणोक्तिः, प्रतिभासिकोपादाने 
` प्रातिभासिके अज्ञाने तदुक्त्ययुक्तेः। न दि व्यावहारिकं प्रातिभासिकं प्रत्युपादानम्‌। 
न च प्रातिभासिके मानमस्ति। न च साक्षिसिद्धे अज्ञाने प्रमाणैः असद्रयावृत्तिमात्रं 
बोध्यत इति वाच्यम्‌, नित्यनिदोषिसाक्षिवेयत्वे सुतरां प्रामाणिकत्वापातात्‌। तम 
 आसीदित्यादौ सत्त्वस्यैव बोधनाच। उक्तानुमानेषु तदप्रतीतेश्च। न ह्यनुमानं 
विवक्षापरतन्त्रम्‌। प्रमाणेरज्ञानस्वरूपाग्रहे तत्रासदन्यावृत्तदर्गोधत्वाच। न च प्रमाणानि 
साक्षिवेयत्वेनाविद्यां बोधयन्ति, येन ॒भ्रमविषयत्वेनानुव्यवसायबोध्यस्य रूप्यादेरिव 
प्रामाणिकत्वं न स्यात्‌। न च प्रमाणानि प्रतिपन्नोपाधौ निषेधप्रतियोगित्वेनावियां 
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बोधयन्ति, येन तथा बाधगोचरस्य रूप्यादेरिव प्रामाणिकत्वं न स्यात्‌। ज्ञाननिवर्त्यत्वेन 
प्रकाशनिवरत्यान्धकारवदनित्यत्वस्थैव बोधनात्‌। सामान्येनाविदयाप्रमाणभंगः। 


 न्यायामृततरद्गिणी 


 ॥ प्रमाणैरिति॥ ननु प्रमाणेरज्ञानस्वरूपाग्ररेष्यसव्यावृत्तिमात्रं कचिटृह्यते 
 तदपनीतासव्यावृत्तिविशिष्टाज्ञानं त॒ साक्षिणा गद्यत इति चेन्न । यत्र यदूहीतं ततर तद्विरिष्टग्रदे 
तद्रह उपनायकः! अज्ञानेऽसव्यावृत््यग्रे तदुपनयासंभवात्‌। शुक्तौ रूप्यस्य ज्ञानेच प्रामाण्यं 
यथा नोपनयस्तथोक्तमन्यत्र। ननु प्रमाणसिद्धस्यापि रूप्यस्य प्रामाणिकत्वाभावादज्ञानस्यापि 
तदस्त्वित्यत आह ॥ नचप्रमाणानीत्यादि॥ ननु प्रमाणसिद्धमप्यज्ञानं ज्ञाननिवरत्य॑त्वाद- 
प्रामाणिकमित्यत आह ॥ ज्ञानेति ।॥ ॥ सामान्येनाविदयाप्रमाणभंगः। 


 न्यायामृतकण्टकोद्धारः 


` एवमविद्यायां विदोषाकारेण प्रमाणानि दूषयित्वा सामान्येनापि दूषयति ॥ किञ्चेति ॥ अप्रामाणिकत्वात्‌ 
` सेनेति शेषः। प्रमाणोक्तिः। सत्वेनेति शेषः। तेनाप्रामाणिकेऽप्यप्रामाणिकत्वबोधनार्थं प्रमाणोक्तेः कथमिदं 
दूषणं त्वन्मत इत्यसमर्थं चेति निरस्तम्‌। ॥ मानेति ॥ सत्त्वेन प्रमाणविषयत्वमित्यर्थः; ॥ तदुक्तययुक्तेरिति।! 
प्रमाणोक्तययुक्तेरित्यर्थः। अन्यथाप्रतिभासिकाज्ञानसिद्धिनं स्यादितिभावः। ननु प्रातिभासिकमेव मानं तत्रोच्यत 
इत्यत आह ॥ न चेति ॥ ॥ नित्येति ॥ उपलक्षणमेतत्‌ द्रौ नजौ प्रकृतमर्थं सातिगरायं गमयत इत्यज्ञानस्य 
सत्त्वस्यैव बोधनप्रपतेश्ेत्यपि द्रषटव्यम्‌। न चासद्रयावृत्तिस्तटस्थेव बोध्यते नाज्ञाननिष्ठत्वेनेति वाच्यम्‌। तथा 
सति यस्य कस्यचिदसद्रयावृत्तौ अनज्ञानस्यासत्तवराङ्गा नापनीयेत। तथा च प्रमाणोक्तिर्व्य्थां स्यादिति 
भावः ॥ उक्तेति॥ अनुमित्ते रव्यापकतावच्छेदक्प्रकारकत्वनियतत्वादिति मावः! न च साक्षी 
असद्रयावृत्तिविरिष्टत्वनाज्ञानं बोधयति! तत्रासदधयावृत्युपनायकत्वेन प्रमाणसार्थस्यमिति बाच्यम्‌। अहमज्ञ 
इत्यादि प्रतीतौ असद्रयावृत्तेरभावात्‌। ननु यथा शुक्तिरूप्यं व्यवसायविषयत्वेन बोध्यते न च तावता 
तस्य प्रामाणिकत्वम्‌। तथा प्रकृतेऽपीत्यत आह ॥ न चेति।॥ तथा प्रमाणैरनवगाहनादिति भावः! ननु 
प्रमाणानि अप्रामाणिकत्वेन बोधयन्ति! अतो नाज्ञानस्य प्रामाणिक्त्वमित्यत आह ॥न चेति।॥ तथा 
प्रमाणेभ्यः प्रतीत्यभावादिति भावः! ननु ज्ञाननिवर्त्यत्वेन बोधनान्मिष्यात्वसिद्धिरित्यत आह 
॥ ज्ञाननिवर्यत्वेनेति ॥ ज्ञाननिवर्त्यतवस्य पूर्वज्ञानादाविव सत्यत्वेऽ्युपपत्तेरिति भावः। 


इति. सामान्येनाविदयाप्रमाणभङ्ः। 
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न्यायामृतप्रकाराः 


अप्रामाणिकत्वादिति। सत्वाभावेन ` प्रमाणावेद्यत्वादित्यर्थः। संमतिमाह ॥ अविद्याया इति॥ किं 
` तदविद्यात्वमित्यत आह ॥ मानेति॥ मानानामापपतः प्राप्चिः तदसदिष्णुत्वं प्रमाणाविषयत्वमिति यावत्‌ 
 इदमेवासाधारणं लक्षणमित्यर्थः ॥ तदुक्तीति ॥ तस्य व्यावहारिकत्वाभावात्तत् प्रमाणोक्तिरयुक्तेत्य्थः। ननु तदपि 
व्यावहारिकमेवास्त्विति चेत्तत्राह ॥ नदहीति॥ उपादानोपादेययोरिकसत्ताकत्वनियमादिति भावः। ननु 
व्यावहारिकप्रमाणसिद्धत्वे विषयस्यापि व्यावहारिकसत्तया भाव्यं प्रातिभासिकाज्ञानं प्रातिभासिकप्रमाणगम्यं 
अतस्तदुक्तरयुक्तेति चेत्तत्राह । नचेति ॥ नन्वविद्यायाः प्रामाणिकत्वसत्वामवे प्रमाणोक्तिर्यक्तेत्यत आह ॥ नचेति॥। 
 ॥ असग्यावृत्तीति॥ तथाच तद्रोधनाय प्रमाणोक्ति्ुक्तत्य्थः ॥ सुतरामिति ॥ दोषरंकाकलंकित- 
प्रमाणवेद्यत्वरूपप्रामाणिकत्वपिक्षया सुतरामित्यर्थः ॥ आपातादिति॥ तथाच मानापातासदिष्णुत्वाख्या- 
साधारणलक्षणदानिरिति भावः। किंचासब्यावृत्तिमात्रं बोध्यत इत्यत्राज्ञानस्य सत्वं न बोध्यते कितु 
असब्यावृत्तियेत्यभिप्रायः। किंवाऽज्ञानस्वरूपमेव न बोध्यते। किंनाम ॒केवलाऽसग्यावृत्तििति नाद्य इत्याह 
॥ सत्वस्यैवेति ॥ नत्वसब्यावृत्तेरित्य्थः। उक्तानुमानेषु अज्ञानस्वरूपसाधकेषु ॥ तदप्रतीतेरिति॥ 
असब्यावृत््यप्रतीतेरित्यर्थः। ननुक्तानुमानैरज्ञानस्वरूपेऽसब्यावृत्तिर्बोध्यतया विवक्षितेति चेत्तजाह ॥ नहीति॥ 
अनुमितेर्व्यापकतावच्छेदकमनरप्रकारकत्वादिति भावः| न द्वितीय इत्याद ॥ प्रमाणैरिति ॥ असब्यावृत्तेः केवलायाः | 
 अभावबोधस्याधिकरणसापेक्षत्वादिति भावः। ननृक्तानुमानप्रमाणैरज्ञानस्वरूपमपि बोध्यत एव॒ न च 
प्रामाणिकत्वापतत्या लक्षणविरोधः साक्षिवेयमेतदज्ञानमिति अन्यविषयत्वेनैवानुमानैरबोधनेन साक्षाद्रोधकत्वाभावात्‌ 
साक्षात्प्रमाणगोध्यत्वस्यैव प्रामाणिकत्वप्रयोजकत्वात्‌ अन्यथा व्यवसायद्वाराऽनुव्यवसायविषयस्यापि रूप्यस्य 
तदापत्तरित्याशंक्य निषेधति ॥ नचेति॥ ॥ साक्षीति ॥ इदमज्ञानं साक्षिविषय इति अनुमानैरविषयीकरणादित्यर्थः 
॥ भ्रमेति ॥ इदं रजतमिति ज्ञानबानहमित्येवं भ्रमविषयतयाऽनुव्यवसायबोध्यस्पेत्यर्थः ॥ न॒ स्यादिति॥ 
तथाचाज्ञानस्वरूपस्य साक्षादेव ॒प्रमाणविषयत्वेगीकायै प्रामाणिकत्वापत्त्या लक्षणविरोधस्तदवस्थोतस्तत्र 
प्रमाणोक्तिरयुक्तेत्यादायः। नन्वविद्याया अप्रामाणिकत्वेन सत्वाभावेपि प्रमाणविषयत्वं संभवति अप्रामाणिकत्वे 
विधिरूपतया प्रमाणविषयत्वं न संभवतीत्येव निषेध्यतया तद्विषयत्वं तु स्यादेव अप्रामाणिकस्यापि रूप्यस्य 
` नेदं .रूप्यमिति बाधविषयत्वदरंनादित्याशेक्याह ॥ नचेति ॥ तथा निषेधप्रतियोगित्वेन ॥ न स्यादिति॥ अतः 
प्रामाणिकत्वमंगीकार्यं ततश्च लक्षणविरोधापत्त्या प्रमाणोक्तिरयक्तत्याशयः। ननु प्रमाणैरुक्तरूपेणाज्ञानस्याबोधनेपि 
ज्ञाननिवत्य॑त्वेन बोधनादप्रामाणिकत्वेन मिथ्यात्वं दुबर तथाच लक्षणविरोध इत्यत आह ॥ ज्ञाननिवर्त्यत्वेेति॥ 
ज्ञाननिवर्त्यत्वेनानित्यत्वस्थैव बोधनादित्यन्वयः। नाप्रामाणिकत्वरूपमिथ्यात्वस्येत्येवकारार्थः। तत्र॒ दृष्टातः 
 प्रकारोति। नहि प्रकाडानिवर्त्यतवेनांयकारस्यापि मिथ्यात्वं वाच्यं किंत्वनित्यत्वमेवेत्र्थः । धीनाङ्यत्वे त्वनित्यत्वमेव 
स्यात्न मृषात्मतेत्ुक्तत्वादिति भावः। तथाचाज्ञानस्य प्रामाणिकरत्वऽगीकायेँ लक्षणविरोधापत्त्यप्रमाणोक्तिरयक्तेति 
सिद्धमिति भावः॥ 


॥ सामान्येनाविद्यायां प्रमाणभंगविवरणम्‌॥ 
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२७. अविद्याप्रतीतिभङ्कः 


कि चाविद्या कि शुद्धसाक्षिचेतन्येनैव भाति ? किं वृत्तिपतिबिम्बितेन तेन ! 
नायः, निर्दोषचित्पकादयत्वेनाज्ञानस्य पारमार्थिकत्वापातात्‌।! मोक्षेऽपि 
तदप्तीत्यापत्तेदच। तदा सा निवृत्तत्वा्न भातीति चेन्न, प्रतीतिमात्रहारीरस्य 
प्रतीत्यनुवृत्तौ निवृत्त्ययोगात्‌। एतेनाज्ञानस्य राहुवत्‌ स्वावृतप्रकारोनैव स्फुरणमिति 
निरस्तम्‌। नान्त्यः, अज्ञानस्य कदाचिदप्रतीत्यापातात्‌। अन्तःकरणावियावृत््योः 
प्रमाणदोषाभ्यां जन्यतयेहोभयाभावेन वृत्त्ययोगाच। वृत्तेरपि वृत््यन्तरप्रतिबिबित- 
साक्षिवेदयत्वेऽनवस्थापातेन तदप्रतिबिम्बिततद्धेयत्व मोक्षेऽपि वृत्तिप्रतीत्यापाताच, 
प्रतिबिम्बनोपाधित्वप्रयोजकस्य सत्त्वस्य पारमार्थिकत्वेन प्रातीतिक्या वृत्तेः 
प्रतीत्यधीनत्वेनान्योन्याश्रयाच । 
अविद्याप्रतीतिभगः । 


उद्वितसिद्धिः 


सा चाविद्या साक्षिवि्या, न तु शुद्धचित्परकारया। साक्षी चाविदयावृत्निप्रतिबिम्बितचैतन्यम्‌। 
तेन निर्दोषचित्प्रकाइयत्वेनाज्ञानस्य पारमार्थिंकत्वापत्तिः, मोक्षेऽपि तत्प्काञ्चापत्तिः, न 
च॒ तदानीमविद्याया निवृत्तत्वात्‌ तत्परकाराभावः, प्रतीतिमात्रदारीरस्य प्रतीत्यवृत्तौ 
निवृत्त्ययोगादित्यादिदोषानवकाशः। अत एवोच्यते राहुवत्‌ स्वावृतचैतन्यप्रकाङयाऽवियेति। 
नचैवं कदाचिदविद्याया अप्रतीत्यापत्तिः, इष्टापत्तेः, समाधौ तथाभ्युपगमात्‌। न 
 चाविचयावृततेदोषजन्यत्वादत्र . कथमविदयावृत्तिः १ अविद्याया एव दोषत्वात्‌। न च वृत्तेरयि 
वृत्त्यन्तरप्रतिबिम्बितचिद्धास्यत्वे अनवस्था, स्वस्या एव स्वभानोपाधित्वात्‌। 


ननु- प्रमाणागम्यायामविद्यायां प्रमाणोपन्यासवैयर्थ्यम्‌, न च प्रमागैरसद्धयावृत्तिमात्र 
बोध्यत॒ इति वाच्यम्‌, अज्ञानमगृह्णतां तत्रासद्भयावृत्तिबोधेऽप्यसाम्यादिति- चेन्न, 
प्रमाणोपनीतासद्यावृत्तिविरिष्टाज्ञानं हि साक्षिणा गृद्यते। तथाचासद्धयाव््युपनयने प्रमाणानां 
चरितार्थत्वात्‌ न काप्यनुपपत्तिः | 


इत्यद्वैतसिद्धावविद्याप्रतीत्युपपत्तिः ॥ 


410 न्पायामतम्‌ 


न्यायामृततरङ्गिणी 


शुद्धेति ॥ मोक्षकालीनानंदसाष्िणत्य्थः । ननु साक्षी न शुद्धवैतन्यं । कित्ववियाप्रतिनिषितं। 
तत्‌ तस्य निर्दोषत्वाभावान्न तद्वेयाज्ञानस्य पारमार्थिकत्वमिति चेन्न। प्रतिबिबनोपापिं प्रति 
सत्त्वं प्रयोजकं। अविययासत्त्वं च प्रातीतिकमिति साक्षिरूपावियाप्रतीतौो सत्यां तत्सत्त्वसिद्धिः 
तस्सिद्धौ चावियाप्रतिबिबितचैतन्यरूपसाक्षिसक्षणाविया प्रतीतिसिद्धिरित्यन्योन्याश्रयात्‌ 
शुद्धवैतन्यमेव साक्षीति वाच्यम्‌। तथाच तद्वेयाविदया कथं न पारमार्थिकीति भावः ॥ कदाचिदिति ॥ 
ृत्यभावकाल इत्यर्थः ॥ इहोभयाभावेनेति॥ अविद्यायाः प्रातिभासिकत्वेनेद्रि- 
सनिकषभावाद्ममाणाभावः। स्वस्मिन्स्वस्यादोषत्वात्‌। अविदयायामवियांतराभावाच्च दोषाभाव 
इत्यर्थः ॥ ॥ अविद्याप्रतीतिभगः॥ 


न्यायामृतकण्टकोद्धारः 


एवं सामान्यतः प्रमाणवे्यत्वं निराकृत्य साक्षिवेयत्वं निराकरोति ॥ किञ्चेति ॥ ॥ एतेनेति ॥ स्वस्य 
प्रतीतिमात्ररूपत्वे न प्रतीत्यनुवृत्तावनुवृत्तिनियमेन स्वावृतप्रकादासम्भवान्मोक्षेऽपि प्रतीतिप्रसब्ेनेत्यर्थः 
॥ अज्ञानस्य चेति।॥ नन्वज्ञानस्य कदाचिदप्रतीतिरिषैव समाधावप्रतीयमानत्वादिति चेन। तथात्वे तस्य 
ज्ञातैकसत्त्वाभावग्रसङ्गात्‌ साकषिवेयस्य सुखादिवत्‌ ज्ञातैकसतत्वनियमात्‌। ननु सुखादिबदुपपत्तिः यदा प्रतीयते 
तदाऽस्ति अन्यदा नेति चे्न। तथात्वेतवज्ञानस्य सुखादिवत्‌ सादित्वापातात्‌। न च धपटादिवदज्ञानस्य 
 प्रतीत्यभावेऽपि सत्वोपपत्तिरिति वाच्यम्‌। तस्य प्रातीतिकत्वात्‌ प्रतीत्यभावेऽभावनियमात्‌। किञ्च वृत्तिर््रिविधा 
अन्तः करणवृत्तिरविदावृत्निश्रेति! उभयथापि वृत्तिप्रतिबिम्बित चैतन्यवे्यता न सम्भवतीत्याह ॥ अन्तः करणेति ॥ 
इह अज्ञानविषये। अज्ञानस्य प्रातीतिकंत्वेन तत्र प्रमाणाप्रवृत्या दोषाभावेन च वृत्तिद्रयस्याप्यसम्भवेन 
ततप्रतिबिम्बित चेतन्यव्यता न॒ सम्भवतीत्याशयः। न चाज्ञानमेव दोषोऽतो नानुपपत्तिरिति वाच्यम्‌। 
तस्य प्रातीतिकत्वेन प्रतीतिसत््वेऽज्ञानसत्वं तत्सत्त्वे च दोषसद्धावात्‌ प्रतीतिरित्यन्योन्याश्रयात्माभ्रयान्यतरपरसङ्गात्‌ 
॥ वृत्तेरिति।। न च वृत्तिरवृत्यन्तरप्रतिबिगम्बितसाक्षिवेया न। किन्तु स्वप्रतिबिम्बितसाक्षिवेधैवातो नानवस्थेति 
वाच्यम्‌। वृत्तेरपि प्रातीतिकत्वेनोक्तदोषात्‌। वृत्तेः स्वविषयप्रकाशान्तभवि वृत्तेः स्वप्रकारात्वापाताच। 
वृत्तिप्रतिजिम्मबितस्य जडत्वेन वृत्तिसाध्यत्वेन च आध्यसिकसम्बन्धस्यातन्त्रत्वापाताच्च।! तादृशस्य 
स्वप्रकारत्वायोगेन ज्ञानान्तरसाध्यत्वेनानवस्थापाताच्च। अन्तःकरणवृत्तितुल्यत्वेन तयैव स्वपिपत्तौ 
तदङ्गीकारषैवध्यचिति दिक्‌। किन्त्ववृत्तरवततिप्रतिबिम्बितचैतन्यवेदत्वाङ्गीकारे वत्तः प्रतिबिम्बनोपाधित्वं वक्तव्यम्‌। 
प्रतिबिम्बनोपाधित्वे हि सत्त्वं प्रयोजकम्‌। तत्र च प्रातीतिक्यां वृत्तौ प्रतिमिम्बनोपाधित्वप्रयोजकसत्तवस्य 
प्रतीत्यधीनत्वमङ्गीकर्तव्यम्‌ तथाचान्योन्याश्रयः। वृत्तेः प्रतीतौ सत्यां सत््वात्प्रतिमिम्बनोपापित्वम्‌। 
प्रतिबिम्बनोपाधिके सति तप्रतिबिगम्ितचैतन्येन वृत्तिप्रतीतिरित्यन्योन्याश्रय इत्याह ॥ प्रतिबिम्बनेति।॥ ननु 


अविद्याप्रतीतिभङ्गः 411 


(कण्टकोद्धार) | | 
सत्यस्य ॒प्रतीत्यधीनत्वं कुत इत्यत उक्तम्‌ ॥ अपारमार्थिकत्वेनेति ॥ प्रातीतिकत्वनेत्यर्थः। इति 
अवियाप्रतीतिभङ्गः । 


न्यायामृतप्रकाराः 


जुद्धेति। मोक्षककालीनेत्यर्थः। तेन चैतन्येन ॥ मोक्षेपीति ॥ अनज्ञानप्रकादिकायाधितः सत्वादित्यर्थः । 
तदा मोक्षावस्थायाम्‌। सा अविद्या ॥ प्रतीतिमात्रेति॥ अज्ञानस्य प्रातिभासिकत्वादित्यर्थः ॥ प्रतीत्यनुव॒त्ताविति ॥ 
शुद्धवैतन्यरूपप्रतीतेमोक्षप्यनुवृत्तत्वादित्यर्थः ॥ एतेनेति।॥ अज्ञानस्य शुद्धचैतन्य प्रकाङयत्वे मोक्षेपि 
तत्प्रतीतावापादितायां केनचिदुक्त अज्ञानं स्वावुतेन चैतन्यरूपप्रकाहोनैव स्फुरति न चैतददृष्टवरं राहोः 
स्वावृतचंदररकारोनैव स्फुरणात्‌ अतो मोक्षे स्वस्य निवृत्तत्वेन स्वावृतप्रकाङाभावात्रस्फुरणमिति तदप्यनेनैव 
निरस्तम्‌। अज्ञानस्य प्रतीतिमात्रहारीरत्वेन प्रतीत्यनुवत्तौ तन्निवृत्तेरवायोगात्‌। अतो मोक्षेपि 
` तसप्रतीत्यापत्तिर्दुवरित्यर्थः ॥ कदाचिदिति ॥ वृत्तिविलेवे सतीत्यर्थः। तथाच वृत्तेः कादाचित्कत्वेन 
तत्पतिबिबितवचैतन्यस्यापि कादाचित्कत्वात्‌ कदाचिदृत्तिविटेवे सति अनादिता पूर्व 
विद्यमानस्याप्यज्ञानस्याप्रतीत्यापत्त्या ज्ञातैकसत्वहानेरित्य्थः। किंच वृत्तिप्रतिविंमितचैतन्ये नाज्ञानभानमंगीकुर्वाणं 
परति प्रष्टव्यं वृत्तिदब्देनांतःकरणवृत्तिर्विवक्षिता अविद्यावुत्तिर्वा। नाद्यः अंतःकरणवृत्तः प्रमाणजन्यत्वेनेहाप्यविद्यायाः 
प्रातिमासिकत्वेनेद्रियसनिकषभिवेन प्रमाणाभावत्‌। न द्वितीयः अविययावृत्तेदोषिजन्यत्वेनेह्‌ 
स्वस्मिन्स्वस्यादोषत्वेनाविद्यायामविद्यांतराभावात्‌। अतो वृत्तेरेवायोगेन न वृत्तिप्रतिबिंमितचैतन्येनाविद्याभानमित्याह्‌ 
 ॥ अंतःकरणेत्ति। किंच न वृत्तिप्रतिबिंवितचैतन्यमज्ञानभासकं वृत्निस्वरूपे मानाभावात्‌। ननु तत्प्रतीति 
तज मानमिति चेत्‌ तत्र वक्तव्यं किं वृत्तिरपि वृत्तिप्रतिमिमितसाक्षिवे्या उत तदप्रतिबिबितसाक्षिवेयेति। 
नाद्यः अज्ञानामासकवृत्तिमासकवैतन्यप्रतिविबनोपाधिभूताया अपि वृत्तवृत्तप्रतिविवितसाक्षिवेद्यत्वेऽनवस्या स्पात्‌। 
न द्वितौयः। वृत्तिभासकस्य वृत्तिप्रतिबिबितङ्ुद्धचैतन्यस्य मोक्षेपि सत्वेन तत्रापि वृत्निप्रतीत्यापातादित्याह 
॥ वृत्तरपीति।॥ अज्ञानस्य वृत्तिप्रतिमिबितसाशिचैतन्यवेयत्वे दुषणांतरेचाह ॥ प्रतिबिंबितेति ॥ 
अविद्यावृत्िप्रतिबिंमितसाक्षिवेयत्वमेवाज्ञानस्येति त्वन्मतम्‌। न च तत्र दोषाभावः। स्वस्मिन्स्वस्यैव दोषत्वात्‌ 
 तथाचापिद्यवृत्तेरपि प्रातीतिकत्वेन प्रातीतिक्यां प्रातिभासिक्यां अविद्यायां विषये वर्त॑माना या 
वृत्तिस्तस्यामविद्यायामिति यावत्‌ चैतन्यप्रतिविंबनं बदतातत््रतिबिबनोपाधित्वप्रसोजकं सत्वं वाच्यं असतः 
रदादूंगादेः प्रतिविंबनोपाधित्वाभावात्‌ तच्च सत्वमपारमार्थिकमेव प्रातिभासिकमिति यावत्‌ प्रातिभासिकवृत्तौ 
सत्वस्यापि प्रातिभासिकत्वात्‌ एवं चाविद्यायां चैतन्यप्रतिबिवनोपाधित्वप्रयोजकसत्वस्याविद्याप्रतीत्य- 
धीनत्वेनान्योन्याश्रयः। साक्षिरूपाविद्यप्रतीतौ सत्यां अविद्यासत्वसिद्धिः तस्याः प्रातिभासिकत्वेन प्रतीतेरेव 
तत्सत्वरूपत्वात्‌ तस्सिद्धौ च प्रतिमिबनोपाधिभूतसत्वप्रास्या तत्र चैतन्यप्रतिर्बिबनसंभवेना- 
विद्यावृत्निप्रतिविंबितचैतन्यरूपसाक्षिलक्षणाविययप्रतीतिसिद्धिरिति तथाचाविद्याप्रतीतेरेवायुक्तत्वादविद्याऽ- 
प्रामाणिकीत्याश्यः ॥ अविद्याप्रतीतिभंगविवरणम्‌।। 
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२८. अज्ञानस्य पिवरणोक्तचिन्मात्नाभितत्वभङ्गः 


अविद्याश्रयश्च दुर्वचः! यदत्रोक्तं विवरणे- चिन्मात्रमेवाज्ञानाश्रयः, 
तदन्यस्याज्ञानकस्पितत्वेन तदाग्रयत्वायोगात्‌। तदुक्तम्‌- त 


आभयत्वविषयत्वभागिनी निर्विंशोषचितिरेव केवला । 
पूर्वसिद्धतमसो हि पश्चिमो नाभ्रयो भवति नापि गोचरः ॥ इति 


दर्पणस्य मुखमात्रसम्बन्धेऽपि प्रतिमुखे मािन्यवत्‌ प्रतिबिम्बे जीवे संसारो न 
नु चिव ब्रह्मणि, उपाधेः प्रतिनिम्बपक्षपातित्वादिति। 


त्र ब्रूमः- 
विरोधाद्‌ धर्ममानेन बाधात्‌ श्रुतिविरोधः । 
भरान्त्यैकाधिकरण्याच नाज्ञानं शुद्धविदगतम्‌ ॥ 


तथा दहि- एकविषयज्ञानभावरूपाज्ञानयोः तमः प्रकाशयोरिव विरुद्धत्वात्‌, 
नाश्रयाभ्रयित्वम्‌। न दि ज्ञानानिवर्त्यमज्ञानं भवति। न च वृन्निज्ञाननिवर्त्यं तद्‌, 
विवरणेऽन्तःकरणपरिणामे ज्ञानत्वोपचारादित्युक्तत्वेनौपचारिकज्ञानटि मुख्या- 
ज्ञानत्वायोगाद्‌ अज्ञानाविरोधित्वे चैतन्यस्य धटादिवज्ज्ञानत्वायोगाच। ज्ञानाज्ञाने हि 
ज्ञातुरथप्रकाङाप्रकारौ। न च तदविरोधित्वेऽपि व्यवहारादिहेतुत्वात्‌ ज्ञानत्वम्‌, 
अज्ञाननिवतंकस्यैव तद्धेतुत्वानुभवात्‌। न च विवरणे करणव्युत्पत्त्या बुद्धिवृत्ति- 
जञानमित्युक्तत्वेनाज्ञानं ज्ञानकरणविरोध्येव, न तु ज्ञपनिषिरोधीति वाच्यम्‌, न जानामीति 
जञप्तिषिरोधित्वेनानुभूयमानस्याज्ञानान्तरत्वापातात्‌। साक्षिवेये सुखादावज्ञानादङनाच। 
न च वचैतन्याज्ञानयोः सौरप्रकारदिवाभीतान्धकारयोरिव तत्सत्यत्वमिथ्यात्वाभ्या- 
मविरोधाभ्रयाश्रयितेति वाच्यम्‌, सौरप्रकारषिरुद्धतत्समसत्ताकतमोऽन्तरस्येव चैतन्य- 
प्रकारविरुद्रतत्समसत्ताकाज्ञानान्तरस्याभावेनाताच्िकाज्ञानविरोधस्यैव वाच्यत्वात्‌। 
अन्यथा ताच्िकसुखरूपस्यात्मनो व्यावहारिकदुःखरूपता स्यात्‌। 


किं चाहमज्ञ इति धर्मिग्राहकसाक्षिबाधः। न चात्मनि स्थील्याश्रयदेहैक्याध्यासादहं | 
स्थूल इति वदहंकारे अज्ञानाश्रयविदैक्याध्यासाद्वा दग्धृत्वायसोरेकागिसम्बन्धाद्‌ अयो 
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दहतीतिवदज्ञानाहकारयोरेकवि दध्यासाद्वाहमज्ञ इति धीर्थान्तिरिति वाच्यम्‌, अयापि 
` चितोऽज्ञानाभ्रयत्वासिद्धयाऽन्योऽन्याश्रयात्‌। दोषाजन्यस्याहमज्ञ इति साक्षिज्ञानस्य 
भरान्तित्वायोगाच। बाधकाभिमतस्थैव धर्ग्राहकैतद्वाधितत्वेनैतदबाधकाभावाच। 
मिथ्यारूप्यदमंशसम्बन्धतदध्यस्ताज्ञानसम्बन्धस्यापि तद्ग्राहकेणैव ग्राह्यत्वाच। 
अज्ञानाश्रयत्वधीबलादेवाहमर्थोऽ कल्पितो वाऽवियायामनुपपत्तिरलंकारो वाऽस्तु 


किं च ‹गनिरनिष्टो निरयः शोकं मोहमत्येति नित्यमुक्तः - 
इत्यादिश्रुतिविरोधः। न दहि मौढयं न दोषः। नापि बन्धकाज्ञानाश्रयो मुक्तः। 
नच तास्विकावियादेरेव निषेधः, त्वन्मते तस्याप्रसक्तेः। जीवेऽपि तदभावेन 
जीवब्रह्मणोः सावयत्वनिरवयत्वादिव्यवस्थाश्रुतिविरोधाच । मुक्त्यन्वयिनि चिन्मात्रे जीव 
इव शोकस्य ॒ताच्विकस्याभावेऽपि मोहवद्‌ व्यावहारिकत्वापाताच्। न च श्रुतौ 
मोहशब्दस्तत्कार्यपरः, मुख्यार्थहानेः, तत्कार्यशोकादेः पथगुक्तेश्च। न चैवं भरुतिः 
विबस्थानीयब्रह्मपरा। जीवेऽप्यज्ञानाभावेन ज्ञाज्ञावीशानीशावित्यादिश्रुतिषु जीवे 
अनज्ञत्वोक्त्य योगात्‌। यद्धावो मुक्तिस्तचिन्मात्रं सावयमन्यनिरव्यमित्यस्य पिरोधाच। 
न च जीवस्येव शुद्धस्याज्ञत्वे शरुत्यायस्ति । 


किं च शुक्त्यायज्ञानवत्‌ ज्ञातुर्थाप्रकाररूपमिदमप्यज्ञानं स्वकार्यण 
भरान्तिसंसारादिना स्वनिवतंकेन तत्त्वज्ञानेन स्वसमानयोगक्षेमेण ज्ञानप्रागभावेन च 
सामानाधिकरण्याय ज्ञात्रात्मनिष्ठम्‌, न तु ज्ञानमात्राभितम्‌। उक्तं हि विवरणेऽपिजडस्य 
चाज्ञानाश्रयत्वे भरान्तिसम्यगज्ञानयोरपि तदाभ्रयत्वप्रसंगादिति। चिन्मातरेऽपि ज्ञातृत्वा- 
 ध्यासोऽस्तीति चेन्न, तस्याविद्ाधीनत्वेनान्योऽन्याश्रयात्‌। चैतन्ये बुदधिस्थकर्तृत्वाध्यासेन ` 
तत्स्थभोक्तृत्वाध्यासवद्‌ वुद्धिस्थज्ञातृत्वाध्यासेनेतत्स्थाज्ञत्वाध्यासापत्त्या बुद्धेरेवा- 
जञानाश्रयत्वापाताच, देहादावपि ज्ञातृत्वाध्याससद्धावाच। बुद्धयवच्छिन्न एव तद्धर्माणां 
्ञातृत्वकर्तृत्वभोक्तृत्वादीनामध्यासेन चिन्मात्रे तदभावाच। तेषां चिन्मात्र एवाध्यासे 
तु ज्ञातृत्वादिमल्येवाज्ञानांगीकारेण जीवाज्ञानमतं स्यात्‌। न च शुक्त्यज्ञानमपि 
शुक्त्यवख्छिन्नचैतन्यस्थमेव, अहं जानामीतिवदहं न जानामीति ज्ञातुस्थत्वानुभवात्‌। 
न च विशेष्यविशिष्टभावस्यैव तत्रतवाद्विरोष्यस्थमज्ञानं विशिष्टे जीवे संसारहेतुरविरिष्टस्य 
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तत्त्वधीविरुद्धं॑ चेति वाच्यम्‌, विदिष्टे ब्रह्मण्यपि संसारापातात्‌। देहं प्रति 
विष्याहंकारस्थकर्तृतरेन देहविरिष्टे भोक्तृत्वापाताच। विरोष्यस्थमुक्तर्विरिषटस्थ- 
 संसारविरोधापाताच। एतेन विशष्यविरिष्टयोरध्यस्तमेक्यं तन्त्रमिति निरस्तम्‌। न 
चोपाथेः प्रतिबिंबपक्षपातित्वस्वाभाव्यात्‌ जीवे संसार इति वाच्यम्‌, श्रुत्यादिविरोधसाम्ये 
अर्धजरतीयायोगेन चिन्मात्र एवाज्ञानस्येव संसारस्याप्यगीकार्यत्वात्‌, प्रतिबिंबस्य 
. च्छायादिवद्वस्त्वन्तरत्वा्च। अचाक्चुषस्य चैतन्यस्य गन्धरसादिवत्प्रतििबनानरहत्वाच । 
प्रतिमिम्बत्वे जीवस्य सादित्वायापाताच। सूर्यस्य जट इव मरीचिकाजेष्वप्रतिफलनेन 
चिदसमसत्ताकस्याज्ञानस्य चितं प्रत्युपाधित्वायोगाच। अस्वच्छद्रव्यस्याज्ञानस्य 
प्रतिबिंबनोपाधित्वायोगाच्। अविद्यायाश्चिन्मात्राभिमख्याभावाच। उपाधेरज्ञानस्या- 
 काशाद्यात्मना परिणामे प्रतििबापायापाताच। मृुखप्रतिमुखानुगतमुखत्वातिरिक्त- 
- मुखमात्रत्वरूपव्यक्त्यन्तरस्यैव जीवब्रह्मानुगतचित्त्वातिरिक्तचिन्मात्ररूपस्याज्ञानाश्रय- 
त्वयोग्यव्यक्त्यन्तरस्य चाभावाच। अनादिभावो न. निवर्तत इति सामान्यव्यापतरज्ञानं 
ज्ञाननिवर्त्यमिति विदोषव्यास्यैवोपाधिः प्रतिविवक्षपातीति सामान्यन्यापतरज्ञानं स्वाभ्रय 
एव॒ भअान्त्यादिहेतुरिति विदरोषव्यास्या बाधाच। बन्धस्य चिन्मात्राभित- 
मोक्षासामानाधिकरण्या्च। नच व्यक्त्यन्तराभावेऽपि जीवाभ्रितमेवाज्ञानम्‌, 
चिदाश्रयत्वोक्तिस्तु वचित्त्वस्णधिकरणतावच्छेदकत्वादिति युक्तम्‌, अन्योऽन्याभ्रया- 


दर्वक्यमाणत्वात्‌। ब्रह्मण्यतिप्रसक्तस्य चित्त्वस्याधिकरणतानवच्छेदकत्वाच। चिन्मात्र- ` 


रूपविशेष्यस्थाज्ञानेन विशिष्टे संसार इति च निरस्तम्‌, 


किं चोपाधेः प्रतिमिम्बपक्षपातित्वं किं तत्र॒ स्वधर्मप्रतिभासकत्वम्‌ ! 
स्वकार्यप्रतिभासकत्वं वा ? स्वकार्यनिष्टधमप्रतिभासकत्वं वा ? प्रतिषिम्बं प्रति 
स्वविषयाच्छादकत्वं वा ? नायः, माछिन्यादरदपणादिनिषठत्ववत्‌ सुषुस्यायनुवत्तस्या- 
विद्यारूपस्य वाऽविद्यावच्छिन्नत्वरूपस्य वा तत्प्रतिबिम्बितत्वरूपस्य वा सुषुस्याय- 
ननुवृत्तस्य कतत्वप्रमातृत्वादिरूपस्य वा संसारस्याज्ञाननिष्ठत्वाभावात्‌। 
ज्ञानक्रियासंस्काराणां च त्वन्मते अज्ञानस्थत्वेऽपि नित्यातीन्द्ियाणां तेषामात्मनि 
कदाप्यप्रतीतेः। ““अविद्यास्तमयो मोक्ष, सा संसार उदाहृत'* इति त्वन्मतेऽपि 
अविद्या बन्धिका बन्धो वा, न तु बद्धा। न द्वितीयः, विच्छेदादेरुपाधिकार्यस्य 
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बिम्बे महाकारो च दरौनान्मुखस्थमिम्बत्वादेः ब्रह्मस्थसार्वह्यादेशानौपाधिकत्वापाताच। 
प्रतिमुखगतस्थौल्यादेरूपाधिकार्यत्वेऽपीह जीवगतस्य संसारस्यानादित्वेनाकार्यत्वाच। न 
तृतीयचतुर्थौ दर्पणघटादावदृषटेः। एवं बुद्धरूपोपाधेरपि न प्रतिविम्बपक्षपातित्वम्‌, ` 
तस्या प्रतिबिम्बपक्षपातिजपाकुसुमस्थानीयत्वेन तत्यक्षपात्यादरस्थानीयत्वाभावात्‌। 


नन्वस्तु तरिं चिन्मात्रस्थेवाऽज्ञानं संसारश्च, तदन्यस्य मिथ्यात्वेन 
मोक्षसमानाधिकरणवन्धायोगात्‌ नित्यमुक्तत्वभ्रुतिस्तु बिम्बस्थानीयत्रह्मपरेति चेन्न, 
धरदर्पणोपाधिकयोः परिच्छिन्रत्वमालिन्ययोरवच्छिननाकाशप्रतिमिम्बयोरिवाकाश मा 
मुखमात्रयोरददनिनावच्छेदपक्षे प्रतिविम्बपक्षे चास्यायोगात्‌। बिम्बे ब्रह्मणीव प्रतिषिम्बे 
जीवेऽपि संसाराभावेन जीवत्रह्मणोः संसारासंसारव्यवस्थाश्रुत्ययोगाच । न च तार्किकमते 
आत्मनि दुःखाभ्रयता देहादिनेवेहापि चिन्मात्रे संसाराश्रयता जीवत्वेनावच्छिनना 
तदमिप्राया च श्रुतिरिति वाच्यम्‌, त्वन्मते आत्मन इवात्रापि चित एवान्थान्वयेन 
तद्धावरूपमुक्तेरपुमर्थत्वापातात्‌। नित्यमुक्तत्वधरुतेनिंविंषयत्वापाताच्च, न रि सा 
कलस्पितविदिष्टविषया । 


अथ नावच्छेदो नापि प्रतिनिम्बनम्‌, कि त्ववियया ब्रह्मण एव जीवत्वम्‌। 


राजसूनोः स्मृतिप्राप्ौ व्याधभावो निवर्तते । 
 यथेवमात्मनोऽज्ञस्य तत्त्वमस्यादिवाक्यतः ॥ 


इति वार्तिके। कथित्तु किल राजपुत्रो व्याधगृहे संवर्धित'' इत्यादिवृहदारण्यकभाष्ये 
च व्याधवर्धिंतराजपुत्रदृष्टान्तोक्त्या ब्रह्मैव स्वाविद्यया संसरति स्वषियया च मुच्यत 
इति स्वीकारात्‌। नित्यमुक्तत्वभरुतिस्तु तत्रैव तत्वतः कदापि संसाराभावामिप्रायेति ` 
चेन याटृदाः कव्पितोऽप्यनर्थरूपः ज्ञानेनोच्छेत्तव्यो बन्धः सदा तदभावस्यैव तत्‌ 
भ्रुत्यर्थत्वेन कल्यितेनापि संसारेणास्पृष्टवैतन्याभावे नित्यमुक्तत्व्रुतर्निर्विषयत्वापातात्‌ 
अन्यथा मुक्तौ शोकाभावभ्रुतिरपि शोकस्य ताचिकनिषेधपरा स्याद्‌, ` 
असरवज्ञतेनानुमवसिद्धात्‌ जीवादन्यस्य चेतनस्याभावेन  सार्वज्यादि- 
तेर्निरविषयत्वापाताच। बहुजीववाद ब्रह्मभावरूपमुक्तेरपुमर्थत्वापाताच । एकजीववादेऽपि 
जीवब्रह्मणोः संसारासंसारादिव्यवस्था श्रुतिविरोधाच। तयोर्व्यावहारिकमेदस्याप्यभावेन 
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त्वन्मतेऽपि तत्पराभिः द्वा सुपर्णा, (य आत्मनि तिष्ठन्ति” त्यादिश्ुतिभिः। 


अन्यश्च परमो राजन्‌ तथान्यः पंचविंशकः । 
तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्य परंतप ॥ 


इत्यादिस्मृतिभिः “शारीरश्रोभयेऽपि हि भेदेनेनमधीयते भेदव्यपदेशाचान्यः' 
इत्यादिसूत्रैः। “^तस्माच्छारीरादन्य एवेश्वरः, आत्मानौ रि ताबुभौ चेतनौ। एकः ` 
कर्ता भोक्ता अन्यस्तद्विपरीतोऽपहतपाप्मत्वादिगुणः' इत्यादि त्वद्धाष्यैस्तत्त्वज्ञानसंसरणे 
चावदातत्वश्यामत्वादिवत्‌ नेतरेतरत्रावतिष्ठेते इत्यादिषिवरणादिग्रन्थेश्च विरोधाच, 


फं च चिन्मात्रस्याज्ञानं स्वाभाविकं चेदानन्दादिवनन निवर्तते। ओपाधिकत्वे 
पराधिः स एव चेदात्माभ्रयः, अन्यरषेदन्योन्याभ्रयश्चक्रकमनवस्था वेति। 
अज्ञानस्य विवरणोक्तचिन्मात्राभितत्वभगः॥ 


| अद्वैतसिद्धिः 
अविद्याया आश्रयस्तु शुद्धं ब्रह्मैव। तटुक्तम्‌- 


आभ्रयत्वविषयत्वभागिनी निर्विंभागवचितिरेव केवला । 
पू्॑सिद्धतमसो हि पश्चिमो नाश्रयो भवति नापि गोचरः ॥ 


दर्पणस्य मुखमात्रसंबन्धेऽपि प्रतिमुखे मारिन्यवत्‌ प्रतिबिम्बे जीवे संसारः, न मिम्बे 
ब्रह्मणि, उपाधेः प्रतिमिम्बपक्षपातित्वात्‌। ननु कथं वचैतन्यमज्ञानाप्रयः १९ तस्य 
प्रकाङस्वरूपत्वात्‌, तयोश्च तमःप्रकाशवद्विरुद्धस्वभावत्वादिति- चेन्न, अज्ञानविरोधि ज्ञानं 
हि न चैतन्यमात्रम्‌, किन्तु वृत्तप्रतिबिग्बितम्‌, तच नाविद्याश्रयः, यच्ाविद्याभ्रयः, तच 
नाज्ञानविरोधि। न च तर्हिं श्ुद्धवितोऽज्ञानपिरोधित्वाभवि घपटादिवदप्रकाङत्वापत्तिः, 
वृत्त्यवच्छेदेन तस्या एवाज्ञानविरोधित्वात्‌, स्वतस्तृणतूलादिभासकस्य सौरालोकस्य 
सूर्यकान्तावच्छेदेन स्वभास्यतृणतूलादिदाहकत्ववत्‌ स्वतोऽविद्यातत्कार्यभासकस्य चैतन्यस्य 
वृत्त्यवच्छेदेन तदाहकत्वात्‌। ननु अहमज्ञ इति धर्मिग्राहकेण साक्षिणा अहङ्काराभ्रितत्वेनाज्ञानस्य 
ग्रहणाद्‌ बाधः, न च स्थौल्याभ्रयदेदैक्याध्यासादहं स्थूल इति वदज्ञानाभ्रयचिदैक्याध्यासाद्‌ 
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(अद्वैतसिद्धिः) टः १ # 

दग्धृत्वायसोरेकाम्निसंबंधादयो दहती"तिवदज्ञानाहङ्करयोरेकचिदैवयाध्यासाद्धा (अहमज्ञ इति 
धीर्रन्तिति वाच्यम्‌, वचितोऽज्ञानाश्रयत्वासिद्धया अन्योन्याश्रयादिति चेन्न, 
 अहंकारस्याविद्याधीनत्वेन तदनाभ्रयतया चित एवाज्ञानाभ्रयत्वे सिद्धे (अहमज्ञ -इति 
प्रतीतक्याध्यासनिबन्धनत्वेनाबाधकत्वात्‌। न च अविद्या्रयत्वादेवाहङ्कारोऽकल्पितोऽस्तु, 
कल्पित एव वा तदाश्रयत्वमस्तु अविद्यायामनुपपत्तेरलङ्भरत्वादिति वाच्यम्‌, अहमर्थस्य 
ज्ञाननिवत्य॑त्वेन द्ृरयत्वेनाकल्पितत्वायोगात्‌, चिन्मा्राभ्रितत्वं विनातद्गोचरचरम - 
वृत्त्यनिवर््यत्वापातात्‌, स्वकल्पितस्य स्वाभ्नितत्वेन स्वाभ्रयत्वायोगात्‌। न 
चाविद्यायामनुपपत्निरलङ्कारः, अनुपपत्तिमात्रं नालङ्कारः, किन्तु सत्त्वादिप्रापकयुक्तावनुपपत्तिः, 
अन्यथा वादिवचसोऽनवकाङ्ापत्तेः। ननु- “निरनिष्टो निखद्ः रोकं मोहमत्येति नित्यमुक्तः 
इति श्रुतिविरोधात्‌ न श्ुद्धचितोऽविद्याश्रयत्वम्‌, न हि मौल्यं न दोषः, नापि बन्धकाज्ञानाभ्रयो 
म॒क्तः, नच तास्िकाविद्यादेरेव निषेधः, त्वन्मते तस्याप्रसक्तेः, जीवेऽपि तदभावेन 
जीवब्रह्मणोः सावद्यत्वनिरवद्यत्वव्यवस्थाश्रुतिविरोध इति चेन्न, अवद्यस्य चिति 
कार्यकारित्वाभावेन कार्यकरत्वाकर्यकारत्वाभ्यामेव सावद्यत्वनिखद्त्वव्यवस्थोपपत्तेः, उपाधेः 
प्रतिविम्बपक्षपातित्वात्‌। नच चिन्मात्रस्याविद्याश्रयत्वे प्रमाणाभावः, जीवाश्रितत्वे च 
प्रमाणमस्तीति वाच्यम्‌, "मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेदवर' मिति श्रुतेरेव प्रमाणत्वात्‌। 
नच ज्ञाज्ञावीशानीडा'विति जीवाज्ञानप्रतिपादकश्रुतिविरोधः, तदाश्रयत्वाभावेऽपि 
तत्का्ययोगितया अज्ञत्वन्यपदेशोपपत्तेः। न च ब्रह्मणोऽपि जीवाभ्रिताज्ञानविषयत्वेन 
मायित्वोपपत्तिरिति वाच्यम्‌, जीवत्वस्याश्रयतावच्छेदकत्वे परस्पराश्रयप्रसङ्गात्‌। 


ननु- शुक्त्या्ज्ञानवत्‌ ज्ञातुरथप्रकारूपमिदमप्यज्ञानं॑स्वका्येण भ्रान्त्यादिना ` 
स्वनिवर्तकेन तत्ज्ञानादिना स्वसमानयोगक्षेमेण ज्ञानप्रागभावेन च सामांनाधिकरण्याय 
जञात्रात्मनिष्ठम्‌, न तु चैतन्यरूपज्ञानमात्राभ्रितमिति चेत्‌, न, चैतन्यस्यैव ज्ञातृत्वेन 
ज्ञातुरथप्रिकादारूपत्वस्य सम्यक्‌ ज्ञानाश्रयत्वस्य भ्रान्त्यादिसामानाधिकरण्यस्य चोपपत्तेः | 
न चैवं ज्ञातृत्वे सत्यविद्या्रयत्वम्‌, अविद्यायां च ज्ञातृत्वमित्यन्योन्याप्रय इति वाच्यम्‌, 
अविद्याया ज्ञातृत्वानपक्षत्वेनान्योन्याश्रयाभावात्‌। न दहि सामानाधिकरण्यमस्तीत्येतावतैव 
तदपेक्षया. अनया भवितव्यम्‌। न च- ईइारीरेऽपि ज्ञातृत्वाध्याससंभवेन 
तत्राप्यज्ञानाभ्रयत्वापत्तिरिति वाच्यम्‌, न दि ज्ञातृत्वाध्यासो अज्ञानाभ्रयत्वे प्रयोजकः, 
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(अद्वैतसिद्धिः) 

येन तन्मात्रेण तदापयेत, किंतु प्रसक्तप्रकारात्वं अज्ञानानाभ्रितत्वं च। न चैवं अविद्याश्रयस्य 
ज्ञातृत्वभोक्तृत्वादिमत्त्े जीवाश्रिताज्ञानपक्षप्रवेा इति - वाच्यम्‌, अविद्यावच्छिननस्य हि 
ज्ञातृत्वम्‌, अविद्या च नाविद्यावच्छेदेन, सामानाधिकरण्यं चावच्छेद्याडौक्यमादाय। 
` यथोपाधिसंबन्धो मुखमात्र॒ एव, ओौपाधिकमाटिन्यसंबन्धस्तु उपाध्यवच्छि्न, 
बिम्बप्रतितिम्बयरिक्यात्‌, तथा सामानाधिकरण्यमपि। यथा प्रतिबिम्बो न वस्त्वन्तर, तथा 
वक्ष्यते। ननु- शुक्त्यज्ञानमपि शुक्त्यवच्छिनचैतन्यगतं वाच्यम्‌, तथा च अहं 
जानामीच्छामी ' तिवद्‌ अहं न जानामीति ज्ञातृस्थत्वानुभवविरोध इति चेन, अज्ञानद्वैविध्यात्‌ | 
एकं ॒हि शुक्त्यवच्छिन्ियेतन्याश्रितं तदगतापसक्षभ्रमजनकं तद्विषयापरोक्षप्रमानाइयम्‌, अपरं 
च परोक्षभ्रमजनकं तद्विषयप्रमामा्रनारयम्‌ प्रमातृत्वप्रयोजकोपाध्यवच्छिनिचैतन्याश्रितमि्यु्तं 
प्राक्‌। तत्र॒ प्रमातृत्वप्रयोजकोपाध्यवच्छिनचैतन्यगताज्ञानविषयकोऽयमनुभवः। तेन 
प्रमातुनिष्ठत्वविषयतास्य न विरुध्यते। अत एव विषयगताऽज्ञाने विद्यमानेऽपि 
प्रमातृगताज्ञाननारेन न जानामीति व्यवहाराभावः। 


ननु- उपाधेः प्रतिविम्बपक्षपातित्वान ब्रह्मणः संसारित्वमित्युक्तं, तदयुक्तम्‌ 
बिम्बप्रतिबिम्बभावस्यैवासंभवात्‌। तथा दहि अचाक्षुषस्य चैतन्यस्य गन्धरसादिवत्‌ 
प्रतिविम्बनानर्हत्वात्‌, प्रतिविम्बत्वे जीवस्य सादित्वापाताच, सूर्यस्य सरिजल इव 
मरीचिकाजलेष्वप्रतिफलनेन चिदसमानसत्ताकस्याज्ञानस्य चितं प्रत्युपाधित्वायोगाद्‌, 
अस्वच्छस्याज्ञानस्य प्रतिबिम्बनोपाधित्वायोगाच, अविद्यायाधिन्मात्राभिमुख्यासंभवाच्, 
अज्ञानस्याकाराद्यात्मना परिणामे प्रतिविम्बापायापाताचेति चेन, रूपवतः एव प्रतिषिम्ब 
इत्यस्या व्याप्तेः रूपादौ व्यभिचाराद्‌ यथा भङ्गः, ण्वमाकाशादौ व्यभिचाराबाक्चुषस्यैव 
प्रतिबिम्ब इत्यस्या अपि व्याप्तरभज्ञः। वस्तुतस्तु- श्रुतिबलाच्ितः प्रतिबिम्बे सिद्धे तत्रैव 
व्यभिचारान्ेयं व्या्चिः, तथा च रसादिव्यावृत्तं फटैकोनेयं प्रतिबिम्बप्रयोजकम्‌। नापि 
जीवस्य सादित्वापत्तिः, उपाधिकिम्बसम्बन्धानादित्वेनानादित्वोपपत्तेः। विस्तरस्तु 
सिद्धान्तविन्दौ। यत्तूक्तं मरीविकाजठे सूरयप्रतिबिम्बादर्शनाद्‌ बिम्बसमानसत्ताकत्व 
प्रतिबिम्बोदग्राहित्वे प्रयोजकमिति! तन्न, अध्यस्तस्य स्फटिकलौहित्यस्य दर्पणे 
प्रतिषिम्बदर्शनात्‌। तस्मान्मरीचिकाजलव्यवृत्तं स्वच्छत्वं फठैकोनेयं अननुगतमेव 
प्रतिबिम्बोद्राहित्वे प्रयोजकम्‌, तच्च ॒प्रकृतेऽप्यस्ति। अत एवाज्ञानस्यास्वच्छत्वान 
प्रतिबिम्बोपाधित्वमिति निरस्तम्‌। 
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(अद्वैतसिद्धिः) 
योक्त चिन्मात्राभिमुख्याभावादिति, तत्किं सर्वात्मना विदाभिमख्याभावाद्वा १ 
आभिमुख्यमात्रामाबद्भा १ नायः, चैतन्यवद्विभुत्वपक्षे सर्वात्मनापि संभवात्‌। 
न्यूनपरिमाणत्वेऽपि न दोषः, न्यूनपरिमाणस्यापि अधिकपरिमाणाकारादिप्रतिबिम्बोद्‌- 
गराहित्वद्ञनात्‌। न द्वितीयः, चैतन्यस्य सर्वतोऽपि प्रसृतत्वेन व्यवधानाभावेन च आभिमुख्यस्य 
 सद्धावात्‌। न चाकाद्ाद्यात्मना परिणामे प्रतिबिम्बापायापत्तिः, प्रतिबिम्बप्रयोजक- 
 रूपाविरोधिपरिणामस्य प्रतिविम्बाविरोधित्वेन प्रतिबिम्बानपायात्‌। न च~ मुखप्रतिमुखानुगत- 
 मुखत्वातिरिक्तमुखमात्रत्वरूपव्यक्त्यन्तरस्येव जीवव्रह्मानुगतचित्त्वातिरिक्तचिन्मात्रत्वरूपस्या- 
ज्ञानाश्रयत्वयोग्यव्यक्त्यन्तर स्याभावान्मुखमात्रसंब॑ध्यादर्शवच्छिन्मात्रसंबन्ध्यज्ञानमिति कथम्‌ 
इति वाच्यम्‌, अपरामृष्टभेदस्य मुखादेमत्रार्थत्वेनानुगतधर्म्यतिरेकसंभवात्‌। 


ननु- उपाधिः प्रतिमिम्बपक्षपातीति सामान्यव्याभरज्ञानं स्वाश्रय एव भ्रान्त्यादिहेतुरिति 
विरोषव्याप्या वाध इति चेन्न, विरषव्याप्िग्राहकसहचारदर्शनस्य विवादविषयातिरिक्तेऽसंभवेन 
विरोषव्याप्यसंभवात्‌। न च बन्धस्य चिन्मात्राभितमोक्षसामानाधिकरण्यानुपपत्तिः, 
 अवच्छे्याशमादाय सामानाधिकरण्यस्योक्तत्वात्‌। 


ननु- उपाधेः प्रतिबिम्बपक्षपातित्वं तत्र स्वधर्मप्रतिभासकत्वं वा ? स्वकार्यप्रतिभासकत्वं 
वा स्वकार्यनिष्ठधर्मप्रतिभासकत्वं बा ? प्रतिबिम्बं प्रति स्वविषयाच्छादकत्वं वा १ नायः, 
सुषु्याद्यनुवृत्तस्याविद्यारूपस्याविद्यावच्छिन्नत्वरूपस्य वा, तत्प्रतिबिम्बितत्वस्य वा, सुषुप्या- 
दावननुवुत्तस्य कतूंत्वप्रमातृत्वादिरूपस्य वा संसारस्याज्ञाननिष्ठत्वाभावात्‌। ज्ञानक्रिया 
संस्कारादीनां त्वन्मते अज्ञाननिष्ठतवेऽपि नित्यातीन्द्रियाणां तेषामात्मनि कदाप्यप्रतीतेः | ‹ 
'अविद्यास्तमयो मोक्षः सा च बन्ध उदाहृतः।' इति त्वन्मतेऽपि अविद्या बन्धिका 
वन्धो वा, नतु बद्धा, येन स्वनिष्ठबन्धरूपधमंसक्रामकत्वं स्यात्‌। न द्वितीयः, 
 विच्छेददेरुपाधिकार्यस्य बिम्बे महाका च दर्शनात्‌, मुखस्य विम्बत्वादेर्बरहमस्थ- 
सार्वज््यादेानौपाधिकत्वापाताचच। नापि तृतीयचतुर्थौ, दर्पणघटादाबदृषटेः। एवं 
बुद्धिरूपोपाधिरपि न प्रतिबिम्बपक्षपातीति चेन्न, अतिङायेन कार्यकरत्वमेव तत्पक्षपातित्वम्‌। 
तथा च विच्छेदादिरूपकार्यकरत्वसाम्येऽपि स्थौल्या्यवभासरूपकार्यकरत्वेन दर्पणादेः 
प्रतिबिम्बपक्षपातित्ववत्‌ कर्तृत्वभोक्तृत्वादिसंसाररूपकायंकरत्वेनाविद्यायामपि प्रतिबिम्ब- 
पक्षपातित्वोपपत्तेः। | 
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(अद्वैतसिद्धिः) ॑ 

यत्तूक्तं मृखादिगतं वबिम्बत्वं ब्रह्मगतं सार्वज्ञ्यादिकं चानौपाधिकं स्यादिति। तन्न, 
उपाधौ विम्बकार्यकरत्वमेव नेतीति न ब्रूमः, किंतु प्रतिबिम्बे अतिङायेनेति। यदपि 
बुद्धिरूपोपाधेरपि न प्रबिस्बपक्षपातित्वम्‌, तस्य प्रतिबिम्बापक्षपातिजपाकुसुमस्थानीयत्वेन 
तत्पक्षपात्यादकंस्थानोयत्वाभावादिति। तन्न, स्वनिष्ठस्थौल्यावभासकत्वेनाददस्येवास्यापि 
स्वनिष्ठधर्मावभासकत्वेन तद्वत्‌ पक्ष पातित्वसंभवात्‌। तस्मादविद्याकृतविच्छेदेन ब्रह्मण्येव 
नित्यमुक्तत्वसंसारित्वसर्वज्ञत्वकिंचिज्ज्ञत्वादिन्यवस्थोपपत्तिः। एतेन असर्वज्ञत्वादिनानुभव- 
सिद्धाजीवात्‌ अन्यस्य ॒वचेतनस्याभावेन सावज््यादि्रुतिर्निविषया स्यात्‌, एकजीववादे 
संसार्यसंसारिव्यवस्थाऽ्योगाद्‌ श्रा सुपणा" "य॒ आत्मनि तिष्ठन्‌ इत्यादिश्रुतिभिः “अन्यश्च 
परमो राजन्‌ तथाऽन्यः पञ्चविदाकः |" “तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतपः 
इत्यादिस्मृतिमिः शारीरथोभयेषऽपि हि भेदेनैनमधीयते' “भेदन्यपदेशाच' इत्यादिसूतरैः 
“तस्माच्छारीरादन्य णेश्वरः। आत्मानौ तवेतौ चेतनौ, एकः कर्तां भोक्ता 
अन्यस्तद्विपरीतोऽपहतपाप्मत्वादिगुणः इत्यादिभाष्यैः "तत््वज्ञानसंसरणे चावदातत्वरया- 
मत्वादिवित्‌ नेतरेतरत्रावतिष्ठेते' इत्यादिविवरणम्रन्थेच विरोध इति निरस्तम्‌। ननु 
चिन्मात्रस्याज्ञानं स्वाभाविकम्‌ १ ओपाधिकं वा नाद्यः, आत्मवदनिवृत्निप्रसङ्गात्‌। 
नान्त्यः, स्वस्थैवोपाधित्वे आत्माश्रयाद्‌, एतदपक्ष्यान्यापेक्षत्वे अन्योन्याश्रयात्‌, 
तदन्यान्यापेक्षत्वे चानवस्थानादिति- चेन्न, स्वस्यैवा्रयत्वोपाधित्वात्‌। न चात्माप्रयः, 
भेदस्य स्वभेदकत्ववदुपपत्तेः, स्वाभाविकस्यापि घटरूपस्य तत्प्रागभावस्य च निवृत्तिदर्शनात्‌। 

इत्यद्वैतसिद्धौ अज्ञानस्य चिन्मात्राश्रयत्वोपपत्निः | 


नयायामृततरङ्गिणी 


अविद्याश्रयश्नेति। परमत इति दोषः । गोचरः विषयः! ननु चिन्मात्राभिताज्ञानेन चिन्मात्रे 
स्वकार्यसंसारापादने जीव इव बिम्बभूतब्रह्मानुगतपिदंशेपि संसारः स्यादत आह ॥ दर्पणस्येति ॥। 
 ॥ विरोधादिति ॥ चैतन्यं नाज्ञानाभ्रयः तद्विरुदधत्वात्‌ यथा प्रकाशस्तमस इति सामान्यव्यापतिः। 
ननु विरोधाद्धटतदत्यंताभावयोरिव शुद्धविदज्ञानयोः सामानाधिकरण्यं मराभूत्‌। आभ्रयाभरयिभावस्तु 
तद्भदेव स्यादेवेति तत्रैव व्यभिचार इत्यत आह ॥ एकविषयेति ॥ नात्र विरोधस्तदभावरूपत्वं । 
येनोक्तो व्यभिचारः स्यात्‌। कितु तनिवर्तकत्वमित्यभिसंधाय तदनुगुणं दृषटांतमाह 
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(तरङ्गिणी) 
॥ तमःप्रकाशयोरिति ॥ ननु चैतन्यस्याज्ञानानिवर्तकत्वादुक्तदेतुरसिद्ध इत्यत आह ॥ नदीति॥ 
विवक्षितस्याज्ञानत्वसिध्यथं चैततन्यस्यावरयं तनिवर्तकत्वमास्थेयं । तथाच नासिद्धिरित्यर्थः । ननु 
अज्ञानस्य चैतन्यानिवरत्यत्वेपि न॒ तस्याज्ञानत्वाभावः। वृत्तिरूपज्ञाननिवर््यत्वेनाप्यज्ञान- 
` लक्षणवत्तयाऽज्ञानत्वोपपततेरित्याशंक्य परिहरति ॥ नचेति।॥ ॥ विवरण इति।। आत्मनः 
स्वप्रकारात्वं साधयितुं प्रमाणीकृतायामतरायंपुरुषःस्वयंज्योतिरिति श्रुतौ । ननु ज्योतिःशब्देन 
प्रकाङगुणाभिधाने तदभिनात्मनोपि गुणत्वप्रसंग इति प्रकाशगुणवद्रव्यं ज्योतिः शब्देनाभिधातव्यं। 
तथाच जन्यज्ञानाख्यप्रकारोनात्मा प्रकागगुण इति नेयं श्रुतिः स्वप्रकारशत्वे प्रमाणमिति शंकायां, 
सर्वसाधारणस्य प्रकाकागुणवत्वरूपज्योतिष्ठुस्य व्यावर्तनाय श्रुतौ स्वयमिति विरोषणो- 
पादानात्स्वयमेव ज्योतिर्नतु ज्योतिष्मानित्य्थावगमाद्धवति भ्रुतिस्तत्र प्रमाणमिति परिहताया, 
ननु कारकांतरानपेक्षया स्वयमेव स्वात्मनि ज्ञानं जनयतीति स्वयमिति विशेषणं किं न 
स्यादिति पुनः शंकायां, ज्ञानजन्मप्रयुक्तत्वात्कारकापेक्षायास्तदभावेऽपेक्षेव नास्तीति परिहतायां, 
ननु विमतं जन्मवत्‌ ज्ञानत्वात्‌ विषयज्ञानवदिति ज्ञानजन्माशंकायां, विषयज्ञानवदित्यत्र ज्ञानशब्देन 
स्वरूपज्ञानं वा विवक्षितं वृत्तिवां भये साध्यवैकल्यं लोके वेदे च स्वरूपज्ञाने जन्मादरशनात्‌ 
द्वितीये साधनवैकल्यं ज्ञातुरर्थप्रकाशस्य स्फुरणरूपस्य ज्ञानत्वादिति परिहृतायां, ननु वृत्तावपि 
ज्ञानशब्यो द्यत इति पुनः शंकायां, अंतःकरणपरिणामे ज्ञानत्वोपचारादित्युक्तम्‌ ' 
चेतन्येक्याध्यासाद्धत्तौ ज्ञानत्वमुपचर्यते . दग्धत्वमिषायःपिंड इत्यर्थः ॥ अज्ञानेति॥ चैतन्यस्य 
ज्ञानत्वसिष्यर्थमपि तस्याज्ञाननिवर्तकत्वं वाच्यं । अन्यथा विमतं न ज्ञानं अज्ञानाविरोधित्वात्‌ 
घटवदिति तस्य ज्ञानत्वं न स्यात्‌। तथाच नासिद्धिरित्यथः। उक्तानुमाने 
व्यवहाराजनकत्वमुपाधिमाशंक्य परिहरति ॥ नचेति ॥ साधनन्यापकत्वानोपाधिरित्या 
 ॥ अज्ञानेति॥ असिद्धिमेव पुनराशंक्य निराकरोति ॥ नचेति॥ कथं त॑ज्ञाने 
ज्ञाननिवर्त्यत्वरूपलक्षणायोग इत्यत रक्तं ॥ ज्ञानकारणविरोध्येवेति।! ज्ञानाविरोधिनोपि चैतन्यस्य 
जञानत्वाभावापत्ति निराकरोति ॥ नतु ज्ञपीति।॥ करणविरोधित्वेनाननुभूयमानस्य 
ज्ञभिविरोधित्वेनानुभूयमानस्याज्ञानस्य दुरपहवत्वादित्याह ॥ नजानामीतीति।। चेतन्यस्या- 
ज्ञाननिवर्तकत्वे सुखादौ तनिवर्तकस्यान्यस्याभावात्तत्राज्ञानानुभवः स्यादित्याह ॥ साक्षिबेयईति । 
॥ सौरेति ॥ दिवा भीतेन यथा सौरप्रकारे मिथ्याभूतोधकारः कल्प्यते तथा चैतन्ये मिथ्याभूतमज्ञानं 
कल्प्यत इत्यर्थः ॥ अज्ञानांतरस्येति ॥ तत्सत्त्वे च तदेव सत्यभूतं जगत्कारणमस्तु किं मिथ्याभूतेन 
तेनेत्यर्थः । अन्योन्याश्रयादिति॥ अहमज्ञ इति धर्मिग्राहकमानबाधाभावेऽज्ञानस्य चैतन्या- 
भित्त्वसिद्धिः तस्सिद्धौ चाहमज्ञ॒इत्यस्यायो दहतीतिवद्रौणत्वेनाप्युपपनस्य चैतन्याभिता- 
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(तरङ्गिणी) 

ज्ञानकल्पनायामबाधकत्वमित्यर्थः। भ्रांतित्वायोगादित्युपलक्षणं। साक्षात्संबधविषयत्वाचेत्यपि 
द्रष्टव्यं । ननु दोषाजन्यत्वमसिद्धं बाधकादोषजन्यत्वानुमानादित्यत आह ॥ बाधकाभिमतस्थेवेति 
नन्वहमज्ञ इति धीनाज्ञाने साक्षात्संबधेनाहंकाराभितत्वं विषयीकरोति। अहंकारभिमेऽज्ञानस्य 
साक्षात्संबधग्राहकमानबाधितत्वादित्यत आह ॥ मिथ्यारूप्येति ॥ धर्मिग्राहकेण यत्र यस्य संब॑धो 
गृह्यते तत्रैव तस्य साक्षात्संबध इति नाहकारभिनेऽज्ञानस्य साक्षात्संब॑धसिद्धिरित्यथः ॥ अहमर्थ 
इति ॥ आत्मभिन्नत्वेन पराभिमत इति शेषः । तेनाकल्पितस्याज्ञानाभ्रयस्यैवात्मत्वादिष्टापत्तिरिति 
निरस्तं। ननु निरवद्य इत्यादौ निर्दोषत्वमुच्यते। नत्वज्ञानरादित्यं। अतः कथं श्रुतिविरोध 
इत्यत आह ॥ नहीति ॥ मुक्त ॒इत्यनेनाप्यज्ञानरादित्यमुच्यत इत्याह ॥ नापीति ॥ ननु 
परसमयप्राप्तमप्यसत्कारणादिवनिषिध्यतामित्यत आह ॥ जीवेषपीति ॥ मोहमत्येतीति श्रुतौ 
मोहशब्दवाच्यस्याज्ञानस्य निषिद्धत्वा्नचिन्मात्रे तत्संभव इत्याह ॥ मुक्तीति ॥ मोहनिषेष- 
स्यान्यविषयत्वं व्यवस्थाप्य चिन्मात्रे व्याबहारिकमोदांगीकारे समानन्यायतया तथाविधशोकोपि 
चिन्मात्रे प्रसज्येतेत्यर्थः। ननु शोकस्य निषिद्धत्वान तस्य व्यावहारिकस्याप्यंगीकारो युक्तः । 
मोहमत्येतीत्यत्र न मोहनिषेधः किंतु तत्कार्यनिषेध इति मोहस्यानिषिद्धत्वात्तस्य 
व्यावहारिकस्यांगीकारो न विरुद्ध इत्याशंक्याह ।! नचश्रुताविति ॥ ॥ बिंबस्थानीयेति ॥ 
विवेचनाज्ञानमंगीकुमं इति न भ्रुतिविरोध इति भावः ।॥ जीवेषीति ॥ चिन्मात्रस्याज्ञानाश्रयत्वेन 
निरनिष्टत्वाभावात्तत्‌भरुतेर्बिबस्थानीयत्रह्मपरत्वे तत॒ एव॒ जीवेप्यज्ञानाभावेन जीवेऽज्ञान- 
प्रतिपादकभ्रुतिविरोध इत्यर्थः ॥। ज्ञाऽज्ञाविति॥ जानातीति ज्ञः। ज्ञच्राज्ञश्च ज्ञाज्ञो 
इशानीरावित्यन्वयः। न च जीवस्याज्ञानाश्रयत्वेपि तत्तत्कार्ययोगितयाऽज्ञत्वन्यपदेशः इति वाच्यम्‌ 
 जीवेऽज्ञानप्रतिपादकभुत्यविरोधे सति चिन्मात्रेऽज्ञानसिद्धिः तस्सिद्धौ च जीवेऽज्ञानप्रतिपादक 
्रुतेगोणार्थकल्यनमित्यन्योन्याभ्रयापत्तेः। ननु विन्मात्रऽज्ञानप्रतिपादकभुतेः सत्वाज्नीवे 
तत्य्रतिपादिकायाः भुतेरगौणित्वं कल्प्यते। अतो नान्योन्याभरय इत्यत आह ॥ न चेति ॥ 
अज्ञानस्य भ्रातिसामानापिकरण्यनियमे परेषांसंमतिमादह ॥ उक्तदहीति॥ भ्रात्यज्ञानयोः 
सामानाधिकरण्यं शंकते ॥ चिन्मात्रेषीति॥ चिन्मत्रेऽज्ञानसिद्धौ ततर ज्ञातृत्वाध्याससिद्धिः तस्सिद्धौ 
च ज्ञानाज्ञान्ोर्वेयधिकरण्यरूपबाधक्परिहारसिष्या चिन्मात्रऽज्ञानसिद्धिरित्यन्योन्याश्रय इत्याह 
॥ तस्येति ॥ ॥। चैतन्य इति| चैतन्ये बुद्धिगत्तभोक्तृत्वाध्याससिध्यर्थ तत्र बुद्धिगतकरतत्वस्याप्यध्यासो 
यथांगीक्रियते तथा चैतन्ये बुद्धिगतज्ञातृत्वस्याध्याससिध्यर्थं बुद्धिगतमेवाज्ञानमध्यस्यतामिति 
बद्धिरेवाज्ञानाश्रयः स्यादित्यथः। तदुक्तं विवरणे भोक्तृत्वाध्यासः करतत्वाध्यासमपेक्षते 
अकतुरभोगाभावादिति। नन्वध्यस्तज्ञातृत्वेन समानाधिकरणमज्ञानमित्यगीकुर्मः । बुद्धौ तु ज्ञातृत्वं 
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नाध्यस्तं किंतु स्वत एवेत्यत आह ।। देहादावषीति ॥ ॥ बुद्धयवच्छिन इति ॥ बुध्यवच्छिनचैतन्यस्य 
ज्ञातृत्वादित्यर्थः ॥ तदभावाचेति ॥ ज्ञातृत्वाध्यासाभावादित्यर्थः । तथा च अर्थाप्रकास्याज्ञानस्य 
बुद्धयवच्छिन्नाध्यस्त ज्ञातृत्वावच्छिे अध्यासः स्यात्‌ न चिन्मात्र इत्यर्थः । चिन्यात्र एवेति ॥ 
नतु बुध्यवच्छिन्ने चिन्मात्रेपीत्येवशब्दा्थः ॥। ज्ञातुत्वादिमत्येवेति ॥ ज्ञातुर्थाऽप्रकारारूपस्याज्ञानस्य 
शुक्तयायज्ञानवत्‌ ज्ञातृनिष्ठत्वांगीकारादित्यथः। ननु नाज्ञानं ज्ञातृनिष्ठं। दृष्टाताभावात्‌। न 
च शुक्तयज्ञानं दृष्टांतः। तस्यापि ज्ञात्रनाभितत्वादित्याशंक्य परिहरति ॥ नच शुक्तीति॥ 
॥ अहंजानामीति॥। ननु द्विविधमज्ञानं। एक शुक्त्यज्ञानं शुक्त्यवच्छिनचैतन्याभितं 
तद्धतापरोक्षप्रमजनकं तद्विषयापरोक्षपमानारयं। अपरं च परोक्षप्रमजनकं प्रमामात्रनादयं 
प्रमातृत्वप्रयोजकोपाध्यवच्छिननचैतन्याभितं। तत्र प्रमातृत्वप्रयोजकोऽध्यवच्छिनचेतन्यगताज्ञाने 
विद्यमानेपि प्रमातृगताज्ञानविषयकोऽनुभवः। तेन प्रमातनिष्ठत्वं विषयस्य न विरुष्यते। अतत 
एव ॒चैतन्यगताज्ञाने वि्यमानेपि प्रमातृगताज्ञाननारेन न जानामीति व्यवहाराभाव इति, 
मैवं! न॒ जानामीत्यनुभवसिद्धपमातृगताज्ञानस्यैव शुक्त्यादिगतापरोक्षभरमहेतुत्वोपपत्तेस्तदति- 
रिक्तपमातृगताज्ञानसद्धावे मानाभावात्‌। न हि न जानामीति धीस्तत्र त्वन्मते मानातरम्‌। ` 
रक्तपटाभावेपि शुहपटसत्वेन पटोस्तीति बुद्धिवत्‌ प्रमातृगताज्ञानाभावेपि विषयगताज्ञानसत्त्वात्‌ 
न जानामीति व्यावहारापत्तेश्र संसारतत्वज्ञानाभ्यामज्ञानस्य सामानाधिकरण्यमाशांक्य परिहरति 
॥ नचविरोष्येति ।॥ ।। विरि इति विरशिष्टनिष्टं यत्तत््वज्ञानं तेन विरेष्यनिष्ठमज्ञानं निवर्तत 
इत्यथः ॥। ब्रह्मण्यपीति ॥ संसारदेत्वज्ञानाभ्रयस्य चिन्मात्रस्य जीववत्‌ ब्रह्मापक्षयापि 
विगष्यत्वादित्यर्थः। विरोष्यनिष्ठेन कारणेन विरिष्टे कार्यजननेऽतिप्रसंगमाह ॥ देहमिति । 
॥ विरोष्यस्थमुक्तेरिति॥ एतचोपलक्षणं  चैतन्यगतेनाज्ञानाविरोधेन  वृत्तिविशिष्टेपि 
तदविरोधापाताचेति द्रव्यं । विशिष्टे ब्रह्मण्यपि संसारापात इत्यत्र परिहारमाशंक्य परिहरति 
॥ नचोपाधेरिति॥ चिन्मात्रजीवयोर्विंशेष्यविशिष्टभावो नास्तीत्याह ॥ प्रतिविबस्येति ॥। 
॥ अचाक्ुषस्येति ।! न च रूपंरूपमित्यादिभ्रुतिबलात्‌ चितः प्रतिबिे सिद्धे तत्रैव व्यभिचारानेयं 
न्या्िरिति वाच्यं । उक्तथुतेस्त्वदभिमतप्रतिबिबपरत्वाभावात्‌। शरुत्यर्थस्योक्तत्वाचखे ॥ प्रतिबिबत्व 
 इति॥ न चोपाधिविबसबधानादित्वादनादित्वोपपत्तिरिति वाच्यं! उपाधिसंबधस्यानादित्वे 
स्वाभाविकत्वापत्तेः। अनादिभावस्याविनाशाच ॥। सूर्यस्येति ॥ नन्वध्यस्तस्य स्फटिकटौहित्यस्य 
दर्पणे प्रतिबिबदर्शनानप्रतिफलनीयसमानसत्ताकत्वनियम इति चेन । कुसुमयोगेन स्फटिके 
लोहित्यां तरोत्पत्तेनं त्त्र तस्याध्यस्तत्वमित्यर्थः ॥ आभिमुख्येति ।! प्राच्यत्वप्रतीच्यत्वादि- 
रूपमित्यर्थः! एतेन चैतन्याविदयोर्व्यापकत्वादाभिमुख्यमस्तीति निरस्तं ॥ उपाधेरिति ।। 
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(तरङ्गिणी) ` 

अपरिष्छिन्ाकाशादिपरिणामा्थ सर्वेषामप्यवियांशानां विकृतत्वादित्यर्थः। एतेन प्रतिभिंब- 
प्रयोजकरूपाविरोधिपरिणामस्य प्रतिबिंबाविरोधित्येन प्रतिबिबानपाय इति निरस्तं ॥ मुखमात्रेति । 
दर्पणादिसंबधात्पूवंकालीनं मुखं मुखमात्रमित्यर्थः ॥ चिन्मत्रेति।॥ अविया- 
संबधस्यानादित्वादित्य्थः। एतेन अपंरामृष्टभेदस्य मुखादेर्मात्राथत्वेनानुगतधर्मातिरेकसंभव इति 
निरस्तं। नन्वज्ञानं स्वाय एव भ्रात्यादि करोतीत्येषा न विरोषव्यापिः। 
विवादविषयाज्ञानातिरिक्तेऽदर्शनादित्यतो दृष्टांतमाह ॥ अनादीति ॥ अज्ञानं ज्ञाननिवर्त्यमिति 
त्वदुक्तव्यापतरप्यज्ञानातिरिक्तेऽदरशनान  विोषन्याप्तित्वं स्यादित्यर्थः ॥ ज्ञानक्रियेति ।। 
ज्ञानरूपक्रियाजन्यः संस्कार इत्य्थः। नन्ववियालक्षणोपाधेरपि बंधरूपस्वधर्मप्रतिभासकत्व- 
मस्तीत्याशंक्य निराकरोति ॥ अविद्येति ॥ अवियाया अबद्धत्वात्तस्या बंधो नास्तीत्यथैः 
॥ विच्छेदादेरिति॥ उपाधिकार्यस्योभयत्र दरनान्न तस्य प्रतिबिंबमात्रपक्षपातित्वमित्यर्थः 
॥ मुखस्थेति ॥ उपाधिना स्वकार्यं प्रतियिंब एवावभास्यत इत्यंगीकारादित्यर्थः ॥ प्रतिमुखेति॥। 
तथाच यदुपाधिकार्यविच्छेदादि न तत्प्रतिबिबमात्रे यच प्रतिविवमात्रे संसारादि न 
तदुपाधिकार्यमित्यर्थः ॥ एवमिति ॥ यत्तु स्वनिष्ठस्थौल्याभासकत्वेनादशस्येव बुद्धेरपि 
स्वनिष्ठधमांवभासकत्वेन तत्पक्षपातित्वसंभवादिति तत्तुच्छं नहि स्फटिको जपाकुसुमस्य प्रति्बिबः 
` स्वधमावभासकत्वमात्रेण प्रतिरविंबपक्षपातित्वोक्तौ तु तस्य बिंबपक्षपातित्वमेव किं नोच्यते, 
नन्वतिशयेन प्रतिबिबे कार्यकरत्वमेव तत्यक्षपातित्वं । तथाच विच्छेदादिरूपकार्यस्योभयत्र साम्येपि 
स्थौल्यायवभासरूपकार्यकरत्वेन दर्पणस्येव कर्तृत्वभोक्तृत्वरूपसंसारकरत्वेनावियायाः प्रतििब- 
पक्षपफतित्वमिति। भैवम्‌। विबेपि बिंबत्वादेरसाधारण्यस्योपाध्यधीनत्वे बिंबपक्षपातित्वापातात्‌ 
॥ अवच्छेदपक्ष इति।॥ अंतःकरणाद्यवख्छिमो जीव इति वा अवियाप्रतिमिबितो जीव इति 
वा प्त इत्यर्थः ॥ तन्मत इति ॥ ताकिकमते आत्मा दुःखाधारःभआधारतावच्छेदकं देहादि 
इतिवत्‌ अत्रापि चिन्मात्रेऽज्ञानमिति मतेपि इत्यर्थः ॥ नहीति॥ कल्पितस्यायियकत्वेन 
नित्यमुक्तत्वाभावादित्यथः ॥ यादृशा इति ॥ कल्पितोपि यादृशोऽनर्थरूपादिरिति योजना 
॥ अन्यथेति ।॥ संसारवत्यपि नित्यमुक्तत्वभरुतेरुपपत्तौ शोकवत्यपि शोकाभाव भ्रुतेरुपपत्तौ तत्‌ 
श्रुतिबलात्‌ मुक्तौ शोकनिषेधो न स्यादित्यर्थः ॥ असरव॑ज्ञत्वादिनेति।। ब्रद्यैव स्वावियया संसरतीति 
` पक्षे जीवातिरिक्तस्य बिंबस्थानीयस्य ब्रह्मणोऽभावात्‌ जीवस्यासर्वज्ञत्वेनानुभूयमानत्वात्‌ 
` सर्वज्ञत्वस्यापि कल्पितत्वाकल्पितत्वाभ्यां व्यवस्थाया अप्संभवादित्यर्थः ॥। ब्रद्मभावेति ।! 
कस्पितेनापि संसारेणास्पष्टस्य चेतन्यस्याभावे संसाखिब्रह्यप्रतीतिरेव मुक्तिरित्यापातेनेत्यर्थः । . ननु 
बहुजीववादे मुक्तस्सत्वेनैतदूषणप्राप्तावपि नैकजीववादेऽयंदोष इत्यत आह॒ ॥ एकजीवेति ।। 
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अस्मिन्पक्षे जीवातिरिक्तवैतन्यस्य कल्पितभेदयुक्तस्याप्यभावादित्यर्थ; ॥ तयोरिति।। अद्भैतवादे 
व्यावहारिकभेदेन जीवान्यचैतन्यसत्वे द्वा सुपणेत्यादि भेदप्रतिपादक भरुत्यादीनां तद्विषयत्वेना- 
विरोधःस्यात्‌ त्वन्मते तु व्यावहारिकोपि भेदो नास्तीति भेदभुत्यादिषिरोध इत्यर्थः । आत्मनीति ॥ 
य आत्मनितिष्ठन्नात्मनोन्तर इत्यादि श्रुतिः आत्मनः सकाडादंतरः भिः ॥ सारीरश्ेति ॥ 
शारीरो जीवोपि नातिर्यामी ! उभये काण्वाः माध्यंदिना्च ! एनम्‌ अंतर्यामिणम्‌। जीवादधेदेन 
पठतीति सूत्रार्थः ॥ आत्माश्रय इति ॥ ननु भेदस्य स्वभेदकत्ववदज्ञानमेवाज्ञान उपाधिरिति 
. चेन्न। भेदस्य स्वरूपत्वेन भेदकत्वानंगीकारात्‌। 


व्यासाद्विसुततकावुरैः पक्षयुगंयुजि। 
न्यायामृतत्रगिण्यां न चिन्मात्रा्रयाज्ञता । 
| अज्ञानस्य विवरणोक्तचिन्मात्राभ्रयत्वभगः ॥ 


न्यायामृतकण्टकोद्धारः 


किञ्ाविदयाऽस्यााज्ञानमिति साभ्रयत्वेन सबिषयत्वेन च प्रतीयते! साश्रयत्वं सविषयकत्वं 
चाविद्यात्वव्यापकम्‌। तथा च व्यापकाभावान व्याप्यमवियात्वं सम्भवतीत्याशयेनाभ्रयमादौ दूषयति 
॥ अविद्याभ्रयधरैति ॥ तथा च व्यापकानुपलब्यिबाधश्चैति भावः। ननु चिन्मात्राभितत्वेऽविद्याकार्यं जीव 
एव॒ न स्यात्‌। किन्तु ब्रह्मण्यपि ` स्यादिसत आह्‌ ॥ दर्पणस्येति॥ दर्पणस्थानीयत्वादवियाया द्पणवत्‌ 
प्रतिबिम्बपक्षपतो युज्यत इति भावः! ननु अतराज्ञानस्य चिन्मात्रभयत्वाभावे विरोधादिति हेतुरुक्तः! अतः 
द्रेधा प्रयोगोऽभिमतः। अज्ञानं चिदाभितं न भवति तेन विरुद्धत्वात्‌ ययेन विरुद्धं तक्तदाभितं न 
भेवति। यथा गोत्वमशत्वेनेति। चैतन्यं नाज्ञानाभ्रयस्तद्विरुद्त्वात्‌। सामान्यव्याप्या गोत्वमेव दृष्टान्तस्तमो 
बा दृष्टान्तः! तत्र को विरोधः! न तावत्‌ सहानवस्थितत्वम्‌। तादृदाविरोधवतोऽपि घटात्यन्ताभावस्य 
घराभितत्वेन व्यमिचारात्‌।! न च भावरूपत्वे सतीति विवक्षितम्‌। अत एव ज्ञानभावरूपाज्ञानयोरित्युक्तमिति 
वाच्यम्‌। घटरूपे व्यभिचारात्‌! तस्यापि घटेन सह॒ सहानवस्थानरूपविरोधवत््वात्‌ घटाभ्रिततत्वाच्च! न 
च यञ्नातीयत्वावच्छिनं येन सहानवस्थितमिति विवक्षितम्‌। न च रूपजातीयं तथा। मुदि घटररूपयोः 
सहभावादिति बाच्यम्‌। एवं चेदसिद्धिः स्यात्‌। न ह्यज्ञानजातीयं ज्ञानासदहवुत्ति भिजविषयकयोः सहवृत्तित्वात्‌। 
तद्रिषयकाज्ञानं तज्ज्ञानासहवृत्तीति यदि तर्हि तद्रपं तद्धरासहवृत्तीति तुल्यम्‌। नापि भावाभावरूपो विरोधः, 
उभयोरपि भावरूपत्वात्‌ नापि वध्यधातुकः! अत एवाह वृत्तिज्ञाननिवर्त्यं तदिति वाच्यम्‌। तादृशविरोधवतोरपि 
मूषकमा्जारियोः सति विनााप्रत्तिबन्थे आभ्रयाभ्रयिभावस्यानुभवसिद्धत्वादित्यत आह ॥ एकेति ॥ अयमारयः- 
वध्यधातक एव विरोधो विवक्षितः। न चोक्तदोषः! सविषयकत्वादच्छिमयोः वध्यघातकयोरा्रयाध्रयिभावो 
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नेत्यत्र तात्पर्यात्‌ मूषकमार्जारयोः सविषयकत्वाभावात्‌ न तत्र व्यभिचारः! न च तमः प्रकारायोरिति 
दृष्टान्तनुपपत्तिः। तयोरपि सविषयकत्वात्‌ ताभ्यां देषेच्छयोरुपलक्षणाद्रेति न काचिदनुपपत्तिः। न हि 
सविषयकयोर्विरुद्धयोराश्रयाभ्रयिभावो दृष्टचर इति! ॥ न चेति ॥ तथाच ज्ञानविरोधित्वादज्ञानत्वं युक्तमिति 
दोषः। मुख्येति। तथा च मुख्यज्ञाननिवर्त्य॑मुख्याज्ञानं वक्तव्यमिति देषः ॥ अज्ञानेति।॥ न च 
वृत्त्यवच्छेदेनाज्ञानविरोधित्वात्‌ चैतन्यस्य ज्ञानत्वं यथा भास्करस्य सूर्यकान्तायवच्छेदेन दाहकत्वमिति वाच्यम्‌। 
स्वतोऽज्ञानाविरोधित्े ज्ञानत्वायोगात्‌। न हि भास्करोऽन्यावच्छेदेन तमोविरोधी । अन्यथा घटस्यापि वुत्यवच्छेदेन 
अज्ञानपिरोधित्वात्‌ ज्ञानत्वं स्यात्‌। बह्निजनकत्वं च तेजोमात्रसाधारणमिति तस्यान्यावच्छेदेनोपपत्तौ न 
प्ररोधः। नन्वज्ञानाविरोधित्वेऽपि ज्ञानत्वमस्वित्यत आह ॥ ज्ञानाज्ञाने दहीति।॥ अन्यथा प्रकार 
कारायोरनुभवसिद्धो विरोधो न स्यात्‌ इति भावः ॥ अज्ञानेति ॥ तथाचाज्ञानानिवर्तंकत्वे तद्रयवहारहेतुत्वमपि 
न स्यादिति भावः) साक्षिषेय इति। तत्र ज्ञानकरणाभावादज्ञानं स्यादित्यर्थः ॥ सौरेति॥ सौरपकारो 
हे प्रकारत्वे तमोविरोधित्वं तन्त्रम्‌ निर्विंदोषितसामान्यायोगादताच्विकतमोविरोपित्वाभवेऽपि 
१त्विकतमोविरोधित्वेन सामान्यमुपपनचम्‌। प्रकृते च॒ ताच्विकाज्ञानविरोधित्वाभावात्‌ अताच्तिका- 
तानविरोधित्वेनैव अज्ञानविरोधित्वं वाच्यम्‌! निर्विशेपितसामान्यायोगात्‌। तदभावे च ज्ञानत्वायोगादिति 
मावः। ॥ अन्यथेति! तात्विकस्यातात्विकविरोधित्वाभावे इत्यर्थः। किथाज्ञानस्याभ्रयादि- 
वेचारोऽज्ञानसिष्युत्तरकाटीनः। असिद्धस्य खपुष्पादेराध्रयायविचारात्‌। तथाच येन प्रमाणेनाज्ञानं सिदध 
नाहमर्थाभ्रयत्वेनैव सिद्धम्‌। तस्य च चिन्मात्राभ्रयत्वे धर्मिग्राहक्परमाणविरोधः। नह्यहमज्ञइतिवतत्‌ चिदज्ञेति 
तीत्िरस्ति! अत एव नोभयाभितत्वेनाप्युपपत्तिरिति आशयेन धर्मिमानेन बाधादित्येतदुपपादयनाह ।। किश्वेति ॥ 
। न चेति ॥ अत्र प्रथमपक्षेऽहकाराध्यासानंतरं तस्सिद्धौ तत्राज्ञानाध्यासवदैक्याध्यासादहमज्ञ इति प्रतीतेरध्यासद्रयं 
मूलम्‌। द्वितीयेत्वहकाराध्यासमात्रं मूलमिति लाघवमिति हदयम्‌ ॥ अयापीति ॥ न चाहपदार्थस्याविद्याधीनत्वेन 
तदाभ्रयतानुपपत्तेश्रेतन्याभ्रयत्वमेवेति तस्यावियाधीनत्वे प्रमाणाभावात्‌ उक्तप्रतीत्या अविद्याया अहमर्थाधीनत्वात्‌। 
किञ्च भ्रान्तेर्दोषिजन्यत्वबाधितार्थकत्वं व्यापकम्‌। तनिवृत्यापि भरान्तित्वनिवृत्तिरित्याशयेनाह ॥ दोषेति॥ न 
चावियाप्रतिबिंबितचैतन्यस्य साक्षिरूपत्वात्‌ दोषाजन्यत्वमसिद्धमिति वाच्यम्‌। अस्य प्रागेवावियप्रतीति भेद 
दूषितत्वात्‌। न च बाधाभावोऽसिद्ध इति वाच्यम्‌। नाहमज्ञ इति प्रत्यक्षस्याभावात्‌ श्रुत्यनुमानयोशरैतेनैव 
बाधसम्भवात्‌ अस्य धर्मिग्राहकत्वेन प्रबलत्वात्‌। भ्ुत्यादेश्च सम्यगन्यथा व्याख्यातत्वेनैतद्राधकत्वायोगाच। 
अज्ञानस्य चिता सह्‌ आभरयाभ्रयिभावरूपसम्बन्धवर्णनमयुक्तम्‌। अज्ञानस्वरूपग्राहकेणैवानुभवेनाज्ञानस्याहंकारेण 
सहाभ्रयाभ्रयिभावरूपसंबन्धस्य मिथ्यारूप्यग्राहकेण रूप्येदमंशसंबधग्रहवत्‌ सिद्धत्वादित्याह ॥ मि्यारूप्येति ॥ 
॥ अज्ञानेति॥ न चाहमर्थस्य ज्ञाननिवर्त्यत्वेन दृरयत्वेन चाकल्पितत्वमयुक्तमिति वाच्यम्‌! अहमर्थस्य मुक्तावपि 
प्रतीयमानत्वेन ज्ञाननिवर्त्यत्वासम्मतेः! दरयत्वस्य चात्मनि सत्त्वेन तत्र व्यभिचाराच्च! यथा चैतत्तथोपपादितं 
ट्रयत्वभङ्गे! न चानुपपत्तिमात्रं नाहङ्कारोऽपि तु सत्त्वादिप्रापकयुक्तावनुपपत्तिरिति वाच्यम्‌। नियामकाभावात्‌ 
निरवयवस्योपादानत्वानुपपत्तेरप्यहंकारत्वाङ्गीकाराच्च ॥ नापीति ॥ न चाज्ञानं न बन्धकमिति वाच्यम्‌। अज्ञानस्य 
स्वाप्रयबन्धकत्वनियमात्‌ ॥ नीवेऽपीति॥ न च जीवे अवियाकार्यसत्वेन ब्रह्मणि च तदभावेन 
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सावद्यत्वादिन्यवस्था युक्तेति वाच्यम्‌। अज्ञानस्य स्वाभ्रये स्वकार्यकरत्वनियमेन ब्रह्मणोऽज्ञानाश्रयत्वेन 
कायभ्रियत्वस्याप्यावदयकत्वात्‌ ब्रह्मण्यपि अज्ञानकार्यस्य सार्वज्ञादेरङ्गीकाराचच। अत एव नोपाधेः 
परतिबिबपक्षपातित्वमपि ! अत एव जीवेशयोः श्रुतौ ज्ञानत्वोक्तिरयुक्ता। उभयोरप्यज्ञानाभावात्‌ तत्कार्यस्योभयत्रापि 
सत्त्वात्‌। अज्ञानस्य स्वाश्रये एव कार्यकरत्वनियमेन जवेशयोरज्ञानाश्रयत्वामावे तत्कायभियत्वासम्भवाच । 
अन्यथा चै्राज्ञानकार्यशोकादि मत्रे स्यात्‌। कि्ाज्ञानवत्तत्कार्यस्यापि चिन्मात्र एवाङ्गीकारे न 
किचिद्वापकमित्याह ॥ मुक्तयन्वयिनीति ॥ ॥ मुख्यार्थहानेरिति॥ बाधके सत्येव मुख्यार्थस्य त्याज्यत्वात्‌ प्रकृते 
च तदभावादिति भावः ॥ शुद्धस्येति ॥ न च मायां तु प्रकृतिं वियादिति श्रुतिः शुद्धस्याज्ञेयत्वे प्रमाणमिति 
वाच्यम्‌। मायशब्दस्याज्ञानवाचित्वे प्रमाणाभावात्‌। तावता महेशवरस्याज्ञत्वापाताच। अविदयायाधिन्‌ 
मात्राश्रयत्वाङ्गेकारे दूषणान्तरमाह ॥ किञ्चेति ॥ अज्ञानस्य स्वसमानाधिकरण अआन्तिजनकत्वनियमात्‌ ` 
स्वसमानाधिकरणप्रमानिवर्त्यत्वनियमाचेति भावः। न च चिन्मात्रे भन्त्यायङ्गीकारानोक्तदोष इति वाच्यम्‌। 
तथात्वे चिन्मात्रस्यैव संसारित्वं स्यादिति जीवस्य संसारित्वादिप्रतिपादकश्रुत्यादिषिरोधः। किचि चित्येव 
भरान्त्यायङ्गीकारे बिटज्ञेत्यायनुभवः स्यात्‌। न च तथास्ति। रित्वहमज्ञ इत्यादि! किञ्च चिन्मात्रस्य 
संसारित्वे चिन्मात्रं मुक्तं स्यादिति कामना स्यात्‌। नत्वहमित्यायाकर एव स्फुटमिति ॥ ज्ञातुरज्ञानमिति ॥ 
यदज्ञानस्य ज्ञातुसापिक्षत्वं तर्द चैतन्येऽपि ज्ञातृत्वमस्तीत्यज्ञानमविरुद्धमिति रशडते ॥ चिन्मात्रेऽपीति ॥ 
॥ तस्येति! न च ज्ञातृत्वाध्यासस्याविाध्यासाधीनत्वेऽपि नाविदयाध्यासे ज्ञातृत्वाध्यासस्य निमित्तत्वम्‌ । 
तथाच कथमन्योन्याश्रय इति वाच्यम्‌! ज्ञातृत्वस्याबियाश्रयतावच्छेदकत्वेनावियाध्यासेऽपि तद्ध्यासस्या- 
वङ्यकतयाऽन्योन्याभ्रयापरिहारात्‌ ज्ञातर्यवावियेति नियमात्‌। न चैवं शुक्तिज्ञानात्‌ पूर्वं॒शुक्तयज्ञानं न ` 
स्यात्‌ अवच्छेदकस्य ज्ञातृत्वस्या भावादिति वाच्यम्‌। तदापि ज्ञानकर्तृत्वराक्तेः सत्त्वात्‌। न चैवं प्रकृते। 
शक्तेरप्यविदयाध्यासाधीनत्वेनान्योन्याभ्रयात्‌। एवं ज्ञातृत्वस्याज्ञानाश्रयतावच्छेदकत्वे यस्य॒ ज्ञातृत्वं मुख्यं 
तस्यैवाज्ञत्वं मुख्यं स्यादिति बुद्धिरेव ज्ञातृत्वे नाज्ञानाश्रयः स्यादिति दूषणान्तरमाह ॥ चैतन्य इति। 
॥ देहादावपीति।॥ तथाच तत्राप्यज्ञत्वं स्यादिति शेषः। न च प्रसक्तप्रकारकत्वमज्ञानानाभितत्वम्‌ 
अन्ञत्वप्रयोजकमङ्गीक्रियते। न च तदेहादायस्तीति बावच्यम्‌। चितोप्यवियायिष्टानत्वेन प्रकाशमानत्वेन 
प्रकारत्वस्याज्ञानाश्रयत्वविरोधित्वेन चाज्ञत्वप्रयोनकत्वासम्भवात्‌ चितः सर्वाभ्रितत्वेनाज्ञानाभरितत्वाच। अन्यथा 
व्यापकत्वं न स्यादिति। देहादेरप्यज्ञानाभितत्वासम्मतेश्च ॥ बुद्धयवच्छिनेति॥ तथाचापसिद्धान्त इति भावः 
॥ तेषामिति ॥ न चावियावच्छिने ज्ञातृत्वाध्यासो न चावियादख्छिमेऽवियाध्यास आत्माश्रयात्‌! सामानाधिकरण्यं 
च विशेष्यैक्यादिति वाच्यम्‌। ज्ञतृत्वस्याविद्याभ्यतावच्छेदकत्वेनान्योन्याभ्रयात्‌।! केवलविरि्टयोर्भिनत्वेन 
` सामानाधिकरण्यासम्भवाच। अन्यथा जीवनिष्ठसंसारस्य चिन्मात्राभ्रयतापत्तौ प्रतिबिम्बिपक्षपातित्वमुपाधेर्न 
स्यात्‌। ननु शुत्तयज्ञानवदिति दृष्टान्तो न युज्यते। तस्यापि मया शुक्तयवच्छिमचैतन्यनिषठत्वाङ्गीकारादित्यारङ्कय 
निषेधति ॥न चेति। ॥ अहमिति॥ न चाज्ञानद्रैषिध्याङ्गीकारेण समाधानमिति वाच्यम्‌। 
प्मातुनिष्ठातिरिक्तविषयनिषठाज्ञानसद्धावे प्रमाणाभावेन तदैविध्यानुपपपत्तेः ! यथा चैतत्तथा बहुशः प्रतिपादितम्‌। 
ननु अज्ञानस्य भ्रान्त्यादिसामानाधिकरण्यनियमोऽप्रयोजकः। न चैवं चैत्रनिषठाज्ञानेन मैत्रस्य भमप्रसङ्गः। 
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तद्धमस्यान्यतरज्ञाननादयत्वप्रसङ्गश्ेति वाच्यम्‌। विरिष्टविशेष्यभावस्य तन्त्रत्वेनोक्तस्थले द्वयोरपि विरिष्टत्वे- 
 नातिप्रसङ्गाभावादित्याराङ्य निषेधति ॥ न चेति ॥ ॥ विशिष्ट इति ॥ तस्यापि जीववचितं प्रति विरिष्टत्वादित्यर्थः 
॥ देहमिति ॥ यदि विङष्यनिष्टेन स्वकार्यं विदिष्टे प्रियते इति सामान्यव्यािः तदेदं दूषणम्‌। यदि 
चिन्मात्रनिष्ठाज्ञानेन जीवे कार्य॑क्रियते इति व्याप्रिस्तदाऽसिद्धिर्रष्टान्ताभावादिति ॥ विरोष्यस्थेति ॥ 
| अविरोषादिति भावः॥ ॥ एतेनेति॥ चिन्मात्रस्थमुक्तेः विरिष्टनिष्ठसंसारविरोधापातेनेत्यर्थः। ननु विरिष्टे 
ब्रह्मणि संसारः स्यादित्ययुक्तम्‌। उपाधेः प्रतिषिम्बपक्षपातित्वेन तत्र॒ संसाराभावोऽपि तु जीव 
एवेत्यस्योपपत्तरित्याशङ्कय निषेधति ॥ न चेति॥ ॥ श्ुत्यादीति।॥ यथा निरवदयत्वादिभरुतिविरोधे वियमानेऽपि 
चित्यज्ञानमङ्गीक्रियते तथा नित्यमुक्तत्वादिभ्रुतिविरोधेऽपि चित्येव संसारः स्वीकर्तव्यः। न हि तदे श्रुतिषिरोधो 
न दोषः एतदंगे दोषः इत्यत्र विनिगमकमस्ति। न च जीवे संसारस्य प्रतीयमानत्वात्‌ चिति चाप्रतीयमानत्वात्‌ 
जीवे संसारकल्पनमिति वाच्यम्‌। तथात्वेऽज्ञानस्यापि तत्रैवाङ्गीकारापततेः। न द्यज्ञानं जीव इवं चिति 
प्रतीयते, एवं चोपाधेः प्रतिमिम्बपक्षपातित्वकल्पनं नेति लाघवमिति हृदयम्‌। कि बिम्बप्रतिबिम्बयरिक्ये 
प्रतिबिम्ब इव बिम्बे संसारप्रसक्तौ प्रतिबिम्बपक्षपातित्ववर्णनमुपयुन्यते। न॒ च तदस्ति। प्रतिबिम्बस्य 
मिम्बादन्यत्वात्‌! यथा चैत्तत्तथोपपादयिष्यते। तथा च प्रतिबिम्बस्योपाधिकार्यत्वात्‌ तत्रैव तत्कार्यमिति 
वक्तव्यमित्यारायेनाह ॥ प्रतिबिम्बस्येति॥ किञ्च चैतन्ये प्रतिफलनार्हत्वव्यापकाभावात्‌ न प्रतिफलनार्हत्वमित्याह 
॥ अचाक्षुषस्येति॥ ननु चाक्षुषत्वं न प्रतिषिम्बनार्हत्वे प्रयोजकम्‌। आकारो चाक्षुषत्वाभावेऽपि प्रतिबिम्बनस्य 
दृष्टत्वेन व्यभिचारादिति चेन। पश्चीकरणपक्षे आकाशस्यापि महत्त्वसमानाधिकरणोद्धूतरूपत्वेन चाक्ुषत्वसम्भवेन 
व्यभिचाराभावात्‌ आकारो नीलिमोदेति इति श्रुतेः आकाश नीलरूपमस्तीति पक्षे दोषा भावाच। 
यद्राऽऽकारासम्बन्धिमेषानां शुङ्कादिरूपसम्पनानां प्रतिबिम्बनं ` तेषामाकाराभितत्वादाकाङप्रतिगिम्बनाम्‌। न 
च श्रुत्या चितः प्रतिबिम्बे सिद्धे. तत्रैव व्यभिचारानेयं व्याप्तिरिति वाच्यम्‌। अयोग्यतानिश्चये श्रुत्या 
चितः प्रतिबिम्बासिद्धेः। अन्यथा श्रुत्या विशिष्टयरिक्यसिद्धिः स्यात्‌। न चैवं प्रतिबिम्बश्रुतिरप्रमाणं स्यादिति 
वाव्यम्‌। तदधीनत्वे सति तत्सादृदयार्थकत्वेन प्रामाण्योपपत्तेः। एतेन रसादिव्यावृत्तफटैकोमेयं 
प्रयोजकमित्यपास्तम्‌। त्वदमिमतफलस्यासिद्धेः ॥ प्रतिमिम्बत्व इति।। न चोपाधिविम्बसंनिधानयोरनादित्वात्‌ 
न. जीवस्य प्रतिबिम्बत्वेऽपि सादित्वमित्ति वाच्यम्‌। अज्ञानरूपोपाधेः कल्पितत्वेनानादित्वानुपपत्तेः। अनादित्वे 
च ब्रह्मवत्‌ कल्पितत्वानुपपत्तेः। बिम्बसन्निधानस्यानादित्वे प्रमाणाभावाचच। किञचाज्ञानस्य 
प्रतिबिम्बनोपाधित्वप्रयोजकाभावात्‌ न प्रतिमिम्बनोपाधित्वमित्याह ॥ सूर्यस्येति। न चाध्यस्तस्य 
स्फटिकटौहित्यस्य दर्पणे प्रतिविम्बदर्नात्‌ न बिम्बसमसत्ताकत्वमुपाधित्वे प्रयोजकमिति बाच्यम्‌। 
बिम्बसत्ताऽन्यूनसत्ताकत्वस्य तत्रापि सत्त्वात्‌ बिम्बसन्तान्यूनसत्ताकत्वस्यैवोपाधित्वविरोधित्वात्‌। किञ्च मन्मते 
स्फटिके न लौहित्याध्यासः। किन्तु प्रतिफलनम्‌। तथाच प्रतिमुखस्येव तस्य सत्यत्वात्‌ बिम्बसत्तासमानसत्ताकत्वं 
तत्रापीति क व्यभिचारः। एतेन मरुमरीचिका व्यावृत्तं स्वच्छत्वं फठैकोनेयमिति निरस्तम्‌। फलस्यैवासिद्धः। 
अत एवाह अस्वच्छेति ॥ अविद्याया इति॥ ननु किं सर्वात्मना बिदाभिमुख्याभावो वा न्यूनपरिमाणत्वं 
वा व्यवधानं वा! नायः। अविद्याया विभुत्वपक्षे सर्वात्मनापि . सम्भवात्‌। न द्वितीयः न्यूनपरिमाणस्यापि 
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जलस्य प्रतिबिम्बोद्राहकत्वदरदानात्‌। न तुतीयः। चैतन्यस्य सर्व॑तोविप्रसुतत्वेन व्यवधानाभावादित्ति चेन। 
आभिमुख्यं सम्बन्धविरोषः। स॒ च कार्यैकोचेयः स च सम्बन्यविरोषः स्वाध्यस्ते न सम्भवति। न 
हि मुखाध्यस्ते दर्पणे मुखाभिमुख्यम्‌। अत एव मरुमरीचिकाध्यस्ते, नाकारादिप्रतिमिम्ब इति! न च 
परतिबिम्बप्योजकरूपाविरोधिपरिणामस्य प्रतिबिम्बाविरोधित्वेन न प्रतिबिम्बापाय इति वाव्यम्‌। दर्पणादौ 
रूपान्तर परिणामस्य प्रतिबिम्ब प्रयोजकरूपप्रतिबिम्बविरोधित्वस्य टृष्टत्वेन रूपान्तरपरिणामस्य 
तदविरोधित्वासिद्धः) किञ्ाविद्याया एकदेशेन परिणामः सर्वात्मना वा? नायः अज्ञानस्यैकदेशासिद्ेः । 
न द्वितीयः सर्वात्मना परिणामे प्रतिबिम्बानपाय इत्यस्यानुभवविरुद्धत्वात्‌ ॥ मुखेति॥ न चापरामृष्टभेदस्य 
मुखादेना त्वेनुगतधर्म्यत्िरेकसम्भव इति वाच्यम्‌। ` व्यक्तयभावे चोदिते तत्सत्त्वप्रतिपादनेनास्य व्यधिकरणत्वात्‌ 
॥ अनादिभाव इति॥ न च विदोषन्याप्िग्राहकसहचारदर्शानस्य विवादविषयातिरिक्तेऽदर्निन विदोषव्याप्यसंभव 
इति वाच्यम्‌। अज्ञानं ज्ञाननिवर्त्यमित्यत्रापि तथात्वाप्रसङ्ात्‌ शुक्तयज्ञानादौ सहचारस्य चष्टत्वाच । उपपादितश्वैतत्‌ 
पूर्वमेव ॥ बन्धस्येति॥ न चावच्छेयैक्यमादाय सामानाधिकरण्योपपत्तिरिति वाच्यम्‌! अवच्छेयभेदस्य 
प्रागेवोपपादितत्वात्‌ ॥। ब्रह्मणीति ॥ अनतिप्रसक्तस्थैवावच्छेदकत्वात्‌।! अन्यथा प्रमेयत्वस्यापि तदापत्तेः! ननु 
चिन्मा्नस्थमज्ञानं जीवे संसारमापादयिष्यति, न चातिप्रसङ्गः ! विदोष्यविशिष्टभावस्य तंत्रत्वादित्यतर प्रागुक्त 
युक्तिं स्मारयति ॥ चिदिति। ॥ निरस्तमिति।॥ ब्रह्मण्यपि संसारापातादित्यादिनेत्यरथः। एतावता 
मिम्बप्रतिविम्बभाव उपाधेः प्रतिबिम्बपक्षपातित्वं च न सम्भवतीत्युच्छा इदानीन्तु प्रतिबिम्बपक्षपातित्व 
निर्वक्तुमप्याक्यमित्याह ॥ किञ्चेति ।॥ अत्र विकल्पद्रयं जपाकुसुमादौ दर्शानानुसारेणा पक्षद्वयं पराभ्युपगमानुसारेण 
दर्पणाद्युपाथेस्तददर्शनादिति भावः ॥ माछिन्यादेरिति।॥ दर्पणादिकं मलिनमित्यादिवत्‌ -अज्ञानमज्ञातु कतं 
भोक्तृ इत्यादिप्रतीतेरभावादिति भावः ॥ ज्ञानेति॥ ज्ञानजन्यसंस्काराणां क्रियाजन्यसंस्काराणां वेत्यर्थः। 
तेनातीन्दियाणामिति हेतुगर्भ विदोषणमुक्तमिति भावः। ननु मया तथाऽद्गीक्रियत इत्यत ` आह ॥ अविद्याया 
इति॥ तथाद्गीकरेऽपसिद्धान्तः स्यादिति भावः! मुखस्थेति। उभयत्रोपाधिकायभ्युपगमे 
प्रतिबिम्बपक्षपातित्ववाचो रिक्तत्वं स्यादिति भावः। ननु उभयत्र अविद्याकायभ्युपगमे 
प्रतिमिम्बपक्षपातित्वमविद्याया युज्यते! जीवेऽतिशयेन कार्यकारित्वात्‌ बिम्बे च तदभावात्‌। अतिशयविवक्षया 
तत्यक्षपातित्वोक्तिरिति चेन! जीवापेक्षयेरे सर्वज्ञत्वसरवेशवरत्वसर्वरक्तित्वादीनां बहुनां धर्माणामवियाकृतत्वे 
न तदपक्षयातिरयस्य वक्तु शक्यत्वात्‌। नदीश्वरेऽल्पा जीवे बहव इत्यत्र विनिगमकमस्ति। तस्मादतिङय 
विवक्षयापि न प्रतिबिम्बपक्षपातित्वमिति भावः! न च संसारस्य प्रवाहतोऽनादित्वेऽपि स्वरूपेण जन्यत्वात्‌ 
उपाधिकृतत्वं भविष्यति इति वाच्यम्‌। “सा संसार" इति त्वयाऽविद्याया एव संसारत्वेनाभ्युपगमात्‌ तस्या 
स्वरूपेणानादित्वात्‌ नाविद्याकृतत्वमित्यारयात्‌। न च कर्तृत्वभोक्तृत्वादिकमेव संसार इति वाव्यम्‌। सुषुपौ 
मुक्तत्वापततेः।! तस्मादविदयाया एव संसारत्वं वाच्यमिति ॥ अदृषटेरिति॥ तथाचादृष्टकल्पनास्यादिति भावः 
॥। एवमिति॥ न च स्वनिष्टधर्मप्रतिभासकत्वेनादर्शसाम्येन प्रतिविम्बपक्षपातित्वं बुद्धेरिति वाच्यम्‌। किमिदमेव 
प्रतिबिम्बपक्षपातित्वमुतेदमुपचारे निमित्तम्‌ १ नायः! अस्याविदयायाममभावात्‌। नपाकुसुमे सत्त्वाच्च तापि 
प्रतिमिम्बपक्षपातित्वन्यवहारः स्यात्‌! न चाविदयायां भिन्नं तदिति वाच्यम्‌। नानार्थकल्पने मानाभावात्‌। 
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न द्वितीयः । इष्टापत्तेः । माणवके सिंहत्वाभाववत्‌ प्रतिविम्बपक्षपातित्वाभावस्य त्वयैवाभ्युपगमात्‌ ॥ नन्विति 
तथाचाज्ञानं स्वाभ्रय एव कार्यं जनयतीति व्याप्तिबाधादिकं नेति भावः। ननु तर्हिं नित्यमुक्तत्वध्रुतिषिरोध 
इत्यत आह ॥ नित्येति ॥ चिन्मात्रे सांसार दति गिम्बप्रतिबिम्बपक्षं समाभ्रित्योच्यते अवच्छे्यावच्छेदकभावं 
 वा। नोभयथापीत्याह ॥ घटेति ॥ ॥ अस्येति॥ चिन्मात्रे एव संसार इत्यस्येत्यर्थः। ननु मया तृतीयः 
` पक्षोऽङ्गीक्रियते इत्यत आह ॥ गिम्बेति।॥ ॥ नचेति॥ तथाच संसाराभ्रयतावच्छेदकतया संसारित्वं जीवस्येति 
युक्तैव भ्रुतिव्यवस्थेति भावः। ॥ तन्मत इति॥ उपलक्षणमेतत्‌। वस्तुतो देहस्य दुःखित्वाभाववत्‌ जीवस्य 
संसाराभावेन संसारित्वश्रुतेनं तत्परत्वम्‌। जीवसिद्धौ तदवच्छेदेन चिन्मात्राभ्रयताऽज्ञानरूपसंसारादेः। तस्सिद्धौ 
च ` तत्मिद्धिरित्यन्योन्याश्रयता चेत्यपि द्रष्टव्यम्‌। न च बिम्बरूपत्रह्मभाव एव मुक्तिर्नचिन्मात्र भाव इति 
वाच्यम्‌। तस्य कल्पितत्वेन तद्धावस्य मोक्षत्वायोगात्‌। अत एव नित्यमुक्तत्वशरुतिर्न तत्परत्याह ॥ नित्येति ॥ 
सुरेधरवार्तिकानुसारेण शङ्कते ॥ अथेति ॥ ननु ब्रह्मण एव संसाराङ्गीकारे नित्यमुक्तत्वभ्रुतिविरोध हत्यत 
आह ॥ नित्येति॥ ॥ यादृरोति॥ न च तात्विकबन्धाभावपरा नित्यमुक्तत्वश्रुतिः इति वाच्यम्‌। 
 तस्याभवेनाप्रसत्तया कल्पितबन्धाभावपरत्वमेव वाव्यम्‌ इत्याशयात्‌ न चासत्कारणत्ववत्‌ 
परमतप्रसक्ततात्तिकबन्धनिषेधपरत्वमस्तविति वाच्यम्‌। ततरेवात्र तद्धैक आहुरित्यादिज्ञापकाभावात्‌ कल्पनाया 
ब्रह्मण एव जीवत्वसिद्धयधीनत्वेनान्योन्याश्रयाचच ॥ अन्यथेति॥ ताविकबन्धाभावपरत्व इत्यर्थः 
॥ असरवंज्ञत्वादिनेति॥ न च ब्रह्मण एव सर्वज्ञत्वम्‌। असर्व॑ज्ञत्वेन विरोधात्‌। न च ताच्िकाताच्िक- 
विषयत्वेनाविरोध इति वाच्यम्‌! एकस्यापि ताच्िकत्वानङ्गीकारात्‌। अङ्गीकारे चापसिद्धान्तात्‌। 
एकमेवाद्रितीयमित्यादि श्रुतिविरोधश्च । किञ्वायं पक्षो बहुजीववादे एकजीववादे वा ? नाय इत्याह ॥ बहिति॥ 
न द्वितीय इत्याह ॥ एकेति॥ ॥ तयोरिति॥ जीवेशरयोरित्य्थंः ॥स एव चेदिति॥ न चोपाधेः 
स्वनिर्वाहकत्वानोक्तदोष इति वाच्यम्‌। स्वनिर्वाहकत्वेन स्वस्मिन्‌ स्वविशिष्टव्यवहारेऽपि स्वस्य स्वोत्पाद्कत्वं 
एकस्यैव पौर्वाप्याभिावात्‌। न चाज्ञानमनादिरिति वाव्यम्‌। कल्पितत्वेन तदयोगस्य प्रागेवोक्तत्वात्‌। स्वस्यैव 
स्वाभ्रयतावच्छेदकत्वे स्वस्कन्धारोदणे आत्माभ्रयतादवस्थ्याचच ॥ स्पष्टयिष्यते वेतदिति ।॥ न च स्वाभाविकस्यापि 
घटरूपतत्प्रागमाववनिवृत्तिः किं न स्यादिति वाच्यम्‌। घटरूपस्यानादित्वाभावात्‌। प्रागभावस्य भावत्वाभावात्‌। 
अज्ञानस्य चोभयरूपत्वाङ्गीकारात्‌। धटरूपस्य च घटेन सहैव निवृततेश्च स्वभावमात्रनिबन्धनत्वरूपस्य 
स्वाभाविकत्वस्य रूपादावभावाच न हि घटरूपं घटमात्रकारणकम्‌। कपालरूपादेरप्यपेक्षणात्‌। अज्ञानं 
चिन्माजनिबन्धनम्‌। अन्यस्याज्ञानकल्यिततत्मयोजकतानुपपत्तेः। एवश्च चिन्मात्रनिबन्धनस्य तत्सत्वे 
निवृत्युपपत्तेरिति। इति अज्ञानस्य विवरणोक्तचिन्मात्राभरितत्व भङ्गः । 


न्यायामृतप्रकाराः 


अविद्याश्रयश्ेति। परमत इति दोषः। ॥ अत्रेति ॥ अज्ञानाश्रेयः सुवच इत्याशयेनेत्यर्थः। चिन्मात्रं 
बिंवप्रतिविबभूतजीवव्रह्यानुस्यूतमुखमानरस्थानीयं चिन्मात्रम्‌। ननु जीव एवाज्ञानाश्रयः किं न स्यादित्यत आह्‌ 


अज्ञानस्य विवरणोक्तचिन्मात्रा्रितत्वभङ्गः | 431 


(प्रकादः) 
॥ तदन्यस्येति ॥ वचिन्मात्रान्यस्य जीवस्याज्ञानकल्पितत्वेनाज्ञानाभ्रयत्वायोगात्‌! तथात्वेऽज्ञानसिद्धौ 
तत्कल्पितजीवसिद्धिः तत्सिद्धौ चतदाभ्रिताज्ञानसिद्धिरित्यन्योन्याश्रय इत्यर्थः । जीवोऽज्ञानाश्रयो नेत्याह ॥ पूर्वेति ॥ 
तमसोऽज्ञानस्य | पञ्चिमः कल्पितो जीवः गोचरः विषयः। ननूभयानुस्यूतचिन्मात्रा्रिताज्ञानस्य कथं प्रतिबिबे 
जीव एव संसारापादकत्वं विवे तदनुस्यूतचिन्माे वा तकिं न स्यादित्यत आह ॥ दर्पणस्येति॥ 
वक्ष्यमाणदषणजातमेव कारिकया संगृह्णाति ॥ विरोधादिति ॥ बाधादित्यत्रैव धर्मिंमानेनेत्यस्य संबेधः। तत्रादौ 
विरोधादिव्युक्तं देतुमुपपादयति ॥ एकेति॥ विरोधस्फोरणायेदं विदोषणम्‌। चिन्माजस्यैवाज्ञानाश्रयत्वं वदता 
` ज्ञानस्यैव तदाश्रयत्वमुक्तं॒स्यात्‌ चिन्माच्रस्यैव ज्ञानाश्रयत्वात्‌ तथाचैकविषययोर्ञानाज्ञानयोरविरुद्धत्वान्ना- 
भ्रयाश्रयिभावः संभवति। तथा चाज्ञानं ज्ञानाश्रितं न भवति तद्विरुद्त्वात्‌ यत्‌ यद्विरुद्धं तत्तदा्चितं 
न भवति यथा तमः प्रकाडाश्रितमिति सामान्यव्यातिमूरकानुमानमुक्तं भवति । नन्विदमयुक्तं घटतदत्यंताभावयोः 
परस्परविरुद्धतेन घटात्यंताभवे घटविरुद्धत्वे सत्यपि घटाश्रितत्वस्यैव सत्वात्‌ घटात्यंताभावो हि भूतलादाविव 
घटेप्यस्ति अन्यथा घटे सत्वप्रसंगादित्यत उक्तं ॥ तमःप्रकाङ्ञयोरिवेति।। नात्रविसोधः परस्परविरहरूपो विवक्षितः 
किंनाम तमः प्रकाडयोरिव वध्यघातकभावरूप एव । अतो घटतदत्यंताभावयोव॑ध्यधातकभावविरोधाभावात्‌ 
न व्यभिचार इति भावः। ननु वध्यधातकभावरूपविरोधः स्वरूपासिद्धिः चैततन्यरूपस्य 
ज्ञानस्याज्ञाननिव्तंकत्वानंगीकारादित्यत आद्‌ ॥ नहीति ॥ अज्ञानस्य चैतन्यरूपज्ञानानिवर्त्यत्वे तस्याज्ञानत्वमेव 
न स्यात्‌ ज्ञाननिवर्त्यत्वस्यैवाज्ञानठक्षणत्वादिति भावः। नन्वज्ञानस्य चैतन्यरूपज्ञाननिवत्य॑त्वाभविपि न. 
तस्याज्ञानत्वाभावः । वृत्तिरूपज्ञाननिवर्त्यत्वेनापि अज्ञानलक्षणवत्तयाऽज्ञानत्वोपपत्तेरित्याशंक्य परिहरति ॥ नचेति ॥ 
॥ वृत्निज्ञानेति॥ अतःकरणवृत्तिरूपज्ञानेत्यर्थः ॥ उपचारादिति ॥ ज्ञा अवबोधन इति धातो्भावल्युत्पत्त्या 
ज्ञप्तिरूपचैतन्य एव ज्ञानत्वं मुख्यं अंतःकरणवृत्तौ तु ज्ञायते चैतन्यमनयेति करणव्युत्पत्त्या 
ज्ञानत्वमुपचरितमिल्युक्तत्वादौपचारिकवृत्निज्ञानविरोथिनो मुख्याज्ञानत्वमयुक्तं  किंत्वौपचारिकाज्ञानत्वमेव 
स्यादित्यर्थः । कित चैतन्यज्ञानत्वसिद्धयर्थमपि तस्याज्ञाननिवतंकत्वं वाच्यं अन्यथा विमते चैतन्यं न ज्ञानं 
अज्ञानाविरोधित्वाद्रटवदित्यनुमानेन तस्य ज्ञानत्वमेव नस्यादित्यत आह्‌ .॥ अज्ञानेति ॥ तथाचाज्ञानत्वसिष्यर्थं 
चैतन्यनिवर्त्य॑त्वैगीकार्ये नासि द्विरित्याङ्यः। किंच ज्ञानस्याज्ञाननिवर्तकतया अनुभवसिद्धत्वा् तयोर्विंरोधोगीकायं 
इत्याह ॥ ज्ञानेति ॥। थप्रकाङ्रात्मकज्ञानस्याथाप्रकाङात्मकज्ञाननिवतंकत्वमनुभवसिद्धमित्यर्थः। ननु चैतन्यं 
न ज्ञानं अज्ञानाविरोधित्वादित्यत्राप्रयोजकता नवचाज्ञानाविरोधित्वे ज्ञानत्वमेव न स्यादिति बाच्यं। 
हानोपादानादिव्यवदहारं देतुत्वेन तद्पपत्तेरित्याशंक्य निराकरोति ॥ नचेति॥ ॥ अज्ञानेति॥ साक्षादिति शेषः 
॥ तद्धेतुत्वेति ॥ व्यवदारहेतुत्वेतवर्थः। तथाच ज्ञानेनाज्ञाननिवृत्त्यनंतरमेव विषये व्यवहारस्यानुभवसिद्धत्वात्‌। 
अन्यथा तद्विरोधान्नाप्रयोजकतेति भावः। द्षणांतरदानायासिद्धिमेव पुनरादांक्य निराकरोति ॥ नचेति ॥ 
बुद्धिरतःकरणवृत्तिः । कथं तर्ज्ञाने ज्ञाननिवर्त्यत्वलक्षणयोग इत्यत आह ॥ ज्ञानकरणविरोध्येवेति ॥ ॥ नतुज्ञप्तीति ॥ 
चैतन्यं तु ज्ञपषिरूपं अतो नाज्ञानस्य तद्विरोधिज्ञाननिवर््यत्सिद्धिरिति भावः। करणविरोधित्वेनाननुभूयमानस्य 
ज्ञप्तिविरोधित्वेनैवानुभूयमानस्याज्ञानस्य दुरपहवत्वान्नासिद्धिरित्याङयेनाह ॥ नजानामीति ॥ ज्ञाधात्वर्थ- 
भूतज्ञपिविरोध एव नजा प्रतीयत इत्यर्थः। तथाच ज्ञानकरणविरोधिन एवाज्ञानत्वे ज्ञप्तिविरोधित्वेनानु- 
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भूयमानस्याज्ञानांतस्त्वं स्यादित्यर्थः । अज्ञानस्य ज्ञपनिरूपज्ञानविरोधमनंगीकृत्य चैतन्यस्याज्ञाननिव्तंकत्वानंगीकारे 
सुखादावज्ञाननिवर््तंकस्यान्यस्यांतः करणवृत्निरूपकरणस्यामावात्तव्ाज्ञानानुमवः स्यादित्याह ॥ साक्षिवे्य इति॥ ` 
तस्माचैतन्यस्थैवाज्ञानविरोधित्वेगीकारयँ नासिद्धिरित्याङयः। यदुक्तं विरुद्धतवेनाश्रयाश्रयिभावायोग इति तदयुक्तं 
विरोधस्तदा स्याद्यदि ज्ञानाज्ञानयोस्समसत्ताकत्वं स्यात्‌ नचैवं चैतन्यरूपज्ञानस्य सत्यत्वात्‌ तदाभ्रिताज्ञानस्य 
मिथ्यात्वात्‌ मिथ्याभूतं प्रति सत्यस्याप्रयतायाः सौरप्रकार्दिवाभीतांधकाययोर्दशनिन विरोधाभावादयुक्त 
एवाश्रयाध्रयिभाव इत्यादंक्य निराकरोति ॥ नचेति ॥ दिवाभीतः पेचकः। दिवाभीतः सौरोकैधकारमारोपयति 
सचांधकारो मिथ्याभूतः सत्यभूतसौरप्रकादाध्रित इत्यर्थः। यदि दृष्टंते श्रद्धा तर्हिं सौरप्रकाङस्य 
मिथ्याभूतदिवाभीताधकारेण विरोधाभावेपि छोकसिद्धविरोधधटनाय सौरप्रकादासमसत्ताकं ॒तद्विरुद्धंधकाररूपं ` 
तमोतस्मेवास्तीति मिथ्याभूतेनांधकारेणाविरोधः कल्प्यते एवमिहापि यदि चैतन्यप्रकाङाविरुद्धं॑तत्समसत्ताकं 
अज्ञानांतरं स्यात्तदाऽतातिकाज्ञानेनापिरोधः कल्प्यः स्यान्नचैवमस्ति चेतन्यप्रकादाविरुद्तत्सम- 
 सत्ताकाज्ञानांतराभावात्‌। अतो लोकानुभवसिद्धविरोधघटनायातात्िकाज्ञानेनैव विरोधे वाच्ये 
विरुद्रत्वान्नाप्रयाश्रयिभावो युक्त इत्युक्तं युक्तमेवेत्याह ॥ सौरेत्यादिना ॥ ॥ अज्ञानां तरस्येति ॥ तत्सत्यत्वे तदेव 
सत्यभूतमज्ञानं जगत्कारणमस्तु किं मिथ्याभूत॒त्कल्पनयेति भावः ॥ अन्यथेति।॥ मिन्नसत्ताकयोरविरोध- 
मङ्गीकृत्याभ्रयश्रयिभावागीकार इत्यर्थः। आत्मनश्ैतन्यस्याधर्मिमानेन बाधादिति द्वितीयदेतुमुपपादयति 
॥ किंचेति।॥ ॥ साक्षिबाधईइति ॥ अदम्थाश्रयत्वन ग्राहकसाक्षिणाबाधान्नाज्ञानं शुद्धविद्रतमित्यर्थः | 
` धर्मग्राहकमानस्याप्रमाणस्य भ्रांतित्वात्तद्वाधः शुद्धचिदज्ञानवादस्य । तथाहि आत्मनि स्थौल्याभावेपि वस्तुतः 
स्थौल्याप्रयेण देहेनैक्यस्यात्मन्यध्यासाख्यनिमित्तसद्धावमंगीकृत्याहं स्थूल इति प्रतीतेर्भ्रमत्वमंगीकार्य एवं 
वस्तुतोहंकारस्याज्ञानाश्रयत्वाभावेपि वास्तवतदाश्रयचिदैक्यस्याहकिऽध्यासादहमज्ञ इति प्रतीतिर्भमख्यैव। यथा 
वा वस्तुतः केवलायसो दाहकत्वाभावेपि दग्धृत्वस्यायसश्चैकाग्निसंबंधेन निमित्तेन अयो दहतीति प्रतीतेर्भातित्वं 
तद्त्‌ अहमर्थस्यापि वस्तुतोऽज्ञानाश्रयत्वाभावेपि अज्ञानादहंकारयोरकचिदध्यस्तत्वाभिमित्ताद्वा अहमज्ञ इति 
परतीतेर््ातित्वमेवातो न तद्राध इत्याशंक्य . निराकरोति ॥ नचेति॥ ॥ असिद्धयेति॥। अहमज्ञ इति 
धर्मिग्राहकमानाभावे अज्ञानस्य चेतन्याश्रितत्वसिद्धिः तत्सिद्धौ चाहमज्ञ इत्यस्यायो ददतीतिवत्‌ गौणत्वेनाप्युपपन्नस्य 
चैतन्याश्चिताज्ञानकल्पनायामसाधकत्वसिद्धिरित्यर्थः। किंचाहमज्ञ इत्यज्ञानग्राहकमानस्य साक्षिरूपत्वान्न भ्रांतित्वं 
युक्तं भ्रातेदोषिजन्यत्वनियमात्‌ नित्यज्ञानस्य साक्षिणस्तदभावेन भ्रांतित्वायोगादित्याह्‌ ॥ दोषेति ॥ तथाचादमज्ञ 
इति साक्षिरूपं ज्ञानं न भ्रांतिः दोषाजन्यत्वाग्यतिरेकेण संमतभ्रमवदित्यनुमानमुक्तं भवति। ननु 
 अहमथत्रितत्वेनाज्ञानग्राहकसाकषिरूपज्ञानं दोषजन्यं बाधयुक्तत्वादित्येवं बाधकेन दोषजन्यत्वस्या- 
प्यनुमानात्स्वरूपासिद्धो हेतुरित्यत आह्‌ ॥ बाधकेति ॥ वस्तुतः साकिज्ञाने बाधकाभावाद्राधकाभिमतस्पेद्युक्तम्‌। 
बाधकज्ञानं रि अज्ञानरूपे धर्मिणि अहमर्थानाभ्रितत्वग्राहीति वक्तव्यं तत्र धर्भिज्ञानाभावे तदनुत्पत्ेरधर्मिज्ञानेन 
भाव्यं धर्मिंग्राहकं च प्रमाणमहुमज्ञ इति साक्षिरूपमेव। तेन चाहमाश्रितत्वेनैवाज्ञानं सिद्धमित्येवं बाधकत्वेन 
त्वदमिमतस्यैव धरमिग्राहकेतत्प्रमाणवाधितत्वेन धमिंग्राहकस्यैतस्याहमज्ञ॒ इति प्रमाणस्य बाधकाभवेन 
दोषजन्यत्वानुमानायोगादगरंतित्वबाधकस्य दोषाजन्यत्वस्य स्वरूपासिद्धयभावादित्यर्थः । नन्वहमज्ञ इति धीनाज्ञाने 
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(प्रकाडाः) ण ४२ | + +> 4 | 
साक्षात्ंबेधेनादकाराभ्रितत्व विषयीकरोति कुत एतदिति चेत्‌ अहंकारभिन्रचैतन्य एवाज्ञानस्य 
साक्षात्संवंधग्राहकमानवाधितत्वादतौ न विरोध इत्यत आह ॥ मिथ्यारूप्येति ॥ यतर यतस्संबेधो गृद्यते स 
एव तत्र साक्षात्संबंध इति नादकारभिन्ने चैतन्येऽज्ञानस्य साक्षात्संबेधसिद्धिरिति न तद्राहकमानबाथ इत्याहुः । 
अत्र मिथ्यारूप्येति अध्यस्ताज्ञानेति च पदास्वारस्यम्‌। वस्तुतस्तु दण्धुत्वायसोरेकाभनिसंबेधादयो ददतीतिवदत्रापि 
अज्ञानादंकारयोरकविदध्यासादहमज्ञ इति प्रतीतिर््रातिरितयुक्तमित्याह्‌ ॥ मिथ्येति ॥ दृष्टंति संभवति अयो दहतीति 
प्रतीत्यपेक्षया पूर्वं दग्धृत्वायसोरेकाग्निसंवंधरूपनिमित्तस्य सिद्धत्वात्‌। नचैवं प्रकृते संभवति यथा इदं रजतमिति 
ज्ञाने इदमंराः प्रतीयते तथा रूप्येदमंशसंबंधोपि प्रतीयते इदमंराः पूर्वसिद्ध एवात्र प्रतीयते नतु रूप्येदमंशसंब॑धः . 

पर्वसिद्धः रूप्यस्य मिथ्यात्वेन एतज्ज्ञानात्प्वं॑संब॑धस्याऽसत्वात्‌ अतो मिथ्याभूतं रूप्यग्राहकेणेदंसजतमिति 
ज्ञानेनैव संबंधः प्रतीयते एवमहमज्ञ इति भ्रातिनिमित्तमूतो योऽहेकाराज्ञानयो रेकचित्संवंधः , सः अहमज्ञ 
` इति प्रतीत्यपेक्षया पूर्वं न सिद्धिः। रूप्येदमंशसंबधवत्कल्पितत्वात्‌ अतोहमज्ञ इति प्रतीत्यैव सिद्ध इति 
वाच्यं अहमर्थस्याहकारचिदुभयसंबलनरूपत्वात्‌ तत्र॒ चाज्ञानसंब॑धस्य चानयैव भ्रांत्या प्रतीतेः 
अतोऽज्ञानादंकारयोरेकचित्संबेधस्यानयैव प्रतीत्या कल्पितत्वान्न तन्निमित्तत्वमित्यर्थः। नन्वहमज्ञ॒ इति 
प्रतयक्षेणाहकारस्याज्ञानाश्रयत्वप्रतीतेस्तद्विरोध इत्यक्तम्‌। अहैकारस्याज्ञानकल्पितस्याज्ञानाश्रयत्वेऽन्योन्या- 
भ्रयादित्यत आह ॥ अज्ञानेति।। अकल्पितोऽज्ञानाकल्पितः तथाच नान्योन्याश्रय इति भावः। अस्तु 
वाऽज्ञानकल्पितः तथापि नान्योन्याश्रयः अविद्यायां दैर्घ्यस्य भूषणत्वादित्याह ॥ अविद्यायामिति ॥ श्रुतिविरोधत 
इत्यक्तदेतुमुपपादयति ॥ किंचेति ॥ मौर्ख्य मूरखत्वम्‌। ननु ““निरवद्य'* इत्यादौ निदोपित्वमेबोच्यते नत्वज्ञानरारित्यं 
अतः कथं श्रुतिविरोध इत्यत आह ॥नहीति॥ मोहं भ्रति श्रुतिविरोधः चिद्रूपस्य 
 ब्रह्मणोऽज्ञानाम्रयत्वाभावप्रतिपादकश्चुतिविरोध इत्यर्थः । येन तद्राहित्यमत्र नोच्यत इति ङंका स्यात्‌। अतो 
निरवद्य इत्यनेनैव मौद्यापरपर्यायाज्ञत्वरूपदोषाभावोप्युक्त एवेति भावः। किंच नित्यमुक्त इत्यनेनापि 
 अज्ञानरादित्यमुच्यते तत्कथमिति चेत्‌ बंधकीभूताज्ञानाश्रयस्य नित्यमुक्तत्वायो गदेवेत्याह्‌ !! नापीति ॥ ॥ निषेध 
इति ॥ मया त्वज्ञानरूपमवद्यमतात्िकमेव ब्रह्म चैतन्यस्यांगीक्रियते अतो न श्रुतिविरोध इत्यर्थः ॥ तस्ेति ।; 
 तात्विकावद्यस्येत्यर्थः। ततश्राप्रसक्तप्रतिपत्तिदोष इति भावः ॥ जीवेपीति ॥ ब्रह्मवस्नीवेपि तात्विकाविद्यदेरभावाः 
कुत इति चेत्‌ मिथ्यात्वांगीकारात्‌। अतो जीवत्रह्मणोस्तातिकावद्याभावेन साम्यादिति भावः। मोदाब्दोनाज्ञानप 

इत्यंगीकृत्य निखच्यपदेनैवाज्ञानं निषिद्धमिल्युक्तम्‌ । वस्तुतस्तु मोहदा्देनैवाज्ञानस्य निषिद्धत्वानन चिन्मात्रे तत्संभवः . 
न च पारमार्थिकमोहनिषेथपरा श्रुतिः व्यावहारिको मोदस्त्वस्त्येवेति चेत्तत्राह ॥। मुक्तीति ॥ मोक्षकालीनेत्यर्थः | 
मोदवच्छोकादिकमकपि जीव इव व्यावहारिकं चिन्मात्रेप्यंगीकार्यं श्रुतौ शोकनिषेधस्य 
पारमार्थिकदोकादिनिषेधपरत्वसंभवादिति भावः ॥ तत्कार्येति ॥ अज्ञानकार्यदोकादिपर एव॒ न त्वज्ञानपरः। 
तथा चन श्रुतौ तत्निषेधलाम सति न श्रुतिविरोध इत्याङयः ॥ मुख्यार्थेति ।। अज्ञानरूपमोदङब्दमुख्यारथेत्यर्थः 
॥ पृथगिति ॥ तथाच पुनरुक्तिरिति भावः। इयं श्रुतिः अज्ञानाभावप्रतिपादिका श्रुतिः । नतु चिन्मा्पेत्यर्थः । 
तथा चानुस्यूतचिन्मत्रेऽज्ञानांगीकारे न श्रुतिविरोध इत्यायः ॥ जीवेपीति ॥ किंषितत्रह्मणीत्यर्थः । ननु चिन्मात्र 
ज्ञानप्रतिपादकश्रुतेः जीवेऽन्ञानप्रतिपादिकाया ज्ञाज्ञावित्यादिश्रतरगौणार्थत्वं कल्प्यत इत्यत आह ॥ नचेति।। 
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(प्रकारः) 
येन जीवाज्ञत्वशचुतिर्गौणी स्यादिति भावः। जीवस्येति व्यतिरेकदृष्टोतः । प्रांत्यैकाधिकरण्याचेत्यक्तदेतुमुपपादयति 

|| किच शुक्तीत्यादिना ॥ यथा शक्तयज्ञानं स्वकार्यभरांतिस्वनिवर्तकज्ञानज्ञानप्रागभावसमानाधिकरणं एवमेवेदमप्ज्ञानं 
ज्ञात्ात्मनिष्टं जीवनिष्ठमेव वक्तव्यं नतु ज्ञानमात्राभ्रितम्‌ ॥ उक्तहीति॥ अज्ञान 
भ्रांतिसम्यग्ज्ञानानामेकाश्रयत्वमित्यर्थः। ननु भ्रा्यज्ञानयोज्ञत्रात्मनिष्त्वेन सामानाधिकरण्यमेव । नच ज्ञानरूपस्य 
चैतन्यस्य ज्ञातृत्वायोग इति वाच्यम्‌। वुद्धिगतज्ञातृत्वाध्यासस्य चिन्मात्रे सत्वादित्याङांकते ॥ चिन्मप्रेपीति। 
॥ तस्येति ॥ ज्ञातृत्वाध्यासस्याविद्याकार्यत्वादित्यर्थः ॥ अन्योन्येति॥ चिन्मत्रेऽज्ञानसिद्धौ तत्कार्य 
ज्ञातृत्वाध्याससिद्धिः तस्सिद्धौ च ज्ञानाज्ञानयोर्वैयधिकरण्यरूपबाधकपरिदारसिद्धया चिन्मकरेऽज्ञान- 
सिद्धिरित्यन्योन्याश्रय इत्यर्थः ।| चैतन्य इति ॥ कतत्वभोक्तृत्वयेरिकाधिकरण्यनियमाचैतन्ये बुद्धिगतभेोक्तृत्वाध्यास- 
सिध्यर्थं तत्र बुद्धिगतकर्चत्वस्याप्यध्यासो यथांगीक्रियते तथा ज्ञातृत्वाज्ञानाग्रयत्वयोरपि ेकाधिकरण्यनियमातरैतन्ये 
बुद्धिगतज्ञातृत्वस्याध्याससिद्धयर्थ बुद्धिगतमेवाज्ञानमध्यस्यतामिति बुद्धिरेवाज्ञानाभ्रयः स्यादित्यर्थः| यथोक्तं विवरणे . 
अकर््तुभोगाभावात्‌ भोक्तृत्वाध्यासः कर्तत्वाध्यासमपेक्षत इति ॥ देदादाविति॥ तथा च तत्राप्यज्ञानाध्यासः 
स्यादिति भावः। किंच चिन्मात्रे ज्ञातृत्वाध्यासोस्तीत्येतदयुक्तमित्याद्‌ ॥ बुद्धयवच्छिन्नएवेति |॥ जीव एवेत्यर्थः | 
बुद्धयवच्छिन्नचैतन्यस्य ज्ञातत्वादिति भावः। धर्माणां बुद्धिधर्माणाम्‌। तयोस्संबेधसद्धावादित्यर्थः। 
तदभावाज्ज्ञातृत्वाध्यासाभावात्‌। ननु बुद्धिधर्माणां ज्ञातृत्वादीनां न तदबच्छिन्चैतन्येऽध्यासः किंतु चैतन्यमात्र 
एव अतो युक्तं तस्य ज्ञातृत्वमित्यत आदह ॥ तेषामिति ॥ ॥ जीवेति॥ आरोपितज्ञातृत्वादिमतः चैतन्यस्यैव 
त्वन्मते जीवत्वेन तव्राज्ञानांगीकारे जीवाज्ञानमतापत्त्या उभयानुस्युतचिन्मात्राश्रितत्वमतं त्यक्तं स्यात्तथाचापसिद्धात 
इति भावः। नन्वज्ञानं न ज्ञातृनिष्ठं शुक्तयज्ञानस्य शुक्तयवच्छिन्चैतन्यगतत्वेन ज्ञातुनिषत्वाभावादित्यारंक्य 
निराकरोति ॥ नचेति।॥ कुतो न वेत्यत उक्तं ॥ अहमिति ॥ यथा ज्ञानेच्छयोज्ञातृस्थत्वमनुमूयते एवं न 
शुक्ति जानामीति ज्ञातृस्थत्वस्यैवानुभवादित्यर्थः। संसारतत्वज्ञानाभ्यामज्ञानस्य सामानाधिकरण्य- 
रशनाबैतन्येऽज्ञानांगीकारे संसारतत्वज्ञाने अपि चैतन्ये स्यातामित्येतदयुक्तं विोप्यभूतचिन्मा्स्थमप्यज्ञानं विदिष्ट 
जीव एव संसारहेतुः तथा विरिष्टो जीवो यस्तस्य या तत्वधीस्तद्धिरुद्धं च भवति। न चान्यगताज्ञानस्यान्यत्र 
संसारदेतुत्वे घटादावपि तद्धेतुत्वापत्तिरित्यतिप्रसंग इति वाच्यम्‌! विदोष्यविदि्टभावस्य नियामकत्वादित्यारंक्य 
निराकरोति ॥ नचेति॥ विष्टे ब्रह्मण्यपीति। मिंबभूत इत्यर्थः । विङिष्टविदोष्यभावरूपस्य संसारनियामकस्य 
जिने ब्रह्मण्यपि सत्वादिति भावः। विङगष्यनिष्टेन कारणेन विदिष्टे कार्यजननेऽतिप्रसंगमाह ॥ देदप्रतीति॥ 
अहंकारादिसंनिधानयुतो हि देहः तथा च देहं प्रति विशेष्यो योऽदेकारस्तस्मिन्कर्तत्वस्य त्वयांगीकारात्‌ 
अहंकारविरिष्टे देदेपि तत्का्य॑भोक्तृत्वं॑स्यात्‌ अकन्तभोगाभवेन भोक्तृत्वे करतुत्वस्य प्रयोजकत्वात्‌। 
अहकारदेहयोविंडेषणविदोष्यभावस्य नियामकस्य सत्वादित्यर्थः। देहविदिष्टे देदरूपे विदिष्ट॒इत्य्थः। 
विशष्यस्थाज्ञानस्य ॒विरिष्टे संसारापादकत्वे चिन्मात्रे नित्यमुक्तत्वसद्धावात्तस्य विदिष्टे संसारविरोधित्वमपि 
स्यात्‌ त्वदुक्तनियामकस्य सत्वादित्यति प्रसंग इत्याह ॥ विरोष्यस्थेति।॥ ॥ एतेनेति ॥ विशेष्यस्थमप्यज्ञानं 
विरिष्टजीव एव संसारदेतुः। न चातिप्रसंगः। विेष्यविरि्योरध्यस्तक्यस्य तंचस्य सत्वादिति यत्तदप्येतेनैव 
निरस्तम्‌। विङोषणविरिष्टयोरध्यस्तैक्यरूपस्य संसारप्राध्षिनियामकस्य विरिष्टे विंबभते ब्रह्मण्यसंसारापातादित्यर्थः। 
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(प्रकादाः) 
चेतन्यमत्रसबेधिनोप्यज्ञानस्य॒विदिष्टे ब्रह्मणि विवि नसंसारापादकत्वं कितु जीव एव उपाधेः 
प्रतिबिवपक्षपातित्वस्वाभाव्यादित्याशेक्य निराकरोति ॥ नचेति॥ किमुपायः प्रतिविबपक्षपातित्वस्वाभाव्यकल्पनया 
चिन्मात्र एव स्ंसारोगीक्रियतां। ननु तर्हिं चैतन्यस्य नित्यमुक्तत्व श्रुतिविरोध इति चेन्न चिन्मात्रेऽज्ञानांगीकारेपि 
यः सर्वज्ञ इत्यादिरुतिविरोधसाम्यात्‌ ततव्रार्धजरतीयप्रक्रियानुपपत्तिरित्याह ॥ ्रुत्यादीति॥ तथा चोपाथेः 
, प्रतिविवपक्षपातित्वं न संभवतीति भावः। इतोपि न संभवतीत्याह ॥ प्रतिर्विबस्येति।। स्यादेवं यदि 
चिन्मात्रजीवयोविंशेष्यविदिष्टभावः स्यात्‌ तर्वास्मात्नियामकादुपाधेः प्रतिबिबे जीव एव संसारापादकत्वं स्यात्‌। 
न चैवं। जीवेङयोरत्यंतमेदेन प्रतिबिबस्य जीवस्य च्छायादिवद्स्त्वतरत्वात्‌ पथक्पदार्थत्वात्‌ विशिष्टविरेष्यभाव 
एवायुक्तः तथा चोपाधेः प्रतिबिंबपक्षपातित्वमयुक्तम्‌। किंच चैतन्यस्य प्रतिबिंबनं तदैव युक्तं स्यात्‌ यदि 
 तचाश्षुषं स्यात्‌ न चैवं अचाष्षुषत्वात्‌ अचाष्चुषस्य गंधरसादेः प्रतिबिबनादर्शनात्‌ चा्षुषस्यैव मुखादेर्लोदितरूपस्य 
चाद स्फटिके प्रतिबिबनदर्ानादित्याह्‌ । अचा्रुषस्येति॥ नन्वचाश्ुषस्याप्याकारस्य जले प्रतिविबनं दृष्टमिति 
चेन्न । तत्र प्रभामंडलस्यैव प्रति्बिंबनादिःतयक्तत्वात्‌ ॥ प्रतिबिंबत्व इति ॥ प्रतिविंबस्योपाधिपरिणामत्वादित्ति भावः। 
अस्मद्रीत्येदं दूषणम्‌। अज्ञानस्य प्रतिबिंबनोपाधित्वं च न संभवतीत्याह ॥। सूर्यस्येति ॥ लोके यतप्रतिफलति ` 
तत्समानसत्ताकस्यैवोपाधित्वं . दृष्टं सूयप्रतिफलनोपधे्जलस्य सूर्यसमसत्ताकत्वदर्शनात्‌। ननु न दर्शनमात्रं 
प्रयोजकमिति चेन्न मरुमरीचिकाजलेषु प्रातिभासिकेषु सूर्यसमसत्ताकत्वाभविन तत्र प्रतिफलनाभावात्‌ एवं 
परकृतेऽज्ञानस्य विदसमसत्ताकत्वेन चितं प्रत्युपाधित्वायोगादित्यर्थः। प्रतिबिंबनोपाधित्वप्रसोजकस्य 
स्वच्छद्रव्त्वस्याज्ञानेऽभवेनाज्ञानं न प्रतिबिंबनोपाधिरित्याह ॥ अस्वच्छेति॥ अन्यथा पाषाणादावपि 
प्रतिफलनप्रसंगादितिभावः ॥ चिन्मत्रेति ॥ दर्पणाद्युपायेर्बिबामिमुख्यदर्शानादिह. वचैतन्याविद्ययोरुभयोरपि 
सर्व॑ंगतत्वेनाप्रिच्छिन्नतयाऽविद्याया्रिन्मात्रं प्रति प्राच्यत्वरूपस्य चितश्वाविद्यां प्रति प्रतीचीनत्वरूपस्य 
चाभिमुख्यस्याभावाच न प्रातीतिकवबिंबनोपाधित्वमविद्याया इत्यर्थः ॥ उपाधेरिति ॥ जनलाद्युपाधेनरिन कर्दमात्मना 
परिणामे तत्रत्यप्रतिबिंबापायो दृष्टः एवं जीवरूपप्रतिबिंबात्मना परिणतस्याज्ञानस्यापरिष्छिन्नाकाञ्चादिपरिणामार्थं 
` सर्वेषामप्यविद्यांडानां विकृतत्वादाकाशाद्यात्मनाऽविद्यापरिणामे जीवाख्यप्रतिविंबापायापत्त्या न प्रतिबिंब- 
पक्षपातितावचनं युक्तमित्यर्थः। किं चादावुपाधिमुंखमात्र संबद्धय प्रतिर्बिबं. संपाद्य तत्पक्षपाती भवतीति 
वक्तव्यम्‌। मुखप्रतिमुखानुगते मुखत्वसामान्यं तार्किकरीत्यास्ति तदतिरिक्तं मुखमात्रं व्यत्तयंतरमुपाधियोग्यं 
अप्रामाणिकमेवं प्रकृतेपीत्याह ॥ मुखेति ॥ दर्पणादिसंबंधापूर्वकालीनं मुखमात्रं ॥ स्वाश्रय प्वेति॥ अज्ञानं 
उपाधिविङञेषभूतं चिन्मात्र एेत्यर्थः ॥ बंधस्येति॥ सुखदुःखादिरूप्बधस्येत्यर्थः। बंधमोक्षयोः 
 स्रामानाधिकरण्यनियमात्‌ मोक्षस्य चिन्मात्रगतत्वेनाज्ञानकार्यसुखदुःखादिरूपबधस्यापि चिन्मात्रा्रितत्वापत््या 
न॒ प्रतिबिंबपक्षपातित्वमुपाधेरित्यर्थः ॥ व्यत्तयंतरेति ॥ जीवव्रह्मानुस्यूतचिन्मात्ररूपन्यक्तयंतरेत्यर्थः। ननु 
 विदाश्रितत्वोक्तिविरोध इत्यत आह ॥ चिदिति ॥ ॥ चित्त्स्येति॥ जीवेऽज्ञानाधिकरणत्वसद्धावेपि ` 
तताज्ञानाधिकरणतावच्छेदकं न जीवत्वं कितु चित्त्वमेव एवं च चित्त्वावच्छेदेनैव जीवेऽज्ञानमस्तीत्यमिप्रतयाज्ञानस्य ` 
चिदाश्चितत्वोक्तिरित्यर्थः। यथाकथंचिविक्तयावद्छेदेनापि जीव एवाज्ञानमंगीकृतं तथा चाज्ञानकल्पित- ` 
त्वेनाज्ञानसिद्धुत्तरकाटीनत्वादज्ञानाभ्रयत्वायोगः तथात्वेऽन्योन्याश्रयादिकं स्यादिति वक्ष्यत इत्याद 
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प्रकाराः) 
|| अन्योन्येति ॥ ॥ ब्रह्मणीति ॥ बिव इत्यर्थः| अज्ञानाधिकरणता यत्र नास्ति तत्रापि चिन्तवस्य सत्वेनाधिकवृ्तितवान्न ` 
चित्त्वमज्ञानाधिकरणतावच्छेदकं एवं च ॒चि्त्वावच्छेदेन जीव इव ब्रह्मण्यपि संसारापात इतिभावः! नन 
न ब्रह्मण्यपि संसारापातः विदोष्यभूतचिन्मात्राभरिताज्ञानेन विशिष्टे जीव एव संसारांगीकारात्‌ विङोष्यविरिष्टभावस्य 
नियामकस्य सत््वादित्यत आह ॥ चिन्मात्रेति॥ दें प्रति विोष्याहुकारस्थकर्तृत्वेन देहविरिष्ट 
भोक्तृत्वापातावेत्यतिप्रसंगेन निरस्तमित्याहुः। जीवाभ्रितमज्ञानमिति पक्षदषणावसेरे चिन्मात्रस्थाज्ञानेन विषिषटे 
संसार इति शंकाया एवानुदयादिति यक्किंबिदेतत्‌। वस्तुतस्तु यदुक्तं बेधस्य चिन्मात्राश्रित- 
 मोक्षसामानाधिकरण्यनियमादिति तदयुक्तं मोक्षस्य ॒चिन्मात्राश्रितत्वेपि तदाभ्रिताज्ञानेन दुःखादिरूपो बेधो 
जीवेगीक्रियते विरोष्यविगष्टभावस्य नियामकत्वादित्येतदप्येतेनैव निरस्तं ब्रह्मणि विबेपि संमारापातात्‌ 
त्वदीयनियामकस्य सत्वात्‌ तस्मादुपाथेः प्रतिबिंबपक्षपातितानियमोऽयुक्त एवेत्यादायेनाह ॥ चिन्मात्रेति ॥ ॥ प्रतिबिबं ` 
प्रतीति। जीवं प्रति प्रतिबिबे प्रतीयमानानां सुषुस्याद्यनुगतानां तदनुवृत्तानां च धर्माणां 
` प्रतिमुखगतमालिन्यादेर्दरपणादिनिष्ठत्ववदज्ञाननिष्ठत्वाभावादित्याह ॥ माछिन्यदेरित्यादिना ॥ अवि्यादित्रयं 
जीवनिष्ठम्‌। अविद्यायां त्वात्माप्रेयान्नयुक्तमिति भावः। किं चोपाधावज्ञाने प्रतीयमानानां च धर्माणां न 
जीवनिष्टत्वमित्याह ॥ ज्ञानेति ज्ञानं च क्रिया च ज्ञानक्रिये तदुभयजन्यसंस्काराणामित्य्थः । सववस्तूनामपि 
वासनाः संत्येवेत्यावयोर्मतं अत एवाविद्यासंस्काराप्रृत्तिरित्यादित्वदीयो व्यवहारः। अस्मन्मतेपि “वासनाः 
सर्ववस्तूना" "मिति भगवत्पादोक्तेः। क्रियाजन्यः संस्कारोप्यस्त्येव न ज्ञानजन्य एवेति नियमः इयांस्तु विरोषः। 
ते संस्कारास्तव मतेऽविद्यानिष्टाः अस्मन्मते तु अनादिमनोनिष्ठा इति। यथोक्तं ““अनादिमनोगता'' इति। 
अन्ये. त्विमं सिद्धांतमजानानाः ज्ञानरूपा या क्रिया धात्वर्थरूपा तजन्यसंस्काराणां भावनारूपसंस्काराणामिति 
व्याचक्षते। अप्रतीतौ निमित्तं नित्यातीद्रियाणामिति। आत्मनि प्रतिविबे जीवे। नन्वज्ञानस्य जीवे 
 यावत्स्वनिष्ठधरमप्रतिभासकत्वाभावेपि स्वनिष्ठो यो भावरूपोधर्मस्तत्परतिभासकत्वं जीवेस्तीति तत्राह्‌ ॥ अविद्येति ॥ 
बंधिका बंधकारणीभूता । भावल्युतपत्त्या बेधो नतु करम॑व्युत्पतत्या वद्धयेत्यर्थः। तथा चाविद्याया बंधकारणीभूताया 
अस्तमयो मोक्षः साऽविद्या संसारः बेध इत्युच्यत इत्यर्थो द्रष्य: ।। विच्छेदादेरिति ॥ जीवत्रह्मणोरज्ञानोपाधिना 
बिबप्रतिविबभवि इति केषांचित्पक्षः। घटाद्युपाधिना महाकाशस्य धटावच्छिन्नाकाङस्य च विच्छेदो भवति 
 -न बिबप्रतिबिबभावः एवं जीवेशवरयोरज्ञानोपाधिना विच्छेदमात्रं जायत इत्यन्येषां पक्षः । तत्र घटादयुपाधिकार्यभूतो 
यो विच्छेदो विभागः स महाकाकदेदो धटावच्छिने प्रतिबिबस्थानीय एव नास्ति किं नाम बिंबस्थानीये 
महाकाशेप्यस्ति विच्छेदस्य द्विष्ठत्वात्‌ अत आदिपदेन बिंबप्रतिबिबभावग्रहणं ततशोपाधिकार्यप्रतिभासो न 
प्रतिविंब एव किं नाम बिंबे च बिंबत्वादेः सरवज्ञत्वदेश्योपाधिभूताज्ञानकार्यत्वात्‌। अत उपाधिकार्यस्योमयत्रापि 
दर्शनात्‌ नोपाधेः प्रतिबिंबपक्षपातित्वमिति भावः। उपाधिना स्वकार्य प्रतिजिब एवावभास्यत इत्यंगौकारे 
बाधकमाह ॥ मुखेति ॥ उभयानुस्यूतमुखमास्याबिबनात्‌ आदिपदेन प्रतिविबनस्येत्यर्थः ॥। ब्रह्मेति ॥ विवभूतेत्यर्थः 
॥ अनौपाधिकत्वेति॥ उपाधिकार्यत्वानंगीकारेण स्वाभाविकत्वोपपादनादित्र्थः। ननु दर्पणाद्युपाधेः ` 
प्रतिबिंबस्थौल्यादिरूपकार्यप्रतिमासकत्वं दृष्टमिति चेन्न। प्रकृते तत्साम्याभावादित्याह ॥ प्रतिमुखेति ॥ तथाच ` 
यदुपाधिकार्य॒विच्छेदादि न तत्प्रतिबिवमातरे यश्च प्रतिबिबमात्रगतः संसारस्तस्यानादित्वेन नोपाधिकार्यतव 
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(प्रकारः) 
तथात्वे संसारस्य सादित्वापातादिति भावः ॥ दर्पणघटादाविति॥ प्रतिबिबत्वोपाधौ विच्छेदोपाधौ वा दर्पणे 
विच्छेदमात्रोपाधिभूते घटादौ च स्वकार्यं यन्मालिन्यविच्छेदादिरूपं तन्निष्ठो यो धर्मस्तत््रतिभासकं नास्ति।. 
चिंबभूते घटाकाशो च दर्पणाद्युपाधिना स्वकार्यनिष्ठथमाप्रतिमासनेपीत्यर्थः। अनज्ञानवद्ुद्धरप्युपाधिः 
सोपाधिभूताबुद्धिभिन्मात्रसंबंधिनी सती िवप्रतिबिवभावं संपा प्रतिषिवपक्षपातिनी भवतीति केषांचिन्मतं 
तदुषयति ॥ एवमिति ॥ तन्मते उपाधिर्दिविधः प्रतिबिबपक्षपाती तदपक्षपातीचेति। तत्राद्यो दर्पणाद्युपाधिः 
द्वितीयस्तु जपाकुुमादिः स्फटिके छौदित्यं प्रदर्शयति त्र स्फटिको न जपाकुसुमप्रतिबिबः एवं बुद्धिरूपोपाधिर्न 
प्रतिबिवपक्षपातीति त्वदाचार्थैः स्वीकृतत्वेन तव तद्विसोधादित्या्येनाह ॥ तस्येति ॥ यथोक्तं प्रतिमुखपक्ष्यादरः 
प्रतिबिंवपक्षयातिनी बुद्धिरिति। तदन्यस्य जीवस्य। मोक्षति देत्गर्भ। मोक्षसमानाधिकरण एव दहि बधः 
मोक्षश्चिन्मात्रान्वयी मिथ्याभूते तदभावात्‌ अतो बंधोपि चिन्मात्रान्वयीत्यर्थः । ननु चिन्मात्रस्य संसारांगीकारे 
नित्यमुक्तत्वश्रुतिविरोध इत्यत आह ॥ नित्येति विंबं मुखं ॥ घटेति ॥ अवच्छेदपक्षे घटोपाधिकं यत्परिख्छिननत्व 
तत्‌ अवच्छिन्नाकाड एव दृष्टं नाकारामात्रे महाकाडा इति यावत्‌। तथा बिंबप्रतिविबभावपक्षे दर्पणोपाधिकं 
मालिन्यं प्रततिबिब एव नानुस्यूतमुखमात्रे एवमज्ञानरूपोपाधिकृतः संसारः प्रतिविंब एव युक्तो नानुस्यूतचिन्मात्र 
इत्यर्थः ॥ अभवेनेति॥ चिन्मात्र एव संसारांगीकारादिति भावः । तार्किकमत इति॥ यथा तार्किकमते 
व्याप्तोप्यात्मा न षटाद्यच्छितनो दुःखाद्याधारः किंतु देहावच्छिन्न एव तत्र दुःखाद्याधारतावच्छेदकं देहादिरिति 
यावत्‌ एवं चिन्मव्रेऽज्ञानमिति मतेपि अपरिच्छिन्ने चिन्मत्रे संसाराश्रयता जीवे नावच्छि्यते संसाराश्रयतावच्छेदकं 
जीवत्वमेव न ब्रह्मत्वमित्यादायेन जीवे संसारघ्ुतिर््रह्यणि चासंसार श्रुतिरुपपद्यत इत्यर्थः ॥ त्वन्मत इति॥ ¦ 
यथा तार्किकमते दुःखाद्यधिकरणतावच्छेदकं देहादिरिति दुःखादिकं न देहादौ किंतु तद्बच्छित्र एव एवं 
जीवत्वावच्छेदेन चिन्मात्रे दुःखान्वयोक्तौ संसाराद्यन्थोँ न जीवे किंतु तदवच्छिनिचैतन्य एवेति चित एवान्वयेन 
स्वरूपस्यैव दूषितत्वात्तद्धावरूपाया मुक्तेरपुरुषार्थत्वं स्यादित्यर्थः। ननु न नित्यमुक्ततश्रुतेरनर्विषयत्वम्‌। 
बिबस्थानीयत्रह्मपरत्वस्योक्तत्वादिति चेत्तत्राह ॥ नहीति ॥ बिबभूतुब्रह्माख्यो यः कल्पितो विशिष्टः शब 
तद्विषया न भवति। यथात्वे तस्य कल्पितत्वेन ज्ञाननिवर्त्यत्वनियमात्तत्राशे निर्विषयत्वापत्तर्टूवरित्यर्थः ॥ नापीति ॥ - 
बिंबप्रतिविबानुस्यूतं चिन्माचरमित्यादिप्रक्रिया नांगीकृतेत्यर्थः | पक्षद्वयानेगीकारे कः पक्षोगीकुत इति पृच्छति 
|| कितिति ॥ उत्तरमाह ॥ अविद्येति ॥ ॥ राजसूनोरिति ॥ व्याधगेदे संवर्थितस्य कस्यचिद्राजसूनोः त्वं राजसूनुरसि 
न व्याध इति केनचिदापतेनोक्ते पश्चात्तद्वाक्येनाहं राजसूनुरस्मीति स्वरूपस्य स्मृतिप्राप्तौ अनुभवे सतीति 
यावत्‌ व्याधभावो निवर्तते एवमज्ञस्य जीवभवेनाज्ञत्वं प्राप्तस्य ब्रह्मणस्तत्वमस्यादिवाक्यतः स्वस्वरूपज्ञाने 
जाते जीवभावो निवतंत इति सुरेधरीयबहदारण्यक्वार्तिकार्थः। भाष्यं शांकरीयम्‌। ननु ब्रह्मण एव 
जीवत्वे संसारास्पृष्टचैतन्याभावप्रा्या नित्यमुक्तत्वभ्रुतिविरोध इत्यत आह ॥ नहीति ।। ॥ तत्रैवेति ॥ जीवभावं 





पराप्त एव ब्रह्मणि संसारः कदापि नास्ति किंत्वाविद्यक एवेत्यमिप्रयेत्यर्थः। कल्पितोपि याद्डोऽनर्थं रूप 


इत्यन्वयः ॥ सदेति ॥ सर्वदा ताद्राबंधाभावस्यैव नित्यमुक्तत्वश्ुत्यरथत्वादिति भावः ॥ अन्यथेति ॥ संसारत्यपि 
 नित्यमुक्तत्वश्रुतेरुपपत्तौ तत्यायेन  शोकाभावश्चतेरपि शोकवत्येव तात्विकडोकाभावप्रतिपादन- 
परत्वेनोपपतरनतत्‌श्रुतिबलान्मुक्तौ शओकाभावश्रुतिरित्यर्थः। ननु जीवादन्यस्य चेतनस्याभवेपि न 
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 (प्कष्ाः) 

सार्वज्ञ्ुतेर्निरविषयत्वं जीवविषयकत्वस्यैवोपपत्तेरित्यत उक्तमसर्वज्ञतवेनानुभवसिद्धत्वादिति। तथाच ब्रद्यैव स्वाविद्यया 
संसरतीति पक्ष. जीवातिरिक्तस्य . बिबस्थानीयस्य ब्रह्मणोभावाज्जीवस्य चासर्व॑ज्ञत्वेनानुभूयमानत्वात्‌ 
सर्वञत्वस्येवासर्वज्ञत्वस्यापि कल्पितत्वाकल्पितत्वाभ्यामपि व्यवस्थाया असंभवादित्यर्थः ॥ ब्रह्मभवेति॥ ` 
कल्पितेनापि संसरिणास्पृष्टवैतन्यस्याभवेपि संसारिप्रक्षिरव मुक्तिरित्यापातेनेत्यर्थः। ननु बहुजीवबादेपि 
बद्धमुक्तव्यवस्थायाः सत्वेन तत्रैतद्षणप्राप्तावपि नैकजीववादेऽयं दोष इत्यत आह ॥ एकजीवेति॥ ब्रहैव 
स्वाविद्यया एकजीवभावं प्राप्तं यदा तदा तसििन्पक्ष जीवातिरिक्तचैतन्यस्यैवाभावादित्यर्थः ॥ तयोरिति॥ 
जीव्रह्मणोरित्यर्थः ।एकजीववाद्‌ इति वर्तते। अद्वैतवादेपि व्यावहारिकमेदेन जीवान्यचैतन्यस्य सत्वे 
, द्वासुपणत्यादिभेदप्रतिपादक शचुत्यादीनां तद्विषयत्वेनापिरोधः स्यादित्यर्थः । त्वन्मतेपि व्यावहारिकोपि भेदो 
नास्तीति मेदग्रुत्यादिविरोधः स्यादित्यर्थः ॥ नेतरेतत्रेति ॥ िंबप्रतिबिंबयोरभेदेपि बिंबेऽवदातत्वं प्रतिमुखे श्यामत्वं 
तु मुख इत्येवं अन्योन्यस्मित्ावतिषठेते किं नामावदातत्वं मुखे श्यामत्वं प्रतिमुख इत्येवं नियते एव व्यावहारिकमेदात्‌ 
एवं तत्वज्ञानसंसारावपि नियतवेवेत्यर्थः। 


“'उपाधिभेदाद्धटत इति चेत्स स्वभावतः । 
अज्ञानतो वा द्वैतस्य सत्यता स्वत एव चेत्‌। 
अनवस्थितिरज्ञानदेतौ वान्योन्यसिद्धिता । 
चक्रकापत्तिरथवे"” इति | 


उपाथिखंडन वाक्यं हदि निधायाह ॥ किंचेति ॥ ॥ ननिवत्तेतेति॥ स्वाभाविकत्वेन सत्यत्वप्रास्या सत्यस्य 
चानिवृत्तिरिति तेनांगीकृतत्वादित्यर्थः ॥ ओपाधिकत्वे ॥ अज्ञानस्येति दोषः। अज्ञानस्योपाधिकस्पितत्वे इत्यर्थः| 
| ॥ उज्ञानस्यविवरणोक्तचिन्मात्राभ्रितत्वभंगविवरणम्‌ ॥ 


२९. सरवज्ञस्याज्ञानाश्यत्वभङ्गः 
कि च त्वन्मते शुखधवरह्मणशिन्मात्रत्वेऽपि श्रुत्यादौ तस्य सर्वज्ञत्वात्‌ कथमज्ञानम्‌ । 
सर्वं हि यो विजानीते तस्य कुत्रापि नाज्ञता । 
न हि यो यद्विजानीते स तवाज्ञानवान्‌ भवेत्‌ ॥ 


सविोषमेव ब्रह्म सर्वज्ञमिति चेन्न, तुरीयं तत्सर्वटक्सदे'ति शुद्धे तत्‌ भ्रुतेः। एतेन 
सर्वज्ञत्वं भ्रान्त्या प्रमाणतो वा स्वरूपज्ञप्या वा तेधाप्यवियासिद्धिः, भ्रान्तेः 
प्रमातृत्वादेश्वावि्यामूलत्वात्‌। असंगस्वरूपन्ञप्तेशवावि्ां विना विषयासंगतेः। उक्तं हि- 
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स्वरूपतः प्रमाणां सर्वज्ञत्वं द्विधा स्थितम्‌ । 
तचोभयं विना विदयासम्बन्धं नैव सिद्धयति ॥ 


इति निरस्तम्‌, अवियारदिते तुरीयेऽपि सार्वज्य्रुतेः। एकाभयैकविषयकज्ञानाज्ञानयो- 
्विरोधस्यानुद्धाराच। स्वरूपन्ञपेः स्वतः सवंकालायसम्बन्े असत्त्वापातेन स्वतः 
 सवंसम्बन्धाभावे असर्वगतत्वापातेन चाविद्ययेव स्वत एवान्येनापि सम्बन्धोपपत्तशच। 
असंगशुतेस्तु गतिरुक्ता । एतेन ब्रह्मणो ज्ञातृत्वमुपेत्याज्ञानं वदन्तो निरस्ताः । तदुक्तम्‌- ` 
अज्ञताऽखिलसवेतुर्धटते न कुतश्चनेति ॥ 
 सर्वज्ञस्याज्ञानाभयत्वभगः। 


उद्वितसिद्धिः 


ननु- शुद्खद्मणः चिन्मात्रस्याज्ञानाश्रयत्वे सार्वज्यविरोधः। न च विशिष्ट एव साव॑ज्यम्‌, 
(तुरीयं सर्वदक्सदा' इति शुद्धस्यैव सर्वजञतवोक्तेरिति चेन्न, सर्वदक्पदेन सर्वेषां दृग्भूतं 
 चैतन्यमित्युच्यते, न तु सर्वज्ञं तुरीयम्‌, तस्माद्विशिष्ट एव सार्वज्यम्‌। तचाविदयां विना 
न ॒संभवतीत्यविच्यासिद्धिः। तथा दहि- सर्वज्ञो दहि प्रमाणतः, स्वरूपज्ञघ्या वा। तत्र 
प्रमाणस्य भ्रान्तेथाविद्यामूलत्वाद्‌, असङ्गस्वरूपज्ञमेधाविदयां विना विषयासङ्गतेः। तदुक्तम्‌- 


स्वरूपतः प्रमाणां सर्वज्ञत्वं द्विधा स्थितम्‌ । 
तच्ोभयं विनाऽवि्यासंबन्धं नैव सिध्यति ॥ इति । 


न च~ स्वरूपज्ञपरेः स्वतः काटला्यसंबन्धेऽसत्त्वापातेन" स्वतः संबन्धाभावेऽसर्वंगत- 

, त्वापातेन चाविद्ययेव स्वत एवान्येन संबन्धो वक्तव्य इति वाच्यम्‌, अविद्यासंबन्धस्याप्या- 
विद्यकत्वेनापिद्ययेवेति दृष्टान्तानुपपत्तेः। स्वतः परतो वा कालादिसंबन्धेन सर्वसंबन्धेन 
चासद्वलक्षण्यसर्वगतत्वयोरुपपत्तेन तयोरर्थे स्वतः कालसंबन्धसर्वसंबन्धपेक्षा। असङ्गत्वश्रुतिरपि 
स्वतः सङ्गाभावविषयत्वेनोपपद्यते। अत एव॒ “अज्ञताऽखिलसवेततुर्घटते न कृतश्ने"ति- 
निरस्तम्‌। तस्माचिन्मात्राभ्रितैवाविद्या। इत्यज्ञानवादे सर्व॑ज्ञस्याविद्या्रयत्वोपपत्तिः। 


440 न | न्यायामृतम्‌ 


न्यायामृततरङ्गिणी 


ननु बिंबभूतं ब्रह्म सर्वज्ञं तच नाज्ञानाभ्रय इत्यत आह ॥ सविोषमेदेति।। ॥ तुरीयमिति 
 जाग्रदाद्यवस्थातीतं शुद्धं तुरीयमित्यर्थः। नतु सर्वहकूपदेन सर्वेषां दृग्भूतं चेतन्यमुच्यते। न 
तु सर्ववेत्ता। सरवपदैय्यात्‌। तुरीयं प्रति सर्वस्याभावाच । ॥ सवंजञसयाज्ञानाश्रयत्वभगः॥ ` 


न्यायामृतकण्टकोद्धारः 


शुद्धं ब्रह्म चिन्मात्रादन्यत्‌ चिन्मात्रमेव वा ! नायः चिदन्यस्य कल्पितत्वेन शुदधत्वानुपपत्तेः। न 
द्वितीय इत्याह ॥ किञ्चेति ॥ ननु सर्वज्ञत्वेऽप्यज्ञानं कि न स्यादित्यत आह्‌ ॥ सर्वं दहीति।! ॥ तुरीयमिति॥ ` 
॥ उपलक्षणमेतत्‌। यथा विरोष्यनिष्ठमज्ञानं विशिष्टजीवनिष्ठतत्वज्ञानविरोधि तथा सविरोषत्र्मनिष्ठतत््ज्ञानेनापि 
पिरुध्येताविरोषात्‌। अन्यथा जीवनिष्ठतत््ज्ञाननाद्रयं न स्यात्‌। विदोष्यविरिष्टभवस्य नियामकत्वानातिप्रसङ्ग 
इत्यपि द्रष्टव्यम्‌! न च सर्वरकूराब्देन सर्वेषां ग्युतमिति प्रतिपायते न सार्बज्यमिति बाच्यम्‌ । सर्वरक्पदस्य 
सर्वज्ञादिपदपर्यायत्वेन प्रसिद्धेः, स्वमध्ये स्वस्यापि पतितत्वेन तदुक्त्वाभावात्‌।! न दहि स्वविषया दृक्‌ 
स्वयमेव । क्रियायाः स्वविषयत्वस्य विरुद्धतवात्‌। यः सर्वज्ञ इत्यादावप्येवमेवार्थापत्या प्रमाणसत्वं न स्यात्‌। 
न चात्र बाधकादर्थान्तरम्‌! सार्वज्ञादेरौपाधिकः सार्वज्ञादेरावि्यकत्वे चिन्मात्र एव तदङ्गीकारौचित्याच अविय्ायाः 
स्वाश्रय एव स्वकार्यकरत्वादिति दिक्‌। एतेन सरव॑ज्ञत्वाज्ञत्वयोर्विरोधेन तुरीयेऽपि श्रवणेन चेत्य्ः। 
|¦ स्वरूपज्ञपेरिति॥ न च स्वतः कालादिसम्बन्धाभावेऽपि परतः कालादिसम्बन्धमात्रेणासतत्वादिपरिहारोप- 
 परत्तिरिति बाच्यम्‌। यथाकथशित्‌ कालादिसम्बन्धस्य खपुष्पादि साधारणत्वात्‌। ओपाधिककालादि- 
सम्बन्धेनासत््वाभावादिके अङ्गीक्रियमाणे सत््वाभावव्यापकत्वादेरौपाधिकत्वेन वास्तवासत्त्वायापाताच साक्षात्‌ 
कालादिसत्वस्यैवासत्त्वायभावादि प्रयोजकत्वाच। न चापरिच्छि्त्वमात्रेण व्यापकत्वमिति बाच्यम्‌। 
तिबिधपरिच्छेदशन्यत्वरूपापरिष्छिन्त्वस्यासत्साधारणत्वात्‌ न चाविययेति चान्तो न युज्यते। 
अविचासम्बन्धस्यावियकत्वेन स्वतः सम्बन्धाभावादिति वाच्यम्‌। आत्माभ्रयान्योन्याग्रयादेरपरिहारात्‌ ॥ असंगत्व 
रुतेस्तविति॥ पुण्यपापलेपाभावोपपत्तय इत्यर्थः । उक्तार्थे आचार्यसम्मतिमाह ॥ तदुक्तमिति ॥ अत्र संवेनुरिति 
ताच्छीलिकतृन्द्रत्ययेन ज्ञानादेरनौपाधिकत्वमुच्यत इति भावः। इति सर्वज्ञस्याज्ञानाश्रयत्वभङ्गः । 


न्यायामृतप्रकाशः 


सर्वज्ञत्वात्‌ ““यस्सर्वज्ञ'" इत्यादौ सर्वज्ञत्वेन प्रतिपादितत्वादित्यर्थः। ननु मया ज्ञानरूपत्वाङ्गी- 
कारान्रसर्वज्ञातृत्वरूपं सार्वज्ञमंगीकृतमित्यत उक्तं चिन्मात्रत्वेपीति। त्वया तथांगीकरेपि श्रुत्याद्नुसारेण 
सारव॑ज्ञमंगीकार्यमिति भावः। “अज्ञताऽखिलसवेततर्घटते न कुतश्चनेति भगवत्पादीयोक्तिं, तथा “ननु 
सर्व॑ज्ञस्याज्ञानं न घटत इत्यत्र नान्वयदृष्टंतः परमात्मानं विनाऽन्यस्य सर्वज्ञस्याभावात्‌ नापि व्यतिरेकतः 


परोक्तब्रह्ममायावित्वभगः 441 


(प्रकादाः) 

अज्ञानाश्रयस्यान्यस्य परेणानभ्युपगमात्तत्कथमेतदिति। मैवम्‌। यो यत्र ॒ज्ञानवान्नासौ तत्राज्ञानवानिति 
सामान्यव्यापतेरविरोधादि!“ति टीकाकारीयोपपादनं च हदि निधाय संगृह्णाति ॥ सर्वहीति॥ ननु बिंबभूतं 
ब्रहमसर्वज्ञं तच नाज्ञानाश्रय इत्याङंकते ॥ सविदोषमेवेति।। विरिष्टं शबलमित्यर्थः ॥ तुरीयमिति ॥ जाग्रदाद्यवस्थातीतं 
शुद्धं तुरीयमिति तदर्थः ॥ तत्‌ श्रुतेरिति ॥ सर्वज्ञ्रुतेरित्यर्थः ॥ भ्रात्येति ॥ सर्वविषयकं भ्रमरूपमेवेति तदर्थः | 
सर्वविषयकज्ञानस्य भ्रांतिरूपत्वे प्रमाणतः सर्वज्ञत्वे वाऽविद्यासिद्धिमुपपादयति ॥ असंगेति ॥ प्रमाणतः स्वरूपप्रज्ञया 
वा सर्वज्ञत्वमविद्यासेबेधसाक्षेपमित्यत्र संमतिमाह ॥ उक्तदीति।। एवं च ब्रह्म नाज्ञानाश्रयः सर्वज्ञत्वादित्यनुमाने 
विरुद्धता स्यात्‌ सव॑ज्ञत्वस्याज्ञानसपेक्षत्वादिल्युक्तं भवति ॥ तुरीयेपीति।॥ तथाच तत्र श्रुतं सार्वज्ञं 
 नाविद्यासपिक्षमित्यर्थः। सर्वज्ञत्वमंगीकृत्याविदयंगीकारे विरोधधेत्याह ॥ एकाश्रयेति ॥ किंच विकल्पितपक्षत्रयमध्ये 
स्वभावसिद्धप्रज्ञयैव सा्व॑ज्ञमित्यंगीकुर्मः। नचासंगाया ज्ञपर्नविषयेण स्वतः संबेध इत्यविद्यासिद्धिरिति वाच्यम्‌ । 
असंगाया अपि स्वरूपज्ञः स्वतस्तावत्कारसंबेधोस्तीत्यंगीकायं अन्यथाऽसत्वापत्तेः तथा स्वतः 
स्दिदसंबंधोप्यंगीकारयः अन्यथा सर्वगतत्वामावापत्तेः तद्वद्विषयैरपि स्वत एव संवंधोपपत्तेः। यथा वरा असंगाया ` 
अपि स्वरूपज्ञपतेरविद्यैव संबेधोगीकृतः न्यविद्यासंबेधघटकाविद्यांतरमस्ति। स्वनिर्वाहकत्वकल्पनं तु 
स्वरूपसिध्युत्तरकालीनं तस्थैवेदानीं संदिद्यमानत्वात्‌ अतस्तद्वदन्येनापि संबंधोपपत्तेन सर्वज्ञत्वस्याज्ञानपेक्षेति 
न विरुद्धत्वमित्यादायेनाह ॥ स्वरूपज्ञपतेरिति ॥ ननु तर्हसंगत्वभ्रुतिविरोथ इत्यत आह ॥ असंगत्वेति ॥ ॥ उक्तेति ॥ 
तत्कृतलेपाभावपरतयेत्यर्थः। ज्ञातृत्वं सर्वज्ञत्वं ॥ निरस्ता इति॥ सर्वं हि यो विजानाति इत्यनुमानविरोधादित्यर्थः । ` 
इदं सर्वं भगवत्पादोक्तस्योपपादनं नोत्रेक्षितमिति ज्ञापयति ॥ तदुक्तमिति ॥ ॥ सर्वजञस्याज्ञानाश्रयत्वभगविवरणम्‌ ॥ 


३०. परोक्तब्रह्ममायावित्वभंगः 


एतेन मा भूद ब्रह्मण्यविद्या, माया तु स्यात्‌। तस्या लीलोपकरणत्वेनादोषत्वादिति 
निरस्तम्‌। तथा हि- सा किमनज्ञानविदोषः? कि वा. देवासुरसंग्रामादौ 
 देवादेःबाद्यसाधनमनपेक्षयैव बन्दिजिलादिविचित्रसत्यवस्तुसर्जनशक्तिवच्छक्तिविदोषः ! 

यद्वा रेन्द्रनालिकस्येवावियमानप्रदर्शनरक्तिः १ नायः, उक्तरीत्या सामान्याभावे 
विदोषायोगात्‌। अज्ञानस्य ठीलोपकरणत्वादङनाच, तस्मिन्मायाङब्दाप्रयोगाच। न 
दैद्रनालिकोऽपि कस्यचिदज्ञाननेद्रनाटं दशयति, कि तु मणिमंत्रादिनैव। न द्वितीयः, 
इष्टापत्तेः । न तृतीयः, व्यामोहनीयजीवादरने व्यामोहनायोगात्‌। कल्मिततदर्शनस्य' 
च भ्रान्तिं विनाऽयोगात्‌। कल्पितत्वेन तद्दरने च तद्व्यामोहनायोगात्‌। तस्यापि 
द्वितीयचन्द्रदर्शानस्येवाविदयां विनायोगाच। किं च तस्याः शक्तेः सत्त्वे अद्वैतहानिः, 
जीवकव्यितत्वे तद्व्यामोहकत्वायोगः, ब्रह्मकल्पितत्वे तस्याज्ञानावरयभावः। परोक्त- ` 
ब्रह्ममायित्वभगः। | 


442. ` ` न्यायामृतम्‌ 


न्यायामृततरद्गिणी 


व्यामोहनीयेति।! व्यामोहक्रियायाः कर्मकारकापेक्षत्वात्परस्मिन्यथाबुद्धिजननरूप- 
व्यामोहनस्यच व्यामोहनीयदर्शनपेक्षत्वाचेति भावः ।! कल्पितेति ॥ भ्रति मायांविनाऽयोगा- 
त्तस्याधादयाप्यसिद्धेरित्यथः ॥ तस्यापीति ॥ कल्पितत्वेन रूपेण व्यामोहनीयदशनस्येत्यर्थः 
|| जीवेति ॥ मायायाः मायाविनं प्रत्यव्यामोहकत्वात्‌। ॥ परोक्तव्रह्ममायावित्वभेगः ॥ 


न्यायामृतकण्टकोद्धारः 


एतेन सर्वप्रत्ययस्याज्ञानपिरोोपपादनेनेत्यर्थः। तसिन्‌ अज्ञाने इत्यर्थः। एतदेबोपपादयति ॥ नरीति॥ 
॥ व्यामोहनीयेति ॥ रेन्द्रनालिकव्यामोहनीयदरन एव व्यामोहनस्य ्त्वादिति भावः! ननु कल्पिता एव 
द्यन्ते इत्यत आह ॥ कल्पितेति ॥ भ्रान्तेाज्ञानसपिक्षत्वादिति भावः। ननु कल्पितमकल्पितत्वेन पयतः . 
भ्रान्तिरावरयकी । न कल्पितं कल्यितत्वेनेत्यत आह ॥ कल्पितत्वेनेति॥ न हि कथिदैन्द्रनालिकः स्तम्भादिकं 
पुरुषत्वेन कल्पयित्वा व्यामोहको दृष्ट इति भावः। ननु वृक्षादेः सत्त्वादिवत्‌ कल्यितत्वेन निश्चयेऽपि 
दनं स्यादित्यत आह ॥ तस्यापीति॥ अज्ञानं च सर्वज्ञत्वेन प्रागेव दूषितमिति भावः। इति 
पराक्तत्रह्ममायावित्वभङ्गः। ` 


 न्यायामृतप्रकाराः 


ननु सर्वज्ञस्य मायापि न संभवतीति चेक्तत्राह्‌ ॥ तस्या इति ॥ ॥ टीरलोपकरणत्वेन ॥ टीलासाधनत्वेन । 
आवरकत्वाभावादित्यर्थः। अदोषत्वात्‌ सार्बज्ञायविधातित्वादित्यर्थः ॥ अविद्यमानप्रदर्शनराक्तिरिति॥। 
अविदमानप्रददनिन परल्यामोहनशक्तिरित्यर्थः ॥ सामान्येति ॥ अज्ञानस्वरूपस्यैवाभाव हत्यर्थः । तस्मिन्‌ 
लीलोपकरणे वस्तुनी्यर्थः। माया नाज्ञानविदोष ए। पेद्रनाछिकः पुमान्‌ मायया सर्पादिकं प्रद्दायतीति 
तावव्यवहारोस्ति स न स्यात्‌ कुत इत्यत आह ॥ नहीति ॥ कस्यचिद्वस्तुनः । व्यामोहक ईधरो व्यामोहनीयं 
परयति न वा आद्येपि व्यामोहनीयजीवस्याकल्पितत्वाभावेन कल्पितत्वे वाच्ये तान्कल्पितान्‌ जीवान्‌ किं 
` स्वरूपेण परयति कल्पितत्वेन वा। व्यामोहनीयं न पदयतीति पक्षेत्वाह्‌ ॥ व्यामोहनीयेति ॥ व्यामोहनक्रियायाः 
` कर्मकारकापेक्षत्वात्‌ परस्मिन्नन्यथाबुद्धिजननरूपन्यामोहनस्य व्यामोहनीयदर्शनपिक्षत्वादित्य्थः। आयेपि प्रथमपक्ष 
आह ॥ कल्पितेति ॥ कल्पितानां दर्शनस्य ॒भ्रांतिं विनाऽयोगात्‌ भ्रांतिरगीकार्यां तस्याश्रावि्याकार्यत्वा- 
दविद्याप्यंगीका्यं स्यात्‌ तथाच मा भूद्भह्मण्यवियेल्युक्तत्वेन स्ववचनविरोधापातादिति भावः। आये द्वितीयपक्ष 
त्वाह ॥ कल्पितत्वेनेति ॥ ॥। तव्यामोहनेति ॥ एते मत्कल्पिता इति जानन्नेव पुनस्तन्यामोहने प्रवर्तत इत्येतददृ्टचरम्‌। 
नदि स्वाप्रः पुरुषः कल्यित इति जाग्रदवस्थायां जानन्‌ पुनस्तव्यामोहनाय प्रवति नवा रजौ सर्पः 
कल्पित इति जानन्‌ तद्वाधनायोदयतदंडो दृर्यत इति भावः। व्यामोहनाय कल्पितत्वेन . दर्शनांगीकारेपि 
पुनरविद्यांगीकारप्रास्या माभूद्रह्मणीति स्ववचनविरोध प्ेत्यादयेनाह ॥ तस्यापीति ॥ अंगुल्यवष्टेभादिना कल्पित 
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(प्रकारः) | | 
एव॒ द्वितीयश्रदरो भासत इत्येवं कल्पितत्वेन द्वितीयचद्रदर्शनमपि अविदयामूरकमेव सोपाधिकभ्रमत्वेन 
 भ्रमस्याज्ञानकार्यताया अंगीकार्यत्वात्‌ तथेहापीत्र्थः ॥ तस्याःरक्तेरिति॥ अविद्यमानप्रद्दनिन 
 परव्यामोहनराक्तरित्यर्थः। सा शक्तिः किं सती कल्पिता बा आद्ये आह्‌ ॥ सत्वइति॥ द्वितीयेपि किं 
जीवकल्पिता उत ब्रह्मकल्पिता नाद्य इत्याह ॥ जीवेति ॥ ॥ तदिति ।। कल्पितत्वे जीवल्यामोहकत्वेत्यर्थः । 
पेद्रनालिकपुरुषकल्पितमायायाः स्वाश्रयमायाविव्यामोहकत्वादरशानाद्रापि तस्याः राक्तेर्जीवव्यामोहकत्वस्यैवा- 
योगादिति भावः। न दवितीय इत्याह ॥ ्रहयति॥ ॥ तस्येति । कल्पनाया अज्ञानकार्यत्वात्‌ ब्रह्मकल्पितत्वांगीकारे 
तस्याज्ञानप्राप्या पुनः स्ववचनविरोध एषेति भावः ॥ परोक्तत्रह्ममायित्वभेगविवरणम्‌ 


३१. अज्ञानस्य वाचस्पत्युक्तजीवाभ्रितत्वभङ्गः 


यचोक्तं वाचस्पतिना जीवाभितापियेति। तन्न, जीवङब्देन चिन्मात्रलक्षणाया- 
मुक्तदोषात्‌। अविद्यया वा आविद्यकबुद्धयादिना वाऽवच्छिनस्य त््रतिबिनितस्य 
वा कल्मितभेदस्योक्तावन्योन्या्यात्‌। न च बीजाकुरन्यायेनासौ न दोषः, तद्वदिह 
 व्यक्तिभेदाभावात्‌। सन्तानिन्यतिरेकेण च तत्र सन्तानयोरन्योन्यापेक्षाभावात्‌। न 
च यथा निरदोऽप्याकादो घटस्तरस्थ एव तदुपरक्षैकदेशं संपाय तेन सम्बध्यते, 
तद्भदवियापि तरस्थैव चिन्मातरमुपलक्षयैकदेशारूपजीवं संपात जावतिष्ठत इति 
नेतरेतराध्रयः। [ 
स्वेनैव कल्यते देदे व्योभ्चि यद्वद्‌ घटादिकम्‌ । 
तथा जीवाभ्रयावियां मन्यन्ते ज्ञानकोबिदाः ॥ 


इत्युक्तेरिति वाच्यम्‌। निराश्रयावियायोगेन जीवसिद्धिस्तस्सिद्धौ तदुपलक्षितजीवसिद्धि- 
रित्यन्योन्याभ्रयात्‌। त्वन्मते गगनस्याप्यनित्यद्रन्यत्वेन - स्वत ॒एवांशसम्भवाच। न 
च जीवाविययोरनादित्वेनोत्पततिज्ञपिप्रतिबन्धादयमदोषः, यतः 

 अविययाजीवयोर्यत्र व्यपेक्षा तनिरोधकः । 

अन्योन्यसंभ्रयो नो चेदन्योन्याधीनताहतिः ॥ 

 अज्ञानजीवयोिं कुत्रापि विषयेऽन्योन्यपेक्षा न बचेदन्योन्याधीनतान्याहतिः! न हि 
सर्वथा तदनपेक्षं तदधीनम्‌। अथानादित्वेऽपि द्रव्यत्वगुणत्वादिजातिव्यंनकयोरिव 


+ वि न्यायामृतम्‌ 


प्रयुक्त्यादावपेक्ना, तर्खन्योन्याभंयस्तस्यैव प्रतिबन्धकः । द्रव्यत्वादौ व्यंग्यमेव 
व्यजकपरयुक्तं न तु व्यंनकं व्यंग्यप्रयुक्तम्‌ ! इह तु जीवब्रह्मविभागस्यावियकत्वादवियायाश्च 
जीवाभ्चितत्वात्‌ जीवत्ाज्ञाने अन्योन्यप्रयुक्ते इति प्रयुक्तेरेव प्रतिबन्धः। एवं च~ ¦ 


ययुत्पत्तिज्ञप्िमात्रप्रतिवन्धेन दोषता । 
तर्द स्याचैत्रमैत्रादेरन्योन्यारोहणादिकम्‌ ॥ 


न॒ च प्रमेयत्वामिधेयत्वादावन्योन्यवृत्तिवदिहान्योन्यापेक्षा प्रमिता! अन्यथाऽन्यो- ` 
न्याप्रयादिः कापि दोषो न स्यात्‌। जीवत्वप्रयोजकमनज्ञानान्तरं चेत्‌, चक्रकमनवस्था 
वा। न चेयं परम्परा सिद्धविषया, अहमज्ञ इति प्रतीतेः सत्यभेदेनैवोपपत्तेः। ` 
कै च जीवेइ्वरयोर्जविङवराभ्यां कल्पितत्वे आत्माभ्रयात्‌। इइवर (व्रह्म) 
नीवकल्मितत्वेऽन्योन्याभ्रयात्‌। तत्कल्पकस्य शुद्धस्य ब्रह्मणो ज्ञानमावङ्यकम्‌। न 
चाविद्याया दौघंट्यं भूषणम्‌, तत्र॒ लक्षणप्रमाणादुक्त्ययोगात्‌। अविद्याया ` 
निराभ्रयत्वनिर्विषयत्वात्मस्वरूपत्वायापाताच । प्रतीत्यनुसारेणाभ्रयायंगीकारे च घटमहं 
न जनामीति प्रतीत्याहमर्थाधितत्वजडविषयत्वादिप्रसंगाच। अनादित्वादिनाऽनुपपत्ति 
` परिहारायोगाच। उत्तरास्फुरणे प्रकृतिसंवृत्यादेदौर्धटयं भूषणमिति सुवचत्वेन 
सास्यबौद्धादिमतनिरासायोगाच। उक्तं च~ ` 


ुर्धरत्वे भूषणं चेत्स्यादविद्यात्वमात्मनः । 
अन्धंतमोऽप्यलकारो नित्यदुःखं दिरोमणिः ॥ इति । 
एतेन | 
प्रनविभ्रान्ति (देतु) भूमित्वाचोयन्तमसि नोचितम्‌ । 
न बुद्धिमन्तः पृच्छन्ति न जानामीति वादिनम्‌ ॥ 


इति निरस्तम्‌। न द्यं प्रत्यप्रनोऽज्ञानस्य दौर्घटयात्‌, ज्ञानमेवाज्ञानमित्यायुक्तावपि 
विरोधायनुद्धावनापातात्‌। किं तु ज्ञातुरेव बक्रृतवात्‌। ` 


अज्ञानस्य वाचस्पत्युक्तजीवाध्रितत्वभगः। 
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उद्धैतसिद्धि ह 


 वाचस्पतिमिशरस्तु जीवभ्रितैवाऽविद्या निग्यते। ननु- जीवाभ्रिताऽविदया 
तत्प्रतिमिम्बतचैतन्यं वा, तदवच्छिन्चैतन्यं वा, तत्कल्पितभेदं वा जीवः, तथा चान्योन्याश्रय- 
इति चेन्न, किमयमन्योऽन्याभ्रय उत्पत्तौ ? ज्ञप्तौ १ स्थितौ. वा ? नाद्यः, अनादित्वादुभयोः। 
न द्वितीयः, अज्ञानस्य चिद्धास्यत्वेऽपि चितेः स्वप्रकारात्वेन तदभास्यत्वात्‌। न तृतीयः । 
स किं परस्पराभ्रितत्वेन वा, परस्परसपिक्षस्थितिकत्वेन वा स्यात्‌। तन्न, उभयस्याप्यसिदधः, 
अज्ञानस्य चिदाश्रयत्वे विदधीनस्थितिकत्वेऽपि चिति अविद्याभ्रितत्वतदधीनस्थिति- 
कत्वयोरभावात्‌। न चैवमन्योन्याधीनताक्षतिः, सामानकालीनयोरप्यवच्छे्ावच्छेदकभावमात्रेण ` 
` तदुपपत्तेः, घटतद्वच्छिननाकाङयोरिव प्रमाणप्रमेययोरिव च। तदुक्तम्‌- 


स्वेनैव कल्पिते देशे व्योप्नि यद्वद्‌ घटादिकम्‌ । 
तथा जीवाभ्रयाविद्यां मन्यन्ते ज्ञानकोविदाः ॥ इति । 


` एतेन- यदयुत्पत्ति्ञपिमोत्रप्रतिबन्धकत्वेनान्योऽन्यपेक्षताया अदोषत्वम्‌, तदा चैत्रमैत्रादेर्यो- 
न्यारोहणा्यापत्निरिति निरस्तम्‌, परस्परमाश्रयाश्रयिभावस्यानङ्गीकारात्‌। न चेश्वरजीवयोरीश्वर - 
 जीवकल्पितत्वे आत्माश्रयः, जीवेडकल्पितत्वे चान्योन्याश्रयः, न च शद्धा चित्‌ कल्पिका, 
तस्या अज्ञानाभावादिति- वाच्यम्‌, जीवाभ्रिताया अविद्याया एव जीवेशकल्पकत्वेनैतद्वि- 
कल्पानवकारात्‌। तस्माजीवाश्रयत्वेऽप्यदोषः । इत्यद्वैतसिद्धौ अज्ञानस्य जीवाश्रयत्वोपपत्तिः ॥ 


न्यायामृततरङ्गिणी 


सतानीति। तत्तदीजाकुरव्यक्तयः संतानिरूपाः । बीजाकुरपरपरा संतानः ॥ निराश्रयेति ॥ 
` धटाकाशसिद्धिं विनापि घटसिद्धिवज्नीवसिद्धि विनाऽनज्ञानसिद्धेरभावादित्यथः ॥ स्वत इति॥ 
घटादिसंबधं विनापि। जीवस्त्वज्ञानसंबधं विना न सिद्ध इति भावः ॥ प्रमेयत्वेति।। प्रमितस्य 
अभिहितस्यैव तत्तदभावाधिकरणत्वात्‌। अन्यथा व्याहतिः स्यादित्यर्थः ॥ सिद्धेति ॥। 
अन्यथासिद्धेत्य्थः। ॥ तत्कल्पकस्येति॥ तथाच शुद्धाभरितमज्ञानमिति स्यादित्यर्थः| 
नन्वज्ञानाधीनोपि जीवोहमन्ञ इति प्रतीतिबलदेवाज्ञानाश्रय इत्यंगी क्रियत इत्यत आह ॥ प्रतीतीति ॥ 


446 ` न्यायामृतम्‌ 


(तरङ्गिणी) 

ज्ञानमेवाज्ञानमितीति।। अज्ञानविषयप्रश्नाभावे दीर्धव्यं हेतुध्तर््यज्ञानविषयकविरोधानुद्धावनेपि 
दौर्घ्यं हेतुरिति तत्र विरोधोद्धावनमपि न स्यादित्यर्थः ॥ वक्तृत्वादिति ॥ वक्तुरेव प्र्टव्यत्वादिति 
शेषः । ॥ अज्ञानस्यवाचस्पत्यक्तजीवांभितत्वभंगः ॥ 


न्यायामृतकण्टकोद्धारः 


ननु नात्मान्यस्याविदाभ्रयत्वम्‌। जीव एव तदाश्रयो भविष्यति। तथाचाहुमन्ञ इत्यादिप्रतीतिरपि सङ्गच्छते । 
अर्ुपदार्थस्य जीवत्वादिति वाचस्पतिमिभ्रमतं दूषयति ॥ यच्ेति॥ ॥ तत्ेति॥ सर्वज्ञतवादि- 
विरोधायुक्तदोषादित्य्थः। ननु जीवशाब्देन चिन्मात्रं नोच्यतेऽतो नोक्तदोष इत्यत आह . ॥ अविययेति॥ 
अवच्छेदप्रतिबिम्बरूपपक्षद्वयानुसारेण व्यवस्थितविकल्पार्थो वाराब्दः ॥ तद्वदिति॥ तत्र 
व्यक्तिभेदादन्योन्याभ्रयपरिहारो न तथा प्रकृते इत्यर्थः। ननु तत्रापि बीजाङ्करसन्तानद्वित्वाद्वक्तिद्वितवमेबेत्यत ` 
आह ॥ सन्तानीति॥ तथा च यत्रपेक्षा तत्र व्यक्तिमेदोऽस्त्येवेति भावः। उपलक्षणमेतत्‌। सन्तानि 
व्यतिरेकेण सन्तानाभावाचेत्यपि द्रष्टव्यम्‌ ॥ निराश्रयेति॥ . अवियात्वस्य साभ्रयत्वव्याप्यत्वादिति भावः) 
उपलक्षणमेतत्‌! धटदृष्टान्तोऽप्यसम्प्रतिप्न एव। आकाशे स्वाभाविकविदोषाभावे घटस्य 
तदेकदेगसम्पादकलत्वाभावस्यान्यत्रोपपादितत्वादित्यपि द्रष्टव्यम्‌ ॥ त्वन्मत इति ॥ तथाच घट इति दृष्टन्तः 
स्वासिद्ध इति भावः ॥ यत इति।॥ चिदविदयोर्न परस्परसपेक्षत्वमिति कथमितरेतराश्रयत्वमिति बाच्यम्‌। 
भ्रान्तोऽसि! न हायस्मामिरवियायाधचिन्मात्राभ्रयत्वपक्षेऽन्योन्याश्रयादिकमुच्यते किन्तु जीवाभरितपक्षे जीवय 
न चिन्मात्रम्‌। तथात्वे तत्प्ोक्तदोषात्‌। विरिष्टवैतन्यं जीव इति तु पक्षे कथं न परस्परसपेक्षत्वम्‌। 
नन्वेवं तर्हिं द्रव्यत्वगुणवत््वादावप्यन्योन्याश्रयः स्यादित्यत -आह ॥ द्रव्यत्वादाविति॥ तत्र 
परस्परसपेक्षत्वाभावानान्योन्याश्रय इत्यर्थः। ननूत्पततिज्ञपिप्रतिबन्धकत्वेनैवान्योन्याभ्रयोऽतो नान्यप्रतिबन्ध- 
कत्वेनेत्यत आह ॥ यदीति।। ॥ चक्रकेति॥ तदप्यज्ञानं अज्ञानत्वात्‌ साश्रयम्‌ तदाभ्रयजीवत्वप्रयोजकमज्ञानान्तरं 
चेदनवस्था सदमेव चेचक्रकमित्यर्थः ॥न चेति॥ बीजाद्ूरपरम्परावदिति भावः ॥ अहमिति॥ 
 तथाचाप्रामाणिकपरम्पराकल्पनमेवेति ` भावः ॥ किञचैति॥ न च जीवाभ्रितावियैव जीवेश्रकल्पिकेति बाच्यम्‌। 
अन्योन्याभ्रयादेरुक्तत्वात्‌ ॥ शुद्धस्येति ॥ सर्वज्ञत्वेन ज्ञानासम्भवादिति भावः। नन्वहमवियेत्यप्रतीतेरवियाया 
आत्मत्वं न स्वीक्रियत इत्यत आह ॥ प्रतीतिरिति ॥ तर्मवि्यायाभिन्मा्राभ्रयत्वादिकमपि न स्वीकर्तव्यम्‌ । 
तथा प्रतीत्यभावादिति भावः! एतेन अविद्याया निर्विंषयत्वायापातेनेत्यर्थः। न जानामीति वादिनं प्रति ` 
न पृच्छतीत्ययुक्तम्‌। किमज्ञानविषये प्रादि न युज्यत इति बा ज्ञानप्रतिपादनानभिनज्ञं प्रति इति बा। 
आयं प्रतिषेधति ॥ नहीति ॥ अज्ञानस्य दैर्घव्यात्‌ अज्ञमज्ञानप्रति तद्विषये प्रश्नो न हीत्यर्थः तत्र 
हेतुमाह ॥ ज्ञानमेवेति ॥ द्वितीयमुत्थाप्य प्रतिक्षिपति ॥ किन्त्विति ॥ न द्यस्माभिरज्ञानिनं प्रति प्रश्नः क्रियते। 
किन्तु ज्ञातारं प्रत्येव। वक्तृत्वेन ज्ञातृत्वात्‌। तदेव कथमित्यत आह ॥ ज्ञातुरेवेति ॥ वक्तृत्वं चाज्ञानविषये 
लक्षणाद्यभिधानेनेति भावः। इति अज्ञानस्य वाचस्पत्युक्तजीवाभितत्वभङ्गः। | 


अज्ञानस्य वाचस्पत्युक्तजीवाश्रितत्वभङ्गः 447 ` 
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जीवङब्देन चिन्मात्रं विवक्षितं भेदविरिष्टो वा नाद्य इत्याह ॥ जीवदाब्देनेति ॥ ॥ उक्तदोषादिति ॥ 
श्रुत्यादौ तस्य सर्वज्ञत्वेन प्रतीतत्वादिति मावः। न द्वितीय इत्याह ॥ अविद्ययेत्यादिना।॥ कल्पितभेदस्य 
कल्पितभेदविशिष्टस्य ॥ अन्योन्येति ॥ अविद्यासिद्धौ तदवच्छिन्नतया तत्प्रतिविबिततया वा कल्पितमेदस्य जीवस्य | 
सिद्धिस्तस्सिद्धौ च तदाश्रिततयाऽविद्यासिद्धिरित्यन्योन्याश्रयादित्यर्थः ॥ तद्धदिदेति॥ तत्र व्यक्तिभेदान्नान्यो- 
न्याश्रयः। अन्न त्वज्ञानव्यक्तेजीविव्यक्तेश्चैकत्वादन्योन्याश्रयः स्यादेवेत्यर्थः । ननु बीजांकुरादिस्थलेपि न व्यक्तिभेदः 
 तन्तद्रीजव्यक्तयस्तत्तदकुरव्यक्तयश्च संताननिरूपकाः बीजपरेपरा अकुरपरेपया च संतानः तथा च 
संतानिन्यक्तिभेदादन्योन्याश्रयाभवेपि संतानद्वयविवक्षयान्योन्याश्रयोस्त्येवेत्यत आह्‌ ॥ संतानीति॥ नद्येवं प्रकृत 
इति भावः। आका महाकाडे। महाकाद्घमुपलक्ष्यकाकवग्यावर्तयित्वा ॥ तेनेति ॥ पाश्चात्यः घटावष्छिनाकाङ्ञ 
इत्युच्यत इत्यर्थः। तत्र संमतिमाह ॥ स्वेनेति ।॥ महाव्योप्नि स्वेन कल्पिते देशे एकदे घटादिकं संबद्धं । 
ननु जीवसिद्धाववि्यासिद्धिरिति नांगीकृतमित्यत उक्तं निराश्रयेति। घटाकाङासिद्धिं विनापि षटासिद्धिवत्‌ 
जीवसिद्धिं विनाऽविद्यासिद्धेरभावादित्यर्थः। दृष्टातोप्यसंप्रतिपन्न इत्याह ॥ त्वन्मत ॒इति॥. अनित्यद्रन्यं च 
भावत्वे सत्यात्मसंभूतत्वेन सिद्धमिति ध्येयम्‌। तथा च निरेढोप्याकाङ इत्युक्तमसदिति भावः। स्वतः षटादिसंबधं 
विना। जीवस्तवज्ञानसंबधं विना न सिद्ध इति भावः। अयं अन्योन्याश्रयः। कारिकां व्याचष्टे ॥ अज्ञानेति ॥ 
॥ न हीति ॥ किंचिदुपकाराभावे तदधीनताया एव मृषात्वादिति भावः ॥ द्रव्यत्वेति ॥ द्रव्यत्वस्य जातित्वेनानादित्वेषि 
गुणवत्वरूपन्यंजकप्रयुक्तमित्युच्यते तार्किकमते एवं जीवत्वमज्ञानप्रयुक्तमित्र्थः। तस्यैव प्रयुक्तयादेरेव । किं 
च विषमोयं दृष्टा इत्याह ॥ द्रन्यत्वादाविति ॥ ॥ न त्विति ॥ ` यद्यपि गुणवत््वमपि द्रव्यत्वाधीनमेव तथापि 
` द्रन्यत्वस्य जातिरूपत्वेनाखंडत्वात्तत्र व्यंजकं गुणवत्त्वं ॒गुणवत्त्स्योपाधित्वेन तत्राखंडजातेरभावात्तदव्यंजकं 
द्रन्यत्वमिति तार्विकसिद्धांत इत्यवधेयम्‌। तथा च तत्र नान्योन्यप्रयुक्तत्वमिति भावः। नन्वेवं प्रकृतेपि 
जीवत्वमेवाज्ञानप्रयुक्तं नाज्ञानं जीवत्वप्रयुक्तमिति नान्योन्याश्रय इत्यत आह ॥ इह त्विति ॥ विभागस्येति ॥ 
विच्छेदपक्षामिप्रायेणेदं। अविद्या आदौ निराचैतन्यं संबध्य विभागं संपा्य जीवत्वं संपादयतीत्यंगीकारात्‌ 
 ॥ अन्योन्यारोहणादिकमिति।॥| एकदवेति रेषः। अन्यथा कालमेदेनेष्टापत्तिः स्यादिति ध्येयम्‌। ननु 
परमेयत्वाभिधेयत्वयोरन्योन्यवत्तित्वेपि नान्योन्याश्रय एवमिदहापीत्यत आह्‌ ॥ न चेति॥ न हीत्यर्थः। येनादोषः 
स्यादिति भावः ॥ अन्यथेति ॥ अन्योन्यपिक्षाया अप्रमितत््ेप्यदोपत्वांगीकार इत्यर्थः । अन्योन्याभ्रेयपरिहाराय 
जीवत्वप्रयोजकमज्ञानं जीवाश्रिताज्ञानकल्पितं चेचक्रकम्‌। अज्ञानसिद्धौ जीवसिद्धिस्तस्सिद्धौ तदाभ्रिताज्ञानसिद्धिः 
तस्सिद्धौ चाज्ञानसिद्धिरिति। अज्ञानांतरकल्पने त्वनवस्थेत्यर्थः। अनवस्थापरिदहारमाश्ञंक्य निराकरोति ॥न 
चेति ॥ ॥ सिद्धविषयेति ॥ अनन्यथासिद्धवस्तुविषयेत्यर्थः। ननु ब्रद्यामिन्ने जीवेऽहमज्ञ॒इत्यनन्यथासिद्धा- 
ज्ञानप्रतीत्यन्यथानुपपत्तेरियं परंपरांगीकार्येति तत्राह ।॥ अहमज्ञ इतीति ॥ किं चाज्ञानस्य न जीवाभ्रितत्वं 
युक्तमित्यादायेनाह ॥ किं चेति ॥ ॥ जीवेश्वराभ्यामिति ।॥ जीवस्य जीवेन ईश्वरस्य चेश्वरेण कल्पितत्व इत्यर्थः 
 ब्रह्मजीवेति ॥ जीवेशरयोरिति वर्तते । जीवस्य ब्रह्मकल्मितत्व ब्रह्मणो जीवकल्पितत्व इत्यर्थः ॥ तत्कल्पकस्येति ॥ 
कल्पनाया अज्ञानकार्यत्वादिति भावः। दैर्घ्यं अन्योन्याश्रयादिदषणजातेन दर्घटत्वम्‌। तत्रत्यतः पूर्वं तथात्व 
इति रोषः। तत्र दुर्टाविद्यायाम्‌ ॥ अयोगादिति ॥ तथात्वे सुघटत्वापत्त्या दर्घटत्वाभावादिति भावः 
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(प्रकाराः) 

| निराश्रयत्वेति ॥ दर्घव्यस्य भूषणत्वादिति भावः ॥ प्रतीतीति ॥ अस्यास्मिनज्ञानमिति प्रतीत्यनुसारेणाभ्रय 
विषयाद्यगीकारे इत्यर्थः ।॥ अदहमर्थेति।। तथा च जीवाश्रितत्वं त्याज्यं अहम्थात्नितत्वानुभवादिति भावः 
| जडति ॥ आवरणकृत्याभावेन जडविषयकाज्ञानानंगीकारवादोपि त्याज्यः। घटं न जानामीत्यनुभवादित्यर्थः। 
अविद्याया दुर्घटत्वस्य भूषणत्वांगीकारे दृषणांतरमाह ॥ अनादित्वेति॥ अविद्याया अविद्यातिरिक्त- 
केल्पितत्वांगीकारेऽन्योन्याभ्रयानवस्यादिदोषेणानुपपन्नतवेऽमिहितेऽनादित्वान दोष इत्येवं ततरानुपपत्तिपरिदारः 
क्रियमाणोनुपपन्नः स्यात्‌ अनुपपतत्यादौ दीर्ध्यस्य भूषणत्वात्‌ अनुपपत्तिपरिहारे च सुषटत्वापातादिति भावः 
॥ प्रकृतीत्यादि ॥ अयमर्थः- सांस्येन सदेव सोम्येत्यादिवाक्ये प्रकृतिरेव जगवुद्यादिकारणत्वेन प्रतिपायेत्यभित 
` “ईकषतेनागान्द्‌""मिति त्वया दूषिते सति सांख्यस्योत्तरापरि्पूर्ती अस्मान्प्रति त्वद्वत्‌ त्वां प्रति तेनापि 
प्कृतेदै्थिखं भूषणमिति सुवचत्वेन तव तन्मतनिरासायोगात्‌। तथा बौद्धेनापि संवृते जगत्कारणत्वेऽभिति 
त्वदषणेन संवृतावनुपपन्नायां सत्यां तस्योत्तस्मूर्तौ दीरधव्यं भूषणमित्युक्त्वा सोपि कृती स्यात्‌। अतस्तव 
तन्निरासायोगादिति। विश्रांति रुपदामः। तमसि अज्ञानविषये। तदेव विङदयति ॥नेति॥ तथा 
चाज्ञानविषयकप्रभ्नाभावे अज्ञानदौर्घव्यमेव देतुरिति भावः। एतेनेत्युक्तमेव विडदयति ॥ न हीति ॥ अज्ञमज्ञानवंतं 
प्रति अप्रभरः अज्ञानस्य दुर्टत्वा्न भवति कितु ज्ञातुरेव तद्रक्तृत्वात्‌ वक्तुरेव प्रष्टयत्वात्‌। अज्ञस्य च 


्ञातृत्वाभवेन वक्तत्वायोगदेव न तं प्रतिप्रश्न इत्यर्थः। ननु अज्ञानस्य दुर्घटत्वेन प्रभ्नाभावे किं. बाधकमित्यत॒ ` 


आह ॥ ज्ञानमिति ॥ ज्ञानाज्ञानयोरभेदे केनचिदुक्त ज्ञानाज्ञानयोः कथममेदो, विरोधादिति तं प्रति विरोधोद्धावनं 
न स्यात्‌। दुर्घटत्वेनाज्ञानस्य प्रभ्नाविषयत्वादिति भव्रः। ननु तर्हज्ञं प्रत्यप्रभरोऽज्ञानस्य दीर्घव्यान भवतीति 
चेत्तर्हि किं निमित्त इति पृच्छति ॥ किंत्विति॥ उत्तरमाद्‌ ॥। ज्ञातुरेति॥ वक्तेव च प्रष्टव्यत्वादङ्ञस्य ` 
च ज्ञातृत्वाभावेनावक्तृत्वान तं प्रतयप्रन इति भावः। अज्ञानस्य वाचस्पत्युक्तजीवाभितत्वभेगविवरणम्‌। ` 


३२. अविद्यापिषयभङ्गः 


अविद्याविषयोऽपि दुरवचः। यदत्रोक्तं विवरणे- अज्ञानस्य चिन्मात्रमेव विषयः 
तस्याकल्पितत्वेनान्योऽन्याभ्रयादिरोषाभावात्‌। स्वप्रकारात्वेन प्रसक्तप्रकाडे तस्मिना- 
 बरणकृत्यसम्भवाच्च। न त्वन्यत्‌, तस्याज्ञानकल्यितत्वात्‌। जडत्वेन स्वयमेव प्रकारहीने 
आवरणकृत्याभावाचेति। अत्र ब्रूमः- चिन्मात्रेऽप्यावरणकृत्यं न तावस्सिद्धप्रकाङ- 
लोपोऽसिद्धप्रकाशानुत्यत्तिर्वा, स्वरूपप्रकारास्य नित्यसिद्धत्वात्‌। तदन्यस्य च स्वप्रकादो 
तस्मिननपेक्षितत्वात्‌। नापि सतोऽपि प्रकाशस्य विषयासम्बन्धः, ज्ञानस्य 
विषयसम्बन्धस्वभावत्वात्‌। स्वयं ज्ञानरूपत्वेन त्वन्मते सम्बन्धानपेक्षणाच। नापि 
प्रकट्याख्यकार्यप्रतिवन्यः, त्वन्मतेऽपि चैतन्यातिरिक्तस्य तस्याभावात्‌। नापि नासि 
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न प्रकाङात इत्यादिव्यवहारः, व्यवहारो ह्यभिज्ञा १ अभिल्पनं वा १ नायः, नास्ती- 
त्यादि्रान्तेरावरणसाध्यत्वेनावरणत्वायोगात्‌। अत एव नान्त्यः, तस्योक्तम्रान्ति- 
साध्यत्वेन भ्रान्तिहेत्वावरणत्वायोगात्‌। सुषुपौ व्यवहाराभावेनानावरणापाताच। 
नाप्यस्ति प्रकारात इत्यादिव्यवहाराभावः, व्यवहारस्याभिज्ञातवे स्वरूपाभिन्ञाया इदानीम्‌ 
अपि सत्त्वाद्‌ वृन्ते मोक्षेप्यसत्त्वात्‌। भमिलपनतवे मोक्षेऽप्यावरणापातात्‌, नापि 
नास्तीत्यादिव्यवहारयोग्यत्वमस्तीत्यादिन्यवहारायोग्यत्वं बा, तयोरप्यारोपितत्वेनावरणं 
विनाऽयोगात्‌। अद्वितीयत्वादिविरिष्टे तथा व्यवहारेऽपि अवस्थात्रयेप्वसन्दिग्धा- 
विपर्यस्तत्वेन प्रकाशमानात्मरूपे अध्यासाधिष्ठाने सुखादिज्ञानरूपे च चिन्मात्रे तदभावेन 
तत्कल्प्ययोर्योग्यत्वायोग्यत्वयोरभावाच। तयोरप्यवे्यत्वे सत्यपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वरूप- 
स्वप्रकारत्वविरुद्धत्वेनेदानीमप्यभावाच। न वचाज्ञानावच्छिननत्वेनापरोक्षन्यवहारयोग्यत्वं 
स्वरूपेण तु तदयोग्यत्वमित्यविरोधः, स्वरूपस्यास्वप्रकाशत्वापातात्‌। नित्यातीद्धिय- 
 स्याप्यज्ञानावच्छेदेनापरोक्षव्यवहारयोग्यत्वेन स्वप्रकाशत्वापातात्‌। इच्छायवच्छिन्रप्रकार 
 इवाज्ञानावच्छिननप्रकादोऽपि विदोष्यस्यापि प्रकादोनेच्छादिवदेवाज्ञानस्याप्यावरणत्वा- ` 
योगाच। सुखादेरज्ञानावच्छि्नचिद्मकाइयत्वे सुखादिकं न प्रकादात इत्यनुभवापातेन 
सुखादिकं प्रकाशत इत्यनुभवार्थं चितोऽन्ञानानवच्छेदेन प्रकाशस्यांगीकार्यत्वाच। 


नाज्ञानाविद्ेषितापरोक्षव्यवहारायोग्यत्वमावरणकत्यमित्यपि निरस्तम्‌। न 
चोक्तयोग्यत्वायोग्यत्वरूपयोः प्रकाशप्रकाशयोः सत्यत्वमिथ्यात्वाभ्यां विरोध इति ` 
वाच्यम्‌, सुखादिस्फुरणं न प्रकाशत इत्यननुभवेन सुखादिसाक्षिणि चैतन्ये 
आरोपितस्याप्यप्रकारस्याभावात्‌। वहमाववहित्वारोपेऽपि विकार्यस्येवाप्रकाडारोपेऽपि 
प्रकारकार्यभरान्त्यायभावस्यापाताच। सतः शुक्तित्वस्यारोपितेनाशुक्तित्वेनाविरोधेऽपि 
सतः अधिष्टानप्रकाशस्यारोपान्तरेणेवाप्रकाशारोपेणापि विरोधाच। अन्यथा तनि वृत्तिनं 
स्यात्‌। न चावेयत्वे सत्यपरोक्षव्यवहारयोग्यतात्यन्ताभावानधिकरणत्वं स्वप्रकाशत्व- 
 मुक्तयोग्यतप्रागभावश्ावरणमित्यविरोधः, स्वरूपप्रकारपयुक्तयोग्यताया अनादि- 
` .त्वात्‌। इदानीं योग्यतारूपप्रकाशस्य प्रागभावः मोक्षे तु ध्वंस इति मोक्षेऽप्य- ` 
प्रकाशापाताचच। भवति दि दीपात्ूर्वमिव प्ादप्यप्रकाशः। एवं च- 
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स्वप्रमत्वेनापरोक्षन्यवहाराई आत्मनि । 
तयोग्यत्वाभावरूपमविद्यावरणं कथम्‌ ॥ 


किं च दीपावरकघटादिवचैतन्यावरकाषिद्या चैतन्यस्यान्यसम्बन्ं प्रतिवध्नातु, अन्यं 
च प्रति चैतन्यमाच्छादयतु, न तु चैतन्यं प्रत्येव, चैतन्ये उक्तयोग्यतारूपप्रकाङ- 
िरोधिनी। न दहि दीपो घटावृतोऽपि स्वयं न प्रकाडते, तमःसम्बन्धापातात्‌। 
ननु कल्पितमेदं जीवचैतन्यं प्रति शुद्धवैतन्यमाच्छादयतीति चेन, आवरणं विना ` 
भेदकल्पनायोगात्‌। यो मोक्षे भावी चिन्मात्रस्यैव चिन्मात्रं प्रति प्रकाशः, 
तदभावस्यैवेदानीमज्ञानेन साधनीयत्वा्च। न च दीपप्रकाशः आवृतोऽपि स्वविषयत्वात्‌ 
प्रकाशते, ब्रहमप्रकारास्तु न तथेति न प्रकाशत इति वाच्यम्‌, मोक्षेऽप्यप्रकाङापातात्‌। 
अज्ञानवैयर्थ्याचि। भथ मतं साक्षिणि प्रकाशमनेऽप्यज्ञानं युक्तम्‌। तस्य तत्स्फोरकत्वेन 
तदविरोधित्वाद्‌। द्यते हि त्वदक्तमर्थं न जानामीति प्रकाशमान एवाज्ञानम्‌। 
अज्ञानावच्छेदकस्य विषयस्याज्ञाने तदवच्छिन्ाज्ञानज्ञानायोगात्‌। न च सामान्येन 
ज्ञातेऽपि विरेषेणाज्ञानमिति वाच्यम्‌, सामान्यस्य ज्ञातत्वादेवाज्ञानानवच्छेदकतया 
तद्वच्छेदकस्य विषस्येव ज्ञातव्यत्वात्‌। अविद्यानिवृत्तिस्त्वात्ममात्रविषयकाद्‌ वृत्ति- 
विदोषादेव! एकविषयत्वेऽपि वृत्तिवितीरज्ञानविरोधित्वाविरोधित्वे घटविषयकयोः 
सौराटोकज्ञानयोः सौरचाक्षुषप्रकारायोवां तमोविरोधित्वाविरोधित्ववत्‌ शंखे इवैत्य- 
परत्यक्षानुमित्योः पीतत्वभ्रमविरोधित्वाविरोधित्ववच युक्ते एवं च प्रकाशमाने ` 
आवरणकृत्याभावेऽप्यज्ञानमविरुद्धमिति मम सिद्धान्तरहस्यमिति। 


अत्रोच्यते (त्वयाप्यनवच्छिनब्रह्मानन्दाप्रकाशार्थमेवाज्ञानस्य कल्पितत्वेन कथं 
प्रकारामाने अज्ञानम्‌ ? अपि च त्वदुक्तोऽर्थो न प्रकाशत इत्यनुभवादस्तु तत्र 
भासमाने अज्ञानम्‌। न वेह सुखादिस्फुरणं न प्रकादात इत्यनुभवोऽस्ति, येन 
भासमाने तत्स्यात्‌। किं च न तत्रापि भासमाने अज्ञानं गुहास्थं तमडछन्नमितिवत्‌ 
त्वदुक्तं न जानामीत्यनावृतसामान्यावच्छेदेनैवाज्ञानानुभवात्‌। न हि परवित्तस्थमज्ञानं 


त्वयापि वबुमुक्षापिपासादिप्रातिसिकरूपेणानूदयते। एवं च॒ तद्विदोषसंशयं प्रति 


 तत्सामान्यनिश्चय इव तद्विदोषावच्छिनाज्ञानं प्रति तत्सामान्यज्ञानमेव हेतुः, तथा 
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दर्शनात्‌। न दि विशेषे ज्ञाते तदज्ञानधीर्र्टा। अवच्छेदकज्ञानस्यावच्छिनज्ञानदैतुतापि 
दि दर्शनादेव कल्प्या। सामान्यविदोषभाव एव च नियामक इति नातिप्रसंगः। 
युक्तं च द्वेषस्येषटत्वेऽपि द्विषटस्येषटत्वाभाववद्‌ ईशवरस्यास्मदादिभ्रान्तिविषयविषयकज्ञाना- 
भावेऽपि भरान्तेज्ञानवद्‌ (भरान्तिविषयकज्ञानव) दस्मदादीनां सर्वाज्ञानेऽपि ईश्रसार्वज्य 

ज्लञानवचाज्ञातज्ञानाभवेऽप्यज्ञानज्ञानम्‌! अन्यथा 


माहभानार्थमज्ञानभानं यदि च कल्प्यते । 
अज्ञाते मोहहदानिश् तदर्थं किं न कल्प्यते ॥ 


तथा हि- संयोगायवच्छेदकस्य घटादेरज्ञानावच्छदेकतया ज्ञानेऽपि घटायज्ञाननिवृत्तिं ` 
विनाऽवच्छि्संयोगादिज्ञानादशनिन प्रकृतेऽपि विषयावच्छिनाज्ञानज्ञानार्थं तदवच्छेदक- 
विषयावरकाज्ञाननिवत्तेरपि वक्तव्यत्वेनाज्ञानाविरोधिज्ञानवदज्ञानाविरोधिन्यज्ञाननि- 
वुत्तिरपि स्वीका्यां स्यात्‌। अथ यथाऽन्यत्रावच्छिनसत्त्वस्यावच्छेदकसतत्वसापेक्ष- 
त्वेऽप्यारोपितावच्छिनामावसत्त्वस्य नारोपितसत्त्वसापेक्षत्वं विरोधात्‌। तथा 
विषयावच्छिन्ाज्ञानज्ञानस्य न विषयाज्ञाननिवृत्निसपेक्षत्वं विरोधादिति चेत्‌, तरिं 
तत॒ एव तस्य न विषयज्ञानसापेक्षत्वमपि। कि चाज्ञानस्य ज्ञानान्तरविरोधित्वेपि 
साक्ष्यविरोधवत्‌ (धित्ववत्‌) अन्यत्रावच्छेदकज्ञानाभावस्यावच्छिनज्ञानविरोधित्वेऽपि 
अज्ञानावच्छेदकज्ञानाभावस्यावच्छिन्रज्ञानापिरोधः कि न स्यात्‌? अज्ञानस्य 
विषयपिरोषावच्छेदसिद्धिस्तु तमस इव विङेषनज्ञानानन्तरमेतावन्तं कालममुमर्थमित्थं 
 नाज्ञासिषमित्यनुभवान्तरादिति ज्ञेयम्‌। 


 यदयोक्तं साक्षी अज्ञानस्फोरकत्वात्तदविरोधी, वृत्तिरेव तु विरोधिनीति। तन, 
वृत्तिर्चैतन्यस्य विषयोपरागार्थेति मते तस्या अज्ञानानिवर्तकत्वाद्‌ अज्ञानस्यस्वविरोधि- ` 
ज्ञानाभावव्यापकत्वेन मोक्षेऽप्यज्ञानापाताच। न जानामीत्यज्ञानस्य ज्ञानसामान्य- 
विरोधित्वानुभवाच। न जानामीति ज्ञप्निविरोधित्वस्यैवानुभवाच। त्वत्पक्षे च चैतन्यस्थैव 

ज्ञपित्वात्‌। वैतन्याज्ञानयोरविरोधे ज्ञानत्वाज्ञानत्वायोगस्योक्तत्वाच। वृत्तेरप्यर्थ- 
प्रकाशकत्वं विना जातिविरेषेणैवाज्ञानतत्कार्यनिवर्तकत्वे इच्छादिनिवत्यद्ेषादिवत्‌ 
सत्त्वापत््या शुक्त्यादिज्ञानवद्प्रकाशत्वेन . तनिवतंके वक्तव्ये चैतन्यस्यापि तत्वेन 
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तनिवर्तकत्वावदयंभावाच । त्वन्मते नित्यातीन्िये परोक्षवृ्तौ सत्यामपि अज्ञानानिवृत्त्या 


 सुखादावपरोक्षवृत्त्यभावेऽपि स्फुरणमात्रे  ज्ञानादर्शनेन चान्वयव्यतिरेकाभ्यां 


 स्फुरणस्यैवाज्ञानविरोधित्वाच। स्वसत्तायामप्रकारविरोधित्वेनात्मनः स्वपकाशत्व- 

 साधनायोगाच। वृत्तिचितोर्वैषम्योक्तिधायुक्ता। वृत्तिवत्साक्षिणोऽपि समानविषयका- 
 ज्ञानविरोधित्वानुभवात्‌। अनुभूयते हयज्ञानविषयकानुमित्यादिरूपवृत्तिवदज्ञान विषयक- 
साक्षिणोप्यज्ञानविषयकाज्ञानविरोधित्वम्‌ साक्षिवचराज्ञानविंषयकवृत्तेरप्यज्ञान विषय- 
 विषयकाज्ञानाविरोधित्वं च। अन्यथा साक्षिवेये चैत्रच्छासुखदःखादौ मैत्रस्येव 
चैत्रस्याप्यज्ञानं स्यात्‌। एवं च- 


साक्षी सवविपयेऽजञानविरोधी न भवेयदि । 
तद्वेये सुखदुःखादावज्ञानं केन वार्यते ॥ 


 इच्छादौ सदा प्रकाशादज्ञानप्रसक्तिरेव नेति चेत्‌, तद्यात्मन्यपि तत एव तदप्रसक्तिः 
स्यात्‌। न च साक्षिवे्यत्वं तदप्रसक्तौ तन्त्रम्‌, आत्मा तु न तद्वेयः रतु 
घिद्रूपत्वाद्मकाङत एवेति युक्तम्‌। प्रकाशरूपे दीपे अन्धकारस्ये- 
वात्मन्यप्यज्ञानाप्रसक्तन्याय्यत्वात्‌। अन्यथा घटादिरारोकमिवात्मापि स्वव्यवहारे 
 ज्ञानान्तरमपेक्षेत। न च सुखायपि वृत्तिप्रतिनिवितसाक्षिणैव वे्यम्‌, न तु केवलेनेति 
` केवलो नाज्ञानविरोधीति वाच्यम्‌। असतः साधकत्वभंगे केवलसाक्षिवेयत्वोपपादनात्‌। 
अन्तः करणवृत्तेरिन्दियादिव्यापारमवियावृत्तेश्च दोषं विनायोगाचच। अन्यथाऽऽत्मापि 
वत्तिप्रतिविबितेनैव स्वेन (तेन) सदा प्रकाङते, न तु केवलेनेति स्यात्‌। एतेन 
सौरालोकन्ञानादिप्रतिबदी निरस्ता । 


एतेनैव सर्वं ज्ञाततयाऽ ज्ञाततया वा साक्षिविषय इति निरस्तम्‌। अन्धकारावृतवद्‌ 
 ज्ञानाभावावच्छेदकविषयवचाज्ञानावच्छेदकस्याप्यप्रकारोन साक्षिवेयतायोगात्‌। अस्तु वा 
` वृक्तिरेवाज्ञानविरोधिनी, तथाप्यात्मविषया सेदानीमप्यस्तीति कथं तत्राज्ञानम्‌ १ विवरणे 
जीवाकाराहवृत्तिपरिणतान्तःकरणेन च जीवोऽभिव्यज्यते, अन्यथा सुपुप्तेरित्युक्तेः । 
अयं धट इत्यायपरोक्षवृत्तेरपि त्वन्मते धटावच्छिननविद्विषयत्वा्च। अन्यथा 
 धटावरकाज्ञानाभावेनायं घट इति वृत्तेज्ञानाभिभावकत्वं न स्यात्‌। न च 
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विरिष्टचैतन्यरूपजीवविषया वा घटावच्छिन्नचैतन्ययिषया बवा॒वृत्तिरज्ञानविषयी 

भूतचिदविषया वा, तदज्ञानाविरोधिनी वेति युक्तम्‌। दण्डी चैत्र इति वृत्या 
चे्राज्ञानानभिमवापातात्‌। आकारशस्यैव च धटावच्छिन्नस्य घटाकाशत्वे घराकारो 
दृष्टे आकाशगतमहत््वायदर्शनेऽपि आकाडशमात्रं दृष्टमेव । आकाङांशस्य घराकाशत्वे 
तु धटाकाशदरनेऽपि महाकाशादशनं युक्तम्‌। न च भ्रवणादिजन्या 
वृत्तिरज्ञानविरोधिनीति युक्तम्‌। भरमकाटीनापरोकष्ञानानधिकविषयज्ञानेन कारणान्तर- 
जन्येनाप्यवियानिवृत्तावतिप्रसंगात्‌। अनधिकविषयत्वे श्रवणाद्ियर््या्च। सत्यत्वा- 
पाताच। तस्मानात्ममात्रमज्ञानस्य विषयः 


नापि देहादिभेदो वा भोक्तृत्वायभावो वा ब्रह्मामेदो वा द्वितीयमात्राभावो 
वा तद्विदिष्टात्मा वा तद्विषयः, तेषामात्ममाचत्वे उक्तदोषात्‌। भिनत्वे सत्वेऽद्रैतहानेः । ` 
आविद्यकत्वेऽन्योन्या्रयादेः। न च ब्रह्माभेदादेः प्रकाशमानात्ममात्रत्वेऽपि कल्पितेन 
भेदेनाज्ञातत्वम्‌। अधिष्टानावरणं विना भेदकल्पनायोगादित्युक्तत्वात्‌। नं च 
मिथ्याभूतेनापि भेदाभावेन द्वितीयाभावेन वोपलक्षित आत्मा अज्ञानविषयः, तस्य 
समानविषयज्ञाननिवर्त्यत्वेन बेदान्तानामप्युपलक्षणरूपप्रकारयुक्तात्मपरत्वेनाखंडार्थ- 
त्वदानेः। अकाके काकबदितिवाक्यवदप्रामाण्यापाताच। प्रकाशमानस्या- 
त्मनोऽज्ञानविषयत्वे अप्रकारशमानस्य द्वितीयायमावस्योपलक्षणत्वेन तदविषयत्वे च 
दृष्टहाना (ृष्टक) दिकल्पनापाताच। तस्मादात्मनः प्रकामानत्वादन्यस्य चाविदय- 
कत्वााविययाविषयत्वम्‌। तदुक्तम्‌ 


निर्विदोषे स्वरयंभाते किमज्ञानावृतं भवेत्‌ । ` 
मिथ्याविदोषोऽप्यज्ञानसिद्धिमेव हापे्षते ॥ इति । 


किं च न्यूनयाऽविययाऽविषयसम्बन्धिन्या कथमधिक्ब्रह्मावरणम्‌ १ न्यूनाप्यगुलिरविषय- 
सम्बन्पित्वादधिकसूर्याच्छादिका। तस्मादनिर्वाच्यावियाया दुर्निरूपत्वाददहंकारादिकं न ` 
तत्का्य॑म्‌ | | 
अविद्याविषयभेगः। 
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उद्वैतसिद्धिः 


अविद्याया विषयोऽपि सुवचः। तथा  हि- चिन्मात्रमेवाविद्यापिषय, , तस्या- ` 
कल्पितत्वेनान्योऽन्याश्रयादिदोषप्रसक्तेः, स्वप्रकाशत्वेन प्रसक्तप्रकारो तस्मिन्‌ आवरण- 
कृत्यसंभवाच, नान्यत्‌, तस्याज्ञानकल्पितत्वाद्‌, अप्रसक्तप्रकाङत्वेनावरणकृत्याभावाच। ननु- 
किमावरणकृत्यं (१) सिद्धप्रकाशलोपो वा १ (२) असिद्धप्रकारानुत्सत्तिर्वा १ (३) सतः 
प्रकारस्य विषयासंबन्धो वा (४) प्राकाव्याख्यकायप्रतिवंधो वा ९ (५) नास्ति न प्रकारात 
इति व्यवहारो वा? (६) अस्ति प्रकादत इति व्यवहाराभावो वा (७) नास्ती- 
त्यादिव्यवहारयोग्यत्वं वा १ (८) अस्तीत्यादिव्यवहारायोग्यत्वं वा नादयद्धितीयैौ, 
स्वरूपप्रकारस्य नित्यसिद्धत्वेन तङ्कोपानुत्पत्त्योरसंभवात्‌, तदन्यस्य च॒ स्वप्रकारो ` 
तस्मिन्नपेक्षितत्वात्‌। न तृतीयः, ज्ञानस्य विषयसम्बन्धेकस्वभावत्वात्‌, स्वयंज्ञानरूपत्वेन 
त्वन्मते संबन्धानपेक्षणाच। नापि चतुर्थः, त्वन्मते चैतन्यातिरिक्तस्य तस्याभावात्‌। नापि 
पञ्चमः, सुषु व्यवहाराभावेनानावरणापातात्‌। नापि षष्ठः, व्यवहारस्याभिज्ञात्व 
स्वरूपाभिज्ञाया इदानीमपि सत्त्वाद्‌, वृत्ते मोक्षेऽप्यसत्त्वात्‌। अभिठलपनरूपत्वे 
मोक्षेऽप्यावरणप्रसङ्गात्‌। नापि सप्तमाष्टमौ, तयोरप्यारोपितत्वेनावरणं विनायोगादिति- चेन्न. 
नास्ति न प्रकारत इति व्यवहार एवाभिज्ञादिसाधारणः, अस्ति प्रकाढत इत्येतद्व्यवहाराभाषो 
वा आवरणकृत्यम्‌। आवरणं च॒ तद्योग्यता अज्ञानसंबन्धरूपा सुषुस्यादिसाधारणी 

आब्रह्ज्ञानमवतिष्ठते। तेन सुषुश्षिकाठे नानावरणम्‌, मोक्षकाले च नावरणम्‌। 


यदुक्तमस्याप्यारोपितत्वेनावरणसपेक्षत्वमिति। तन्न, अज्ञानसंबन्धरूपस्यावरणस्या- 
नादित्वेन चित्प्रकादयत्वेन च उत्पत्तौ ज्ञौ स्थितौ - वा स्वानपेक्षणात्‌। ननु- 
 अद्वितीयत्वादिविरिष्टे तथा व्यवहारेऽपि अवस्थात्रयेऽप्यसन्दिग्धाविपर्यस्तत्वेन प्रकारा- 
मानात्मरूपे अध्यासाधिष्ठाने युखादिङ्ञानरूपे चिन्मात्रे तदभावेन तक्कल्प्ययोर्योग्यत्वा- 
योग्यत्वयोरभाव इति- चेन्न, शद्धरूपायाश्चितः प्रकाङामानत्वेऽपि तस्या ए 
परिपू्णा्याकारेणाप्रकारामानत्वात्‌, तदर्थं तस्या एवावरणकल्पनात्‌, परिपूर्णा्याकारस्य 
मोक्षदश्ानुवृत्तत्वेन शुदधचिन्मात्रत्वात्‌। न च~ निर्विभागवितः कथमेवं घटत इति वाच्यम्‌, 
आवरणमहिप्रैव परिपूर्णं ब्रह्म नास्ति न प्रकाङत इति व्यवहारः, अस्ति प्रकाङत इति 
न्यवहारप्रतिबन्धश्च, अध्यासापिष्टानत्वादिना प्रकामानता चाविरुद्धेति | | 
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(अद्वैतसिद्धिः) 
अत एव- अवेद्यत्वे सत्यपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वरूपस्वप्रकाश्त्वविरुद्वे योग्यत्वायोग्यत्वे ¦ 
कथमिदानीमपि ब्रह्मणि स्याताम्‌ १ न च~ अज्ञानादिमत््वेनापयोक्षव्यवदहारयोग्यत्वं स्वरूपेण 
च॒ तदयोग्यत्वमित्यविरोध इति- वाच्यम्‌, स्वरूपस्याप्रकाङत्वादिति- निरस्तम्‌, ` 
परिपूर्णाद्याकरेण इदानीं व्यवहाराभवेऽपि अपरोक्षव्यवदहारयोग्यत्वानपायात्‌। न चैवं - 
सुखादेरज्ञानावच्छिन्नचित्प्कारयत्वे “सुखादिकं न प्रकाशतः इत्यनुभवापातेन सुखादिकं प्रकारात 
इत्यनुमवार्थंचितोऽज्ञानानवच्छेदेन प्रकादोऽङ्गीकरणीय इति- वाच्यम्‌, इष्टापत्तेः, 
अनुक्तोपारम्भनत्वात्‌। न हाज्ञानावच्छेदेन चित्‌ प्रकादात इति ब्रूमः। अत एव॒ च~ 
` नित्यातीन्द्रियेऽप्यज्ञानावच्छेदकतया अपरोक्षव्यवहारेण तत्रापि स्वप्रकादापत्तिरिति- निरस्तम्‌, 
अल्ञानानवच्छेदेन ताद्ास्य व्यवहारस्योक्तेः | 


ननु- प्रदीपावारकघटादिवचैतन्यावारकाविद्या चैतन्यस्यान्यसंबन्धं प्रतिबध्नातु अन्यं 
प्रति चैतन्यमाच्छादयतु, न तु चैतन्यं प्रत्येव चैतन्ये उक्तयोग्यत्वरूपप्रकाशविरोधिनी 
सा, न दहि दीपो षटावृतोऽपि स्वयं न प्रकाङते, तमःसंबन्धापातात्‌। न च~ कल्पितभेदं 
जीवचैतन्यं प्रति शुद्धैतन्यमाच्छादयतीति- वाच्यम्‌, आवरणं बिना भेदकल्पनस्यैवायोगात्‌। 
यो मोक्षे भावी चिन्मात्रस्यैव चिन्मात्रं प्रति प्रकादाः, तदभावस्यैवेदानीमज्ञानेन ` 
` साधनीयत्वाचेति- चेन्न, कल्पितभेदं जीवं प्रति शुद्धचैतन्यस्याबृतत्वात्‌। न .च- 
 मेदकल्पनस्यावरणोत्तरकाटीनत्वादिदमयुक्तमिति- वाच्यम्‌, भेदावरणयोरुभयोरप्यनादित्वेन 
परस्परानन्तयभिावात्‌। यचोक्तं- यो मोक्षे भावी चैतन्यं प्रति प्रकाडाः, तदभाव 
इदानीमज्ञानसाध्य- इति। तन्न, मोक्षे जन्यस्य चैतनग्रकारस्याभावात्‌, कल्पितभेदापगम्‌ 
शुद्धचैतन्यं प्रत्येव प्रकाशस्य जीवं प्रत्यपि संभवात्‌। 


यचोक्तं- प्रकारास्वरूपे चैतन्ये कथमज्ञानम्‌ ? न द्यालोके तमः- इति। तन्न, 
 अज्ञानतमसोविरोधितायामनुभवसिद्धविशेषात्‌। तथा दहि- त्वदुक्तमर्थं न जानामीति 
प्रकारामाने वस्तुनि अज्ञानस्यानुभवात्‌ स्वरूपचैतन्यं साक्षी वा नाज्ञानविरोधि, तमसस्तु 
आलोके सत्यननुभवाद्‌, आलोकमात्रं तद्विरोधि। वस्तुतस्तु- अवतमसे विषयप्रकादा- 
कालोकसहभावदरनेन तमस्यपि नाकोकमात्रं विरोधि। न च~ स्वदुक्तार्थो न प्रकाातः 
इत्यनुभवादस्तु तत्र भासमाने अज्ञानम्‌, सुखादिस्फुरणे भासमाने न प्रकाशत इत्यननुभवात्‌ 
कथं तवाज्ञानमिति- वाच्यम्‌, सुखादिस्फुरणं न प्रकत इत्यनुभवाभावेऽपि अनवच्छिन्नाकारिण 
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(अद्वैतसिद्धिः) | 

न प्रकादात इत्यनुभवाद्‌, आवरकाज्ञानस्य तत्राप्यावदयकत्वात्‌। यदपि- “त्वदुक्तमर्थं न 
जानामीःत्यत्र भासमाने नाज्ञानम्‌, वितु गुहास्थं तमदछनमितिवत्‌ त्वदुक्तं न 
जानामीत्यनावृतसामान्यावच्छेदेमैव विदोषाज्ञानमनुभूयते, न दि परिचित्तस्थमज्ञानं प्राति 
स्विकरूपेणानूदयते, एवं च॒ तद्विदोषसंदायं॒प्रति तत्सामान्यनिय इव॒ तद्विदोषा- ` 
वच्छिन्नाज्ञानज्ञानं प्रति तत्सामान्यज्ञानमेव देतुः, तथा दनात्‌, न हि विरोषे ज्ञाते 
तदज्ञानधीर्द्टा, अवच्छेदकन्ञानस्य ह्यवचछिन्नज्ञानदेतुतापि दर्शनादेव कल्प्या, न चातिप्रसङ्गः, 
सामान्यविदोषभावस्यैव नियामकत्वाद्‌- इति। तन्न, अज्ञानं हि विरेषावच्छिननतया भासते! 
सामान्यावच्छि्रितया वा आदे विदेषे भासमानत्वमागतमेव। न हि 
 विरोषमभासयन्विरोषाज्ञानमित्यवभासयति। तथा च सामान्यनिश्वयजनितोऽपि संदाय 
 विदोषमवगाहते यथा, तथा सामान्यज्ञानजनितोऽप्यज्ञानप्रत्ययो विदोषं विषयीकरिष्यतीति 
कुतो भासमाने नाज्ञानमिति। न द्वितीयः, सामान्यज्ञानेन तदवच्छि्ितयैव गृहीतस्याज्ञानस्य 
विरोषसंबन्धित्वे मानाभवेन भासमाने सामान्य एवाज्ञानमवगतम्‌। वस्तुतः प्रतीति- 
प्माणकत्वात्‌। तथा च परचित्तस्थं यथा अनूद्यते, तथा ज्ञानं तथेवाज्ञानं चेति सिद्धम्‌। 


ननु- यथा द्वेषस्येष्त्वेऽपि द्विषटस्य नेष्टत्वम्‌, ईरवरस्य भ्रान्तिज्ञत्वेऽपि न भ्रमविषयज्ञत्वम्‌, 
अस्मदादीनामीदवरसारवज्यज्ञानेऽपि न सर्वज्ञत्वम्‌, एवमज्ञातज्ञानाभवेऽपि अज्ञानज्ञानमिति- 
चेन, टृष्टान्तासंप्रतिपत्तेः। तथा हि- इच्छा तावज्ज्ञानसमानविषया, ज्ञानं चावच्छेदकतया 
दष्टमपि विषयीकरोतीति इच्छाया अप्यवच्छेदकतया तद्विषयत्वात्‌। न॒ दीच्छा 
शतावच्छेदकाविषया भवति। एतावानेव विेषः- विचित्‌ साध्यतया विषयीकरोति, विचित्‌ 
अवच्छेदकतया। इदवरोऽपि भ्रमविषयमगृहीत्वा भ्रमं न गृह्णाति। भ्रमो हि भ्रमत्वेन 
ग्राह्यः । भ्रमत्वं च रजताभाववति रजतख्यातित्वं वा, असत्ख्यातित्वं वा, अनि्वंचनीयख्यातित्वं 
वा। तस्मिन्‌ गृह्यमाणे सर्वथा विषयग्रह्‌ः। इयांस्तु विरोषः। यद्‌ भ्रान्तः स्वातन्त्रयेण 
गृह्णाति, इ्रस्तु तज्ज्ञानावच्छेदकतयेति, ईइषरसार्वज्यज्ञानमस्माकं तु सर्वज्ञपदेन। तत्र 
 सर्वपदप्रतिपाद्यं जानननेवास्मदादिस्तत्र ज्ञानसंब॑धं गृह्णातीति ईदृशं सार्व॑ज्यमिष्टमेव। 
विदोषस्त्वीश्रस्य न ॒कुत्राप्यज्ञानम्‌, अस्माद्यां तु ॒विरेषेष्वज्ञानमिति कृत्वा । एवं च 
ज्ञात एव विरेषे अज्ञानज्ञानमिति। न च~ घटादेरज्ञानावच्छेदकतया भानेऽपि घटाद्ज्ञाननिवृत्तं 
विना तदवच्छिन्नसंयोगादिज्ञानाददनिन प्रकृतेऽपि विषयावचछिन्नाज्ञानज्ञानार्थं तदवच्छेदक- 
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विषयाज्ञाननिवृत्तेरपि वक्तव्यपेनाज्ञानाविरोधिज्ञानवद्‌ अज्ञानाविरोधिनी अज्ञाननिवृत्तिरपि 
स्वीकार्या स्यादिति वाच्यम्‌, संयोगादिसत्वस्यावच्छेदकथटादिसत्वसपेक्षत्वेऽपि यथा अभवे 
न स्वाधिकरणीयप्रतियोगिरूपावच्छेदकसत््वपिक्षा, विरोधात्‌, तथा अज्ञानज्ञानस्यापि न ` 
स्वविषयाज्ञाननिवृत्त्यपेक्षा, विरोधात्‌। न चैवं तद्विषयकज्ञानापेक्षापि मास्तु, विरोधस्य ` 

समानत्वाद्‌ अविरोधकल्पनाबीजस्य ज्ञान इवाज्ञाननिवृत्तावपि समानत्वात्‌, तथा च विषये 
अज्ञात एवाज्ञानं ज्ञायते, विषयविरेषावच्छिनवुद्धिस्तु तमसीव विरोषज्ञानानन्तरं 
"एतावत्कालममुमर्थं नाज्ञासिषमित्येवंरूपा जायत इति- वाच्यम्‌, हृन्तैवमभावस्वभावविरोधि- 
 प्रतियोगिज्ञाननिरपेक्षज्ञानविषयत्वमभाकैलक्षण्यसाधकमज्ञाने उपपादितमायुष्मता। किञ्च 
यदज्ञानं स्वकाले विषयावच्छिन्नतया न भासयेत्‌, तदा तु त्वदुक्तमर्थं न जानामीति 
विषयावच्छिनाज्ञानस्य वत॑मानार्थप्रत्ययो विरुद्धयेत। तस्मात्‌ विषयाज्ञानसाधकत्वात्‌ 
साक्षिरूपविषयप्रकादोऽपि नाज्ञानविरोधी, क्तु प्रमाणवृत्तिः। एकविषयत्वेऽपि 
प्रमाणवृत्तितदतिरिक्तव््योरज्ञानपिरोधित्वाविरोधित्वे घटविषयक्योः सौरारोकज्ञानयोः 
सौरचाश्चुषप्रकादायोवां तमोविरोधित्वाविरोधित्ववदुपपद्येते। न च~ वृत्तिरचैतन्यस्य 
विषयोपरागार्थेति मते अस्या अज्ञाननिवर्तकत्वाभावाद्‌ इदमयुक्तमिति- वाच्यम्‌, 
अज्ञाननिवर्तकत्वेन निवृत्निप्रयोजकत्वस्यैव उक्तत्वात्‌। तच संबन्धसंपादनद्वाराऽस्मिन्पक्षेऽपि 
अस्त्येव। न च~ अज्ञानस्य स्वविरोधिज्ञानाभावनव्यापकत्वेन मोक्षेऽप्यज्ञानापात - इति- 
 वाच्यम्‌। मोक्षदशरायामज्ञाननिवृत्तिश्रवणेन स्वविरोधिज्ञानप्रागभावमात्रव्यापकत्वात्‌। न च~ 
कथं प्रमाणवृत्तिमात्रविरोधित्वे अज्ञानमत्र विरोधित्वेनैव न जानामीत्याकरेण प्रत्ययः ! 
इति- वाच्यम्‌, घटादिमात्रविरोधिनो घटाभावादेः भावसामान्यविरोधित्वेनाभावत्वेन प्रतीतिवत्‌ 
ज्ञानविदेषविरोधिनोऽप्यज्ञानस्य ज्ञानसामान्यविरोधित्वेन प्रतीतिसंभवात्‌। न 
द्यभावपदादिनाभावप्रतीतौ घटाभावो न भासते। अथ सा विरोधिता तत्र विद्ोषमात्रपयवसन्ना, 
समं प्रकृतेऽपि, अन्यत्राभिनिवेशात्‌। न च~ “न जानामीति ज्ञप्निविरोधित्वस्यैवानुभवात्‌ 
कथं वृत्तिविरोधित्वम्‌ ९ त्वन्मते चैतन्यस्यैव ज्ञपित्वात्‌, वैतन्यज्ञानयोरविरोधे 
ज्ञानत्वाज्ञानत्वायोगादिति- वाच्यम्‌। मन्मते वृत्तिप्रतिबिम्वितचैतन्यं जानामीति 
 व्यवहारविषयः। तथा च न जानामीत्यनेन वृत्तिचितोरुभयोरप्यज्ञानबिरोधित्वं विषयीक्रियते । 
एवं च न चैतन्येऽज्ञानविरोधित्वम्‌, नापि वृत्तौ, वृत््युपारूढचित एवार्थप्रकादाकत्वेन तथात्वात्‌। 
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ननु- वृत्तेरप्यर्थप्रकाङ्ञाकत्वं विना जातिविदोषेणैवाज्ञानतत्कार्यनिवर्तकत्वे इच्छादि- 
निवर््द्रेषादिवत्‌ सत्त्वापत्त्या शुक्त्यादिज्ञानवदर्थप्रकारकत्वेन तनिव्तंकत्वे वक्तव्ये चैतन्यस्यापि 
 तत्सत्ेन तनिवर्तकत्वावरयम्भावेन तनिवृत्त्यापातः, नित्यातीन्धरिये परोक्षवृत्तौ सत्यामप्य- 
ज्ञानानिवृत््या सुखादावपरोक्षवृत्यभवेऽपि स्फुरणमात्रेणाज्ञानादनिन चान्वयव्यतिरेकाभ्यां 
स्फुरणस्यैवाज्ञानविरोधित्वाद्‌- इति चेन, प्रमाणवृ््युपारूढप्रकाङत्वेन निवर्तकत्वं ब्रूमः, 
न तु जातिविदरोषेण, प्रकारत्वमात्रेण बा। अतो नेच्छादिनिवत्यदवेषादिवदेतनिवर्त्यानां 
सत्त्वापत्तिः, न वा चैतन्यमात्रस्य निवर्तकत्वापत्तिः। अत एव- राब्दादिवृत्तौ सत्यामपि 
नानिवृत््या सुखादौ प्रमाणवृत््यमवे स्मुरणमत्रेणाज्ञानाददनिनान्वयव्यतिरेकाभ्यां 
रणस्थैवाज्ञानादौ विरोधित्वमिति- निरस्तम्‌, परोक्षवत्तेर्विषयपर्यन्तत्वाभवेन न 
.वषयगताज्ञाननिवर्तकत्वम्‌, सुखादौ च ज्ञातैकसत्त्वादज्ञाननिवृत्तिं विनैवाज्ञानादर्शानम्‌। 
अतोऽन्वयव्यतिरेकयोरन्यथासिद्धवा स्फुरणमात्रं नाज्ञानविरोधि। न चात्मनोऽज्ञानाभ्रयविषयत्वे 
स्वसत्तायामप्रकाशाविधुरत्वेन स्वप्रकादात्वसाधनायोगः, परिपूर्णत्वादिना अप्रकाङाविधुरत्वा- 
भवेऽप्यध्यासाधिष्टानत्वादिना प्रकादामानतयाऽप्रकाराविधुरत्वसंभवात्‌। | 


न च~ वृ्तिवितोर्वैषम्योक्तिरयुक्ता, वृत्तिवत्साक्षिणोऽपि समानविषयतया अज्ञान- 
विरोधित्वानुभवाद्‌, अन्यथा साक्िवे्ये चैत्च्छायुखादौ मेतरस्येव चैतरस्याप्यज्ञानं स्यात्‌, 
चेन्मैत्रस्याप्यज्ञानं न स्यादिति- वाच्यम्‌, साक्षिणि यदज्ञानविरोधित्वमनुभूयते 
1ज्ञाननिवतंकत्वनिबन्धनम्‌, किंतु स्वविषय इच्छादौ यावत्सतत्वं॑प्रकाशादज्ञाना- 
प्रसक्तिनिबन्धनम्‌। वृत्तेश्च स्वविषये प्रसक्ताज्ञाननिवत्तिनिबन्धनमेवेत्युभयोवैषम्योक्तिर्यक्तेव । 
अज्ञानप्रसक्तेरेव वैतरेच्छादौ चैत्रस्य नाज्ञानव्यवहारः, भैत्रस्य तु प्रमात्रज्ञानादेव तद्न्यवहारः । 
न च~ तद्यात्मन्यपि तत एव तदप्रसक्तिरिति- वाच्यम्‌, दत्तोत्तरत्वात्‌। किं च साक्षिवेदयत्वं 
तदप्रसक्तौ तन्वम्‌, आत्मा तु न तद्ेयः, चिद्रुपत्वात्‌ प्रकारा एवेति। न च~ तर्हि 
सुतरमज्ञानानुपपत्तिः तेजसीव तमसः, अन्यथा घटादिरालोकमिवात्मापि स्वव्यवहारे 
ज्ञानान्तरमपेक्षतेति- वाच्यम्‌, अज्ञानावृतत्वाद्‌ घटवदज्ञाननिवर्तकान्तरपेक्षा चेत्तदीटापत्तिः, ` 
ृत्तेरवापेक्षणात्‌, प्रकाङान्तरपेक्षायां जडत्वस्योपाधित्वात्‌ प्रकारत्वेऽप्यज्ञानाविरोधि- 
त्वस्योपपादितत्वात्‌। अत एव सर्वं वस्तु ज्ञाततयाज्ञाततया च साक्षिचैतन्यस्य विषयः, 
ज्ञानाज्ञानयोः स्वविषयावच्छिन्नयोरेव भानात्‌। एतेन- अन्धकारावृतवत्‌ ज्ञानाभावावच्छेदक- 
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विषयवचाज्ञानावृतस्याप्यप्रकारोन साक्िबे्यत्वायोग इति निरस्तम्‌; विषयावच्छेदेनानुभव- 
विरोधात्‌। | 


ननु- वृत्तरज्ञानविरोधित्वेऽप्यात्मविषया वृत्तिरिदानीमप्यस्त्येवेति कथं तव्राज्ञानम्‌ ! 
किं च त्वन्मते षटाद्यपरोक्षवत्तेरपि घराद्यच्छिन्नचिद्धिषयत्वेन सुतरां चित्यज्ञानासंभवः। 
न च~ विशिष्टवैतन्यरूपजीषविषया वा घटावच्छिननचैतन्यविषया वा वृत्तिरज्ञानविषयीभूत- 
केवलचिद्विषयत्वादज्ञानविरोधिनी न स्यादिति- वाच्यम्‌, "दण्डी चैत्र इति वृत्त्या 
चैत्ाज्ञानानभिभवापातात्‌। घटाकाशज्ञाने महाकाडाज्ञानस्य महत््वाज्ञाने पय॑वसानम्‌। अत 
एवाकारो ज्ञात इति प्रतीतिः। नच श्रवणादिजन्यैव वृत्तिरज्ञानविरोधिनी, 
प्रमकालीनापरोक्षज्ञानानधिकविषयज्ञानेन कारणान्तरजन्येनापि अज्ञानानिवृत्तावतिप्रसङ्गाद्‌. 
अनधिकविषयत्वे श्रवणादिैय्यांत्‌, सत्यत्वापाताचेति- चेन्न, यावन्ति ज्ञानानि 
तावन्त्यज्ञानानीति मते अज्ञानविरोषः एकज्ञानपक्षे अवस्थाविरोषः शक्तिविदेषो वा अविद्यागतो 
विरिष्टगोचसवत्या निवर्तत एव । प्रप्चनिदानभूतुं तत्त्वमस्यादिवाक्यजन्याखण्डार्थगोचर- 
वृत्तिनिवर्त्यमज्ञानं परमवरिष्यते, मेदभ्रमस्यानुभूयमानत्वात्‌। यथा अयमिति ज्ञानात्तत्राज्ञाने 
निवृत्तेऽपि सोऽयमित्यभेदगोचरवृत्तिनिवर्त्याज्ञानमवरिष्यते। तथा च विषयकृतविदोषाभावेऽपि 
कारण विरोषजन्यत्वेन विषेण निवर्तकत्वे श्रवण्वैयर्थ्यं सत्यतापत्तिश्च निरस्ता, अन्यथ 
 सोऽयमित्यत्राप्यगतेः। किं च जीवविषया वृ्तिरविद्यावृत्तिः, न तु प्रमाणवृत्तिः, तर 
 एवाज्ञानविरोधित्वात्‌। तदुक्तं विवरणे- ^जीवाकाराहवत्तिपरिणतान्तःकरणेन जीवोभिन्यज्य 
इति। अस्यार्थः- जीवाकारा्हत्वप्रकारिकाविद्यावृत्तिः, तया परिणतान्तकरणेनान्तः कर 
परिणामभूतज्ञानरूपवृत्तिसंसर्गेण जीवोऽमिव्यज्यत इति। 


न च~ “धटोऽय"मिति ज्ञानेन चरमवृत्तिनिवरत्याज्ञानमपि निवर्ततामिति- वाच्य 
तदवच्छिनाज्ञातत्वप्रयोजकाज्ञानविङेषादेरव तदवच्छिननज्ञाननिवर्त्यत्वस्य फलबलेन स्वीकारा 
अवतमस इव॒ विषयप्रकारकालोकस्य ॒सर्वतमोऽनिवर्तकत्वेऽपि किंचि त्तमोनिवर्तकत्वम 
तस्मास्सिद्धमाभ्रयत्वविषयत्वभागिनी शुद्धविदिति। 


एतेन- देहादिभेदो वा अभीोक्तृत्वाद्यभेदो बा ब्रह्मामेदो वा अद्वितीयमात्राभेदो बा 
तद्विशिष्टात्मा वा न तद्विषयः, तेषामात्ममात्रत्वे उक्तदोषाद्‌, भिन्नत्वे अद्वैतक्षतेः, आविद्यकत्वे | 


460 | न्यायामृतम्‌ 


(अद्वैतसिद्धिः) 

अन्योन्या्रयादिति अनुक्तोपाटम्भनम्‌- अपास्तम्‌। ब्रह्मामेदादेरात्ममात्रतापक्षे तस्या- 
ज्ञानविषयत्वमेव, दोषस्य परिहतत्वात्‌। यत्त प्रसङ्गादुक्तम्‌- द्वितीयाभावोपलक्षितात्मनोऽज्ञान- 
विषयत्वे ताददा स्यैव चरमवृत्िविषयवत्वं॑वाच्यम्‌, तथा च वेदान्तानामप्युप- 
लक्षणरूपप्रकारयुक्तोक्तात्मपरत्वे अखण्डार्थताहानिः, अकाके काकवदित्यस्येवास्याप्य- 
प्रामाण्यापत्तिः, उपलक्षणस्य मिथ्यात्वाद्‌- इति। तत्राखण्डार्थवादे वक्ष्यामः। 


न च~ न्यूनाप्यज्घुलिरधिकमाच्छादयति, अविषयसंबन्धिनी कथमधिकमाच्छादयेदिति- 
वाच्यम्‌, दत्तौत्तरत्वात्‌। तस्मादविद्या स्वरूपत आश्रयतो विषयतश्च सुनिरूपा। 


इत्यदवैतसिद्धावविद्याया विषयोपपत्तिः। ` 


न्यायामृततरङ्गिणी 


आवरणकृत्येति। करणन्युत्पत्त्या आवरणमज्ञानं । तत्कृत्यमावृतिः । एवमग्रेपि । विषयासंबध 
इत्यत्र विषयशब्देन घटादिकं वा चैतन्यरूपं वा! आय आह्‌ ॥ विज्ञानस्येति ॥ विज्ञानस्य 
विषयसंब॑धाभावे स्वरूपहानिः स्यादित्यर्थः । दवितीय आह ॥ स्वयमिति ॥ चैतन्यस्य स्वयमेव 
स्वज्ञानरूपत्वेन स्वसंबधानपेक्षणादित्यर्थः ॥ आवरणसाध्यत्वेनेति ॥ अत्रावरणशब्दो भावसाधनः । 
तेनावरणङब्देनावृतिलक्षणमावरणकार्यं लभ्यते! तेन आवरणकृत्यनिरूपणे इदमसंगतमिति निरस्तं 
॥ आवरणत्वेति ॥ आवृतित्वेत्यर्थः ॥ उक्तेति ॥ आवृतिसाध्य्रातिसाध्यः रब्दप्रयोग इत्यर्थः 
॥ सुपुप्तापिति॥ उक्तव्यवहारस्यावरणकृत्यस्य सुप्तावभावात्तत्सिद्धिनं स्यादित्यथः। ननु अस्ति 
प्रकाशत इत्यादिव्यवहाराभाव आवरणकृत्यं । सच सुषुप्तावप्यस्तीत्याराक्य निराकरोति ॥ नाप्यस्ति 
प्रकारात इत्यादीति ॥ व्यवहारोऽभिज्ञा वाऽभिलपनं वा। आयेपि स्वरूपाभिज्ञा वा वृत्तिवां। 
नाय इत्याह ॥ व्यवहारस्येति॥ तथा चेदानीमप्यावरणं न सिध्येदिति भावः। नेतर इत्याह 
॥ वृत्तेरिति।॥ तथाच मोक्षप्यावरणं सिध्येदिति भावः । द्वितीयं द्षयति ॥ अभिटपनत्व इति ॥ 
आवरणकार्यस्याभिटपनरूपव्यवदहाराभावस्य मोक्षेपि सत्त्वादिति भावः ॥ तयोरिति॥ 
 उक्तयोर्योग्यत्वायोग्यत्वयोः ॥ आवरणमिति॥ आवरणमावृतिः। आवरणकरत्यमिति यावत्‌। 
आरोपितस्य रजतादेः शुत्तयायावरणं पिनाऽदरनादत्रापि तदपेक्षायामात्माश्रयः स्यादिति भावः । ` 
ननूक्तयोग्यताया अज्ञानसंबंधरूपाया अनादित्वेन वित्प्रकादयत्वेनोत्पत्तौ ज्ञप्तौ स्थितौ च 
स्वानपेक्षणानात्माभ्रय इति चेन। उक्तयोग्यताया आवरणानपेक्षणे तदधीनताया 
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(तरङ्गिणी) | ॥ | 
अयोगस्योक्तत्वात्‌। अन्यथानादित्वेनाज्ञानं विनैव जीवत्रह्मविभागापो जीवो ब्रह्म वा अज्ञानस्य 
विषयः स्यादिति चिन्मात्रमज्ञानविषय इति नादरणीयं स्यात्‌ ॥ अद्वितीयत्वादीति।॥ तथाच 
यत्राद्वितीयत्वादिविशिष्टे संशयादिकमावरणं कल्पकमस्ति तत्र त्वया नावरणं कल्प्यते। यत्र 
चिन्मात्रे आवरणं कल्प्यते तत्र च संदायादिकमावरणकल्पकं नास्तीत्यर्थः ॥ इदानीमपीति ॥ 
उक्तयोग्यत्वादिरूपस्यावरणस्य मोक्षकाले यथाऽभावस्तथेदानीमपि तदभावोस्तीतीदानीमप्या- 
व्रणमेव न स्यादित्यर्थः ॥ स्वरूपस्येति ॥ अज्ञानावच्छिनस्य स्वप्रकाशत्वापाताचेत्यपि द्रष्टव्यं 
॥ इच्छायवच्छिननेति ॥ ननु शुद्धायाधिततः प्रकारामानत्वेपि तस्या एव परिपूर्णायाकारेणा- 
प्रकाशमानत्वात्तदर्थं तस्या एवावरणकल्पनं परिपूणायाकारस्य मोक्षदशानुवृत्तत्वेन शुद्धचिन्मात्र- 
त्वादिति चेन्यैवम्‌। निर्विभागविति प्रकारामानाप्रकारमानाकाराभावात्‌। नचावरणमरिप्रैव 
परिपूणायाकाराप्रकाशोऽध्यासाधिष्टानादिना प्रकाशमानता चाविरुद्धेति वाच्यम्‌! आवरणस्या- 
सिद्धत्वेनान्योन्या्रयात्‌ ॥ सुखादेरिति ॥ तथाच व्यवहारयोग्यत्वरूपस्वप्रकारत्वेन व्यवहारा- 
योग्यत्वरूपमावरणं विरुद्धम्‌। अपिरोधहेतोः प्रकारभेदस्याभावादित्यर्थः ।। एतेनेति ॥। स्वप्रकारत्वेन 
सह व्यवहारायोग्यत्वस्य विरुद्धत्वेनेत्यर्थः ॥ आवरणकृत्यमित्ति ॥ आवरणरूपं कृत्यमित्यर्थः 
॥ नचोक्तेति । स्वप्रकारात्वं सत्यमावरणं मिथ्येति न विरोध इत्यर्थः ॥ सुखादीति॥ शुक्तावियं ` 
न शुक्तिरित्यनुभवस्य शुक्तयारोपसाधकस्यैव स्फुरणरूपे प्रकारोऽप्रकाशारोपसाधकस्य स्फुरणं 
न प्रकागात्त इत्यनुभवस्यामवेनेत्यर्थः । आरोपितेनावरणेन व्तुसदावरणकार्य न संभवतीत्याह 
॥ वहाविति ॥ वपिरोधादपि प्रकारो आरोपितोप्यप्रकाशो न संभवतीत्याह ॥ सत इति। 
आसरोपितानारोपितयोर्विरोधाभवेप्यनासोपिताधिष्ठानप्रकारस्य सर्वेणाप्यारोपितेन विरोध इत्यथः 
॥ अन्यथेति ॥ अधिष्ठानप्रकारोपि यद्यारोपस्तद्यारोपनिवर्तकांतराभावात्तनिवृत्तिन॒स्यादित्यर्थः 
॥ इत्यविरोध इति।। तदत्यन्ताभावाधिकरणस्यैव त्ागभावाधिकरणत्वादित्यर्थः ।। स्वरूपेति ॥ 
तथा च न तदयागभावमादायाविरोध इत्यर्थः ।॥। इदानीमिति ॥ प्रकाशात्यन्ताभावानधिकरणे 
प्रकाराप्रागभावस्याप्रकाशोपपादकत्वेन ध्वंसस्यापि तदुपपादकत्वं स्यादित्यर्थः; । ।। भवति हीति ॥ 
प्रागभाववद्धंसस्यापि योग्यतया विरोधाभावादिति भावः ॥ अँ योग्ये ॥ ॥ किंचेति ॥ चैतन्यं 
आवृत्ताभिमतकालेपि स्वयं प्रकाशते प्रकारात्वात्‌ दीपवत्‌ प्रकाशरूपेच नावरणमिति भावः 
॥ आवरणं विनेति॥ अत्रियमाणसिद्धावावरणसिद्धिः तस्सिद्धौच तत्कल्पितमेदं जीवचैतन्यं 
प्रति चिन्मात्रस्यात्रियमाणस्य सिद्धिरित्यन्योन्याश्रय इत्यर्थः! मेदावरणयोरनादित्वेपि 
परस्परापेक्षायामन्योन्याभ्रय एवेत्युक्तत्वाच ॥ यो मोक्षइति।॥ तथाच जीवचैतन्यं प्रति 
चिन्मात्रावरणमप्रयोजकमिति भावः ॥ नच दीपेति॥ तथाचोक्तानुमाने स्वविषयत्वमुपाधिरित्यर्थः 
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(तरङ्गिणी) | 
॥ मोष्षेपीति।॥ अप्रकारं प्रत्यावरणसक्तवस्याप्रयोजकतया तत््योजकस्य स्वविषयत्वस्य मोक्षेऽपि 
सत्वादित्यर्थः । अत एवाह । अज्ञानेति ॥ प्रकाशमान एवाज्ञानमित्यत्र हेतुमाह ॥ अज्ञानावच्छेद- 
कस्येति ॥ अज्ञाने ज्ञानाभावे ॥ सामान्यस्येति ॥ तथाच सामान्येन ज्ञानमप्रयोजकमिति भावः 
॥ तदवच्छेदकस्येति ॥ तथाच विकोपे प्रकाशमान एवाज्ञानं द्यत इति भावः। ननु 
चेतन्यस्याज्ञानाविरोधित्वेन तनिवृत्तिरन स्यादित्यत आद ॥ अविद्येति ॥ सजातीययोः प्रकारकत्वे 
तदभावे च दृष्टांतमाह्‌ ॥ सौरचाक्षुपेति ॥ ॥ भवरणेति ॥ आवरणस्य कृत्यमित्यर्थः ।! त्वयापीत्ि। 
अनवच्छिनानंदश्च प्रकारामानस्वरूपमात्रमेवेति न तदप्रकाशार्थतावारणस्येति भावः ।। अपिचेति।। 
प्कादामानेप्यज्ञानस्यानुभवबलात्‌ कचित्स्वीकारेपि न सरव॑त्र तथा। तत्कल्पकस्यानुभवस्याभावात्‌। 
जतो न तदुक्तो दृष्टांत इत्यर्थः । दृष्टातेपि न प्रकारामानेऽज्ञानमित्याह ॥ किंचेति ॥ । अज्ञानेति॥ 
विरषाज्ञानेत्यर्थः ॥ नहीति ॥ विरोपरूपेण प्रकाशमान एवाज्ञानमिति वदता त्वयापि 
 परचित्तगतोऽज्ञातो्थो बुभुक्षापिपासादिवत्तद्धिरोषरूपेण न द्यनूयत इत्यर्थः । नन्वज्ञान- 
ज्ञानस्याज्ञानावच्छेदकविरोपाविपयत्वेपि तदवच्छेदकविरोपस्याज्ञाने कथं तदवव्छिनाज्ञान- 
ज्ञानमुत्पयेतेत्यत आह्‌ ॥ एवंचेति ॥ विरोपावच्छिनाज्ञानज्ञानं प्रति विरोषज्ञानमेव हेतुः रि 
न स्यादित्यत आह ॥ नहीति॥ ननु विरोषाज्ञानं प्रति सामान्यस्यानवच्छेदकतया कथं 
विशषावच्छिनाज्ञानज्ञानं प्रति सामान्यज्ञानं हेतुः स्यादित्यत भा ॥ भवच्छेदकज्ञानस्येति ॥ 
अज्ञानज्ञानं प्रत्यज्ञानानवच्छेदकस्य सामान्यस्यैव ज्ञानं हेतुरद्शनवलादेवेत्यर्थः। नन्वज्ञानान- 
वच्छेदकत्वाविरोपात्सामान्यस्येवान्यस्यापि ज्ञानं विरोषाज्ञानज्ञाने देतु; स्यादित्यत आह 
सामान्येति ॥ यस्य विरोषरूपेणाज्ञानं तस्यैव सामान्यरूपेण ज्ञानं पिरोपाज्ञानज्ञानहेतुरित्य्थः। 
"वच्छेदकाविपयकस्याप्यवच्छि्विपयत्वमित्यत्र दृष्टंतमाह ॥ युक्तंचेति।। ॥ द्वेषस्येति॥ 
स्वातव्येणेति गोषः ॥। द्विषटस्येति॥ अत्रापि स्वातंत्येणेति देषः । येन रूपेण द्वेषस्येच्छापिषयत्वं 
तेन रूपेण न द्विष्टस्येच्छाविषयत्वमित्यर्थः। एतेन इच्छा तावत्‌ ज्ञानसमानविषया। ज्ञानं 
चावच्छेदकतया द्विष्टमपि विषयीकरोतीतीच्छापि द्विष्टविपया भवत्येवेति नायं दृष्टांत इति 
निरस्तं । स्ववृत्तित्वसाध्यत्वादिना द्वेपस्येव द्वष्टस्येच्छाविषयत्वाभावात्‌। अन्यथा इच्छाद्रेषयोरेकत्र 
सांकर्ये तयोर्विरोधो न स्यात्‌ ॥ ईधरस्येति॥ सत्वेनेति शेषः। तेन ईशरोपि भ्रमविषयमगुरीत्वा 
भ्रमं गृह्णातीति निरस्तं । अस्मदादीनामिति॥ विरोषरूपेणेति शेषः! तेन सवंपदादिना 
सवंज्ञानमस्माकमप्यस्तीति निरस्तं । ननु घटसंयोगज्ञानं प्रति न घटाज्ञाननिवृत्तर्हतु; । तस्याः 
 घटसंयोगावच्छेदकधटज्ञानेनान्यथासिद्धत्वादित्यत आह ॥ अज्ञानावच्छेदकतयाज्ञानेषीति॥ 
किंचेति ॥ अज्ञानावच्छेदकविरोषविषयाज्ञानस्य यथा तद्विषयकज्ञानेन न विरोधः तथा तद्धिषयक- 
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ज्ञानाभावस्यापि नाज्ञानज्ञानेन विरोध इत्यर्थः| नन्वज्ञानं विेषावच्छिनतया भासते वा 
सामान्यावच्छिन्तया वा। आये विरोपे भासमानत्वमागतमेव! नहि विदोषमनवभास- 
यब्िरोषाज्ञानमवमभासयति। द्वितीये तु सामान्यज्ञानेन तदवच्छिनतयैव गृहीतस्याज्ञानस्य 
विशेषसंबंधित्वे मानाभावेन भासमाने सामान्य एवाज्ञानमागतमित्यारांक्य द्वितीयपक्षमंगी- 
विकीर्ुस्तत्र दोषं परिहरिष्यनाह ॥ अज्ञानविषयविरोषावच्छेदसिद्धिस्तविति॥ यथा ` 
तमसाऽऽग्रियमाणो विशोषस्तमःकाले तमोविषयत्वेनाज्ञातेपि तमोनिवृत््यनंतरं तया ज्ञायते 
तद्वदित्यथः। तथाच सामान्यरूपेणाज्ञानस्य विरेषसंबधित्वे एतावतं कालममुम्थमित्थं 
नाज्ञासिषमित्यनुभवस्यैव मानत्वमिति भावः! ननु ययनज्ञानं स्वकाले विषयावच्छिनतया न 
भासते तदा त्वदुक्तमर्थं न जानामीति विषयावच्छिनाज्ञानस्य वर्तमानप्रत्ययो विरुध्येतेति 
चेन । स्थूटकालमादाय तथोपपत्तेः। अन्यथा त्वदुक्तमर्थं न जानामीत्यनुभवेन वत्तमानकाला- 
संबेध्यज्ञानं सिध्येत्‌ ॥। वृत्तिरिति ॥ चैतन्यस्याप्यज्ञानानिवर्तकत्वे तदनिवृत्तिरेव स्यादिति भावः। 
नन्वज्ञाननिवर्तंकमित्यनेन तनिवृत्तिप्रयोजकं विवक्षितम्‌। तच संबंधसंपादनद्रारास्मिन्पक्ष 
वृत्तिज्ञानस्याप्यस्तीति चेन। तथासति चैतन्यमेवाज्ञाननिवर्तकमित्यापातात्‌ ॥ भज्ञानस्येति॥ 
न च मोक्षदरायामज्ञाननिवृत्ति्रवणेन तस्य स्वविरोधिज्ञानप्रागभावमात्रव्यापकत्वमिति वाच्यम्‌ 
तच्छरबणस्य वचैतन्येऽज्ञानविरोधित्वेनाप्युपपत््या सामान्यव्यापकत्वत्यागेन तस्या विेष- 
परत्वकल्पनायोगात्‌ ॥ ज्ञानसामान्येति॥ ननु घटादिमात्रविरोधिनो. घटाभावादेर्भावसामान्य- 
 विरोधित्वेनाभावत्वेन प्रतीतिवत्‌  ज्ञानविशेषपिरोधिनोप्यज्ञानस्य ज्ञानसामान्यविरोधित्वेन 
प्रतीतिरूपपनेव। न ह्यभावपदादिनाऽभावप्रतीतौ घटाभावो न भासत इति चेन्यैवम्‌। तत्र 
पटादिषिरोधिप्रतीतिवदत्रापि चैतन्यविरोधिप्रतीतेरवश्यवाच्यत्वात्‌। न द्यभावपदादिना घटाभाव- ` 
मात्रधीः। तत्र घटाभावपटाभावादीनामनेकत्ववदिदाज्ञानानेकत्वाभवेनैकस्यैवोभयविरोपित्वस्य 
वाच्यत्वाचच। ननु ज्ञानसामान्यवियोधित्वानुभवेनापि वृत्तिविरोधित्वमेव पर्यवस्यति। न तु 
ज्ञपिषिरोधित्वमपि। तयोरेकज्ञानत्वाभावादित्यत आह ॥। ज्ञप्रीति।॥ ज्ञाधातोजदिशविधा- 
नादित्य्थः । ननु जानातेज्ञप्य्थत्वेपि वृत्तेरव ज्ञपित्वात्तद्विरोधित्वमेवाज्ञानस्येत्यत आह्‌ ॥। त्वत्पक्ष 
इति।॥ ननु वृत्तिप्रतिबिंवितचैतन्यमेव जानामीति व्यवहारविषयः। तथा च न जानामीत्यनेन 
वृत्तिचितोरुभयोरप्यज्ञानपिरोधित्वं विषयीक्रियत इत्यत आह ॥ चैतन्यस्येति॥ दृश्यस्य 
दङ्यध्यासानुसारेण शुद्धचित एव दक्त्वात्तस्या एव जानात्यर्थत्वादित्यर्थः। ननु चितो ज्ञपित्वेपि 
 नाज्ञानविरोधितवं। न जानामीत्यनुभवस्तु वृत्त्यारूढचिदचिदभिप्रायेणेत्यत आह ॥ चैतन्येति॥ ` 
मुख्यं ज्ञानत्वमज्ञानत्वं बा न स्यादित्यर्थः ॥ तत्वेनेति॥ अज्ञाननिवतैक्तौपयिकार्थ- 
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प्रकाशकत्वेनेत्यर्थः । यन्तु प्रमाणवृत््युपारूढप्रकाशत्वेनाज्ञाननिवर्तकत्वं ब्रूमः । न तु जातिविरोषेण 
वा प्रकारात्वमात्रेण वा। अतो नेच्छादिनिवत्यद्रेषादिवदेतनिवर्त्यानां सत्त्वापत्तिरिति। तन, 
अत्र प्रकारास्यैव तनिवर्तकत्वे शषवैय्यात्‌। व्यमिचारमप्याह ॥ त्वन्मत इति ॥ ॥ स्पुरणस्येवेति ।। 
 प्रकाशरूपस्येत्यर्थः । ननु परोक्षवृततेविंषयपर्यतत्वाभावेन न विषयगताज्ञाननिवर्तकत्वं । सुखादौ 
च ज्ञातैकसत्त्वादज्ञाननिवृत्तिं विनैवाज्ञानादरशनमतोन्वयन्यतिरेकावन्यथासिद्धाविति चेन। एत 
एव परोक्षवृत्तेः स्वविषये व्यवहारजनकत्वमपि न स्यात्‌। सुखादावज्ञानविरोधिनं विना तस्य 
ज्ञातैकसत्त्वानुपपत्तेः। नन्वस्तु प्रकाशकत्वेनैवाज्ञानविरोधित्वम्‌। चैतन्यं तु .न प्रकाश इति 
नाज्ञानविरोधीत्यत आह ॥स्वेति॥ न च परिपूर्णत्वादिना प्रकाराविधुरत्वाभावेपि 
अध्यासापिष्ठानत्वादिना प्रकाशमानतयाऽप्रकाराविधुरत्वसंभव इति वाच्यम्‌। निर्विरेषे 
तदसंभवस्योक्तत्वात्‌ ।। वृत्तीति ॥  सौरालोकज्ञानयोरित्यादिनेत्य्थः । ननु साक्षिणोऽज्ञानसराधकत्वेन 
तदविरुद्धत्वमित्यत आह ॥ अनुभूयते रीति ॥ अज्ञानविषयकानुमित्यादेरज्ञानसाधकत्वेपि 
यथाऽज्ञानविरोधित्वं तथा चैतन्यस्यापि तद्विरोधित्वं युक्तमित्यथः ॥ अन्यथेति ॥ साक्षिणोऽज्ञाना- 
विरोधित्वेऽन्यस्य तद्विरोधिनोऽभावाचैत्रेच्छादौ मैत्रस्येव चैत्रस्याप्यज्ञत्वं स्यात्‌। नो चेन्यैत्रस्याप्यज्ञानं 
न स्यादित्य्थः। ननु साक्षिविषये सुखादावज्ञानाप्रसक्तिरेवेति न तत्र तद्टारपेक्षा। वृत्तिस्तु 
विषये प्रसक्ताज्ञाननिवृत्तिकेति वैषम्यं तयोरित्यांकते ॥ इच्छादाविति ॥ ॥ अन्यथेति॥ 
आत्मनोऽज्ञानाविरोधित्वे तस्य जडत्वापत्या घटादिसाम्यमित्यर्थः। एतेन प्रकाशांतरापेक्षायां 
जङत्वमुपाधिरिति निरस्तम्‌। चैतन्यरूपप्रकाशस्य कुत्राप्यज्ञानविरोधित्वादर्शनात्‌। प्रकादामानेपि 
स्मिनज्ञानमविरुद्धमिति शंकां निराकरोति ॥ नचेति ॥ साक्षिवेये सुखादावज्ञाननिवारणं च 
[स्यैवेति भावः ॥ अंतःकरणेति॥ तथाच परिरोषेण केवलसाक्षिवेयत्वमेव सुखादीनामिति 
तत एव सुखादावज्ञाननिवारणमित्यर्थः ॥। अन्यथेति ॥ स्वसत्तायामप्रकारावुद्धिविधुरेपि सुखादौ 
 वृत्त्यपेक्षायामित्यर्थः ॥ एतेनेति ॥ सौरालोकचाक्षुषप्रकाशयोरिव वृत्तिचितर्वैरक्षण्याभावेनेत्यर्थः 
॥ एतेनैवेति ॥ साक्षिणोऽज्ञानविरोधित्वेनेत्यर्थः ॥ वृत्तिरेवेति ॥ प्रमाणवृत्तिरित्यर्थः ॥ विवरण 
इति ॥ अवियोपाधिकं स्वगतं जीवचैतन्यं विषयप्रकाशकमिति पक्षे प्रतिकर्म॑व्यवस्था युक्ता 
अंतःकरणोपाधिकत्वाज्जीवः परिष्छितनो न सर्वमवभासयतीति जीवस्य परिष्छिनत्वपक्षेपि 
प्रतिकर्म॑व्यवस्थायामुक्तायां ननु अहंकारावच्छिनचैतन्यस्य विषयचैतन्यसंबंाद्विषयभानासंभव 
इत्याशकायां जीवावच्छेदनिमित्तांतःकरणपरिणामसंसगकृतामिन्यक्तित्वाद्रिषयावच्छिन्नचेतन्यस्य 
जीवचेतन्यता च न विरुध्यते। विषयप्रमातृचैतन्ययोरेकांतःकरणपरिणामसंबधादभेदेन स्फुरणं 
ततो विषयप्रकार उपपद्यत इति परिहतायां ननु प्रत्यग्रह्मणोरप्येकांतःकरणसंबंधाद्भल्मणोपि 
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प्रत्यक्त्वेन स्पुरणं स्यादिति पुनः शंकायां किं ब्रह्माकारपरिणतातःकरणसंसर्गाततत्स्फुरण- ` 
मुतातःकरणमात्रसंसगात्‌। नायः। ब्रह्माकारपरिणतातःकरणसंसगांभावानन नित्यवद्भद्मणः 
प्रकारप्रसंगः। न द्वितीयः। न द्यंतःकरणस्वरूपमात्रसंस्गिंणोभिन्यक्तिरंगीकृता। तद्रत- 
धर्मादीनामपि प्रसंगादिति परिदृतायां नन्व॑तःकरणमात्रसंसर्गादत्यग््यक्तिवद्भहमव्यक्तिरपि कि 
न स्यादिति पुनः शंकायां अतःकरणमात्रसंसगांस्त्यग्व्यक्तिनास्त्येव तथा च दृष्टातासिद्धिरित्युच्यते 
 विवरणवाक्ये जीवाकारवृत्तिरित्यत्ेत्यवगं तव्यं ॥ जीवाकारेति।॥ जीवविषया अदहूपकारिका या 
वृत्तिस्तदात्मना परिणतं यदतःकरणं अहमाकारांतःकरणपरिणामभूज्ञानरूपया वृत्त्या जीव- ` 
विषयिण्या जीवोभिन्यज्यते व्यवहारविषयो भवतीत्यर्थः! न चेयमवियावृत्तिरिति वाच्यम्‌। 
 दोषाजन्यत्वात्‌। अंतरविषयत्वेनांतःकरणव्ेरबहिरिद्रियद्रारानपेक्षणात्‌ ॥ अन्यथेति ॥ अहंकार 
वृत््यभावदायां सुषुप्तेः सत्त्वादित्यर्थः; । नविद्वियवृक्तिरेवाज्ञानविरोधिनीत्यत आह ॥ अयं घट 
इतीति।। ॥ विशिष्टेति।॥ विरोष्याद्विशिष्टस्य भिन्त्वादित्य्थः ॥ दंदीति॥ तस्यास्तदविषयत्वापात 
इत्यपि बोध्यं ॥ आकाशांशस्येति ॥ अंशांिनोभेदादित्यथ; ॥ अतिप्रसंगादिति ॥ अपीतसाक्षा- 
तकारस्य पीतग्रमानिवतकत्वं किं तु तच्छरवणादिजन्यपीतसाक्षात्कारस्यैव तथात्वमित्यादि 
स्यादित्यर्थः ॥ सत्यत्वेति।॥ भ्रवणादिजन्यवृत्तेरनधिकविषयाया अप्यविद्यानिवर्तंकतेनेच्छादि- 
निवरत्यदरेषादिवदज्ञानस्य सत्यत्वं स्यादित्यर्थः। एतेनाविद्यागतोऽवस्थाविेषो वा शक्तिविरेषो 
वा घटादिज्ञानेन निवर्तते प्रपंचनिदानभूतमज्ञानं तु श्रवणादिजन्यतत्वमस्यादिवाक्यजन्याखंडार्थ- 
गोचरवृत््या निवर्तत इति निरस्तं। यत्तु यदवच्छिनाज्ञातृत्वप्रयोजकाज्ञान- 
विदोषस्तदवख्छिज्ञाननिवर्य इति तन। यावंति ज्ञानानि तावत्यज्ञानानीत्यत्र निरस्तत्वात्‌ 
॥ काकवदिति।। ॥ वाक्यवदिति॥ बेदांतानामित्यनुषंगः ॥ प्रकारामानस्येति | प्रकादामाने 
आत्मन्यज्ञानमनुचितं अप्रकादामाने द्वितीयाभावे तु तदचित्तमित्यथः ।। निर्विंरोष इति ॥ चिन्मात्रस्य 
स्वयं प्रकाशत्वात्तत्र- सत्यभूतधमस्याभावाम्मिथ्याभूतधर्मस्याज्ञानसिद्धयुत्तरकालीनत्वादज्ञानावृत 
किमपि न संभवतीत्यर्थः ॥ न्यूनापीति ॥ अगुखित्क्षुरादिसंबंधिन्यावरणं तदपेक्षया न न्यूनेत्यथः। 
 व्ष्यमाणाक्षेपा्थमाह ॥ तस्मादिति ॥ ` 


व्यासाद्रिसृततरकावुष पक्षयुगंयुजि । 
न्यायामृततरंगिण्यामविद्याविषयो न. चित्‌॥ 


| अवियाविषयभेगः ॥ 
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यथा साभ्रयत्वमज्ञानत्वव्यापकं तथा सविषयत्वमप्यज्ञानत्वव्यापकम्‌। ततश्च सविपयत्वानुपपत्तौ नाज्ञानं 
परमते सम्भवतीत्यादायेनाह ॥ अविद्येति ॥ जगदुपादाने सविषयत्वाभावात्‌ अज्ञानंत्वानुपपत्िरिति भावः। 
यद्वा अविद्याविषयत्वेन त्वदभिमतो विषयश्च प्रयोजकाभावादविपय एवेति न॒ तद्विषयत्वेनावि्या- 
स्वीकरणमित्यादायः। अन्यत्‌ = चिदन्यदित्यर्थः ॥ नउत्वेनेति॥ ननु जडस्याप्यालोकस्य स्वप्रकाशात्वदर्शानात्‌ 
कथं जउत्वेन स्वप्रकारात्वाभावः साध्यत इति चेन। विवक्षितस्यावेयत्वे सति अपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वस्य 
स्वप्रकाशत्वस्यालोकेप्यभावात्‌। न च ताद्दास्वप्रकाशत्वं चित्यप्यसिद्धमिति वाच्यम्‌। स्वप्रकागवादे तस्य 
सिद्धर्वक्यमाणत्वात्‌। लोपः किं नाशो वा तिरोधानं वा? उभयत्र दूषणमाह ॥ स्वरूपेति ॥ नित्यत्वात्‌ 
ध्वंसाप्रतियोगित्वानाशो न सम्भवति। सिद्धत्वात्‌ सर्वदाभिव्यक्तत्वाच्च तिरोधानमपि न सम्भवति, 
अन्यथाऽविद्यादेः प्रकाडो न स्यादिति योज्यम्‌ ॥ असिद्धेति॥ द्वितीये दूषणमाह ॥ तदन्यस्येति॥ न 
चावरणनिवुत्यर्थं तदन्यस्यपेक्षेति बाच्यम्‌। तस्यैवासंभवादित्युच्यमानत्वात्‌। अन्यथाऽन्योन्याभ्रयात्‌। स्वप्रकारा 
इति हैतुगर्भविरेषणम्‌! तथाच तेनैव व्यवहारायुपपत्तेः न तदर्थमपि तस्यापेक्षेति भावः ॥ ज्ञानस्येति ॥ 
तथाच विषयासम्बन्धे स्वमावप्रच्युतिरेव स्यादिति भावः। न च दीपस्य कुड्यादिनेव ज्ञानस्यापि तथाभावः 
किं न स्यादिति बवाच्यम्‌। सर्वथा विषयासम्बद्धस्य ज्ञानस्यादर्शनात्‌। किञ्चिद्धिषयासम्बद्धस्यान्यथेवोपपत्ेश्च । 
दीपादावपि किश्चिद्िषयसम्बन्धसत्त्वाच। किञ्चे कि स्वान्यविषयासम्बन्धो वा? स्वरूपविषयासम्बन्धो वा! 
 नोभयथाप्यावरणापिक्षेत्याह ॥ स्वयमिति ॥ विषयासम्बन्धिन एव ज्ञानत्वाद्गीकारेणेत्यर्थः। अत एवाह ॥ त्वन्मत 
इति ॥ ॥ त्वन्मतेऽपीति॥ ज्ञातताया अनङ्गीकारात्‌ चैतन्यस्य च सर्वदा सत्त्वादिति भावः। व्यवहारः 
किमावरणमावरणकृत्यम्‌ १ आये व्यवहारं विकल्प्य दूषयति ॥ व्यवहारो हीति ॥ ॥ न्तेरिति ॥ विषयबाधात्‌ 
भ्रान्तित्वमित्ति भावः। अत एवेति परामृष्टं हेतुमाह ॥ तस्येति ॥ आवरणत्वे दोषमाह ॥ सुषुप्राविति ॥ 
कार्येण कारणमनुमेयम्‌। तथा च सुपुप्तौ का्याभिवेन आवरणरूपे कारणे प्रमाणाभावात्‌ तदभाव इत्यर्थः। 
व्यवहारोसावावरणमावरणकृत्यं बोभयथापि दोपमाह ॥ व्यवहारस्येति॥ तथा बचेदानीमप्यावरणतत्कृत्य- 
योरभावापातादित्यर्थः ॥। वृत्ेश्ेति ॥ तथाच मोक्षेपि तयोरापातादिति भावः। इदमपि किमवरणमावरणकृत्यं 
वा १ आय आह ॥ तयोरिति॥ तथाचात्माश्रयादिरिति भावः। न द्वितीयः योग्यतावच्छेदकामावेन 
योग्यत्वस्यासम्भवात्‌। न च तदवच्छेदकं चित्त्वम्‌। मोक्षेऽपि आवरणकृत्यापातात्‌। नाप्यज्ञानविषयत्वमन्योन्या- 
भ्रयापातात्‌। ननु नास्ति न प्रकाराते इति व्यवहारोऽस्ति प्रकदाते इति व्यवहाराभावो बावरणकृत्यम्‌। 
तदयोग्यतारूपाज्ञानसम्बन्ध आवरणम्‌। न च योग्यताया आवरणसाध्यत्वेनान्योन्याभ्रयादिकमिति बाच्यम्‌। 
अज्ञानसम्बन्धरूपस्य तस्यानादित्वेन चिद्प्रकार्यत्वेनावरणानपेक्षत्वादिति चेन । कल्पितस्य दोषजन्यप्रतीति- 
मात्रशरीरस्याज्ञानसम्बन्धस्यानादित्वायोगात्‌। दोषाजन्यचिन्मात्ररूपप्रतीतिरूपत्वे च मोक्षेऽपि तदापातात्‌। 
 किञाभिज्ञादिसाधारणव्यवहारस्य चित्स्रूपवृत्यन्यतरत्वपक्षोक्तदोपो दुर्वारः । द्वितीयेऽपि च व्यवहाराभावस्य 
प्रागभावरूपत्वे आवरणासाध्यत्वम्‌। तस्यानादित्वात्‌। तत्परिपाठनस्यादरणसाध्यत्वे मोक्षे व्यवहारोत्पादः 
 स्वीकर्तव्यः। अत्यन्ताभावत्वे तु स॒ एव दोषः। ध्वंसस्त्वसम्भव्येवावरणस्यानादित्वेन ताद्ाव्यवहारानुत्पादे 
तदध्वंसासम्भवात्‌। किञ्वोभयविधकुत्येऽप्यसम्भव एव दोष इत्याह ॥ अद्वितीयत्वादीति॥ तद्धयवहारेऽपी- 
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त्युपटक्षणम्‌। अस्ति प्रकाराते इति व्यवहाराभवेऽपीत्यपि द्रषटव्यम्‌। तदभावेन = नास्ति न प्रकादाते 
इति व्यवहारास्ति प्रकाशते इति व्यवहाराभावयोरभावेन। न च यत्र विरिष्टे उक्तरूपमावणकृत्यं तदेव 
विषयोऽस्त्वित्ति बाव्यम्‌। विरिष्टस्याज्ञानकल्पितत्वेन तद्विषयतयाऽन्ञानसिद्धौ अन्योन्याभ्रयात्‌। विशिष्टस्य 
जइत्वेन धटादितुल्यत्वाच। न च चिन्मात्रस्य चित्वेन स्फुरणेऽपि पूर्णत्वाद्याकारेणास्फुरणात्‌ 
उभयविधमावरणकृत्यमस्तीति बाच्यम्‌। पूर्णत्वायाकारस्य चिन्मात्रत्वे तत्यफुरणस्यावरयकत्वात्‌ तदतिरिक्तत्वे 
चावरणविषयत्वायोगात्‌ चिन्मात्रमपि पूर्णत्वं तत्स्फुरणेऽपि न स्फुरतीति स्वव्याहतमुन्मत्तप्रलपितमित्युपेक्ष्यम्‌। 
अत॒ एवोक्तयोरावरणकृत्ययोः स्वप्रकाशत्वेन विरोधसमाधानमपास्तम्‌। पूर्णत्वा्याकररेणास्पुरणमादाय 
तत्समाधानम्‌ तच न सम्भवति। प्रकारान्तरेण च तत्समाधानं मूल एव दुष्यते ॥ तयोरिति॥ . 
व्यवहारयोग्यत्वादमादाय उक्तयोरावरणकृत्ययोर्विरोध इत्यर्थः। न च स्वप्रकारात्वलक्षणेऽपि व्यवहारयोग्यत्वं 
नाम नास्ति न प्रकादाते इति व्यवहारयोग्यत्वमतो न तयोर्विरोध इति वाच्यम्‌! तथात्वे नरविषाणादेरपि 
स्वप्रकाश्षत्वापत्तेः। तादशस्वप्रकागत्वेन जउत्वासिद्धेध। ननु स्वरूपेण व्यवहारयोग्यत्वतदयोग्यत्वयोर्विरोधो 
न॒ तथा मयाद्गीक्रियत इत्याशङ्कय निपेधति ॥न॒ चति।॥ ॥ स्वरूपस्येति॥ स्वरूपस्यापरोक्ष- 
व्यवहारयोग्यत्वाभावादिति भावः। ननु मयाऽज्ञानावच्छेदेनैव स्वप्रकाशत्वमद्तीक्रियते! न स्वरूपेणेत्यत आह 
॥ नित्यातीन्दरियेति ॥ सर्वस्य वस्तुनः ज्ञाततया साक्षिविषयत्वाद्गीकारादिति भावः। न च धर्मादिकं स्वरूपसिध्यर्थ 
प्रमाणान्तरमपेक्षते। न चैतन्यमिति विदोष इति वाच्यम्‌। तथात्वे स्वरूपस्यासिद्िप्रसंगात्‌।! न दि. स्वरूपं 
स्वेनैव सिध्यति। क्रियायाः स्वविषयत्वानङ्गीकारात्‌। प्रमाणान्तरपेक्षा तु त्वयैव दूषितेति भावः 
॥ इच्छायवच्छिनेति ॥ न चाज्ञानं स्वरूपमात्रव्यवहारप्रतिबन्धकत्वेन सिद्धम्‌। नत्वेवमिच्छादिकमिति वाच्यम्‌ 
उभयत्राप्यवच्छिन्नव्यवहरेऽन्ञानस्येवेच्छादेरपि स्वरूपमात्रव्यवहारप्रतिबन्धकतापातात्‌। अज्ञानस्य विषयाभावे- 
नावरणत्वासिध्याऽन्योन्या्रयाच ॥ सुखादेरिति॥ नन्वनुक्तोपालम्भोऽयम्‌। न द्यस्मामिरज्ञानावच्छेदेनैव चैतन्यं 
प्रकारत इत्यद्गीक्रियते। किन्तु स्वरूपेणापि। तेन ॒सर्वस्योपपत्तिः। तर्द कथमावरणकृत्यमिति चेन। 
पूर्णत्वा्याकारेण प्रकाङानङ्गीकारादिति चेन्पैवम्‌। पूर्णत्वादेरपि चिन्मात्रत्वेन चिन्मात्प्रकादो पूर्णत्व- 
प्रकाशावदयंभवेनावरणकृत्याभावापत्तेः। स्वरूपेणाप्रकाशे उक्तदोषस्यापरिहार्यत्वात्‌ । एतेनेति ॥ सुखादिकं न 
प्रकाशत इति व्यवहाप्रसङ्गनेत्यर्थः। अत्र द्रौ नञौ प्रकृतमर्थं सातिशयं गमयत इति अज्ञान- 
विपितव्यवहारयोग्यत्वमित्युक्तं स्यात्‌। तथाच पूर्वोक्तदोष एवेत्यर्थः ॥ सुखादीति ॥ आरोपस्याप्यनुभवबलादेव ` 
कल्प्यत्वादिति भावः ॥ सतोऽधिष्ठानप्रकाशस्येति॥ शुक्तित्वेन भासमानश्ुक्तौ अशुक्तित्वारोपाभाववत्‌ 
अपिष्ठानप्रकाशस्य प्रकाशत्वेन स्फुरणानाप्रकारारोप इत्यर्थः! न॒ चाधिष्ठानस्य प्रकाशत्वेन स्फुरणं नेति 
वाच्यम्‌। अधिष्ठानचितः स्वप्रकाशत्वेन तादृस्पुरणस्यावर्यकत्वात्‌। ज्ञानादिकं प्रकाङाते इत्यनुभवाच। 
अन्यथाविद्यादिप्रकाशानुपपत्तेरिति ॥ अन्यथेति ॥ प्रकारत्वेन प्रकादामानेऽपि प्रका यदयप्रकारारोप इत्यर्थः 
।॥ न॒चेति।॥ न चात्यन्ताभावानधिकरणत्वमत्यन्ताभावाभावतत्वम्‌। अत्यन्ताभावामावश्च प्रागभाव एवेति 
स्वप्रकारत्वमेवावरणकृत्यं स्यादिति बाच्यम्‌। अत्यन्ताभावाभावस्य प्रतियोग्यात्मकत्वेन प्रागभावत्वमाच्रत्वाभावात्‌ 
सामान्यविदोषरूपत्वेन भिन्त्वात्‌। ननु योग्यताया अज्ञानकस्पितत्वेन नानादित्वमित्यत आह्‌ ॥ इदानीमिति 
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न च योग्यतप्रागभाव एवप्रकारत्वप्रयोजक इति न मोक्षेऽप्यप्रकारा इति वाच्यम्‌। सामान्येवाधकाभावात्‌ 
घटादावपि प्रागभावाभावेन प्रकादात्वापाताच। उक्तमर्थं कारिकया सङ्कहाति ॥ एवश्रेति॥ ` न 
 चापरोक्षव्यवहारार्हत्वस्यैव स्वप्रभत्वेन कथं ेतुहेतुमद्धाव इति बाच्यम्‌। अवेदत्वे सत्यपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वस्यैव 
स्प्रभत्वेनोपदितमभेदात्‌। अन्यथा घटादेरपि स्वप्रभत्वापत्तेः। किच्वाविद्या चैतन्यं प्रत्येव चैतन्यप्रकाशस्यावरणमन्यं 
प्रति वा? न द्वितीयः। अन्यस्य चेतनस्याभावात्‌। नाद्य इत्याह ॥ किञ्चेति ॥ एवं कल्पनेऽृष्टकल्पना 
स्यादिति भावः ॥ तमस्सम्बन्धेति।! न॒ चावतमसे प्रकाशसम्गन्धो ₹ष्ट॒एवेति वाच्यम्‌! तस्य प्रकाश- 
प्रतिबन्धकत्वाभावात्‌। प्रकाराप्रतिबन्धकान्धकारस्य तमद्रब्देन विवक्षणात्‌। नहि. प्रकादो प्रकारा 
परतिवेधकसम्बन्धो विरोधात्‌। ननु चान्यं प्रत्येव चैतन्यप्रकारप्रतिबन्धोविरोधात्‌ न चोक्तमन्याभावादिति 
वाच्यम्‌! पारमार्थिकान्याभवेऽपि कव्पितमेदान्यसम्भवादिति राङ्गते ॥ नचेति॥ ॥ आदरणमिति॥ न च 
कल्पितस्य भेदस्यानादित्वानावरणपक्ेति वाच्यम्‌। तथात्वे जीव्रह्मविभागस्याविद्याधीनत्वोक्तिविरोधात्‌। ¦ 
कल्पितमेदस्य दोषजन्यप्रतीतिमात्रशरीरत्वेनानादित्वायोगाच । ॥ यो मोक्ष इति॥ न च मोक्षे जन्यप्रकाशाभावात्‌ 
कल्पितभेदाभवे चैतन्यं प्रती जीवं प्रत्यपि प्रकारसम्भवानोक्तदोष इति वाच्यम्‌। न ह्यस्माभिर्जन्यत्वाभिप्रायेण 
भावी्युक्तम्‌। किन्तु अभिव्यक्तौ यादृशः प्रकाड इत्यभिप्रायेण । तथाच जन्यप्रकाङामावामिधानं व्यधिकरणम्‌। 
कल्पितभेदेन च वास्तवाभेदकार्याप्रतिबन्धात्‌ ताद्दाः प्रकार इदानीमपि स्यात्‌। अन्यथा बहौ नायं 
वह्िरिति भेदकल्पनायां वहेर्दाहिकत्वं न स्यात्‌। भेदकल्पनाया आवरणं विनाऽयोगेनान्योन्याभ्रयाच्च। ननु 
मोक्षेऽनवच्छिनब्रह्मानन्दः प्रकाशते तदभावः आवरणेन साध्यते इति चेन। अनवच्छिनब्रह्मानन्दस्य चिन्मात्रत्वे 
तत््रकारो तदप्रकादरायोगात्‌। तर्दतिरिक्तत्वे तस्य॒ जडत्वेन मोक्षे तस्स्थित्ययोगात्‌ ॥ न चेति॥ दीपरूपे 
प्रकारो स्वविषयत्वं स्वप्रकादात्वम्‌। ब्रह्मरूपे प्रकादौ तु अवेदयत्वं स्वप्रकादात्वमिति दीपविलक्षणत्वात्‌ न 
 दीपदृष्टान्तेन ब्रह्मप्रकागः स्वीकर्तुं शक्य इति भावः ॥ मोक्ष इति ॥ स्वप्रकागत्वस्य ब्रह्मस्वरूपलक्षणत्वादिति ` 
भावः । ॥ अज्ञानेति ॥ त्वया द्यानन्दाप्रकाशायाविद्या स्वीक्रियते! स चवेद्यत्वादेबोपपन इति नावियाकल्पनमिति 
भावः। नन्वस्तु प्रकादामान एवाज्ञानम्‌। न चालोके तमस्सम्बन्धादर्शनात्‌ कथमेतदिति वाव्यम्‌। 
अज्ञानतमसोर्पिरोधितायामनुभवसिद्धविरोषात्‌। तथाहि। अज्ञानं रि त्वदुक्तमर्थं न जानामीति प्रकाठामाने 
वस्तुनि अनुभूयते इति वृत्तिविरोधि। न साक्षिरूपज्ञानविरोधीति कल्प्यते। तमस्त्वालोके सति नानुभूयत 
इत्यालोकमाजविरोधीति ॥ वस्तुतस्त्ववतमस आलोकसम्बन्धदरनिन तमोऽपि नाटलोकमात्रविरोधीति शङ़ते 
॥ अथ मतमिति॥ तत्स्फोरकत्वेन = तत्साधकत्वेनेत्यर्थः। अविरोधमेवोपपादयति ॥ दयते दीति॥ 
नन्वप्रकाशमानेऽप्य्थेऽज्ञानप्रतीतिरस्तु। तथाच ज्ञानमात्रमेबाज्ञानविरोधीत्यत आह ॥ अज्ञानेति ॥ ससम्बन्धिक- ` 
पदार्थज्ञाने सम्बन्धितावच्छेदक्प्रकारकज्ञानस्य कारणत्वादिति भावः। नन्वज्ञानस्यैवं ज्ञानविरोधित्वाभावे 
ज्ञानानिवृत्तिन स्यात्‌। तथाच मोक्षार्थं श्रवणादौ प्रवृत्तिर्न स्यात्‌ इत्यत आह ॥ अवियेति ॥ ॥ विदोषादेबेति ॥ 
भ्रवणादिसाध्यादित्यर्थः! ननु वृत्तिचितोरेकविषयत्वविदोषः कयं चितोऽबिरोधित्वे वृततस्तद्धिरोधित्वमित्यत 
आह ॥ एकविषयत्वेऽपीति॥ न च दृष्टान्तमात्र न साधकमतिप्रसङ्गात्‌ इति बाच्यम्‌। आत्मा वा अर 
इत्यादिश्रुतिबलात्‌ श्रवणादिसाध्यज्ञानस्यैव तद्विरोधित्वकल्पनात्‌! ज्ञानमात्रस्यैव तद्धिरोधित्दे तु 
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श्रवणादिविधिवय््यापततेः ॥ त्वयेति॥ तथाचाज्ञाना्गीकाखैयथ्य॑म्‌ । अनवच्छिननानन्दाप्रकारस्य तत्कृत्यस्या- 
भावात्‌! तथा . चापसिद्धान्त इति भावः ॥ अपि चेति। ननु चित्वाकारेण न प्रकारात इत्यनुभवाभावेऽपि ` 
अनवच्छिन्नत्वाकारेण न प्रकाशत इत्यनुभवोऽस्त्यवेतति तत्मयोजकतया तत्राप्यावरणमावदयकमिति चेन । 
अनवच्छिनत्वादेचिन्मात्रत्ेन तदप्रकाशायोगात्‌। तदतिरिक्तत्वे च कल्पितत्वेन मोक्षे तदभावात्‌। 
` अनवच्छिन्नत्वाकारस्यापि स्वप्रकाशत्वेनावे्यतयाऽप्रकादोपपत्तौ तद्मयोजकतयाऽवियास्वीकारैयर्थ्याच। ननु 
प्रकारामाने कथमज्ञानमङ्गीक्रियते ज्ञानाज्ञानयोरेकत्र विरोधादज्ञानाविरोधिनो ज्ञानत्वानुपपत्तश्रेति चेनन। 
अभ्युपगमवादेनोक्तत्वात्‌। अत एव अस्तु रेत्यक्तम्‌। अत एवाह ॥ किञेति॥ न च ज्ञानं 
विदोषावच्छितयाऽवभासते सामान्याबच्छि्तया १ आये विशेषे भासमानत्वमागतमेव। न हि विरोष- 
मभासयद्बिरोषाज्ञानमित्यवभासनं सम्भवति। तथाच कथं भासमाने नाज्ञानम्‌। न द्वितीयः। सामान्यावच्छेदेन ` 
भासमानस्य विरोषसम्बन्धित्वे प्रमाणाभावेन सामान्यविषयतया भासमान एबाज्ञानापातादिति चेन्मैवम्‌ । 
अस्त्वायः। न चैवं भासमनेऽज्ञानापातः। येन सूपेणाज्ञान विषयता विदोषस्य न तेन सूपेणाज्ञानज्ञाने ` 
भानम्‌। न्‌. च^निरूपकतावच्छेदकरूपेणेव निरूप्यज्ञाने निरूपकभानमिति वाच्यम्‌! अस्य नियमस्य प्रागेव - 
दूषितत्वात्‌। कल्पनाया अनुभवानुसारित्वात्‌। तथा ह्यनुभवस्त्दुक्तं न॒ जानामीति। अत एवाह ॥ न 


हि परचित्तस्थमज्ञातमित्यादि॥ तथाच न भासमाने अज्ञानापातः। द्वितीयेऽपि न दोषः। सामान्या- ` 


वच्छेदेनानुभूयमानस्य विदोषविषयत्वात्‌। न चान्यावच्छिनत्वेनानुभूयमानस्यान्यविषयत्वेऽतिप्रसङ्ग इति वाच्यम्‌। 
 सामान्यविशेषभावस्य नियामकत्वात्‌। न चाज्ञानाबिषयस्य नाज्ञानावच्छेदकतय)ऽज्ञानज्ञाने भानमिति वाच्यम्‌| 
अज्ञानाविषयस्यैवानुभवबलेनाज्ञानावच्छेदकतया भानाभ्युपगमात्‌। अनुभवश्च प्रागेव दर्हित इति अन्यथा 
भासमनेऽप्यङ्गीकारे अज्ञानादेर्निवृत्तिरिव न स्यात्‌। न चाज्ञानादेरङ्ञानविरोषविरोधित्वम्‌। न जानामीति 
ज्ञानसामान्यविरोधित्वेनैव प्रतीयमानत्वात्‌। विस्तृतं चैतत्‌ प्रागेवेत्यटमतिविस्तरेण। 


अज्ञातं बुमृक्षापिपासादीति विदोषणविरोष्यभवेनान्वयः। ननु विदोषणज्ञानस्य विरिष्टज्ञाने कारणत्वात्‌ 
कथं दिदोषाज्ञाने तद्धिदि्टाज्ञानज्ञानमित्यत आह ॥ एवश्वेति॥ अत्र प्रमाणमाह ॥ तथेति ॥ ननु विरोषज्ञानमेव 
कुतो न हेतुरित्यत आह ॥ नदीति ॥ नन्ववच्छेदकविरोषज्ञानस्यावच्छेदकज्ञाने कारणत्वानुरोधेन ज्ञतेऽप्यज्ञानधीः 
स्वीकर्तव्येत्यत आह ॥ अवच्छेदकेति॥ तथा कार्यकारणभावस्य सिद्धेरिति भावः। नन्वेवं धरज्ञानस्यापि ` 
पटावच्छिनाज्ञानहेतुता स्यादित्यतिप्रसङ्ग इत्यत आह  ॥ सामान्येति ॥ ननु ससम्बन्धिकपदार्थत्ञाने 
विदोषप्रकारकमेव सम्बन्धिज्ञानं कारणत्वेन हुमिति तदभावे कथं तदित्यत आह ॥ किञचेति॥ यद्वा 
ससम्बन्धिकस्य ज्ञातत्वे सम्बन्धिनोऽपि त्वमावदयकमित्याशङडय ससम्बन्धिकस्य यद्धवति तत्सम्बन्धिनोऽपीति 
विरोषव्यास्या वा ससम्बन्धिकस्य ज्ञातत्वे सम्बन्धिनोऽपि ज्ञातत्वमिति विदषव्याप्या वा १ नोभयथापि ` 
व्यभिचारादित्याह ॥ किथेति॥ न च द्रेषस्येष्टत्वेऽपि द्विषटस्यष्टत्वाभाववदिति न युक्तम्‌। इष्टत्वं हि इच्छाविषयत्वम्‌। 
दवष्टस्यापि | इच्छाविषयतावच्छेदकतया तद्विषयत्वावदयम्भावादिति बाच्यम्‌। इच्छाविषयतावच्छेदके इष्टत्व- 
व्यवहाराभावेनेच्छविरेष्यत्वस्यैवेष्टत्वात्‌। अन्यथा रत्राविष्त्वव्यवहारः सुखत्वस्यापि . निरुपाधीच्छाविषयता- 
बच्छेदकत्वेन पुरुषार्थत्वं दण्डत्वस्यापि कारणतावच्छेदकत्वेन कारणत्वमित्यायापद्येत। तथा चावच्छेदके नेष्टत्वम्‌। 
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न चेश्वरस्यापि भ्रान्तिविषयज्ञानमावयकम्‌। भ्रमो हि भमत्वेन प्रतिपत्तव्यः। अन्यथा विदोषज्ञानाभावप्रसङ्गत्‌। 
भ्रमत्वं च तदभाववति तद्धानत्वम्‌। एवच भ्रमत्वं जानता भ्रान्तिविषयस्य ज्ञेयत्वात्‌ कथं भ्रान्तिदिषयज्ञानाभवेऽपि 
भ्रान्तिज्ञानवदित्युक्तमिति वाच्यम्‌। यथार्थज्ञानमिमनिश्रयत्वस्यासद्धिषयकत्वस्य वा भ्रमत्वात्‌। तदभाववति 
तत््रकारकत्वस्य म्रमत्वेऽपि न शुक्तौ तत्कारसत्तवम्‌ भन्ताविव विपयः। अन्यथा तस्य भ्रान्तत्वप्रसङ्गत्‌। 
न च सर्वत्वेन सर्वस्य ज्ञातत्वात्‌ कथं सर्वाज्ञानेऽपि सर्वज्ञानज्ञानमुक्तमिति वाच्यम्‌| न हि वयं सर्वथा 
सर्वज्ञानं नास्तीति त्रूमः। किं नाम! सामान्यतो ज्ञानेऽपि तत्तदधर्मिगतासाधारणधर्मप्रकारकं नास्तीति। 
तथा च यथा तत्र विरोषाज्ञानेऽपि सामान्यज्ञानेन सर्व॑ज्ञानज्ञानं तथात्रापीति न कुत्रापि ज्ञात एव ` 
सम्बन्धिनि ससम्बन्धिकज्ञानम्‌। तथाचोक्तस्थले व्यभिचाराटुक्तनियमोऽसिद्ध इति भावः ॥ अन्यथेति ॥ 
यदुक्तरीत्याज्ञानप्रतीत्यन्यथासिद्धावपि अनज्ञानज्ञानार्थमज्ञातज्ञानमङ्गीक्रियते तदेत्यर्थः। नन्ववच्छेदके ज्ञानं 
विनाऽवच्छिननज्ञानं न दृष्टमवच्छेदके मोहहानेश्वानवच्छिनज्ञाने कारणत्वमित्यतस्तदुपपादयति ॥ तथाहीति ॥ 
तथाचान्वयव्यतिरेकाभ्यामवच्छेदके मोहहानेरप्यव्छिमज्ञाने कारणत्वमिति भावः। वेषम्यं शङ्कते ॥ तर्हीति ॥ 
विरोधस्य तच्छान्तिकल्पनस्य समानत्वात्‌ अर्धजरतीयानुपपत्तेरिति भावः ॥ किञ्चेति ॥ कल्पनाया अविरोषादिति 
भावः। नन्वेवमनज्ञानस्य विषयविरोपसिद्धिः कथमित्यत आह ॥ अज्ञानस्येति॥ न चैवमभावस्य 
भावविरोधिप्रतियोगिज्ञाननिरपेक्षज्ञानविषयत्वमभाववैलक्षण्यं वृत्यैवाज्ञान उपपादितमिति वाच्यम्‌। अस्याभावेऽपि 
सत्त्वेन तद्वैलक्षण्याभावात्‌। अभावविरोषस्य तादृशात्वकल्पने लाघवाच । न ॒चैवमज्ञानस्य विषयावच्छिन- 
 तयाऽननुभबे तस्य त्वदुक्तमर्थं न जानामीति वर्तमानार्थप्रत्ययो विरुध्यत इति बाच्यम्‌। वर्तमानसामीप्ये 
वर्तमानवद्रेति वर्तमानप्रत्ययोपपत्तेः। तथाचाज्ञात एवावच्छेदके. ज्ञानज्ञानं युक्तमिति युक्तमुक्तं न 
चाज्ञाननिवर्तकत्वेनाज्ञाननिवृत्तिप्रयोजकत्वमुक्तम्‌। तच्च सम्बन्धसम्पादनद्वाराऽस्मिन्‌ पक्षेऽप्यस्तीति वाच्यम्‌। 
एवं द्येतन्मते साक्षिण एवाज्ञाननिवर्तकत्वेन वृत्तिरेवाज्ञानविरोधिनी न साक्षीत्यस्यायोगात्‌। ननु वृत्युपारूढः 
साक्षी तद्धिरोधी न केवला वृत्तिरिति तदमिप्राय इति चेन। केवलवृत्तिविपये धर्मादौ केवलसाक्षिविपये 
सुखादौ न जानामीति प्रतीतिः स्यात्‌। वृत्युपारूढस्यैवाज्ञानविरोधित्वे दूषणान्तरमाह ॥ अज्ञानस्येति ॥ 
विदोषणाभावायत्तविदिष्टाभावस्य तदानीमपि सुलभत्वादिति भावः। ॥ न जानामीत्यज्ञानस्येति॥ न च 
घटादिमात्रविरोधिनो घटामावादेर्भावसामान्यविरोधित्वेनाभावत्वेन प्रतीतिवदूज्ञानविरोपविरोधिनोऽप्यज्ञानस्य 
ज्ञानसामान्यविरोधित्वेन प्रतीतिर्युक्तेति वाव्यम्‌! अभावपदस्य रूढत्वेन दृ्टान्तासम्मतेः। अभावस्य 
भावसामान्यविरोधित्वासम्भवेनाभावस्य च तत्त्वासम्भवाच। नञर्था्टिसितधीविपयत्वस्याखण्डस्य वा 
अभावत्वात्‌। न चाज्ञानपदमपि रूढमेवेति बाल्यम्‌। योगेनैवोपपत्तौ रूढिकल्पनायां मानाभावात्‌। अभावपदादपि 
भावसामान्यविरोधित्वस्याप्रतीतेश्र ॥ न जानामीति ज्ञप्तिविरोधित्वस्येति ॥ न च मन्मते वृत्िप्रतिमिम्बतचेतन्यं 
जानामीति व्यवहारविषयः। तथाच न जानामीत्यनेन वृत्तिषितोरुभयोरपि अनज्ञानविरोधित्वं विषयीक्रियते । 
एवञ्च न चेतन्येऽन्ञानविरोधित्वम्‌। नापि वृत्तौ। वृत्युपारूढचित एवार्थप्रकादकत्वेन तथात्वादिति वाच्यम्‌ । 
तथात्वे हि वृत्तिरेवाज्ञानविरोधिनीति स्वोक्तिमिरोधापातात्‌। सुखं जानाम्यज्ञानं जानामीति व्यवहारो न 
 स्यात्‌। सुखादेवृत्युपारूढचिदबिपयत्वात्‌। प्रत्येकविरोधेनैव व्यवहारोपपत्तौ विदिष्टविरोधित्वकल्पने गौरवाच । 
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विरदिष्टस्यैव प्रकाङाकत्वे मोक्षे आनन्दाप्रकाशापाताच । ज्ञाधातो्ञप्तिमात्र एव शक्तत्वाच। अन्यथा नैयायिकादीनां 
तथा व्यवहाराभावापातात्‌। ॥ चैतन्येति ॥ परस्परविरोधिनोरेव तत्त्वादिति भावः। 


न च वृत्युपारूढचित्वेन निवर्तकत्वमतो नेच्छादिनिवर्त्यद्ेषादिवत्‌ तनिवर्त्यानां सत्वं न वा चैतन्यमात्रस्य 
तननिवर्तकत्वमिति वाच्यम्‌। दीपादौ अर्थप्रकाराकत्वेनैव निवर्तकत्वस्य दृष्टतवेनोक्तरूपेण निवर्तंकत्वस्यादृष्त्वेन 
दृष्टादृष्टकल्पनापातात्‌। उक्तरूपपक्षयाऽर्थप्रकाशकत्वस्यैव लघुत्वाचच। परोक्षस्थले वृत्युपारूढचित्त्वाभावेन न 
जानामीति व्यवहारापाताचच ॥। त्वन्मत इति! न च परोक्षवृतेरविंपयपर्यन्तत्वाभावेन न विषयगताज्ञाननिवर्तकत्वं 
सुखादेज्ञातैकसन््वादेवाज्ञानादर्शनमित्यन्वयव्यतिरेकयोरन्यथासिद्धिरिति वाच्यम्‌! परोक्षवृतेर्विषयाकारत्वरूप- 
विषयपर्यन्तत्वाभावे ततस्तद्भयवहारो न स्यात्‌। साक्षिस्फुरणस्य चाज्ञान विरोधित्वाभादे ज्ञायमानसुखादौ 
अनज्ञानावर्यंभावापातादिति नान्वयव्यतिरेकयोरन्यथासिद्धिः! तथाच स्फुरणस्यैवाज्ञानविरोधित्वमिति भावः 
॥ स्वसत्तायामिति।॥ न च पूर्णत्वादिनाप्प्रकाराविधुरत्वाभवेऽपि अध्यासापिष्टानतयाऽप्रकाशविधुरत्वसम्भवात्‌ 
तेन ॒स्वप्रकारात्वसाधनमिति बाच्यम्‌। पूर्णत्वस्य चिन्मात्रत्वे तेन रूपेणापि प्रकादोनप्रकाडासम्भवः। 
तदतिरिक्तत्वेतु नाज्ञानविपयत्वम्‌! चैतन्यातिरिक्तत्वेन जउत्वात्‌ ॥ वृत्तिचितोरिति॥ ननु साक्षिणि 
यदज्ञानविरोधित्वमनुभूयते तननाज्ञाननिवर्तकत्वनिबन्धनम्‌। किन्तु स्वबिपये इच्छादौ यावत्सत्त्वं 
प्रकादादज्ञानाप्रसक्तिनिबन्यनम्‌। वृततेश्च स्वविषये प्रसक्ताज्ञाननिवृत्तिनिवन्धनमेवेत्युभयोर्देषम्योक्तियुकतैदेति चेन । 
त्वया प्रकादामानेऽप्यज्ञानस्वीकारेणेच्छदेः प्रकारोऽपि अज्ञानप्रसक्तिसम्भवेन प्रसक्ताज्ञाननिवृत्तिनिबन्धनस्येवा- 
ज्ञानविरोधित्वस्योभेयत्र वक्तव्यत्वे वैपम्यासम्भवात्‌। तनिवर्तकत्वपिक्षया तत्परसक्तयभावसम्पादकस्याति- 
विरोधित्वा्च। उभयथापि विरोधित्वे साक्षिणोऽपि विरोधित्वानपायाच ॥ अन्यथेति॥ यदि साक्षिणो 
नाज्ञानविरोधित्वं तदेत्यर्थः । न च चैत्रस्य स्वेच्छादौ अज्ञानाप्रसक्तेरेव नाज्ञानव्यवहारः मैत्रस्य तु प्रम्रज्ञानादिति ` 
वाच्यम्‌! प्रसक्ततयभावेऽपि साक्षिप्रकारविरोधस्येव तन्त्रत्वात्‌। अन्यथा प्रसक्तयनिवारणात्‌। प्रमात्रज्ञानाति- 
रिक्ताज्ञानस्य प्रागेव दूपितत्वाच। उक्तमर्थं कारिकया सद्धल्णाति! एवच्वेति ॥! तर्दति ॥ तथाचात्मविषय- 
मात्माभरितमज्ञानमिति गतम्‌ अन्यथा इच्छादावपि तथा स्यादिति भावः ॥ प्रकारारूप इति ॥ एतच्ोपलक्षणम्‌। 
इच्छां जानामीत्तिवत्‌ आत्मानं जानामीति साक्षिवेयत्वस्यानुभदेनेच्छादाविवात्मन्यपि अज्ञानप्रसक्तिरयुक्तैव । 
नच स्वविपयत्वं विरुद्धमिति बाच्यम्‌। अध्ययनवियधिवदुपपत्तेरिति भावः ॥ अन्यथेति॥ यदि 
प्रकारारूपेप्यज्ञानप्रसक्तिरित्यर्थः। न चेष्टापत्तिः वृत्तेरपेक्षणात्‌ प्रकाशान्तरपिक्षायां जडत्वस्य तन्तरत्वादिति 
वाच्यम्‌। अज्ञाननिवृत्यर्थ ` वत्यपेक्षत्वे जउत्वस्यैव तन्त्रत्वेनात्मनस्तवयेक्षायोगात्‌। प्रकाशमानेऽज्ञानं च प्रागेव 
दूपिततम्‌। ॥ न चेति ॥ तथाच न सुखादावज्ञानम्‌। वृत्तिप्रतिबिम्बितसाक्षिवे्त्वात्‌। साक्षिणि तु सम्भवत्यज्ञानम्‌। 
केवलटसाक्षिवेयत्वादिति भावः ॥ असतः साधकत्व इति॥ अनवस्थादिनेत्यर्थः ॥ अन्यथेति ॥ तथाचात्मापि 
नाज्ञानविषयः स्यादिति भावः ॥ एतेनेति ॥ साक्षिणोऽप्यज्ञानविरोधित्वानुभवादिनेत्यर्थः। एतेनैवेति 
॥ उक्तादेवेत्यर्थः॥ न च ज्ञानाज्ञानयोः स्वविषयावच्छिनियोरेवानुभवात्‌ कथमेतदिति बाच्यम्‌। 
अवच्छेदकाप्रकादोऽपि अवच्छिनप्रकाशस्योपपादितत्वात्‌। अत एव तथैव दृष्टान्त उक्तोऽन्धकारावृतवदिति ॥ 
अभ्युपगमवादेनाह्‌ ॥ अस्त्वन्येति ॥ नन्वयं घट इत्यादिवृत्तेः घटादिविपयत्वेन कथमात्मविषयत्वमित्यत्त आह 
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॥ विवरण इति तथा चाहवृत्िरात्मविषयैवेति तथाऽऽत्माज्ञाननिवृ्तिः स्यादेवेति भावः। ननु 
प्रमाणजन्यात्मविषयिणी वृत्तिरज्ञानविरोधिनी। अहं वृत्तिस्त्वविद्यावृत्निः। न चासौ प्रमाणजन्येति कथं 
तथा अनज्ञाननिवृक्तिरापायते इत्यत आह ॥ घट इतीति ॥ ॥ अन्यथेति ॥ घटमात्रविषयत्वे इत्यर्थः । नन्वयं 
घट हइत्यादिवृत्या यावन्ति ज्ञानानि तावन्ति तावन्त्यज्ञानानीति मते अनज्ञानविरोषस्य निवृत्तिः। एकाज्ञानपकष 
तु अवस्थाविरोषस्य प्रप निदानं मूलाज्ञानमखण्डार्थनिष्ठदेदान्तजन्यवृत्यैव निवर्तते । फलबलेन तथा कल्पनादिति 
चेच। अस्याः प्रक्रियाया अप्रामाणिकत्वेन प्रे्षावद्धिरनुपदेयत्वात्‌। ज्ञानस्य समानाधिकरण- 
समानविषयकाज्ञानविवर्तकत्वस्वभावत्वेनास्यानिवृत्तिरस्य निवृत्तिरिति विनिगन्तुमशक्यत्वाच। तादशाज्ञाना- 
विरोधित्वे चैकस्याप्यनिवृत्तिप्रसङ्गात्‌। यावन्तीति पक्षे एकनिवृत्तावप्यपरप्रतिबन्धेन सदाऽप्रकाशापाताच्। 
अवस्थाविदोषस्याज्ञानत्वे याबन्तीति मतप्रवेदाः। अन्यथा ज्ञानानिवृत्ययोगः। फलस्य तु भेदस्य 
सत्यत्वेनैवोपपत्तेश्च । विस्तृतं वेतदिति दिक्‌ ॥ अनात्मेति ॥ चिन्मात्राविप्येत्यर्थः। ननु यथा घटाकाराज्ञानेऽपि 
मदाकाशाज्ञानं तथाऽवच्छिनाज्ञानेऽपि चैतन्यज्ञानमित्यतो घटावच्छिन आकाशः आकारा एव वा आकाडादो 
वा १ आय आह ॥ आकारस्यैव चेति ॥ तथा च तत्र नाकादादर्शनमनुभवविरोधात्‌। अन्त्येविष्टापत्तिमाह्‌ 
॥ आकाशादास्येति॥ ॥ अतिप्रसङ्गादिति ॥ इदमिति ज्ञानेनापि नेदं रनतमिति भ्रमनिवृत्तिप्रसङ्ग इत्यर्थः 
॥ भ्रवणादीति॥ तस्य प्रागपि सत्त्वादिति भावः ॥ सत्यत्वेति॥ भ्रमकालीनापरोक्षज्ञानाधिकविषयज्ञाननिवर्त्यस्थैर 
मिथ्यात्वादिति भावः ॥ उक्तेति! प्रकाङमानेऽज्ञानासम्भवादित्युक्तदोषादित्यर्थः । निर्विंषयत्वप्रतिपादनमुपसंहरति 
॥ तस्मादिति ॥ ठक्तर्थे स्वाचार्यसम्मतिमाह ॥ तदु्तमिति॥ वक्ष्यमाणोपोद्धाताय चरमप्रकृतमुपसंहरति 
॥ तस्मादिति ॥ इति अवियादिषयभङ्गः। 


न्यायामृतप्रकाराः 


चिन्मात्रमेवेति । ““आश्रयत्वविषयत्वभागिनी निरविरोषचितिरेव केवले" 'त्यक्तेरिति भावः। ननु तस्याज्ञान- 
कल्पितत्वेनान्योन्याश्रयान्नाज्ञानाश्रवत्वमिति शंकाभासं निराकयेति ॥ तस्येति ॥। नन्वज्ञानस्यावरणत्वेनावरण- 
भूताज्ञानकृत्यस्य चिन्मत्रेऽभावेन किमर्थमज्ञानस्य॒तद्विषयत्वमंगीकार्यमित्यत आइ ॥ स्वप्रकादोति ॥ 
॥ आवरणकृत्येति ॥ आत्रियतेऽनेनेति करणब्युत्प्त्याऽज्ञानमावरणशब्देन ग्राह्यम्‌। तत्कृत्यं आवृतिः । तथा 
चाज्ञानरूपावरणस्य यत्कृत्यं प्राप्तप्रकाङप्रतिबेधरूपावृतिस्तत्सद्धावादित्यर्थः। ननु जीवो जडं बाऽज्ञानविषयः 
किं न स्यादित्यत आह ॥न त्वन्यदिति।॥ तथा चाज्ञानसिद्धौ तत्कल्पितजीवसिद्धिः तत्सिद्धौ च 
तद्विषयकाज्ञानसिरधिरित्यन्योन्याश्रयः स्यादिति भावः। जडविषयकाज्ञानानंगीकार एव हत्वंतरमाह ॥ जडत्वेनेति ॥ 
अप्रकाङस्वरूपतवनेत्यर्थः ॥ आवरणकृत्येति ॥ अज्ञानरूपावरणस्य यत्कृत्यं प्राप्प्रकाङप्रतिबेधरूपा- 
वृतिस्तदभावाचेत्यर्थः । सिद्धां प्रतिजानीते ॥ अत्र ब्रूम इति ॥ आवरणकृत्यं आवरणस्य कृत्यं आवुतिरिति 
यावत्‌| आवरणकृत्यरूपावृतिः किं सिद्धप्रकाङलोपरूपा वा असिद्धप्रका्चानुत्पत्तिर्वा नोभयमपीत्याह्‌ ॥ न 
तावदिति ॥ अंधकारेण क्रियमाणा आवृतिः आलोकरूपो यस्मिद्धो घटप्रकारस्तद्मोपरूपा, असिद्ध उत्तरत्र 
जायमानो यः प्रकाङस्तदनुत्पत्तिरूपा च ₹्टास्तीति ज्ञातव्यम्‌! कुतो नोभयमपीत्यत्त आह ॥ स्वरूपेति ॥ 
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(प्रकादः) 

नित्यसिद्धत्वा् सिदधप्रकाशलोपो युक्तः नित्यसिद्धत्वादेवासिद्धप्रकादा एव नास्तील्यक्तरूपावृतिद्धयं चिन्मात्र 
न॒ संभवतीत्यर्थः। एतदन्यदेव किंचिदावृविङाब्दार्थं इति तत्राह ॥ एतदन्यस्येति॥ सिद्धपरकादलोपा- 
सिद्धप्रकाशानुत्पत्तिव्यतिरिक्तस्येत्यर्थः। नन्दज्ञानेन क्रियमाणावृत्िनाम सतोपि ब्रह्मरूपप्रकाशस्य विषयासंबंध 
 एवेत्याङंक्य निराकरोति ॥ नापीति ॥ विषयासंबेध इत्यत्र विषयङब्देन घटादिकं वा चैतन्यरूपं वा १ आये 
आह ॥ ज्ञानस्येति॥ तथा च ज्ञानस्य विषयसंबेधाभेवे विषयसंबंधस्वभावत्वरूपज्ञानस्वरूपस्यैव हानिः 
स्यादित्यर्थः । यथोक्तं “विषयवर्जितः प्रकाङ्ञ एव न भवति। घटवदिति" । द्वितीये त्वाह ॥ स्वयमिति॥ 
ज्ञानातिरिक्तविषयसद्धावे दि तस्य॒ विषयसवंधपेक्षा। न चैवं चैतन्यस्य। स्वयमेव ज्ञानिरूपत्वेन 
स्वसंबेधानपेक्षत्वादिःत्यर्थः। अतस्सतोपि प्रकाशस्य घटादिचैतन्यरूपविषयासंवेधरूपा आवृतिरप्ययुक्तेति भावः 
॥ नापीति ॥ अज्ञाने सति प्राकव्यापरपययज्ञाततारूपज्ञानकार्यं न जायते । अतो ज्ञाततारूपज्ञानकार्यपरतिब॑ध 
एव अज्ञानसाध्या आवृतिरित्यर्थः ॥ चैतन्येत्ि ॥ अभिव्यक्तचित्संब॑ध एव त्वन्मते ज्ञातता। एवं च चैतन्यातिरिक्तस्य 
पराकट्यस्याभावाचरैतन्यस्य सदा स्वप्रकाशत्वेन ज्ञातताया एव सत्वान्न तदाख्यकार्यप्रतिवंधरूपा आवृतिर्यक्तेत्य्थः 
॥ नास्तीति ॥ यथा नास्तीत्यादिव्यवहार एवाज्ञानसाध्या आवृतिरयटादौ दृष्टा एवं चैतन्यं नास्तीत्यादिव्यवहार 
एव चैतन्येप्यज्ञानसाध्या आवृतिरित्यर्थः। अभिज्ञा ज्ञानम्‌ ॥ आवरणसाध्यत्वेनेति ॥ आवरणङब्दो भावसाधनः 
तथा वचावृतिसाध्यत्वेनेत्यर्थः। अयममिप्रायः। प्रकाङ्ञमाने ब्रह्मणि नास्तीत्यादिङज्ञानंः भ्रांतिरेव। तथा च 
लोकेऽयिष्टानावृत्यनंतरं. भ्रातिर्दष्टा। प्रकृते च ब्रह्मण्यज्ञानावृते सति पच्चात्तत्र नास्तीत्यादिग्रांतिर्वाच्या । ततश्च 
भ्रतिरवृतिसाध्यत्वन आवृतित्वायोगादिति। अत एवेत्युक्तं विशदयति ॥ तस्येति ॥ ॥ आवरणत्वेति ॥ 
आवृतित्वेतयर्थः। तथा च प्रकामाने ब्रह्मणि नास्तीत्यादिव्यवहारस्याज्ञानका्वतिसाध्यभ्रांतिसाध्यत्वेन 
` भ्रांतिहेतुभूतावृतित्वायोगादिति भावः ॥ सुषुप्ाविति ॥ त्वन्मते सुषुप्तावपि चैतन्यमावृतमित्यंगीकृतम्‌। तथा 
चत्र सुषुपरौ नास्तीत्यादित्यवहाराभवेनावृत्यभावापाताचेत्यर्थः ॥ नापीति ॥ चैतन्यमस्तीत्यादिव्यवहारा- 
भावरूपावृतिश्च सुपुप्ावप्यस्तीत्यर्थः। अत्रापि व्यवहारदाब्देनाऽभिज्ञा वामिलपनं वा। आयेपि स्वरूपाभिज्ञा 
पा वृत्तिरूपा वा। नाद्य इत्याह ॥ व्यवहारस्येति ॥ अभिज्ञात्वे स्वरूपाभिज्ञात्वे ॥ इदानीमपीति ॥ चैतन्यमस्ति 
प्रकादात इत्यादिस्वरूपज्ञानस्येदानीमपि सत्वेन तदभावरूपा आवृतिरिदानीमपि न स्यादित्यर्थः । नेतर इत्याह 
 ॥ वृत्तेशेति॥ तथा चास्तीत्याद्तःकरणवृत्त्यभावस्याविद्यानिवृत्निरूपमोक्षे सत्वादज्ञानावृत्त्यापातादित्यर्थः। 
आवरणकृत्यभूतामावृतिं प्रकारांतरेणांक्य निराकरोति ॥ नापीति॥ ॥ तयोरपीति ॥ योग्यत्वायोग्यत्वधर्म- 
योरवास्तवयो्रह्णण्यभवेनारोपितत्वमेव वाच्यम्‌। आरोपशरावृतिसाध्यः। तथाचैतादृाधरमद्यस्यारोपितत्वेना- 
रोपस्यावरणमावृततिं विनाऽयोगेन तयोरावृतित्वायोगादित्यर्थः। यत्रादवितीयत्वादिविरिष्टे संशयादिकमावरण- ` 
कल्पकमस्ति तत्र त्वया नावरणं कल्प्यते । यत्र तु चिन्मात्रे आवरणं कल्प्यते तत्र च संदायादिकमावरणकल्पकं 
नास्तीत्याह ॥ अद्वितीयत्वादीति॥ अस्त्यत्र संप्रदायः। सर्वेषां मते योग्यत्वं फलोपधानेनैव मेतव्यम्‌। एवं 
च॒ प्रकृते नास्तीत्याच्यपरोक्षव्यवहारेण फलोपधानेन नास्तीत्ाद्यपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वं कल्पनीयम्‌ । 
अत्राद्वितीयत्वादिवििषटे योग्यत्वरूपावृतिकल्पकोक्तफलोपधानन्यवहारेपि तत्कल्प्ययोग्यत्वायोग्यत्वादिरूपावृतिर्न 
कल्प्यत इत्यर्थः ॥ अवस्थेति ॥ जाग्रदादीत्यर्थः ॥ तदभवेनेति॥ योग्यत्वायोग्यत्वरूपावृत्िकल्पकोक्तफलोपधान- 
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(प्रकादाः) 


रूपव्यवहाराभवेनेत्यर्थः। तथात्वे अधिष्टानत्वादिकमेव न स्यादित्यर्थः। तत्कल्प्ययोः = उक्तफलोपधानः 
रूपव्यवहारकल्प्ययोः। उक्तायोग्यत्वादिरूपावृतेमोक्षिकारे यथाऽभावस्तयेदानीमपि तदभावोंगीकार्यं एव । 
अन्यथेदानीमपि नास्तीत्यादिन्यवदारयौग्यत्वास्तीत्यादिव्यवदारायोग्यत्वरूपावृत्यंगीकारे इदानीमपि त्वया ब्रह्मण; 
अस्ति प्रकादात इत्यपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वरूपस्वप्रकाशत्वस्यांगीकृतत्वेन तद्विरोधः स्यादित्याह ॥ तयोरपीति ॥ 
 योग्यत्वायोग्यत्वरूपावृत्योरित्यर्थः ॥ विरुद्रत्वेनेति ॥ . अयोग्यत्वरूपावृतेरभावरूपतया स्वप्रकाडात्वेन विरोध, 
योग्यत्वरूपावृतेस्तु तदभावव्याप्यतया स्वप्रकादात्वेन विरोध इति द्रष्टव्यम्‌। ननु स्वप्रकारात्वलक्षणेन 
अस्तीत्यादिव्यवहारायोग्यत्वरूपोवृत्यंगीकारे न ॒विरोधः। अज्ञानावच्छेदकत्वं॑यदास्ति ब्रह्मणस्तदाऽज्ञाना- 
वच्छेदेनास्तीत्याच्परोक्षव्यवहारयोग्यत्वरूपं स्वप्रकादत्वमस्ति। स्वरूपपिक्षया तु अस्तीत्यादिल्यवदारायोग्यत्व- 
रूपावृतिरस्तीत्यंगीकारादित्याशंक्य निराकरोति ॥ न॒चेति॥ ॥ अज्ञानावच्छिन्नत्वेनेति ॥ अज्ञानमवच्िन्न 
यस्यावच्छेदकस्य तदज्ञानावच्छिन्नम्‌। तत्वेन अज्ञानावच्छेदकत्वेनेत्यर्थः। यद्धाऽज्ञानावच्छिन्नत्वेनाऽज्ञाना- 
वच्छेदेनेत्यथः। अत एवोत्तरत्र अज्ञानावच्छेदेनेत्येव व्यवहारः ॥ स्वरूपस्येति ॥ यत्स्वरूपे योग्यत्वरूपावृतिरगीकृता 
तस्यास्वप्रकाडत्वापातात्‌ प्रत्युताज्ञानावच्छेदकत्वविरिष्ट एव॒ तदापातादित्यर्थः। किं च ब्रह्मणोऽज्ञानावच्छेद्‌- ` 
कत्वमंगीकृत्य तदवच्छेदेनापरोक्षव्यवहारयोग्यत्वेन स्पप्रकाडात्वांगीकारे नित्यातींद्रियस्यापि स्वघ्रकादात्वापातात्‌ 
तस्य नित्यातीद्रियत्वेनैव स्वरूपेणास्तीत्याद्यपरोक्षव्यवहारायोग्यत्वेपि धर्मादिकं न जानामीति तद्धिषयकाज्ञानस्य 
साक्षिरूपत्वेनापरोक्षतया तदवच्छेदकतया तस्याप्यपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वादित्याह ॥ नित्यातीद्रियस्यापीति॥ 


एवमज्ञानकृत्यभूतावृत्यभावमुक्त्वाऽज्ञानस्यावरणत्वकथनमप्युक्तमित्याह्‌ ॥ इच्छादीति ।। अयं भावः । रोके 
तदेवावरकं यत्स्वाववच्छिनप्रकादाविरोधि यथा नेत्रपटलादि। यथा इष्टमितीच्छावच्छिनवस्तुप्रकाडविरोधित्वं इच्छायां 
नास्ति। विरष्यस्य प्रकाशमानत्वात्‌। अत इच्छाया नावरकत्वमित्यंगीकृतम्‌। एवमज्ञानावच्छिन्नस्य प्रकारे 
विरष्यस्यापि ब्रह्मणः प्रकारात्न तदज्ञानं स्वावच्छिन्रप्रकारविरोधीति न तदावरकम्‌। अन्यथा इच्छाया 
 अप्यावरकत्वापातादिति। किंच सुखादीनां चिन्मातरप्रकाइयत्वं तावदगीकृतम्‌। अन्यथा तत्राज्ञानप्रसंगात्‌। 
सुखादिप्रकाशकं च चिन्मात्रं अज्ञानावच्छिन्नमेव जातम्‌। तथा च सुखादिप्रकाररूपस्य 
्रह्मणोऽज्ञानावच्छिननत्वादिदानीं सुखादिप्रकाो नास्तीदयक्तं स्यात्‌। तथाच सुखादिकं न प्रकादात इत्यनुभवः 
स्यात्‌। न चैवमस्ति। अतः सुखादिकं प्रकाशत इत्यनुभवार्थं सुखादिप्रकाशरूपस्य ब्रह्मणोऽज्ञानावच्छेदन 
प्रकाशोगीकार्यः। तथा चाज्ञानावच्छेदेन ब्रह्मणोपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वमिति विरोधपरिहदारायोगेन व्यवदार- 
योग्यत्वरूपस्वप्रकागत्वमपि व्यवहारायोग्यत्वरूपावृतिपिरुद्रमेवेत्याह ॥ सुखादेरिति॥ ॥ एतेनेति ।॥ अपरोक्ष- 
व्यवहारयोग्यत्वरूपस्वपरकाङत्वेन सह्‌ व्यवदहारायोग्यत्वस्य ॒विरुद्धत्वेनेत्यर्थः। अपरोक्षन्यवहारायोग्यत्वमत्र- 
स्यैवावृतित्वे ब्रह्मणोप्यज्ञानावच्छेदेनापरोक्षव्यवहारयोग्यत्वेनेदानीमावृत्यभावापातात्‌। अतोऽज्ञानाविङोषितेति 
व्यवहारो विदोषितः। तथा च स्वरूपमात्रेणापरोक्षव्यवहारायोग्यत्वमेवावरणस्यावरकस्याज्ञानस्य कृत्यं 
आवृतिरित्यर्थः | 
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नन्वावृतेर्न स्वप्रकाद्ात्वेन विरोधः। अस्तीत्याच्परोक्षव्यवहारयोग्यत्वरूपस्पप्रका्यत्वस्य सत्यत्वात्‌ । 
अपरोक्षन्यवहारायोग्यत्वरूपाप्रकारस्यावृत्याख्यस्यारोपिततवेन मिथ्यात्वात्‌। नद्यारोपितरूपेण वास्तवनीरूपत्वस्य 
विरोधोस्तीत्याङ्क्य निराकरोति ॥ न चोक्तेति ॥ अस्तीत्यपरोक्षव्यवहारः उक्तराब्दार्थः। अप्रकाशः आवृतिः 
॥ सुखादीति ॥ सुखादिप्रकाङरूपे साक्षिचैतन्येऽप्रका्चारोपोपि न संभवति येनः सत्यत्वारोपितत्वाभ्यां 
विरोधपरिहारः स्यात्‌। कुत इति चेदुच्यते। ज्ञानमेव हि प्रमेयसाधकम्‌। तथा च यथा शुक्तावजुक्तयारोपो 
भवति। कुतः ? इयं न शुक्तिरित्यनुभवादित्युच्यते। एवं सुखादिस्पुरणरूपे चैतन्येऽप्रकारारोपांगीकारे तत्साधकस्य 
 सुखादिस्फुरणं न प्रकाङत इत्यनुभवस्यापातात्‌। न चैवमारोपसाधकोनुमभवोस्तीत्यर्थः। किं चारोपितेन 
न्यवहारायोग्यत्वरूपाप्रकडाख्यावरणेन तत्कार्यव्यवहारा्भावो न संभवति। बहौ गुंजापंजारोपेपि तस्य स्पे 
सति वहिकार्यमेव दाहादिकं दरयते । न गुंजापंजकार्यम्‌। तथा प्रकृते प्रकारूपे ब्रह्मणि अयोग्यत्वरूपाप्रकाडारोपेपि 
प्रकाङाकार्य यत्‌ आबरणनिवृ्निद्वाय नास्तीत्यादिभ्रात्याद्यभावरूपं तदेव स्यादित्याह ॥ वह्ाविति॥ किं च 
सामान्यत आसरोपितानारोपितयोर्षिसेधो नास्ति। वास्तवशुक्तिलमिष्यङ्क्तित्वयोर्िरोधाभावदर्शनात्‌ बास्तवत्वेन 
सतोऽपिष्टानप्रकाङस्य तु तदयिष्ठानकम्रममत्रेण विरोधोस्ति। शुक्तित्वेन रूपेण सम्यक्‌ रुक्तिप्रकाशे सति 
तदयथिष्टानकमभ्रममात्राभावदर्ानात्‌। अतोऽयिष्टानत्वेन प्रकाङ़ामानेऽप्रकादारोप एव न संभवतीति 
सत्यत्वमिध्यात्वाभ्यामविसोधकल्पनमयुक्तमित्याह ।॥ सत इति॥ ॥ अन्यथेति ॥ अधिष्ठानप्रकारेपि यद्यारोपोगीक्रिवते ` 
तद्याोपनिवर्तकांतराभावात्‌ तन्निवृत्तिरेव न स्यादित्यर्थः । ननु स्वप्रकादत्वावरणयोरेकत्र सामानाधिकरण्याभावेन 
सदानवस्थानरूपो विरोधो वाच्यः। नचासौ संमवति। तथाहि- “'अपरोक्षव्यवदारयोग्यत्वम्‌ 
अपरोक्षव्यवहारायोग्यता भावः। अयोग्यताभावश्च योग्यतात्यन्ताभावानधिकरणत्वम्‌। आवरणं च 
उक्तयोग्यताभावः। अभावान्न प्रागभावो विवश्चितः।'' (इति उन्न पाठेन भाव्यमिति भाति) 
तथा हि अपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वं अयोग्यत्वं योग्यताभावः अभावश्च प्रागभावानधिकरणत्वं अपरोक्षव्यवहारा- 
योग्यत्वं चावरणम्‌ अयोग्यत्वं योग्यताभावः अभावश्च प्रागभावो विवक्षितः तदत्यंताभावानधिकरणत्वः 
तदरागभावयोश्र न॒ विदेः एकस्मिन्नेव  मृतििंडे धटात्यंताभावानधिकरणत्व 
 तल््ागभावयोश्र सहावस्थानदर्दानात्‌। एवं च॒ तदत्यंताभावानधिकरणस्यैव तस्परागभावाधिकरणत्वनियमात्‌ 
अपरोक्षव्यवहारयोग्यतात्यंताभावानधिकरणत्वरूपस्वप्रकाशत्वस्य अपरोक्षव्यवदारयोग्यतारूपप्रकाङप्रागभाव- 
रूपावरणस्य च ब्रह्मणि समावेशसंभवात्को विरोध इत्याङंक्य निराकरोति ॥ न चेति ॥ अपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वस्य 
स्वरूपप्रयुक्तस्यानादित्वेन तत्परागभावायोगादावरणस्यापरोक्षव्यवहारयोग्यताप्रागभावरूपतामंगीकृत्याविरोधकथन- 
मयुक्तमित्याह्‌ ॥ स्वरूपेति बलात्कारेचाह ॥ इदानीमिति ॥ योग्यतात्यंताभावानधिकरणत्वेन स्वप्रका्ञे ब्रह्मणि 
योमग्यताप्रागभावमादायाप्रकाशरूपावरणोक्तौ वयमपि वदामः सामान्यतोपरोक्षव्यवहारयोग्यताभाव एवावरणम्‌ 
अभावशे ध्वंसोपि विवक्षितः एवं चापरोक्षन्यवहारायोग्यताध्वंसस्याप्यावरणव्वात्तस्य च निरुक्तस्वप्रकाशत्वेना- 
पिरोधात्‌। घटात्यंताभावानधिकरणस्यैव मृतिंडस्य घटप्रागभावाधिकरणत्ववत्‌ तद्धंसाधिकरणत्वदर्ानात्‌। तया ` 
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चेदानीं योग्यतारूपप्रकााप्रागभावेनाप्रकाशरूपावरणसद्धावः । मोक्षे तु योग्यताध्वंसमादाय तदाप्यप्रकााः स्यात्‌। 
आवरणं स्यादिति यावदित्यर्थः। ननु प्रागभावददयायामेवाप्रकााव्यवहासे न तु तद्धंसद्ञायामित्यत आह 
॥ भवति हीति॥ पूर्वं दीपप्रागभावदज्ञायाम्‌। पश्चात्‌ दीपध्वंसदशायाम्‌। संगृह्णाति ॥ एवं चेति ॥ स्वप्रभत्वेन 
स्वप्रकाात्वेन। व्यवहारा व्यवहारयोग्ये। अवि्यावरणं अविद्याकृत्यरूपा आवृतिः । चैतन्यं आदवृतामिमतकाठेपि ` 
प्रकाशते स्वप्रकादात्वादीपवत्‌। तथा च प्रकारूपचैतन्यस्यावृतत्वकथनं व्यर्थमित्याइायेनाह ॥ किंचेति। 
| दीपेति॥ यथा दीपावरकें घटादि दीपस्य पटादिविषयांतरसंबधप्रतिनेधकं अन्यं प्रति 
दीपकर्मकज्ञानजननप्रतिवेधकमेव दृष्टं न तु दीपे प्रत्यव दीपगतप्रकादास्यापि प्रतिवधकम्‌। घटावृतस्यापि 
दीपस्य घटांतःप्रकाङमानत्वात्‌। अन्यथा घटस्य दीपस्वरूपप्रकारं प्रत्यपि प्रतिबधकत्वमंगीकृत्य घटावृतोपि 
दीपो न प्रकाङत इत्यंगीकारे दीपस्वरूपेपि तमस्मंबंधापत्तेः। एवं प्रकृतेपीति न प्रकाडरूपचैतन्यस्वरूपे 
आवरणमिति भावः। ननु धटादेर्दीपिं प्रत्येव दीपप्रकारविरोधित्वाभावेपि अन्यं प्रति ततप्रकाविरोधि्ं 
तावदस्त्येव। एवमज्ञानस्य चैतन्यं प्रत्येव चैतन्यप्रकाशविरोधित्वाभावेपि जीवचैतन्यं प्रति शुद्धवैतन्याच्छादकत्वं 
युक्तम्‌। न॒ च तयोध्चेतन्ययोरभेदात्स्वं प्रत्येव च स्वाच्छादकत्वं प्राप्तं तचायुक्तमिति वाच्यं तयोः. 
कल्पितमेदसद्धावेनोपपततेरित्यारयेन शंकते ॥ नन्विति॥ ॥ आवरणं विनेति।॥ आवृतं विनेत्यर्थः 
>तन्यस्या्रियमाणत्वे सिद्धे आवरणसिद्धिः तत्सिद्धौ च तत्कल्पितमेदं जीवचैतन्यं प्रति 
पन्मात्रस्याग्रियमाणत्वसिद्धिरित्यन्योन्याश्रसय इत्यर्धः। किंच श्रेवणादिसाध्यतत्वसाक्षात्कारेण यो मोक्षे भावी 
चेन्मात्रस्यैव चिन्मात्रं प्रति प्रकाशः परमपुरुषार्थरूपस्तदभाव णव संसारदशायां आवसरकाज्ञानेन साधनीयो 
नतु कल्पितमेदं जीवं प्रति तदप्रकाडशः। न दि मुक्तौ जीवचैतन्यं प्रति शुद्रचैतन्यप्रकाशोस्ति तस्योपदितस्य 
तत्वज्ञाननिवर्त्यत्वेनोक्तपुरुषार्थभाक्त्वाभावादित्याह ॥ यो मोक्ष इति वचैतन्यमावृतामिमतकाकेपि प्रकादाते 
स्वप्रकाशत्वादीपवदित्यनुमाने स्वविषयकत्वमुपाधिरित्याङ्ञंक्य निराकराति ॥न चेति॥ ॥न॒ तथेति।। 
करतृकर्मविरोधादिति भावः ।वैतन्ये स्वविषयकत्वानंगीकारे मोक्षे चैतन्यप्रकाडा प्र॒ न स्यात्‌। चिन्मात्रेण 
स्वेनैव हि प्रकारो वाच्यः। स चायुक्तः कर्तृकर्मविरोधात्‌। किंच स्वप्रकादात्वेन स्वविषयकप्रकाङाप्रसक्तौ 
सत्यां तत्प्रतिबेधकत्वेनाज्ञानरूपमावरणं कल्प्यते । चैतन्यस्य स्वविषयकत्वानंगीकारे स्वप्रकाशत्वप्रयुक्त- 
प्रकाराप्रसक्तेरेव वक्तुमशञक्यत्वेनावरकाज्ञानकल्पनवैयर्थ्यात्‌। अतः स्वविषयकत्वे चैतन्यस्यांगीका्यँ साधनव्याप- 
कत्वान्रायमुपाधिरित्याह ॥ मोक्षेपीत्यादिना ॥ ननृक्तरीत्याऽवरणकृत्यासंभवेनाज्ञानासंभवो न युक्तः। तस्या न 
जानामीति साक्षिसिद्धत्वात्‌। न च प्रकाामाने चैतन्येऽज्ञानायोग इति वाच्यं । तस्य तत्स्फोरकत्वेन तदविरोधित्वात्‌। 
न च प्रकाङमानेऽज्ञानमदृ्ट्वरमिति वाच्यं । त्वदुक्तमर्थं न जानामीति प्रकाङामान प्वार्थेऽज्ञानदर्शनात्‌। 
कथमिति चेदत्र दि अज्ञानावच्छेदकस्यार्थस्यज्ञानाभवे तदवच्छिन्ाज्ञानज्ञानायोगात्‌ अर्थविच्छित्ाज्ञानज्ञाने 
वाव्येऽर्थस्यापि तदवच्छेदकतयज्ञानेपि तवार्थेऽज्ञानमनुभूयत एव । न॒ वचाज्ञानावच्छेदकस्याज्ञानेपि 
तदवच्छित्राज्ञानज्ञानं संभवत्येव । कथमिति चेत्‌ सामान्येनार्थत्वादिना ज्ञातेर्थे विरेषेणाज्ञानमंगीक्रियते। तथा 
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च येन सूपेणार्थः प्रकादते तेनैव रूपेण तद्विषयकाज्ञानानंगीकारात्‌। तथा च प्रकादामाने कथमज्ञानमिति 
वाच्यम्‌। सामान्यतोर्थस्य ज्ञानानंगीकारे तदवच्छिनाज्ञानज्ञानायोगात्‌ सामान्यतोर्थस्य ज्ञानेगीकारये सामान्यस्य ` 
जञातत्वदेव ज्ञानानवच्छेदकत्वेनाज्ञानावच्छेदकस्याप्य्थे सामान्यस्य विरोषत एव ज्ञानमङ्गीकार्यम्‌। न च विशेषस्यापि 
ज्ञातत्वदेव नाज्ञानवच्छेदकत्वं विरोधादिति वाच्यं। विहोषज्ञानस्य साक्षिरूपतांगीकारात्‌। तस्य 
चाज्ञानाविरोधित्वात्‌ अतः प्रकादमान ए्वार्थगते विङगेषेऽज्ञानस्य ददनिन प्रकृतेपि प्रकादामान एव 
चैतन्येऽनज्ञानमंगीकार्यं चैतन्यस्याज्ञानाविरोधित्वात्‌। न च चैतन्यस्य अनज्ञानाविरोधिव्वेऽज्ञाननिवृक्तिव न स्यात्‌ 
निवर्तकांतराभावादिति वाच्यं । अविद्यानिवृत्ेरात्ममात्रपिषयकनिष्प्रकारकचरमवृत्त्याख्यवृक्तिषिरेषदेवोपपत्तः । ननु 
वृत्तिचितोरुभयोरपि आत्ममात्रविषयकत्वाविद्ोषात्‌ वृततरवाज्ञानविरोधित्वं न॒ चैतन्यस्येति विदोषः कथं 
एकविषयकत्वाविदोषेपि एकस्य विरोधित्वं अपरस्यामिरोधित्वमित्यस्य विदोषस्य छोकेऽदर्शनादिति चेन। 
 सौरालोकस्यायं घट इति ज्ञानस्य च घटविषयकत्वाविरेषेपि सौरालोकस्यैवांधकारनिवर्तकत्वं न ॒घटज्ञानस्य 
घटज्ञाने सत्यप्यंधकारानिवृत्तेः। . यथा वा सौरप्रकाशस्य बरहिर्निःसृतचष्चुःकिरणरूपचाश्चुषप्रकाशस्य च 
 घटविषयकत्वाविदोषेपि सौरप्रकाशस्यैवांधकारनिवर्तकत्वं न॒ चा्षुषप्रकाद्यस्य चा्षुषप्रकाडो सत्यपि रत्रा 
वधकारानिवृत्तरई्त्वात्‌। नन्वेकपिषयकज्ञानयोर्विरोधित्वापिरोधित्वे न दष्टे इत्युच्यते सौरारोकस्तु न ज्ञानं 
अतश्च दृष्टांतो न युक्त इति चेत्र। शंखगत्चैत्यविषयकप्रतयक्षस्य पैत्यभ्रमविरोधित्रेपि शैत्यानुमितेस्तद- 
दर्शनादेकविषयकत्वेपि वृत्तिचितोरज्ञानविरोधापिरोधोपपत्तेः। तथा च प्रकाङामाने चैतन्ये आवरणकृत्याभावेपि 
अनुभवसिद्धत्वाततताज्ञानमविरुद्धमित्यस्मस्सिद्धां तरहस्यमित्या्षेकते ॥ अथ मतमित्यादिना रदस्यमित्यंतेन ॥ 
सिद्धांतामिधानं प्रतिजानीते ॥ अत्रोच्यत इति॥ जीवस्य ब्रह्यामिनत्वेनापरिच्छिनानंदस्येदानीमपि प्रकाङप्रसक्तौ 
सत्यां तदप्रकाशार्थमेव त्वयाऽन्ञानस्य कल्मितत्वात्‌ प्रकाङामानेधित्वेन कल्प्यमानमज्ञानं कयं प्रकाशमाने 
युक्तं स्यात्‌। तथाच प्रकाङमानेऽज्ञानमिति त्वद्वचनमेवायुक्तमित्याह ॥ त्वयापीति ॥ ननु त्वदुक्तमर्थं न जानामीत्यतर 
भासमान एव ॒विदोषेऽज्ञानं इष्टमिति चेत्तत्राह ॥ अपि चेति॥ सुखादिस्फुरणं चैतन्यमित्यर्थः। भासमाने 
चैतन्ये तद्विषये! तत्‌ अज्ञानं । त्वदुक्तमर्थं न जानामीत्यत्र भासमान पएवाज्ञानमस्तित्यंगीकृत्योक्तं वस्तुतस्तु 
न तत्रापि भासमान एवार्थेऽज्ञानमित्याह ॥ किं चेति ॥ तत्रापि त्वदुक्तमर्थं न जानामीत्यत्रापि ॥ गुदास्थमिति ॥ 
यथा दहि गुहास्थं वस्तु तमसाच्छनमित्यक्ते गृहास्थं घटादिकं गुहास्यतवेनैव रूपेण सामान्यतः प्रतीयते 
एवं च गुहास्यत्वेन रूपेण सामान्यतः प्रतीत एव वटादौ विङोषे तमरछन्नत्मनुभूयते एवं त्वदुक्तमर्थं 
„ न॒ जानामीत्यत्रापि अनावृतं अज्ञानानावृततया सदा प्रतीयमानं यदर्थत्वादिकं सामान्यं तदवच्छेदेनैव 
विङञेषाज्ञानमनुमुयते। एवं च तद्विोषाज्ञानज्ञाने तत्सामान्यज्ञानस्यैव हेतुत्वेन तस्य॒ च सामान्याकारस्य 
प्रतीयमानत्वा्न तवाज्ञानं किं तु विङ्ेष एव। तया च यद्धासते न तबाज्ञानं। कत्राज्ञानं सोर्थो न 
प्रकादात इति न भासमनेऽज्ञानमिति भावः। अज्ञानानुभवात्‌ विरोषाज्ञानानुभवादित्यर्थः। विरोषाकरेण 
प्रकाङमान एवाज्ञानमिति वदतो बाधकमाह ॥ न हीति ॥ अज्ञानं अज्ञानावच्छेदकीमूतं वस्तु ॥ बुभुक्षेत्यादि॥ 
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वुभक्षापिपासा्वच्छिनरतत्तत्ातिस्विकरूपेणेत्यरथः। त्वदुक्तमर्थं न जानामीत्यत्र॒विरोषरूपेण प्रकादामान 
एवाज्ञानमिति वदतैवमनुवदितव्यं परुभुक्षापिपासाविषयोऽर्थो य इममर्थमहं न जानामीति । अज्ञानावच्छेदकतया 
बुभुक्षापिपासाविषयतद्विरोषरूपार्थानुवादः स्यात्‌ न चैवं परवचिनत्तस्थवुभुक्षाविषयार्थविदरोषदेज्ञातुमदाक्यत्वादिति 
भावः। ननु तवच्छेदकविदषस्याज्ञाने कथं तदवच्छिन्नाज्ञानज्ञानमुपपयेतेत्यत आह ॥ एवं चेति ॥ ॥ तद्विरोषेति॥ ` 
यथा रऊ्वपदार्थविदोषभूतस्याण्वादिसंराये उर्व॑पदार्थसामान्यनिश्वयस्यैव हेतुत्वं न विदोषनिश्वयस्यापि तथात्वे 
तत्संरायस्यैवानुपपत्तेरित्यर्थः ॥ दर्रानादिति ॥ विदेषे तमरछननत्वज्ञानं प्रति गृदास्थत्वादिसामान्याकारेण ज्ञानस्य 
देतुत्वदर्शानादित्यर्थः। ननु विशोषावच्छिन्ाज्ञानज्ञानं प्रति विदोषन्ञानमेव देतुः किं न स्यादित्यत आह्‌ 
। न हीति ॥ ननु विदषाज्ञानं प्रति विशेषस्यैवावच्छेदकतवे सामान्यस्यानवच्छेदकतया कथं विदोषावच्छिन्नाज्ञानज्ञानं 

ति सामान्यज्ञानं हेतुः स्यादित्यत आह ॥ अवच्छेदकेति ॥ अवच्छेदकज्ञानस्यावच्छिननज्ञानहेतुत्वं दंडी देवदत्त 

त्यादौ दृष्टत्वादेव कल्पनीयं प्रकृते त्वज्ञानज्ञानं प्रति अज्ञानानवच्छेदकस्यापि सामान्यस्य हेतुत्वं कल्पनीयं 
संरायस्थले दर्रानबलदेवेत्यर्थः। नन्वज्ञानानवच्छेदकत्वाविशेषात्सामान्यस्येवान्यस्यापि पदार्थस्य ज्ञानं 
 विदोषाज्ञानज्ञाने देतुः स्यादित्यतिप्रसंग इति चेत्तत्राह ॥ सामान्येति ॥ यस्य पदार्थस्य ॒विदोषरूपेणाज्ञानं 
तस्यैव सामान्यरूपेण ज्ञानं विरेषाज्ञानज्ञाने हेतुरिति नियामकसद्धावान्नातिप्रसंग इत्यर्थः । अज्ञानविषयीभूतस्य 
विदेषाकारस्य ज्ञानाभवेपि तद्विषयकाज्ञानस्य ज्ञानं संभवतीति दर्शानादित्युक्तं। न केवलमेतावत्‌ कितु युक्तं 
चेत्याह ॥ युक्तं चेति ॥ अज्ञानज्ञानमिति संबेधः ॥ द्वेषस्येति ॥ चै्रविषयको द्वेषो मैत्रस्य इष्टः इच्छाविषयो 
भवति तथापि यो द्विष्टो दवष्यश्च तस्य मैत्रकतुकिच्छाविषयत्वाभावात्‌ इषत्वद्विषटत्योः परस्परं विरोधादित्यर्थः 
॥ उस्मदादीनामिति॥ अस्मदादिभरांतिविषयभूतरजतज्ञानवत्त्वे ईश्वरस्यापि भ्रात्यापत्तेरिति भावः ॥ सर्वेति ॥ 
ईधरज्ञानविषयीभूतसर्वस्य विरोषाकरिण ज्ञानाभवेपीत्यर्थः । तेन सर्वंपदादिना सर्वज्ञानमस्माकमप्यस्तीति निरस्तं 
॥ इरति ॥ इधरः सव॑ज्ञ इति ज्ञानस्यास्माकमपि सत्वादित्यर्थः ॥ अज्ञातेति ॥ अज्ञानविषयीभूतविरोषस्येत्य्थः 
॥ अज्ञानस्येति।। विशोषविषयकेत्यर्थः। तथा : च॒ यथेच्छविषयो यो द्वेषस्तद्विषयभूतस्य चैत्रस्य 
इच्छाविषयत्वरूपेष्टत्वाभविपि तद्विषयकद्वेषस्येच्छाविषयत्वरूपमिष्टत्मस्ति, यथा चेश्वरस्यास्मदादिग्रमरूप- 
ज्ञानविषयस्य रजतादेज्ञानाभवेपि भ्रमरूपन्ञानविषयकज्ञानं, यथा वास्मदादेः सर्वविषयकज्ञानस्य 
विदोषाकारेणाभावेपि ईश्वरः सर्वज्ञ इति ईशरीयसार्वज्ञज्ञानं पएवमज्ञानविषयस्यापि विदोषाकारस्य 
ज्ञानाभावेप्यज्ञानज्ञानं युक्तमिति समुदायार्थः | 


॥ अन्यथेति ॥ अज्ञानज्ञानार्य ज्ञानावच्छेदकीभूतविरोषस्यापि ज्ञातव्यत्व इत्यर्थः । मोहभानार्थं अज्ञानप्रतीत्यथं 
 अज्ञातभानं अज्ञानावच्छेदकीभूतविरोषन्ञानं । अज्ञाते अज्ञानावच्छेदकीमूतविरेषे। मोहदानिः अज्ञानहानिः। 
तदर्थं मोहभानार्थ। विरोषज्ञानानिवृत्तौ विरोषज्ञानाभवेन तदवच्छिन्ाज्ञानज्ञानायोगादिति भावः। कारिकां 
व्याचष्टे ॥ तया हीत्यादिना ॥ अयमर्थः। अज्ञानज्ञानार्थं यदि तदवच्छेदकीभूतविरेषाकारज्ञानं कल्प्यते तच 
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ज्ञानं साक्षिरूपमिति अज्ञानाविरोधिज्ञानं कल्प्यते तयज्ञानापिरोधिनी काविदज्ञाननिवृत्निरपि कल्प्या स्यात्‌। 
तथा दि। घटपट्योः संयोग इत्यत्र धटावच्छिनसंयोगज्ञाने संबंधितावच्छेदकसंबंधिज्ञानस्य कारणत्वात्‌। ननु 
घटादिकं न जानामीति अज्ञानावच्छेदकतया यथा कथंचिद्धटज्ञानमस्तीति चेत्‌ तादृदोन घटज्ञानेन घटाज्ञाननिवृत्तेः। 
घटाज्ञानानिवृत्तौ च धटादिज्ञानाभावप्रा्या तदवच्छिन्रसंयोगज्ञानायोगात्‌। एमज्ञानज्ञानार्थं विरोषज्ञानाङ्गीकारे 
विशेषाज्ञाननिवृत्तिरप्यङ्गीकार्या। तदज्ञानानिवृत्तौ विदषज्ञानाभाव प्राप्या तदवच्छिन्नाज्ञानज्ञानायोगात्‌। 
अतोऽज्ञानभानार्थं अज्ञानावच्छेदकीमभूत॒विरेषाज्ञाननिवृत्तिरप्यंगीकार्या। ननु तर्हिं विषाज्ञाननिवृत््यंगीकारे 
विहोषाज्ञानायोगो विरोधादिति वचेन्नर। अज्ञानाविरोधिज्ञानवत्‌ अज्ञानाविरोधिनी अनज्ञाननिवृत्तिरप्यंगीकार्या 
स्यादित्यतिप्रसंग इति। ननु विषयावच्छिन्नाज्ञानज्ञानस्य न विषयाज्ञाननिवृत्तिसपेक्षत्वं विरोधात्‌। ननु 
घटा्यवच्छिन्नसंयोगादिज्ञाने दर्शनादिति चेन्न। नद्येकत्र दृष्टं सर्व्राप्यंगीकर्तुं शक्यते। तथा दहि लोके 
दंडावच्छिन्नदेवदत्तसक्तवस्यावच्छेदकदंडसत्त्वस पेक्षत्ददनिप्यारोपितथटावच्छिन्नाभावसत्त्वं नावच्छेद्की भूतारोपित- 
घटसपेक्षं॒विरोधात्‌ आरोपितटसत््वाभावात्‌। एवं प्रकृतेपीत्यारंकते ॥ अथेति ॥ ॥ तहीति।। एवं तर्हि 
त्वदुक्तमर्थं न जानामीत्यत्रापि विदोषविषयकाज्ञानेपि न तदवच्छेदकविषयज्ञानसपिक्षत्वे विरोधादेव । न दहि 
विेषतो ज्ञाने तदज्ञानधीर्टेति भावः ॥ ज्ञानांतरेति।॥ वृ्तिरूपज्ञानेत्यर्थः। अन्यत्र ॒संयोगादिस्थले 
॥ अवच्छिन्नज्ञानपिरोधित्वेपीति ॥ अवच्छेदकज्ञानाभवेऽवच्छिनज्ञानाभावादिति भावः ॥ अज्ञानावच्छेदक- 
ज्ञानाभावस्येति।। अज्ञानावच्छेदकीभूतविरेषज्ञानाभावस्येत्यर्थः ॥ अवच्छिन्ज्ञानेति।। विदोषावच्छिन्ना- 
ज्ञानज्ञानेत्य्थः। तथाचावच्छेदकीभूतविङषज्ञानाभवेपि सामान्यतो ज्ञानमात्रेण विदोषावच्छिन्नाज्ञानज्ञानसंवात्‌। 
न हयेक्र दृष्टमेवान्यत्रांगीकार्यमिति नियमस्तथात्वे वृत्तिवत्साक्षिणोपि अज्ञानविरोधित्वं स्यादिति भावः| 
ननु सामान्यत एव ज्ञाने सति विोषज्ञानाभवेपि तदवच्छित्नाज्ञानज्ञानांगीकरिऽज्ञानविषयतयाऽवच्छेदकीभूतो 
विदोष एतादृश इति विदेषसिद्धिव न स्यात्‌। ज्ञायमानाज्ञानावच्छेदकतया एतज्ज्ञानेनैव तस्सिद्धेवच्यित्वात्‌। 
तस्याश्च त्वायानंगीकारादित्यादींकमानं मंदं प्रत्याह ॥ अज्ञानस्येति॥ अज्ञानविषयीभूतो यो 
विङेषस्तद्रपावच्छेदकसिद्धिस्तु अनुभवांतरादित्यर्थः ॥ तमस इवेति ॥ यथा तमसा आत्रियमाणो विोषस्तत्काले 
तमोविषयत्वेनाज्ञायमानोपि तमोनिवृत््यनंतरं पदार्थविरोषज्ञानानेतरं पदार्थः पूर्वं तमसाऽअवृतोऽभूदिति ज्ञानांतरेण 
तमोविषयविरोषसिद्धिर्भवति एवमिहापि वृत््याऽज्ञाननिवृच्यनंतरं अज्ञानविषयविदोषज्ञानानंतरं अमुमर्थमेवं 
नाज्ञासिषमिति ज्ञानांतरादज्ञानविषयविोषसि द्धिभ॑वतीत्यर्थः । चैतन्यस्य अज्ञानानावृतचैतन्यस्य ॥ तस्या इति॥ 
एतन्मते आवरणभूताज्ञानस्यैवाभवेन वृत्तेज्ञानविरोधित्वोक्तययोगादिति भावः ॥ अज्ञानस्येति॥ तथा च. 
 स्वविरोधिवृत्तिज्ञानाभावो यदा तदाऽज्ञानमिति स्वविरोधिज्ञानाभावं प्रति अज्ञानस्य व्यापकत्वान्मोक्षे च 
व्यापकीमूताज्ञानामाबाब्याप्यस्य ज्ञानाभावस्याभावापत्या वृत्तिज्ञानापातादित्यर्थः ॥ विरोधित्वे ॥ 
ज्ञाधात्वर्थभूतचैतन्यवृत्निरूपज्ञानसामान्यविरोध एवानुभवेन प्रतीयते न तु वृत्निज्ञानविरोध एव! तथा च 
चैतन्यस्यापि वृ्तिवदज्ञानविरोधित्वं स्यादित्यर्थः ॥ ज्ञप्तीति॥ ज्ञाधातोजदिङ्ाविधानात्‌ ज्ञाधात्वर्थभूतज्ञपधिरेव 
भावव्युत्पतत्या प्रतीयते तद्विरोधित्वं च नञर्थं इत्यर्थः। ननु ज्ञप्तिविरोधित्वानुभवेपि तचैतन्यविरोधित्वालाभ 
इत्यत आद्‌ । त्वदिति ॥। ॥ चैतन्येति ॥ चैतन्याख्यज्ञिरूपमुख्यज्ञानाविरोधित्वादज्ञानं मुख्याज्ञानमेव न स्यात्‌ 
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चैतन्यं वा मुख्यज्ञानं न स्यात्‌ अमुख्यज्ञानरूपवृत्तिषिरोधित्वादमुख्याज्ञानमेवस्यादित्युक्तत्वादित्यर्थः। इतोपि 
चैतन्यस्याज्ञाननिवर्तकत्वं वाच्यं निवर्तेकतावच्छेदकसद्धावादित्याह ॥ वृत्तेरिति ॥ अर्थप्रकाराकत्वं ज्ञानत्वम्‌ । 
जातिविदेषो वृत्तित्वम्‌ ॥ तत्कायति॥ भ्रांतीत्यर्थः ॥ सत्यत्वेति ॥ ज्ञानत्वेन ज्ञाननिवर्त्यत्वाप्राघ्या 
अज्ञानतत्कार्ययोर्मिथ्यात्वालाभादित्यर्थः। अर्थप्रकाङषकत्वेन ज्ञानत्वेन। तत्वेन निवर्तकतावच्छेदकीभूत- 
 ज्ञानत्वयुक्तत्वेन ॥ तनिवरत्तकत्वेति ॥ अज्ञाननिवर््तकत्वेतयर्थः । किंचान्वयव्यतिरेकाभ्यां चैतन्यस्पुरणस्पैवाज्ञान- 
विरोधित्वं । तथा हि चैतन्यस्पुरणाभवे नाज्ञाननिवृऽन्निः नित्यातीद्वियेदर्ानात्‌। तथापि चैतन्यस्फुरणेनाज्ञाननिवृत्तौ 
अभिन्यक्तचित्संबेधप्राप्या धमदिरापरोक्ष्यापत्तेः। ननु ॒तेत्राज्ञाननिवृत्त्यभावः स्फुरणाभावप्रयुक्त एव । कृतः 
वृत्त्यभावप्रयुक्तः किं न स्यादित्यतो . वृत्तेरप्रयोजकत्वं वक्तुुक्तं परोक्षवृत्तौ सत्यामपीति । तथा चैतन्यस्फुरणे 
सति अज्ञानाभाव इत्यस्ति सुखादौ दर्शनात्‌। ननु तबाज्ञानाभावोऽपरोक्षवृत्तिप्रयुक्त ए किं न स्यादित्यत 
उक्तमपरोक्षवत्त्यभविपीति। किं च चैतन्यस्फुरणस्याज्ञानविरोधित्वानंगीकारे आत्मा स्वप्रकाशो भवितुमर्हति 
स्वसत्तादशायामप्रकाङवैधुर्यात्‌ दीपवदिति स्वप्रकाङत्वसाधनमयुक्तं स्यात्‌। तस्याज्ञानाविरोधित्वांगीकारेण 
स्वसत्तायामप्रकारसंभवेन देतोः स्वरूपसिद्धयापत्तरित्यारशयेनाह ॥ स्वसत्तायामिति॥ वैषम्योक्तिशेति॥ 
सौरारोकज्ञानादिदष्टतिनेत्यर्थः ॥ अंनुभवादिति॥ सुखादिविषय इत्यर्थः। ननु साक्षिणोऽज्ञानसाधकत्वात्न 
तद्विरोधित्वमिति चेत्तत्राह ॥ अनुभूयते दीति ॥ अज्ञानसाधकत्वेनाज्ञानविषयकयाऽनुमिति रूपवृत््याऽज्ञानज्ञाने 
सति नाज्ञानविषयकाज्ञानमनुभूयते एवं चाज्ञानविषयकानुमितिवृततर्यथाऽज्ञानविषयकाज्ञानविरोधित्वं एवं 
साक्षिणोप्यज्ञानसाधकत्वेनाज्ञानविषकाज्ञानविरोधित्वमेवास्ति साक्षिसिद्धाज्ञानेऽ ज्ञानं नास्तीति यावत्‌। सति चैवं 
` वृत्तिसाक्षिणोरज्ञानविरोधित्वसाम्यान्न तयो्विषम्यमिव्यर्थः। किंच साक्षिवदृततरप्यज्ञानाविरोधित्वाच साम्यमित्याह 
॥ साक्षिवचेति। यथा त्वया साक्षिषिषयाज्ञानविषयमभूतो यो विरोषस्तद्विषयकं यदज्ञानं साक्षिसिद्धमेव 
तदविरोधित्तमेव साक्षिणः स्वीकृतं तस्याज्ञानसाधकत्वांगीकारात्‌ एवमज्ञानसाधकानुमिति सरूपवृत्तेरपि 
 अनुमितिविषयाज्ञानविषयो यः पदार्थः तद्विषयकं यदज्ञानं अनुमितिविषयभूतमेवाज्ञानं तदविरोधित्वमेवास्ति 
अनुमितेरज्ञानसाधकत्वांगीकारात्‌। अतोपि साम्यमित्यर्थः। अन्यथा साक्षिणोऽज्ञानाविरोधित्वे। दुःखादौ 
अज्ञानापत्तयेति , रोषः ॥ मैत्रस्येवेति॥ मैत्रस्य यथाऽज्ञानमस्ति तथेत्यर्थः सुखादिविषये 
साक्षयन्यस्याज्ञानविरोधिनोऽभावात्‌ साक्षिणश्च तदविरोधित्वात्‌। वचैतरस्येव मैत्रस्याप्यज्ञत्वं स्यात्‌ नो 
चेन्मैत्रस्याप्यज्ञानं न स्यादित्यर्थः । ` संगृह्णाति ॥ एवंचेति॥ साक्षिणः स्वविषयविषयकाज्ञानविरोधित्वाभावि 
सुखादावज्ञासं केनः वार्यते तत्र वृत्तेरभावादिति भावः। ननु साक्षिविषये सुखादौ अज्ञानप्रसक्तिरेव नास्तीति 
न तद्वारकापेक्षा। वृत्तिस्तु स्वविषये प्रसक्ताज्ञाननिवतिकिति तयोर्िषम्यमित्याशंकते ॥ इच्छादाविति॥ विषये 
॥ सदेति ॥ ज्ञातैकसत्वादिति भावः। आत्मनि विषये । तत एव स्वप्रकादात्वादेव तदप्रसक्तिः स्यात्‌ अज्ञानाप्रसक्तिः ` 
स्यात्‌। तथा च वेदांतजन्यचरमवृत्तेरात्माज्ञाननिवर्तकत्वं त्वयोच्यमानं न स्यादिति भावः। तथाचात्मा 
नाज्ञानप्रसक्तिमान्‌ सदा प्रकाईामानत्वादिच्छादिवदित्यनुमानं द्र्व्यम्‌। उतरे साक्षिविदयत्वमुपाधिरित्याङंक्य 
निराकरोति ॥ न चेति।॥ न सदा प्रकाङस्तंत्रमित्यर्थः। इच्छादौ साध्यव्यापकत्वात्‌। साधनाव्यापकत्वमाह्‌ 
॥ आत्मा तिति ॥ तस्य साक्षिरूपत्वेन तद्ेयत्वं नास्ति कतंकमंविरोधादिति भावः । तर्हिं तस्यप्रामाणिकत्वं 
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न मंत्व्यमित्याह ॥ किं त्विति॥ स्वप्रकारात्वेन तत्सिद्धिरिति भावः। तथा च आत्माऽज्ञानप्रसक्तिमान्‌ 
सराक्षिवेव्यत्वात्‌ घटवदिति प्रतिपक्ष उक्तो भवति। प्रतिपक्षानुमानेऽप्रकादारूपत्वमुपाधिरित्यादयेनाह्‌ ॥ प्रकाडरूप 
इति ॥ तथा चैतदुपाधिविपर्ययेण साध्याभावसाधने स्थापनानुमानमेव पर्यवसितमिति ध्येयं ॥ अन्यथेति ॥ 
वु्तिचितोरवेषम्यायात्मनोऽज्ञानविरोधित्वानंगीकार इत्यर्थः ॥ घटादिरित्ि ॥ यथा घटादेः स्वयमज्ञानाविरोधित्वात्‌ 
स्वव्यवहारे स्वातिरिक्तालोकपिक्षास्त्येवं चितोप्यज्ञानाविरोधित्वानत्राज्ञानप्राघ्या स्वस्वरूपव्यवहारो न स्यात्‌ 
तदर्थं स्वातिरिक्तसंविदंतरपेक्षा स्यात्‌ इदं तु सिद्धातरदस्यविरुद्धम्‌। स्वरूपप्रकादोनैव तव्यवहारांगीकारात्‌ 
अन्यथा दृदयत्वलक्षणस्यातिव्याध्चप्रसंगादिति भावः। ननु वत्तिचितोरविषम्यमेव। न च साक्षिणोपि 
सुखादिविषयाज्ञान विरोधित्वात्साम्यमिति वाच्यं । सुखादेः केवलचिद्धेयत्वाभावात्‌ वृत्तिप्रतिबिंवितसा्षिवेद्यत्वांगी- 
कारत्‌ तथा च सुखादिविषये वृत्तिसदितस्यैव साक्षिणोऽज्ञानपिरोपित्वात्‌। अस्माभिः 
केवलरुद्धवैतन्यस्यैवाज्ञानाविरोधित्वस्योच्यमानतेन केवलात्मविषयकाज्ञानांगीकरि न दोष इत्याशंक्य निराकरोति ` 
॥ न चेति तर्हिं शुद्धवैतन्यव्यवहारे संविदंतरपिक्षा स्यादिति दूषणे सत्येव दूषणांतरमाह ॥ असत 
इति॥ सुखादेर्ृ्तिप्रतिमिवितसाक्षिवेयत्वे सुखाद्युत्पत्यनंतरं तद्भहणाय वृत्तिविलबेन विलेबापत््या कदाचित्संडायादिः 
स्यात्‌ तथा च ज्ञातैकसत्वहानिप्रसंगात्‌ अतः केवलचिद्धे्यत्वं बाच्यमित्युपपादनस्य कृतत्वादित्यवधेयम्‌। तत 
शुद्धवचित एव॒ दुःखादिविषये अज्ञानविरोधित्वप्रास्या न वृत्तिचितोर्वेषम्यमिति भावः| किंच 
सुखदे्नातःकरणवृत्निप्रतितिंवितसाक्षिवे्यत्वं । तस्या इद्रियव्यापाररूपप्रमाणजन्यत्वादांतरमुखादौ च तदप्रवृत्तेः 
नापि सुखदेरविच्यावृत्निप्रतिविंषितसाक्षिवे्यत्वं अविद्यावृततेदोषिजन्यत्वनियमात्साक्षिणश्च निर्दोषत्वात्‌। अतः 
परिदोषात्केवलचिद्वेयत्वमेव वाच्यमित्याह्‌ ॥ अंतःकरणेति।॥ ॥ अन्यथेति ॥ स्वसत्तायामप्रकादाविधुरेपि सुखादौ 
वृत््यपेक्षायामित्यर्थः ॥ स्यादिति ।॥। तथा च स्वव्यवहारे स्वातिरिक्तज्ञानांतरपेक्षा स्यादिति भावः ॥ प्रतिबंदी 
निरस्तेति ॥ सौरालोकज्ञानयोस्तमोविरुद्धत्वाविरुद्धत्वत्‌ वृत्तिचितोरज्ञानविरोधित्वाविरोधित्वे युक्ते इत्युक्ता 
प्रतिवंदी। सौरालोकज्ञानयोरिव वृत्तिचितोरज्ञाननिवर्तनवैलक्षण्याभवेन सौरालोकज्ञानादिसाम्याभावात्‌। साम्ये 
हि प्रतिवंदी ग्रहणमिति भावः। यदुक्तं दृदयते दहि त्वदुक्तमर्थं न जानामीति प्रकाङमान एवाज्ञानं 
 अज्ञानावच्छेदकविषयस्याज्ञाने तदवच्छिन्नाज्ञानज्ञानायोगात्‌ अतोऽज्ञानावच्छेदकीभूतो विषयः साक्षिणा भासत 
इत्यंगीकार्यं ततश्च प्रकाङञमान एवाज्ञानसि द्विरिति तदूषयति ॥ एतेनेति ॥ ज्ञाततया ज्ञानावच्छेदकत्वेन विदोषित 
एव साक्षिविषयः अज्ञाततयाऽज्ञानाकच्छेदकतया विदोषित एव साक्षिविषयः। तदेव विवृणोति ॥ अंधकारेति ॥ 
यथा गुहास्थं तमद्कनमित्यत्र विरोषतो गुहास्थपदाथप्रकाशेपि गुहास्थत्वेन सामान्यतस्तदुपस्थितौ तत्र यथा 
तमङछन्नतवज्ञानमित्यर्थः । ज्ञानावच्छेदकीभूतोविषयोपि साक्षिणा विदोषतो न भासत इत्येवं दृ्टंतेनाह्‌ ॥ ज्ञानेति । 
ज्ञानावच्छिनाभावज्ञानं तावत्‌ त्वयागीकृतं पदार्थज्ञानाभावोप्यस्तीत्यादौ। एवं च तः 
यथाज्ञानावच्छेदकीभूतविषयस्य विङषतोऽप्रकाेपि सामान्यतस्तुदुपस्थितौ सत्यामेव पदार्थज्ञानाभावनज्ञानं भवति 
एवं सामान्यतोऽच्छेदकज्ञाने सत्येव तदवच्छिमाज्ञानज्ञानमनुभूयते अतोऽज्ञानावच्छेदकतया विदोषाकारस्य 
साक्षिवेदयत्वाभावात्परकादामान एवाज्ञानमित्युक्तमसदिति भावः ॥ सेदानीमिति ॥ सत्यज्ञानादिरूपवेदांतवाक्य- 
रूपजन्यायाः श्रवणादिरूपवृत्तरिदानीं साक्षात्कारासूर्व॑मपि सत््वनाज्ञाननिवृत्त्यापत््या मोक्षापातेन संसारोपलंभो 
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न स्यादित्यर्थः ॥ तत्रेति। आत्मङ्ञब्दवाच्ये चैतन्य इत्यर्थः । वृत्तिव्यावृत्तेः सत्त्वादिति भावः। आत्मविषया 
वत्निरिदानीमप्यस्तीत्यत्र विवरणसंमतिमाह ॥ विवरण इति॥ ॥ जीवाकारत्यादि ॥ जीवविषयकाहूत्वपकाईका 
वृत्तिस्तदात्मना परिणतं यदंतःकरणं तेन जीवो व्यज्यते अहमाकारांतःकरणपरिणामरूपज्ञानरूपया वृत्त्या 
जीवविषयिण्या जीबोऽभिव्यज्यते जीव इति व्यवहारविषयो भवतीत्यर्थः ॥ अन्यथेति ॥ अहमाकारवृत््यभावदक्ायां 
सुषुमेसित्यर्थः। तथा च जीवस्यैवात्मत्वात्तद्विषयिणी वृत्तिः प्रत्यहमस्तीत्यर्थः। ननु जीवस्य विरिष्त्वान्न 
चैतन्यविषयापरोक्षवुत्तिरस्तीति चेत्तत्राह । अयं घट इतीति ॥ तथात्वे चैतन्यत्रिषयिण्यपि वृत्तिरिदानीमप्यस्तीति 
तथाऽज्ञाननिवृत्तौ मोक्षापात इति भावः ॥ अन्यथेति ॥ अयं घट इति वृत्तेध॑टावच्छिन्नविद्धिषयत्वाभावमंगीकृत्येदानीं 
चैतन्यविषयकवृत्त्यभावांगीकार इत्यर्थः ॥ घटावरकेति || यदि घटावरकमज्ञानं स्यात्तदा घटविषयिण्या वृत्या 
 घटाज्ञाननिवृत्तिः स्यात्‌ न चैवं यटदेरप्रकादास्वरूपत्वेन आवरणकृत्यामाषेन जडावरकाज्ञानांगीकारात्‌। अतो 
यटावच्छि्न एव घटाज्ञानमंगीकार्य तथा चायं धट इति वुत्तर्घटावच्छिन्रचिद्विषयकत्वाभावि 
समानविषयकाज्ञानाभिभावकस्यान्यस्याभावेन घटादिव्यवहाराभावापत्त्या घटावच्छिन्नचिद्धिषयत्वमकवकयमङ्गी- 
कार्यमित्यर्थः। आत्मविषयिणी वृत्तिरिदानीमप्यस्तीत्युपपादनाय अहमिति। जीवविषया वृत्तिर्घटावख्छिन्न- 
चैतन्यविषया च वृत्तिरिदानीमस्ती्युक्तं किं ततः अज्ञानविरोधिन्याश्रैतन्यवृत्तेः सत्त्वादज्ञाननिवृत्तिः स्यात्‌ 
ततश्च सद्यो मोक्षः स्यादिति चेन्न। विश्गिष्टवैतन्यरूपविशोष्यविषयकत्वाभावात्‌ चिन्मा्रविषयका- 
ज्ञानविरोधित्वाभावाद्वा न तयाऽज्ञाननिवृत्तिरित्यादंक्य निराकरोति ॥ न चेति।॥ विदिष्टव्तेविंरोष्याविषयकत्वे 
विरोष्यविषयकाज्ञानानिवर्तकत्वांगीकारेऽतिप्रसंगमाह ॥ दंडी चैत्र इति॥ तथा च दंडी चैत्र इति ज्ञानानंतरं 
अयं चैत्रो न वा अन्य एवेति संदायविपर्ययौ स्यातामिति भावः। वििष्टददनि विदोष्यं दृष्टमित्यत्रोदाह्रणमाह 
॥ आकाङञस्यैव चेति।॥ महाकारस्यैवेत्यर्थः। घटावच्छिनाकारस्यैव घटाकादात्वे त्वित्यन्वयः। घटावच्छिनो 
महाकारा एव घटाकाद इत्युच्यत इति मते घटावच्छिन्ने आकारो विदिष्टे दृष्टे विरष्यभूतं यदाकाङामात्र 
महाकारूपं तदष्टमेव । ननु आकारमात्रदरनिपि तद्रतमहृत््वादि न दृइयत इति चेत्‌ मा दर्ग आकाङमात्रदर्शानं 
तावदस्तयेवेत्यर्थः। ननु यदा महाकारा एव ॒घटावच्छिमो भवति तदा तस्मिन्‌ दृष्टे तदष्टं भवति यदा 
तु महाकाश एव घटावच्छिन्नाकाड इत्युच्यते तदाशांरिनोर्भेदात्‌ षटावच्छिन्नाकाशदरनिपि महाकारादर्शानं 
युक्तमिति चेत्सत्यं एवं त्वया नांगीकुतमस्तीत्याह्‌ ।॥ आकाशांदास्येति ॥ त्वया तु नैवमंगीकृतमिति वाक्यदीषः 
 ॥ श्रवणादीति ॥ इदानीतनात्मवृत्तिस्तु न श्रवणादिजन्येति नाज्ञानविरोधिनी । श्रवणादिजन्या च वृत्िश्वरमवृत्तिरवेति 
भावः ॥ ग्रमकालीनेति ॥ जगद्धमकालीनं यदपरोभषज्ञानं सन्यट इत्यादिसाक्षात्काररूपं तदपेक्षया नधिकविषयकं 
भ्रमप्रतीतसदर्थमात्रविषयकं तेन समानविषयकं यचचरमवृत्तिरूपं तेनेत्यर्थः ॥ कारणांतरेति ॥ भ्रमकाीनचैतन्या- 
परोकषज्ञानमिंद्रियजन्यं, चरमज्ञानं च ॒वेदांतजन्यमिति कारणकृतमेव वैषम्यं न॒ विषयकृतमस्ती्यर्थः 
॥ अतिप्रसंगादिति ॥ विषयकृतवैषम्यरहितस्यापि कारणातरजन्यत्वमभ्रेणाविद्यानिवर्तकत्वेऽपीतसाक्षात्कारस्यापि न 
पीतभ्रमनिवर्तकत्वं किं तु श्रवणादिजन्यपीतसाक्षात्कारस्यैव तथात्वमस्त्विति अतिप्रसंग इत्यर्थः । तत्र वक्तव्यं 
तयोरविंषयकृतविदोषाभावेन कारणां तरजन्यत्वमात्रमप्रयोजकमिति। तत्यकृतेपि समानमिति भावः। चरमवृत्तेभ्रम- 
कालीनापरोक्षज्ञानानधिकविषयत्वे दृषणांतरमाह ॥ अनधिकेति ॥ श्रवणादिजन्यवृत्तेशरमवृत्त्यनथिकविषयाया . 
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अवियानिवर्तेकत्वे देवताश्रवणजन्यसाक्षात्कारनिवत्यंदुरितवदिच्छानिवर्त्यं दवेषवच्छाज्ञानस्य सत्यत्वं स्यादित्याह ` 

॥ सत्यत्वेति ॥ आत्ममात्रं चैतन्यमात्रम्‌। एतावत्प्यतं “"निर्विदेषे स्वयभाते किमज्ञानवृतं 
भवे" 'दित्यनुव्याख्यानांशमुपपाच ““मिथ्याविरोषोप्यज्ञानसिद्धिमेव हयपेक्षत"" इत्यंशमुपपादयितुं मिथ्याविदोषानाङंक्य 
निराकरोति ॥ नापीति ॥ देदद्रियादिमिरात्मनो भेदादिकमज्ञानावृतं सदिदानीं न भासते प्रत्युतेदानीं आत्मनि 
देदायभेदो भोक्तृत्वकर्तृत्वादिकं ब्रह्मभेदः द्वितीयं च भासत इत्यर्थः ॥ तद्विदिष्टेति ॥ देदादिमेदभोक्तृत्वाद्यभावविशिष्ट 
आत्मैवाज्ञानविषयः। तथा चाज्ञानावृतः सन्‌ तथा न भासते । प्रत्युत देदायैक्यभोक्तृत्वादिविशिष्टतयैव भासत 
इत्यर्थः । देदादिभेदादीनां आत्ममात्रत्वं वा विवक्षितं तद्धिन्त्वं वा नाद इत्याह ॥। तेषामिति ॥ देहभेदादीनामित्यर्थः 
॥ उक्तदोषादिति ॥ चैतन्यमाचत्वे भआवरणकृत्याभावादिरूपदोषस्योक्तत्वादित्यर्थः । द्वितीये किं तेषां सत्वं विवक्षितं 
उताविद्याकल्पितत्वं १ नाद्य इत्याह ॥ भिन्नत्वे सत्व इति ॥ द्वितीयं निराह ॥ आविद्यकत्व इति ॥ तेषामाविद्यकत्वे 
सिद्धे तदावरकाज्ञानसिद्धिः तत्सिद्धौ च तेषामविद्याकस्पितत्वसिद्धिरित्यन्योन्याश्रयः। अज्ञानव्यक्तयंतरांगीकारि 
चक्रकादिरित्यर्थः। तेषां ब्रह्मामेदादीनां प्रकादामानात्ममाचत्वमंगीकृत्य कल्पितमेदमादायाज्ञानविषयत्वमुपपाद्यत 
इत्यारांक्य निराकरोति ॥ न चेति॥ प्रकाशमाने आत्मनि भेदकल्पनैवायुक्ता। कल्पनाया अिष्टानावृत्तिं 
विनाऽयोगेनापिष्टानचैतन्यस्य सदा . प्रकारामानत्वेनापिष्टानावरणायोगेन मेदग्रांतिरूपकल्पनाऽयोगादित्याह्‌ 
॥ अधिष्टानेति।। ननु देहमेदादिवििष्टस्यात्मनो नाज्ञानविषयत्वं कितु तदुपलक्षितं एवात्माऽज्ञानविषयः। तथा 
च चैतन्यमात्नविषयकत्वपक्षोक्तदोषाभाव इत्यादांक्य निराकरोति ॥ न चेति॥ कुतो नेत्यत आह ॥ तस्येति ॥ 
ननु वेदांतानां भेदाभावोपलक्षणरूपप्रकारयुक्तात्मपरत्वं कुतः येनाखंडार्थत्वहानिरित्यत आह्‌ ॥ तस्येत्यादिना ॥ . 
अज्ञानस्य भेदाभावोपलक्षितात्मविषयकत्वेन तद्धिषयकज्ञाननिवर्त्य॑ताया एष वक्तव्यत्वात्‌। तथाचोपलक्षणरूप- 
प्रकारपरत्वेनाखंडार्थतादहानिः स्यदेवेत्यर्थः ॥ अकाक इति ।। उपलक्षणीभूतस्य प्रत्याय्यव्यावृत्तिसमये 
सत्त्वाभावादकाके गृहे काकवदिति वाक्यं यथाऽगप्रमाणमेवं उपलक्षणीभूतमेदाभावादेर्मिथ्यात्वेन ब्रह्मण्य - 
भावान्तद्रोधकवेदांतानामप्रामाण्यं स्यात्‌। काकोपस्थाप्योन्तृणत्ववदीश्वरे तदभावादिति भावः ॥ प्रकाक्ञमानस्येति ॥ 
लोके ज्ञानविषयस्य प्रकारमानत्वं चं त्वया तु अप्रकागशमानस्यैव द्वितीयाभावस्योपलक्षणत्वेन तरस्थतया 
ज्ञानविषयत्वस्वीकारादटृष्टकल्पनेत्यर्थः । भंगार्थमुपसंहरति ॥ तस्मादिति ॥ आत्मनधिन्मात्रस्य ॥ अन्यस्येति ॥ 
देहेभेदादिरूपस्यात्मभितरस्य मिथ्याविदोपस्यत्र्थः। तत्रानुव्याख्यानं संवादयति ॥ तदुक्तमिति॥ किंच 
विषयान्यूनपरिमाणस्यैव विषयच्छादकत्वं टृष्टमतो विषयसंबेध्यावरणत्वेन त्वयोच्यमानायाः परिच्छिननाया 
अविद्यायाः कथमपरिच्छिन्रह्मावरणत्वमित्याह ॥किं चेति॥ ननु न्यूनाया अंगः 
स्वाधिकपूर्याच्छादकत्वदर्शनात्परकृते न्यूनाप्यविद्या स्वाधिक्ब्रह्माबरणं भविष्यतीत्यत आह ॥न्यूनापीति ॥ अंगुलेः 
पुरुषसंबेधिचक्ररा्यावरणत्वेन विषयसंब॑ध्यावरणत्वाभावादित्यर्थः। एवमविद्यानिराकरणप्रसंगमुपसंहरनेवोत्तर- 
ग्र॑थमुपक्षिपति ॥ तस्मादिति ॥ ॥ न तत्कार्यमिति ॥ अविद्याकार्यं न भवतीत्यर्थः| 


॥ अविद्याविषयभंगविबरणम्‌॥। 
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३३. अहमर्थस्यानात्मत्वभङ्गः 


यदप्युच्यते अहमर्थो नात्मा पशात्परामर्शान्यथानुपपत्त्या सुषुप्तौ स्वतः 
प्रकारमानस्यात्मनः सद्धावेऽप्यनेवंिधस्याहमर्थस्याभावाद्‌, ““अथातोऽदंकारादेशः 
अथात आत्मादेश" इति श्रुतौ पृथगुपदेशा, “'महामूतान्यदंकार'' इति स्मृतावहं- 
कारस्य कषे्ज्ञात्पार्थक्येन क्ेत्रतवोक्तेश्च । तस्मादहमनुभवामीत्यात्मानुबन्ध्यनुभवस्याहं 
कर्तेत्यनात्मानुवन्धिकर्तृत्वादेश्वाभरयोऽदहंकारः, बिदवित्संबलनात्मकत्वादध्यस्तः। यदि 
च सुपुमरावहमर्थः प्रकारोत, तर स्मर्यत द्स्तन इवाहुकारः, अनुभूते स्मरण - 
नियमाभावेऽपि स्मर्यमाणात्भमातत्वादिति। 


तत्र न तावत्‌ स्वप्रकारात्वास्वप्रकारात्वाभ्यां सुषुप्तावात्माहमर्थयोः प्रकाशाप्रकारौ । 
अहमर्थः स्वप्रकाशात्मान्य इत्यस्यायाप्यसिद्धयाऽन्योन्याभ्रयात्‌। नापि परामारं- 
परामशभ्ाम्‌, भहमस्वाप्सं न किंचिदहमवेदिषमित्यहमर्थस्येव परामर्शात्‌। 


अहमर्थ परामर्श न चेत्‌ स कथमात्मनि । 
अद्‌न्ञानानान्य आत्मपरामर्शो हि दरयते ॥ 


अस्वाप्समित्यत्रापि उत्तमपुरुषप्रयोगयोग्याहमर्थस्यैव स्फुरणात्‌। उक्तं च 
 विवरणेऽपि ““अन्तःकरणा विविष्ट एवात्मनि प्रत्यभिज्ञानं ब्रूमो, न निष्कठंके, 
तस्य मो्षावस्थायिनः शास्तैकसमाधिगम्यत्वा" "दिति। यदि चेदमर्थव्यावृत्तोऽहमर्थो 
न परामुदयेत, तर्दतावन्तं काठं सुपोऽहं वाऽन्यो वेति संरायादि स्यात्‌, न 
त्वमेवेति निश्यः। ननु परामृश्यमानात्मन एवं प्रत्यक्त्वात्तथा निश्चय इति चेत्‌, 
प्रत्यक्त्वं न तावत्‌ चिननिभास्यप्रतिद्धन्छि चित्त्वं अन्यत्वप्रतिद्धद्धि स्वत्वं वा चिदस्वपीदिति 
वा स्वयमस्वपीदिति वा परामर्शापातेनाहमिति परामरशायोगात्‌। घरादिः स्वस्माद्‌ 
मिनो नेत्यादिप्रतीत्यात्मनीव घटादावपि स्वत्वस्य सत्त्वाचच। नापि युष्मदर्थरूप- 
परारव्यावृत्तत्वम्‌, अहमर्थस्येव तद्व्यावृत्तेः । न दि त्वन्मते आत्मनः पराग्व्यावृत्तिः। 
विवरणे “आत्मनः सर्वात्मकत्वा्न पराग्व्यावृत्तिरहमुपरागादेव व्यावृत्यवभासः” 
इत्युक्तेः । तस्मादहमर्थत्वमेव प्रत्यक्त्वं वाच्यमिति घट्ुदीप्रभातवृत्तान्तः। ननु नाहमंगे 
परामशः कि तु परामृर्यमान आत्मा इदानीं जातेनान्तःकरणेनावच्छेदादहत्वं 
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पराप्तस्तथानुभूयत इति चेन्न, न रकिंचिदहमवेदिषमित्यादावन्ञानायंदोऽप्यपरामर्शत्वा- 
 पातात्‌। न द्यज्ञानादिकं निराश्रयमन्याभ्रयं वा परामृश्यते, किं त्वहूमर्थाश्रयमेव । 
एतावन्तं कालमहं स्वप्नं पश्यनासं जाग्रदासमित्यत्रेवाहमस्वाप्समित्यत्राप्यहमंदे 
परामरशत्वानुभवाच। अन्यथा यः पूर्वं दुःखी सोऽधुना सुखी जात इतिवद्‌ यः 
पूर्वं मदन्यः सुप्तः सोऽधुनाऽहं जात इति धीः स्यात्‌। 


नन्वहंकारे परामुदयमानात्मैक्यारोपात्तज्ज्ञाने परामर्शत्वाभिमान इति चेच, 
अपरामर्शे परामर्त्वारोपादर्शनात्‌। सिद्धेऽदहमर्थस्यात्मान्यत्वे परामृदयमानात्मैक्यारोपः, 
सिद्धे च तस्मिन्सुपुप्तावप्रकादोनाहमर्थस्यात्मान्यत्वमितीतरेतरा्रयाच। अहमित्यतोऽन्य 
आत्मपरामर्गो ने्युक्तत्वेन दृष्टदानादृष्टकल्पनापाताच। एतेन सुपुप्तावहमर्थप्रकाड स्मर्यत 
ह्यस्तन इवादंकार इति निरस्तम्‌। अद्शब्दो्धेखिपरामापादने सुषुप्तौ तदछ्टेख्यनु- 
भवाभावादेव तदभावोपपत्तेः ! तावन्मात्रेण च द्यस्तनवैपम्यात्‌। भहमर्थविरोष्यकस्या- 
हृत्वप्रकारकस्य वा परामरस्यापादने इष्टापत्तेः! स्मर्यते टि एतावतं कालं 
सुखमहमस्वाप्समिति सुषुप्तिकाटीनसुखावख्छिनोऽदमर्थः! अन्यथा स्यर्य॑त द्यस्तन 
इवात्मेति चोयं निरत्तरं स्यात्‌। ननु तथाप्येतावंतं कालमहमित्यभिमन्यमान आसमिति 
परामर्शः स्यादिति चेत्‌, कर्णे स्पृष्टः कटिं चाटयसि। अहमर्थप्रकादोन तदभिमान- 
परारशापादनस्य व्यधिकरणत्वात्‌! अन्यथा तवाप्यात्मेत्यभिमन्यमान आसमिति परामशः 
स्यात्‌। तस्मात्सुषुप्रावहमर्थः प्रकाशत एव। न किबिदेदिपमित्यज्ञानपरामर्स्य 
त्वात्मायज्ञानादन्यदिवाहम्थाज्ञानादन्यदेवाज्ञानं विषयः, अन्यथा पिरोधात्‌। या तु 
न विजानात्ययमहमस्मीति सुषुप्िविषया श्रुतिः, सापि नात्मानं न परांङ्चेति 
सुषुप्ावात्माज्ञानभ्रुतिवद्विशेषाज्ञानपरा । 


कि च सौषुप्िकाज्ञानादिस्मतुंत्वं किमनहमर्थस्य अविद्यावच्छिनचैतन्यास्य 
अन्तःकरणावच्छिननस्याहमर्थस्य वा १ नायः, योऽहमकार्पं सोऽदं सौपुिकाज्ञानादि 
स्मरामीत्यवाधितानुभवात्‌। अन्त्ये त्वहम्थस्यैव तदनुभवितृत्वं वाच्यम्‌। स्मृति- 
संस्कारानुभवानामेकाधिकरणानामेव कार्यकारणाभावात्‌। योऽहमन्वभूवं सोऽहं ` 
स्मरामीति प्रत्यमिज्ञानाचेति सुपुप्तावप्यहमर्थसिद्धिः। यद्यपि चै्मैतादिसाधारणं 
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चैतन्यमेकं जीवत्वोपाध्यवियैक्यात्‌ जीवद्चैकः, तथापि तयोरस्मर्तृत्वात्‌ स्मर्तु्राह- 
मर्थस्याविद्यावच्छिन्नानुभवितुचेतन्यादन्यत्वेन नानुभवितुस्मत्ररिक्यम्‌। यद्प्यविद्या 
चैतन्यं प्रत्यवच्छेदिका, अन्तःकरणं तु अविद्यावच्छिनचतन्यं प्रत्येवावच्छेदकं, न 
तु स्वात्त्येण! तथाप्यवियान्तःकरणरूपोपाधिभेदे शद्धवैतन्यावियावच्छिन्नचैतन्य- 
रूपोपधेयमेदे च सति मटाकाातत्स्थघटाकाडयोरिव सुतरामुपटितभेदेन प्रत्यभिज्ञान- 
विरोधो दुस्तरः। किं च सुषुपावहमथभिवेऽहं निदुःखः स्यामितीच्छया सुषुप्तौ 
्रवृत््ययोगः। योऽहं सुषुप्तः सोऽहं जागर्मीतिप्रत्यभिज्ञावाधश्च । योऽहं पूर्वेयुरकार्ष 
सोहमय करोमीति प्रत्यभिज्ञानानुपपत्तिश्च, अहंकारव्यक्तिभेदात्‌। कृतहाना- 
कृताभ्यागमप्रसंगश्च, कर्तुभोक्तुधादमर्थस्य भिनत्वाद्‌, अभिने चैतन्ये कतंत्वा्यमावात्‌। 
कर्तृत्वाययारोपस्य च देहादावपि सत्त्वात्‌। अहं करोमीत्येव प्रतीत्याहमथन्यात्मनि 
करृत्वारोपस्याप्यभावाच। कि च अहंकार एव क्रियाशक्त्या प्राणः, विज्ञानराक्त्या 
मन इति गीयत इति त्वन्मतम्‌। तथा च सुपुप्रावहंकारविलये प्राणकार्य्ासादि 
न स्यात्‌। ननु- प्राणस्याहंकाराद्‌ भेदपक्षेऽहंकारस्य लयो युक्तः। अभेदपक्षेऽपि 
प्राणादां विहायाविरिष्टाशस्यैव लयः कल्प्यत इति चेत्‌, न, प्राणस्याहमर्थत्वाभावे 
करतत्वस्य प्राणोपाधिकत्वेनाहं कर्तेति बुद्धययोगात्‌। अहमर्थ॑त्वे सुपुप्रावहमुदेखापातात्‌। 
किं च न सुपुप्तावन्तःकरणस्य खयः (अथ हैतत्पुरुषः स्वपितीः? त्यारभ्य “गृहीतं 
चकुर्गृहीतं श्रोत्रं गृहीतं मन'' इत्यादिश्रुतौ मनञादीनामुपरमस्येवोक्तेः । ““भथात 
आत्मादेश" इति श्रुतौ चात्मनस्त्वन्मते स एवाधस्तादि'" व्युपदिष्टेन 
भूम्नेवाहंकारेणाप्ैक्येऽपि पृथगुपदेशो युक्तः । 


ननु- भूमात्मनोर्भिनत्वेन प्रत्यक्षसिद्धयोः पृथगुपदेशो रेक्यार्थः, योः 
सार्वात्म्यायोगात्‌। अहंकारस्य त्वात्मैकत्वेन प्रत्यक्षसिद्धस्य पृथगुपदेशो भेदार्थं इति 
चेन, अहमर्थादन्यस्यात्मनः भूमाख्यत्रह्मभिनत्वेन प्रत्यक्षासिद्धत्वात्तयोरुपदेशो भेदार्थः 
अहमर्थस्य तु ब्रह्मभिन्नत्वेन प्रत्यक्षसिद्धत्वात्तयोरुपदेश रेक्यार्थं इति वैपरीत्यापत्तेः। 
तत्पक्षे भरुत्युक्तानां भूमाहंकारात्मनां विवप्रतिविवमुखस्थानीयाविदयोपाधिकत्रह्म- 
` जीवचिन्मात्रत्वसम्भवेनाहंकारस्य जीवात्पार्थस्यासिद्धेध । (स एवेदं सर्वम्‌”" आत्मैवेदं 
सवं “भित्युपसंहाराणां स॒ एवाधस्तादहमेवाधस्तादात्मैवाधस्ताः' दित्युपक्रमैः सर्व 
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समाप्नोषि ततोऽसि सवं इत्यादिस्मृतिभिश्च सर्वगतत्वपरत्वेन सार्वात्म्योपदेशाभावाच। 
सर्वगतत्वस्य चानेकेषु सम्भवात्‌। भूमात्मोपदेशाभ्यामेव ब्रह्मातमैक्यसिद्धया 
मध्येऽदहंकारोपदेशवैयर््याच। ननु परोक्षस्य ब्रह्मण आपरोक्ष्याय स्थूलारन्धती- 
न्यायेनाहकारिक्योक्तिरिति चेन्न, त्वत्पक्षे प्रत्यगर्थरूपस्यात्मन एवापरोक्षैकरसत्वेन 
 तदेक्योक्त्येवापरोक्षसिद्धया अहंकारे अवियमान- सार्बात्म्योक्त्ययोगात्‌। आत्मन 
आपरोक््याभावे चात्मब्रह्मभेदस्य प्रत्यक्षत्वोक्त्ययोगात्‌। अपरोक्षाकरिक्योपदेश- 
लब्धापरोक्षयस्य परोक्षात्मैक्योपदेदोन हान्यापाताच। भ्रत्यर्थस्तु- 


भूमा नारायणाख्यः स्यात्स एवारहकृतिः स्मृतः । 
जीवस्थस्त्वनिरुखो यः सोऽहुंकार इतीरितः ॥ 


अणुरूपोऽपि भगवान्वासुदेवः परो विभुः । 
आत्मेत्युक्तः स च व्यापी 


इत्यादि छान्दोग्यभाष्योदाहृतस्मृत्याऽवगन्तव्यः। मोक्षधमं च- 


अनिरुद्धो हि लोकेषु महानात्मा परात्परः । 
योऽसौ व्यक्तत्वमापनो निर्ममे च पितामहम्‌ ॥ 
सोऽहुकार इति प्रोक्तः सर्वतेजोमयो हि सः ॥ इति । 


सूरं च~ सैव दि सत्यादय इति। अन्यथाऽहुकारस्य व्याप्युक्त्ययोगात्‌। 
अहंकारश्राहंकर्तव्यं चेति श्रुतौ महाभूतान्यहंकार इति स्मृतौ च महत्तत्वकार्यं 
मनञादिकारणं वैकारिकादिभेदेन तरिविधं च तत्त्वमुच्यते, न त्वहमर्थः, 
महत्तत्वाद्विकुर्बाणाद्धगवद्ीर्यचोदितात्‌ । 
क्रियारक्तिरर्हकारस्तिविधः समपद्यत ॥ 


वैकारिकस्तेनसश्च तामसङचेत्यतो भवः । 
मनसरचेन्दियाणां च भूतानां महतामपि ॥ 


इत्यादिस्मृतेः । अन्यथा संविद्धाचिनो बुद्धिङान्दस्य बुद्धिरव्यक्तमेव चेति क्षेत्रे प्रयोगात्‌ 
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संविदपि क्षत्रं स्यात्‌। अहंकारशब्दस्य दभादंकारसंयुक्ता इत्यादौ देहेऽदबुदधौ गरे 
च प्रयोगेण गर्वोऽभिमानोऽदहंकार इत्यभिधानेन चाहमर्थवाचित्वनियमाभावाच। 
अहमर्थऽहङब्दप्रयोगेऽप्यहंकारराब्दाप्रयोगाच। आत्मवाचिनोऽदङब्दस्य दकारान्ता- 
स्मच्छब्दजत्वेनाहकारतक्त्ववाचिनदच मकारान्ताव्ययत्येन भेदस्य स्पष्टत्वा्च । अहमर्थे 
आत्मानात्मधर्मदर्शनं त्वसिद्धं॒कर्तृत्वादेरात्मधरम॑त्वस्य वक््यमाणत्वात्‌। अन्तःकरण - 
धर्मत्वेऽपि गौरोऽहमित्यादौ देहस्येवाहं कर्तत्यत्राप्यन्तःकरणस्याहमर्थानन्तभविऽपि 
धर्ममात्रारोपसम्भवाच। या तु परकीयाहमर्थं अयमितिधीः सा अदमर्थस्यैव, 
प्रतिसम्बन्धिमेदेनेदमर्थत्वात्‌, न वहमर्थ, अनात्मारासद्धावात्‌! अन्यथा परात्म- 
न्ययमितिधीनं स्यात्‌। न च ज्ञानानन्द्रूप आत्माहं जानाम्यहं सुखीत्यदमर्थाद्‌ 
भेदेन भातीति युक्तम्‌, अहमर्थाधितत्वेन प्रतीयमानयोरनयोरात्मत्वायोगात्‌। अस्याः 
प्रतीतेरभरान्तित्वे च विरोधात्‌। न चात्मा सर्वात्मकः, अहमर्थस्त्विदमर्थव्यावृत्त इति 
वाच्यम्‌, सर्वात्मकेऽदहमर्थे आत्मनीवेदमर्थन्यावृत्तिधियो भ्रान्तित्वोपपत्तेः। यत््वह- 
मर्थोऽनात्मा, अहूप्रत्ययविपयत्वाच्छरीरवदिति। तन्न, त्वन्मतेऽअहमर्थान्त्गताधिष्ठान- 
भूतचितोऽपि त््रत्ययविपयत्वात्‌। 


किं च त्वयाऽऽत्मनो गौरोदमित्यनात्मारोपाधि्ठानत्वं, मा न भूं 
भूयासमित्यादिना परमप्रमास्पदत्वमहमर्थस्य स्वसत्तायां प्रकाङव्यतिरेक्वैधूर्येणात्मनः 
स्वप्रकारत्वं चोक्तम्‌, तत्सर्वमहमर्थस्यानात्मत्ये न युक्तम्‌। न च प्रेमास्प- 
दात्मैक्यारोपाददमर्थ तद्धीः, अन्योन्याश्रयात्‌। अहमर्थप्रम्णोऽन्यस्यात्मप्रम्णोऽननु- 
भावाच। अदिते दितवुद्धया प्रेमोत्पत्तावपि अप्रेमास्पदे तदास्पदतारोपस्यादर्ीनाच। 
वाचस्पतिना- 
समारोप्यस्य रूपेण विपयो रूपवान्‌ भवेत्‌ । 
विपयस्य तु रूपेण समारोप्य न रूपवत्‌ ॥ 
इत्युक्तत्वेनाध्यस्तान्तःकरणगतप्रेमास्पदत्वस्यैवात्मनि प्रतीत्यापत्तेश्च! त्वद्रीत्या 
सुखानुभवरूपस्यात्मनः अहं सुखमनुभवामीत्यदहमर्थाद्‌ भेदेनैव प्रतीतेश्च । किं च 
मोक्षे अहमथभिवे आत्मनादो मोक्ष इति बाद्यमतापत्तिः, प्रेमास्पदस्याहमर्थस्य 


कै 
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च त्वन्मतेऽपि नाशात्‌। तदन्यस्य गून्यादेस्तन्मतेऽप्यनागात्‌। अपि चैवं मुक्तः 
स्यामितीच्छा न स्यात्‌। 


नन्वात्मन एव मुक्तिरिष्यते अहङ्कारे तु तदभेदारोपान्मुक्तः स्यामितीच्छा यथा 
दारीरस्यैव पुष्टीच्छायामप्यात्मनि तदैक्यारोपादहं पुष्टः स्यामितीच्छा यथा आत्मन 
एव॒ सुखेच्छायामपि तदैक्यारोपच्छरीरं सुखि स्यादितीच्छेति चेन्न, 
अन्योऽन्योभ्रयस्योक्तेः । तत्र माममृतं कृधि “ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूयास" 
मित्यादिथ्रुतिविरोधाच्च। तत्र शरीरं पुष्टं स्यादित्यपीच्छावद्‌ अहं सुखी स्यामित्य- 
पीच्छावचेह चिन्मात्रं मुक्तं स्यादितीच्छायाः कदाप्यदरदनिन मुक्तेरनिषटत्वापाताच। 
यः कश्चिदात्मा मुक्तः स्यादितीच्छया च न मुमु्ुप्वृत्तिः । ममात्मा मुक्तः स्यादितीच्छा 
त्वहमरथ॑स्यैव मुक्तीच्छा। न च स्वतः पुरुषार्थं इच्छा नियतं शक्या 
बौद्धतार्किकादिनियमितेच्छया आत्मनाशसुखनाशादेरपि पुमर्थत्वापातात्‌। किं 
चाहमर्थोऽन्तःकरणगर्भिंतरचेन्मम मन इति धीर्नं॒स्यात्‌ तदवच्छिन्नस्य पुनः 
तदनन्वयात्‌। फिं चैवं मनः स्फुरति मनोऽस्तीति ज्ञानादहमिति ज्ञानस्य वैषम्यानुभवो 
न स्यात्‌ चिदचित्संबलनविपयत्वाविरोषात्‌। किं च सर्वाऽपि भ्रान्तिद्धंयंशविषया 
अन्यथा निरयिष्ठानभ्रमापातात्‌। न चाहमिति वुद्धर्यरात्वमनुभूयते। यदि कल्प्यते 
तदाऽऽत्मेति बुद्धेरपि द्वंशत्वं कल्प्यताम्‌। ननु रूप्यं स्फुरति रूप्यमस्तीत्यत्रवाहं 
स्फुराम्यहमस्मीति द्यंशता भाति। रूप्यभ्रमे विदमंरावच्छिनं स्पुरणमयिष्टानमितीदं 
रूप्यमितिधीः, इह तु स्फुरणमात्रमधिष्टानमिति स्फुरामीत्येव धीरिति चेन । त्वन्मते 
भ्रमज्ञानस्याप्यध्यस्तत्वेनाधिष्टानत्वायोगात्‌। अहमिच्छामीतिवदहं स्पुरामीत्यहमथांद्‌ 
भिन्नत्वेन भासमानस्य स्फुरणस्य तदेक्यारोपाधिष्टानत्वायोगाच। बाधकेन 
बाधिष्यमाणस्याध्यस्तधर्मत्येन भासमानस्य चास्तित्वस्याधिष्टानत्वायोगाच । त्वदभि- 
प्रेतस्याहमित्यत्रैवांशद्धयमित्यस्यासिद्धदच । तस्मानाहमर्थस्यानात्मत्वे मानम्‌। आत्मत्व 
तु प्रत्यक्ष तावत्‌। 


अनुमानानि च~ अहमर्थः मोक्षान्वयी, तत्साधनकृत्याग्रयत्वात्‌, सम्मतवत्‌। 
अहमर्थोऽनर्थनिवृत्याश्रयः, अनथभ्रयत्वात्‌, सम्मतवत्‌।' न चासिद्धिः, अहमज्ञः 
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अहं दुःखमनुभवामीत्यवाधितानुभवात्‌। अनात्मत्वं नाहमर्थनिष्टं, अनात्ममातरव्तत्वात्‌ 
धरत्ववदित्यादीनि। भ्रुतयदच- कस्मिन्वहमुक्रान्त उकक्रान्तो भविष्यामि कस्मिन्वा 
प्रतिष्टिते प्रतिष्ठास्यामिति, स प्राणमसृजत दन्ताहमिमास्तिसखो देवता इत्यादौ जगत्कारणे 
सति प्राणमनस्सृषटेः प्रागेवाहंत्वोक्तेः। तदात्मानमेवावेद्‌ ब्रह्मास्मीत्यत्र चावधारणेन 
शुद्धात्मनोऽहत्वोक्तेः। अनवदयस्य ब्रह्मणोऽहमृछेखोक्तेः । 


अहमित्येव यो वेयः सर जीव इति कीर्तितः । 
स दुःखी स सुखी चैव स पात्रं बन्धमोक्षयोः ॥ 


इति भरुतौ मोक्षान्वयोक्तेच । स्मृतयश्च “मामेव ये प्रप्न्ते मायामेतां तरन्ति ` 
इति स्वप्रपनमायानिरसनरक्तस्येदवरस्यादमुद्धेखोक्तेः । अदं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः 
प्रटस्तथा इत्यत्राहमर्थस्य मन आदिसर्वकारणत्योक्तेः। न चैव न भविष्यामः 
सर्वे वयमतः परमित्यत्रानिवृत्युक्तेः । वेदैदच सर्वैरहमेव वेयः इत्यत्र सर्ववेदवेयत्वोक्तेः। 
ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विकते तदनन्तरमित्यत्र मुक्तप्राप्यत्वोक्तेः। “अहमात्मा ` 
गुडाकेश" इत्यादावात्मत्वायुक्तेः । एवं चाहं ब्रह्मास्मि तयोऽहं सोऽसावित्यादौ परेणापि 
प्रणा नाग्रयणीया। तस्मात्‌- 


अज्ञोऽहमित्यायध्यक्षात्‌ तदात्मानमिति रुते: । 
अहमात्मेति च स्मृत्याऽदहृत्वं शुद्ात्मनः स्थितम्‌ ॥ 
अह्मथ॑स्यानात्मत्वभंगः ॥ 


अद्वैतसिद्धिः 


ततथाहकारादिसुषिः। ननु- अहमर्थ आत्मैव, तस्य॒ कथमविद्यातः सृष्टिः ९ न 
च~ सुषुप्तौ स्वयं प्रकाङमानस्यात्मनः संभवेऽप्यनेवंविधस्याहमर्थस्याभावः, यदि च 
सुषुपनावहमर्थः प्रकादोत, तर्हिं स्मर्येत ह्यस्तन इवाहंकारः, अनुभूते स्मरणनियमाभावेऽपि 
रमर्यमाणात्ममात्रत्वादिति- वाच्यम्‌, दहेतोरसिद्धेः, तर्के इष्टापत्तेः। न ह्यद्यापि 
स्प्रकादात्मान्यत्वमहमर्थे सिद्धमस्ति। आत्मान्यत्वेनाप्रकाशत्वसाधने तेन च तदन्यत्वसाधने 
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(अद्वैतसिद्धिः) 
अन्योन्याश्रयः। न चाहमर्थस्यापरामर्ः, सुखमहमस्वाप्सं न ॒किंचिदवेदिषमिति तस्यैव 
परामर्शादिति- चेन्न, अहकारस्तावदिच्छादिविरिष्टतयैव गृह्यत इत्यावयोः समम्‌ । सुषुप्तौ 
च॒नेच्छादय इति कथं तदाऽदहमर्थानुभवः ९ न च~ इच्छादिगुणविरिष्ट॒एवाहमथोँ 
गृह्यत इत्यत्र न नः संप्रतिपत्तिरिति- वाच्यम्‌, गुणिग्रहणस्य गणग्रहणव्याप्तत्वाद्‌, अन्यथा 
रूपादिहीनोऽपि घटः प्रथेत। न च~ रूपादिरदितानां तेषामस््वं॑तत्र॒बीजमिति- 
वाच्यम्‌, पूर्वरूपनादाग्निमरूपानुत्पत्तिक्षणाक्षणादौ तद्विनापि सत््वात्‌। एवं च गुणग्रहणे 
कथं गुणिग्रहणम्‌ १ तथा च निर्गुण एवात्मा गृह्यत इति स्वीकर्तव्यम्‌। अनुभवाभावे 
च न तस्य जागरे परामर्घः। तथा चाज्ञानाश्रयत्वेन सुषुप्ावनुभयमानादात्मनोऽ्हकारो 
भिन्नः। एवमेवात्मान्यत्वे सिद्धे -अस्वप्रकादात्वसाधने नान्योन्याश्रयः। नच तर्हि 
अहमस्वाप्स' मित्यहमर्थस्य परामानुप्रवेशानुपपत्तिः, तदंशो परामरशात्वासिद्धेः। एवं सत्यपि 
यथाऽज्ञानारो तस्य परामर्दत्वं, तथोपपादितमधस्तात्‌। यद्प्यहमस्वाप्समित्यादिज्ञानानान्य 
आत्मपराः, तथाप्यहमर्थस्य सुषुतिकालाननुभूतत्वेन तत्काटे अज्ञाना्रयत्वेन चानु- 
भूतात्मन्येव परामर्शत्वपर्यवसानम्‌। अत एव ॒विदस्वपीत्‌ स्वयमस्वपीदिति परामरां- 
कारतापत्तिर्निरस्ता, तत्कालानुभूतान्तःकरणसंसरगेण अहमित्याकारोपपत्तेः। यत्तूक्तं विवरणे- 
अन्तःकरणविरिष्ट एवात्मनि प्रत्यभिज्ञानं ब्रूमः, न निष्कलङ्भचैतन्ये, तस्य मोक्षावस्थायिनः 
शास्मैकसमधिगम्यत्वाद्‌" इति। तदत्र न विरोधाय, मोक्षावस्थायिनः शास्त्रकसमधिगम्यत्वादिति 
देतृक्त्या न निष्कलङ्क इति उपाधिमात्रविरहिणि प्रत्यभिज्ञाननिषेधेन चान्तःकरणपद्स्य 
उपाधिमात्रपरत्वात्‌। तथा च सुषुप्रावप्यज्ञानोपदहित एवात्मा गृद्यते। किं चान्तःकरणवििषटे 
परत्यभिज्ञाननिषेधो नामिज्ञानषधोऽपीति न विरोधः, सुषुप्तावमिज्ञाया एवोक्तत्वात्‌। न 
च यद्यहमर्थो न परामृदयेत, . तर्हिं एतावन्तं कालं सुप्ोऽहमन्यो वेति" संदायः स्यात्‌ 
न ॒त्वहमेवेति निश्चय इति वाच्यम्‌, सुषुपिकाखानुभूतात्मैक्याध्यासादिति गृहाण। यथ 
रवदिनानुभूतदेवदत्तादभिन्रतयानुभूते चैत्रे सोऽयं न वेति न संशयः, कितु स एवै 
निश्चयः | किच निश्चये सति संदयामावनियमः, न तु निश्वयाभवे संशयनियमः। तदुक्तम्‌. 
आरोपे सति निमित्तानुसरणम्‌, न तु निमित्तमस्तीत्यारोपः' इति। न च~ एताव 
कालमहं स्वप्नं परयन्नासं ज ग्रदासमित्यत्रेवाहमस्वाप्समित्यत्रापि अदहृमंदो परामत्वानुभवा 
कथं तत्रापरामर॑त्वमिति- वाच्यम्‌, परामृरयमानात्मैक्यारोपात्तद्धानांशे परामष॑त्वाभिमानाः 
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न च~ अपरामरँ परामरत्वारोपो न दृष्ट इति- वाच्यम्‌, तद्धिते तत्त्वनानुभूयमाने 
परामरशात्वारोपदङ॑नात्‌। 


अत एव~ अहमर्थस्यात्मान्यत्वे यः पूर्वं दुःखी, सोऽधुना सुखी जात इतिवद्‌ 
* पूर्वं मदन्यः सुषुप्तः सोऽधुना अहं जात इति धीः स्यादिति- निरस्तम्‌, यथा 
त्वेन प्राक्‌ ज्ञान, तथा मदन्यत्वेन प्राक्‌ ज्ञानाभावात्‌। सुषुप्ावहमथप्रिकाङावत्‌ 
.न्यत्वस्याप्यप्रकाङ़ एव | णवं च प्रागसत्वाग्रहणात्‌ पूर्वकालगृहीतेनामिन्नतया गृह्यमाणत्वाच 
नाह्धरे जन्मप्रत्ययः विवेकिनां चैतादगबुद्धाविष्टापत्तेः। न च~ सिद्धे अहमर्थस्यात्मान्यत्वे 
परामृर्यमानातैक्यारोपः, सिद्धे च तस्मिन्‌ युप्नावप्रकादोनाहमर्थस्यात्मान्यत्व- 
सिद्धिरित्यन्योन्याश्रय इति- वाच्यम्‌, आत्मान्यत्वसिद्धेः प्रागेवाहमर्थापरामर्शास्य साधनाद्‌, 
अहमस्वाप्समित्यस्यैवात्मपरामर्दत्वाङ्गीकरेण न दृषटहानादृटकल्पनापत्तिः। अत एव॒ च 
सुषुसावहमर्थप्रकारो ह्यस्तन इव स्मयेतेत्यत्र॒नेष्टापत्यवकाङः। किं च “एतावन्तं 
कालमहमित्यभिमन्यमान आस"मिति परामर्शः स्यात्‌। न च~ अटमर्थप्रकादो तदभिमानापादनं 
कर्णस्प्ौ करिचारनमिति- वाच्यम्‌, तवैव हि तत्‌। अहमर्थमात्रसपिक्षतया 
तदभिमानप्रकादायोरुभयोः समव्याप्तया परस्परप्रकादैन परस्परपराम्ापादनस्यान्यधि- 
करणत्वात्‌। न च तवापि 'आत्मेत्यमिमन्यमान आस'मिति परामशांपत्तिः, अहंकारस्य 
त्र ॒तन्त्रतया तदभावे तदापादयितुमक्यत्वात्‌। यत्तु- सुषुप्नावहमर्धो भासत ण्ठ। न 
किंचिदहमवेदिष"मिति अज्ञानपरामरशस्यात्मा्यज्ञानादन्यदिवाहमर्धा्ञानादन्यदेवाज्ञानं विषयः, 
अन्यधा विरोधाद्‌- इति। तदज्ञानविजुम्मितम्‌, न दहि साक्षिवेदनमज्ञानविरोधि। सुषुप्तौ 
च यथाहम्थानवभासः तथोक्तम्‌ । न विजानात्ययमटमस्तीति श्रुतिरपि तदानीतिनाहम्थाज्ञाने 
गच्छन्ति सति संपद्य न विदुःरित्यात्मवेदनवोधकश्रुतिविरोधन विरोपाज्ञानपरत्वं युक्तम्‌। 
न च प्रकृते तथा, विरोधाभावात्‌। 


यन्तु- अहमर्धस्तावत्‌ स्मर्ता। स चाविद्यावच्छिन्रयैतन्यं वा १ अन्तःकरणावच्छिन्नचैतन्यं 


सं 


तद्नुभवितृत्वं वाच्यम्‌, स्मृतिसंस्कारानुभवानामेकाश्रयाणामेव कार्यकारणभावाद्‌, योऽदहमन्वभूवं 
सोऽहं स्मरामीति प्रत्यभिन्ञानाच इति। तन्न, दन्तोत्तरत्वात्‌। उक्तं 
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ह्यविद्यावच्छिन्चैतन्यमनुभवितु, तदेव चान्तःकरणावच्छेदेनानुभूयमानं स्मर््रिति न 
तयोवरूप्यम्‌। न च~ अविद्यावद्छिन्नवितोऽपि तैक्यमस्ति, अन्तःकरणरूपोपाधिमेदेन 
भेदादिति- वाच्यम्‌, अविद्यावख्छिन्न एवान्तःकरणावच्छेदात्‌। न च~ तथाप्य- 
विद्यान्तःकरणरूपोपाधिभेदेन मठाकाातदन्तःस्थघटाकाायोरिव उपदितमेदः स्यादिति 
वाच्यम्‌, दृष्टान्तासंप्रतिपत्तेः। तयोरवोपाध्योः परस्परमुपदितभेदकत्वम्‌, यौ परस्परानुप- 
हितमुपधत्तः। अन्यथा कम्न्बच्छिन्नग्रीवावख्छिन्नाकाश्रादन्य एव घटाकाङाः स्यात्‌। न चैवं 
सुषुप्रावहम्थाभावे अहं निरदुःखः स्यामितीच्छया सुषुस्यर्थं प्रवृतत्ययोगः, (कुदोऽदं स्थूलो 
भवामी' तिवत्‌ प्रवृत््युपपत्तेः। न च~ तत्र कादर्यादिनिष्कृष्टस्य शरीरस्यैव स्थौल्याधिकरणतया 
विवेकिनामुदूदेदयत्वमिति- वाच्यम्‌, प्रकृतेऽप्यन्तःकरणादिनिष्कुषटस्यैव तदुदूदेशविषयत्वात्‌। 


ननु- योऽहं सुप्तः सोहं जागर्मि योऽहं पूरवयुरकार्षं सोऽहमद्य करोमीति 
प्रत्यभिज्ञानुपपत्तिः, अहमर्थस्य भेदात्‌। कृतहदानाकृताभ्पागमप्रसङ्गध, कर्तुभोक्तुश्वाहमर्थस्य 
भिन्नत्वाद्‌, अभिन्ने चैतन्ये कर्तृत्वायभावात्‌, तदारोपस्याप्यभावाद्‌, देदादावतिप्रसङ्गाचेति- 
चेन, सुषुप्तौ कारणात्मना स्थितस्यैव उत्पत्यज्गीकारेण सर्वोपिपत्तेः। न च~ (अथ हैतत्पुरुषः 
स्वपितीण्त्यारभ्य गृहीतं चक्षर्गृहीतं श्रोत्रं गृहीतं मनः इत्यादिश्रुतौ 
मनञदीनामेवोपरमोक्तेनाहंकारोपरम इति- वाच्यम्‌, मनस उपरमे तेनैवार्हकारोपरमस्यापि 
प्रा्ेः। अहंकारो हि अनुभवामीत्यात्मानुबन्ध्यनुभवस्याह्‌ं कर्तँत्यचिदनुबन्धिकतृंत्वादेश्ाश्रयः 
चिदचित्संवलनात्मकत्वादध्यस्तः। तस्य॒ चाचितोऽन्तःकरणस्योपरमे उपरतिः। “अथा- 
तोऽहंकारदेशः अथात आत्मादेदा' इति श्रुतिरपि पृथगुपदेदेन पारक्ये प्रमाणम्‌। 


ननु- आत्मनस्त्वन्मते “स एवाधस्तादित्युपदिष्टेन भूम्नेवार्हकरिणाप्यैक्येऽपि पृथगुपदेशो 
युक्तः। न॒ च~ भूमात्मनोर्भि्नत्वेन प्रत्यक्षसिद्धयोः पृथगुपदेक्ञ रेक्यार्थः, द्वयोः 
सावत्म्यायोगाद्‌, अहंकारस्य तु आत्मैकत्वेन प्रत्यक्षसिद्धस्य पृथगुपदेशो भेदार्थं इति- 
वाच्यम्‌, अहमथदन्यस्यात्मनो भूमाख्यत्रद्मभिन्नत्वेन प्रत्यक्षासिद्धत्वात्तयोरप्युपदेशो भेदार्थः, 
अहमर्थस्य तु ब्रह्मभिन्नत्वेन प्रत्यक्षसिद्धत्वात्‌ तयोरुपदेङ रेक्याथं एव किं न स्यात्‌- 
इति चेन, अहंकाराद्‌ भिन्नात्मनो भूमरूपत्रह्मभिनत्वस्य प्रत्यक्षासिद्धत्वेऽपि तदभिनत्वस्थापि 
 तदसिद्धतया उभयोः सार्वात्म्योपदेश्ञानुपपत्तिसहकारेणास्याः श्रुतेस्तयोरभेदपरत्वमुचितम्‌, प्रकृते 
चाभेदपरत्वे विरोधः, जडाजडयोरिक्यायोगात्‌। न च~ त्वन्मते भूमार्हकारात्मनां 
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 बिम्बप्रतिबिम्बमुखस्थानीयाविदयोपाधिकत्रह्मजी वचिन्मात्रत्वसंभवेनाहंकारस्य जीवात्‌ पार्थक्या- 
सिद्धिरिति- वाच्यम्‌, “यत्र नान्यत्‌ पदयति' “स एवाधस्ता' दित्यादिना भूमस्वरूपोक्तयनन्तरं 
यत्रेत्यधिकरणाधिकर्तन्यनिर्ेशात्स इति पारोक्ष्यनिर्देशाच द्र्टजीवादन्यत्वप्रसक्तौ तद्वारणार्थं 
“अथातोऽहंकारादेश इत्यहंकरेण भूरि निर्दे अ्हकारस्य देहादिसंघाते अविवेकिप्रयोगदर्ानात्‌ 
तदभेदप्रसक्तौ निष्कृष्टा्कारकेवलात्मस्वरूपमादाय “अधात आतत्मादेद' इति द्रषटभेद्‌ उच्यत 
इत्येताद्ार्थपरत्वेन बिम्बप्रतिबिम्बकल्पनाया अत्रासंभवात्‌। संभवे वा अवि्योपाधिक- 
जीवस्याहकारत्वोक्तिः स्थूलारुन्धतीन्यायेन। अत एव- “स एवेदं सर्वम्‌ “अहमेवेदं सर्वम्‌” 
आत्मैवेदं सर्वः मित्याद्युपसंहाराणां “स॒ एवाधस्तादहमेवाधस्तादात्मैवाधस्ता" दित्युपक्रमैः 
“सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः इत्यादिस्मृतिभिश्च सव॑गतत्वपरत्वेन न सावांत्म्यपरत्वम्‌, 
येनाहपदस्य निष्कृष्टाहकारवैतन्यपरत्वं स्यात्‌। सर्वगतत्वं चानेकेष्वपि संभवत्येव । 
भूमात्मोपदेशाभ्यामेव ब्रह्यात्मैक्यसिद्धया मध्ये अहृकारोपदेङवैयर्थ्यं चेति- निरस्तम्‌। स 
भगवः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित" इति प्रइनानन्तरं किं कविदधिष्ठानत्वमात्रं पृष्टं १ परमार्थतः 
कचिद्धिष्टितत्वं वा १ आये स्वे मदिप्रीत्युक्त्वा द्वितीये भूमातिरिक्तमेव नास्तीत्येतदर्थपर- 
अन्यो ह्यन्यस्मिन्‌ प्रतिष्ठित" इति पूर्ववाक्यानुसारेण “स एवाधस्ता"दित्यादेरपि सार्वात्म्यपरत्वे 
निशिते एकत्रैव वाक्ये उपक्रमादिकल्पनेनार्थान्तराकल्पनात्‌, कल्प्यमानस्य च प्रकृतार्था- 
नुपपादकत्वात्‌, सर्वगता जातिरिति पक्षे व्यापकजातेरिव भूप्रोऽपि अन्याधिष्टितत्वसंभवात्‌, 
“सवं समाप्नोषी' त्यादिस्मुतेः सार्वात्म्यपरत्वस्य उपपादितत्वात्‌। नापि मध्ये अर्हंकारोप- 
देरवैय्य॑म्‌, ब्रह्मण आपरोक्ष्याय अहंकरिक्योक्तेः। न च~ त्वन्मते प्रत्यगर्थरूपस्यात्मन 
एवापरोक्षेकरसत्वेन तदैक्योक्त्यैवापरोक्ष्यसिद्धया अहकारे अविद्यमानसार्वात्म्योक्त्ययोग इति- 
वाच्यम्‌, आत्मसंबन्धेनैवादहंकारोऽप्यपरोक्ष इत्यात्मैक्यादेवापरोक्ष्यं यद्यपि सिद्धं, तथाप्यहंकारे 
आपरोक्ष्यस्य सुप्रसिद्धत्वादर्दैकारोक्तिनयुक्ता। यत्तु 

“भूमा नारायणाख्यः स्यात्‌ स एवा्कृतिः स्मृतः। 

जीवस्थस्त्वनिरुद्धो यः सोऽदहंकार इतीरितः। 

अणुरूपोऽपि भगवान्‌ वासुदेवः परो विभुः। 

आत्मेत्युक्तः स च व्यापीः 


इत्यादिस्मत्या श्रुतेः सार्बात्म्यं नार्थः, किं तु सर्वगतत्वम्‌- इति। तत्र, श्रुतिविरोधेन 
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स्मृतेरेव सावरत्म्यिपरत्वम्‌, न तु स्मृत्या श्ुतेरन्यथा नयनम्‌। न च~ मोक्षधर्मे 


अनिरुद्धो दि लोकेषु महानात्मा परात्परः । 
योऽसौ व्यक्तत्वमापन्नो निर्ममे च पितामहम्‌ ॥ 
सोऽदहंकार इति प्रोक्तः सर्वतेजोमयो हि सः । 


इत्यनेन सेव दि सत्यादयः इति सूत्रेण ॒चाहंकारस्यात्मत्वम्‌, अन्यथा व्यास्युक्तिरयुक्ता 
स्यादिति- वाच्यम्‌, (अहकारार्हैकर्तव्यं चे'ति श्रुतेः “महाभूतान्यकार' इति स्मृतेः 
अहंकारस्य व्यापकत्वासंभवाद्‌ “अहं मनुरभवमित्यादाविवाहम्पदस्य निष्कुष्टाहुकार- 
चैतन्यपरत्वात्‌। ननु- अनयोः श्रुतिस्मृत्यो्महत्त्वकार्य मनञदीनां कारणं वैकारिकादिभेदेन 
त्रिविधम्हुकारादिपदवाच्यं विषयः, न व्वहमथः, तथा च स्मृतिः- 


महत्तत्वाद्विकुर्वाणाद्गवद्धीर्यचोदितात्‌ । 
क्रियाराक्तिरहंकारस्तिविधः समपद्यत ॥ 


इत्यादेरविरुद्धार्थमादायोपपत्तेः। विरुद्धार्थत्वकल्पनायां बुद्धिरव्यक्तमेव चेष्त्यत्र॒ क्षत्र 
प्रतयुक्तवुद्धिदाब्देन संविद उक्तौ संविदोऽपि कषेतरत्वापत्तिः। न च~ वुद्धिराब्दस्य नानार्थ॑त्वम्‌, 
न त्वहंकारस्यात्मातिरिक्तार्थकत्वमिति- वाच्यम्‌, “दम्भाहंकारसंयुक्ता' इत्यादौ देहे अरहबुद्धौ 
गर्वे च प्रयोगेण गर्वोऽभिमानोऽदहंकार' इत्यभिधानेन चाहमर्थवाचित्वनियमाभावात्‌, तथा 
चात्मवाच्यहशब्दोऽस्मच्छब्दसिद्धः, अहंकारदाब्दोऽनात्मवाची । तत्पययस्त्वहशब्दो मान्ता- 
व्ययमिति- चेन्न, मान्तदान्तत्वभेदेनार्थभेदकल्पनमयक्तम्‌। स्वेषामेव तेषां “अहः'मिति 
प्रतीयमानाहंकारविषयत्वमेव, पर्यायतयैव प्रयोगदर्शनात्‌। अहंकारातिरिक्तात्मनि प्रयोगस्तु 
लक्षणया, मान्तदान्तत्वेनानिर्धारिताहदान्दस्याहंकारे प्रयोगदङ्ञनस्य नियामकत्वात्‌। यथा- 


अनिरुद्धो दि लोकेषु महानात्मा परात्परः । 
योऽसौ व्यक्तत्वमापन्नो निर्ममे च पितामहम्‌ ॥ इति । 
सोऽहंकार इति प्रोक्तः सर्वतेजोमयो दहि सः । 


इत्यत्र लक्षणयाऽहंकारशब्दः आअत्मनीति। यत्त॒ अहमर्थे आत्मानात्मधर्मदर्शंनमसिद्म्‌, 
कर्तृत्वादेरात्मधर्मत्वाद- इति। तत्र करतृत्वादेरनात्मधमंत्वं यथा तथा वक्ष्यामः। ननु- 
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(अद्वैतसिद्धिः) | | 
अनात्मधर्मत्वेऽपि कतंत्वादेस्तदाश्रयस्याभानेऽपि कर्तत्वादिकमात्मनि भासताम्‌, 
"गौरोऽह्‌' मित्यत्र शरीरगतगौरत्वमिवेति चेन्न, दृष्टान्तासंप्रतिपत्तेः, तत्रापि देहत्वेनाभानेऽपि 
गौरत्वमनुष्यत्वादिना तस््रतीतेः। 


अनुमानं च - अहमर्थः, अनात्मा, अदूप्रत्ययविषयत्वात्‌, रारीखत्‌। न चाहमर्था- 
न्र्गताधिष्ठानभूतचितोऽपि तत्प्रत्ययविषयत्वात्‌ तत्र व्यभिचारः, येन रूपेणाहमप्रत्ययविषयता, 
तेन रूपेण तस्याप्यनात्मत्वात्‌ स्वरूपेणादृ्प्रत्ययपिषयत्वाभावान व्यभिचारः। अहम्ैः, 
आत्मान्यः, अरहशाब्दामिधेयत्वात्‌, अर्हकाररब्दाभिधेयवत्‌। न ॒चात्रासिद्धिः, पर्यायतया 
दर्धितत्वात्‌। न॒ च~ त्वयाप्यात्मनो गौरोऽहमित्यनात्मारोपापिष्ठानत्वं, मा न भूवं 
भूयासमित्यादिना परमप्रमारपदत्वं, अहमर्थस्य ॒स्वसत्तायां प्रकादाव्यभिचरिणात्मनः 
स्वप्रकारात्वं चोक्तम्‌, तत्सर्वमहमर्थस्यानात्मत्वे न युक्तं ॒स्यादिति- वाच्यम्‌, इदम 
 इवाधिष्ठानावच्छेदकत्वेनापिष्ठानत्वोक्तेः। परमप्रेमास्पदत्वमहमथं आत्मैक्यारोपात्‌। न 
चैवमन्योन्याश्रयः, रुषुप्निकाठीनप्रकाराप्रकाडाभ्यां वेधम्येण भेदसाधनात्‌। न 
चाहमर्थप्रम्णोऽन्यस्य प्रेम्णोऽननुभवः, परामरसिद्धसुषुप्षिकाटीनतादरप्रेमानुभवस्य सत्त्वात्‌ 
न च अहिते हितवद्धया प्रमोत्पत्तिदर्शनेऽपि अप्रेमास्पदे प्रमास्पदतारोपो न दृष्ट इति- 
वाच्यम्‌, अहम आ्मैक्यारोपनिबन्धनं प्रेमास्पदत्वम्‌, न तु स्वाभाविकमिति ब्रूमः, 
नतु प्रेमास्पदत्वारोपम्‌। अदहमर्थात्मनोमेदिऽपि अहमर्थस्य प्रकाडाव्यभिचारः 
स्वप्रकाात्मसंबन्धं विना न घटत इति सोऽपि तत्र प्रमाणमिति नायुक्तिठेदोऽपि। 
न च~ 


समारोप्यस्य रूपेण विषयो रूपवान्‌ भवेत्‌ ॥ 
विषयस्य तु रूपेण समारोप्यं न रूपवत्‌ ॥ 


इति वाचस्पत्यक्तेरन्तःकरणगताप्रेमास्पदत्वस्यैवात्मनि प्रतीत्यापत्तिरिति- वाच्यम्‌, 
किमपिष्ठानगतधर्मस्यारोप्येऽभानमापाद्यते १ आरोप्यगतधर्मस्यापिष्ठाने भानं वा? नाद्यः, 
यद्र्मवत्तया ज्ञायमाने अधिष्ठाने आरोप्यनिवृत्तिस्तस्यैवारोप्येऽभाननियमेन प्रकृते तदभावात्‌ 
न द्वितीयः, अधिष्ठानगतधर्मप्रतीत्यविरोधिनः आरोप्यगतंस्याधिष्ठाने भानेऽपि प्रकृते 
अविरोधात्‌। आत्मैक्याध्यासकाल एव प्रेमास्पदत्वसंभवेनारोप्येऽपि अप्रेमास्पदत्वाप्रतीतेः कुतो 
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(अद्वैतसिद्धिः) | | 
विषये तत्प्रतीतिः १ यथा इदमिति रजताध्यासकाल एव रजते अनिदन्त्वाप्रतीतिः। यत्तु- 
केथित्‌ परिदियते- सुखानुभवरूपस्यात्मनो अहमर्थात्‌ भेदेनैव सुखमनुभवामीत्यादौ प्रतीतिः- ` 
इति, तन्न, वैषयिकसुखानुभवस्यात्मान्यत्वात्‌। न च~ मोक्षे अहमथाभिवेनात्मनाशो मोक्ष 
इति बह्यमतापत्तिः, प्रेमास्पदस्याहमर्थस्य त्वन्मतेऽपि नाश्ञात्‌, तदन्यस्य शून्यस्य 
तन्मतेऽप्यनाशादिति- वाच्यम्‌; ओपाधिकप्रमास्पदनादेन बाह्यमतप्रवेशापत्तौ शरीरनारेऽपि 
 तदापत्तेः। एतावताहमर्थस्य मुक्त्यनन्वयेऽपि “माममृतं कृधि" “ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा 
भूयासमिति श्रुतिरपि चैतन्यगतमेवामृतत्वं विषयीकरोति, अहं पष्टः स्या'मितीच्छेव 
स्वसमयविद्यमानरारीरवृत्तिपुष्टिम्‌। न च~ शरीरं पुष्टं स्या"दिति ररीरमात्रे पुषटीच्छावद्‌ 
(आत्ममात्रं मुक्तं स्या'दितीच्छाया अदर्निन मुक्तेरनिष्टत्वापत्तिरिति- वाच्यम्‌; इच्छासमये 
अन्तःकरणाध्याससंभवेन यद्यपि नात्ममात्रगतमुक्तीच्छा, तथापि विदिष्टगसमुक्तीच्छाया एव 
विवक्षितविवेकेन विरोष्यमात्रगतमुक्तिविषयत्वपर्यवसानात्‌ तस्यामिष्टत्वोपपत्तेः। न ` 
चाहमर्थस्यान्तःकरणग्रन्यित्वे "मम॒ मन इति धीर्नं॑स्यात्‌; विदचिदग्रन्थिर्हकारः, 
अचिन्मात्रमन्तः करणम्‌ इति भेदेन षष्ठययुपपत्तेः। न वचैवं- (मनः स्फुरति मनोऽस्ती' 
त्यादिज्ञानादहमिति ज्ञानस्य वैषम्यानुभवो न स्यात्‌, चिदचित्संबलनविषयत्वाविरोषादिति- 
वाच्यम्‌, संवलनं हि न संबन्धमात्रम्‌, किन्तु तादात्म्येन प्रतिभासः। स च तत्र नास्तीति 
 विरेषात्‌। 


ननु- सर्वापि भ्रान्िद्धंयंाविषया; अन्यथा निरधिष्टानकम्रमापत्तेः, न च “अह्‌'मिति 
बुद्धेः द्वचंदात्वमनुभूयते। कल्प्यते चेत्‌, आत्मेति वृद्धेरपि द्वयंशत्वं कल्प्यतामिति- चेन्न 
किमिदं द्वयंरािषयत्वम्‌ १ अधिष्ठानारोप्यविषयत्वं वेत्तदीषटापत्तिः, अहमर्थमिथ्यात्वस्यैव 
द्वितीयांशाविषयत्वे प्रमाणत्वात्‌। आत्मेत्यत्र तु द्यंदाविषयत्वे नैवं प्रमाणमस्ति, येन तथा 
क्ल्प्यते। न च द्वयंङाविषयत्वं भिन्नभिन्नप्रकारावच्छिन्नाधिष्ठानारोप्यविषयत्वम्‌, 
 रजतत्वसंसगरोपनिबन्धनेदंसजतमिति प्रतीतौ व्यभिचारात्‌। न हि रजतत्वेऽपि तत्र कञ्चन 
प्रकारो भासते, रजतादेस्तत्र प्रकारत्वकल्पने मानाभावात्‌, तत्कल्पना विनैवोपपत्तेः, तथा 
कल्पनायामतिप्रसङ्गादप्रयोजकत्वाच। यद्वा- अन्रापि “अहं स्फुरामि" “अहमस्मीति ्वंदाता ` 
भात्येव रूप्यं स्फुरति रूप्यमस्तीत्यत्र। इयांस्तु विरोषः- यत्तत्र 

इदत्वावच्छिन्नसफुरणमधिष्ठानमिति श्दं रूप्यमिति धीः, इह तु स्फुरणमात्रमधिष्ठानमिति 


498 न्यायामृतम्‌ 


(उद्वितसिद्धि ) 
स्फुरामीत्येव बुद्धिः। न च भ्रमस्याप्यध्यस्तत्वेनाधिष्ठानत्वायोगः, भ्रान्तोऽसि, स्फुरणं 
चैतन्यं ब्रूमः, न त्वविययावृत्त्यादिकम्‌। एवं च न प्रत्यक्षमहमर्थस्पात्मत्वे प्रमाणम्‌। ` 


नाप्यनुमानम्‌। तथा हि- अहमर्थो, मोक्षान्वयी, तत्साधनकृत्याभ्रयत्वात्‌, संमतवद्‌- ` 
इत्यत्र विदोषव्याप्नौ दृष्टान्ताभावः । न दहि कृत्याश्रये मोक्षान्वयित्वं कचित्‌ संप्रतिपन्नमस्ति। 
सामान्यव्याप्ेः स्वर्गसाधनकृत्याश्रये ऋत्विजि स्वरगानन्वयेन व्यभिचारात्‌। अहमर्थ, 
अनर्थनिवत्त्याश्रयः, अनर्धाश्रयत्वात्‌, संमतवदित्यत्र इरीरे व्यभिचारः। न॒ च 
तत्रानर्थाश्रयत्वमसिद्धम्‌, "अहमज्ञ" इति प्रतीत्या अहमीव “्धूलोऽहमज्ञ इति प्रतीत्या 
दारीरेऽपि तत्सत्त्वाद्‌, अन्यथा अशिद्िप्रसङ्गात्‌। अनात्मत्वं, नाहमर्वृत्ति, 
अनात्ममात्रवृत्तित्वाद्‌, घटत्ववदित्यत्र कृत्याश्रयावृत्तित्वमुपाधिः । नापि “कस्मिन्वहमुत््रान्ते 
उत्क्रान्तो भविष्यामि कस्मिन्वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामि" “स प्राणमसृजत हन्ताहमिमास्तिस्रो 
देवता' इत्यादौ जगत्कारणे सति प्राणमनःसष्टैः पूर्वमहत्वोक्तेः, “तदात्मानमेवावेद्‌ अह 
्रह्मास्मीत्यवधारणेन शुद्धात्मनोऽदन्त्वोक्तेः, अनवद्य ब्रह्मणोऽदहमृलचेखोक्तेः, “अहमित्येव 
यो वेद्यः स जीव इति कीर्तितः। स दुःखी स सुखी चैव स पात्रं बन्धमोक्षयोः॥' . 
इत्यादौ मोक्षान्वयोक्तेश्चैताः श्रुतयः प्रमाणम्‌, विदििष्टवाचकस्यैवाहुम्पदस्य लक्षणया 
निष्कु्टाहंकारवैतन्ये प्रयोगात्‌। लक्षणाबीजभूताऽनुपपत्तिरुक्ता। एतेन- “मामेव ये प्रपद्यन्ते" ` 
इत्यादिस्मृतयोऽपि- व्याख्याताः। अत एव सतदयोऽदं सोऽसा रित्यादावपि 
लक्षणाऽऽश्रयणीया, विरिष्टवाचकत्वेन छरृप्नस्य विष्ये लक्षणाया आवदयकत्वात्‌। 

॥ इत्यद्वैतसि द्धाबहमर्धस्यानात्मत्वोपपत्तिः ॥ 





न्यायामृततरद्भिणी ङिणी 


अहमर्थो नात्मा आत्मनि प्रकाशमानेप्यप्रकादामानत्वादित्यत्र विरोषणासिद्धिमाह 
॥ पश्चादित्यादिना ॥ विगरेप्यासिद्धिमाह ॥ अनेवविधस्येति।। अप्रकाङमानस्य। अथात 
इत्यादिष्ादोग्ये भूमप्रकरणे यत्र॒ नान्यत्पश्यति नान्यच्छृणोति नान्यद्विजानाति स 
ूमेत्यादिनोक्तभूमानं स॒ एवाधस्तात्स उपरिष्टात्स प्रात्य पुरस्तात्स दक्षिणतस्स उत्तरतः 
स एवेदं सर्वमिति सर्वात्मकत्वेनोक्त्वा अथातोऽहंकारादेश एवादमेवाधस्तादहमुपरिष्टादित्यादि- 
नाहंकारं च, सर्वात्मकत्वेन निरूप्य अथात आत्मादेङ्ा एवात्मैवाधस्तादात्मैवोपरिषटादि- 





अहमर्थस्यानात्मत्वभङ्गः | 499 


(तरङ्गिणी) | | 

त्यादिना्हकारोपदेशादात्मन उपदेशांतरादहंकारो नामेत्यर्थः ॥ आत्मानुवंधीति ॥ आत्मत्वनियतः। 
अनात्मानुधी अनात्मत्वव्याप्यत्वानियतः ॥ विदचिदिति॥ शुद्धधिद्रपत्वाभावादित्यर्थः। 
विशेष्यासिद्धिं परिहरति ॥ यदि चेति॥ ॥ ह्यस्तन इति॥ यथा पूरवदिनेहमित्यनुभूतोहमर्थोदय 
स्मर्यते तथा सुपुप्रावहमरथोनुभूत्तसुपरोल्थितेन स्म्तेत्यर्थः ॥ आत्मेति ।॥ आत्मनानति- 
भिन्नत्वादित्यर्थः। आत्माहमर्थयोरभेदवादिनं प्रत्यात्मनः प्रकाशे सत्यहमर्थस्याप्रकारा इत्येतदसिद्ध- 
मित्यभिसंधायाह ॥ तत्रेति ।। ॥ अहमर्थ इति॥ अहमर्थस्याप्रकारामानात्मान्यत्वेन सुषुप्तौ न 
परकाशसिद्धिः तत्सिद्धौ च तथाविधात्मभिन्त्वसिद्धिरित्यर्थः ॥ अहमर्थ इति॥ सुपोत्यित- 
मात्रस्यात्मपरामर्शोहमर्थगोचर; आत्मपरामरौत्वात्‌ यथा संप्रतिपन्न इत्यन्वयव्यतिरेक- 
व्या्तिकमनुमानमित्यर्थः। हेतौ व्यभिचारं परिहरति ।। अस्वाप्समितीति ॥ अभिज्ञाभिटपनयोः 
समानार्थत्वादित्यर्थः ॥ अंतःकरणेति॥ स्वयंप्रकाशस्य ज्ञानांतरागम्यत्वात्तद्विनारप्रयुक्त- 
संस्काराभावात्स्वरूपस्य चाविनाशादविनािनः संस्काराभावानात्मनि प्रत्यभिज्ञा संभवतीत्या- 
शंक्योक्तं विवरणे अंतःकरणविशिष्ट इत्यादीत्यवगंतव्यं । निष्कलंके निष्करंकात्मस्वरूपमात्रे । 
ननु विवरणवाक्यस्य निरुपाधिकात्मपरामशंनिषेथे तात्पर्यं । न ॒त्वहंकारविरिष्टतद्विधान इति 
चेनन। अंतःकरणस्यान्वहं विनाशात्तद्विरिष्टस्यापि विनारित्वमिति न प्रत्यभिज्ञाविषयत्वमिति 
 शंकोत्तररूपेण संसारावस्थायामंतःकरणविशिष्टरूपानपायादित्युत्तरविवरणवावक्येन विरोधात्‌। ननु 
निश्चये सति संदायाभावनियमेपि निच्रेयाभावे संशयनियमोसिद्ध इत्यत आह ॥ न विति ॥ 
कदाचिदपि तादृशसंशयः स्यादित्यर्थः। ननु परामृदयमानात्मनि प्रत्यक्त्वनिश्वेयान तत्र 
 तद्विरुद्धपराक्त्वरूपान्यत्वसंय ईति शंकते। ॥ नन्विति ॥ प्रत्यक्त्वनिश्रेय एवाहंत्वनि्रय इति 
वक्तुमाह ॥ प्रत्यक्त्वमिति ।॥ ॥ निभस्येति॥ नि्भांस्यं दर्यं पराक्‌ तत्प्रतिकूलं चित्त्वं 
प्रत्यक्त्वमित्य्थः ॥ अन्यत्वेति॥ अन्यत्वं पराक्त्वं तद्विरुद्धं स्वत्वं प्रत्यक्त्वमित्यर्थः। भाय 
आह ॥ चिदिति॥ द्वितीय आह ॥ स्वयमिति ॥ द्वितीये दोषांतरमाह ॥ घटादिरिति।॥ धरादिरपि 
परतयगर्थः स्यादित्यर्थः ॥ विवरण इति ॥ अहंकारस्य पराक्त्वसपिक्षत्वादात्मनश्चानपेक्षत्वाज 
तयोरभेद इत्युक्ते तर्यात्मनोपि पराग्व्यावृत््या सपेक्षत्वामात्मत्वं स्यादिति शंकायां विवरणे ` 
 उक्तमात्मन इति। सर्वात्मकत्वात्‌। पूर्णत्वात्‌ ॥ घट्वुटीति। केचिद्रणिजः शुल्कमदित्संतः 
शुल्कग्रहणस्थलं वंचयित्वाऽन्येन पथा जिगमिषंतो विस्मृतमार्गाः यत्र घटे शुल्क्ग्राहिणां 
कुटी स्थिता तत्रैव प्रभाते आगताः! सोयं षटरकुरीप्रभातवृत्तांतः ॥ नन्विति ॥ आत्मा 
परामरशोऽहमर्थ त्वनुमेव इत्यर्थः ॥ न किंचिदिति ॥ अज्ञानां परामरश॑स्तु तवापि संमतः। 
अत एव न किंबिददेदिषमित्यादावित्युक्तं। ननु सुषुप्ावज्ञानस्य सत्त्वात्तदनुभवेन तस्य परामर्शो 
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युज्यते अहमर्थस्य तु तदाऽसत्त्वान्न तस्य॒ जाग्रति परामर्शं इत्यत आह ।। न रीति॥ 
 अज्ञानस्याहमर्थाभितस्यैव परामरशात्तिथैव सुषुप्रावनुभवो वाच्य इति तदाप्यहमर्थसत्त्वसिद्धिरित्य्थः 
॥ एतावंतमिति ॥ स्वप्नावस्थायामहमर्थस्य सत्त्वात्स्वप्नादुत्ितस्य स्वप्नं प्यन्नासमित्यहमर्थ- 
विषयः परामर्शो भवति। तसिश्च पराम स्वप्नं परयनासमिति परामरशवानस्मीत्यादि- 
नाऽहम्थविषयपरामर्शात्वमनुभूयते यथा यथा वा जाग्रत्यनुभूतार्थेहमर्थविषयपरामरों 
जा्रदंतरकाटीने जाग्रदासमितति परामरशंवानस्मीत्यनेन परामरत्वमनुभूयते। तथाऽस्वाप्- 
मित्य॑त्राप्यस्वाप्छमिति परामर्शवानस्मीत्यनुभवेनाहमर्थविषयकज्ञाने परामर्शत्वमनुभूयत इत्यर्थः 
॥ अन्यथेति । अहमर्थे परामर्शाभावे ॥ यः पूर्वमिति ॥ ननु दुःखित्वेन प्राक्‌ ज्ञानवन्मदन्यत्वेन ` 
पराक्‌ ज्ञानाभावात्कथमेवं परामश आपायते। सुपुपौ चाहमर्थोप्रकाश एव न तु प्रागसत्वग्रहणं । 
अतः कथं तत्र जन्मप्रत्ययोपीति चेन्मैवं। अस्वाप्समिति स्वापक्रियाकर्तत्वेनाहमर्थपरामशों 
न स्यादित्यत्र तात्पर्यात्‌। यजतु प्रागसत्त्वाग्रहणान् जन्मप्रत्यय इति तन्न । प्राकूसत्तवाग्रहणमात्रेण 
जन्मप्रत्ययोपपत्तेः । अहमर्थपरामर्शत्वानुभवादित्यत्रान्यथासि द्धि शंकते । नन्विति ॥ पुरोवतिरजत- 
परिक्यारोपात्तज्ज्ञानयोस्तदारोपदरदनिप्यनुभवपरामर्शयोः परामरत्वारोपादर्शनादित्याह ।। अपरामरगं 
इति ॥ ॥ सिद्ध इति ॥ अहमर्थस्यैव परामृरयमानत्वेन तयोरक्यारोपः संभवतीत्यर्थः ॥ सिद्धे 
चेति।॥ परामृरयमानात्मैक्यारोपे सिद्धे तनिबंधनोऽहमर्थानुभवेपि परामशत्वाभिमान इति ` 
 तस्यापरामुदयमानत्वसिद्धौ सुषुप्रावप्रकारामानत्वेन प्रकादामानात्मान्यत्वसिद्धिरितीतरेतराभ्रयत्व- 
मित्यर्थः। एतेन स्वापकरत्रैक्यारोपादहमर्थेऽस्वाप्समिति तत्करतृत्वारोपः पूरवंकाटगृहीतेनाभिनतया 
गृह्यमाणत्वा्च नाहंकारे जन्मप्रत्यय इति निरस्तं । स्वापकर्तुरात्मनः पू्ंकालवर्तिनच 
तस्थैवाहमर्थत्वेन तदैक्यारोपासंभवात्‌। अन्यथाऽन्योन्याश्नयात्‌। आत्मपरामरशंस्याहमर्थाशा- 
परामरत्वे दोषांतरमाह ॥ अहमितीति।। अमं परामर्बादन्य आत्मपरामशो नास्तीत्युक्तं 
त्वया पुनरहमर्थं परामर्शात्वरदितस्यैवात्मपरामरत्वमुक्तमतो दृष्टहानादीत्यर्थः। एतेनास्वाप्- 
मित्यस्यैवात्मपरामरत्वांगीकारान्न दृष्टदानादीति निरस्तं । .अस्वाप्समित्यस्य तव॒ मतेऽहमर्थशि ` 
परामरात्वाभावात्‌ ॥ एतेनेति। अहमर्थे परामर्त्वोपपादनेनेत्यर्थः। सुप्रोत्थितस्यात्मपरामर्शो 
यद्यहमर्थपरामर्शः स्यादहराब्दोेखी स्यात्‌ यथा ह्यस्तनाहमु्पररामशं इत्यत्राशन्दोेख्यनु 
भवजन्यत्वमुपाधिरित्याह ॥ अर्हंशब्देति॥ अन्यथेति ॥ ह्यस्तनवैषम्यमात्रेणाहम्थं परामशंत्वाभावे 
आत्माशेपि परामशत्वं न स्यादित्यर्थः ।॥ ॥ निरुत्तरमिति ॥ अस्मदुक्तादन्यदुत्तरं नास्तीत्यर्थं 
॥ तथापीति ॥ आत्मपरामशंस्याहमर्थपरामरत्वेऽदशाब्दोद्चेखाभावेपीत्यर्थः ॥ अहमर्थप्रकारेनेति ॥ 
तदभिमानाप्रकारासरितेनेत्यर्थः। एतेन अहमर्थमात्रसापेक्षतया तदभिमानप्रकारयोरुभयोः 
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समन्याप्ततयाऽभिमानपरामर्शापादनं व्यधिकरणमिति निरस्तम्‌। अभिमानप्रकाशयोः समन्याप्त- ` 
` त्वेप्यभिमानपरामरशंप्रयोजकस्य सुषुप्रावभिमानप्रकाशस्यामावात्‌। न॒ चाहमरथप्रकाश एवाभि- 
मानप्रकारा इति वाच्यम्‌। तथात्वे इष्टापत्तेः ॥ अन्यथेति ।॥ अहमर्थप्रकारामात्रेण तदभिमान- 
 परामर्शापादने आत्मप्रकाङमात्रेण तदभिमानपरामर्शोपि स्यादित्यर्थः। न॒ चाहकारस्य 
तादशपरामरप्रयोजकतया तदभावे तदापादनासंभव इति वाच्यं । तर्हि मां प्रति तदापादनस्ये्टत्वात्‌। 
, ननु सुपुप्रावहमर्थप्रकारो न किंचिदहमवेदिषमित्यहमर्थावच्छिन्ाज्ञानपराम्ो न स्यात्‌। प्रकाशमाने 
तादृराज्ञानविरोधादित्यत आह्‌ ॥ न किंचिदहमिति ॥ न रिंविदहमवेदिषमिति परामृरयमानज्ञानं 
प्रति यथाऽऽत्मा नावच्छेदकः प्रका्रामानत्वात्तथाहमर्थोपि। अज्ञानं त्वात्माहम्थभ्रियं 
तदन्यविषयमात्माययज्ञानादन्यदेव परामृदयत इत्यर्थः । ननु दृष्टातासंप्रतिपत्तिः साक्षिणि प्रकारमान 
एवाज्ञानस्य मयांगीकृतत्वादित्यत आह ॥ अन्यथेति।। साक्षिणोप्यज्ञानविरोधित्वस्योप- 
पादितत्वादित्यर्थः । ननु छांदोग्ये आत्मज्ञानार्थिनयिद्रं प्रति प्रजापतिना सुपे पुरुषे आत्मत्वेन 
निर्दिष्टे नाहं खल्वयमेवं संप्रत्यात्मानं जानात्ययमहमस्मीति नो एवेमानि भूतानि विनाङामेवापीतो 
भवति नाहमत्र भोग्यं पइयामीति इदरेणाहमथायज्ञानेन दुष्यत इत्यत आह ॥ या विति॥ 
भ्रुतावात्माज्ञानस्याप्युक्तत्वात्सावरयं संकोचनीयेत्याह ॥ सापीति ॥ नात्मानं न पराधैव न 
सत्यं नापि चानृतं। प्राज्ञः किंचन संवेत्ति तुर्यं तत्सर्वदक्‌ सदेति यथा आत्मविशोषाज्ञानपरा 
तथाहमर्थविरोषाज्ञानपरोक्तभरुतिरित्यर्थः। न चाररद््ह्य गच्छति सति स्पय न 
विटुरित्यात्मवेदनबोधकभरुतिविरोधेन नात्मानमित्यस्य विरोषाज्ञानपरत्वं युक्तं उक्तथरुतेस्तु न 
श्रुत्यंतरविरोध इति वाच्यम्‌। अहरहरित्यादेरात्मवेदनबोधकत्वाभावात्‌। प्रत्युत न विदुरित्यनेन 
स्वस्वरूपाज्ञानस्यैव प्रतीतेः । नात्मानमित्यादिनैवाहरहः श्रुतिवाधसंभवाच। अंतःकरणावच्छिन- 
स्याज्ञानादिस्मरतृत्वानुरोपेन तस्यैव तदनुभवितृत्वमित्यर्थापत््याः सुपुप्तावहमर्थसिद्धिरित्याह ॥ किं 
चेत्यादिना ॥ अहमर्थस्यानुभवितृते प्रत्यक्षं प्रमाणमप्याह ॥ योहमिति।॥ स्मत्रैनुभवित्रोभदे 
परत्यभिनज्ञानविरोध इति भावेन तयोर्भेदाभावमाराक्य भेदमुपपादयति ॥ यद्यपीति ॥ ॥ तथापीति ॥ 
चैतन्यजीवयोः स्पर््रनुभकित्रनुगमेषीत्यर्थः ॥ तयोरिति ॥ चैतन्यजीवयो;। ननु कौतियस्यैव 
राधेयत्ववदवियोपरितस्यानुभवितुरेवांतः करणोपदितस्य स्मर्तृत्वा्न तयोर्भेद इत्याशंक्य परिहरति 
॥ ययप्यवियेति ॥ ननूपाधिभेदेनोपधेयभेदस्तत्रैव यत्र परस्परानुपहित उपाधी उपधत्तः। अन्यथा 
कंन्ववच्छिनग्रीवावच्छिनाकाशादन्य एव . घटाकाशः स्यात्‌। मैवम्‌। उपाधिभेदादुपधेय- 
भेदस्याद्दयकत्वात्‌! अन्यथा साक्षिण एवांतःकरणतद्वृ्तिषटायवख्छिन इति स्येव प्रमाता ` 
प्रमाणं फलं प्रमेयं च स्यादिति सर्वसंकरः स्यात्‌। कंन्वायवच्छिन्नादन्यस्यैव धटाकारात्वात्‌ । 
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 अंत्ःकरणरूपोपाधिसंबंधं विनैतदुपधेयस्यावि्योपधेयस्य च भेदोस्तीत्याह ॥ शुद्धचैतन्यस्येति ॥ 
अत एवोपथेयभेदे च सतीति चकारः ॥ अदं निरदुःखः स्यामिति॥ न च वृरोदं स्थूलो 
भवामीतिवद्वृत््युपपत्तिरिति वाच्यं । तत्र कार््यादिविशिष्टस्य शरीरस्यैव स्थौल्याधिकरणतया 
 विवेकिनामुदश्यत्वात्‌। तत्र शरीरं स्थूलं स्यादितिवचचिनमात्रं नरदःखं स्यादितीच्छाया; प्रकृतेऽभावात्‌ 
 ॥ योहं सुप्त इति ॥ तव मतेऽहम्थस्यासुपतत्वादित्य्थः। अहमथव्यत्तयैक्यप्रत्यभिज्ञाबाधमप्याह्‌ 
॥ पूर्वयुरिति ॥ अहंकारेति ॥ अहंकारव्यक्तेः पूयर्वियमानायाः सुपुप्तौ विनाशादित्यर्थः। ननु 
सुषुौ कारणात्मनावस्थिततस्याहमर्थस्य जागरे उत्पत््यंगीकारे न प्रत्यभिज्ञाविरोधादीति चेन, 
 कारणात्मनावस्थितस्याकतंत्वात्‌। कर्भूतपरिणामविरेषस्य च  विनाओादित्यभिसंधायोक्तं 
व्यक्तिभेदादिति। ननु कतृंभोक्त्ोश्रैतन्यानुगमान कृतदहान्यादीत्यत आह ॥ अभिन इति॥ 
ननु चैतन्ये कतृत्वायभादेप्यारोपितेन कतृत्वादिना तयोरभेद इत्याशंक्य परिहरति 
॥ कर्तत्वा्यारोपस्येति ॥ स्थूलः करोमीति केवले चैतन्ये आरोपितकर्ृत्वाप्रतीतेरहं करोमीत्येव 
 तदारोपो वाच्यः। तथा च कतुत्वस्य मुख्यः प्रत्ययोऽन्यो नास्तीत्येव मुख्य इति न तदारोप ` 
इत्यर्थः ॥ अहंकारलय इति ॥ प्राणस्यापि छयापत्येति शेष; ॥ भेदपक्ष इति।॥ अभिमंतृत्वेन 
प्राणनादिधर्मित्वेन तयोर्भेदादित्यथः। तदुक्तं विवरणे। नाहंकारमात्रत्वं प्राणस्योच्यते कि तु 
प्राणस्य पृथक्सतः पंचधा व्यापारहेतोः कारणीभूतस्याहंकारस्य क्रियाराक्तिरस्ति 
मनोधीनतादशञनादपमाणवृत्तेरिति ॥ अभेदपक्षेपीति॥ प्राणांदं प्राणशक्ति। ` तदुक्तं विवरणे । 
प्राणलक्षणक्रियारक्तयंं वा विहाय विज्ञानरक्तयशस्य लयः कल्प्यतां । सारात्वादंतःकरणस्येति। 


 आयपक्षे दोषमाह ॥ प्राणस्ये्ति॥ द्वितीये शक्तितद्रतोभेदे स॒ एव दोषः। अभेदे त्वाह 


॥ अहमर्थत्व इति ॥ प्राणस्य सत्वात्‌ सुप्तावहमर्थस्यापि सत्त्वापत्या तदुष्ेखः स्यादित्यर्थः 
॥ किं चेति।। य एष विज्ञानमयः पुरुषस्तदेतेषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानमादाय एषोतददय 
आकाशस्तस्मिच्छेते तानि यदा गृह्णात्यथ हैतपुरुषः स्वपिति नाम तदृहीत एव प्राणो 
भवति गृहीता वाग्गृहीतं चक्ुरित्यादौ वागादीनामुपरम एवोक्तो गृहीतमिति श्रवणात्‌। न 
तुलय इत्यर्थः । यस्तु मनञादीनामुपरमस्यैवोक्तेरित्यनेन मूलवाक्येन अथ हैतत्युरुष इति श्रुतिर्मन 
 आदीनामुपरमपरतया व्याख्याता नाहमर्थस्येति बुद्धा आक्षिपति मनउपरमे तेनैवादंकारोपरमस्यापि 
प्राप्ेरिति सोगोधात्‌। न दि श्रुतावदंकारस्यानुक्तिं ब्रूमः कि तु लयस्य मनस 
 आहंकारिकत्वेनानहंकारत्वाच ।। अहंकारेणेक्येषीति। अनेकेषां सवात्मनोपदेशानुपपत्तेरिति भावः । ` 
ननु नोपदेशानुपपत्तिः। अन्यथाप्युपपत्तेरिति शंकते ॥ नन्विति ॥ ॥ भिन्त्वेनेति॥ व्य्थस्य 
किंचिदिष्टज्ञापकत्वादिति भावः। ननु भेदोपदेशस्य व्यर्थस्यापि कथं भूमात्मनोरभेदज्ञापकत्वमित्यत 
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आह ॥ द्वयोरिति ॥ तन्मात्रवृत्तिधर्मबोधनमुखेन तन्मात्रत्वमवगम्यत इति भावः ॥ अहंकारस्य 
प्विति॥ अहंकारे सार्वात्म्योपदेदास्तु तदपिष्ठानात्मसंबंधेनोपचारादिति भावः ॥ अहमर्थादिति ॥ ` 
 अहमर्थान्यात्मनि सावात्म्योपदेशस्त्वहमर्थवदपचारादिति भावः! एतेन अहंकारभिन्नात्मनो 
भूमरूपत्रह्मभिनत्वेन प्रत्यक्षासिद्धत्वेपि तदभिनस्यापि तदसिद्धतयोभयोः सार्वात्म्योपदेशानुप- 
पत्तिसहकारेणास्याः भ्रुतेस्तयोरभेदपरत्वमिति निरस्तम्‌। अहकारभिन्रात्मभूम्नोरभेदस्य 
प्रतयक्षासिद्धत्वेपि तयोर्भेदस्यापि तदसिद्धतया तद्वोधनेन वाक्यस्यार्थवक्त्वात्‌। सार्वज्ञं 
त्वहमर्थवदुपपत्स्यते ॥ पेक्यार्थ इति ।। अहमर्थस्य जडउत्वान तदेक्यायोग इत्यत आह ॥। त्वत्पक्ष 
इति ॥ बिदैक्योपदेदासामथ्यदिवादमर्थस्य कर्तृत्वायाश्रयस्याप्यजउत्वसिद्धेरिति भावः ॥स 
एवेदमित्यादि।! तथा च नानेकेयां सार्वात्म्यानुपपत्त्या तदभेदासिद्धिरिति भावः| ननु स 
भगवः कस्मिन्प्रतिष्टित इति प्रश्वानंतरं किं किदयिष्टानत्वमात्रं पृष्टं परमार्थतः कषिदधिष्ितत्वं 
वा। आये स्वे महिम्नीत्युक्त्वा द्वितीये भूमातिरिक्तमेव नास्तीत्येतदर्थपरान्योह्यस्मिन्प्रतिटित 
इति पूर्ववाक्यानुसारेण स एवाधस्तादित्यादेरपि सा्वत्म्यपरत्वे निधिते एकवाक्ये उपक्रमादिकल्पना 
न युक्तेति चेत्‌। मवं। यतस्स भगवः कस्मिन्‌ प्रतिष्टित इति पृष्टे स्वे महिग्रीत्युत्तरिते 
महिमशब्देन गवाश्वादिकं चेत्‌ तन्मया मदिमत्वेन नोक्तमिति यदि बा न महिभ्रीत्यनेनोक्ते 
तत्र हेत्वाकाक्षायां अरवीमीति होवाच अन्यो ह्न्यस्मिन्‌ प्रतिष्ठितः अन्योल्पज्ञः अन्यस्मिन्‌ 
प्रतिष्ठितः भूमापरिपूर्णः अतो नान्यस्मिन्‌ प्रतिष्टित इत्युक्ते तर्द कथं स्वे महिम्नि प्रतिष्ठित 
इत्युच्यत इत्याकाक्षायां भूञ्च आधारभूतः स्वमदिभ्रोच्यते स॒ एवाधस्तादित्यादिना। तत्र कः 
` प्रसंगः सार्वात्म्यस्य। ननु भू्स्स इति परोक्षनिर्दशात्परोक्षत्वप्राप्ौ तद्वारणाया- 
परोक्षाहंकारिक्यमथातोदंकारादेश इत्यनेनाभिधायनिष्कृष्टादंकारकेवलात्मस्वरूपैक्यं बोध्यते अथात 
आत्मादेश इत्यनेनेति नाहंकारवाक्यवेयरथ्यमिति शंकते ।! नव्िति॥ ब्रह्मणः भूमरूपस्य 
 ॥ आपरोक्ष्यायेति ।॥ अपरोक्ष्र्टभेदायेत्यर्थः ॥ अहंकारेति ॥ अहंकारस्यापरोक्षत्वात्‌ भूञ्स्तद- 
भेदोक्तयाऽपरोक्षत्वसिद्धिः। अन्यथा परोक्षापरोक्षयोरेक्यानुपपत्तेरित्यर्थः ॥ त्वत्पक्ष इति ॥ 
त्वन्मतेऽपरोक्षात्मसंबंधादेवाहंकारेप्यापरोक्ष्यमिति. मुख्यापरोक्षात्माभेदोपदेशेनैव भ्नोप्यापरोक्ष्य- 
स्यापि सिद्धिरित्यर्थः ॥ लन्धापरोक्षयस्येति ॥ भूमाख्यत्रद्मण इति दोषः। ननु तव मते 
ब्रह्मभिनाहृकारस्य कथं सर्वव्यापित्वमपीत्यतः श्रुत्यथमाह ॥ श्रत्यर्थस्त्वित्ति ॥ स॒ एवाहकृतिः 
स्मृत इत्यतः परं अकार्योहमिति हष ततोदंकार उच्यते। जीवस्थ इत्यादिपाठः। स च 
व्यापीत्येतदनंतरं न च भेदो हरौ कचिदिति पाठः। यत्तु श्रुतिविरोधेन स्मृतेरेवान्यथा नयनमिति ` 
तन्न । उक्तरीत्याऽनुपपन्नायाः श्रुतेः स्मृत्या व्याख्यातत्वात्‌। नतु स्मृतिविरोधेन सान्यथा 
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कीः ॑ ` [र 
नीयते ॥ सैव दहीति॥ एष तु वा अतिवदति यः सत्येनातिवदतीत्यादौ सत्यत्वे च ` 


 विजिज्ञासितव्यमित्यादिनोक्ताः सत्यविज्ञानमतिभरद्धानिष्टाकृतिसुखभूमादंकारात्मांताः सत्यादयः 


सरवे परदेवतारूपा इत्यर्थः ॥ अन्यथेति ॥ अहंकारस्यात्रह्मत्व इत्यर्थ। नन्वहंकारस्य ब्रह्मत्वे 
प्रश्नोपनिषदि यथा सोम्य वयांसि वासो कक्षं संप्रतिष्ठते एवं हवैतत्सवं पर आत्मनि संप्रतिष्ठते 
पृथिवी च पृथिवीमात्रा चेत्यारभ्य अहंकारथाहंकर्तव्यं चेत्यादिनाहंकारस्य पृथिव्यादिवत्‌ 
परमात्माभनितत्वं प्रतीयमानं विरुष्यत इत्यत आह ॥ अहंकारश्रेति ॥ .॥ नत्वहमर्थं इति ॥ 
जीवो जीवस्थोऽनिरुदधघ्त्यर्थः ॥ अतो भव इति ॥ एतस्मान्रिविधाहंकारान्मनःप्रभृतीनां भव 
 उत्पक्तिरित्यर्थः। नन्वेवमहकाररब्दो नानार्थः स्यादित्यत आह ॥ संविद्वाचिन इति ॥ 
 स्मातंप्रयोगाद्भद्धिशब्दवन्नानार्थत्वं न दोष इत्यथः । प्रयोगबाहल्यमेवाह ॥ अंकारशब्दस्येति ॥ 
देदेहंबुद्धाविति।॥ देहविषयकाहृबुद्धावित्यर्थः ॥ अहमर्थ इति।॥ रब्दभेदान नानार्थत्वमित्यर्थः । 
रब्दभेदमेव साधयति ॥ आत्मेति ॥ तस्मात्‌ अथातोहंकारादेा इति श्रुतौ न जडोहंशब्देनोच्यते। 
किं तु जीवस्थोनिरुद्धः। अहंकारभाईकर्तव्यं चेत्यादिभ्रुतिस्मत्योस्त्वहंकारशब्देन न जीव उच्यते 
किं तु. त्रिविधोहंकार इति न श्रुतिस्मृती आत्मभिनाहमर्थं प्रमाणमिति ॥ अहमथं इति । 
तथा चः विदचित्संवलनममानकमित्यर्थः ॥ अंतःकरणेति॥ सर्वाशावच्छेदेनाहमथं न 
 कतूत्वादिकमित्यर्थः। ननु गौरोहमित्यादावपि देहत्वेनाभानेपि गौरत्वमनुष्यत्वादिना 
स्मतीतेष्टातासप्रतिपत्तिरिति चेनन। यत्र॒ सामग्रीवशात्सुरभि जलमितिवद्रौरोहमिति 
 धर्ममात्रारोपस्तस्यैव दृषटांतत्वात्‌। न दि सरवत्रामेदारोपसामग्रीनियमः। नन्वहमर्थस्य प्रत्यङगात्रत्वे 
परकीयघटे घटशब्दवत्परकीयेऽहमर्थंशन्दः प्रयुज्येतेत्यत॒ आह. ॥या॒ विति ॥ 
संबंधिभेदेनादंराब्दवाच्यस्यापीदं शब्दाभावे बाधकमाह ॥ अन्यथेति ॥ एतचोपलक्षणं 
परकीयाहमर्थेऽचित्संबधनेदशन्दत्वे स्वकीयाहमरथोषीदंशब्दः स्यादिति च बोध्यं । अहमर्थस्यानात्मत्वे 
प्रत्यक्षमादाक्य निराकरोति ॥ न चेति॥ ॥ अस्या इति। चिदचित्संबलनमपि न सिध्येदित्यर्थः 
॥ त्वन्मत इति ॥ आत्मन्येव व्यभिचार इत्यर्थः । नन्वधिष्ठटानचितो येन रूपेणाहूप्रत्ययविषयत्वं 
तेन रूपेणानात्मत्वमपि । स्वरूपेण त्वात्मत्वेपि तेन रूपेणादप्रत्ययविषयत्वस्याप्यभावान्न व्यभिचार 
इति चेन । विदंशं विना स्वरूपेणारपरत्ययविषञ्त्वस्य पक्षप्यभावात्‌ ॥ गौरोहमितीति ॥ अहम्थस्यैव 
गौरभमाधिष्ठानत्वेमास्यदत्वप्रतीतेरित्य्थः ॥ अन्योन्येति ॥ माहं न भूवं भूयासमित्यहमर्थप्रेमास्पद- 
 निबेधनेवात्मनः प्रमास्पदत्वसिद्धिः तस्सिद्धौ चाहमथं तदारोप इत्यर्थः । ननु नाहमर्थद्ारात्मनि 
परमसिद्धिः रि तु स्वत एवेति नान्योन्याश्रय इत्यत आह्‌ ॥ अहमर्थेति।। न च सुषुप्षिकालीनात्मप्रेमैव 
तादृशा इति बाच्यम्‌। तदाप्यहमर्थप्रमातिरिक्तात्मपरम्णोऽभावात्‌। अन्योन्याभ्रयाच । अहित इति ॥ 
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(तरङ्गिणी) 1 | 

ननु न. प्रमास्पदत्वारोपं ब्रूमः किं तु प्रेमास्पदात्मैक्यारोपादहमथे प्रमास्पदत्वं न तु 
तत्स्वाभाविकमितीति चेन। जअहमर्थमनंतर्भाव्यात्मनि प्रेमादर्शनादिल्युक्तत्वात्‌! अन्यस्या- 
न्यात्मनावभासस्यैवारोपत्वाच ॥ समारोप्यस्येति।॥ आरोप्यसपदिर्भपिणत्वादिना रूपेण विषयो 
 रज्वादी रूपवान्‌ भीषणत्वादियुक्तो भवति विषयस्य रल्वादिरूपेणाभिगम्यत्वादिना समारोप्य 
सपादिरूपवदभिगम्यं न भवतीत्य्थः। ननु सपंगतानिदत्वादिवदंतःकरणगताप्रेमास्पदत्वस्यापि 
नात्मन्यारोप इति चेन! अधिष्टानत्वौपयिकतत्सामान्यधर्माविरुद्धानां समारोप्यगतानां विषये 
आरोपदर्शनात्‌। न॒ दीदंत्वादिवयस्मेमास्पदत्वमप्यहमर्थारोपेतुः! येन ` तद्विरुद्धानिदत्ववद- 
प्रमास्पदत्वस्याप्यारोपो न स्यात्‌। यत्वपिष्टानगतधर्मप्रतीत्यविरोधिन आरोप्यगतस्याधिष्टाने 
भानमिति तन्न। अन्योन्या्रयात्‌। यत््वात्मैक्याध्यासकाल एव प्रेमास्पदत्वसंभवेनारोप्येप्य- 
प्रेमास्पदत्वाप्रतीतेः कुतो विषये तत््रतीतिरिति तत्न। वैपरीत्यस्थैवोचितत्वात्‌। अहमर्थे 
प्रमास्पदत्वारोपदेतुमात्मैस्यारोपं दूषयति ॥। त्वद्रीत्येति ॥ आत्मनोहम्ोदधेदप्रतीतेरनं तत्र तस्यारोप 
इत्यर्थः । कवित्त्वहमनुभवामीति सुखानुभवाद्धेदेनैव प्रतीतेेति पाठः । तत्र सुखस्यानुभवो 
यस्मिननित्यहम्थं एव विवक्षितः । न चायं वैषयिकसुखानुभवः स॒ चानात्मेति वाच्यं । त्वन्मते 
विषयसंबधेनापि स्वरूपसुखमेवाभिव्यज्यत इत्युक्तेः! अहं स्फुरामीत्यत्र भेदप्रतीतेश्च ॥ मोक्ष 
इति ॥ न चौपापिक्प्रेमास्पदनारोपि न बाद्यमतापत्तिः। अन्यथा शरीरनारेपि तदापत्तिः 
स्यादिति वाच्यं । स्वाभाविक्परेमास्पदस्यान्यस्याननुभवेनादमर्थस्यैव स्वाभाविक्प्रेमास्पदत्वात्‌ ॥ अदं 
मुक्त इति ॥ अहमर्थस्य मुक्तयनन्वयादित्यर्थः ॥ अन्योन्येति ।॥ आत्माहमर्थयोर्भेदाधीनारोप- ` 
सिद्धावक्तेच्छाया अबाधकत्वं तदबाधकत्वे च भेदसिद्धिरित्यर्थः। ॥ तत्र मामिति ॥ यत्रानंदाश्च 
मोदाश्च मुदः प्रमुद आसते। कामस्य यत्राप्ताः कामास्तत्र माममृतं कृषीत्यादिधरुतौ 
मदर्थस्यैवामृतत्वप्रार्थनश्रवणानन तत्र॒ तदारोप इत्यर्थः ॥ अनिष्टत्वेति।॥ इच्छाविषयत्वा- 
भावापातादित्य्थः । आत्मन्यहमर्थमनंतभाव्येच्छा नास्तीत्याह ॥ यः कथिदिति ।॥ ॥ ममेति ॥ 
चिन्मात्रस्य ममात्मत्वाभावादित्यर्थः। नन्वहं मुक्तः स्यामितीच्छा नास्त्येव। कि तु 
मुच्यतामित्यादिरूपेत्यत आह्‌ ॥ न च स्वत इति ॥ ॥ ममेति ॥ ममेत्यत्र मनः प्रवेशादित्यर्थः। 
ननु दंडिनो दंड इतिवदुपलक्षणत्वमस्त्वित्यत आह ॥ तदवच्छिननस्येति ॥ तद्विरिष्टस्येत्यर्थः। 
 उत्स्॑प्राप्तविशेषणत्वे बाधकाभावेनोपलक्षणत्वायोगात्‌ ॥ चिदचिदिति ॥ न च संबलनं न संबधमात्रं 
किं तु तादात्म्येन प्रतिभास इति वाच्यं । त्वन्मते स्पुरणादावपि तदारोपात्‌ ॥। व्यंशविषयेति ॥ 
भिन्नमिन्नप्रकारावच्छिनाधिष्ठानारोप्यदिषयेत्यर्थः। तेन नेष्टापत्तिः। न च रजतत्वसंसगारोप- 
निबधेनेद्रजतमिति प्रतीतौ व्यभिचार इति वाच्यं । रजतादेरेव तत्र प्रकारत्वात्‌\ नन्वहमिति 
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बुद्धेमत्वानुरोधेन व्यात्वमपि तत्र कल्यत इत्यत आह ॥ यदीति ॥ ॥ त्वन्मत इति ॥ 
 नन्ववियापवृत्तिरूपभ्रमज्ञानस्याध्यस्तत्वेपि चैतन्यरूपस्फुरणस्य न॒ तथात्वमिति चेन। 
चैतन्यमात्रस्यादज्ञानत्वे सुषुस्यादावपि प्रतीतिमात्रशरीराहमनुवत््यापातेनाविदयावृत््यवच्छिचित 
एवाहज्ञानस्य त्वया वाच्यत्वात्‌। तस्य चाध्यस्तत्वादिति भावः। सूप्यमस्तीत्यादौ न सत्ता 
रूप्यापिष्टानमित्याह ॥ बाधकेनेति॥ तथा च दृष्टांतासंप्रतिपत्तिरिति भावः ॥ प्रत्यक्षमिति ॥ 
अहमनुभवामीत्यादिकं ॥ तत्साधनेति ॥ अपरिक्रीतसंबधिकृतिर्विवक्षिता। तेन॒ विोषव्याप्तौ 
दृष्टाताभावः सामान्यव्याप्रौ तु स्वर्गसाधनकृत्याश्रये कवविजि व्यभिचार इति निरस्तं। 
नन्ववियादिरूपस्यानर्थस्य चिन्मात्राभितत्वेनासिद्धिरित्यत आह ॥ न चेति।॥ ॥ अहमज्ञ इति॥। . 
अहमर्थाधितत्वेनैवाज्ञानप्रतीतेरित्यर्थः। ननु स्थूलो न जानामीति शरीरस्याप्यज्ञानाप्रयत्वाक्तत्र 
व्यभिचार इत्यत उक्तमबाधितेति। शरीरमनत्भाव्याहमज्ञ इत्येव प्रतीतेः शरीरस्य तदाश्रयत्वं 
बाधितमिति भावः ॥ अनात्मत्वमिति॥ न च कृत्याश्रयावृत्तित्वमुपाधिः। त्वन्मते मुक्तौ 
साध्याव्याप्तेः । , ` अहं करोमीत्यहमर्थातर्गतापिष्टानचितोपि कृत्याश्रयत्वात्त्र॒ मुक्तेवत्तेः 
॥ कस्मित्वहमिति ॥ प्रश्नोपनिषदि कस्मिन्वहमित्याद्प्रतिष्टास्यामीत्यनंतरं स प्राणमसृजत 
प्राणच्छ्द्रां खं वायुज्यांतिरापः पृथिवीमिद्रियं मनोनमनाद्धीर्यमित्यत्र प्राणमनःसृषटः 
पूर्वमहत्वोक्तिः। तथा छांदोग्येपि हंताहमिमास्तिस्रो देवता इत्यादौ तेजोवादिस्वरूपेण त्रिवृतं 
कुर्वति सच्छब्दनिर्िषटे ब्रह्मणि अनमरितं त्रेधा विधीयते तस्य यः स्थविष्ठो धातुस्तत्पुरीषं 
भवति यो मध्यमस्तन्माभ्सं योणिष्स्तन्मन आपः पीतास्त्रेधा विधीयत इत्यादौ योणिष्ठः 
स प्राण इत्यादिनोक्तमनःप्राणसूृषटः पूर्वमह॑त्वोक्तिरित्यर्थः ॥। तदात्मानमिति |! बृहदारण्यके ब्रह्म 
वा इदमग्र आसीत्तदात्मानमेवावेदहं ब्रह्मास्मीत्यत्रावधारण्रह्मशब्दाभ्यां शुद्धत्वानवयत्व- 
प्रतीतिरित्यर्थः ॥ मोक्षेति॥ बंधान्वयोपि द्र्टव्यः। न च श्रुतिस्मृत्योरविरिष्टवाचकाहपदस्य 
लक्षणया निष्कृ्टाहुकारवैतन्यपरत्वमिति वाच्यं । तद्वीजस्यानुपपत्तेरभावात्‌। अन्योन्याभ्यत्वोक्तेख ! 
अहमितः प्रत्याभिसंभवितास्मीति यस्य स्यादद्धा न विचिक्ित्सेति अहं मनुरभवं सूर्येति 
त्वद्रीत्या वामदेवस्य स्वात्मकत्वविज्ञानप्रतिपादक चोदादर्तन्यं ॥ एवं चेति। 
अहमर्थस्यैवात्मत्वादित्यर्थः। करतत्वादिविरिष्टस्य कथमैक्यमिति चेन। नद्यहुराब्देन 
कतुत्वविशिष्टात्मोच्यत इति ब्रूमः । किं त्वात्मत्वविरिष्ट आत्मा। स तु वस्तुतः कर्तृत्वाश्रय 
इत्यन्यदेतत्‌। तर््धतावताहुराब्दे लक्षणा कतृत्वादेरमिथ्यात्वेनाप्यैक्यस्योपपत्तेः ॥ अज्ञोहमिति॥। 
अज्ञानाग्रयत्वेनाभिमते चिन्मात्रे प्रत्यक्षेण तदात्मानमित्यादि भ्ुत्याऽनवयस्य शुद्धस्य 
चाहत्वप्रतीतेरित्यथः। | 
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` (तरङ्गिणी) । | 
न्यासाद्विसुततर्काुपुरेः पक्षयुगंयजि । 
 न्यायामृततरगिण्या नानात्मास्मत्पदास्पदम्‌। 
॥ अहमर्थस्यानात्मत्वभगः ॥ 


न्यायामृतकण्टकोद्धारः 


 नन्वथाप्यविया स्वीकर्तव्या । अन्यथाऽहङ्कारादिका्यानुपपत्तेः। तथाच कार्यान्यथानुपपत्तिरेबावि्ायां 
प्रमाणम्‌! प्रामाणिके चार्थ प्रमाणमेव विषयादि कल्पयिष्यतीत्यतोऽहमिति प्रतीयमानो नाज्ञानकार्यं किन्त्वाल्मैवेति 
प्रतिपादयितुं परमतमनुवदति ॥ यदपीति।। तथाच स्वप्रकाशत्वास्वप्रकाशत्वाभ्यामात्माहमर्थयोर्नेस्यमिति भावः। 
श्रुत्यापि तयोर्भेदमुपपादयति ॥ अथात इति॥ एेक्ये पृथगुपदेशानुपपत्तेः पौनरुक्तयादिति भावः। स्मृत्याप्येतमर्थं 
साधयति ॥ महाभूतानीति ॥ नन्वहुमर्थस्यात्मस्वरूपाद्धेदे  आत्मसम्बन्ध्यनुभवाश्रयत्वप्रतीतिः 
कथमित्यतस्तदुपपादयनुपसंहरति ॥ तस्मादित्ति॥ न॒ चात्मवत्‌ सुप्तावप्यहुमर्थस्य प्रतीयमानत्वा- 
दस्वप्रकाङत्वमसिद्धमित्यत आह ॥ यदि चेति ॥ अनुभवकार्यस्मरणाभावेनानुभवस्याप्यसिद्धिरिति भावः। 
नन्वेवं तर्हिं उदासीनानुभवासिद्धिरित्यत आह ॥ अनुभूत इति ॥ ॥ अहमर्थ इति ॥ नन्वहमर्थस्य 
स्वप्रकारात्मान्यत्वसिद्धिः सुषुप्तौ प्रकादानुपपत्यैव ! तदनुपपत्तिश्वनात्मान्यत्वेन येनान्योन्याश्रयः स्यात्‌। किन्तु 
प्रकारान्तरेण । तथाहि! अहमर्थस्तावदिच्छाविरिष्टो गृह्यते। गुणिग्रहणस्य गुणग्रहणव्याप्तत्वात्‌। अन्यथा 
रूपादिहीनोऽपि घटः प्रथेत। तथाचेच्छाभावेन सुषुप्तौ नाहमर्थग्रहणम्‌। तथाचाप्रकागमानस्य 
प्रकारामानाद्धेदसिद्धिरिति चेन। इच्छाविरिष्टाहमर्थग्रहणस्य ममासिद्धेः। न वचोक्तगुणिग्रहणं गुणव्याप्तमिति 
वाच्यम्‌। व्याप्तेरसिद्धेः। किञ्च किं गुणिग्रहणं यावटुणग्रहणन्याप्तम्‌ किं वा यक्कि्िदरणग्रहणव्याप्तमिति 
नायोऽसम्भवात्‌। न हि पटादिप्रकाे यावद्रुणप्रकाशः। न द्वितीयः। संख्यादिगुणप्रकाशस्य प्रकृतेऽपि 
सम्भवात्‌। सुखमस्वाप्समिति सुखप्रकाशस्य तदानीमपि सत्वा । अन्यथा उक्तव्याप्या एकात्मापि न 
प्रकादोत। न चात्मा निर्गुण एवेति वाच्यम्‌। वास्तवगुणवत्त्वस्याहंकरेऽप्यभावाद्‌। कल्पितगुणवक््वस्यात्मन्यपि 
सुवचत्वात्‌! घटादिदृष्टान्तश्च विपमः। वचाक्ुपत्वादौ महत्त्वसमानाधिकरणोदूतरूपत्वादेरिब गुणिग्रहणे 
गुणवत्त्वदप्रयोजकत्वात्‌। तथाच सुपुप्रौ प्रकाशान्यथानुपपत््या न स्वप्रकादान्यत्वसिद्धिः। एव कथं 
नान्योन्याभ्रयः। ॥ अप्रकारात्वेन तदन्यत्वं तदन्यत्वेनप्रकाश इति ॥ अहमस्वाप्समिति॥ न च परामदास्य 
चिन्मात्र एव पर्यवसानमिति वाव्यम्‌! अनुपपत्तेरभावात्‌। अन्यथातिप्रसद्गात्‌। नन्वयं परामर्शाऽहमर्थविपयक 
इति मया नाद्धीक्रियते इति तत्राह ॥ अहमर्थ इति॥ ननु परामर्शो नाहमस्वाप्समित्येव॑रूपोऽपि तु अस्वाप्समित्येव 
तद्रपमतः कथमहमर्थपराम्दा इत्यत अस्वाप्समित्येतावत एव॒ परामर्इत्विमङ्गीकृत्यापि तस्याप्य ` 
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(कण्टकोद्धार ) | 

हमर्थविषयत्वमनिवार्यमित्याह ॥ अस्वाप्समित्यत्रापीति॥ अदमर्थविषयत्वानङ्गीकारे उत्तमपुरुषप्रयोगो न 
स्यादित्याह ॥ अस्वाप्समितीति ॥ परामदंस्याहमर्थविषयत्वे विवरणसम्मतिमाह ॥ उक्तञचेति।॥ न 
चान्तःकरणपदस्योपाधिमातरपरत्वं शास्तैकसमधिगम्यत्वादिति हेतृत्तया न निष्कलङ्कः इति उपाधिमा्रयिररिणि ` 
प्रत्यभिज्ञाननिषेधाचेति बाच्यम्‌। तथात्वे सुप्तावपि चिन्मात्रस्य भानामावापत्तः । न चाहम्थशि न परामरशत्वम्‌ । 
अज्ञानारोऽपि तदभावापत्तेः। न ॒चान्तःकरणविरिष्टे प्रत्यभिज्ञानिषेधो नाभिज्ञानिषेधः। सुपी त्वभिजञैवेति 
` वाच्यम्‌। प्रत्यभिज्ञाभावे अभमिज्ञाया अप्यभावापत्तः। कार्याभावे कारणसत्त्वस्यानवर्यकत्वात्‌ ॥ यदि चेति ॥ 
ननु सुषुप्तिकालानुभूतातमैस्याध्यासान संदायः। किन्त्वहमेवेति निश्चयो यथा पूर्वदिनानुभूतदेवदत्ताभिनतयाऽनुभूते 
चैत्रे सोभ्यं न वेति न संशयः। कन्तु स एवेति निश्चय इति चेन। अनुभूताननु- 
भूतयोरवरुदधधर्माधिकरणत्वेनैकयाध्यासासम्भवात्‌। अहमथमिदेनैव संशयायभावोपपत्तौ रेक्याध्यासेन ` 
तदुपपादनस्यायुक्तत्वात्‌। अन्यथा. स्थायिपदार्थोन्मज्ननापत्तेः। प्रत्यभिज्ञाया अप्यैक्याध्यसेनापि सम्भवात्‌ । 
न चात्र नाहमिति बाधकमस्ति। अन्योन्याभ्रयाच † तस्मात्‌ संदायादिकं दु्वंचम्‌। नन्वहमेवेति निश्वये 
त्यक्त्व मासते। तचात्मनिष्ठमेवेति तथा निश्वयो भविष्यतीति शङ्कते ॥ नन्विति ॥ ॥ चिदिति ॥ अन्न 
उभयत्र चित्त्वं स्वत्वं वा प्रत्यक्त्वमभिमतम्‌। षिभिर्भास्यप्रतिद्रन्दि इत्यनेन चित्त्वमेव व्याख्यातम्‌! तथा 
अन्यत्वप्रिद्रनद्रीत्यनेन स्वत्वम्‌। एवश्च विदित्यादि संगच्छत इति द्र्टव्यम्‌। यदा ॒स्वत्वमत्यक्तं 
तनात्ममाजनिष्ठमित्याह ॥ नापीति।॥ ॥ अहमर्थस्यैवेति॥ पररागर्थव्यावृत्तत्वं नाम तदमेदेनप्रतीयमानत्वम । 
आत्मा तु घटः सनिति परागर्थसम्मेदेनैव प्रतीयत इति तादृशं परत्यक्त्वमहमर्थनि्ठमेवेति भावः ॥ तस्मादिति ॥ 
तथा च नाहमर्थभेद आत्मनीति भावः। ॥ प्रतिबन्या समाधत्ते।। न किथिदिति॥ अविोषादिति भावः । 
नन्वज्ञानपरामर्दोऽहमर्थो नैव विषयं इत्यत आह्‌ ॥ न हीति ॥ तथा चाज्ञानपरामर्शान्यथानुपपत्तिरेवाहमर्थपरामर्दो 
प्रमाणमिति भावः। अहमर्थपरामरोऽनुभवोऽपि प्रमाणमित्याह ॥ एतावन्तमिति ॥ ॥ अन्यथेति॥ अहमस्य 
 परामरशत्वाभावे हत्यर्थः न च यथा दुःखित्वेन प्राकूज्ञानं तथा मदन्यत्वेन प्राक्‌ ज्ञानाभावान तथा 
पराम इति वाच्यम्‌। तथापि यः सुप्तः सोऽधुना अहं जात इति परामर्शस्य बघ्रलेपत्वापत्तेः। अहमिदानीं 
सुखी जात इतिवत्‌ घटायन्यत्वादिवत्‌ मदन्यत्वग्रहणस्याप्यवश्यकत्वाच। अन्यथा कदाचित्‌ घटान्यत्वादौ 
सन्देहः स्यात्‌ ॥ अपरामदा इति॥ न च परामर्शाभिने तत््ेनाग्रहदरायां परामर्त्वारोपोऽस्तु। घटभिने 
घरत्वारोपदर्शनादिति वाच्यम्‌। अज्ञानांशो परामर्शत्वानुभवेन तद्धिनत्वस्यैवायोगात्‌। अज्ञाने ज्ञानत्वारोपस्य 
अविषये पिषयत्वारोपस्य काप्यदर्ानाच। अत एवानुव्यवसायस्य तदेशो यथार्थत्वनियमः सिद्ध इति। न 
चात्मान्यसिद्धः प्रागेवाहमर्थापरामर्शः साध्यत इति बाच्यम्‌। आत्मान्यत्वातिरिक्तस्य तत्साधनोपायस्य दूषितत्वात्‌ 
॥ अहमित्यतोऽन्य इति॥ न चास्यैव परामरत्वेनाभ्युपगमात्‌ नायं दोष इति वाच्यम्‌। तथात्वेऽहमथगिऽपि 
तदापत्तेः ॥ एतेनेति ॥ सुप्तावहमर्थप्रकाशोपपादनेनेत्यर्थः। इष्टापत्तिमेवाह ॥ स्मर्यते हीति॥ ॥ अन्यथेति॥। 
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(कण्टगोद्धारः ) 

युक्तः परिहारः स्मर्यते इत्यस्य न भवेदित्यर्थः ॥ करणत्वादिति॥ न चादमर्थमात्रसापेक्षतया 
तदभिमानप्रकादायोरुभयोः समव्याप्ततया परस्परप्रकारेन परस्परपरामर्शापादनेन व्यधिकरणत्वमिति वाच्यम्‌। 
 अहमर्थस्यात्ममात्रत्वबादिनं प्रति अहमर्थमात्रसपिक्षत्वसमव्याप्योरसिद्धेः ॥ अन्यथेति ।! यर्थप्रकारोन तदभिमान 
आपायेतेत्य्थः। न चाभिमानपरामरगोऽहंकारस्य तच्रतया सुप्तौ चादमर्थाभावेन तादृदपरामाभिाव इति 
वाच्यम्‌। अहमर्थस्यात्ममात्रत्दवादिनः सुप्तौ तदभवासिद्धेः ॥ तस्मादिति ॥ सुपताबहमर्थप्रकाशे स्मर्येतेति | 
बाधकाभावदेवेत्यर्थः। ननु सुप्ताबहमर्थप्रकादो न किश्चिद्हमवेदिषमिति परामर्शानुपपत्तिः।! तत्र 
सर्वविषयकाज्ञानप्रतीतेरित्यत आह ॥ न किश्चिदिति॥ आत्मान्यविषयत्वेन सङ्धोचे अहमर्थान्यत्वेनापि 
सङ्कोचनीयम्‌। अविदोषादिति भावः ॥ बिरोधादिति॥ न च साभ्षिरूपज्ञानं नाज्ञानविरोधीति न परामर्शस्य 
संकोच इति वाच्यम्‌। तर्हमर्थोऽपि साक्षिणैव भासत इत्यङ्गीकारेण तस्य प्रकारोऽप्यज्ञानविषयतोपपततेः 
साक्षिणोऽप्यज्ञानविरोधस्योपपादितत्वाच। ननु सुप्रा्रहमर्थप्रकारो न विजानाम्ययमहमस्मीति श्रुतिविरोधः 
तत्र॒ सुप्तावहमर्थप्रकारशस्योक्तत्वादित्यत आह ॥या व्विति॥ न चात्मावेदन्रुतिः विदोषाज्ञानविषयेति 
युक्तमहरदर््रहम गच्छन्ति सति सम्पयेत्यादि भ्रुत्यनुसारात्‌। न च तथा प्रकृते श्रुतिरस्तीति बाच्यम्‌। 
तदात्मानमेवावेदहं ब्रह्मास्मीति श्रुतिसद्धादात्‌ अहमर्थस्यात्मानन्यत्वेन तद्वेदनभ्रुतेरेाहमर्थवेदनश्रुतित्वोपपतते्च 
॥ किञेति॥ न चान्राप्यवियावच्छिनाहम्थावच्छिनयोरभेदात्‌ स्मर्जनुभवित्ररिस्यमुक्तमेवेति वाच्यम्‌। 
उपहितानुपरितयोर्भेदस्य त्वयापि वाच्यत्वात्‌! अन्यथा चिद्रतमुक्तेविशिषटनिष्ठत्वं॑विरिष्टगतसंसारस्य 
चिन्माजनिष्ठतवे बन्धमोक्षयोः समानकालीनत्वापत्तेः। तथाचाहमर्थस्यैवानुभवितृत्वमिति सुप्ताबहमर्थसिद्धिरिति 
भावः। ननु जीवचैतन्यस्य सर्वसाधारणत्वात्‌ तदुपाधेश्राविद्यायाश्रैकत्वात्‌ अनुभवितृस्मजरिस्यं भविष्यतीत्यत 
आह ॥ यद्यपीति ॥॥ तयोरिति ॥ चैतन्यजीवत्वोपाध्योरित्यर्थः ॥ स्तुरिति ॥ बन्धमोक्षयोः 
समकालत्वापत्येतयर्थः। नन्वन्तःकरणस्याविदयावच्छिन्चैतन्यं प्रत्येवावच्छेदकत्वात्‌ स्वातन्त्येण तदभावात्‌ ` 
नाविद्यावच्छिनान्तःकरणावच्छिजयोभेद इति न प्रत्यभिन्ञाविरोध इत्यत आह ॥ ययपीति॥ न च 
दृषटान्तासम्प्रतिपत्तिः। तयोरेवोपाध्योः उपरितभेदकत्वं यौ ` परस्परानुपदितमुपधत्त अन्यथा 
कम्बवच्छिनग्रीवावच्छिनादन्य एव घटकाः स्यादिति बाच्यम्‌। विरोष्यविदिष्टयोर्भेदनियमेन 
परस्परानुपदितत्वस्यप्रयोजकत्वात्‌। अन्यथा शुद्धविरिष्टयोरप्यभेदापत्तौ शुद्धस्य मिथ्यात्वं विरिषटस्य बा सत्यत्वं 
स्यात्‌। प्रकृतेऽप्यवियावच्छिनस्य ्रिदोष्यत्वात्‌ अन्तःकरणावच्छिनस्य विशिष्टत्वात्‌! तथाच कथं न 
प्रत्यभिज्ञाविरोध इति ॥ किेति॥ न च कृदोऽहं स्थूलो भवामीतिवत्‌ प्रृत्युपपत्तिरिति वाच्यम्‌। तत्र 
देहस्थौल्यार्थमेव प्रवृत्तेः! अहृपदार्थे स्यौल्यायुपचारात्‌ तथा प्रयोगोपपत्तेः! न च प्रकृतेऽपि चैतन्यसुखार्थमेव 
प्रवृत्तिः, चैतन्येऽहंत्वोपचारात्‌ तथा प्रयोग इति वाच्यम्‌। देह॒ एव काठ्यादि नाहंपदा्े इतिवत्‌ चैतन्य 
एव सुखं ना्हेपदा्थं इति बाधकाभावात्‌। बाधकाप्रवत्तावप्युपचारकल्पने इदं रनतमित्यत्रापि तत्कल्पनापत्तेरिति। 
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` (कण्टकोद्धारः) ` ^ । 
नन्वभिनं चैतन्यमेव प्रत्यभिज्ञाविषयो नाहमर्थं इत्यत आह ॥ अभिन इति॥ तथापि प्रत्यभिज्ञानुपपत्तिरेषेति 
भावः! उपलक्षणमेतत्‌। उत्तमपुरुषप्रयोगानुपपत्ति्ैति द्रटव्यम्‌। ननु वास्तवकर्तृत्वाभवेऽपि तदारोपस्य सम्भवात्‌ 
परत्यभिज्ञोपपत्तिरित्यत आदह ॥ कर्तत्वेति ॥ तथा च तस्यापि प्रत्यभिज्ञाविषयत्वं स्यादिति भावः ॥ किञ्चेति ॥ 
यदा मनभादीनामुपरम णएवोक्ते न विनाशः तदाऽहकारस्य न विनादा इति कैमुत्येन सिद्धिरिति भावः। 
न चोपरमरब्देन विनारा एव विवक्षित इति बाच्यम्‌। स्वव्यापाररदिते वस्तुनि उपरमशन्दप्रयोगेन विनाशे 
तस्याशक्तत्वात्‌, तथाप्यहकारनाशानुक्ते्। न च मनस उपरम उक्ते अर्हेकारस्यापि स उक्त एवेति 
वाच्यम्‌। अर्दमनसोर्भेदात्‌। अन्यथा मनोनिर्गमे ` पिबजासरौवेति श्रुतौ अहमर्थावस्थानोक्तयसम्भवापातात्‌। 
न ह्यहमर्थाभवेऽदानपानादिसम्भवः। सुपावप्यहकारकार्यप्राणावस्थानस्य प्रत्यक्षसिद्धत्वाचेति दिक्‌। 


नन्वात्माहमर्थयोरिक्ये श्रुतो अथात आत्मादेशः अथातोऽहकारदेद इति पृथगुपदेशो न स्यात्‌। तथाच 
तदन्यथानुपपत्या तयोर्भेद इत्यत आह ॥ अथात इति ॥ तथाच पृथगुपदेशस्य व्यभिचारितया न भेदसाधकत्वमिति 
भावः। भूमात्मनोः प्रथगुपदेशो न भेदसाधनक्षमः तस्यान्यथासिद्धत्वात्‌। आत्माहमर्थयोस्तु नान्यथासिद् 
इत्याशङ्कते ॥ नन्विति ॥ दृष्टान्ते पृथगुपदेरास्यैक्यसाधकत्वे द्रयोर्भिनत्वेन प्रत्यक्षसिद्धत्वं प्रयोजकम्‌ १ उभयोः 
सार्वात्म्यायोगो बा ? नाय इत्याह ॥ अहम्थादन्यस्येति॥ ननु अहंकारात्‌ भिनात्मनो भ्रा .भित्नत्वेन 
` प्रत्क्षासिद्धत्वेऽपि तदभिनतयाप्यसिद्धत्वात्‌ पृथगुपदेदास्य द्वयोः सार्बात्म्यानुपपत्तिसहकारेणा- 
भेदसाधकत्वमस्त्विति द्वितीय एवास्त्विति चेन तर्हहमर्थस्यापि तत एवाभेदस्ाधकत्वं स्यात्‌। पृथगुपदेशस्य 
दयोः सार्वात्म्यानुपपततेरविरेषात्‌। न च तत्र जडाजडयोरभेदानुपपत्याऽनुपपत्तेः क्षीणशक्तित्वमिति वाच्यम्‌। 
` अहमर्थजङत्वस्यायाप्यसिद्धेः। सुप्तावप्रकारात्वादेः प्रागेव दूषितत्वात्‌ ॥ त्वत्पक्ष इति॥ ननु "यत्र नान्यत्‌ 
परयति" “स॒ एवाधस्तादित्यादिना भूमस्वरूपोत्तयनन्तरं॒यत्रेत्यायधिकरणाधिकर्तव्यनिर्देशात्‌ स इति 
परोक्षनिर्देशाच ्रषु्नविादन्यत्वप्रसक्तौ तद्वारणार्थमथातोऽहंकारादेश इत्यहंकारेण भभ्रि निर्दिष्ेऽहकारस्य 
देहादिसंघातेऽविवेकप्रयोगदर्शनात्‌ तदभेदप्रसक्तौ निष्कृषटाहङ्भारकेवलात्मरूपमादाय अथात आत्मादेश इति ` 
रषद उच्यत इत्यर्थपरत्वेन विंबादिप्रत्वमिति चे । त्वन्मते शुद्धस्यादरटतवेन द्रष्रमेदसिद्धवर्थमथात आतत्मादेदा 
इत्यादेयर््यापातात्‌। ब्रष्रमेदे निर्विरेषत्वानुपपतते्च! न॒ चाभेदस्य कल्पितत्वान निर्विंशेषत्वविरोध इति 
 बाच्यम्‌। तर्हिं दास्तवभेवप्रात्तेः। नदि वस्तुतो भिनेऽभेदप्रसक्तिं सम्पाय तनिवृत्य्थ॑पुनरन्याभेदोपदेग ` 
इति सम्भवति। तथात्वे उन्मत्तवाक्यत्वापत्तेः। अथात आत्मादेश इत्यनेनैव द्रष्मेदसिद्धौ अहंकारेण 
निर्दशवेयर््याच। न च गिम्बादिपरत्वेऽपि स्थूलारुन्धतीन्यायेनाहङ्धारोपदेश इति बाच्यम्‌। तथापि 
भूमोपदेशानन्तरमहमर्थोपदेशानुपपत्तः। न ह्यरुन्धत्युपदेशार्थं काञ्चित्‌ सूष््मां तारकामुपदि्य स्थूलामुपदिकति। 
तस्मायत्किञिदेतत्‌। किञानेकेषां सार्वात्म्यायोगात्‌ तयोरूपदेशोऽभेदाथं इति ते मतम्‌! न च तयुक्तमत्र 
 सार्वातमयोपदेदाभावात्‌ किन्तु सर्वगतत्वस्थैवेत्याह ॥ स॒ एवेदमिति ॥ नचेदं वाक्यं स॒ भगवः कस्मिन्‌ 
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(कण्टकोद्धारः) ` | | | 
प्रतिष्ठित इत्यादिवाक्यानुसरेण भूमातिरिक्तं किमपि नास्तीत्येतदर्थपरम्‌। तद्वाक्ये भूञ्च अधिकरणे पृषे 
परमार्थतः स्वयमधिकरणमित्याुक्तेरिति वाच्यम्‌! स भगव इत्यादिवाक्ये ब्रह्मणः स्वाधारत्वेन स्वातन्त्यमन्यस्य 
्रह्माधारत्तेन पारतन्त्यमेबोच्यत्ते। न तु भूमातिरिक्तवस्त्वभवोऽपदार्थत्वात्‌ अवाक्यार्थत्वाच। तथा च न 
तदनुसरिणेदं वाक्यं साव्त्म्यिपरम्‌। किन्तु ब्रह्मणः सर्वनियमनार्थं सर्वंगतत्वपरमेवेति। ननु सार्वात्म्यवत्‌ 
सर्वगतत्वमप्यनेकेष्वपि संभवतीति तदन्यथानुपपत्या तदभेदसिद्धिरित्यत आह ॥ सर्वगतत्वस्य चेति॥ कच्चि . 
्रहमात्माभेदसिष्यर्थ हि सर्वोपिदेश इति ते मतम्‌। तस्य चांकारोपदेशं विनैव सिद्धेरदंकारोपदेशवैयथ्येमित्याह 
॥ भूमेति॥ आत्मन इति॥ न चात्मन अपरोक्षत्वेऽपि अहंकार तत्सुप्रसिद्धमिति तदुपदेश इति वाच्यम्‌ । 
अपरोक्षैकरसेऽग्रसिद्धं॒तत्सम्बन्धेनापरोकषेतत्सुप्रसिद्धमित्यस्यायोगात्‌।! अन्यथाऽत्मनोऽपरोक्षेकरसतासिद्धेरिति। ` 
ननु श्रुतेरुक्तार्थपरत्वाभावेऽर्थान्तराभवेनाप्रामाण्यप्रसङ्ग इत्यत आह ॥। श्रुत्यर्थस्तविति॥ तथा च स्मृत्यैव 
्रतेव्यख्यातत्वात्‌ अर्थान्तरसम्भवेन नाप्रामण्यम्‌। न च श्रुत्या स्मृतेर्बाधः श्रुतेर्बलबत्वादिति बाच्यम्‌। 
समृते्व्याख्यानरूपत्वेन निर्णीतिार्थत्वात्‌। श्रुतेश्च व्याख्येयत्वेन संदिग्धार्थत्वात्‌ स्मृत्यनुसेणैव श्ते्व्याख्येयत्वात्‌। 
अन्यथा अपि स्मर्यते इत्यादिसूत्रैः स्मृत्यनुसरेण श्ुत्यर्थप्रतिपादनानुपपत्तेः। मोक्षधर्मवचनाचाहङ्कार- 
शब्दोऽहमर्थवाचीत्याह ॥ मोक्षधर्मे चेति॥ न चात्रलक्षणयाऽहकारङाब्दः आत्मपर इत्युच्यते ईति बावच्यम्‌। 
प्रोक्त इत्यनेन रशाक्तेरेत्र प्रतिपादनात्‌! अहुकारश्दस्यात्मपरत्वानंगीकारे सूत्रविरोपोऽपीत्याह ॥ सूत्रं चेति ॥ 
नच मैव हि सत्यादय इत्यत्रादिकाग्द अहंकारान्यपर इति वाच्यम्‌। संकोचे ` बाधकाभावात्‌। अन्यथा 
 भूमान्यपर इत्यपि स्यात्‌। अहंकारशब्दस्यात्मपरत्वानंगीकारे बाधकमप्याह ॥ अन्यथेति ॥ नचात्र 
व्याप्युक्तिरौपचारिकीति वावच्यम्‌। भूमादावपि त्थाभावप्रसङ्गात्‌। ननु अहंकारशब्दप्यात्मवाचित्वे 
अर्हकारघेत्यादिश्रुतिस्मृतिविरोधः। तजाहकारस्यात्मनः पार्थक्येन क्ेत्रत्वस्योक्तत्वादित्यतत आह्‌ ॥ अहङ्कारथेति ॥! 
अहंकाररब्दस्य नानार्थत्वान कोऽपि पिरोधः। न चैवं नानार्थत्वकल्पनायां कल्पनागौरवमिति वाच्यम्‌। ` 
अक्षादिपदवत्‌ प्रामाणिकत्वात्‌! अस्तु वा अहंकाररशन्दस्य तत्त्ववाचित्वम्‌। प्रकृतश्रुतौ व्याप्युक्तिबाधकात्‌ 
लक्षणयाऽनिरुद्धपरत्वे बाधकाभावात्‌! नन्व्हकाराख्य तत्वमस्तीत्यत्र किं प्रमाणमित्यत आह्‌ ॥ महत्तत््वादिति॥ 
नन्वहमर्थपरस्याहंकाररब्दस्य कषेत्रे प्रयोगात्‌ अहमर्थस्य क्षेजत्वमित्यत आह ॥ अन्यथेति॥ ¦ 
नन्वरकारशब्दोऽहमर्थत्वनियतो न बुद्धिरा्दस्तयेत्यत आह ॥ अहंकारयाब्दस्येति॥ तथा च व्यभिचारात्‌ 
नाहकारराब्दस्याहमर्थत्वनियम इति भावः। किञाहङ्कारशब्दस्याहमर्थे प्रयोगे सति तदथ॑त्वमिति शङ्कनीयम्‌। 
तदेव नास्तीत्याह ॥ अहमर्थ इति। नन्वदमर्थेऽहंदाब्दप्रयोगात्‌ अर्हशब्दाईकारशन्दयोच्च पर्यायत्वात्‌ 

अ्हकारशन्दोऽपि तत्र प्रयुक्त एवेत्यत आह ॥ आत्मबाचिन इति ॥ अहंकारदाब्दपर्यायोऽददाब्दो मकारान्तमव्ययम्‌। ` 
तचात्मनि कदापि न प्रयुज्यते। आत्मवाच्यहगब्दस्तु दकारान्तास्मच्छब्दजः। स त्वहंकारे कदापि न 
प्रयुज्यत इति तयोरर्थभेद आवर्यकः। तथाचादंशब्दप्रयोगात्‌ नाहंकारदान्दप्रयोग इति भावः। ननु त्रयाणामपि 
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(कण्टकौद्धारः) 

पर्यायत्वमेवाऽहमिति प्रतीयमानाहंकारपिपयत्वादिति चेन । अहमिति प्रतीतेरहंकारविषयत्वासिदधः। 
तयाणामहंकारविषयत्वस्य सुतरामसिद्धेश्र ! अन्यधाऽहंकारे मामित्यादिप्रयोगापततेश्र। तथा च 
मान्तदान्तत्वभेदेनार्थभेदकल्पनमेव युक्तमन्यधा सकर्यप्रसंगादिति भावः} नन्व 








प्रतीयमानत्वात्‌ अविददंशोऽपि स्वीकर्तव्य एव । तथा चागतमहमर्थे चिदचित्संदलनात्मकत्वम्‌। आत्मा तु 
चिन्मात्रमिति तस्मात्तस्य भदसिद्धिरित्यत आह ॥ अहमर्थ इति ॥ ननु कथमसिद्धिः करतृत्वादेरचिद्ध्मस्यात्मरि 
परतीयमानत्वात्‌। अहं कर्तेति हि सर्वेपां प्रतीतिरित्यत आह ॥ कर्तृत्वदेरिति॥ ननु भोक्तृत्वादीनां 
भोगादयुपाधिकत्वात्‌ भोगादेन्रान्तःकरणपरिणामत्वेन तदधर्मत्वमावदयकमित्यत आह । अन्तःकरणधर्मत्व इति॥ 
च तदशाभवे तद्धर्मप्रतीतिरसिद्धैवेति बाच्यम्‌।! संसगरिोपपक्ष शुत्तयादादपि रजतत्वादिधर्मप्रतीत्य 
नतांशस्वीकारापत्तेः । तथा च गौरोहमित्यादिसर्े प्रत्यया यथार्थाः प्रसन्येरनिति भावः! नन्वहुमर्थे इृदमशाभावे 
प्रकी याहमर्थं इदमिति प्रतीतिर्न स्यान्‌। तस्या अचिददानियतत्वादित्यत आह ।! यद्वित ॥ ॥ अन्येति॥ 
पद्ययमिति बुध्पाऽनात्मांदासद्धावस्तदेत्यर्थः। नन्बहमर्धाधितत्वेन प्रतीयमानत्बादात्मनो नाहमर्धत्वमित्याङंस्य 
निषेधति ॥न चैति ॥॥ अहमर्धाधितत्येनेति॥ अस्यां प्रतीतौ त्ैपयिकयोर्ञानसुखयोरेव प्रतीत्या 
तयोरात्मत्वाभावादिति भावः ॥ विरोधादिति ॥ श्रान्तेर्विषपाभावनियतत्वेन तया भेदसापने नित्यत् 
साधनकृतकत्ववत्‌ विरुद्धमिति, भावः! ननु तथापि विरुद्धधर्माधिकरणत्वात्‌ नाहमर्धात्मिनोरैक्यमित्यार्ंस्य 
निषेधति ।॥न चेति ॥।॥ अहमर्धं इति। तधाबासिद्धिरिति भावः ॥ त्वन्मत इति।॥ न च चितोऽपि 
येन कूपेणाहमिति प्रतीतिविषयत्वं तेन रूपेणानात्मत्वमिषटमेदेति नानैकान्तिकतेति वाच्यम्‌} हेतौ साध्ये 
बा तेन रूपेणेत्यस्यप्रदेशात्‌। अहेमर्धस्यापि तेन रूपेणानात्मत्वेऽपि स्वरूपेणात्मत्वोपपत्तेः । चैतन्यमनात्म 
अहमिति प्रत्ययविषयत्वात्‌ शारीर दिकं चोभयत्रापि तुल्यमिति। 
नन्बहमर्थः आत्मान्यः अहदान्दाभिधयत्वात्‌ अहंकारशब्दाभिपेयत्वाच्छरीरादिवदित्यादिनाऽहमर्थस्या- 
त्मान्यत्वमिद्धिरिति चैन ब्ह्धिण्य # तदात्मानमे कि दैत्यादिप्रयोगेण दतु; शष नानैकान्त्यात्‌। तत्र लक्षणयैव 
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(कण्टकोद्धारः) | 
प्रकारान्तरेण भेदसिदधर्निरस्तत्वात्‌। तथाचात्मनः स्वप्रकाशत्वादिसिद्धयेऽहमर्धत्वमवदयमभ्युपेयमिति भावः 
॥ बाचस्पतिनेति॥ न चापिष्ठानगतेदन्तावत्‌ आत्मगतप्रमास्पदत्वस्याहमर्थे भानमविरुद्धमिति वाच्यम्‌ । 
सत्यस्थलेषीदं रजतमिति प्रतीत्यदन्तायाः साधारणत्वात्‌। बाचस्यतिवचनस्य तु अधिष्ठानगतासाधारणधर्मस्य 
 नाध्यस्ते भानमध्यस्तगतासाधारणस्य तु अधिष्ठाने भानमित्येवंपरत्वेनारोप्यगतस्यैव निरुपाधिकपरम- ` 
प्रेमास्पदत्वाभावस्य प्रतीतिः स्यादित्यापादनाददोष इति भावः ॥ अहमिति ॥ तथाच नात्मैक्याध्यासेन 
तद्तपरममास्पदत्वानुभव इति देषः। न चायमनुभवो वैषयिकमुखविषय इति बाच्यम्‌। 
इतोतिरिक्तस्याजन्यसुखानुभवस्याभावात्‌ विषयैरपि नित्यं सुखममिव्यज्यत इतयुक्तत्येन त्वन्मते 
जन्यसुखस्याभावाच। ॥ किञ्चेति॥ न च सोपाधिक्प्रमास्पदनारोन बाह्यमतप्रवेशः। तथात्वे शरीरनादोनापि 
तदापत्तेरिति बाच्यम्‌। अहमर्थातिरिक्तस्य निरुपाधिक्प्रेमास्पदस्याननुभवात्‌ अहमर्थ एव निरूपाधिक्परेमास्पदताया 
दर्दितत्वा्च। तथा चाहमर्थनागे कथं न बाह्यमतप्रवेशापत्तिरिति। नन्वहमर्थनरोपि चिन्मात्रस्यानाशान 
बौद्धमतप्रेश इति चेन! तत्तुल्यस्य तन्मतेऽपि सत्त्वादित्याह ॥ तदन्यस्येति॥ निर्विरोषत्वेन चिन्मात्रस्य 
शून्यतुल्यत्वादिति भावः ॥ एवमिति ॥ चिन्मात्रस्यैव मुक्तिरहमर्थस्य तु नाश एेत्ङ्गीकार हत्यर्थः । किन्तु | 
चिन्मात्रं मुक्तं स्यादिति इच्छा स्यादिति शेषः। चिन्मात्रस्यैव मुक्तचन्वयेऽपि मुक्तः स्यामितीच्छोपपयत 
इति शङ्कते ॥ नन्विति॥ अत्रैवानुरूपदृष्टान्तद्वयमाह ॥ यथेति ॥ ॥ अन्योन्येति ॥ आत्माहमर्थयोर्भेदसिद्धौ . 
तथा कल्पनम्‌। तत्कल्पने च तयोरभैदसिद्धिरित्यन्योन्याभय इत्यर्थः। ॥ तत्रेति॥ न च श्रुतिरपि 
शुद्धचैतन्यगतममृतत्वं विषयीकरोति नाहमर्थनिष्टमिति बाच्यम्‌। अहमर्थवाच्यस्मच्छब्दप्रयोगानुपपत्तेः। नच 
लक्षणया चिन्मात्रपरोऽस्मच्छन्द इति वाच्यम्‌ मुख्यार्थबाधकस्यात्मान्यत्वस्यासिथ्याऽन्योन्याभयात्‌। एवमेव 
लक्षणश्रयणेऽतिप्रसङ्गाच। | | ४ | 


दष्टान्तदार्टान्तिकयोवेषिम्यमुपपादयन्‌ मुततेरनिष्टत्वमप्याह ॥ तत्रेति ॥ न चेच्छासमयेऽन्तःकरणाध्याससम्भवेन 
तथेच्छाया अभावेऽपि विवक्षितविवेकेन विदोष्यगतमुक्तिविषयत्वमेव कल्पनीयमिति वाच्यम्‌ । 
अन्योन्याभ्रयत्वस्योक्तत्वात्‌। अहमर्थस्यायाप्यात्मभेदासिध्या अन्तःकरणाध्यासकल्पनासंभवात्‌। ननु ¦ 
 प्रकृतेऽप्यात्मा मुक्तः स्यादिति विपरीतेच्छा अस्तीत्यतं आह ॥ यः किदिति ॥ तथात्वे यः कथित्‌ 
तृप्तः स्यादितीच्छया भोजनादौ प्रवृत्तिः स्यादिति भावः। ननु ममात्मा मुक्तः स्यादितीच्छया प्रवृत्तौ 
अङ्गीक्रियमाणायां नातिप्रसङ्ग इत्यत आह ॥ ममेति॥ मामात्मा तपतः स्यादितीच्छावदिति भावः। ननु 
 सेच्छा नाहमर्थ रिषयीकरोति। किन्त्वात्ममात्रगतत्वमित्यत आह ॥ नचेति॥ तथा चातिप्संगः स्यादिति 
भावः ॥ किञैवमिति॥ न च संवलनं न सम्बन्धमात्रम्‌। किन्तु तादात्म्यम्‌। अहमिति प्रतिभासे 
 चिदवितोस्तादात्म्यं विषयः। मनः | स्फुरतीत्यत्र तु न तद्विषय इति विरोष इति वाच्यम्‌। इदं रजतमित्यत्रेव 
मनः स्पुरति प्रकारे इत्यत्रापि सामानाधिकरण्येन तादात्म्यभानस्याकदयकत्वात्‌। अन्यथा इदं रजतमित्ययं 
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(कण्टकोद्धार) | | 

तादात्म्यारोपो न स्यात्‌। तथाच विदोषापादनं युक्तमेवेति ॥ यदि कल्प्यत इति॥ न चाहमर्थस्य 
मिथ्यात्वान्यथानुपपततप्रमाणादहमित्यत्र द्यंशता कल्प्यते आत्मेत्यत्रतु कल्पकं न प्रमाणमिति न 
दचंशताकल्पनमित्ति वाच्यम्‌| अन्योन्याश्रयात्‌। अहमर्थमिथ्यात्वस्यायाप्यसिद्धत्वात्‌। न॒ चात्मान्यत्वेन 
मिथ्यात्वम्‌ । तस्याप्यसिद्धत्वात्‌। किञ्च विषयत्वं भिनभिनप्रकारावच्छिनापिष्ठानारोप्यविषयत्वम्‌! न च तदहमिति 
प्रतिभासेऽस्ति। न च तादृशद्रधंशविषयत्वस्य रजतमिदमिति संसगरिपे व्यभिचारः! न च तत्रापि 
रजतप्रकारावच्छिनत्वमेव रजतत्वांदा इति वाच्यम्‌। तत्र मानाभावादिति वाच्यम्‌। रजतत्वं स्मृतमारोपणीयम्‌। 
न च स्मृतिर्निष्परकारिका। नबा तदन्यः प्रकारोऽनुभूयत इति रजतावच्छिनमेव रजतत्वमारोप्यमिति 
क संसगारोपे व्यभिचारः ॥। त्वन्मत इति॥ न च स्फुरामीत्यत्राविदावृत्तिनं विषयः। किन्तु स्पुरणं 
चैतन्यम्‌। तस्य चानध्यस्तत्वादयिष्ठानत्वं भविष्यतीति वाच्यम्‌। एवं हि रजतं स्फुरतीति प्रतीत्या रजतस्यापि 
स्फुरणरूपचैतन्यमेवाधिष्ठानं स्यात्‌। . तथाच इदमर्थासंनिकर्षेऽपि अहमितिवत्‌ रजतमिति प्रतीतिः स्यादिति 
विज्ञानवा्प्रवेशाः। न च तत्र स्फुरतीति वृततेवोलेखो न चैतन्यस्येति वाच्यम्‌! तर्हि प्रकृतेऽपि स्फुरामीति 
भ्रमस्यैदोद्धेख इति गृहाण। तथा च भ्रमस्याध्यस्तत्वात्‌ कथमधिष्ठानत्वम्‌। किञ्च स्फुरणस्याधिष्ठानत्वे 
 स्फुरणमहमिति प्रतीतिः स्यात्‌। न तु स्फुरामीति । किञ्च देवदत्तो गच्छतीतिवत्‌ अहमर्थस्फुरणयोराभ्रयान्रयिभवेन ` 
प्रतीत्या भेदप्रतीतेर्नाधिष्ठानाध्यस्तभाव इत्याह ॥ अहमिच्छामीतीति॥! ननु तथाप्यस्तित्वमेवाधिष्ठानं भविष्यति । 
तस्यानध्यस्तत्वेनाधिष्ठानत्वसम्भवात्‌ इत्यत आह ॥ बाधकेनेति।॥ तथाच बाध्यत्वेन ॒तस्यापथ्यस्तत्व- 
मवदयमुपेयमिति भावः। अस्तु वाऽन्यत्र यथा तथा अहमित्यत्र तु न सर्वथा दवयंशत्वमित्याह ॥ त्वदभिप्र तस्येति ॥ 
कल्पनं तु प्रागेव प्रमाणाभावेन दूषितमिति भावः। तथाचाहमर्थस्यात्मभिनत्वे न किमपि प्रमाणमित्युपसंहरति 
॥ तस्मादिति ।॥ नन्वहमरथस्यात्मत्वेऽपि प्रमाणाभावात्‌। कथमात्मत्वमित्यत आह ॥ आत्मत्वे त्विति ॥ अहम्‌ 
इत्यादिकं योहं सुपः सोहं सुप्तः सोऽहं करोमीत्यादिकञच । अत्र यावती अनुपपत्तिः सा सर्वापि परिहपैवेति। 


अनुमानमप्याह ॥ अहमर्थ इति॥ नन्वत्र विहेषव्याप्िर्गा सामान्यव्यापिर्वा ९ नायो दृष्टान्ताभावात्‌ । 
न द्वितीयः सवर्गसाथनकृत्याभ्रय ऋत्विजि व्यभिचारात्‌ इति चे । स्वर्गेतरफलानपेक्षत्वे सति इति 
विशेषणानरतविजि व्यभिचारः । तस्य स्वरगेतरदक्षिणापेक्षत्वात्‌। तथा च सामान्यव्याप्रौ न दोषः ॥ अहमर्थ 
इति॥ न च शरीरे व्यभिचारः! तत्रानर्थाभ्रयत्वहेतोरभावात्‌। न हहं कर्ता भोक्तेत्यादिवत्‌ शरीरं कर्तृ 
भोक्तु इत्या्यनुभवोऽस्ति। तथा च न व्यभिचारः। अहमर्थस्य च तदाश्रयत्वमुभयसिद्धं प्रतीतिसिदं 
चेति। अत एवाह ॥ अहमज्ञ इति ॥ ॥ अनात्मत्वमिति॥ न च कृत्याभ्रयावृक्तित्वमुपाधिः। कत्यादय 
आत्मगुणा इति पक्षे तस्य॒ सत्वेन साधनव्यापकत्वात्‌ अनुकूलतकमभिदेन साध्यान्यापकत्वा । 
कृत्यादयोऽन्तःकरणथमां इति पक्षे तु अन्तःकरणादौ साध्याव्यापकत्वाच्च मम मन हति प्रतीत्याऽन्तःकरणस्या- 
हमथब्धिदेनाहमर्थस्यान्तःकरणत्वानाश्रयत्वात्‌ ॥ भ्ुतयश्चेति॥ अहमर्थस्यात्मत्वे प्रमाणमिति शेषः। न च 
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(कण्टकोद्धारः) 

सर्वतरारहशन्दौ लक्षणया निष्कृष्टवैतन्यपर इति वाच्यम्‌। लक्षणाबीजमुख्यार्थानुपपत्तेरभावात्‌। एवमेव 
लक्षणास्वीकारेऽतिप्रसङ्गाचच। तदेवमहमर्थात्मनोरभेदात्‌ नाहंकारादिकार्यानुपपत्याऽविया स्वीकरणीयेति 
मत्वोपसंहरन्‌ उक्तमर्थं कारिकारूढं करोति ॥ तस्मादिति ॥ इति अहमर्थस्यानात्मत्वभङ्गः ॥ 


न्यायामृतप्रकारा 


अहमर्थो नात्मा तस्मिन्प्रकाङामानेप्यप्रकाङमानत्वादित्यनुमाने विदरेषणासिद्धिं परिहरति ॥ पश्चादिति॥ 
परामर्शः स्मरणम्‌। -हेतौ विङोष्यभागं दर्शयति ॥ अनेवंविधस्येति ॥ अप्रकाङमानस्येत्यर्थः। अनुमानानुग्राहिकां 
श्रुतिं चाह ॥ अथात इति।। छोदोग्ये भूमप्रकरणे “यत्र नान्यत्पद्यती""त्याय्ुक्त्वा ““स॒ एवाधस्तादि""त्यादिना 
भूमानं सर्वात्मकत्वेनोक्त्वा ““अथातोहंकारदेशः अहमेवाधस्तादि" त्यादिना अकारं च निरूप्य “अथात 
आत्मादेङः आत्मैवाधस्तादि"' त्यादिनाऽदहंकारादात्मनः पार्थक्येनोपदेश्ञाचाहमर्थो नात्मा अन्यथा 
तदनुपपत्तेरित्यर्थः। कषेरज्ञात्‌ जीवात्‌ ^शषतरज्ञ॒ आत्मा पुरुष इत्यभिधानात्‌। अर्हकारस्यं 
` चिदचित्संवलनात्मकत्वमुपपादयति ॥ तस्मादिति ॥ तत्र चित्संवल्नोपपादनायाह्‌ ॥ अहमिति ॥ ॥ आत्मानुबंधीति ॥ 
तथाचात्मानुकध्यनुभवाश्रयत्वस्याहंकारे प्रतीयमानत्वादहमर्थे चिद्धागोऽस्तीत्यर्थः अचित्संवलनोपपादनायाह्‌ ॥ 
अनात्मानुबन्धीति ॥ अनात्मत्वनियतं यत्‌ कर्तृत्वं तस्याप्यत्र प्रतीयमानत्वात्‌ अचित्संवलनमस्तीत्यर्थः । ॥ अध्यस्त 
इति ॥ अनुभवितुत्वाच्याश्रयस्य शुद्धचिद्रपत्वकेवलाचिद्रूपत्वयोरभावात्‌ उभयसंवलनात्मकस्य तु सत्यत्वायोगादध्यस्त 
इत्यर्थः । उक्तहेतौ विरोष्यासिद्धिं परिहरति ॥ यदि चेति॥ ॥ ह्यस्तन इवेति ॥ पूर्वदिनानुभूताहमर्थं इवेत्र्थः। 
यथा पूर्वदिनेऽहमित्यनुमूतोऽहमर्थोऽय स्मयते तथा सुषुप्ो अहमर्थोऽनुमूतशरतसुसोत्थितेन स्मयेतित्यायः। 
नन्वहमस्वाप्समिति स्मर्यत इति चेत्‌ तदंरोऽनुभवरूपताया वक्यमाणत्वात्‌। अनुभूते 
स्मरणनियमाभावात्सुषुप्तावहमर्थानुभवेपि इदानीं स्मरणाभावो युक्तं इत्यत आह ॥ अनुभूत. इति ॥ ॥ स्मर्यमाणेति॥ ` 
स्मर्यमाणात्ममात्रत्वांगीकारात्‌। स्मर्यमाणात्मानतिभिन्नत्वांगीकारात्‌ तथा च स्मरणमावङ्यकमेव । न स्मर्यते 
च। अतोऽग्रकाशरूपविरोष्यस्य नासिद्धिरित्य्ः। इति यद्युच्यत इत्यन्वयः। आत्माहमर्थयोरभेदवादिनं प्रति ` 
आत्मनः प्रकारो सति अदमर्थस्याप्रकाञ्च इत्येतदसिद्धमित्यमिसंधायाह ॥ तत्रेति ॥ आत्मनः स्पप्रकाङत्वात्प्रकाञ्चः 
अहमर्थस्यान्यप्रकारात्वादप्रकाङ् इत्यर्थः । अद्यापीति ॥ अहमर्थस्य प्रकादामानात्मान्यत्वसिद्धौ सुषुप्तावप्रकाशसिद्धिः 
तत्सिद्धौ च तथाविधात्ममिन्नत्वसिद्धिरित्यन्योन्याश्रय इत्यर्थः ॥ नापीति ॥ आत्मनः परामर्ञात्सुषुपतौ प्रकाशः 
अहमर्थस्यापरामर्शात्सिुषुप्तावप्रकार इत्यर्थः। आत्मपरामदां एवासिद्ध इत्याह ॥ अहमिति ।। 
अवेदिषमित्यत्राहमर्थस्यैवोत्तमपुरुषविषयत्वादित्यर्थः ॥ परामशांदिति॥ तथा च न तस्य 
परामृदयमानात्मान्यत्वमित्यर्थः | . नन्वयमात्मन एव परामर्शो न त्वहमर्थस्येत्याङेक्य तत्र ` दूषणं कारिकयैव 
संगृह्णाति ।अहमर्थं इति॥ आत्मविषये स॒ परामर्शः कथमित्यर्थः। नन्वहज्ञानादन्यत्वमेवात्मपरामर्स्य 
अस्वाप्समित्यत्राहमथप्तीतेः। येन तद्विषयत्वं स्यादित्यत आह्‌ ॥ अस्वाप्समित्यत्रापीति ॥ अभिज्ञामिलपनयोः 
समानार्थत्वाज्ञानप्रसंगे प्रयोगोदाहरणं नास्ंगतमिति ज्ञेयम्‌। अहमर्थस्यैव परामर्कविषयत्वमित्येतद्विवरणकारस्यापि 
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संमतमित्याह ॥ उक्तं वचेति॥ प्रत्यभिज्ञानं स्मरणरूपपरामर्शः ॥ रास्रेति॥ तथा च तस्यास्मिन्पराम्ँ 
भानमयुक्तमित्यर्थः। एवमहमर्थस्यैव परामर्शविषयत्वमुपपाद्य विपक्षे बाधकमप्याह ॥ यदि चेति॥ इदमर्थः 
 -परागर्थः। तय्यावृत्तः प्रत्यग्रूपः । प्रत्यक्त्वमेवाहमर्थत्वं न ततो भिन्नं तथा च यदि परागर्थव्यावृत्तः प्रत्यगर्थरूपोहमर्थों 
न ॒परामुदयते तदयेतावंतं काठं सुप्तोऽहं वा = प्रत्यगथों वेत्यर्थः। अन्यः = परागथोँ वेति सदेः 
स्यात्‌ नत्वहमेवेति निश्चयः अन्यत्वाख्येदमर्थरूपपरागर्थव्यावृत्तेः सु्तावभानात्‌। पुरुषत्वव्यावृत्त्यप्रतीतिदरायां 
पुरोवृत्तिनि तत्कोटिकसंशयदर्ानात्‌। नद्येवं मवति संदायः कस्यचित्‌। अतः सुसाविदमर्थव्ावृत्तं 
परत्यक्त्वरूपमहमर्थत्वमेव प्रतीयत इत्यंगीकार्य | ततश्च तस्यैव परामर्शविषयत्वसिद्धिरिति भावः। ननु अहमर्थो 
न परामृङ्यते किंत्वात्मैकः स एव च प्रत्यगर्थः तथा च परामुरयमानात्मनि प्रत्यक्त्वनिश्चयान 
तद्विरुद्रापराक्त्वरूपान्यत्वकोटिकसंङय इति शंकते ॥ नन्विति ॥ अहमर्थत्वमेव प्रत्यक्त्वं तथा च प्रत्यक्त्वनिश्चय 
एवाहंत्वनिश्चय इति वक्तु प्रत्यक्तवं विकल्प्य दूषयति ॥। प्रत्यक्त्वमिति॥ ॥ चिन्निभस्यिति॥ चिज्ज्ञानं तेन 
निस्य दृदयपराग्भूतं जडं तत्प्रतिद्रदवि तत्प्रतिकूलं यत्‌ चित्त्वं तदेव प्रत्यक्त्वमित्यर्थः। अन्यत्वं पराक्तवं 
तद्विरुद्धं यत्स्वत्वं तदेव प्रत्यक्त्वमित्यर्थः। आद्य आह ॥ चिदिति॥ अहमर्थमिन्नपरागर्थविरोधि- 
चित्त्वरूपप्रत्यगर्थपरामर्ागीकारे विदस्वपीदिति परामर्शः स्यादित्यर्थः| द्वितीय आद्‌ ॥ स्वयमिति॥ 
अहमर्थभिन्परागर्थभूतान्यत्वविरोधिस्वत्वरूपप्रतयगर्थपरामर्ागीकारे स्वयमस्वपीदिति परामर्ञः स्यादित्यर्थः । किंच 
 स्वत्वरूपप्रत्यक्त्वस्य धटादावतिन्याप्निश्च स्यात्‌ न च तत्र स्वत्वाभाव इति वाच्यम्‌। घटादिः स्वस्माद्धि्नो 
नेत्यादिप्रतीत्याः स्वत्वस्य प्रतीयमानत्वात्‌ अन्यथा स्वस्मादित्यप्रयोगात्‌ अतो घटादिरपि प्रत्यगर्थः स्यादित्याह 
॥ घटादिरिति॥ युष्मदर्थेति॥ पराग्नयावृत्तत्वमेव प्रत्यक्त्वं। पराक्त्वनिर्वचनाय युष्मदर्त्यक्तम्‌ | 
नेदमहमर्थव्यावृत्तमित्याह ॥ अहमर्थस्यैवेति ॥ ॥ तदिति॥ वुष्मदर्थरूपपरागविरुद्धत्वादित्यर्थः। किंच 
युष्मदर्थभूतपराग्व्यावृत्तत्वरूपप्रत्यक्त्वस्यात्मन्यसंभवः अनावृतात्मचैतन्यस्य व्याप्तत्वेन युष्मदर्थत्वरूपपराक्त्वस्यैव 
सत्त्वेन त्यावृत्तेरभावादित्याङयेनाह ॥ न दहीति॥ आत्मनो युष्मदर्थत्वं विवरणप्युक्तमस्तीत्याह ॥ विवरण 
इति ॥ सर्वात्मकत्वात्‌ अपरिच्छिन्नत्वात्‌। तर्हि युष्मदरथव्यावृत््यवभासः कथमित्यत उक्तम्‌ ॥ अहमुपरागादिति ॥ 
देहांतखस्थितत्वेनायुष्मदर्थाहिकाराभेदारोपादेवेत्यर्थः ॥ घट्कुटीति ॥ केविद्वणिजः शुल्कमदित्संतः शुल्कग्रहणस्थरं 
` वंचयित्वाऽन्येन पथा जिगमिषंतो विस्मृतमागाः यत्र घटे शुल्कग्रादिणी कुटी स्थिता तत्रैव प्रभाते समागताः 
सोयं घछ्ुरीप्रभातवृत्तांतः। तथा च ॒प्रकृतेऽहमर्थस्य परामर्शाविषयत्वं॒सिद्धमित्यवधेयम्‌। तथा च 
सुषुप्ावप्रकाङमानत्मसिद्धमिति भावः। ननु नादमर्थस्य परामर्ाविषयत्वं किंत्वाऽऽत्मन प्वेत्यांकते ॥ नन्विति ॥ 
॥ नाहमंश इति ॥ आत्मांरो परामर्शः अहमर्थे त्वनुभव इत्यर्थः । नन्वहमस्वाप्समित्यहत्वाश्रय एव परामृङ्यते 
नात्मा तस्याहंत्वानाश्रेयत्वादित्यत आद्‌ ॥ इदानीमिति॥ जाग्रद्ायामित्यर्थः। सुप्तावहकाराभवेनेदानीं 
तस्योत्पन्नत्वादित्यवधेयम्‌। अवच्छेदात्‌ संवंधात्‌। तथा अहत्वेन अनुभूयते ज्ञायते। तथा च नृसिंहाकारमिदं 
ज्ञानमिति भावः ॥न किंचिदिति॥ अविद्यायाः सुप्तौ सद्धावात्तदंरो परामर्शरूपत्वं तवापि संमतं। तन्न 
स्यादिति भावः। कृत इत्यत आह ॥न दहीति॥ ॥ अन्येति ॥ अहमर्थान्येत्यर्थः ॥ परामृदयत इति ॥ 
येन सुप्तावपि तथानुभवः सिध्येदिति भावः ॥ अहमर्थेति ॥ तथा च न किंचिदवेदिषमित्यहमर्थाभ्रिततवेनैवाज्ञानस्य 
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` परामृ्यमानत्वात्सुप्तावपि तथेवानुभवो वाच्यः। स तु न संभवति तदा त्वयाऽहमर्थानंगीकारात्‌। तथा 
चाहमर्थाशर इवाज्ञानांरोप्यनुभवापत््या सुप्तावविद्या न सिध्येदिति सुप्तावपि परामरशानुसारेणाहमर्थाभ्ितत्वेनैवानुभवे 
वाच्ये तदाप्यदहमर्थसिद्धयाऽस्मदिष्टसिद्धिरिति भावः। नादमंशे परामर्शं इत्येतदसदित्याह ।। एतावेतमिति। 
यथा स्वप्नावस्थायामहमर्थसद्धावात्स्वप्नादुत्थितस्य स्वप्नं पदयनहमासमित्यहमर्थविषयः परामर्घो भवति तस्मिंश 
पराम स्वप्नं पर्यन्नासमिति परामरवानस्मीत्यनुव्यवसायेनाहमर्थविषयकपरामत्वमनुभूयते, यथा वा 
जाग्रदवस्थायां अहमर्थसद्धावाजाग्रदहमासमिति जाग्रदनुभूताहमर्थविषयकः परामर्शः जाग्रदंतरकाले भवति तस्मिंश 
परामर्शे जाग्रदहमासमिति परामर्डवानस्मीत्यनुन्यवसायेनाहमर्थविषयकज्ञाने परामरशत्वमनुभूयते तथाऽह- 
मस्वाप्समिति पराम्दावानस्मीत्यनुव्यवसायेनादमर्थविषयकज्ञाने परामर्त्वमनुभुयतेऽतो नाहमेडो परामर्श ` 
इत्युक्तमसदिति भावः ॥ अन्येति ।॥ अद्मंशे परामरशत्वमनंगीकृत्यानुभवत्वांगीकार हत्यर्थः ॥ मदन्य इति॥ ` 
मदित्यहमर्थं उच्यते अहमर्थान्य इत्यर्थः। अहमथँ परामरशत्वानुभवादित्युक्तमसदित्याश्चकते ॥ नन्विति ॥ 
परामृदयमानो य॒ आत्मा तदैक्यारोपात्‌ तज्ज्ञानेऽनुभवरूपे परामर्शत्वस्य स्मृतित्वस्य अभिमान आरोप 
इत्यर्थः ॥ अपरामरां इति ॥ अनुभव इत्यर्थः ॥ परमरइत्विति ॥ स्मृतित्वेत्यर्थः। पुरोवृत्तिन्यारोपो युक्तः अनुभवे 
स्मृतित्वारोपस्य कुचाप्यदर्शानात्‌ तथात्वेऽनुव्यवसायस्य प्रमात्वनियमभंगापातादित्याशयः ॥ सिद्ध इति| अहमर्थस्य 
परामृङयमानात्मत्वे तु वास्तवैक्यस्यैव प्राघ्या न तयेरिक्यारोपः संभवतीति भावः ॥ सिद्धे चेति॥ 
परामृदयमानात्मैक्यारोपे सिद्धे तनिबेधनाहम्थानुभवेपि परामर्दत्वाभिमान इति तस्यापरामृङ्यमानत्वसिद्धौ च 
सुषुप्तावप्रकामानत्वेन प्रकाङ्गामानात्मान्यत्वसिद्धिरित्यर्थः। अर्हज्ञानस्यैवात्मपरामरघरूपत्वानंगीकारे टष्टदा- 
 नादिकमित्याह्‌ ॥ अहमितीति ॥ रष्टशब्दोऽनुभवसिद्धत्वपरः। अहमर्थस्येवात्मत्वेनाऽहमर्थज्ञानस्यैवात्म- 
परामरशात्वस्यानुभवसिद्धस्य हानं अहमित्यतोऽन्य आत्मपरामर् इत्यनुभवासिद्धस्य कल्पनमित्यर्थः। अहूकारः ` 
स्मयेतित्यत्र अहं शब्दोष्ेखिपरामर्शः स्यादित्यापाद्यते उतादहमर्थविरोष्यकात्वप्रकारकपरामर्शः स्यादिति। नाद्य 
इत्याह ॥ अदब्देतिं ॥ ॥ तटष्ेखीति ॥। अर्शब्दो्चेखि नाम सविकल्पकं नास्तीत्य्थः ॥ तदभावेति ॥ स्मृतेः 
समानविषयकानुभवजन्यत्वादिति भावः। नन्वेतावता सुसावहमर्थप्रकाश्ोगीकृतः। तर्द द्यस्तनेपि 
जाग्रदवस्थायामहमर्थानुभवसद्धावात्‌ ह्यस्तनसुषुपिषैषम्यं न स्यादित्यत आह ॥ तावन्मात्रेणेति॥ 
द्यस्तनेऽदंदाब्दोष्धेखिनामसविकल्पकमस्ति। सुषुप्तौ तन्नास्तीत्येतावन्मात्रेणैव वैषम्यमित्यर्थः। द्वितीये 
विषटपत्तिरित्याह ॥ अहमर्थेति || इष्टापत्तिमेवोपपादयति ॥ स्मर्यते दीति॥ अहमर्थः अदहत्वप्रकारक इति ` 
देषः। ह्यस्तनवैषम्यमव्रेणाहमर्थे परामईात्वाभावे आत्मांशेपि परामत्वि न स्यात्‌। यदि सुषुप्तावात्मा प्रकाशेत 
तरिं स्मयेत ह्यस्तन इवात्मेति चो्यमस्मदुक्तोत्तरान्योत्तरशून्यं स्यादित्याह ॥ अन्यथेति ॥ ह्यस्तन आत्मेवेति 
संबेधः। तत्रात्मशब्दोष्ठेखिपरामपिादने सुषौ तदुञचैख्यनुभवामावादेव तदभावोपपत्तेः। आत्मविशेष्यक- 
परामरशापादने अस्वाप्समिति तत्परामर्शसद्धविनेष्टापत्तिरित्येवोत्तरं वाच्यं तदस्माकमपि समानमि्य्थः ॥ ननु 
तथापीति।॥ यदि सुषुपौ अहमर्थः प्रकारोत तरिं एतावतं कालमहमित्यभिमन्यमान आसमिति परामर्शः 
स्यादित्यापाद्यत इत्याशंकते ॥ नन्विति ॥ ॥ अहमर्येति ॥ अहमर्थप्रकादोगीक्रियमाणे तदमिमानपरामर्चापादनस्य 
न्यधिकरणत्वात्‌। नह्यस्माभिः सुषुप्तावहमर्थामिमानप्रकाश उक्त इति भावः ॥ अन्यथेति ॥ अहमर्थप्रकादोन 
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तदभिमानपरामङापादने आत्मप्रकारामत्रेणात्मेत्यमिमन्यमान आसमित्यभिमानपरामर्शः स्यादित्यापादयितुं 
 शक्यत्वात्‌। तत्र॒ व्यधिकरणत्वाननैवमापादनं युक्तमिल्यत्तरमिति वाच्यं तन्ममापि तुल्यमिति भावः। ननु 
 सुषुप्तावदमर्थप्रकादे न किंचिददहमवेदिषमिति अथरविच्छिनराज्ञानपरामरदस्तावदनुभूयते स न स्पात्‌ 
प्कारामानेऽहमर्थेऽज्ञानविरोधादिति चेत्‌ त्यात्मनोपि सुषुप्रौ प्रकाशेन किंचिदहमवेदिषमिति परामञ्ञों न 
स्यात्‌। तस्याप्यज्ञानावच्छेदकत्वप्राप्या प्रकामाने आत्मनि अज्ञानायोगात्‌। आतत्मान्यविषयकमेवाज्ञानमिति 
चेत्‌ तद्खराप्यहमर्थान्यविषयकमेवाज्ञानमस्तु तथा चाहमर्थविषयकाज्ञानादन्यदेव घटादिप्रपंचविषयकमेवाज्ञानं 
सुषुपतावनुभूतं सत्स्मर्यते इत्याह ॥ न किंचिदिति॥ ननु आत्माज्ञानादन्यदिवेति दृष्टां अयुक्तः प्रकाङमान 
एवात्मन्यज्ञानांगीकारात्‌ साक्षिणोऽज्ञानाविरोधित्वादित्यत आह॒ ॥ अन्यथेति॥ प्रका्मनेऽज्ञानस्य 
विरुद्धत्वादित्यर्थः। साक्षिणोप्यज्ञानविरोधित्वमुपपादितमिति भावः ॥ अयमिति॥ अयं पुमान्‌ सुप्ोऽदमस्मीति 
स्वात्मानं न विजानातीति श्रुत्या सुप्ताबहम्थाज्ञानामिधानादित्वर्थः। नात्मानमिति श्रुतेः सुषुप्तावात्मज्नानमपि ` 
न स्यादित्युक्ते तत्र त्वया वाच्यं रेषा श्रुतिरात्मनिष्ठविदोषाज्ञानपरेति तदेतद्रापि समम्‌। अहमर्थनिष्टविषाज्ञानपरा 
न विजानातीति श्रुतिरित्यपि सुक्चत्वादिव्र्थः। अंतःकरणावच्छिननस्य स्मर्तृत्वानुरोधेन तस्यैव 
तदनुभवितृत्वात्स्मतूंत्वानुभवितृत्वयोरिकाधिकरण्यनियमादित्यथपित््याऽहमर्थसि द्धिरित्याह ॥ किं चेति ॥ अनहमर्थस्य 
अहमर्थभिन्रस्य . ॥ अवियेति।॥ साक्षिचैतन्यस्ये्यर्थः। कुतो नाद्य इति चेत्‌ अहमर्थस्यैव स्मर्तृतायाः 
प्रतयक्षसिद्धतवादित्याह ॥ योहमिति॥ नन्वंतः करणावच्छिन्स्याहमर्थस्य स्मतत्वेऽनुभवितुत्वमपि तस्यैव कुत 
इति चेत्तत्राह ॥ स्मृतीति ॥ स्मर्तुत्वानुभवितृत्वयोरहमर्थनिष्ठत्व प्रत्यभिज्ञाप्रत्क्षसिद्धं चेत्याह ॥ योहमन्वभूवमिति ॥ 
ननु न प्रत्यभिज्ञाविरोधः अनुभवितृचैतन्यस्य सर्वदा सर्वगतत्वात्‌। तथा च योहमित्यनुभवितुशवैतन्यंस्यैव 
समर्तृत्रमंगीकृतं तस्य पूर्वदिनानुभवितृतया द्वितीयदिने स्मर्तृतया चैत्रादिदेहस्थितत्वात्‌। तथाविद्यारूपोपाधेः 
वैतन्यसंब॑ध्यजीवत्वसंपादकस्यैकत्वेन तदवच्छिन्नो जीवश्चैक एव। तथा च तस्यैवानुभवितृत्वं स्मरत्वं वैति 
नयेरिकाधिकरण्यप्राघ्या न प्रत्यभिज्ञाविरोध इत्याशक्यं निराकरोति ॥ यद्यपीति ॥ तयो श्रैतन्यजीवयोः । 
अविद्यावच्छिन्नादनुभवितृजीवादननुभवितृचैतन्यमात्राचेत्यर्थः । तथा च प्रत्यभिज्ञाविरोधस्तदवस्थ एवेति भावः। 
ननु पुनरनुभवितुस्मनररिक्यमेव | तथाः हि अविद्या शुद्धचैतन्यं अवच्छिद्य जीवत्वं संपादयति स एवानुभविता 
अंतःकरणं चाविद्यावच्छिन्रं जीवं संध्य स्मतंतवं संपादयति। यथा हि महाकारासंबेधी मठोपाधिर्मठावच्छिन्नाकाङ़ं 
 करोति। मटांतर्गतो घटोपाधिर्मठाकाङ्संबधी सन्‌ घटाकाशं करोति। तथा चानुभवितुरविद्यावच्छिनि- 
जीवस्यैवांतःकरणावच्छिनाहमर्थत्वेन स्मर्तृत्वात्तयेरिकाधिकरण्येन न प्रत्यभिज्ञाविरोध इत्यादंक्य निराकरोति 
॥ यद्यपीति ॥ अविद्यावच्छि्चैतन्यं जीवमित्यर्थः। तर्हि सुतरां अनुभवितृस्मर्न्िदसिद्धिः 
अविद्यांतःकरणोपाधिभेदात्‌ ताभ्यामुपधेययोः शुद्धवैतन्याविद्यावच्छिनयोश्च भेदात्‌। यथा दहि 
मठावच्छिन्नाकाङतदंतस्थघटावच्छिन्नाकाशयोर्भेदः उपाध्योर्मठघटयोर्भेदात्‌ तदुपाधेययोः शुद्धमहाकाकषमठाकाश- 
योरभेदात्‌ एवमिहाप्यनुभवितुरविद्यावच्छिननचैतन्यात््मर्तुतःकरणावच्छिन्नस्य भिन्त्वेन प्रत्यभिज्ञाविरोधस्तरितुमङक्य 
इत्याह ॥ तथापीति ॥ ॥ प्रवृत््ययोग इति ॥ प्रत्युताहमर्थस्य सुषुप्तौ नाशादिति भावः ॥ योदमिति ॥ 
त्वन्मतेऽहमर्थस्यासु्रत्वादिति भावः ॥ प्रत्यभिज्ञेति ॥ सुक्षिजागरयोरहमर्थेक्यावगाहि प्रत्यभिज्ञेत्यर्थः 
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(प्रकाराः) | | | | | 
॥प्रत्यमिज्ञानेति।॥। त्वन्मतेऽहमर्थस्यैव कर्तृतवात्कर्तृत्वाधिकरणयौः पूर्वतनाद्यतनयोरहमर्थयोरिक्यावगाहि- 
परत्यभिजञत्वर्थः। कथं तदनुपपत्तिरित्यत आह ॥ अहंकररिति ॥ पूर्व॑तनाहमर्थनारन पुनर्तनाहमर्त्प्यंगीकारेण ` 
ूर्वतनाद्यतनाहकारव्यत्तयोरमेदादित्यर्थः ॥ कर्तुरिति ॥ कर्तृत्वभोक्तृत्वयोरुभयोरपि त्वन्मतेऽदमर्थनिष्ठत्वेन 


५ पूर्वतनकर्तुरिदानीं तत्फलमोक्कुश्वाहमर्थस्य भिन्नत्वात्ूर्वतनाहमर्थस्य कृतदानिः अद्यतनाहमर्थस्य कर्माभिविपि 


 भोगप्रसंग इत्यर्थः। ननु कर्तृभोकत्रोश्चैतन्यानुगमेनामेदोपपत्तेनं कृतहानादीत्यत आह ॥ अभिन्न इति॥ ननु 
चैतन्ये वास्तवकर्तुत्वायभावेपि आरोपितं कर्तृत्वमस्तीति तादृङकर्तृत्वोपेतचैतन्यानुगमेनामेदसद्धावान्न 
कृतहानादीत्यत आह ॥ क्त्वादिति॥ स्थूलः करोतीति प्रतीतेस्त्यर्थः। तथा चारोपितकर्तृत्वस्याति- 
प्रसगेनाप्रयोजकत्वेन न तेन . व्यावहारिककतुभोक्तृमेदप्रमानिर्वाहिः। गुंजापुंजे बहित्वारोपेणारोपि- 
 तदाहकर्तृत्वसद्धावात्तेनापि वास्तवस्फोटादिरूपकायपित्तिरिति भावः ॥ अहमिति ॥ अहमर्थान्यस्मिन्‌ वैतन्ये 
कर्तृत्वारोपो न युक्तः। तथा हि- चैतन्यं कर््रिति कदाप्यारोपादर्शनात्‌ अं करोमीत्येव तदारोप वाच्यः । 
आरोपश्च प्रधानपूर्वंक इति मुख्यकतूत्वप्रत्ययोन्यत्र वक्तव्यः । स ॒चैतदन्यो नास्तीति अयमेव मुख्यप्रत्यय 
इति न तदारोप इति भावः। अहंकारविल्ये क्रियाक्तेरपि नारेन प्राणस्यापि प्रविलयापत्त्येति शेषः ` 
॥ नन्विति ॥ प्राणस्याहेकाराद्धेद इत्येकं मतं अमेद्‌ इत्यपरं मतमिति मतद्वयसत्वादेवमुक्तिः ॥ तष्ठयोयुक्त 
इति ॥ तथा च तद्मयेपि प्राणकार्य्वासादयुपपत्तिरिति भावः। प्राणस्याहंकारमभेदपक्षे आह ॥ प्राणस्येति ॥ 
॥ प्राणेति ॥ चेष्टनेत्यर्थः । अहमर्थे चेष्टाभावेन क्रियाकर्तृत्वाभावादिति भावः। अमेदपक्षे त्वाह ॥ अहमर्थत्वेति ॥ 
प्राणस्येति वतत । स्वान्यथानुपपत्त्ा सुपुपर प्राणस्य सत्वात्तदभिनराहमर्थस्यापि सत्वापत््या तदुङ्ेखः स्यादित्यर्थः 
स्वरूपतः सत्वेपि तदटुङ्चेखः किमर्थः १ न दहि यावदस्ति तावतोक्केखितव्यमित्यस्ति नियम इत्यस्वरसादाह 
॥ किं चेति॥ ॥न सुषुप्राविति।॥ न स्वरूफ्ण नाडः किं तूपरम पएवेत्यर्थः। गृहीतं स्वव्यापारदुपरतम्‌ 


 ॥ उपरमस्यैवेति॥ तथा च मनो गृहीतमिति सतोतःकरणस्योपरम एवोक्तो न तु ख्य इत्यर्थः “*अथातोऽदहकारदेशः 
अथातञतत्मादेशञ'' इति श्रुतौ पृथगुक्तत्वाचाहेकारात्मनोभद इ्युक्तमयुक्तं। तथात्वे आत्मनोपि भूम्नो 


भेदेनोपदे्ञान्ययानुपपत््या आत्मापि भूञ्नो भिन्रः स्यात्‌। तस्मद्वेदोपदेरेपि यथा भूमात्मनेरिक्यमेवांगीकृतं 
द्वयोः श्रु्युक्तसाव््म्यानुपपत्तेः एवमात्मार्हैकारयोर्भेदोपदेरे सत्यपि रेक्यमेवास्तु। तथा च भेदोपदेरोऽप्रयोजक 
इत्याह ॥अथात इति ॥ ननु नोपदेडानुपपत्निः ेक्यार्थत्वेनान्यथासिद्धत्वादिति शंकते ॥ नन्विति ॥ भूमात्मनोः 
परमात्मजीवात्मनोः ॥ प्रत्यक्षसिद्धयोरिति ॥ अन्योन्याभावप्रत्यक्षेऽधिकरणप्रत्यक्षस्य तंच्रत्वाद्र च जीवस्य ` 
प्रत्यक्षसिद्धत्वात्तद्धेदोपि प्रत्यक्षसिद्ध एवेति भावः ॥ पृथगिति ॥ . ““अप्रा्ने शाखमर्थवदि""ति न्यायेन 
प्रतयक्षसिद्धभेदोपदेकास्य व्यर्थत्वात्‌ व्यर्थ सत्‌ किचिदिष्ट ज्ञापयतीति न्यायेन णेक्यार्थ इत्यर्थः! ननु भेदोपदेङस्य 
व््थस्यापि कथं भूमात्मनोरभेदज्ञापकमित्यत आह ॥ द्वयोरिति ॥ दयोः “स एवेदं सर्व""मित्यायुक्तसावत्म्यस्य ` 
च॒ भुताुच्यमानत्वादिति भावः ॥ पृथगिति।॥ पूर्न्यायेनेति भावः। अहंकार सावरत्म्योपदेशस्तु 
तदारोपाधिष्ठानात्मसंवेधेनोपचरित इति ज्ञातव्यम्‌। आत्मनो जीवस्याहमित्यनुभवव्यतिरेकेणात्मनि 
परत्यक्षपरवृत्तरित्यर्थः। उपदेशः पृथगुपदेकः ॥ भेदार्थं इति ॥ तथा च भूमात्मनोर्मदप्रतिपादकत्वोपपत्त्या 
 त्वदिष्टन्याघात इति भावः ॥ ब्रहेति ॥ भूमशब्दोक्तेतयर्थः ॥ तयोरिति ॥ अहंकारमम्नोः पृथगुपदेशा इत्यर्थः 
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(प्रकादाः) 
| एेक्यार्थं इति ॥ उक्तन्यायादित्यर्थः। तथा च भूमाहकारयोरप्यैकप्रतिपादकत्वोपपतत्या तवात्यंतानिषटप्रा्िरिति 
भावः ॥ भूमेत्यादि ॥ अविद्याङब्देन मायापि ग्राह्या तथा च भूम्नो बिंवस्थानीयमायोपाधिकत्रहमत्वात्‌ अहेकारस्य ` 
प्रतिबिबस्थानीयाविद्योपाधिकजीवत्वात्‌ आत्मनश्च मुखमात्रस्थानीयत्रह्मजीवानुस्यूतचिन्मान्नत्वेन तत्प्रतिपाद- 
कत्वांगीकारेण त्वदभिप्रेतचिदवित्संवलनात्मकाहंकारप्रतिपादनप्रसक्तेरेवाभवेन तत्‌ श्रुतिबलादहमर्थस्य 
जीवात्मैक्यासिद्धिरित्यर्थः। द्वयोः स्वल्म्यानुपपत्तेः पृथगुपदेक्ञ रेक्यार्थ इत्युक्तं दषयति ॥ स पएवेति॥ 
उपसंहाराणां भूमादहंकारात्मप्रकरणेषु श्रुतानामित्यर्थः ॥ उपक्रमीरिति।॥ भूमप्रभृतीनामाधाराधेयभावेन 
 सर्वगतत्वप्रतिपादकोपक्रमैः सर्वगतत्वपरत्वने व्याख्येयत्वादित्यर्थः। उपक्रमस्यासंजातविरोभित्वेन 
प्रलत्वात्तदनुरोधेनोपसंहाराणां नेयत्वादिति भावः। ननु भवत्पक्षेपि कथमनेकेषां सर्वगतत्वमित्यत आह्‌ 
॥ सर्वगतत्वस्य॒चेति॥ तार्किकादिमते गगनादीनामनेकेषामपि सर्वगतत्वांगीकारादिति भावः ॥ भूमेति ॥ 
जीव्रह्मणोरभेदप्रतिपादनायास्य प्रकरणस्य त्वन्मते आरब्धत्वादिति भावः ॥ स्थूटारुधतीन्ययेनेति || यथाऽरुधतीं 
दर्शयितुं तत्समीपस्था प्रत्यक्षसिद्धा स्थूलतारका इयमरुधतीत्यभेदेनादावुपदिर्यते अनंतरं तस्यां बुद्धौ प्रसृतायां 
पञचानेयमरुधती किं तु तत्समीपस्थेति प्रदर्यते एवं प्रत्यक्षसिद्धादंकरिक्यमपि द्वारत्वेनोपदिङ्यत इत्यर्थः । 
ेक्योक्तिः सावत्म्यपदेशेनेति शेषः। आत्मन एव जीवस्यैव ॥ तदैक्येति॥ भूमरान्दोक्तत्रह्मण इति शेषः ` 
| सिद्धयेति॥ ततश्च न द्वारापेक्षेति भावः। अरधत्यास्तु रष्येण प्रत्यक्षसिद्धत्वाभावात्तत्र द्वारपेक्षेति वैषम्यं 
ज्ञातव्यम्‌। नन्वात्मन आपरोक्ष्याभावादपरोक्षाहंकायो द्वारत्वेनोपदिङ्यत इति चेत्तत्राह ॥ उक्तीति ।। ॥ आत्मन 
इति ॥ ` भूमात्मनोर्भिन्रत्वेन प्रत्यक्षसिद्धयोः पृथगुपदेडा रेक्यार्थं इत्यनेनेत्यर्थः । अन्योन्याभावप्रतयक्षत्व 
तंत्रस्याधिकरणप्रत्यक्षत्वस्यालामादिति भावः। आत्मनो जीवस्यापरोक्ष्याभवि दषणांतरमादह ॥ अपरोक्षेति ॥ 
दवारभूतेत्य्थः ॥ आपरोक्ष्यस्येति ॥ भूमाख्यत्रह्मण इति शेषः ॥ उपदेदोनेति ॥ लब्धेन परोकषत्वेनेत्यर्थः ॥ हानीति ॥ 
बाधः सत्परतिपक्षो वा स्यात्‌ उभयथापि त्वदिष्टासिद्धिरिति भावः। ननु भवन्मतेपि कथं ब्रह्मभिन्नाहुकारस्य 
सर्वव्यापित्वं संजाघरीतीत्यत आह्‌ ॥ ्ुत्य्थस्तिति ॥। तथा चादराब्दोऽनिरुद्धपर इति भावः ॥ सैव दीति ॥ 
सत्याद्या अहमात्माताः सा परदेवतेव तत्स्वरूपमूता एवेत्यर्थः प्रत्युत प्रसिद्धाहकारपक्ष एवेयं श्रुतिरनुपपननत्याह 
 ॥ अन्यथेति ॥ ननु षटट्र्नोपनिषदि अहंकारशरत्यादिनाहमर्थस्य पथिव्यादिवत्परमात्माभ्नितत्वं प्रतीयते तत्‌ 
अहमर्थापरपर्यायाहकारस्यानिरुद्धत्वे विरुद्धमित्यत आह॒ ॥ अदहेकारेति॥ न॒ त्वहमर्थः अस्मदभिप्रेत 
जीवस्थोऽनिरुद्धः। अहंकारस्य महत्तत्वकार्यादित्वे प्रमाणमाह्‌ ॥ महृत्तत्वादिति।॥ अतो भवः = एतस्मात्‌ 
तरिविधाहंकारात्‌ मनः प्रभृतीनां भव उत्पत्तिरित्यर्थः। अस्मदुक्तार्थमनंगीकृत्य महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव 
चेति स्मृतौ अहंकारस्य क्षेजरज्ञाजनीवात्पार्थक्येन क्षेत्रत्वोक्तया नाहमर्थो जीव इत्यंगीकारे संविद्रुपचैतन्यवाचिनो 
बुद्धिशब्दस्य बुद्धिरल्यक्तमेव चेति क्षेत्रमध्ये पाठात्‌ संविदोपि क्षेतरत्वापत्तिः। अतः तत्र बुद्धिशब्दो नानार्थक 
इत्यंगीकार्यम्‌। तदहंकाखान्देपि सममित्याह ॥ अन्ययेति॥ अहंकारदाब्दस्य नानार्थत्वमेव दरयति 
॥ अहकारदानदस्येति ॥ देदेऽेुद्धाविति।। देहविषये पाहबुद्धि्तत्रतयर्थः ॥ अहम्थोति॥॥ त्वदभिमता , 
तःकरणरूपादमधेत्यर्थः ॥ अद्दाब्देति॥ कारङाब्दरहितकेवलाददाद्देत्यर्थः ॥ दकारातेति॥ अस्मदः त्वाह ` 
सावित्यहादेो सति निष्पननत्वादित्यर्थः। तस्मादहमनुभवामीत्यादिनाहमर्थेनुभवितृत्वकर्तृत्वरूपात्मानात्म- 


अहमर्थस्यानात्मत्वभङ्गः 521 


(प्रकाराः) 

धर्मदर्शनाचिदचित्संवलनसिद्धिरिदयुक्तं दूषयति ॥ अहमर्थ इति ॥ वक्ष्यमाणत्वात्‌ ॥ उत्तरभंगस्यादविवेति रोषः । 
अस्तु वांतःकरणधर्मत्वं कर्तृत्वादेः तथाप्यहकरतत्यत्रांतःकरणस्य अहमर्थभूतजीवस्वरूपानेतभविन ततो भिन्नत्वेपि 
अंतःकरणगतकतृंत्वाख्यधममात्रारोपेणवाहं कर्तेति प्रतीतिरस्तु । न धर््यक्यं । यथा बिदेहनिष्ठगौरत्वदेसत्मन्यारोपेपि ` 
न देहस्यात्मस्वरूपांतभविस्तद्वदित्याह्‌ ॥ अंतःकरणधर्मत्वेपीति ॥ ननु सर्वत्राहमर्थस्य जीवाख्यप्रत्यद्कात्रत्वे परकीये 
घटे घटङब्दवत्‌ परकीयेऽहमथेऽरृशब्दस्य प्रत्ययप्रयोगौ स्यातां नत्वयमिति धीः प्रयोगो वा। अस्ति चायमिति 
धीः प्रयोगश्च। तेन ज्ञायतेऽदहमर्थेनात्मांरोस्तीति तत्राह ॥ या त्िति॥ सत्यं सोपि वस्तुतोऽदहमर्थं एव । 
तथापि स्वदेदापेक्षया तदीयदेहाख्यप्रतिसंबंधिभेदेन इदमर्थत्वात्‌ परागर्थत्वात्‌ अयमिति धीरित्यर्थः ॥ अयमिति ॥ 
अनात्मांडाभावादित्यर्थः। अहमर्थस्यात्ममिनते प्रत्यक्षमांडक्य निराकरोति ॥ न चेति ॥ जानामि ज्ञानवानित्यर्थः। 
अहमर्थस्य ज्ञानसुखरूपात्माभिन्नत्वे तद्वत्वमहमर्थे प्रतीयमानमयुक्तं स्यात्‌। तेन ज्ञायते नाहमर्थः 
सुखादिरूपात्मेतीति भावः ॥ अनयोरिति ॥ प्रकृतज्ञानानंदरूप आत्मा अहमथब्धिदेन भातीत्येतदित्युक्तं भवति। 
ननु ज्ञानसुखयोरदहमर्थाभ्रितत्वेन प्रतीतिर््रातिरिति चेत्तत्राह ॥ अस्या इति ॥ ॥ विरोधादिति ॥ अहं जानाम्यहं 
सुखीति प्रतीत्यैवादमर्थभेदेनात्मा, भातील्युच्यते। इदानीं तस्या भ्रांतित्वांगीकारे त्वदमिमतप्रमेयासिद्धया 
विरोधादित्यर्थः ॥ सर्वात्मक इति ॥ अविद्यानावृतजीवचैतन्यस्यापरिख्छिन्नत्वेन' सर्वगतत्वेन प्रत्यक्‌ पराक्‌ च 
भवति अहमर्थस्तविदमर्थव्यावृत्तः परागर्थव्यावृत्तः प्रत्यगर्थ एवेति यावत्‌। तथा च नात्माहमर्थयोरिक्यमिति 
भावः ॥ सवत्मिकं इति।। यथा आत्मनः सर्वात्मकत्वेन इदमर्थव्यावृत्तिधियः प्रत्यक्त्वमात्रधियो भरांतित्वमुच्यते 
 तथादंकारस्यापि अहमेवेदं सर्वमिति सर्वात्मकत्वेन प्रतीतेऽदहमर्थेपि इदमर्थव्यावृत्तिधियः प्रत्यक्त्वमात्रधियो 
भरांतित्वोपपत्तेरित्यर्थः। चिदचित्संवलनात्मकाहम्थतिग्तिऽचिद्धागारोपाधिष्ठानभूते आत्मचैतन्यभागेऽदप्रत्ययविषये 
` व्यभिचार इत्याह ॥ त्वन्मत इति।॥ ॥ किं चेति॥ आत्मानात्मनोरन्योन्यात्मकतामन्योन्यधर्माश्चाध्यस्य सर्वे 
प्रमातृत्वभोक्तृत्वादिव्यवहाराः प्रवर्तन्त इति भाष्ये इतेतराध्यासं प्रतिपाद्य तत्रात्मन्यनात्मारोपोपपादनाय ` 
गौरोहमित्या्ुदाहतं । तत्‌ अहमर्थस्यात्ममिननत्वेऽयुक्तं स्यात्‌। अत्र गौरदेरैक्याध्यासोहमर्थ एव प्राप्तो नात्मनीत्र्थः 
॥मा न भूवमिति॥ माहं न भूवं अपि तु भूयासमित्यर्थः। परमप्रमास्पद्त्वमात्मन उपपादयितुं इयं 
प्रतीतिरुदाहता। अनया चाहमर्थस्यैव प्रेमास्पदत्वमनुमीयते। अतोहमर्थस्यानात्मत्वे इदमयुक्तं स्यादित्यर्थः 
॥ अहमर्थेति॥ आत्मा स्वप्रकाशः स्वसत्तायां प्रकादाव्यतिरेक्वैधुर्यात्‌ ~ अप्रकाङ्ञरदितत्वादिति यावत्‌ - 
इत्यनेनात्मनः स्वप्रकाशत्वं साधितं । तत्र च हेतोः स्वरूपासि द्विपरिदहाराय आत्मनः प्रकाङान्यतिरेकवैधुर्योपपादनाय 
अहमिति सदा प्रकाङोपपादनं कृतं इदमप्यहमर्थस्यानात्मत्वेऽयुक्तं स्यात्‌। अहमर्थसंवंधिप्रकारान्यतिरेकवैधुर्येणात्मनः 
स्वप्रकाशत्वसाधनस्याप्ययुक्तत्वादित्यर्थः। आत्मनः प्रमास्पदत्वोपपादनाय मा न भूवमित्यहमर्थस्य 
्रमास्पदत्वोक्तिरयुक्तेति यदुक्तं तदयुक्तं परमप्रमास्पदीमूतात्मैक्यारोपादहमर्थे परमप्रेमास्पदत्वधिय उपपत्तेरित्याशेक्य 
निराकरोति ॥ न चेति॥ ॥ अन्योन्याश्रयादिति॥ आत्मनः प्रेमास्पदत्वे सिद्धे तदैक्यारोपादहमर्थस्य 
परमास्पदत्वारोपसिद्धिः तत्सिद्धौ चात्मनः प्रेमास्पदत्वसिद्धिरित्यन्योन्याश्रयादित्वर्थः। नन्वात्मनः 
प्रमास्पदत्वसिद्धिनाहिमर्थस्य प्रेमास्पदत्वारोपसिद्धयधीना। अतो नान्योन्याश्रय इत्यत आह्‌ ॥ अहमर्थेति ॥ 
तथा चाहमर्थप्रम्णो योऽनुभवस्तव्यतिरिक्तात्मप्रेमानुभवाभावादात्मप्रमास्पदत्वमहमर्थप्रमास्पदत्वाधीन- 
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-मित्यन्योन्याश्रय इत्यर्थं इत्याहुः। संप्रदायस्तु अहमर्थे प्रेमास्पदत्वारोपसिद्धौ प्रकारांतरेणात्म- 
 प्रेमास्पदत्वोपपादनासंभवात्तनिबंधनात्मप्रमास्पदत्वसिद्धिरित्यन्योन्याश्रयत्वोपपादनं पूर्वमेव कर्तव्यम्‌। इतोप्यदमर्थे 
्ेमास्पदत्वधीर्न भ्रातिरित्याह ॥ अदम्थैति॥ अहमथप्रम्णोनुभवस्य वक्तुमदाक्यत्वादतो मा न 
भूवमित्ययमेवात्मप्रमानुभव इति वाच्यं । तथा च प्रधानाभावादस्यैवानुभवस्यानारोपत्वसिद्धिरित्यर्थः। किं च 
वस्तुतोऽग्रेमास्पदेऽदहमर्थे प्रेमास्पदत्वारोपो न युक्तः। इच्छारोपः साक्षिरूपो वाच्यः। स न युक्तः। तथात्वे 
साक्षिणो भ्रमत्वापत्तेः। नन्वनिष्टसाधने सपद मालात्वभ्रमेण इदमिष्टसाधनं मालात्वादितीषटसाधनताभ्रमानंतरं 
इष्टसाधनताया अभावेपि इदं मे स्यादितीच्छानुभूयत इति चेत्तत्राह +| अहित इति ॥ अनिष्टसाधने इष्टसाधनताबरुघ्या 
प्रमोत्पत्तौ सत्यामेव वस्तुतः प्रेम्णः सत्वा््रेमानुभवो भवति। अहिते प्रेमोत्पत्तिश्च भवति। परं तु प्रमाभवे 
परमज्ञानं तु न भवत्येवेत्याङयः। आत्मरूपायिष्ठानगतप्रेमास्पदत्वस्य आरोप्येगीकारे वाचस्पतिग्रंथविरोधोत 
 आरोप्यांतःकरणगतप्रेमास्पदत्वस्यैवात्मनि प्रतीत्यापत्तिरित्याह ॥ वाचस्पतिनेति।। अयं शोकः कल्पतरौ 
 व्याख्यातः। समारोप्यस्य सपदिभीषणत्वादिरूपेण धर्मेण विषयोधिष्टानभूतो रल्वादिभीषिणत्वादियुक्तो भवति 
विषयस्य रज्वादेरूपेण पुरतो गम्यमानत्वादिना समारोप्य सर्पादिरूपवत्‌ अभिगम्यमानं न भवतीत्यर्थः । 
अहमर्थे प्रेमास्पदत्वारोपहेतुं आतमैक्यारोपं दूषयति ॥ तवद्रीत्येति॥ सुखविषयकानुभवरूपस्य सुखमनुभवामि 
 सुखानुभववानस्मि। अहमथद्धिदेनेत्येव पाठः। सुखानुभवादिति पाठस्तु चित्यः। तथा चात्मनोहमयद्धिदेन 
प्रतीतेन तत्र॒ तस्यारोप इत्यर्थः! बाह्यमतापत्तिः वेदवेद्यो यो बौद्धः तन्मतापत्तिः। ननु - 
प्रमास्पदरूपात्मभूतवस्तुनाशांगीकारात्तन्मतस्य ॒निंदयत्वं न मन्मतस्येत्यतः प्रेमास्पदवस्तुनाशास्त्वन्मतेऽप्यविरिष्ट 
इत्याह ॥ प्रमास्पदस्येति ॥ वास्तवं नाकारस्य प्रेमास्पदत्वं। किं तु आत्मैक्यारोपाददमर्थे तद्धीरित्येतदूषितमिति 
 भावः। ननु मोक्षे प्रेमास्पदाहृकारनारेपि तदन्यस्य ब्रह्मणोऽविनाडात्तद्धावस्य पुरुषार्थत्वमिति चेत्तर्हि समं 
शून्यवादेपीत्याह ॥ तदन्यस्येति ॥ आत्मान्यस्येत्य्थः। तद्धाब एव तन्मते पुरुषार्थ इति साम्यमिति भावः। 
एवं = अहमर्थस्य आत्मान्यत्वे ॥ न स्यादिति ॥ अहमर्थस्य मुक्तयनन्वयादित्यर्थः ॥ तदभेदेति ॥ 
मक्तावप्यात्माभेदेत्यर्थः। तर्खहं मुक्तः स्यामितीच्छा कथमित्यत आह ॥ अर्हकारे त्विति॥ ॥ तदेक्येति। ` 
पुष्टत्वाश्रयशाररिक्यारोपादित्यर्थः ॥ तदैक्येति॥ सुख्यात्मैक्येत्यर्थः ॥ अन्योन्येति ॥ आत्माहमर्थयोर्भेदादीना- 
मारोपसिद्धौ उक्तेच्छाया अबाधकत्वसिद्धिः तदबाधकत्वसिद्धौ भेदसिद्धिरित्यन्योन्याश्रय इत्यर्थः ॥ तत्र मामिति ॥ 
तथा च मां अहमिति अहमर्थस्यैवामृतत्वप्रर्थनक्रवणादात्मन एव मुक्तिरिष्यत इत्युक्तमसदिति भावः ॥ तत्रेति ॥ 
एेक्यारोपादहं पुष्टः स्यामितीच्छायामपि कदाचिच्छरीर पुष्टं स्यादिति मुख्येच्छा भवति। तथा रेक्यारोपादेव 
शरीरं सुखि स्यादितीच्छायामपि कदाचिदहं सुखी स्यामीतीच्छा भवति । तद्वत्‌ मुक्तयन्वय्यात्मामेदारोपेणादं 
मुक्तः स्यामितीच्छायामपि कदाचिद्धा चिन्मात्रं मुक्तं स्यादितीच्छा प्रसज्येत। नद्येवं कदाचित्कस्यचिदिच्छा 
 दृष्टा। अतो मुक्तेरनिष्टत्वापातात्‌ आत्मसंबधितयेच्छाविषयत्वाभावापातादित्यर्थः। ननु कश्चिदात्मा मुक्तः 
 स्यादित्यात्मसंबंथितया मुक्तेरिच्छाविषयत्वं संभवतीति चेत्तत्राह ॥ कश्चिदात्मेति॥ कस्यचिदात्मनो मुक्तीच्छया 
मुमुक्षोः स्वस्य न प्रव्ति््तेत्यर्थः । न ` ह्यन्यस्य स्वरगेच्छया स्वस्य यागे प्रवृत्तेति भावः। ननु ममात्मा 
मुक्तः स्यादित्यात्मनो मुक्तीच्छा संभवतीति चेत्तत्राह ॥ ममेति ॥ ॥ अहमर्थस्यैवेति ॥ तदतिरिक्तस्य चिन्मात्रस्य 
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(प्रका) | ह | 
ममात्मेत्यहमर्थं वाविदब्दाविषयत्वादिति भावः। नन्वहं मुक्तः स्यामितीच्छा नस्त्येव किं तु 
चिन्मुच्यतामित्यादिरूपैव । एवमिच्छयैव मुमुधुपरवृत्तिरिति मया हि नियम्यते इति चेत्तत्राह ॥ न चेति॥ 
कुतो न निय॑तुं शक्येत्यत आह ॥ बौद्धेति ॥ तथात्वे आत्मनारो भूयादिति बौद्धकल्पितमुक्तीच्छया आत्मनाङ्स्य 
पुरुषार्थत्वापातात्‌। तथा एकरविंशतिसुखध्वंसो भूयादिति .ताकिंककल्मितमुक्तीच्छया सुखनाङस्यापि पुरुषार्थत्वापात 
इत्यर्थः । अहमर्थस्य चिदचित्संवलनात्मकत्वे बाधकांतरं चाह ॥ किं चेति॥ वस्तुगत्याऽहमथोस्मिन्मते आत्मैव । 
तत्र त्वयात्िःकरणरूपाचिद्धागांगीकार इत्यर्थः ॥ मम मन इति।॥ ममेति प्रतीयमानेऽहमर्थे मनसः प्रविष्टत्वात्‌ 
मम मन इति प्रतीतिन स्यात्‌। न हि दंडिनो दंड इति प्रतीतिः संभवतीत्यर्थः । एतदेवाह ॥ तदवच्छिन्नस्येति ॥ ` 
तद्विरिष्टस्येत्यर्थः । तथात्वे अवच्छेदककोटौ स्वस्यैव प्रवेरापत्त्या आत्माश्रयः स्यादिति भावः। कुत इत्यत 
आह ॥ चिदविदिति॥ मनः स्फुरतीत्यत्र मनसोऽचित्त्वात्‌ स्फुरणस्य चित््वाचिदचित्संवलनसद्धावादहमर्थेपि 
तत्संवलनस्य त्वयैवांगीकारात्तयोर्ञानयोधिदचित्संबलनविषयकत्वाविङेषद्वषम्यमनुभूयमानं न॒ स्यादित्यर्थः 
॥ ग्यंरोति ॥ अधिष्ठानारोप्यरूपांशद्धयेत्यर्थः। ननु आरोप्यविषयकत्वमेवावईयकं किमपिष्ठानविषयकत्वेनेत्यत आह्‌ 
|| अन्यथेति ॥ ततः किं प्रकृत इत्यत आह ॥ न चेति॥ अधिष्टानभूतचिदंरो नानुभूयत इत्याशयः। 
नन्वहमिति बुदधभ्रमत्वान्यथानुपपत््यैवाननुभूतमपि व्यंशात्वं कल्प्यत इत्यत आह्‌ ॥ यदीति ॥ तथा चात्मस्वखूपेपि ¦ 
चिदचित्संवलनापातेन तद्रद्धरपि भ्रमत्वापात इत्याङयः। नन्वत्रापि व्यंदात्वमनुभूयत एव । अहं स्फुरामि 
अहमस्मीत्यत्र स्फुरणसदर्थयोश्चैतन्यस्वरूपत्वेनाधिष्ठानांशत्वात्‌। यथा दहि रूप्यं स्फुरति रूप्यमस्तीत्यत्र 
स्फुरणसदर्थयोरधिष्ठानत्वं दृष्टं तद्त्‌। ननु तर्द तत्र यथा इदं रूप्यमिति धीर्भवति तथाहमिदमिति धीः 
स्यात्‌ न तु स्फुरामीति धीरिति चेन्न। तत्र रूप्यं प्रति शुद्धं स्फुरणं सदर्थश्च नाधिष्टानं किंत्विदमंशावच्छिन्नमेव 
तत्नत्येदं रूप्यमिति धीर्भवति अत्र तु डुद्धवचिदाख्यस्फुरणस्यैवायिष्टानत्वाददहं स्फुरामीत्येव धीर्भवतीति शंकते 
॥ नन्विति ॥ ॥ त्वन्मत इति॥ . अविदयावृत्निरूपभ्रमरूपज्ञानस्वरूपस्याप्यध्यस्तत्वेनारोप्याधिकसत्ताकत्वा- 
भावानाधिष्ठानत्वमिति भावः। नन्वविययावृन्निरूपभ्रमरूपज्ञानस्याध्यस्तत्वेपि चैतन्यरूपस्फुरणस्य अदंज्ञानरूपस्य 
न तथात्वं अतो युक्तमधिष्ठानत्वमिति चेन्न । चैतन्यमात्रस्यादंज्ञानत्वे सुषुप्यादावप्यहमनुवृत्त्यापातेनावियावृत्त्यवख्छिन् 
चित एवादेज्ञानत्वेन त्वया वाच्यत्वात्तस्य चाध्यस्तत्वेनानपिष्ठानत्वादिति भावः। छोकेऽथिष्टानमारोप्यसंमिनत्वेन 
प्रतीयमानं चं न तु तद्धित्रत्वेन। प्रकृतेऽहं स्फुरामीत्यस्य स्फुरणवानहमित्यर्थकत्वेना- 
श्रयाश्रयिभावप्रतीत्याऽहमथबद्धिदेनैव स्फुरणं भासते अहमिच्छामीत्यत्र यथा इच्छावत्त्वं प्रतीयते तद्वत्‌। अतः 
स्फुरणं नाहमथरोपायिष्ठानं अन्यथेच्छाया अप्यहम्थांरोपापिष्टठानत्वं स्यादित्यायेनाह ॥ अहमिच्छामीतिवदिति॥ 
रूप्यमस्तीत्यत्रेवाहमस्मीत्यत्रापि सदर्थोधिष्टानत्वेन प्रतीयत इल्युक्तं तत्र दृष्टां एवासंप्रतिपन्न इत्याह ॥ बाधकेनेति ॥ 
नेदं रूप्यं सदिति बाधकप्रत्ययेनेत्र्थः। किं चाहमिति प्रतीतावेव चिद्रपाधिष्टानाततप्यांद्धयमस्तीति त्वदमिप्ेतं 
तत्र प्राप्तं कित्वं स्फुरामीति ज्ञान ए व्यंशत्वं अतोऽहमिति ज्ञानस्य व्यंशत्वोपपादनायाहं स्फुरामीत्यादी 
वयंडात्वोपपादनमसंगतमित्याह ॥ त्वदमिप्रेतस्येति ॥ किं तर्मर्थस्यात्मत्वे प्रमाणमित्यत आह्‌ ॥ आत्मत्व 
तिति॥ प्रत्यक्षं अहमज्ञ इत्यादिकं ॥ तत्साधनेति॥ यो -यत्फलसाधनकृत्या्रयः स ॒तत्फलसंबेधवान्‌ यथा 
 स्वर्गसाधनकृत्या्रयो यजमानः स्वर्गफलान्वयीत्यर्थः। ननु पुत्रः पूतः स्यादिति पुत्रगतपूतत्वरूपफलेोद्दीन 
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` (प्रकादाः) 

पिता जातेष्टिकरणे प्रवर्तते तत्र पुत्रसंबेधिपूतत्वरूपफसाधनीमूतकृत्या्रये पितरि पूतत्वरूपफलसंब॑धाभावेन 
व्यभिचारः स्यादिति चेन। उत्तरभेगे वक्ष्यमाणरीत्या पूत्रगतं पूतत्वं न जतेष्टिफलं किं तु पूतुपुत्रकत्वं | 
तच पितुगतमेवेति व्यभिचारशंकाया एवाभावात्‌। इममर्थमजानानाः केचित्‌ स्वसंबंधिफलसाधनकृत्याश्रयत्वं 
त्वथो विवक्षितोऽतो न पितरि व्यभिचार इत्याहुः। स्वर्गसाधनदोमादि कृत्याश्रये ऋत्विजि स्वरगान्वयरनये 
व्यभिचारः स्यादिति चेन्न। अपरिक्रीतसंबंधिकृत्याश्रयत्वादित्यर्थः। अपरिक्रीत प्रधानो यजमानः । ऋत्विजस्तु 
द्रव्यदानेन यजमानपरिक्रीतत्वान्न व्यभिचार इत्यवधेयम्‌। अनयेत्यादिना मोक्ष एव नामांतरेण निर्दिष्टः 
॥ संमतवदिति॥ अत्र यो यदाश्रयः स तन्निवृत्त्यश्रयः यथा घटाश्रयः कपालः तचनिवृत्त्याश्रय इति द्रष्टव्यम्‌ | 
अनथा्रयत्वहेतोरसिद्धिमाङंक्य निराकरोति ॥ न चेति ॥ ॥ अहमज्ञ इत्यादि | अज्ञानवैषयिकरुखादेरवानर्थत्वादिति 
भावः। प्रमेयत्वादौ व्यभिचारवारणाय मात्रपदम्‌। सति सच्छब्दवाच्ये ब्रह्मणि ॥ प्रागिति ॥ अहम्थनााक्वेन 
त्वत्संमते प्रल्यकालेपीत्यर्थः । त्वन्मते तु चिदविद्रूपमनस्संबलनात्मकाहमर्थस्य मनआदिसूष्चुत्तरकालीनत्वादिति 
भावः ॥ शुद्धेति॥ तथाच नाहमर्थस्यात्ममिन्नत्वमिति भावः ॥ अनवद्यस्येति ॥ त्वन्मतेऽहमर्थसंबंधस्यैव 
मुख्यावद्यत्वेन निरवद्यस्य ब्रह्मणोऽदहमित्यवेदिति श्रुतयक्ताहमृष्चेखायोगादिति भावः| ॥ मोक्षान्वयेति ॥ बंधान्वयोपि ` 
दरष्टव्यः। अहमर्थस्य मायाकल्पितस्य मिथ्यात्वेनात्मभिन्रत्े बाधकमाह ॥ मामेवेत्यादि॥ 
स्वप्रपनमायानिरसनसमर्थस्य मायिकाहमर्थसंबंधो न युक्त इति भावः। अस्मटुक्तरीत्याऽहमर्थस्यात्मत्वांगीकारे 
तद्योहे सोसावित्यादौ विरिष्टयरिक्यायोगात्‌ पदद्वयस्य भागत्यागेन चैतन्यमात्रस्य लक्षणाजघन्यवृक्तिराश्रीयते। 
इतः परं सा नाश्रयणीया। अहमर्थस्यास्मदुक्तरीत्यात्मत्वेन एकस्यायंडाब्दस्य मुख्यार्थत्वे संभवति पदद्धयस्य 
लक्षणान्रेयणं न त्वया कार्यमित्याह ॥ एवंचेति॥ नन्वथापि कर्तृत्वादिविरिष्टस्यैवात्मराब्दार्थत्वात्तद- 
भेदायोगेनाहमर्थस्यैवात्मत्वेपि तत्पदे लक्षणा मया कारयैवेति चेन्न। "“तदात्मानमेवावेददं ब्रह्मास्मीति 
शुद्धचेतन्यस्यैवाहंत्वोक्तर्न लक्षणा कार्येति भावः। उत्तरत्र कारिकायामेतत्सुचनार्थमेव तदात्मानमिति श्रुतेरिति 
 शुद्धचैतन्यस्यैवाहंत्वप्रतिपादिका श्रुतिः संगृहीतेति ब्रष्टव्यम्‌। संगृह्णाति ॥ तस्मादिति ॥ ॥ अहमात्मेतीति॥ 
("अहमात्मा गुडाकेशो" "त्यादिस्मृतेरित्यर्थः ॥ अहमर्थस्यानात्मत्वभगविवरणम्‌।। 


३४. कर्ृत्वाध्यासभङ्गः 


 यचचोच्यते जपाकुसुमस्थं लोहित्यं द इव मनस्स्थं कर्तृत्वमात्मन्यध्यस्तम्‌, 
नतु ताच्विकम्‌ आत्मनो निर्विकारत्वात्‌, सुषुप्तौ वुद्धयभावेनाकर्तत्वदर्शनात्‌, 
भ्रत्यादिविरोधाचेति। तत्र ब्रूमः- 


`. प्रत्येकं स्फरिके पुष्पे भवेद्रक्तत्वबुद्धिवत्‌। 
चिति बुद्धौ च कर्तृत्वसाक्षात्कारः कदाचन ॥ 
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भवितव्यं हि बुद्धिस्थस्य कर्तरत्वस्यात्मन्यारोपे रक्तं ॒कुसुममितिवत्‌ कदाचिन्मनः 
कत्रिति प्रत्यक्षप्रमया, रक्तः स्फटिक इतिवत्कदाचिचैतन्यं क्तरिंति भ्रमेण च। 
न॒हि बुद्धिस्थं कर्तत्वमप्रत्यक्षम्‌। ननु मनद्चैतन्यात्मनाऽध्यस्तं कुसुमं तु न 
स्फटिकात्मनेति वैषम्यमिति चेन, अधपिष्टानात्मनाऽनध्यस्तं जपाकुसुमादिस्थानीयमुपाधिं 
विना भीषणत्वादियुक्तसर्प॑स्य रल्वात्मनेव कतंत्वादियुक्तवद्धेः विदात्मनाऽध्यासे रजनौ ` 
भीषणत्वान्तरस्येवात्मनि कर्तत्वान्तरस्यानध्यासेन तदध्यासस्य सोपाधिकत्वायोगात्‌। 
मनो न स्फुरणम्‌, किं तु स्फुरतीति तयोभेदधीदशायामपि प्रत्येकं कदापि 
कर्तत्वाप्रतीतेश्च । इदं सर्पयोः इरीरात्मनोश्रामेदग्रहणदशायामप्ययं भीषणः सर्पे भीषणः 
अहं गौरः शारीरं गौरमितिवत्‌ मनशितोरमेदग्रहदशायामपि स्फुरणं क्तं, मनः 
करिति धीप्रसंगाच। न चोपाधेरधिष्टानात्मनाऽध्यासेऽप्युपाधेस्तद्मंस्य बाऽधिष्टान- 
 समसत्ताकत्वं वाऽध्यस्यमानादधिकसत्ताकत्वं वा सोपाधिकत्वे तन्त्रमिति वाच्यम्‌, 
आये त्वन्मते बुद्धेस्तत्कर्तृत्वस्य च चित्समसत्ताकत्वाभावेन सोपाधिकत्वायोगात्‌। 
द्वितीये बुद्धिगतकर्तृत्वस्य पारमार्थिकताया वा आत्मस्थकतंत्वस्य प्रातिभासिकताया 
वा प्रसंगात्‌। उमयत्रापि नीरे क्षीरत्वाध्यासस्यापि सोपाधिकत्वापाताच । एतेन कुत्व 
 बुद्धिगतमहमर्थेऽहमर्थगतं वाऽऽत्मन्यध्यस्यते। ततर्चैतन्यं कर््रिति मनः कर््रिति 
च प्रतीत्यभावो युक्त इति निरस्तम्‌। आये आत्मन्यारोपितस्याप्यनथभिवेन 
बुदधेरेवाहमर्थस्यैव वा बन्धमोक्षापातात्‌। द्वितीयेऽहमथ॑स्थेनानध्यस्तकर्ृत्वेनैवाहं कतंति 
परतीत्युपपत्त्या आत्मनि तदध्यासासिद्धेः। किं च मनसः कतत्वेऽपि करणत्व- 
प्रसिद्धिविरोधः 


अपि च कर्तां शस्त्रार्थवत्त्वादित्यधिकरणे त्वयापि सांख्यरीत्या बुद्धेः क्त्वे 
प्राते जीवस्येति सिद्धान्तितत्वेन तद्विरोधः। बुद्धयात्मनोरषिवेकस्य सांख्यमतेऽपि 
सत्त्वात्‌। किं च- 


बन्धस्य तदपायेन कृतेस्तत्फलमाक्तया । 
सामानाधिकरण्य न बुद्धेः कतृता. मता ॥ 


तथा हि~ कर्तृत्वभोक्तृत्वायनर्थरूपो बन्धो बुद्धिगतरचेत्‌ ततो मोक्षोऽपि तद्गतः 
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स्याद्‌, बन्धमोक्षयोः सामानाधिकरण्यात्‌ अज्ञानमपि दि दुःखादिभोगद्वरिवानर्थः। 
न च बुद्धगतं सत्यं भोक्तृत्वादिकं नानर्थः, किं तु तदुपाधिकं मिथ्या भोक्तृत्वादिकमिति 
वाच्यम्‌, एतत्कल्यनायाः कर्तृत्वाध्याससिद्धवयधीनत्वेनान्योन्याप्रयात्‌। मोक्षस्य सत्यस्यैव 
पुरुषार्थत्ववद्‌ भोक्तृत्वादिरूपबन्धस्यापि सत्यस्यैवानर्थत्वाचच। तदुक्तं ॒वातिके बौद्ध 
प्रति- ` 


न दि स्वप्नसुखायर्थं धमं क्चिद््मवतंते । 
यादृशच्छिकत्वात्स्वप्नस्य तृष्णीमास्येत पण्डितैः ॥ (इलो.वा.प. २२०) 


इति। स्थूलः करोमि स्थूलोऽहं भुज इत्याद्प्रितीत्या देहस्याप्यन्थान्वयापाताच। 
नापि बुद्धयुपाधिकमात्मस्थं भोक्तृत्वादिकमनर्थः, न तु देहस्थमिति वाच्यम्‌, 
अनयभरियस्यात्मनोऽनर्थकोरित्वायोगात्‌। भ्रमकालेऽहं भोक्तेति प्रमाकाले तु 
 -बुद्धिर्भोक्तरीत्येव प्रतीत्या शुद्धात्मनि कदापि तदप्रतीतेश्च। अपि च मनसः श्रवणादिकर्तृत्व 
तत्फलं मोक्षोऽपि तस्यैव स्यात्‌। शास््रफलं प्रयोक्तरी' ति न्यायेन यस्मिन्‌ साधनकृतिः, 
तस्यैव फलभाक्त्वात्‌। अन्यथा कृतहानाकृताभ्यागमापातात्‌। जातेष्टावपि पित्रपुत्रगतं 
पूतत्वादिकं तदनुष्टातुः पितुरेव फलम्‌, तेन तदुद्देशात्‌। न चात्रात्मान्तःकरणार्थं 
येनात्मगतो मोक्षो मनस उदेश्यः स्यात्‌। आर्विज्यादेरपि दक्षिणैव कलम्‌ । 


नन्वारोपितमेव वा आत्मारोपितमेव वा कर्तृत्वं फलान्वये तन्त्रमिति चेन, 
निरस्तत्वात्‌। सत्यकर्तृत्ववत्या बुद्धः सांसारिकफलभोक्तृत्वापाताच। न चोभयं तन्त्रम्‌, 
अननुगमात्‌। अपि च कृतिकर्मत्वकरणत्वादीनां मनसि श्रुतेः बुद्धयभावेऽपि 
कर्तृत्वश्ुेर्ुदधेनं कर्तृता। श्रूयते हि ^तन्मनोऽकुरूते' त्यादौ मनसः कृतिकर्म॑त्वम्‌। 
तथा ^भृण्वन्तः श्रोत्रेण विद्वासो मनसे'त्यादिध्रुतौ शरीरवाङ्मनोभिर्वत्क्म प्रारभते 
नर' इत्यादिस्मृतौ च करणत्वम्‌। तथा “मन उदक्रामत्‌ मीखित इवाइनन्‌ 
पिवनास्तैवे"त्यादौ मनस उक्रमणेऽप्यात्मनः करतत्वम्‌। तथा “एतं 
 प्राणमयमात्मानमुपसंक्रभ्य' “एतं मनोमयमात्मानमुपसंक्रम्य' “इमा्टोकान्‌ कामानी 
 कामरूप्यनुसंचरनि'त्यादौ त्वद्रीत्या प्राणायतिक्रमणेऽपि संचरणादिकर्तृत्वम्‌। तथा 
“परं ज्योतिरु पसंप स्वेनरूपेणाभिनिष्पयते स तत्र पर्येति जक्षन्‌ क्रीडन्‌ रममाणः 
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इत्यादौ स्वरूपाविर्भावरूपपरममुक्तावपि कर्तृत्वम्‌! अपि च- 


अहं करोमीत्यध्यक्षात्‌ फलमाक्त्वादिलिंगतः । 
कर्तांऽऽत्मेत्यादिवाक्याच् स्थितं कर्तृत्वमात्मनः ॥ 


न चाहं करोमीत्यादिपरतयक्षेण; (१) विमत आत्मा मोक्षसाधनविषयकृतिमान्‌, 
 तत्फलान्वयित्वात्‌, सम्मतवत्‌। (२) अज्ञानं ज्ञानसमानांधिकरणम्‌, ज्ञाननिवर्त्यत्वात्‌, 

 ज्ञानप्रागभाववत्‌। (३) दुःखादिभोगः मोक्षसमानाधिकरणः, बन्धत्वात्सम्मत- 
वदित्यायनुमानैः, “कर्ता विज्ञानात्मा यो वेदेदं जिघ्राणीति स आत्मा, आनन्दभुक्‌ 
तथा प्राज्ञः इत्यादिशरुतिभिश्च सिद्धे आत्मनः कर्तृत्वादौ बाधकमस्ति। न च 
शरुतिरनुवादः । अहमर्थान्यात्मस्थक तत्वस्य “नामरूपे व्याकरोत्‌ स हि सर्वस्य कर्ते'त्यादि 
भरत्युक्तेडवरस्थकर्तृत्वस्य च ॒प्रत्यक्षेणाप्रपतेः। न च निर्धमकत्वं बाधकम्‌। 
निर्धमेकत्वरूपधर्मभावामावाभ्यां व्याघातात्‌। ज्ञानत्ववत्‌, सौषुिकाज्ञानादिसाक्षित्व- 
वत्‌, बुद्धिं प्रति बुद्धयविशि्टस्य ज्ञातृत्ववच सत्यस्यासत्यस्य वा ज्ञातृत्वादेरप्यात्मन्येव 
 सम्भवाच। नापि निष्रियत्वं बाधकम्‌। क्रियाया धात्वर्थत्वे आत्मन्यप्यस्त्यादि- 
धाव्वर्थसत्तादेः सत्त्वेनासिद्धेः। परिस्पन्दत्वे ज्ञानादीनामपरिस्पंदत्वेनाप्रयोजकत्वात्‌। ` 
नाऽपि निर्विकारत्वं बाधकम्‌! आकारस्य संयोगायाभ्रयत्व इवात्मनोऽज्ञानतद्‌- 
ध्वसाद्याभ्रयत्व इव च ज्ञानरूपगुणाभ्रयत्वेऽपि द्रव्यान्तरत्वापत्तिरूपविकारानापातात्‌। 
न च सुपुपी मनसोऽभावे कर्तृत्वायदर्शनं बाधकम्‌, तदाऽप्युच्छरासादिकर्तृत्वदशञ॑नात्‌। 
सुपो भूर्भूरित्येव प्रश्वसितीत्यादि भ्ुतेश्च। देदादिवन्मनसो निमित्तत्वेनापि तदुपपत्तश्च। 
नापि श्रुतिर्वाधिका। विज्ञानं यज्ञं तनुत" इति श्रुतेः "विज्ञानं ब्रह्म चेद्रेद तस्मान 
प्रमाद्यति, शरीरे पाष्मनो हित्वा सर्वान्‌ कामान्‌ समदनुत' इत्यादिवाक्यरेषेण 
्रह्मपरत्वात्‌। “कामः संकल्प" इत्यारभ्य “एतत्सर्वं मन एवे" तिशरुतेः “मनसा वा 
अग्रे संकल्पयतीत्यादि्रुत्या मनःकरणकत्वपरत्वात्‌। “आत्मेन्दियमनोयुक्तं 
भोक्तेत्याहु्मनीषिण' इति श्रुतेरात्मनो भोक्तृत्वे देदादिवन्मनसः सहकारितेत्येवंपरत्वात्‌। ` 
“ध्यायतीव लेलायतीवे' त्यादिभ्रुताविवशब्दस्य परतन्त्रप्रभौ प्रभुरिवेतिवत्‌ जीवस्थकर्तृत्व- 
स्येश्वरतन्त्रत्वपरत्वात्‌। “अहंकारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यत' इति स्मृतेरपि जीवे ` 
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स्वातंत्यनिषेधकत्वात्‌। ` 


तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः । 
पर्यत्यकृतवुद्धित्वान स पङयति दुर्मतिः ॥ 


इत्यादि वाक्यदोषात्‌। अन्यथोक्त्रुत्यादिविरोधात्‌। 


न च कर्तृत्वस्य केशसम्बन्धान्न शरुतिस्तत्परा। दरशपूर्णमासादावप्यतात्पर्यापातात्‌। 
लीलादेरुच्छरासादेश्वाकरण एव डेशददनाच। यदा वै करोत्यथ निस्तिष्ठतीति श्रुत्यैव 
कत्वस्य फलसम्बन्धोक्तेदचेति। कर्तृत्वाध्यासमंगः ॥ 


अद्वैतसिद्धिः 


ननु- कर्तृत्वं यद्यनात्मधर्मः स्यात्‌, कथमात्मनि भासेत १ न च~ जपाकुसुमस्थं 
लोरित्यं स्फटिक इवान्तःकरणगतं कर्तृत्मात्मन्यध्यस्तं, न॒ तु ताच्िकम्‌, 
निर्िकारत्वश्चुतिविरोधात्‌, सुषुप्तौ वुद्धयभावेऽकर्वृत्वदर्शनाचेति- वाच्यम्‌, एवं हि श्तं 
कुसुम"मितिवत्‌ कदाचिद्‌ मनः कत्रिति प्रत्यक्षप्रमा “लोहितः स्फटिक" इतिवत्‌ चैतन्यं 
करिति म्रमश्च स्यादिति चेन्न, कर्तृत्वविरिष्टान्तःकरणस्य चैतन्यात्मनाध्यासेन न तथा 
प्रतीतिः, कुसुमस्य तु स्फटिकात्मना नाध्यास इति वैषम्यात्‌। न च - 
` अपिष्ठानात्मनाऽनध्यस्तजपाकुसुमस्थानीयमुपाधिं विना भीषणत्वादियुक्तसर्पस्य रल्ात्मनेव 
क्रतुत्वादियुक्तवुद्धेधिदात्मनाध्यासे रजौ भीषणत्वान्तरस्येवात्मनि कर्तृत्वान्तरस्यानध्यासेन 
सोपाधिकत्वं न स्यादिति- वाच्यम्‌, आत्मनि कर्तृत्वान्तरस्यैवाध्यासात्‌। न च तर्हि 
कर्तृत्वद्भयस्य विविच्य प्रतीतिः स्यात्‌, आत्मान्तःकरणयरिक्याध्यासात्‌। रजुसपादौ 
 अध्यस्यमान्कूरत्वादिविदिष्टसपपिक्षया अधिकसत्ताकस्य सर्पान्तरस्य संभव्रेन नायमुपाधिः, 
अतो निरुपाधिकत्वम्‌। अत्र॒ त्वध्यस्यमानान्तःकरणपक्षया कर्तृत्वादिधर्मवििष्ट- 
मन्यदधिकसत्ताकं नास्त्येवेति अन्तःकरणमत्रोपाधिरिति न सोपाधिकत्वानुपपत्तिः। न च~ 
एवमपि मनो न स्फुरणम्‌, किंतु स्फुरतीति तयोर्भेदधीददायां प्रत्येकं “क्तं कुसुमं" 
'स्फटिको रक्तः” इतिवत्‌ “मनः कतुं शचितन्यं कर्ति प्रतीत्यापत्तिरिति- वच्यम्‌, 
तादात्म्यारोपविरोधिमेदग्रहस्यैव तस्मयोजकत्वात्‌, प्रकृते च तदभावात्‌। यत्त्वभेदग्रहदशायामपि 
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(अद्वैतसिद्धिः) 

अयं भीषणः सर्पो भीषणः, अहं गौरः शरीरं गौरमि"तिवत्‌ “मनः कर्तृः शवैतन्यं 
कर्ति प्रतीतिः स्यादिति, तन्न, तादात्मयग्रहस्यैव प्रतिबन्धकस्य सत्त्वेन 
दृष्टान्तस्यैवासंप्रतिपत्तेः। | 


यदपि सोपाधिकत्वे तन्त्रत्वेनापिष्ठानसमसत्ताकत्वमुपाधेः तद्धर्मस्य वा, 
अध्यस्यमानपेक्षयाधिकसत्ताकत्वं वा तयोरिति पक्षद्वयमुद्धाव्य प्रकृते त्रयं न संभवतीति 
द्षणाभिधानम्‌, तदनुक्तोपाम्भनम्‌, यदन्वयव्यतिरेकानुविधायितया यत्प्रतीयते तदपेक्षया 
अधिकसत्ताकतद्धमश्रियान्तराभावस्यैव सोपाधिकत्वे तन्त्रत्वात्‌। न चैवं क्षीरसंपृक्त- 
नीरिक्याध्यासनिबन्धनक्षीरधर्मप्रतीतिः सोपाधिकी स्यात्‌, तस्याः सोपाधिकत्वे इष्टापततः। 
ननु- बुद्धिगतं कर्तृत्वं किमहमर्थे, अहमर्थगतं वात्मनि अध्यस्यते। आदये ` 
आरोपितस्याप्यनर्थस्यात्मन्यभावे तस्य बन्धमोक्षानधिकरणत्वापत्तिः, द्वितीये अनध्यासेनैव 
अहं कतः ति प्रतीत््युपपत्तौ किमध्यासेनेति चेन, अहंकारस्तु चिदचिदग्रन्थिरूपतया द्वयंराः | 
तत्राचिदंरे बुद्धौ कतत्वसत्त्वेऽपि तद्विरिष्टाया वबुद्धेधित्यैक्याध्यासं विना “अहं कर्तैति 
प्रतीतेरयोगेनाध्यासस्यावरयकत्वात्‌। एतेन- आरोपितकर्तृत्वस्याप्यभावे आत्मनो 
बन्धमोक्षानधिकरणत्वं स्यादिति- निरस्तम्‌। | 


न च "कर्तां ङरास्त्ार्थवत्त्वादि'त्यधिकरणे त्वयाऽपि साङ्खयरीत्या बुद्धेः कर्तृत्वे प्रा, 
जीवस्यैवेति सिद्धान्तितत्वेन विरोधः। न चाविवेकनिबन्धनं जीवनिष्ठत्वम्‌, अविवेकस्य 
साङ्खयमतेऽपि सत्त्वादिति- वाच्यम्‌, बुद्धेव कर्तृत्वम्‌, भोक्तृत्वं चैतन्यस्येति पूर्वपक्षं 
कृत्वा कतूंत्वभोक्तृत्वयोरकाधिकरण्यनियमेन भोक्तुत्ववत्‌ कर्तृत्वमप्यज्गीकतन्यमित्युक्तम्‌, 
न तु बद्धः अकर्तृत्वं आत्मनो वा स्वाभाविकं कर्तृत्वंमिति। “यथा च तक्षोभयथा' ` 
इत्युत्तराधिकरणे पूर्वाधिकरणोक्तस्यात्मकतंत्वस्य स्वाभाविकत्वू्॑पक्षे ओपाधिकत्वस्य 
स्थापितत्वात्‌। अतो न तदधिकरणविरोधः। 


यदपि बुद्धेः करत्वे करणत्वं कथमिति १ तदप्ययुक्तम्‌, अन्यत्र क्या एव बुद्धरूपलब्धिं 
प्रति करणत्वोपपत्तेः। न च कर्तृत्वा्यनर्थरूपबन्धस्य बुद्धिगतत्वेन मोक्षस्यापि तदन्वयापत्तिः, 
अनर्थतमिवृत्त्यरिकाधिकरण्यनियमादिति- वाच्यम्‌, कतृंत्वादेइचेतनगततयैवानर्थतया बुद्धे- 
रनर्थानाभ्रयत्वात्‌। न॒ च चैतन्यगतस्यानर्थत्वे चैतन्यस्याप्यनर्थकोटौ निवेङ्ञापत्तिः, 
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आत्मसबन्धित्वेनैवानथस्य॒हेयत्वेनात्मनोऽपि हेयत्वं ॒सर्वमतेऽपि स्यात्‌। आरोपितत्व. 
पुरस्कारेणानर्थत्वाभावात्‌ नान्योन्याश्रय: । न च~ शुद्धात्मनः कदापि नानथभ्रियत्वेन प्रतीतिः, 
भ्रमकले अहं भोक्ता प्रमाकले बुद्धर्भोक्रीति प्रतीतेरिति वाच्यम्‌, शुद्धस्य 
भोक्तृत्वा्नर्थानाभ्रयत्वेऽपि उपदितस्य शुद्धात्स्वाभाविकमेदाभवेन बन्धमोक्षसामानाधि- 
करण्योपपत्तेः। पएतेन- बुद्धिः श्रवणादिकर्व्रीति तस्या एव फलं मोक्षोऽपि स्यादिति 
वाच्यम्‌, शास्त्रफलं प्रयोक्तरी'ति न्यायाद्‌, अन्यथाऽतिप्रसङ्गादिति- निरस्तम्‌, 
जातेष्टिपितृयज्ञयोर्न्यभिचारात्‌। न च पूतुपुतरकत्वं स्वग॑भागिपितृकत्वं वा कर्तुंगतमेव फलम्‌, 
तस्य फठत्वेनाश्रवणात्‌। न च तादक्पुत्रकत्वं फलेन सम्बन्धः, न तु फकमिति- वाच्यम्‌ 
एवं ॑दि संयुक्तसमवायादिना पित्रन्यस्यापि तत्फलं स्यात्‌, अदास्त्रीयत्वाविदषात्‌। 
च~ पित्र्पुत्रगतं पूत॒त्वादिकं तदनुष्टातुः पितुरेव फलम्‌, तेन तदुदेशात्‌, न वेदात्मा 
अन्तःकरणार्थः येनात्मगतो मोक्षः तस्योदयः स्यादिति- वाच्यम्‌, आत्मा यद्यपि .. 
नान्तःकरणार्थः, अहमर्थगततया तथापि फलस्यदेकयत्वानुभवाद्‌ अहमर्थस्य 
चात्मानात्मरूपत्वेनात्मन्यपि फले उददयगतत्वानपायात्‌। यद्वा- आरोपितानारोपितसाधारणं 
कर्तृत्वमेव फलभाक्त्वे प्रयोजकम्‌, तचात्मन्यस्त्येव। न च शरीरेऽप्यारोपितकतृत्वेन 
फलभाक्त्वापत्तिः, फलपर्यन्तमसत््वेन फलभाक्त्वासंभवात्‌। न हि कर्तुः फठभाक्त्वनियमं 
ब्रूमः, कतु फलभाजः कर्तृत्वनियमम्‌, अजनितफलकर्मकर्तरि व्यभिचारात्‌, अप्रयोजकेत्वाच। 


ननु- मनसः कर्तृत्वं न घटते, कृतिकर्म॑त्वस्य करणत्वस्य च तद्विरोधिनः 
्रुत्यादिसिद्धत्वाद्‌, बुद्धयभावेऽपि कर्तृत्वस्य श्रूयमाणत्वाच। तथा दि- “तन्मनोऽकुर्ते 
त्यादौ मनसः कृतिकर्मत्वम्‌, शृण्वन्तः श्रोत्रेण विद्वांसो मनसे'त्यादिश्रुतौ शारीरबाद्नोभियं 
कर्म॒प्रारभते नर इत्यादिस्मृतौ च करणत्वम्‌, मन उदक्रामन्मीछिति इवाइनन्‌ 
पिवन्नास्तैवे'त्यादिश्रुतौ मनउक््रमणेऽप्यात्मनः कर्तृत्वम्‌, तथा “परं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन 
रूपेणाभिनिष्पद्यते स तत्र पर्येति जक्षन्‌ त्रीडन्‌ रममाणः इत्यादौ 
प्वरूपाविभविरूपपरममुक्तावपि करतुत्वं "कर्ता विज्ञानात्मा यो वेदेदं जिघ्राणीति स॒ आत्मा' 
आनन्दभुक्तया प्राज्ञ" इत्यादिश्रुतितश्च कर्तृत्वम्‌, तथा च बुद्धिर्न कर्बीति- चेन्न, विज्ञानं ` 
यज्ञं तनुते इत्यादिश्रुत्या मनसः कर्तृत्वेन स्वकृतिकर्मत्वविरोधेऽपि तत्रश्वरकृतिकर्मत्व्य 
उपलन्धिं प्रति करणत्वस्य चाविरोधाद्‌, ईश्वरे अविदावृत्तिरूपज्ञानेच्छावत्‌ तद्रुपकृतिसंभवात्‌। 
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न च~ विज्ञानपदं ब्रह्मपरम्‌, "विज्ञानं ब्रह्म चेद्वेद, तस्माचेनन प्रमाद्यति, शरीरे पाप्मनो 
हित्वा सर्वान्‌ कामान्‌ समदनुते। इत्यादिवाक्यशेषादिति- वाच्यम्‌, वाक्य- 
रेषोक्तमुमष्ज्ञेयशुदधव्रह्मणो यज्ञकतुत्वासंभवेन कर्तृत्वेन प्रतिपाद्यमाने विज्ञाने 
ततोऽ्थान्तरत्वनिश्वयाद्‌, “अननं ब्रहयत्युपास्त' इत्येतद्वाक्यसमानयोगक्षेमत्वाब। “तत्रैवं सति 
कर्तारमात्मानं केवलं तु यः। पदयत्यकृतवुद्धित्वात्‌ न स परयती'त्यादि स्मृतेः भ्रकृतेः 
क्रियमाणानी" त्यादिस्सृतेश्च । न चात्मनि स्वातन्त्रयेण करतत्वनिषेधबोधकत्वमनयोः, सामान्यतो 
निषेधे बाधकाभावात्‌। अत एव॒ ध्यायतीव ठेलायतीवे"त्यादाविवशब्दः। न चेवश्ब्दः 
परतन्त्रप्रभौ प्रभुरिवेतिवत्‌ जीवकर्तृत्वे परतन्त्रतामात्रपरः, तद्वदत्र बाधकाभावात्‌। न च 
- बुद्धयभावेऽपि आत्मनः कर्तृत्वश्रवणाद्‌ बुद्धेः कर्तृत्वासंभव इति- वाच्यम्‌; बुद्धः 
कर्तृत्वे जनकंत्वमात्रे वा सर्वथा तस्या जीवनिष्ठत्वेनाभिमतायां कृतावपेक्षणीयत्वेन तदभावे 
कर्तृत्वबोधकस्य तवापि मते उपचरितार्थत्वात्‌, निर्धर्मकत्वनिर्विकारत्वनिष्करियत्वादि- 
बोधकश्ुतिविरोधाच। न च~ नि्धर्मकत्वरूपध्मभावाभावाभ्यां व्याघातात्‌ ज्ञानत्व- 
साक्षित्वादिवत्‌ सत्यस्यासत्यस्य वा ज्ञातृत्वदेरप्यात्मन्येव संभवा निर्ध्मकत्वभ्रुतिर्न 
भ्रूयमाणार्थपरेति- वाच्यम्‌, निरधर्मकत्वस्य धर्माभावरूपस्य ब्रह्मस्वरूपानतिरेकेण धर्मत्वाभावेन 
व्याहत्यभावात्‌। यत्त्वसत्यस्य सत्यस्य वा ज्ञातृत्वस्यात्मन्यपि संभव इत्युक्तं । तदिष्टमेव । 
न ह्यारोपितमपि कतृत्वमात्मनि प्रतिषेधामः। न च~ निर्विकारत्वं द्रव्यान्तररूपतया 
परिणामाभावपरम्‌, न तु विेषाकाराभावपरम्‌, तच्यात्मनः कतृंत्वादिसत््वेऽप्यविरुद्धमिति- 
वाच्यम्‌, द्रव्यान्तररूपतया परिणामनिषेधकमपीदं वाक्यं निधर्मकश्ुत्यनुसारेण 
विदोषाकारमात्रस्यैव निषेधपरम्‌, सामान्यनिषेधेनैव विशोषनिषेधप्रा्नेः। नापि- निष्क्रियत 
क्रिया परिस्पन्दो वा? धात्वर्थो बवा१ आद्ये इष्टापत्तिः, द्वितीये आत्मन्यपि 
अस्त्यादिधात्वर्थरूपसत्तादेः सत््वेनासिद्धिरिति वाच्यम्‌, ब्रह्मण एवे सद्रूपत्वेन ततर 
सत्तदेरप्यभावात्‌, क्रियापदस्य कृतिपरत्वाच् । अत एव मनसोऽभावे सुषुपौ कतृत्वा्यदङ्नम्‌। 
न च- तदापि श्वासादिकरतंत्वं दृदयत एव, सुषुपौ भूरभूरित्येव प्र्वसिती"ति श्रुतेरिति- 
वाच्यम्‌, न तु द्वितीयमस्ती^्त्यादि श्रुत्या तं प्रति शरासस्यैवाभावेन तत्कतूंत्वस्य 
सुतरमसंभवात्‌। यद्वा- क्रियाशक्तिप्राधान्येन प्राणात्मकस्यान्तःकरणस्य तदापि स्वेन 
तदुपाधिककतुत्वस्य तदापि सत्वात्‌। तथा च शरुतिरन्यपरा। दशनं च 


532 ` | न्यायामृतम्‌ 


(अद्वैतसिद्धिः) 
्रष्वि्याकल्पितरवासादिविषयम्‌। इदं च दृष्टसृष्टिवाद ए समर्थितम्‌। कामः संकल्पः" 
इत्यारभ्य "दीधींभीरित्येतत्सर्वं मन एे"त्यन्ता श्रुतिरपि मनसः कतृत्वपरा, न तु मनसो 
निमित्तत्वपरा। न च~ "मनसा वा अग्रे संकल्पयती"त्यादिश्रुत्या “आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं 
भोक्तेत्याहू्मनीषिण' इत्यादि श्रुत्या च मनसः करणत्वमिति वाच्यम्‌, मनोव्यतिरिक्तस्य 
संकल्पानाभ्रयत्वेन “मनसा वा इति श्रतेरूपचरितारथत्वात्‌। 


नापि (१) आत्मा मोक्षसाधनविषयकृतिमान्‌, तत्फलान्वयित्वात्‌, संमतवत्‌, (२) 
अज्ञानं ज्ञानसमानाधिकरणम्‌, ज्ञाननिवर्त्यत्वात्‌ ज्ञानप्रागभाववत्‌, (३) दुखादिभोगः 
` मोक्षसमानाधिकरणः बन्धत्वात्‌, संमतवदित्या्यनुमानैरात्मनः कर्तृत्व सिद्धिरिति- वाच्यम्‌, 
आद्यानुमाने आरोपितानारोपितसाधारणकृतिमत््वं वा साध्यम्‌ ९ अनारोपितकृतिमत््वं वा? . 
आये इष्टापत्तिः। द्वितीये जातेष्टिपितृयज्ञजन्यफलान्वयिनि व्यभिचारः। द्वितीयानुमानेऽपि 
आरोपितानारोपितसाधारणज्ञानाधिकरणवृत्तित्वं वा १ अनारोपितज्ञानाधिकरणवृत्तित्वं वा 
अत्राप्याये इष्टापत्तिः। द्वितीये अनादिभावभिन्नत्वस्योपाधित्वम्‌। तृतीयानुमाने 
आरोपितानारोपितसाधारणसंबन्धेन मोक्षसामानाधिकरण्ये इष्टापत्तिः। अनारोपितसंबन्धेन 
सामानाधिकरण्ये साध्याप्रसिद्धिः। तस्मात्‌ सिद्धं मनसः कर्तृत्वमात्मन्यारोप्यत इति॥ 


इत्यद्ैतसिद्धौ कतृंत्वाध्यासोपपत्तिः ॥ 


न्यायामृततरद्गिणी 


नन्वहमर्थस्यात्मत्वे तस्मिनकर्तरि कर्तृत्वं ॒प्रतीयेत, कर््र॑तरस्याभावेन तदुपाधिक- 
 कतृत्वस्याप्यभावात्‌। अतः कर्तृत्वादिमदंतःकरणस्य बिदात्मतयाध्यास इति बिदचित्संबलन- 
` - सिद्धिरित्यादि मतमुत्थापयति ॥ यचोच्यत इत्यादिना ॥ आत्मनि कर्तत्वाध्यासो निरूपाधिको 
वा? सोपाधिको वा? अये सोपाधिकत्वोक्तिपिरोधः। द्वितीये कुसुसस्फटिकयो 
रक्तत्वद्वयप्रतीतिवत्‌ मनधितोः कतृत्वद्वयप्रतीतिः स्यादिति दूषयति ॥ तत्र ब्रूम इत्यादिना ॥ 
नन्वध्यस्यमानरक्तत्वातिरिक्तरक्तत्वाभ्रयस्य कुसुमस्य भिन्नस्य सत्त्वात्‌ रक्तद्वयप्रतीतिः। इह 
त्वध्यस्यमानकतूत्वातिरिक्तकतृत्वाश्रयस्यांतःकरणस्याभावेन न कतृत्वद्रयप्रतीतिरिति शकते ॥ ननु 
मन इति॥ सोपाधिके श्रमे हि जपाकुसुमादिरूपाधिनं स्फटिकायात्मनाध्यस्यते। किं तु 
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तत्र तद्भतधमंसदशं धर्मातरं। निरुपाधिके तु भीषणत्वादियुतं सर्पादिकं रल्वात्मनारोप्यते । 
न तु सपंगतभीषणत्वातिरिक्तं भीषणत्वं। अत्र तु कर्ृत्वादिमदंतःकरणमेव चिदात्मतयाध्यस्यते । 
न तु कर्तत्वांतरमिति सर्वाध्याससदशोऽयं निरुपाधिक एव स्यादिति परिहरति ॥ अपिष्ठानेति॥। 
॥ कर्तृत्वातरस्येति ॥ न चात्राप्यात्मनि करतत्वांततरमध्यस्यत इति वाच्यं। तरिं कतत्वद्वयस्यापि 
विविच्य प्रतीतिः स्यात्‌। न॒ चात्मांतःकरणयोरिक्याध्यासान तथा प्रतीतिरिति वाच्यं। 
कर्तृत्वादिमदंतःकरणस्य  विदात्मतयाध्यासेनैव चिदात्मनि करतृत्वप्रतीतिसंभवेन 
कतृत्वांतरारोपकल्पनायुक्तेः। न॒ च रस्नुसपादावध्यस्यमानङ्कूरत्वादिदिशिष्टसपपिक्षयाधिक- 
सन्ताकसर्पातरस्य संभवेन नायमुपाधिरतो निरूपाधिकत्वं । अत्र त्वध्यस्यमानांतःकरणपेक्षया 
कर्तृत्वादिधर्मविरिष्टमन्यदधिकसत्ताकं नास्त्येवेत्यंतःकरणमत्रोपाधिरिति वाच्यम्‌। कतुत्वातरा- 
रोपाभावे सोपाधिकत्वानुपपत्तेः। तदारोपे तु करतृत्वद्वयप्रतीतेरद्वारत्वादि्युक्तत्वात्‌। ननु 
चिन्मनसोभेदाग्रदान कतत्वद्वयप्रतीतिरित्यत भा । मन इति ननु तादात्म्यारोपविरोधिभेदग्रहस्य 
प्रतिबधकत्वं । अयं तु न तथेति चेन। सोपाधिके तादात्म्यारोपस्यादरनेनास्यापि तद्विरोधित्वात्‌ । 
अन्यथान्योन्याश्रयात्‌। ननु चिन्मनसोरभेदग्रहस्य प्रतिबेधकत्वान तट्ूयप्रतीतिरित्यत आह 
॥ इदंसप॑योरिति॥ ननु मनसधिदात्मनाध्यासेपि सोपाधिकारोप एवायं, ततप्योजकस्यात्र 
सत्त्वादित्याशंक्य निराकरोति ॥ न चेति।! ॥ अध्यस्यमानेति।। उपाधेस्तद्धर्मस्य चेत्यनुपङ्गः ॥ 
॥ द्वितीय इति ।। आत्मनि कर्तृत्वस्य व्यावहारिकत्वे बुद्धौ तत्पारमार्थिकं, बुद्धौ तस्य व्यावहारिकत्वे 
आत्मनि तदप्रातिभासिक स्यादित्यर्थः! यत्तु यदन्वयव्यतिरेकानुविधायितया यत्तीयते 
तदपेक्षयाधिकसत्ताकतद्ध्मभियांतराभाव एव॒ सोपाधिक्त्वे तंत्रमिति, तन! स्फटिके 
रक्तारोपेऽसंभवात्‌ । उभयत्रेति ॥ न चेष्टापत्तिः । उपाधेः पृथगदरनिन तत्र सोपाधिकत्वान्यवहारात्‌ 
॥ बुद्धिगतमिति॥ केवलबुद्धिगतं कर्तत्वं बिदचित्संबलनरूपेऽहमर्थं भरोप्यते तद्रतं वा 
शुद्धात्मनीत्यर्थः । द्वितीयेऽहमर्थचैतन्ययोः कर्तृत्वे प्रतीयेतामिति दोषे सत्येव दोषांतरमाह्‌ ॥ द्वितीय 
इति ॥ नन्वहुमर्थध्िदचित्संबलनरूपत्वात्‌ व्यंशः । तत्रािदंशो बुद्धौ करतृत्वसत््वेपि तद्धिशि्टाया 
बुद्धेधितयेक्याध्यासं विहायाहं कर्तेति प्रतीत्ययोगेन तदध्यास आवदयक इति चेन । अस्मिन्पक्षे 
बुद्धिगतकर्त्वस्यात्मन्यध्यस्तत्वांगी कारेणो क्तपक्षद्वयबदिरभावात्‌। तच कर्तृत्वद्धयप्रतीत्यापत्त्या 
निरस्तं। करणत्वस्यौपचारिकत्वं निरस्यति ॥ प्रसिद्धीति ॥ न चान्यत्र क्ुपटन्िं प्रति 
करणत्वाविरोध इति वाव्यं। उपलब्धुरात्मनोऽतर्बहिः करणत्वेनैव मनचघ्क्षुरादीनां प्रसिद्धः 
॥ अपिचेति ॥ ननु कतां शास्त्रार्थवत्त्वादित्यधिकरणे बुद्धेरेव कतुत्वं। भोक्तृत्वं तु चेतन्यस्येति 
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पूर्वपक्षे तयोः सामानाधिकरण्यनियमेन चैतन्यस्य भोकतृत्ववत्‌ कतत्वमप्यंगीकार्यमिल्यक्तं। न 
तु वुद्धरकर्तृत्वमात्मनो वा स्वाभाविककतृत्वमिति। यथा च तक्षोभयथेत्युत्तराधिकरणे 
पूर्वाधिकरणोक्तस्यात्मकर्तत्वस्य स्वाभाविकत्वं पूरवपक्षय्यौपाधिकत्वस्य स्थापितत्वादिति चेन्न) 
कतृत्वभोकतृत्वनियमोऽसिद्ध इति वाच्यं । बाधकाभावे तस्य॒ तन्नियम इति वक्ष्यमाणत्वात्‌। 
ननु बुद्धयात्ममोरविवेकनिवेधनं जीवनिषटं कर्तृत्वमिति तत्र सिद्धांतितमतो न तद्विरोध इत्यत 
आह ॥। बुद्धीति ॥ फलमभोक्ता फलमोक्तृत्वम्‌। नन्वज्ञानरूपानर्थस्यात्मगतत्वान्मोक्षसामानाधि- 
करण्यमित्यत आह ॥ अज्ञानमपीति॥ दुःखादेरेवानर्थत्वात्तस्य च कतृत्वाधीनभोक्तृत्व- ` 
नियंत्रितत्वान बंधमोक्षयोः सामानाधिकरण्यमित्य्थः ॥ एतदिति ॥ कल्पितोऽनथोऽस्ती- 
त्यस्यत्यर्थः। एतेनारोपितत्वपुरस्करेणानर्थत्वाभावान्ान्योन्याभ्रय इति निरस्तं । ननु मोक्षस्यापि 
कल्पितस्यैव पुरूपार्थत्वमिति मंदाशंकां वार्तिकसंमत्या परिहरति ॥ तदुक्तमिति ॥ आरोपितस्य 
कर्तत्वादेरनर्थत्वे देहेपि तत्स्यादित्याह ॥ स्थूल इति ॥ ॥ आत्मस्थमिति ॥ तथा च देदस्थभोक्तृतव 
नानर्थं इति भावः ॥ अनर्थकोटित्वेति॥ देहादिगतस्य कर्तृत्वादेरनर्थत्वं वारयितुमात्मनो 
विशोेपणत्वादित्यर्थः । उपलक्षणत्वे तु देदादिगतस्याप्यनर्थत्वापत्तिरिति बोध्यम्‌। यत्तूक्तमात्म- 
संबेधित्वेनैवान्थस्य हेयत्वादात्मनोऽपि हेयत्वं स्वमतेऽपि स्यादिति तत्वतिमन्दम्‌।! अनर्थस्य 
स्वत॒एव हयस्य निवृत्तिरात्मसंबंधितया सुखवदिप्यते! इह त्वारोपितकर्तत्वदिर्दहात्मनोरवत्ते 
देहगतं तव्यावर्तयितुमात्मपिगोपणमिति तस्यानर्थकोटौ निवेशः स्यादेव। शुद्धात्मनि कदापि 
कर्तृत्वायप्रतीतेनं तत्र॒ तदधम इत्यत आह ॥भ्रेमति॥ न च शुद्धस्य 
भोक्तृत्वायनर्थानाभ्रयत्वेऽप्युपहितस्य शुद्धात्स्वाभाविकभेदाभावेन बंधमोक्षसामानाधिकरण्योप- 
पत्तिरिति वाच्यं । उपहितानुपदितयोर्भेदात्‌। अन्यथा हृरयत्वस्योपदितवृक्तित्वेन शद्धवृत्तितापततः 
॥ शास्त्रफलमिति ॥ तृतीयेऽभिदहितं शास्त्रफलं प्रयोक्तरि त्क्षणत्वा्तस्मात्स्वयं प्रयोगे स्यात्‌। 
शास््रफले कर्मप्रयोक्तरि यजमाने तस्मात्स्वयमेव यजमानः परिक्रयद्वारा वांगप्रधानेषु कर्ता ` 
स्यादिति सूत्रर्थः। ननु शास्त्रफलं प्रयोक्तरीति न नियमः जाते्टिपितृयज्ञादौ व्यमिचारात्‌। 
न च पूतपुत्रकत्वं स्वर्गभागिपितृत्वादिकं वा कर्तृगतमेव फलमिति वाच्यं । तस्य फलत्वेनाप्रवणात्‌। 
न च तादकूपुत्रकत्वं फलेन संबधः, न तु फलमिति बाच्यं। एवं हि संयुक्तसमवायादिना 
पितरन्यस्यापि तत्फले स्यादशास्त्रीयत्वादिदोपादिति शंकां परिहरति ॥ जातेष्टावषीति॥ 
॥ पित्र्थेति॥ न च तस्य फरठत्वेनाश्रवणम्‌। यस्मिन्‌ जात एतामिष्टिं निर्वपति पूत एव 
स तेजस्व्यन्नादो भवतीति पुत्रगतपूतत्वस्य फलत्वेन श्रुतस्य पित्रोदेदात्तस्योदेदयत्वोपपादनाय 
पित्रधेत्युक्तम्‌। यथा ग्रामपश्ादेः स्वासमवायिनोऽपि स्वस्य सुखसाधनतयोदेश्यतव 
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स्वसमवेतफटत्वं तथा पुत्रगतपूतत्वस्यापि स्वनिष्टफलत्वम्‌। अंतःकरणस्य तु नात्मगतो मोक्ष 
उदेश्य इत्याह ॥ न चेति ॥ नन्वारोपानारोपसाधारणं कर्तृत्वमेव एरभोक्तृत्वेप्रयोजकम्‌। 
तच्वात्मन्यस्त्येव। न च ररीरेऽप्यारोपितकर्तृत्वेन फलमाक्त्वापत्तिः। फलपर्यतमसत्वेन 
फलभाक्त्वासंभवात्‌। मैवम्‌। तस्य फएलभाक्त्वान्यथानुपपत््यैव सुषष्मरूपेणावस्थितस्य पुनरुपचयो 
वा अद्षदारा फलपर्यतसत्त्वं वा कल्पनीयम्‌। न क्तु; फलवत्वनियमः। रि तु फलभाजः 
कृतृत्वनियम;। अजनितफलकर्तरि व्यभिचारादिति! मैवम्‌। अपवादाभवे सति कर्तुः 
फलवत्त्वनियमात्‌। अन्यथा बहुयजमानका्िष्टोमादौ कस्यचित्फलाभावशंकया कदाप्यनेकेषां 
्रवृत्तिनं स्यात्‌। अत एव न व्यभिचारोऽपि। ननु यागकरतणामृत्विजां स्वगंफलाभावाग्यमिचार 
इत्यत आह्‌ ॥ आर्विज्यादेरषीति।। आरविज्यस्य न स्वर्गः फलं पररिमण तेषां यागकतृत्वात्‌। ` 
कि तु दक्षिणेत्यर्थः ॥ नन्विति॥ बंधमोक्षसामानाधिकरण्याय पूरवशंकितं कृतिफख्योः 
सामानाधिकरण्यायेहोच्यत इति भेदः ॥ निरस्तत्वादिति ॥ आये देदादेरपि फएलभाक्त्वप्रसंगः । 
द्वितीये करतत्वाध्यासे सिद्धे आरोपितस्यापि कर्तृत्वस्य फलान्वयप्रयोजकत्वं, तस्मिन्‌ सति 
कृतिफलयोः सामानाधिकरण्याव्यभिचारात्कर्तृत्वाध्याससिद्धिरित्यन्योन्याश्रयप्रसंग इत्यर्थः । 
उभयत्र दोषमाह ॥ सत्येति ॥ ॥ उभयमिति ॥ कषित्मा कचिद्धम इत्यर्थः । कर्तृत्वं मुख्यत 
आत्मनिष्ठं, मुख्यतोऽन्यानिषठत्वे सति निष्ठत्वात्‌, संमतवदित्यभिसंरितानुमाने विरोषणासिद्धि 
परिहरति ॥ अपि चेत्यादिना॥ ॥ भूयते दीति।॥ नैवेह क्चनाग्र आसीदित्यारभ्य 
तन्मनोकुरुतात्मन्वी स्यामित्यत्र कृतिकर्मत्वं! तथा प्राणतः प्राणेन वद॑तो वाचा पर्यंतशक्ुषा 
शृण्वतः श्रोत्रेण विद्वांसो मनसैवमजीविष्मेति श्रुतौ करणत्वं । तथा मन उदक्राम दित्यत्र 
तथा मनो होचक्रामतत्संवत्सरं प्रोष्यागत्योवाच कथमशकत महते जीवितुमिति ते होचुर्यथा 
मुग्धा अविद्वांसो मनसा प्राणतः प्राणेन वदतो वाचेत्यादौ मनस उक्रमणेऽप्यात्मनः कुत्वम्‌ । 
आत्मनः कतत्वसाधकं विशिष्याह ॥ अहंकरोमीत्यादि॥ ॥ न चाहमिति।॥ न चेत्यस्य 
बाधकमस्तीत्यनेन संबंधः ॥ मोक्षेति॥ फलान्वयित्वं प्रत्यनारोपितकृतेरेव प्रयोजकतया 
नारोपितकृतिमादाय सिद्धसाधनादि ॥ एलेति।। न च जातेशिफलान्वयिनि पत्रे व्यभिचारः । ` 
तत्फलस्य पुत्रपूतत्वादेः पुत्रासमवेतत्वात्‌ ॥। ज्ञानेति ॥ स्वसत्ताकज्ञानसमानाधिकरणमित्यरथः । 
तेनारोपितज्ञानसामानाधिकरण्यमादाय न सिद्धसाधनादि । न चानादिभावभिनत्वमुपाधिः । सत्तादौ 
साध्याव्यासेः ॥ मोक्षेति।॥ मोक्षसत्तया मोक्षः समानाधिकरण इत्यर्थः! तेनारोपितादि- 
साधारणसामानाधिकरण्यसाधने इष्टापत्तिः! अनारोपितसंबधेन तत्साधने साध्याप्रसिद्धिरिति 
निरस्तम्‌ ॥ कर्तेति ॥ प्रश्नोपनिषदि बोद्धा कर्तां विज्ञानात्मा पुरुष इति। छांदोग्ये अथ 
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` यो वेदेदं जिग्राणीति स॒ आत्मा गंधाय प्राणं। मांडुक्य विशो हि स्थूलभुङ्खित्यं तैजसः 
प्विविक्तमुक्‌। आनंदभुक्तथा प्राज्ञस्तिधा भोगं निबोधतेत्यादिभिः ।। अहमर्थति ॥ अहं करोमीति 
्रतयक्षस्याहमर्थान्यात्मनि कर्तत्वबोधकत्वे तदेव तत्र प्रमाणम्‌। श्रुतिस्तु तदार्व्यार्था । तदबोधकत्वे 
तु भुतेर्नानुवादकत्वम्‌। इईरकर्तृत्वस्य प्रत्यक्षेण सर्वथाऽप्रा्े्नानुवादकत्वमित्य्थः ॥ स दीति॥ 
बृहदारण्यके न तत्र रथा न रथयोगा इत्यारभ्य स हि सर्वस्य कर्तेति पाठः। तत्रैव 
यस्यानुवित्त इति मत्रे स ह विशकृत्स हि सवस्य कर्तेतिपाठः ॥ निध॑र्मकत्वेति॥ न च 
 निरधर्मकत्वं धर्माभावरूपं ब्रह्मस्वरूपमेव न तु धर्मं इति वाच्यं । कर्तृत्वेऽपि तुल्यत्वात्‌ ।। सत्यस्येति ॥ 
ताविकस्य व्यावहारिकस्य चेत्यर्थः। एतेनारोपितकर्तृत्वस्यात्मन्यपि संभवादिष्टापादनमिदमिति 
निरस्तं ॥ आत्मन्यपीति ॥ अस्ति ब्रह्येति भुतेः। न च सद्रूपं ब्रह्म न तु तत्र सत्तास्तीति 
वाच्यं । कर्तृत्वशून्यस्यापि कर्तृरूपत्वाविरोधात्‌। अस्ति ब्रह्मेति सत्ताग्रयत्वस्यैव श्रुतत्वाच्च ॥ सुप 
इति ॥ देवाः परमात्मानं भूरित्युपासां चक्रुः । तस्मात्‌ तत एव एतरहिं इदानीमपि सुप्तः 
पुरुषः भूभूरित्येव प्रसिति शासं करोतीति श्रुत्यर्थः । तथा च सामान्यतः क्रियाऽभावोऽसिद्धो 
विशेषतस्तु तदभावोऽन्यथासिद्ध इत्याह ॥ देहादिति॥ मनोव्यततिरेकेण क्रियादरनं 
तस्यास्तननिमित्तकत्वं गमयति न तु तत्कतकत्वमित्यथः। ननु विज्ञानं यज्ञं तनुते कमांणि 
तनुतेऽपिचिति भ्ुतौ विज्ञानपदोदितवुद्े्ज्ञादिकतृत्वभ्रवणमेवात्मनः करतत्ववाधकमित्याशांक्य 
निराकरोति ॥ नापीति ॥ नात्र विज्ञानशब्दाद्वद्धिः कि तु ब्रहेत्यर्थः। मनसेति तृतीयया 
मनसः करणत्वस्य, संकल्पयति व्याहरतीत्यात्मनः कत्वस्य चावगमादित्यर्थः। एतचोपलक्षणम्‌। 
अन्यत्रमना अभूवं नादर्शमन्यत्रमना अभूवं नाश्रौषमिति मनसा दयेव परयति मनसा भृणोति 
कामः संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धाऽश्रद्धा धृतिरधृति्धीभीरित्येतत्सवं मन एव तस्मादपि पृच्छत 
उपसृष्टो मनसा विजानातीत्यत्रैव श्रुतौ तृतीयानिर्देशान्मनसः करणत्वं कर्तृलकारनिर्देशादात्मनः 
कर्तृत्वं चावगम्यत इत्यपि बोध्यम्‌। आत्मेद्ियमनोयुक्तमिति श्रुतौ मनोयुक्तस्यैव भोक्तृत्वं 
न केवलस्येति शंकां वारयति ॥ आत्मेति ॥ आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेवतु । बुद्धिं 
तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रह मेव तु। इद्रियाणि हयानाहूर्विषयांस्तेषु गोचरान्‌। आत्मेद्रियमनोयुक्तं 

भोक्तेत्याहूर्मनीषिण इति काठटकथुतौ देहादिसाधारणमनःसहकारेणात्मनो भोक्तृत्वमुच्यते। अन्यथा 
 देहादेरपि भोक्तृत्वापत्तेरित्यर्थः ॥ ध्यायतीवेति।॥ ज्योतित्राह्मणे कतम आत्मेति योऽयं विज्ञानमयः 
पुरुषः प्राणेषु हयंतर्ज्योतिः समानः सनुभौ लोकावनुसंचरति ध्यायतीवेत्यादिग्रुतिः। 
॥ कतृत्वाध्यासभंगः ॥ 
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॥ निर्विकारत्वादिति॥ निर्विकारोऽक्षर इत्यादि श्रुतेरिति भावः। कर्तृत्वभ्रमो रजतादिभ्रमवत्‌ निरुपाधिकः 
किं न स्यादित्यत आह॥ सुपुप्राविति।॥ उपाध्यन्वयव्यतिरेकानुविधानात्‌ सोपाधिकत्वमिति 
भावः॥\ श्रुतिविरोधाचेति ॥ निष्कलं निष्कियमित्यादेरिति भावः। भ्रमो हि भवन्‌ निरूपाधिको न भवतीति 
तेनाङ्गीकृतम्‌। अतः सोपाधिकत्वे दूषिते कतूत्वज्ञानं प्रमदेति सेत्स्यतीत्यायेन सोपाधिकत्वं 
दूषयति ॥ प्रत्येकमिति ॥ ननु मनसोऽग्रत्यक्षत्वात्‌ तत्स्थं कर्तत्वं कथं प्रत्यक्षं स्यादित्यत आह नहीति ॥ 
मनसः साक्षिवेयत्वेन प्रत्यक्षत्वादिति भावः। ॥ अधिष्ठानात्मनेति ॥ न चात्मनि कर्तत्वान्तरमेवाध्यस्यत 
इति वाच्यम्‌। तर्द विविच्य कर्त्वद्वयप्रतीतिः स्यात्‌। न चान्तःकरणैक्याध्यासान विविच्य प्रतीतिरिति 
वाच्यम्‌। तर्हि निरूपाधिकत्वापातात्‌। न च यत्रारोप्यादधिकसत्तमारोप्यसनातीयं तिष्ठति तत्र निरुपाधिकत्वम्‌। 
प्रकृते तु न तथेति न निरूपाधिकत्वमिति बवाच्यम्‌। एवं हि सोपाधिकत्वेन प्रसिद्धस्य लोहितः स्फटिक 
इत्यादि भ्रमस्य निरुपाधिकत्वं स्यात्‌। तत्रारोप्यादधिकसत्ताकस्य लोरितत्वान्तरस्य वियमानत्वात्‌। 
तस्मादपिष्ठानसमसत्ताकमारोप्यजातीयं ज्ञात्वा तत्संनिधानात्‌ यत्रारोपः तत्र सोपाधिकत्वम्‌। प्रकृते तुः तथाभावो 
नाङ्गीक्रियते। अतोऽस्य सोपाधिकत्वं न स्यादिति सराधूक्तम्‌। ननु प्रकृतेऽपि भेदग्रहणदायां प्रत्येकं 
कर्तृत्वप्रतीतिरस्तीति सोपाधिकत्वं स्यादिति तत्राह ॥ मनो न सफुरणमिति ॥ न च तादात्म्पारोपविरोधिभेदग्रहस्यैव 
ततप्योजकत्वात्‌ प्रकृते च तदभावात्‌ न तथा प्रतीतिरिति बाच्यम्‌। अस्यैव तादात्म्यारोपविरोधित्वेनास्मिन्‌ 
विद्यमाने तादात्म्यारोपस्थेवासम्भवात्‌ तथप्रतीत्यापत्तितादवस्थ्यात्‌! तादात्म्यारोपस्य कर्तृत्वद्वयप्रतीति- 
प्रतिबन्धकत्वं दष्टान्तप्रदर्शनमुखेन खण्डयति ॥ इदंसपंयोरिति॥ न च तादात्म्यग्रहस्य प्रतिबन्धकस्य सत्त्वेन 
दृष्टान्तासम्प्रतिपत्तिरिति वाच्यम्‌। गौरोहमिति तादात्म्यग्रहणे सत्येव तादृशानुभवेन तादृङप्रतीतौ 
तादात्म्यग्रहस्याप्रतिबन्धकत्वात्‌। अनुभवापलपेऽति प्रसंगात्‌॥ आय इति॥ न चायमनुक्तोपालम्भः मया 
तादृरास्य सोपाधिकताप्रयोजकस्यानमिधानादिति वाच्यम्‌। सोपाधिकभ्रमे तत््रयोजकताया दृष्टत्वेन तस्यैव 
वक्तव्यत्वाच। न च यदन्वयव्यतिरेकानुविधायितया यत््तीयते तदयपेक्षयाऽधिकसत्ताकतद्धमाश्रयान्तराभावस्यैव 
सोपाधिकत्वे तन्तरत्वसंभवात्‌ कथं तदसम्भव इति बाच्यम्‌। अच्र तदयपेक्षयेत्यत्र तच्छब्दः किं प्रथमयत्पदार्थनान्वेति, 
द्वितीयेन बा? नाचः! रजतादिभ्रमस्य सोपाधिकत्वापत्तेः। तत्रापि यदोपप्रथानायपेक्षया रजतं प्रतीयते 
तदोषायपेक्षयाऽधिकसत्ताकरजतान्तराभावात्‌। न द्वितीयः जपाकुसुमप्रयुक्तम्रमस्य सोपाधिकत्वाभावापत्तेः। 
तत्रापि स्फटिके प्रतीयमानापेक्षयाऽथिकसत्ताकतद्धमधियान्तरस्य सद्धावात्‌॥ उभयत्रापीति॥! न चेष्टापत्तिरिति 
 वाच्यम्‌। सोपाधिक भ्रमस्याप्रवर्तकत्वेन नीरक्षीरत्वार्थिनः प्रवृत्यभावापत्तेः । रजत्रमस्यापि सोपाधिकत्वापतते। 
एतेनेति परामृष्टं हेतुमाह ॥ भयडइति ॥ ॥ द्वितीय इति ॥ न चाहमर्थंस्य द्वयंशतयाऽचिदंदो कर्तूत्वसत्त्वेऽपि 
तद्विशिष्टवद्धशित्यैक्यं विनाऽहं कर्तेति प्रतीत्यनुपपत्तेः तदर्थमध्यासस्यावदयकत्वमिति बाच्यम्‌। अहमर्थस्य 
द्रयात्मकतायाः प्रागेव निरस्तत्वात्‌ |. तथाननुभवाचच। कर्तृत्वस्य बुद्धिनिषठत्वे बुद्धिः कर्त्रीति प्रतीत्यापादनसूय 
पूर्वमेव कृतत्वाच ॥ किञ्चेति ॥ करणत्वे हि कारकान्तरप्रयोज्यत्वं स्यात्‌। कर्तृत्वं तु तदप्रयोज्यत्वम्‌।! तथा 
च करणत्वकर्तत्वयोर्विरोधाचान्तःकरणस्य कर्तृत्वमित्यर्थः। न च विरोधात्‌ करणत्वमेव त्याज्यमिति वाच्यम्‌। 
अप्रमितस्वीकारेण प्रमितत्यागायोगादिति॥ अपि चेति॥ न च तत्र वुद्धेरव कर्तृत्वं भोक्तृत्वं चैतन्यस्येति 
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पूर्वपक्षं कृत्वा भोकतृत्ववत्‌ कर्तृत्वमप्यङ्गीकर्तव्यम्‌ इत्युक्तम्‌। न तु बुद्धरकरतृत्वमात्मनो बा स्वाभाविकं 
कर्तृत्वमिति वाच्यम्‌। तथात्वे पूर्वपक्षसिद्धान्तयोरविङगेप्रसङ्गात्‌। सिद्धान्त आत्मनो बास्तवकर्तृत्वासाधनात्‌ 
कर्तृत्वारोपस्य पूर्वपक्षेऽपि भावात्‌। किख यथा च तक्षोभयधत्युत्तराधिकरणविरोधः। न च तत्रात्मन 
ओपाधिकं कर्तृत्वमुच्यत इति बाच्यम्‌। ओीपाधिकत्वप्रत्यायक पदाभावात्‌ तत्रास्वतन्त्रकर्तृत्वस्यैव साधना, 
किञ्चि बुद्धेः करतृत्वाह्ीकारे संसारो बुद्धेरेव स्यात्‌। ततश्र मोक्षोऽपि तस्या एव स्यात्‌ इत्याह ।। किमेति ॥ 
नन्वज्ञानमेव संसारः। अविदयास्तमयो मोक्षः सा संस्नार उदाहृत इत्युक्तः! तथाच कथं बुद्धैः संसारान्वयो 
मोक्षान्वयो वेत्यत आह । भज्ञानमपीति ॥ दुःखादिभोगस्य बुदधिनिषटत्वऽज्ञानस्यापि तनिष्ठत्वापत्तिरिि 
भावः॥ एतदिति।॥ न च कर्तृत्वादेश्रतनगतत्वेनवानर्थत्वं नारोपितेन रूपेणेति वाच्यम्‌। एवं हि 
चेतनस्यानर्थकोरिप्रवेशापत्तेः। अत एव चेतनगतं कर्तृत्वादिकमनर्थं इति न बुद्धरनर्थान्वय इति निरस्तम्‌ । 
किञ्वारोपितकर्तुत्वस्य संसारत्वे शरीरस्यापि संसारमोक्षान्वयः स्यादित्याह ॥ स्थूल इति भ्रमकाल इति ॥ 
तथाच शुद्धात्मनिष्टस्य मोक्षस्य न बन्धस्रामानाधिकरण्यमिति भावः! न च शुद्धोपहितयोः स्वाभाविकभेदाभावेन 
बन्धमोक्षयोः सामानाधिकरण्यमिति बाच्यम्‌। स्वाभाविकाभेदाभावेन तदसामानाधिकरण्यापातात्‌। त्वन्मते 
स्वाभाविकमेदस्य कुतराप्यभवेन सर्वेपां सर्वसामानापिकरण्यापततत्र ॥ शास्त्रफलमिति ॥ शास्त्रोक्तकर्मफले 
प्रयोक्तरि प्रयोजककर्तरि भवतीति न्यायार्थः। तेन कत्विनामपि फलसाधनकृत्याभरयत्वात्‌ फलाभ्रयत्वप्रसङ्ग 
इत्यपास्तम्‌। तेषां प्रयोजककर्तृत्वाभावत्‌॥ अन्यथेति ॥ कृत्यनाश्रये फलाद्गीकार इत्यर्थः । उपलक्षणमेतत्‌] 
फलोपपाद्कत्वेनापूर्वं॑पुरुपे न॒ कल्प्यतेत्यपि द््टव्यम्‌। ननु नायं नियमः शास्त्रफलं प्रयोक्तरीति। 
नातेष्टिपितूयज्ञयोर्व्यभिचारात्‌। न च पूतपुत्रकत्वं स्वर्गभागिपितृकत्वं वा फलम्‌। तक्ष कर्तृगामीति न 
व्यभिचार इति वाच्यम्‌ ‹ तयोः फलत्वेनाधरवणात्‌। फलत्वेनाश्रुतेयोः फलत्वकल्पने श्रुनत्यागाभ्रुतक्पने 
स्यातामित्यत आह ॥ जतेष्टावपीति ।॥ उपलक्षणमतत्‌। पिण्डपितुयज्ञ पिनृगतस्वर्गोऽपीत्यपि द्रष्टव्यम्‌| न 
च तयोः कर्तृगतत्वाभावात्‌ न व्यभिचारवारणमिति वाच्यम्‌। साक्षात्सम्बन्धन तद्रतत्वाभाविऽपि परम्परासम्बन्येन 
तद्वतत्वोपपत्तेः। न हि यावत्‌ फलं तावत्‌ साक्षात्सम्बन्धीति नियमः। वृष्टिकाम हत्यादावभावात्‌। न 
चैवमतिप्रसङ्गः इति वाच्यम्‌] उदरश्यत्वानुदेदयत्वाभ्यां तत्परिहारसम्भवात्‌। अन्यथा बहूविष्ठवापत्तैः। ननु 
ऋत्विजामपि शास्त्रफलस्य सत्त्वात्‌ कथं प्रयोजककर्तर्येद श्ास्त्रेफलमिति नियम हत्यत 
आह्‌ ॥ आर्व्विज्यादेरपीति ।। अत एव परिक्रयः स्वामिनैव कर्तच्यः। स तु दृ्टर्थं इत्युपपादितम्‌ । नन्वध्वय्वदिः 
पशुमानसानीत्यादि बरास्त्रफलस्य विद्यमानत्वात्‌ कथं दक्षिणैवेत्यवधारणमिति चेन । एवकारेण शास्त्रमुख्यफलस्य 
वारणात्‌ । यदेव हि बिधिवास्ये कामनाविपयत्वेन फलं श्रूयते तस्यैव मुख्यत्वात्‌ । तस्य च कऋरवििर्गामित्वाभाबात्‌। 
सत्रे च सर्व प्रयोजका एवेति न कित्‌ क्षुद्रोपद्रवः । ॥ निरस्तत्वादिति ॥ प्रथमे बुद्धिदारीरदिरपि फलभाक्त्वप्रसंगाः 
द्वितीये आत्मनोऽनर्धकोरित्वप्रसंगादित्यर्थः। ॥ अननुगमाद्विति।। करि तत्व 
कर्तृत्वमित्यननुगम हत्यर्थः । ननु कर्तृत्वसामान्यमेवे फएलभाक्त्वप्रयोजकम्‌। अतो नाननुगमः! न च दारीरस्यापि 
फलमोनुत्वापत्तिरिति बाच्यम्‌। कर्तुः फलभाक्त्वनियमानङ्गीकारात्‌। अजनितफलकर्मकर्तरि व्यभिचारात्‌ । 
किन्तु फलभाजः करतत्वनियम इति चन । तथा नियमाङ्गीकारे नातेष्टौ पुत्रस्य पिण्डपितृयज्ञे च पुत्रस्य 























कतंत्वाध्यासभङ्गः 539 


(कण्टकोद्धारः) 

कतत्वापत्तेः। न च कर्तुः फलभाक्त्वनियमांगीकारे व्यभिचार उक्तं इति वाच्यम्‌! फलभाक्त्वयोग्यतया 
नियमांगीकारे बाधकाभावात्‌। प्रतिबन्धकाभावे सतीति विदोपणाद्वा न कश्चिदोषः। अपि चेति॥ न च 
विज्ञानं यज्ञं तनुते इत्यादि शरुत्या मनसः कर्तृत्वश्रवणात्‌ ईशवरनिषठकृतिकरमत्वेऽपि स्वकृतिकरम॑त्वानंगीकारान 
कर्तृत्वकर्मत्वयोर्विरोध इति बाच्यम्‌। विज्ञानं यज्ञं तनुते इत्यस्य ब्रह्मपरत्वात्‌। अन्यथा मान्त्रवर्णिकमेव 
च गीयते इति श्रुतिविरोधः स्यात्‌। विज्ञानं बरह्म बेदवेदेति वाक्यरोषविरोधाच। न च वाक्यशेषे मुमुशज्ञयशुोक्तेः 
विज्ञानशब्देन च ॒तद्रहणे कर्तृत्वानुपपत्तिरिति वाव्यम्‌! कर्तृत्वस्य शुद्धत्वापातकत्वस्याग्रे वक्ष्यमाणत्वात्‌। 
ईशवरस्यापि त्वन्मते कृत्यनुपपत्तेशच । न चेच्धरेऽविदयावृत्तीच्छावत्‌ कृतिर्भविष्यतीति वाच्यम्‌। दृष्टान्तासम्परतिपत्तेः। 
अविद्याकार्यस्य जीव एवाङ्गीकारेणेश्वरे तत्कार्यानुपपत्तेश्च । तथा च मनसः कर्तृत्वे कर्मत्वादिविरोधो दुष्परिहर 
एव। ॥ तथा मन इति॥ न च त्वन्मतेऽप्यात्मनिष्टकृतौ अन्तःकरणस्य प्रयोजकत्वात्‌ तदभावे कथं 
कृतिरिति तद्वोधकभ्ुतेरुपचरितार्थत्वं बाच्यमेवेति कथमयमस्माकं दोष इति वाच्यम्‌! मन्मते 
जन्यकृतेस्तदपेक्षायामपि अजन्यकृतेस्तदनपेक्षणात्‌ मोक्षे भ्रूयमाणायाश्च नित्यत्वात्‌। कि 


` प्रत्य्षानुमानागमसिद्धत्वात्‌ कथमात्मनोऽकर्तृत्वमित्यादायवानाह ॥ अपि चेति॥ ननु प्रत्यक्षादिसिद्धमपि बाधकात्‌ 


त्यज्यत इत्यत आह ॥ न चेति॥ न च प्रत्यक्षं मनोनिष्टमेव कर्तृत्वं विषयीकरोति। नात्मनिष्ठमिति 
बाच्यम्‌। आत्मनोऽहमर्थत्वस्य मनसस्तदभावस्य च पूर्वमेव साधितत्वात्‌। न चायानुमान 
आरोपितानारोपित्तसाधारणकृतिमत्त्वं वा साध्यते अनारोपितकृतिमत्त्वं॑वा १ नायः। सिद्धसाधनात्‌। 
आत्मन्यप्यौपाधिककृतेरद्गीकारात्‌। न द्वितीयः। जातेष्टिपितुयज्ञयोः तत्फलभोक्तरि तत्साधनकृत्यनन्वयेन 
व्यभिचारादिति वाच्यम्‌! द्वितीयपक्षस्थैव विवक्षितत्वात्‌। न चोक्तव्यभिचारः। तत्रापि परम्परासम्बन्धेन 
कृतिमत्त्वस्य सत्त्वात्‌। अन्यकृतिसाध्यतया प्रमाणाबोधितत्वे सतीति वा विरेषणाद्धेतौ न व्यभिचारः। 
नचैवं पक्षेऽसिद्धिः। न दहि मोक्षोऽन्यकृत्या भवतीत्यत्र किञिन्मानम्‌। यद्वा 
विरषयोर्व्यतिरेकव्यापिरेवात्राभिमतेति न कथित्‌ दोषः। एवं द्वितीयानुमानेऽपि ज्ञानसमानाधिकरणत्वं ` 
अनारोपितज्ञानाधिकरणवृत्तित्वम्‌। न चानादिभावभिनत्वमुपाधिः। तस्याप्यनेनैव पक्षे साधनात्‌ पक्षेतरत्वाच । 
एवं तृतीयेऽपि अनारोपितसम्बन्ेनैव मोक्षसामानाधिकरण्यं विवक्षितम्‌। न च साध्यप्रसिद्धिः चित्व एव 
प्रसिद्धत्वात्‌। व्यतिरेकित्योपपत्ते्र ॥ न चेति॥ निर्र्मकत्वं हि धर्माभावः। करतृत्वांगीकारे च तद्विरोध 
इत्यर्थः ॥। निर्धर्मकत्वरूपेति।॥ न च ध्माभिावरूपं निधर्मकत्वं स्वरूपातिरेकेण धमां न भवतीति न व्याघात 
इति वबाच्यम्‌। कर्तृत्वेऽपि तथात्वस्य वक्तु शक्यत्वात्‌। न च कर्तृत्वं परोपाधिकं कथं स्वरूपमिति 
वाच्यम्‌। धर्माभिवेऽपि तुल्यत्वात्‌ ॥ ज्ञानत्ववदिति॥ न चेष्टापत्िर्मया ज्ञतुत्वस्यारोपितस्यात्मन्यंगीकारादिति 
वाच्यम्‌। भरान्तोऽसि। न यत्रात्मनि ज्ञातुत्वांगीकारमात्रमापादितम्‌। येनेष्टापत्तिव॑कतुं शस्या स्यात्‌। किन्तु 
यथा ज्ञानत्वसाक्षित्वमन्यत्र नांगीक्रियते तथा ज्ञातृत्वादिकमिति। न वचात्रष्टापत्तर्वक्तु शक्येति 
 भावः॥ अस्त्यादीति॥ न चात्मा अस्त्यादिरूपोऽतो न॒ तत्रास्ित्वमिति बाच्यम्‌। सदेवेत्यादौ 
सत्त्वाभ्रयत्वस्थैवोक्तेः ॥ आकाशस्येति॥ न च निर्ध्मकत्वश्रुत्यनुसारात्‌ विदोषनिषेधिकापि निर्विकारत्वशरुतिः 
सामान्यनिपेधिकेति वाच्यम्‌। तस्या व्याहतत्वेन तदनुसरणस्यानुचितत्वात्‌॥ सुप्र इति॥ न च न तु 
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(कण्टकोद्धारः) - 
द्वितीयमस्तीति श्रुत्या तं ग्रति शरासस्यैवामावेन तत्कृत्वं सुतरामसंभवीति वाच्यम्‌। तर्हिं तयैव ` रु्य 
ज्ञानसंस्काराद्यभावापत्तेः। अनुभवबलात्‌ तदंगीकरेण शरुतिसंकोचे प्रमाणवबलात्‌ श्रासादिकमप्यंगीकरणीयमिति। 
न च प्राणारास्याहंकारस्य सत्त्म॑गीक्रियतेऽतः कर्तृत्वं शवासादर्भविष्यतीति वाच्यम्‌। तर्खहंकारस्य तदा 
सत्त्वे तस्य सुप्तावभावेनात्मभिनत्वसाधनाभावापातात्‌। ननु कामः संकल्प इत्यादि शरुतिः तथाऽत्मेन्दरियमनोयक्त 
भोक्तेत्याहुरित्यादिका च श्रुतिः आत्मनः कर्तत्वं प्रतिपादयतीति तद्विरोध इत्यत आह॥ काम {ति॥ 
ननु ध्यायतीबेत्तीवशब्दात्‌ आत्मनो न कतत्वमित्यत आह ॥ ध्यायतीवेति ॥ अस्वातच्रियेऽपीवदान्दस्य दर्शनादिति 
भावः। ननु तथाप्यात्मनि कर्तत्वाभावप्रतिपादक श्रुतिस्मृतिविरोध इत्यत आह ॥ अ्हकारेति॥ ननु 
कर्तृत्वसामान्यनिपेध एव किं न स्यादित्यत आह ॥ तत्रैवं सतीति। केवलपदस्य स्वातन्त्यार्थकत्वादिति 
भावः ॥ अन्यथेति ॥ कर्तृत्वसामान्यनिपेध हत्यर्थः। उपलक्षणमेतत्‌। तत्रैव केवलरान्दपैयथ्यचित्यपि 
द्रव्यम्‌ दरपूर्णमासादादपीति ॥ तस्यापि कर्मरूपत्वात्‌। दिष्टं कर्मेति वाक्याचेति भावः। ननु तत्र 
फलसधेनाष्विष्टत्वमित्यत आह ॥ यदेति ॥ फलसंबधस्य प्रकृतेऽपि संभवादिति भावः। इति करत्वाध्यास 
भङ्गः । 


न्यायामृतप्रकादाः 


॥ निर्विकारत्वादिति ॥ कर्तृत्वांगीकारे उच्वत्वादिविकारप्राप्तरिति भावः। अंतःकरणे सति आत्मनः 
कर्तृत्वमित्यन्वयः स्पष्ट एव । व्यतिरेकं चाह ॥ सुषुप्ताविति॥ आत्मनः करत्वे तस्य सुतावपि सत्वात्‌ 
तत्रापि कर्तत्वापात इत्यर्थः । बुद्धयते अनयेति व्युत्पत्त्या बुद्धिरतःकरणम्‌ ॥ श्चुत्यादीति॥ “विज्ञानं यज्ञं 
तनुते कर्माणि तनुतेपि चे"ति श्रुतौ करण्युतत््या विज्ञानङञब्दोदितमनस एव ॒कर्तत्वप्रतीतेः। तथा “स 
समानः सन्नुभौ लोकावनुसंचरति ध्यायतीव लेलायतीवे"'ति श्रुतौ जीवस्यावास्तवकर्तृतवप्रतीतेः। 
^ "अहेकारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यत” इति स्पष्टस्मृतेशेतयर्थः। आत्मनि कर्तृत्वाध्यासरांगीकारे भ्रमस्थते 
रक्तः स्फटिक इति प्रतीतिर्भवति। कदाचित्कुसुमं रक्तमिति साक्षात्काररूपा प्रमा च भवति। यथावा 
इदं रजतमिति भ्रमो भवति आपणे कदाचिद्रजतप्रमा भवति एवमिहाप्यंतः करणनिष्ठकर्तृत्वस्यात्मन्यध्याप्रांगीकारे 
रक्तः स्फटिक इतिवत्कदाचिचैतन्यं कर््रिति भ्रमः स्यात्‌। रक्तं कुसुममितिवत्‌ कदाचित्‌ मनः कत्रिति 
प्रत्यक्षप्रमा स्यात्‌। नचैवमस्ति। अतो नौयं भ्रम इत्याशयेनाह ॥ अत्र त्रूम इत्यादिना ॥ प्रत्येकमिति। 
प्रत्येकं स्फटिके पुष्पे च रक्तत्ववुद्धिवत्‌ चिति बुद्धौ च कर्तृत्वसाक्षात्कारः कदाचन यदि भवत्त्चेवायं 
भ्रमः। न चैवमस्तीति कारिकादोषः। कारिकां व्याचष्टे ॥ भवितव्यं हीति॥ ननु जपाकुसुमस्थलीहित्यस्य 
परतयक्षत्ववत्‌ बुद्धिनिषटकर्तृत्वस्याप्रतयकषत्वान्नैवमित्यत आद ॥ नदीति ॥ बुद्धिनिष्टकर्तृत्वस्यापि साक्षिवेत्वादिति 
भावः। ननु रक्तः स्फटिकः रक्तं कुसुममितिवत््तीतिद्रयापादनमयुक्तं वैषम्यात्‌। तत्र 
ह्यध्यस्यमानरक्त्वातिरिक्तरक्तत्वाश्रयस्य कुसुमस्य भितस्य सत्वेन धर्म्क्यारोपाभवेन धर्ममात्रारोपाद्रक्तदयप्रतीतिः 
इह॒तु कर्तृत्वादिविग्ि्टांतःकरणस्यैव चिदात्मनाऽध्यासांगीकारेण धर्मिविरिष्टधर्म्यारोपस्यैवांगीकारादध्यस्य- 
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 मानकतत्वातिरिक्तकतृत्वाश्रयस्यांतःकरणांतरस्वामविन न॒ कर्तृत्वद्वयप्रतीतिरिति शंकते ॥ नन्विति॥ मनः 
कतत्वादिविरिष्टं मनः। सोपाधिके दि भ्रमे जपाकुसुमादिरूपोपाधिनं स्फटिकात्मनाऽध्यस्यते। किंतु तत्र 
तद्रतयर्मसददधर्मातरम्‌। निरुपाधिके तु भ्रमे भीषणत्वादियुक्तं सर्पादिकमेव रछ्वात्मनाऽऽरोप्यते! न तु 
सर्पगातभीषणत्वातिरिक्तभीषणत्वान्तरम्‌। उत्र तु कतत्वादिमदेतःकरणमेव विदात्मतयाऽध्यस्यते। न तु 
तद्ूतकतृत्वसदृशयकर्तृत्वतरम्‌। अतःसपध्याससददोऽयं निरुपाधिक एव भ्रमः स्यान्न सोपाधिकः! त्वया 
त्वयं भ्रमः सोपाधिकतयांगीकृत इत्यपसिद्धातः स्यादित्याह ॥ अधिष्ठानेति ॥ नन्वयमपि सोपाधिकभ्रम एव । 
न चोक्तरीत्या कर्ततवद्धयप्रतीतिप्रसंग इति वाच्यम्‌। चिन्मनसोभेदाग्रहात्कतंलद्वयप्रतीत्यभावोपपत्तेरित्यत आह्‌ 
॥ मनइति || स्फुरणं चैतन्यम्‌ स्फुरति चैतन्यविषयः। . तयोः चिन्मनसोभेदग्रददायामपीत्यर्थः । यदुक्तं 
चिन्मनसोभेदाग्रहान्न कर्तृतद्मयप्रतीतिरिति तदयुक्तं भेदग्रददङ्चायामपि कतंतद्रयप्रतीतेरिति 
व्यतिरकव्यभिचारमुक्त्वा मेदाग्रहदशायामपि प्रतीतिद्धयसद्धावादन्वयव्यभिचारोपीत्याह ॥ इदंसर्पयोरिति ॥ 
॥ अभेदग्रहणेति ॥ मेदाग्रहणदङायामपीत्यर्थः ! एवमृत्तरत्रापि। अयमितीदमंसपिक्षया अंगुल्या निर्दिङ्यायं भीषण 
इति वदति सर्पो भीषण इति च बदति इत्यनुमवसिद्धमिति ज्ञातन्यम्‌। ननु मनथिदात्मनोरध्यासेपि सोपाधिकारोप 
एवायं त्योजकस्या्र सत्वादित्या्ंक्य निराकरोति ॥ नचेति।॥ उपाधेरतःकरणस्य। तथाच 
सोपाधिकत्वासंभवेपीत्यर्थः ॥ अयिष्ठानेत्यादि॥ पुष्पस्य तद्रक्तत्स्य च व्यावहारिकत्वेनाधिष्ठान- 
भूतस्फटिकसमसत्ताकत्वात्‌  तथाऽध्यस्यमानप्रातिभासिकस्फटिकगतरक्तत्वपिक्षयाऽधिक सत्ताकत्वाच 
सोपाधिकभ्रमत्वमित्यर्थः। नन्विदं प्रकृते कथमस्तीति चेत्‌ उच्यते। अविद्यावच्छिन्नवैतन्यस्यान्तःकरण- 
 निष्ठकतंत्वाध्यासाधिष्टानत्वेन तस्य॒ व्यावहारिकतयोपाधिभूतबुद्धस्तत्कतुत्वस्य चाधिष्टानसमसत्ताकत्वादिकं 
ज्ञातव्यम्‌! अविद्यावच्छिन्स्य चैतन्यस्य स्वयं कल्पितत्वेनाधिष्टानत्वायोगा्चित एवाधिष्ठानत्वं वाच्यं तथाच 
नैतद््मयोजकलाभ इत्याह ॥ आच इति ॥ द्वितीय इति ॥ बुद्धिरूपोपाधिधर्मभूतं कर्तृत्वमात्मन्यध्यस्यत इत्युच्यते। 
तत्राध्यस्यमानं यदात्मकर्तृत्वं तबेवयावहारिकं स्यात्तर्हि बुद्धिरूपोपधेस्तद्ध्मभूतकतंत्वस्य 
चाध्यस्यमानादधिकसत्ताकत्वं वाच्यं! ततश्च तयोः पारमार्थिकत्वप्रसंगः। वबुद्धस्तत्कर्तुत्वस्य च 
न्यावहारिकत्वांगीकरेऽध्यस्यमानाधिकसत्ताकत्वायात्मगतकर्तूत्वस्य वा प्रातिभासिकत्वमंगीका्यं॒स्यात्‌। न 
चेष्टापत्तिरिति वाच्यं वाधकप्रत्ययाभावादित्यारयः ॥ उभयत्रापीति॥ प्रयोजकद्धयपक्षेपीत्वर्थः । 
्षीररूपोपाधेस्तद्ध्मभूतक्षीरत्वस्य च व्यावहारिकत्वेनाधिष्टाननीरसमसत्ताकत्वादध्यस्यमानप्रातिभासिकनीरगत- 
्षीरत्वपिक्षयाऽथिकसत्ताकत्न सोपाधिकभरमत्वप्रयोजकसद्धावानिरुपाधिकम्रमतयांगीकृतस्यापि नीरे 
क्षीरत्वाध्यासस्य सोपाधिकत्वापातादिति भावः। बुद्धिधिद्धागरदहितांतःकरणवृ्तिविदोषः। तथाच केव बुद्धिगतं 
कर्तृत्वं विदचित्संवलनरूपेऽहमथे आरोप्यते। अहमर्थनिष्टं॑वा॒शुदधात्मन्यारोप्यत इत्यर्थः ॥ ततश्ति ॥ 
बुद्धिगतमहम्थ आसोप्यत इति पक्षे आरोपितकर्तृत्वस्य मनसि सत्वेन मनः कर््रिति प्रतीतिसं भवेपि चैतन्ये 
आरोपितकरतत्वस्याप्यभावेन न चैतन्यं कर्त्रिति प्रतीतिः संमवति। तथाच प्रतीत्यभावो न युक्तं इत्यत्र 
परतीतिद्वयाभावोऽयुक्त इत्र्थः। तथाचैकसत्वेपि दयं नास्तीति दित्वावच्छिन्नाभाव इति ज्ञातन्यम्‌। तेन 
पक्षद्वयेपि मनः करिति प्रतीतिसंभवात्कथं मनः कर्ति प्रतीत्यभावोक्तिरिति निरस्तम्‌। एतेनेत्युक्तं विद्यति 
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 ॥ आद्य इत्यादिना बुद्धिगतं कर्तृत्महमथं आसरोप्यत इत्यायपक्षे बुद्धिः कत्रीं मनः कर््रिति प्रतीतिद्वयं ` 
स्यादेवेति दूषणे सत्येव ॒दृषणांतरमिदमिति ज्ञातन्यम्‌। अहमर्थगतं कर्तृत्वमात्मन्यध्यस्यत इति द्वितीयपक्ष 
चेतन्यं कर्तं मनः कर्ति प्रतीतिद्धयं स्यादेवेति दूषणे सत्येव दूषणा रमाह ॥ द्वितीय इति॥ नन्वहं 
कर्तेति प्रतीत्यन्यथानुपपत्त्याऽऽत्मनि कतृत्वाध्यासोऽगीकार्यं इत्यत उक्तमहमर्थस्थेनेति ॥ अनध्यस्तेति ॥ तत्रैव 
वास्तवकर्तृत्वांगीकारादिति भावः। कर्तृत्वेपि करणत्वमौपचारिकमिति न वक्त्यमित्याङयेनोक्तं प्रसिद्धीति। 
करणत्वेन सर्ज्ञायमानत्वादित्यर्थः। उपलब्धि प्रति करणत्वेपि अन्यत्र कर्तृत्वं युक्तमिति चेन्न । चश्चुरादिवत्करणे 
मनसि द्वैविध्यकल्पनानुपपत्तेरिति भावः। अंतःकरणगतमेव कर्तृत्वमित्यंगीकारे दषणां तरमा ॥ अपिचेति ॥ 
ननु कर्तृत्वाश्रयबुध्यविवेकमात्रेण जीवस्य कर्तृत्वं मया सिद्धातितमिति चेत्तत्राह ॥ बुद्धयात्मनोरिति॥ तथाच 
त्वन्मते तदधिकरणसिद्धातानुत्थानप्रसंगइति भावः। फलभाक्ता फलभोक्तृत्वं तयेत्यर्थः । बंधस्य तदपायेन 
 सामानाधिकरण्यादित्येतव्याच्टे ॥ कर्तृतेति ॥ ॥ स्यादिति॥ तथाच नात्मनो मोक्षः स्यात्‌। तथाच “स 
पात्रं बंधमोक्षयो""रिति वचनविरोध इति भावः। ननु कर्तत्वादिरूपवंधस्य वबुद्धिगतत्वप्यज्ञान- 
रूपबंधस्यात्मगतत्वान्मोक्षसामानाधिकरण्यमस्तीति चेत्तत्राह ॥ अज्ञानमपि हीति ॥ अज्ञानं न स्वरूपेण बंधः। 
` किंतु दुःखादिभोक्तृत्वादिरूपानर्थापादकतया। तथाच दुःखादिभोक्तृत्वा्यनर्थरूपमुख्यवेधस्य बुद्धिगतत्वाद्भुदधैरव 
मोक्षापात इति भावः ॥ मिथ्येति ॥ तथाच बुद्धिगतभोक्तृत्वदेर्जवि आरोपितत्वेन मिथ्याभूतभोक्ृतवरूपाऽनर्थस्य 
जीव एव सद्धावाद्रधमोक्षयोः सामानाधिकरण्यं युक्तमिति भावः ॥ एतदिति॥ कल्पितोऽनर्थोऽस्तीति कल्पनाया 
इत्यर्थः ॥ अन्योन्येति॥ कर्तृत्वाध्याससिद्धौ मिथ्यामूतकर्तृत्वाद्रधत्वसिद्धिः तस्सिद्धौ च 
मिथ्याभूतवेधमोक्षयोर्जविसामानाधिकरण्यस्य संभवेन तद्विरोधाभावाद्रुद्ैव सत्यभूतकर्तृत्वाद्ुपपत्तेरात्मनि 
तदध्याससिद्धिरित्यन्योन्याश्रयादित्यर्थः ॥ सत्यस्यैवेति ॥ उन्यथा स्वाप्ब्रह्महत्यादेरप्यनर्थत्वापात इति भावः। 
सत्यभूतानर्थस्य च वबुद्धिनिष्तेन मोक्षस्य चात्मनिषटत्वेन बधमोक्षयोः सामानाधिकरण्यायोग ष्ठेति ध्येयम्‌ । 
ननु करतृत्वादिबेधवन्मोक्षस्यापि कल्पितस्यैव पुरुषार्थत्वादात्मनि बेधमोक्षयोः सामानाधिकरण्योपपत्तिरिति इंकां 
भट्वार्तिकसंमत्या परिहरति ॥ तदुक्तमिति ॥ स्वप्नसुखवन्मोक्षसुखस्यापि कल्पितत्वमंगीकुर्बाणं बौद्धं प्रत्युच्यते 
॥ नहीत्नि ॥ नहि स्वप्नसुखार्थं कथितं करोति यदृच्छया निद्रायां स्वप्नस्य स्वत एव लभ्यमानत्वेन 
तत्युखस्यापि तथात्वात्‌। अतो मौक्तसुखस्यापि कल्पितत्वेन तस्यापि स्वत एव यदच्छया 
लभ्यमानत्वसंभवात्साधनानुष्टानं विदा वष्णीमासीतेत्यर्थः। मिथ्याभूतभोक्तृत्वकरतृत्वादेरनर्थस्य जीवे 
सद्धावमंगीकुत्य बंधमोक्षसामानाधिकरण्यांगीकारे स्थूलः करोमीत्यादिप्रतीते्दहस्यापि मिथ्याभूतकर्तृत्व 
भोक्तुत्वादिरूपानर्थान्वयप्राप्तौ मोक्षस्यापात इत्याह ॥ स्थूल इति ॥ अनर्थः आत्मन इति दोषः। तथाच 
तद्रत एव बेधो मोक्षश्च न देहगत इति भावः ॥ अनर्थकोटित्वेति॥ बुद्धयुपाधिकात्मस्थभोक्तृत्वस्यात्मनोनर्थत्वे 
आत्मनोप्यनर्थकोटिनिवेश्यापत्तेरात्माश्रयः। तथाऽनर्थहानेः पुरुषार्थत्वादात्मनोपि तत्कोटिनिविष्टत्वेन तद्धानिरपि 
पुरुषार्थः स्यादिति भावः। किंच बुद्धिगतभोक्तृत्वादेः शुद्धात्मन्यध्यासांगीकारे आत्मनि भोक्तृत्वादिप्रतीत्या 
भवितव्यम्‌। अस्तीति चेत्‌ भ्रमकाले प्रमाकाले वा? भ्रमकाले चेदं भोक्तेत्यहमर्थनिष्टतवेनैव भोक्तृत्वं 
परतीयते। न शुद्धात्मनि। प्रमाकाले चेत्‌ बुद्धिभोक्तरीति प्रतीयेत । ततः शुद्धात्मनि तद्धमो न युक्त इत्याह 
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॥ भ्रमकालं इति ॥ कृतेस्तत्फलभाक्तया सामानाधिकरण्याचेत्युक्तं दतुं विवृणोति ॥ अपिचेति ॥ कुत इत्यत 
आह ॥ शास्त्रफलमिति ॥ पूर्वत्र तुतीयाध्यायस्थं सूत्रं ““शञास््रफलं प्रयोक्तरि तस्मात्स्वयं प्रयोगः स्यादि**ति। 
अस्यार्थः बिधिनिषेधात्मकञास््रफलं स्वर्गनरकादि प्रयोक्तरि कर्मपरयोक्तरि तत्साधनकर्मकृतिमति यजमान एव । ` 
तस्मात्स्वयमेव यजमानोगप्रधानेषु कर्ता स्यादिति। साधनकृतिः साधनविषयकप्रयत्तः ॥ अन्यथेति ॥ साधनकृतेः 
परमाक्त्वन सामानाधिकरण्याभावमेगीकृत्य बुद्धव कर्तृत्वादिकं आत्मन एव मोक्ष इत्यंगीकारे 
बुदधिकृतश्रवणदेर्हानिः वैयर््यम्‌। फलाभावात्‌। श्रवणादिकर्तृत्राभावेपि आत्मनो मोक्षागम इत्यदृ्टकल्पना 
स्यादित्यर्थः। ननु शास्त्रफलं प्रयोक्तरीति न नियमः “पत्रे जाते इष्ट कुर्या "दित्येवं पुत्रपूतत्वोदेदोन 
नतेष्टिः पितुर्विधीयते। तथा पितुः स्वर्गपराप्यर्थं पुत्र प्रति श्राद्धं विधीयते। एवं जातेष्टिकृतेः पूतत्वरूपफलेन 
प्रामानाधिकरण्यं नास्ति। पूतत्वरूपफलस्य पुत्रगतत्वात्‌। तथा स्वर्गरूपफटस्यापि पितुगतस्य न 
पत्रगतश्राद्धकृतिसामानाधिकरण्यमिति व्यभिचार इत्याशंक्याह ॥ जातेष्टाविति॥ पितर्थो यः पुत्रः तद्रतं पूतत्वादिकं 
तदनुष्ठातुजतिषवनुष्टातुः पितुरेव फलम्‌। कुत इत्यत ॒ आह ॥ तेनेति ॥ जातेष्टिकां पित्रा मम पत्रस्य 
पूतत्वार्थमिरटिं करिष्ये इति संकल्पकरणादित्य्थः। तथाच पूत॒पुत्रकत्वं पितुरेव फलम्‌। मम पूतपुत्रकतवार्थ 
इष्टं करिष्य इत्यपि संकल्पः कार्यः। तेन च पुत्रि पूतत्वं संपाद्यते! एवं स्वर्गगामिपितृकतवं श्राद्धकर्तुरेव 
फलमिति युक्तं शस्वफलं प्रयोक्तरीति न्यायेन कृतेः फलभाक्त्वेन सामानाधिकरण्यमिति भावः। ननु 
पत्रस्य ॒पितर्थत्वेन पूत॒पुत्रकत्वं पितुरेव फले तेन तदुदेशादित्युक्तम्‌। एवमिहापि आत्मनोतःकरणार्थत्वेन 
मुक्तात्मकत्वमपि अंतःकरणस्यैव । तेनांतःकरणेनात्ममोक्षोदेकञादित्यहमपि वदिष्यामौति चेत्‌ मैवमप्रामाणिकं 
भाषिष्ठा इत्याह ॥ नचेति॥ अंतःकरणार्थः तारआत्मको नचेत्यर्थः। प्रत्युतांतःकरणमेवात्मार्थमिति द्रष्टव्यम्‌| 
ननु यागविषयककृतिमतां ऋत्विजां स्वर्गफलाभवेन व्यभिचारान्कृतेः फलभाक्त्वेन सामानाधिकरण्यमित्यत ` 
आह ॥ आर्त्विज्यदेरिति ॥ आर्त्विज्यस्य स्वर्गः फलमेव न भवति । द्रव्यदानेन यजमानपरिक्रीततया यागकत्रुणां 

तेषां दक्षिणाया एव॒ फरत्वात्‌। अतो न व्यभिचार इत्यर्थः! कर्तृत्वस्य पलमाक्तेन सामानाधिकरण्यं 
दोकते ॥ नन्विति ॥ ॥ आरोपितमेवेति ॥ आत्मेति विेषणरदितमित्यर्थः । तथाच जीवे कर्तत्वसद्धावेन मोक्षोऽपि 
तस्यैवेति भावः। बेधमोक्षयोः सामानाथिकरण्याय पूर्व ज्ञडिकितम्‌। कृतिफलयोः सामानाधिकरण्यायेह्‌ पुनराशकेति 
भेदः ॥ निरस्तत्वादिति ।। आरोपित्तकतूत्वस्य फलमभाक्त्वान्वये तंत्रत्वे तस्य स्थूलः करोमीति प्रतीत्या देहादावपि 
सत्वात्फलभाक्त्वान्वयप्रसंगः । आत्मारोपितकरतृत्वस्य फलान्वयतंतरत्वे कर्ुत्वाध्यासे सिद्धे आरोपितस्यापि कर्तृत्वस्य 
फलान्वयप्रयोजकत्वसिद्धिः तस्सिद्धौ च कृतिफल्योः सामानाधिकरण्याव्यमिचारात्क्ूत्वाध्याससिद्धि- 
रित्यन्योन्याश्रय इत्येवं निरस्तत्वादिति भावः। आरोपितकर्तत्वस्य वाऽऽत्मारोपितकर्तृत्वस्य वाऽभावे न फलान्वय 
इति व्यतिरेकव्यापेः संभवति व्यभिचार इत्याह ॥ सत्येति ॥ फलभोक्तृत्वाबेत्येव पाठः । नन्वात्मनि फलान्वये 
आरोपितकर्तृत्वं त॑त्रम्‌। बुद्धौ च फलमोक्तृत्वान्वये सत्यभूतं कर्तत्वं तंत्रमित्यादक्याननुगमेन निराकरोति 
॥ न चेति।॥ अन्यान्यत्वेन क्रोडीकार इति चेन्न। गौरवात्‌। अन्योन्याभावस्य धर्मिस्वरूपत्वेन पुनरननुगम 
एवेति। अत एवास्वरसादाह ॥ अपि चेति॥ वबुध्यभवेपि संसारदशायां करृत्वभ्रुतेरित्यर्थमभिप्रेत्याह्‌ ॥ तथेति ॥ 
वुष्यभवेपि परममुक्तिदशायां पर्यटनादिकरतृत्वश्रुतेरित्यप्यर्थममिप्रत्याह ॥ तथेति॥ यद्यप्यत्र स 
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 तत्रत्यादिकमेवोदादरतव्यं तथापि परममुक्तितवज्ञापनार्थं परेज्योतिरित्यादिपूर्ववाक्योदाहरणमिति ज्ञातव्यम्‌। 
“प्रत्यक्षेषा कर्तृता जीवसंस्था तथागमादनुमानाच सव॑म्‌। पूर्णं प्रमाणं तत्रयं चाविरोधेनैकत्रस्थ! "मिति 
महाभारततात्प्यनिर्णयहठवादीयवचनं हृदि निधाय तदर्थमेव कारिकया संगृह्णाति ॥ अपि चेति॥ अनेन 
्रत्यक्षेषेति वाक्योक्तं प्रत्यक्षादिकं विवृतं मवति। शोकं व्याकुर्वनेव प्रत्यक्षादीनामप्रामाण्यं किं न स्यादित्याङंकां 
च निराकरोति ॥न चेति॥ प्रत्यक्षणानुमातैः श्रुतिभिश्च सिद्धे आत्मनः कतूंत्वादावित्यन्वयः। विमतः 
अहमर्थभिन्नत्वादिना विमति विषयीभूतः। संमतवत्‌ यजमानवत्‌। आदिरशब्दोक्तलिगं दरयति 
॥ अज्ञानमित्यादिना ॥ आत्ममात्राभ्निताज्ञानसामानाधिकरण्यसिद्धौ आत्मन एव ज्ञातृत्वप्राप्या तत्प्रयुक्तं कर्तृत्वमपि 
तस्यैव सेत्स्यतीति भावः। संमतो निगडः। आदिशब्दोदितेश्वरकतत्वप्रतिपादकं श्रुतिवाक्यं दर्शयति ॥ आनंदेति॥ 
कर्ताविज्ञानात्मा यो वेदेति जीवकरतृत्वश्रुतेरानंदभुगित्यादीश्वरकर्तत्व श्रुतेश्च प्रत्यक्प्राप्तजीवेश्वरक्ृत्वानुवादपरत्वान 
स्वार्थे तात्पर्यमिति बाधकमादाक्य निराकरोति ॥ न चेति॥ अहमर्थान्यात्मा जीवः। न दि अहं कर्तेति 
्रत्क्षप्रतीतिं विदाय तदन्यात्मकर्तृतवंप्रतयकषप्ा्ं येन श्रुतिरनुबादः स्यात्‌। अहं कर्तँति प्रत्यक्षं च नात्मकर्तृतावगाहि 
. त्वन्मतेऽस्याहमर्थमिन्नत्वादिति भावः। नन्वात्मचैतन्यस्य निर्धर्मकत्वान्न तस्य कर्तृत्वमित्याशंक्य निराकरोति 
. ॥ न चेति ॥ ॥ निर्धर्मकत्वेति॥ ब्रह्मणि निर्धर्मकत्वरूपधर्मसद्धावे निर्ध्मकत्वोक्तिव्याधातः । तदभावे सधर्मकत्वस्यैव 
प्राप्या निर्धर्मकत्वोक्ति व्याधात इत्यर्थः । ज्ञानत्वादिधर्मवत्‌ ज्ञानकर्तूत्वादिधमगिीकारे बाधकाभावात निर्धर्मकत्वं 
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भावः ॥ निष्करियत्वमिति॥ कर्तत्वांगीकारे क्रियावेशा प्राप्तिरिति भावः। निष्क्रियत्वं बाधकमित्यत्रात्मनो 
` धात्वर्थक्रियादुन्यत्वमभिप्रतं परिस्पदशन्यत्वं वा १ नाद्य इत्याह ॥ क्रियाया इति॥ ॥ अस्त्यादीति ॥ अस्ति 
ब्रह्मेति चद्विदेत्यादिवाक्यादिति भावः ॥ अप्रयोजकत्वादिति॥ ब्रह्मणः परिस्पंदरूपक्रियाभवेपि 
` ज्ञानादिरूपक्रियानिमित्तं ज्ञातृत्वादिकं किं न स्यात्‌ ? ज्ञानादीनामपरिस्पंद्रूपत्वेन विरोधाभावादिति भावः 
॥ निर्विकारत्वमिति ॥ कर्तृत्वांगीकारे विकायप्राप्तेरिति भावः। आत्मनो ज्ञानरूपगुणाभ्रयत्वेन ज्ञात्ृत्वांगीकारे 
्रव्यांतरत्वापत्तिरूपविकाराप्रपतेः यथा द्याकाङ्स्य संयोगाद्याश्रयत्वेपि न द्रव्यांतरत्वापत्तिरूपो विकारः यथा 
वाऽऽत्मनस्त्वन्मतेऽज्ञानरूपबेधतद्धंसरूप मुक्तयाश्रयत्वेपि न द्रव्यांतरत्वापत्तिरूपं विकारित्वं ॑तद्रदित्याह्‌ 
. ॥ आकारास्येति ॥ ॥ सुषुप्ताविति॥ मनसोऽभावे मनसोऽभावदशायां सुषुपतावित्यन्वयः। तथा चात्मनः 
करतृत्वांगीकारे तस्य सुषुप्तावपि सत्वेन तत्रापि कर्तृत्वापात इत्यतरे्टापत्निरित्यर्थः। किंच मनसोऽभावे कर्तृत्वा्यदर्शनं 
न॒ मनसः कत्वं गमयति किंतु निमित्तत्वमेव निमित्तकारणव्यतिरेकेणापि कार्यादर्शनसंभवात्‌। न दहि 
दंडाभावे षटादरानं दंडस्य कर्तृत्वं गमयतीति भवेनाह ॥ देहादिवदिति ॥ देदाभवे कर्तत्वादर्शानादेहस्यापि 
कर्तत्वापात इति भावः ॥ श्रुतिरिति॥ ““विज्ञानं यज्ञं तनुते कर्माणी"'ति श्रुतौ विज्ञानन्दोक्तमनसः 
कर्तृत्वप्रतीतेरित्यर्थः । ननु ““कामः संकल्प"* इत्यादि श्रुतौ कामादीनां मनञआच्यात्मकत्वं कथ्यते । मनञद्यात्मकत्वं 
च तत्कर्तत्वमेवेति मनसः करतूत्वसिद्धिरिति चेत्तत्राह ॥ काम इति ॥ श्रुतेर्मनःकारणत्वपरत्वादित्यर्थः । श्रुत्या 
रुत्य॑तरसंबादेन । तथा च कामादीनां मन आद्यभेदोक्तिः श्ुत्यंतरानुसारेण मनसः कारणत्वपीरैव, न कर्तत्वपरेत्य्थः 
॥ युक्तमिति ।॥ जीवमित्यर्थः। अनया केवलस्यात्मनो भोक्तृत्वाभावावगमान्मनोयुक्तस्यैव च 
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तदवगमेनावहयकत्वान्मनस एव भोक्तृत्वमवगम्यत इति भावः ॥ सहकारितेति।॥ आत्मदगब्दोदितदेहादिसाधारण- 
मनस्सदकारेणात्मनो भोकतृत्वमुच्यत एव । न तु मनसो भोक्ृत्वम्‌। तथात्वे देहेद्िययोरपि भोक्तृत्वापत्तेरिति 
भावः। ननु ध्यायतीवेति श्रुतौ इव ङृब्द॒श्रवणात्‌ अरहंकारविमूढः सन्‌ स्वातत्रयेणाहं कर्तेति मन्यत इत्येवं 
जीवे स्वाततत्येण कर्तत्वनिवारकत्वादित्यर्थः। ननु वस्तुतोऽकर्तां जीव आत्मानं कतार विमूढः सन्मन्यत 
इति कतत्वमात्रनिवारकत्वं कि न स्यादित्यत आह ॥ तत्रैवं सतीति ॥ आत्मानं केवलं ईधरानियतं कर्तार 
यः परयति न स परयतीति ईधरानियतकर्तृत्वं मन्यमानस्यैव निंदनात्‌ । सर्वथा कर्तृत्वनिषये तु केवलपदययर्थ्यादिति 
भावः। उदाहतश्रुतिस्मृतीनामस्मदुक्तार्थमनेगीकृत्य जीवकर्तृत्वनिषेधकत्वांगीकारे बाधकमाह ॥ अन्यथेति ॥ 
| उक्तेति ।। कर्ता विज्ञानात्मा यो वेदेदं जिध्राणीत्यादयुदादृतनिरवकाभ्रुतिविरोधादित्यर्थः ॥ ङेदासंबधादिति॥ 
छवदानियतत्वादित्यर्थः। श्रुतिः ईधरादिकर्तृतवप्रतिपादिका ॥ दति ॥ “दपूर्णमासाभ्या" "मिति श्रुतेरपि 


सवा्थतात्पर्य न स्यात्‌। तत्रापि यागादिकरणे बह्यायासेन ङदासद्धावादित्यर्थः। किंच न कत्वं ङेदाव्यापतं . 


किं तु टीलाया अकरणे शासदेश्वाकरण एव जरेदादर्शनात्‌ कर्तृत्वामाव एव ज्ेदाव्याप्त इत्याह ॥ टीलादेरिति॥ 


किंच कर्तृत्वस्य न छ्रैदोन संबंधः प्रत्युत फलसंबेथ एव श्रूयते । अतः श्रुतेः स्वार्थे तात्पर्यमवङयमंगीकार्यमिति ` 
उक्तशरुत्यादिबलादात्मन एव॒ कर्तत्वसिद्धिनान्यस्येति भविनाह ॥यदा वा इति॥ ॥फलेति॥. 


स्वस्थतयाऽवस्थानरूपेत्यर्थः ॥ कतृत्वाध्यासभंगविवरणम्‌॥ 


३५. देहात्यैक्याध्यासभङ्गः 


यच्चोच्यते (आत्मनि देहेद्धियायैक्यं तद्धमधिध्यस्यन्ते) देदेन्द्रियादेरात्मन्यैक्यं 
तद्धमश्वाध्यस्यन्ते। तत्र चाहं ्राह्मणोऽहं काण इत्यादिप्रतयक्षं, ब्राह्मणो यजेतेत्यादि 
भरुतिर्देदायैक्याध्यासाभावे सुषुप्तौ प्रमातृत्वायदर्शनात्‌ तदन्यथानुपपत्तिश्च मानमिति, 
तन्न, त्वन्मतेऽदहमर्थस्यानात्मत्वेनाहं ब्राह्मण इत्यादेरदहात्मैक्याविषयत्वात्‌। देहात्मैक्यस्य 
प्रत्यक्षत्वे तद्विरोध्यनुमानायप्रामाण्यस्योक्तत्वेन तदभेदासिद्धयापत्तेश्च । परस्परं भिनत्वेन 
निश्चितानां देदेन्दियादीनां युगपदेकात्मैक्याध्यासायोगाच। त्वन्मते देदात्मनोर्भेदस्या- 
ध्यस्तत्वेन जीवब्रह्मणोरिव तत्रामेदाध्यासायोगा्। मिथ्यात्वं हि अधिष्ठानज्ञाना- 
बाध्यात्यन्ताभावप्रतियोगित्वं, तद्बाध्यात्यन्ताभावप्रतियोगित्वस्य सत्त्वेऽपि सम्भवात्‌। 


अभेदश्च भेदात्यन्ताभाव इति कथं मेदमिथ्यात्वे अभेदः सत्यो न स्यत्‌१ न 


च देहस्य स्वरूपेणेवाध्यस्तत्वाद्‌ देदादात्मनो न भेदो नाप्यभेद इति वाच्यम्‌, 
अध्यस्तादपि रूप्याच्छरक्तेः स्वज्ञानाबाध्यस्य बाधगोचरस्य भेदस्य दर्शानात्‌। किड- 
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अहं गेदीतिवचादं देहीत्येव प्रतीयते । 

न तु देहोऽहमस्मीति कदाचित्‌ कस्यचिन्मतिः ॥ १ ॥ 
ब्राह्मणोऽहं मनुष्योऽहमित्यादिस्तु प्रमैव नः । 
देहभेदयुतो यस्माद्‌ ब्राह्मणादिपदोदितः ॥ २ ॥ ` 
कृरोऽहं कृष्ण इत्यादौ कादर्यादिर्दहसंस्थितः । 
पत्रादिस्थितकादर्यादिवदात्मन्युपचर्यते ॥ ३ ॥ 


= प्रतीयते दि मम गृहं मम कषेत्रमितिवन्मम देहः मम मनः मम चक्षुरिति 


भेदः। आत्मनि अहं ब्राह्मणोऽहं मनुष्य इत्यादिस्तु प्रमा। देहविरोषविरिष्ट एवं 


दि ब्राह्मणाद्िब्दार्थः, न तु देहविरोषः, देहौ ब्राह्मण इति कदाप्यप्रतीतेः। 
अन्धोऽहमित्यादिधीः प्रमैव, चश्षदभ्रोत्रादिहीनस्यैवांधवधिरादित्वात्‌। वृद्रोऽहमित्या- 
दावपि कृदात्वादिकं रजनौ स्प॑स्थभीषणत्वादिकमिव धर्मयैक्येन सहाध्यस्यते १ किं 


वा स्फटिके जपाकुसुमरौदित्यमिव तेन विनैव १ नायः, धर्म्यैक्याध्यासामाव- 


स्योक्तत्वात्‌। नान्त्यः, तद्वदेव कादर्यादिद्वयप्रतीत्यापततेः। वृदोऽहं कृष्णोऽह्‌- 
मित्यादिस्तु पुत्रे कृदोऽहं कृश इतिवत्‌ कर्दमलिप्तेऽहं कृष्ण इतिवच गौणः। न 
चायमप्यध्यासः, पूत्रात्कर्दमात्स्वस्य स्पष्टं भेदप्रतीतेः। अन्यथा मंचाः 
करोशन्तीत्यादिरप्यध्यासः स्यात्‌। पुत्रकादर्येन दुःखं तु तस्यात्यन्तप्रमास्पदत्वात्‌। 
न च कृडोऽहमित्थैक्यप्रतीत्या शिलापुत्रिकाया देह इतिवत्‌ मम देह इत्ययमेव 


` गौण इति वाच्यम्‌, मम देह इत्यस्य देहात्मविवेकिनि मुख्यतायाः कृदोऽहमित्यस्य 
च पुत्रकार्यं गौणतायाश्च ह्लुपतत्वात्‌। तत्र भेदधीः स्यषटेति चेदिहापि तथा । परश्वादीनामपि 
देहात्मभेदसाक्षात्कारस्यांगीकार्यत्वात्‌। तदुक्तम्‌- 


जातमात्रा मृगा गावो हस्तिनः पक्षिणो ज्ञषषाः । 
भयाभयस्वभोगादौ कारणानि विजानते ॥ 


 अस्मृतौ पूर्वदेहस्य विज्ञानं तत्कथं भवेदिति। 


तथा हि जातमात्रस्य पदवादेः स्तन्यपानादौ प्रवृ््यादिरेतोरिष्ट- ` 


साधनत्वायनुमितेर्हतुः यत्‌ स्तन्यपानं तदिष्टसाधनम्‌, यथेदम्‌, यने्रस्यान्तः 


[व † 


देदात्मैक्याध्यासभङ्गः | 547 


शंकुकण्डूयनं तदनिष्टसाधनम्‌, यथेदमित्यादिव्याधिस्मृतिस्तावन्न देदान्तरास्मृतौ युक्ता । 
न च मम प्राग्देहान्तरमभूदिति स्मरतः स्वस्यैतद्देहैक्यधीः, किं त्वनेकमणिष्वनुस्यूतं 
सूत्रमिवानेकदेहेष्वनुस्यूतमात्मानं पड्यतस्ततो भेदधीरेव । 


किं च योऽहं बाल्ये पितरावन्वभूवं सोऽदं स्थविरः नप्रुन्‌ पश्यामीति, योऽहं 
स्वप्न व्याप्रदेदः सोऽहमिदानीं मनुष्यदेह इति च देदभेदधीपूर्वकं स्वस्यैक्यमनुसंदधानः 
कथं ततो भेदं न जानीयात्‌ १ न चेयं विरुद्धधर्मरूपलिंगजन्या भेदधीः परोक्षेति 
नैक्यापरोक्षभ्रमविरोधिनीति . वाच्यम्‌, प्रत्यक्षे धर्मिणि भेदक- साक्षात्कारस्य 
भेदसाक्षात्कारव्याप्षत्वात्‌। इह च व्यावृत्तत्वेन धीस्थदेहादिभेदकस्या- नुवृत्तत्वस्यात्मनि 
परत्यमिन्ञाप्त्यक्षसिद्धत्वात्‌। व्यावर्तकसाक्षात्कारस्यैवैक्यापरोक्षभ्रमेण भेदव्यवहार - 
स्यौपचारिक्त्वेन च सह विरोधाच। न चायं भ्रमः सोपाधिकः 
येनाधिष्ठानतत्त्वसाक्षात्कारेऽपि स्यात्‌। 


या तु श्रुतिरुक्ता, तत्र किं लक्षणया देहविरषैक्याध्यासवान्‌ ब्राह्मणश्ब्दाथं 
इति भावः कि वा देहविशेषसम्बद्ध एव तदर्थः, सम्बन्धस्त्वन्यस्यासम्भवा- 
देक्याध्यासरूप इति १ यद्धा देहविरेष एव तदर्थः, आत्मा तु देदैक्याध्यासाद्मव्तत 
इति ? नायः! विधौ लक्षणायोगात्‌, त्वया पुत्रभार्यादिषु विकलेषु सकलेषु वा 
अहमेव विकलः सकलो वेत्यध्यस्यतीति भाषितत्वेन न्यायसाम्येन भृत्यमित्रादावपि 
तस्य सत्वेन शद्रस्वामिनो ब्राह्मणदेर्यागा्यनधिकारापाताच, ब्राह्मणादिकमिन्रस्य 
शूदरस्याप्यधिकारापतते। न॒ च स्वकमांर्जितेन देहविशेषणेक्याध्यासवांस्तदर्थः, 
आवक्यकत्वेन स्वकर्मणा देहविेषा्जनस्थैव तदर्थत्वोपपत्तेध। सुप्तस्य जीवन्मुक्तस्य 
च देहैस्याध्यासाभावेन श्राहमणो न हंतव्य' इत्यादेस्तदविषयकत्वापाताच।! नापि 
कदाचिदध्यासवांस्तदर्थः, महापातकेन नष््राह्यण्यस्याप्यधिकारापाताच। जन्मारभ्य 
जीवन्मुक्तस्योक्तनिषेधाविषयत्वापाताच! अत एव न द्वितीयः । संयोगस्यात्मविभुत्वपक्षे 
सर्वदेहेषु स्वस्वामिभावस्य च भृत्यदेहे सत्वेऽपि इच्छानुविधायित्वस्य चात्या- 
तुरादिदेदेष्वसत््वेऽपि साक्षात्स्वस्वामिभावस्य वा, तदिन्दरियाग्रयत्वस्य वा, 
साक्षात्तत्परयल्नजन्यक्रियाभ्रयत्वस्य वा, तद्धोगायतनत्वस्य वा, तत्कमांजिंतत्वस्य वा 
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सम्बन्धोन्तरस्य सम्भवात्‌। न च प्रयल्नादावप्यात्मैक्यभ्रम एव सम्बन्धः, अहं 
 कृतिरित्यप्रतीतेः। आत्मसमवायस्यात्मायुतसिद्धेवा सम्बन्धान्तरस्य सत््वाच। न 
चानतिप्रसंगाय स्वस्वामिभावादिरैक्याध्यासरूपमूलसम्बन्धाधीनः, वैपरीत्यस्यापि 
सुवचत्वात्‌, तत्क्मार्जितत्वस्थैव मूलसम्बन्धत्वा्च। कर्मणां तदीयत्वं चानादि 
पूरवपूर्वतदीयकर्माधीनं वा, तदाधितप्रयत्नजन्यत्वाधीनं वा। न तु तदीयशरीर- 
जन्यत्वाधीनमिति नान्योन्याश्रयः। पूत्रकामेष्टिकर्मापि न पूत्रशरीराजकम्‌। किं तु 
ग्रामकामेष्टिवत्‌ पत्रकमार्जितस्य तस्य स्वसम्बन्धमातराजकम्‌। न तृतीयः। तस्य 
जडत्वादिना अनियोज्यत्वाद्‌, देहविरोषयुक्त एव ब्राह्मणङब्दप्रयोगेण देदस्यातदर्थत्वाच। 
अनेन “सर्वाण्यपि विधिनिषेधशास्त्राण्यध्यासमूलानी'ति परभाष्यं निरस्तम्‌। 


नापि प्रमातृत्वायन्यथानुपपत््याध्याससिद्धिः, तदभावेऽपि सुषुप्रावज्ञानादि- 
ज्ञातृत्वस्य दानाद्‌, जागरणादावपि धरादिप्रमातृत्वदशायां तत्कर्माजिंतत्ववत्‌ 
 तदैक्याध्यासस्य तदाऽभावाच। एतेन प्रमातृत्वादिकमध्यासमूलमिति परभाष्यं निरस्तम्‌। 
चार्वाकादेस्त्नुमानाभासादिजन्येऽपि देहात्मभ्रमे धर्माद्यभावभ्रम इव प्रत्यक्षत्वाभिमानः। 
संसारदेतुः देहानुकूलादौ रागादिरपि पुत्रानुकूलादाविव देहस्य प्रमास्पदत्वात्‌। अगुल्या 
देहं प्रददर्यायमहमित्युक्तिरपि अगारं प्रदश्यायं वहिरितिवत्‌ पृथग्दर्शयितुमरशक्यत्वात्‌। 
श्रुतिषु देहात्मैक्यनिषेधोऽप्यसत्कारणत्वनिषेधवत्‌ कुवादि- प्राप्तत्वाद्‌, व्यवहारपर्यन्तं 
स्फुटतरभेदज्ञानाभावाच। दर्यन्ते हि यमलयोव्यांवर्तंकं परयन्तोऽपि व्यवहतुंमशक्ताः 
उक्तम्‌ च- 


व्याप्तत्वादात्मनो देहे व्यवहारेष्वपारवात्‌ । 

भेदज्ञानेऽपि चांगारवहिवत्‌ स्वापिविक्तवत्‌ ॥ २ ॥ 
भवन्ति व्यवहाराइच न दि प्रत्यक्षगानपि । 

अर्थान्‌ यथानुभवतः प्रतिपादयितुं क्षमाः ॥ २ ॥ इति 


तस्माद्‌ देहादेरात्मेक्येन स्वरूपेण चानध्यस्तत्वालगत्सत्यमेव, न त्वनिर्वाच्यमिति । 


देहात्नैस्याध्यासभंगः ॥ ५८ ॥ 


देहातमैक्याध्यासभङ्गः नि 


[ उद्वैतसिद्धिः 


` ननु- 'अहमर्थस्यानात्मत्े ब्राह्मणोऽहं काण' इत्याप्प्त्कषं देहनदरियादौ आतमैकयाध्यासे 
प्रमाणं न स्याद्‌, एेक्यबुद्धावात्मनोऽविषयत्वादिति- चेन, अहमित्यस्य दरवंडत्वेन चिदे 
कतत्वादिविरिष्टान्तः करणैक्याध्यासवद्‌ बराह्मणत्वकाणत्वादिविरिष्टदेदेन्दरियायेक्या- 
ध्यासेनात्मैक्यविषयत्वसंभवात्‌। तथा चात्मनि देहेन्द्ियायैक्याध्यासो युज्यत एव । नच- 
एवं देहात्मैक्यस्य प्रत्यक्षत्वे तद्विरोध्यनुमानागमयोप्रामाण्यप्रसङ्गः, वदहिकेत्यानुमानवत्‌, 
श्रूयमाणार्थे "यजमानः प्रस्तरः इत्यागमवचच। तथाच न देदात्मनोर्भेदसिद्धिः स्यादिति ` 
वाच्यम्‌, चन्द्रपरिमाणप्रत्यक्षविरोध्यनुमानागमादिदृ्टान्तेन प्रत्यक्षविरोधिनः परीक्षिता- 
गमानुमानादेः प्रामाण्यस्य व्यवस्थापितत्वेन तथापि तयो्भदसिद्धिसंभवात्‌। न च- 
परस्परभिन्नत्वेन निधितानां देदेन्द्रियादीनां युगपदेकात्मैक्याध्यासायोगः, न हि भिन्नत्वेन 
निधितयो रजतरन्नयोरेकदैकशुक्तिकायामैक्याध्यास इति- वाच्यम्‌, देदादिन्दरियमन्यद्‌ 
इन्द्रियाद्‌ देहोऽन्यः इति भेदबुद्ध्या देदोऽहमिन्द्रियमिल्यैक्याध्यासासंभवेऽपि ब्राह्मणादन्य 
काणः काणादन्यः ब्राह्मण इति भेदुद्धयभावेन ब्राह्मणोऽदहं काण इत्येकदा एेक्याध्याससंभवात्‌, 
 समानप्रकारकभेद्धिय एव विरोधित्वात्‌। | | | 


ननु- मेदमात्रस्याप्यध्यस्तत्ववादिनस्तव देदात्मनोरमेदस्याप्यध्यस्तत्वेन जीबब्रह्मणोखि ` 
तदभेदस्ताच्विकः स्यात्‌। मिथ्यात्वं दहि अयिष्ठानज्ञानावाध्यात्यन्ताभावप्रतियोगित्वम्‌। 
तद्वाध्यात्यन्ताभावप्रतियोगत्वस्य सत्वेऽपि असंभवात्‌। अभेदश्च भेदात्यन्ताभाव इति कथं 
भेदमिथ्यात्वे अभेदः सत्यो न स्यात्‌ १ न च~ देहस्याप्यध्यस्तत्वेन तेन सदहात्मनो 
न मेदो नाप्यमेद इति- वाच्यम्‌, अध्यस्तादपि रूप्याच्छृक्तेः स्वज्ञानाबाध्यभेददरदनादिति- 
चेन, भेदस्य मिथ्यात्वेऽपि अभेदो न ताच्विकः, भावाभावयोरुभयोरपि मिथ्यात्वस्य 
प्रागेवोपपादितत्वात्‌। हयास्त॒ विदेषः- यदत्राभेदो व्यवहारकालीनेन 
परीक्षितप्रमाणभवेनानुमानादिना बाध्यते, भेदस्तु देदहात्मनोनं तेन, किंतु चरमवृत््येति। 
न च~ एवं गेदीतिवद्‌ देहीति प्रतीतिर्न स्यात्‌, किंतु देहोऽदमिति- वाच्यम्‌, देहत्वेन 
भेदग्रहाद्‌ ब्राह्मणत्वादिना मेदाग्रहाच ब्राह्मणोऽहं देद्यहमित्युभयप्रती्युपपत्तेः। देवदत्ताद्‌ 
यज्ञदत्तोऽन्य इति भेदवुद्धावपि तत््वेनोपस्थिताद्‌ देवदत्ता्ज्ञदतते 'सोऽय' मित्यभेदभ्रमदर्शनात्‌। 


ननु- ब्राह्मणोऽहं मनुष्योऽहमिति कथमध्यासरूपम्‌ ९ मनुष्यत्वब्रा्मणत्वादेः 
 रारीरविरिष्टात्मवृत्तित्वेन प्रमात्वस्यैव संभवात्‌। तदुक्तम्‌- 
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(अद्वैतसिद्धिः) | | 
ब्राह्मणोऽहं मनुष्योऽहमित्यादिस्तु प्रमैव नः । 


देहमेदयुतो यस्माद्‌ ब्राह्मणादिपदोदितः ॥ 


इति- चेत्र, मनुष्यत्वदर्देहििष्ात्मवृत्तित्व चक्षुरादिगम्यत्वं न स्याद्‌, देहविर्दिष्टा- 


त्मनशचकषुरम्यत्वात्‌। न च - एकदेशस्य चकर्गम्यत्वाद्‌ विदिष्टगतजातिः चषा गृह्य 


ति- वाच्यम्‌, व्यासज्यवृततेरभययोग्यतायामेव पोग्यत्वनियमात्‌। अन्यथा 
न्द्रियकानैन्द्रियकवृत्तिसंयोगद्वित्वादेः प्रत्यक्षता स्पात्‌ | न्यासज्यवृत्तित्वस्प त्‌ 
पृथिवीत्वादिना संकरापत्तेः, तव मते आत्मनोऽणुत्वेन तदवृत्तित्वेऽतीन्दरियत्वप्रसङ्गात्‌ । न 
चेवं देहो ब्राह्मणो मनुष्य" इत्यादिप्रतीत्यापत्ति मानाधिकरण्यभ्रमजनकदोषस्यैव 
तादव्रतीतिप्रतिवन्धकल्वात्‌। उक्तवाधकैर्देहलृत्तित्वे अनन्यगतिकत्वेन तथा कल्पनात्‌, "कृद 
` स्थूलोऽद मित्यादौ कारर्यादिषिशिटकयाध्यासस्यावरयकत्वाच । न च अयमौपचारिकिग्रयागः 
पुत्रे कुरो अहं कृडा इतिवत्‌, तदुक्त 
कृदोऽदं कृष्ण इत्यादौ कादर्यादिरदेहसंस्थितः । 
पुत्ादिस्थितकादर्यादिविदात्मन्युपचर्यते ॥ 
इति- वाच्यम्‌, एवं सति देहादिभिनरात्मास्तित्वप्रतिपादिकाया “अस्तीत्येबोपलन्धन्य' 
इति श्रुतेसनुबादकतापततेः, मम देह इत्यनौपचारिकः, अहं गौर इत्या्ौपचारिक इत्यत 
विनिगमकाभावाच। 















ननु- ददं विनिगमकम्‌, जातमात्रस्य पवाद त्यादिहैतो . 
रिष्टसाधनताचनुमितेहतु्यत्स्न्यपानम्‌, तदिष्टसाधनम्‌, यथा पूर्वदेहीयं स्तन्यपानमित्यादि 
वयापतिस्मृतिस्तावन्न देहान्तरस्मृतौ युक्ता। न च मम प्राकृ देहान्तमभृदि'नि 
स्मरतस्तस्यैक्यधीः सम्भवति। किंत्वनेकमण्यनुस्यूतसू्नमिवानेकदेेष्वनस्यूतमात्मान पङयतः 
स्वतो भेदधीरमेति- चेन्न; पूर्वदेहस्मृतिं विनापि अनुमितिदेतव्याभिस्मतेः संभवात्‌] न 
दि व्यप्यनुभ इव व्याषस्मरणसमयेऽपि दृटान्तज्ञानपेक्षा, येन तदर्थं तद्ेहस्मृतिरप न 












न च~ तथापि “योऽहं बाल्ये पितरावन्वभूवं सोऽदं वोह: 
योऽहं स्वपे व्याप्रदेहः, सोऽहमिदानीं मनुप्यदेह्‌ इति देहभेदधीपू्वकं 





कं स्वस्यैद्यमनुसन्दधान 
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(उद्रतसिद्धिः) | 

कथं ततो भेदं न जानीयादिति वाच्यम्‌; विरुढधधरमरूपिङ्गथीजन्यमेदधीसंभवेऽपि 
अपरोक्षामेदभ्रमे अविरोधात्‌। न च-- प्रत्यक्षे धर्मिणि भेदकसाक्षात्कारो भेदसाक्नात्कारव्या्षः, 
इह॒ च व्यावृत्तत्वेन वुद्धिस्थदेहादितो भेदकस्यानुवृत्तत्वस्यात्मनि प्रत्यमिज्ञाप्रत्यक्षसिद्धत्वाद्‌ 
व्यावर्तकलाक्षात्कारस्यैवेक्यापरोक्षम्रमविरोधितवात्‌ निरूपाधिकत्वेन विङेषदरशनाप्रतिबध्यत्वस्य 
वक्तुमदाक्यत्वात्‌ कथमैक्यभ्रम इति- वाच्यम्‌, भेदकसाक्षात्कारस्य भेदसाक्षात्कारेण 
व्याकषरक्यारोपेण सह्‌ विरोधस्य चासिद्धः । नीका बलाकेत्यत्र नीठाद्‌ मेदकस्य बलाकात्वस्य 
ग्रहेऽपि नीलभेदसाक्षात्काराभावस्य तदमेदसाक्षात्कारस्य च दरनात्‌। न च तत्र दोषप्राबल्यात्‌ 
तथा, प्रकृतेऽपि दोषप्राबल्यानेति केन तुभ्यमभ्यधायि ९ | 


ण्वं्॑राद्मणो यजेते'त्यादिश्ुतिरपि ब्राह्मणत्वाश्रयदारीरस्य जडत्वेनानियोज्यतया 
तदेक्याध्यासापन्नमात्मानं नियुञ्जाना तत्र॒ प्रमाणम्‌। नच ब्राह्मणत्वाश्रयदेहेन 
संबन्धान्तरमादायैव नियोज्यत्वोपपत्तिः, तस्यानतिप्रसक्तस्य वक्तुमदाक्यत्वात्‌। तथा हि- 
न ॒तावत्संयोगः, आत्मनो विभुत्वेन स्बदेहसाधारण्यात्‌। नापि स्वस्वामिभावः संबन्धः, 
पद्वादिसाधारणत्वात्‌। नापि साक्षात्‌ स्वस्वामिभावः संबन्धः, पदृवादिव्यावृत्तस्य 
देदादिगतस्वस्वामिभवे साक्षात्तस्य वक्तुमदक्यत्वात्‌। नापीच्छानुविधायित्वम्‌, 
आमवातजडीकृते तदभावात्‌। नापि तदिन्द्रियाश्रयत्वम्‌, तद्धि तत्संबद्धन्द्रियाश्रयत्वं वा 
तज्ज्ञानजनकेन्छियाश्रयत्वं वा? नाचः, अतिप्रसङ्गात्‌। न द्वितीयः, ज्ञानपदेन 
स्वरूपचैतन्योक्तावसंभवः, अन्तः करणवृच््यक्तौ तेनापि संबन्धार्थमध्यासस्यावदयकत्वात्‌। तद्भरं 
देदस्यैवाध्यासिकः संबन्ध ॒इत्युच्यताम्‌। अत ॒एव- साक्षात्‌ प्रयत्नजन्यक्रियाभ्रयत्वं वा, 
तद्धोगायतनत्वं वा, तत्कर्मारजिंतत्वं वा संबन्ध इति- निरस्तम्‌, तत्कर्मा्जिंतत्वस्य 
पुत्रादिसाधारणत्वाच। न च~ तत्रादृष्टेन स्वत्वमेबोत्पा्यते, न तु पुत्रादिरिति- वाच्यम्‌, 
रामादिवत्‌ पुत्रस्य सिद्धत्वाभावेन स्वत्वोत्पादनार्थमपि तदुत्पादनस्यावदयकत्वात्‌। अन्यथा 
स्वदेदसुखारिष्वप्यस्याद््ेन स्वत्वमेवोत्पा्ते, न तु स्वदेहादिरित्यपि स्यात्‌। तथा च. 
ूवानुत्पन्नमदृटेन स्वत्वसदितमेवात्पा्ते। पूर्वत्न्ने तु स्वत्वमात्रमिति विभागः। 

एतेन - श्रुतिस्थं ब्राह्मणपदं किं लक्षणया देहविदोषैक्याध्यासवत्परम्‌ १ देद्विषसंबन्धपरं 
बा १ संबन्धस्तु अन्यस्याभावदिक्याध्यास एव। यद्वा देहविेषपरम्‌ १ आत्मा 
तदेक्याध्यासात््रवर्तत इति। नायः, विधौ लक्षणाया अयोगात्‌, पत्रमत्रादिषु बिकलेषु 
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(अदरैतसिद्धिः) | 
सकलेषु बा अहमेव विकलः सकलो वेति अध्यासस्वीकारेणः ब्राह्यणमित्रस्य 
शदरस्याधिकारप्रसङ्ञात्‌, शुद्रमित्रस्य ब्राह्मणस्यानधिकारप्सङ्गाच। न॒ द्वितीयः, 
तदिन्द्रिया्रयत्वदेः संबन्धान्तरस्यैव संभवात्‌। न तृतीयः, तस्य जडत्वेन 
नियोज्यत्वासंभवादिति - निरस्तम्‌, चरमपक्षे दूषणमनुक्तोपालम्भनम्‌, प्रथमद्धितीयपक्षयोरेव 
्षोदसहत्वेनाङ्गीकारविषयत्वाद्‌, विधौ ठक्षणायाः गोभिः श्रीणीत मत्सर मित्यादौ दर्शनात्‌ 
स्वीयत्वाद्प्रतिसन्धाननिबन्धनस्य पुत्रमित्रादिव्यावृत्तस्यैव सर्वानुभवसाक्षिकस्याध्यासस्य 
प्रयोजकतया नोक्तस्थले अतिप्रसङ्गाप्रसङ्गौ। कादाचित्कस्य तादृराध्यासस्थैव 
ब्राह्मणपदप्रयोगनिमित्तत्वेन ब्राह्मणो न हन्तव्य इत्यादेः सुषुप्तविषयत्वादिकमपि संगच्छते । 
तथा जीवन्मुक्तविषयत्वमपि। - तस्यावरणङक्तिनिबन्धनाध्यासाभावेऽपि विक्षेपशक्ति 
निबन्धनाध्याससंभवात्‌। न चैवं कदाचिदध्यासस्य प्रयोजकत्वे महापातकेन नष््राह्यण्य- 
स्याप्यधिकारप्रसङ्गः, तत्र महापातकस्यैवानधिकारप्रयोजकत्वम्‌, न तु ब्राह्मण्याभावस्य, 
“पतितो  ब्राह्मण"इति व्यवहारेण तदभावस्यैवाभावात्‌। तथा चोक्तं भाष्ये- “सर्वाणि 
विधिनिषेधङास्त्ाण्यध्यासमूलानी' ति। 


प्रमातृत्वा्न्यथानुपपत्तिरप्यध्यासे मानम्‌। कदाचिदध्यासस्यैव प्रयोजकत्वेन सुषुप्तौ 
तदभावेऽपि ज्ञातृत्वस्य घटादिप्रनाकाले तदभावेऽपि प्रमातृत्वस्य दर्शानात्‌ कथमैक्याध्यासः 
तत्र प्रयोजक इति निरस्तम्‌। तदुक्तं भा्ये- प्रमातृत्वादिकमध्यासमूलमिति। अत एव 
चा्वांकादीनामनभिसंहितप्रबलागमानुमानादीनां देह एवात्मेति प्रबादः। अन्यथा 
प्रत्यकषप्रामाण्यवादिनस्तस्य ताद्राव्यवहारानुपपत्तेः। न च~ वचार्वांकादेरनुमानाभासाजाते 
देहात्मैक्यभ्रमे प्रत्यक्षत्वामिमान इति- वाच्यम्‌, प्रत्यक्षेण भेदे गृहीते अनुमाना- 
भासादिनाऽभेदस्य बोधयितुमरक्यत्वात्‌। तथा च प्रत्यक्ष एवायमैक्यप्रमः। अत एवाङ्खल्या 
देहं॑प्रदरयं वदत्ययमहमिति। `अत एव देदात्मैक्यनिषेधकश्रुतिरप्युपपद्यते, अन्यथा 
तस्याप्रसक्तप्रतिषेधकतापत्तेः। न च कुसमयप्राप्तनिषेधिका सा, प्रत्यक्षविरुद्धकुसमयस्या- 
प्यनवकाशात्‌। तस्मादाभीरसाधारणाद्‌ अहं गौर' इत्यादिप्रत्ययादात्मन्यन्तःकरणैक्याध्यासाद्‌ 
देहतद्ध्माध्यासोऽपीति सिद्धम्‌। 
| इत्यद्वैतसिद्धौ देहात्मैक्याध्यासोपपत्तिः ॥ 
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अहमरथस्यानात्मत्वे अदं काण इत्यादिप्रत्यक्षमात्मनीद्रियायैक्याध्यासे प्रमाणमिति 
 भवदुक्तमयुक्तं स्यादित्यभिसंधायैक्याध्यासं प्रस्तौति ॥ यचचोच्यत इत्यादिना ॥ ॥ ब्राह्मण इति ॥ 
्रा्मण्यायाभ्रयदारीरस्य जडइत्वेनानियोज्यतया तदैक्याध्यासवंतमात्मानं नियुंजाना श्रुतिरित्यर्थः 
॥ त्वन्मत इति।। नन्वहमर्थस्य व्येदात्वेन कर्तृत्वविरिष्टंतःकरणस्येव काणत्वविदिषट्रिया- 
देरप्यात्मन्यध्यासो भविष्यतीति. चेन्न! चित्काणेति कदाप्यप्रतीत्याऽहमर्थं एव तदारोपस्य 
वक्तव्यत्वात्तस्य चानात्मत्वात्‌ ॥ देहेति ॥ ननु चंदरपरिमाणप्रतयक्षस्येव देदात्मैकयप्त्यक्षस्यापि 
परीकषितानुमानादि बाधकं स्यादिति शंकामपाकुमुक्तमुक्तत्वेनेति। चंदरपरिमाणप्तयक्षस्य 
द्रादिदोपेण स्वार्थनिश्चयपराङ्कुखस्य युक्तोन्येन बाधः । इह तु न तथेति वैषम्यं ॥ परस्परमिति ॥ ` 
भिन्नत्वेन निधरितयोर्दगरजतयोरेकदैकशुक्तिकायामारोपादरनादित्यर्थः । ननु देदार्दिद्रिय- 
मन्यदिद्रिादेहोन्य इति भेदवुद्धया देदोहमिद्धियमित्यैक्याध्यासासंभवेपि ब्राह्मणात्काणोऽन्यः 
काणाद्भहमणोऽन्य इति भेदवुद्धयभावेन ब्राह्मणों काण इत्येकदैक्याध्याससंभव इति चेन । 
्राह्मणस्याक्षि काणमिति काणब्राह्मणभेदस्यापि प्रतयक्षत्वात्‌। येनांगविकार इति सूत्र 
तथोदाहतत्वाच ॥ त्वन्मत॒इत्ति।॥। भेदमात्रस्या्यस्तत्ववादिन इत्यर्थः! ननु भेदस्या- 
धयस्तव्वे्यभेदोप्यध्यस्तोस्तु। उभयोरपि दृरयत्वेन मिथ्यात्वात्‌। इयांस्तु विदोषः। यदत्राभेदो 
व्यवहारकालीनेन परीक्षितप्रमाणभवेनानुमानादिना बाध्यते भेदस्तु देहात्मनोनं तेन। कि तु 
 चरमवृत्येतीत्यत आह ॥ मिथ्यात्वं ॑हीति॥ ननु यथाकथंचिदत्यंताभाप्रतियोगित्वमेव 
मि्यात्वमस्तित्यत आह ॥ तद्ाध्येति।॥ अयिष्टानज्ञानबाध्यत्यर्थः। रूपवति घटे 
घटज्ञानबाध्यरूपात्यंताभावसत्वेपि रूपस्य सत्यत्वादिति भावः! ननु भेदमिध्यात्वसिद्धयर्थ 
भेदात्यताभावस्याधिष्ठानज्ञानाबाध्यवेप्यभेदस्याध्यस्तत्वमस्तित्यत आह  ॥ अभेदच्रेति ॥ 
अष्यस्तादषीति।॥ अत्यताभाववद्धेदेपि प्रतियोगिसत्वनियमाभावादिति भावः। देदैन्धियादीनां 
परस्परं भेदप्रत्यया्न तदात्माभप्रत्यय इत्युक्तं! संप्रति देहात्मनोभदावगमान्न तदेक्याध्यास 
इत्याह ॥ कि चेति॥ ननु देहत्वेन देहात्मैक्यारोपो वा ब्राह्मणत्वादिना वा। आय आह ` 
॥ अहं गेदीति॥ द्वितीय आह ॥। ब्राह्मण इति ॥ ॥ प्रतीयते हीति ॥ देदत्वेन देदभेदस्यात्मनि 
प्रतीतेर्न तेन रूपेण भेदारोप इत्यर्थः। अहं ब्राह्मण इति प्रमात्वा्नायमारोप इत्यर्थः । ननु 
देह्ाद्यणयोः सामान्यविशोषरूपत्वमेवास्त्वित्यत आह ॥ नव्विति॥ देदी ब्राह्मण इति 
सामान्यविरोषरूपत्वाभावे यथा प्रमाणं नास्ति तथा देहो ब्राह्मण इति सामान्यविरोषरूपत्वे 
प्रमाणं नास्तीत्यर्थः । ननु ब्राह्मणत्वादेर्हविदोपविशिष्टात्मवृत्तित्वे तस्य चाक्षुषत्वं न स्पात्‌ । 


554 न्यायामृतम्‌ 


(तरङ्गिणी) | | 

देहविरिष्टात्मनोऽचाक्ुषत्वात्‌। न चैकदेशस्य चाक्ुषत्वाद्विशिष्टगतधरम॑स्य चाघ्रुषत्वमिति वाच्यं । 
विरिष्टवृत्तेरुभययोग्यतायामेव योग्यत्वनियमादिति चेन। अतीद्रियनानापदार्थपटितन्याप्यादेरिव 
 ब्राह्मणत्वादेरपि चाक्षुषत्योपपत्तेः। न चैतद्विद्मो वयं ब्राह्मणा वा स्मोऽत्राह्मणा वेति श्रुत्या 
ब्राह्मणत्वस्य दज्ञानत्वोत्तया सहकार्यं तरसदहकृतचश्षुग्ाह्यत्वोक्ते्। अत एव पुरुषे दृष्टे तद्भाहमणत्वे 
संदिद्यते। मनुष्यत्वमपि आत्मनि गृहीत एव गृह्यते। चचायाकारज्ञानेपि मनुष्यत्वादि सदेहात्‌। 
तस्मादात्मा- युपनयप्रौव्याद्भाह्मणत्वादिकमपि चाकषुषमेव। तदुक्तं वार्तिके। न हि 
यद्विरिशिखरमारुद्यते तनन गृद्यत एवेति ॥ धर्मैञ्येति॥ धर्मिभेदस्य प्रत्यक्षसिद्धत्वादित्यर्थः 
॥ तद्वदिति ॥ रक्तः स्फटिको रक्त. कुसुममिति प्रतीतिवदित्यथः। एकत्र मुख्यत्वेन छ्पतस्यैव 
मुख्यत्वं, गौणत्वेन छस्य गौणत्वं कल्पयितुं न्याय्यमित्याह ॥ मम देह इत्यादि।। देदहात्मभेदयग्रहस्य 
पश्ादिसाधारणत्वान्न तस्य गौणत्वमित्याह ॥ तथेति ॥ तदुक्तमिति ॥ तृतीयाध्यायेऽनुव्याख्यान ` 
इति शेषः। जातमात्राः न तु व्यापारांतरं कृतवंतः । अस्मिन्‌ जन्मनि व्या्यनुसंधानरदिता 
इत्यथः ॥ व्यापिस्मृतिरिति॥ ननु न व्याप्यनुभव इव तत्स्मृतावपि दृष्टातज्ञानापेक्षा। येनैतदर्थं 
तदेहस्मृतिरपेक्येतेति चेन। न हि व्याप्िस्मृतिं प्रति सहचारज्ञान- 
कारणत्वानुरोधेनाधिकरणग्रहणपपेक्षां ब्रूमः। किं तु सामानाधिकरण्यादिगभव्यािज्ञानस्य 
साध्याधिकरणविषयत्वनियमम्‌। तदिदमुक्तम्‌ ॥ इत्यादीति! उक्तसाध्यसाधनं सामानाधि- 
करण्यरूपव्यापतरित्यर्थः ॥ इह॒ चेति॥ तथा चात्मनि देहभेदोपि प्रत्यक्ष सिद्ध इत्यर्थः 
॥ व्यावर्तकेति ॥ भेदसाक्षात्काराभावेपीत्यर्थः । ननु नीला बलाकेत्यत्र नीलाद्धेदकस्य बलाकात्वस्य 
 ग्रहेपि नीलभेदसाक्षात्काराभावस्य तदैक्यारोपभ्रमस्य च दरानादुक्तनियमायसिद्धमिति चेत्‌ केन 
कालिक्व्याप्या प्रतारितो भवान्‌। बलाकायामपि नीलभेदसाक्षात्कारस्य सत्वान 
 दैरिकनियमासिद्धिः। निशि दोषवरात्तु नीलाभेदप्रत्ययः। नन्विह सर्वदा दोषप्राबल्यादेहा- 
त्मैक्यारोप इति चेन्न। भेदकधर्मसाक्षात्कारे सति प्रत्यक्षे च धर्मिणि दोपप्राबल्यात्सर्वदाऽभेदारोप 
इत्यस्यासिद्धेः। ननु सदातनोपाधिकेऽभेदप्रमे तथापि व्यभिचार इत्यत आह ॥ न चायमिति॥ 
उपाधिविरहे सतीत्यस्यापि विशेषणा व्यभिचार इति भावः। सदातनोपाधौ मानाभावोपि 
बोध्यः । क्षीरादेरपि नीरविवेकदरशंनात्‌ ॥ तत्र किमिति॥ लक्षणया ब्राह्मणशब्दार्थं इति संब॑धः 
॥ विधाविति। मुख्यार्थनेवोपपत्तेः। एतेन गोभिः श्रीणीत मत्सरमिति 
वेदातकौमुयुक्तिप्रतिष्वनिर्निरस्तः। गोभिर्गोविकारैः पयोभिः मत्सरं सोमं श्रीणीत संस्वुरूतेति 
मत्रस्य पयसा श्रीणातीति विरितभ्रयणानुवदित्वेन तदविधायकत्वाच ॥ महापात्केनेति॥ न 
च तत्र महापातकस्यैवानधिकरप्रयोजकत्वमिति वाच्यं। तस्यापि ब्राह्मण्याभावसंपादनद्वारिव 
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तथात्वात्‌। द्वयोरपि तथात्वे गौरवात्‌ ॥ तर्दिद्रियेति॥ तज्ज्ञानजनकेद्रियेत्यथः। ननु 
पितृकृतपुतरेषटिजन्यपुत्रशरीरस्य पितृरारीरत्वापत्तिरित्यत आह ॥ पुत्रकामेष्टीति॥ ननु ग्रामादे 
स्वतः सिद्धत्वेन तत्स्वामित्वमात्रमत्पयतां। पत्रशरीरस्य स्वतोऽसिद्धत्वात्तत्स्वामित्वार्थमपि 
तदुत्पत्तेरावदयकत्वं । अन्यथा स्वदेहसुखादिष्वपि स्वादृ्ेन स्वत्वमेवोत्पयेतेति चेन्ेवं । पुत्रारीरादेः ` 
पुत्रादृष्टासाधारणकार्यत्वेन तत्र पित्रदृष्टस्याहेतुत्वात्‌। स्वशरीरादेस्त्वदृष्टातरासाध्यत्वेन तत्र स्वादृष्टस्य 
 हेतुत्वात्‌। स्वस्मिन्सत्यपि पुत्रशरीरादिना पूत्रादे्भोगदसच॑नाच । स्वशरीरे तु न तथेति वैषम्यात्‌ 
| देहविरेषेति ॥ ब्राह्यणो यजेतेत्यादित एव देहविरोपविशिण्टो ब्राह्यणशन्दार्थं इत्यवगम्यत इत्यर्थं 
॥ एतेनेति ।॥ अध्यासं विनैवोपपत्या तदसंभवेन चेत्यर्थः ॥ जागरणेति॥ जागरेपि 
घटाद्प्रमातृत्वदशायां देहात्मैक्याध्यासो नास्तीत्यर्थः। ननु देदात्मभेदस्य प्रत्यक्षत्वे 
चार्वाकादेस्तदैक्यसाक्षात्कारो न स्यादित्यत आह ॥ चार्वाकादेस्त्विति ॥ ॥ भ्रम इति ॥अनुमितिरूप 
इत्यर्थः। ननु देदात्मभेदसाक्नात्कारे सति कथं तस्य ठैगिकमपि तदभेदज्ञानमिति चेत्‌ सन्‌ 
घट इति सत्यत्वे प्रत्यक्षेपि यथा तव ॒दरयत्वादिना मिथ्यात्वधीस्तथेति गृहाण। न च 
चावाकस्यानुमानममानमिति वाच्यम्‌! तन्मतेऽनादिसंभावनाया एवानुमानस्थानापन्नत्वात्‌ 
॥ संसारहेतुरिति ॥ प्रेमास्पदत्वमपि स्वस्य भोगायतनत्वादिना । न तु प्रेमास्पदात्मैक्यारोपादिति 
भावः ॥ अंगुल्येति ॥ चित्रणिखितस्य प्रतिमादावय- महमितिवदुपचारादित्यर्थः। ननु देदात्मभेदस्य 
प्रत्यक्षत्वे तदभेदं व्युदस्य तद्ेदप्रतिपादिकाया अस्तीत्येबोपखन्धन्य इत्यादि श्रुतेरनुवादकत्वप्रसंग 
इत्यत आह ॥ भ्रुतिष्विति ॥ विजातीयज्ञानहेतुत्वात्‌ श्रुतिनानुवाद इत्याह ॥ व्यवदारेति ॥। 
उक्तचेति॥ तृतीयाध्यायेनुव्याख्याने। ननु ज्ञानमेव व्यवहारकारणं चेदस्ति कथं तर्हि 
व्यावहारेष्वपाटवमत आह्‌ ॥ न दीति ।॥ यथानुभवतः अनुभवानुसारेण । यमलयोभेदं पदयंतोपि 
 मात्रादयः कथमेतौ भिनाववगंतव्याविति पृष्टा एवमिति स्वप्रतयक्षानुसारेण न परान्‌ प्रति 
प्रतिपादयितुं क्षमत इत्यनुभवसिद्धमित्य्थः। कचित्तु अर्थाननुभवतोपीति पाठः! स सुधाविरुद्धः । 
व्यासराद्रिमृततककरुपुरैः पक्षयुगं युजि। न्यायामृततरगिण्यां देहातत्मैक्याप्रमाक्षतिः। 
देदात्मैक्याध्यासमंगः ॥ 


न्यायामृतकण्टकोद्धारः 


ननु यदि बुद्धयैक्यतद्धमध्यासौ आत्मनि नागीक्रियेते . तर्द देैक्यतद्धमाध्यासोऽपि न स्यात्‌ 
समानन्यायत्वात्‌। तथाच प्रत्यक्षादिषियोधः स्यात्‌। तस्मात्‌ अन्तःकरणैक्यतद्ध्मध्यासोऽप्यस्वीकर्तव्य इत्यतो 
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दृष्टान्त एवासिद्ध इति वक्तुमनुवदति ॥ यच्चोच्यत इति \। अत्र चाहं ब्राह्मण इत्यादि सामानाधिकरण्यदेक्यसिद्धिः। 
सामानाधिकरण्यप्रत्ययस्य सोऽयमित्यादिक्दैक्यविषयत्वादिति भावः ॥। देहैस्याध्यासाभाव इति।४ यदभावे 
नियमेन यददर्धानं तत्तत्कारणकमिति व्याधिः! यथा दिवाऽभुञ्नानस्य पीनत्वं रत्रिभोजनेन विना न 
प्रतीयते इति रानिभोजनकारणकत्वं पीनत्वस्य तद्धदिति भावः। ॥ त्वन्मत इति ॥ नन्वहमर्थस्यानात्मत्वेऽपि 
तस्य द्रयंदात्वन चिदंगो कर्तृत्वविदिषटान्तःकरणैक्याध्यासवत्‌ ब्राह्मणत्वकाणत्वविरिष्टदेदेन्द्ियायैक्या- 
यासेनात्मविपयत्वसंभवादिति चेन। अहमर्थस्य द्रधंदातायाः प्रागेव निरस्तत्वात्‌। च्टान्तस्यासिद्धेध। न 
द्यसिद्धेनासिद्धसाधनं युज्यते। स्वरूपासिद्धताया अदोषत्वप्रसंगात्‌ ॥ देहात्तैक्यस्येति ॥ प्रत्यक्षविखुदेऽर्थेऽनु- 
मानादिकमप्रमाणं वहिद्रौत्यानुमानवदिति मिथ्यात्वानुमानस्य प्रत्यक्षबाधप्रतिपादनावसर उक्तत्बादित्यर्थः। न 
च॒ चन्द्रमण्डलपरिमाणप्रत्यक्षविरोध्यनुमानादिदृ्टान्तेनानुमानादेः प्रामाण्यं प्रतिपादितमिति वाच्यम्‌। 
चन्द्रमण्डलपरिमाणादिविषयप्रत्यक्षस्य स्वयं बाधितप्रायस्यैव विपरीतसंस्कारादिनोत्प्त्वेन ततप्त्य- 
यस्याकिञ्चित्करत्वादिति तत्रैयोक्तत्वात्‌। प्रकृतन्तु न तादृदामिति भावः ॥ परस्परमिति॥ न हि भिनत्वेन 
निश्चितयो रंगरनतयोरिकदैव शुक्तयैक्याध्यास इति भावः। न च येन रूपेण भेदनिश्रयस्तेन रूपेणौक््याध्यासो 
मास्तु। येन रूपेण तु न तननिश्वयः तेन सूपेणैक्याध्यासो भविष्यति। तदिह देहादिन्द्रियमन्यदिति 
भेदनिश्यात्‌ देहोऽहमिन्दियमित्यध्यासाभावेपि ब्राह्मणात्‌ काणोऽन्य इति भेदनिश्रयाभावेन ब्राह्यणोहं काण 
इत्यध्यासो भविष्यतीति बाव्यम्‌। देहत्वेन्दरियत्वपुरस्कारेण भेदनिश्वये तद्विरोषग्राह्मणत्वपुर स्कारेणापि 
भेदस्यावर्यकत्वात्‌। अन्यथा घटत्वेन भेदनिश्चये नीठघरत्वेनैक्याध्यासापत्तेः । न च नीलघरलत्वं घरत्वघरितम्‌। 
ब्राह्मणत्वं तु न देहत्वधरितमिति वाच्यम्‌! तथापि विरिष्टाविषिष्टयो रभदस्याददयकत्वेन नीलघटत्वधटत्वयोर्भेदात्‌ 
नीटघरत्वं घटत्वव्याप्यमिति तेन रूपेण भेदनिश्चये न नीलघटतवेनैस्याध्यास इति यदि तदेतत्‌ प्रकृतेऽपि 
तुल्यम्‌ । त्राह्मणत्वस्यापि देहत्वव्याप्यत्वात्‌। ब्राह्मणस्येन्दरियं काणं न ब्राह्मण इति तेनापि रूपेण भेदप्रत्ययाच्च ` 
॥ त्वन्मत ईइति॥ भेदपमात्रस्याध्यस्तत्वांगीकारादिति भावः। ननु भेदस्याध्यस्तत्वे कथयम्‌। 
दाध्यासविरोधियक्किञ्चिदध्यासस्य यक्कििदध्यासविरोधादुर्दानात्‌ हत्यत आह ॥ मिथ्यात्वं हीति 11 अभेदस्य 
भेदाभावरूपत्वेन तदध्यस्तत्वं तदध्यासवितोध्येवेति भावः। न च भावाभावयोरपि स्वप्नेऽध्यासो दृयते 
इति वाच्यम्‌। अभावपदेनात्यन्ताभावस्य विवक्षितत्वात्‌। स्वप्ने चात्यन्ताभावस्य सत्यत्वादिति सर्व॑ चैतत्‌ 
पुरैबोपपादितमित्यलम्‌। अध्यस्तादपीत्युपलक्षणम्‌। देहस्य स्वरूपेणाध्यास्रासिद्धेरित्यपि द्रश्व्यम्‌। किञ्चात्मनि 
देहैक्याध्यासः कि देहोऽहमिति प्रत्ययबलात्‌ ब्राह्मणोऽहं मनुष्योऽहमिति प्रत्ययाद्रा कृशोऽहमिति प्रत्ययाद्वा ? 
नाद्यः! ताद्बप्रत्ययाभावादित्याह ॥ करिञेति॥ न द्वितीय इत्याह ॥ ब्राह्मणोऽहमिति॥ न तुततीय इत्याह 
॥ कृदोऽहमिति ॥ त्राह्मणोऽदहमित्यादेः प्रमात्वमुपपादयति ॥ अहं ब्राह्मण इति ॥ नन्वेतावता ब्राह्यणत्वादिकं 
न देहमातरवृत्ति। किन्तु देहविदिषटात्मवृत्ति इत्युक्तं स्यात्‌। न च तचयुज्यते। किन्तु देहविदिषटात्मरव 
इत्युक्तं स्यात्‌। न च तयुज्यते। तथात्वे तस्य चाधरुपत्वानुपपत्तेः। आत्मनोऽचाश्ुपत्वेन 
तब्रुत्तिजातेश्ाध्ुषत्वायोगात्‌! न चैकदेदचाश्षुपत्वेन विद्ि्टवृत्तिधर्मस्य चाशुषत्वम्‌। द्वित्वस्ंयोगादेरपि 
तथात्वापत्तेः जातेर्व्यासिज्यवृ्तित्वानभ्युपगमाद्ेति चेन । किमहं ब्राह्मण इति प्रत्यये ब्राह्मणत्वस्य चाक्चुषत्वाभाः 
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आपाद्यते ? देहोव्राह्यण इति प्रत्यये वा ! नादयः । अह ब्राह्मण इति प्रत्ययस्य आत्मविरष्यकस्य चा्षुषत्वाभावात्‌ 
साक्षिरूपत्वस्य मानसरूपत्वस्य बोधितत्वात्‌! अत एवाधकारेऽपि अहं ब्राह्मणोऽहं मनुष्य इति प्रतीतिः। 
अन्यथा चाघ्युषप्रत्ययस्यालोकसापक्षतयांऽधकारे तादृशप्रत्ययाभावप्रसंगात्‌। न द्वितीयः । तादृशप्रत्ययस्यैवासिद्धेः। 
न हि कदापि देहो ब्राह्मण इति प्रतीतिः। न च देहे ्राह्मण्यमस्तीति प्रतीतिरस्त्येवेति वाच्यम्‌। 
विरिष्टनिष्ठस्य विरोषणे परम्परासंबधेनोपनयसंभवात्‌। तस्मान्न ब्राह्मणत्वादि चाषुषम्‌। न चैवं ` 
शास्तरदृ्टविरोधोदाहरणासंगतिः। तत्र ब्राह्मणत्वस्य चाक्षुषत्वाभिधानादिति वाच्यम्‌। दृष्टपदेन प्रत्यक्षत्वस्य 
विवक्षितत्वादिति। ननु कृडोहमिति देहैक्याध्यासः किं न स्यादित्यतस्तस्य सोपाधिकनिरूपाधि- 
कत्वरूपविदोषबाधादध्यासत्वं बायितमित्याह ॥ कृशोऽहमित्यादावपीति ॥ नान्त्य इति॥ मम देह इति 
भेदप्रत्ययादिति भावः। तर्द कृदोऽहमिति व्यपदेशस्य का गतिरित्यतो भेदे भासमाने 
अभेदव्यपदेदास्यौपचारिकत्वमेवेष्टव्यमित्याह ॥ कृशोऽहमिति॥ नन्वभेदव्यपदेशस्य गौणत्वे भेदस्य 
प्रत्यक्षसिद्धत्वमावक्यकम्‌। सिंहो माणवक इत्यादौ तथा दर्शनात्‌। एवश्च देहात्मभेदप्रतिपादिकाया 
अस्तीत्येवोपलब्धव्य इत्यादि्रुतेरतत्वादेदकत्वं स्यात्‌। तथा च भरुतेरप्रामाण्यमिति चेन। वादिविप्रति- 
पत्यादिनिरासकत्वेन दाव्ार्थत्वेन वैय्याभावात्‌! तस्यासफुटतरभेदप्रतिपादकत्वसंभवाच। जीवात्म- 
 भेदप्रत्तिपादकत्वपरत्वेन देहात्मभेदप्रतिपादकत्वासंभवाच ॥ अन्यथेति ॥ भेदे भासमानेऽपि यचयध्यास इत्यर्थः । 
ननु पुत्रकादर्यन कृदोऽहमित्यादेरध्यासाभावे कथं दुःखावापतिरित्यत आह ॥ पुत्रकाद््येनेति॥ ॥ न चेति ॥ 
विनिगमकाभावादिति भावः ॥ ममेति॥ तथा च मुख्यत्वेन विवेकिनि हप्तत्वमेव विनिगमकमिति भावः! 
विनिगमकान्तरमाह ॥ पश्वादीनामिति॥ एवश्वात्मनि देदैक्यभ्रम इति श्रुतिस्मृतिरोकप्रवादस्य देहे स्वातन्त्यभ्रम 
इति तात्पर्यं द्रषटव्यम्‌। ननु प्श्ादीनां देहात्मभेदसाक्षात्कारांगीकारेऽपसिद्धान्त इत्यत आह ॥ तदुक्तमिति ॥ 
॥ व्याप्तिस्मृतिरिति॥ ननु व्यापिस्मरणमनुमितिकारणम्‌। न च देहादिस्मृति्व्याप्िस्मृतिकारणम्‌। स्मृतौ 
 संस्कारमात्रस्यैव कारणत्वसंभवात्‌। तथा च कथं ` पूर्वदेहस्मृत्िरावदयकीति चेन। व्याप्तेः पूर्वशरीर एव 
 गृहीतत्वेन विरिष्टसंस्कारेण केवलब्याधषिस्मरणायोगात्‌। न च शरीरांगे संस्कारलोपकारणं किञ्चिदस्ति! 
किञ्चि व्यापतरविनाभावरूपाया वा सामानाधिकरण्यरूपाया वा हैतुसाध्याधिकरणधटितत्वात्‌ 
अधिकरणीभूतदरीरास्मरणे कथं व्यापिस्मरणम्‌। व्याप्तेश्वाधिकरणघटितत्व्च - न हि पीनत्वं रात्रिभोजनं 
विनानुपपनमित्यनुपपननिज्ञानं प्रयोजकम्‌। किन्तु यस्य॒ पीनत्वं तस्य रात्रिभोजनं विनेति। तथा च 
कथमेतादशानुपपत्तिरूपव्यापिस्मरणमधिकरणं विनेति - अकामेनापि स्वीकर्तव्यम्‌। तथा च 
पूदिहस्मरणमावदयकमिति ॥ प्रत्यक्ष इति॥ गंधादिग्रहेपि तदधिकरणे भेदस्याप्रतयक्षत्वात्‌ प्रत्यक्ष इत्यक्तम्‌ । 
` उपलक्षणमेतत्‌। व्यापिज्ञानं विनापि जायमानत्वादित्यपि द्र्टव्यम्‌। ननु प्रकृते भेदकसाक्लात्कारोऽसिद्ध 
इत्यत आह ॥ इह चेति ॥ तथा च व्यावृत्तत्वानुवृत्तत्वविरुदधधर्मयोः साक्षात्कारो नासिद्ध इति भावः। 
नन्वस्य सोपाधिकत्वाद्विरोषददनिऽपि स्यादित्यत आह ॥ न चेति॥ सोपाधिकत्वे पीतः शंख इत्यादाविव 
परवत्यप्रयोजकत्वं स्यादिति भावः! न च नीला बलाकेत्यादौ भेद्कस्य बलाकात्वादेः साघ्ात्कारेऽपि 
नीलभेदसाक्ात्कारादरनात्‌ भेदकसाक्षात्कारो भेदसाक्षात्कारव्याप्त इत्या सिद्धमिति वाच्यम्‌। दोषप्राबल्येन 
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भेदकसाक्षात्कारे भेदासाक्षात्कारोपपत्तेः। दोषप्राबल्यादेव भेदकसाक्षात्कारस्याविरोधकत्वोपपत्ते्च । न च प्रकृते 
तथा दोषाः । प्रत्युत मम देह इत्याद्यानुकूल्यात्‌ दोषाभाव एवावसीयते। किञ्च दृष्टान्ते भ्रमस्य सोपाधिकत्वात्‌ 
विरोषदरदानप्रतिबध्यत्वम्‌। न च प्रकृते सोपाधिकत्वमित्यक्तम्‌। नन्वस्तु तर्द श्रुतिदक्याध्यासे प्रमाणमित्यत 
आह्‌ ॥ यच्विति॥ ॥ विधाविति। न च गोभिः श्रीणीत मत्सरं सोमेन यजेतेत्यत्र विधावपि लक्षणा 
दृष्टवेति बाच्यम्‌। तत्र मुख्यार्थग्रहणे बाधकत्‌ प्रकृते तदभावात्‌। तत्र॒ विरुद्धत्रिकद्वयापत्यादिरूप- 
बाधकाक्षणाकल्यनम्‌। न चेह तथा बाधकमस्ति। देदसम्बन्धविदोषवतो ब्राह्मणशब्दार्थत्वादित्युक्तत्वात्‌। 
न॒ च संबधविरोषानिर्वचनम्‌ अनिरुच्यमानत्वात्‌। ॥ त्वयेति॥ न च स्वीयत्वायप्रतिसंधाननिबधनस्य ` 
पत्रमित्रादिव्यावृत्तस्याध्यासविदोषस्य प्रयोजकत्वात्‌ नायमतिप्रसंग इति वाच्यम्‌। संबंधविदोषेणेवोपपत्तौ 
तस्याध्यासरूपत्वानायइयकत्वात्‌। अध्यासरूपत्वेऽप्यनुभवसाक्षिको विदोष आद्रणीयः। तथाच 
तेनैवोपपत्तावध्यासकल्पने गौरं स्यात्‌। मम देह इति देहेपि स्वीयत्वप्रतिसंपानस्याव्र्यकत्वा्च 
॥ आवदयकत्वेनेति ॥ एवच्च यथा नातिप्रसंगस्तथा वक्ष्यते। ॥ सुपुप्तस्येति॥ न॒ च मुक्तस्यावरणराक्ति- 
निबेधनाध्यासाभावेऽपि विक्षेपशक्तिनिबधनाध्याससंभवात्‌ निषेधविषयत्वं स्यादिति वाच्यम्‌। 
विक्षेपशक्तिनिबधनाध्यासस्य बिधिनिपेधविषयत्वाप्रयोजकत्वात्‌! अन्यथा ई्वरस्यापि ` तदापत्तेस्तस्यापि 
` विक्षेपक्तिनिबंधनाध्याससत्त्वात्‌ ॥ पातकेनेति ॥ न च पतितेऽपि ब्राह्मण्यमस्त्येव । ब्राद्यण इति व्यवहारात्‌। 
अनधिकारथच महापातकित्वादिति बाव्यम्‌। अधिकारप्रयोजकाभावस्यैवानधिकारप्रयोजकत्वे संभवति 
 महापातकित्वस्यानधिकारप्योजकत्वे गौरवात्‌। तस्य ब्राह्यण्याभावसंपादकत्वेनान्यथासिद्धेध । अत एव न््राह्मण 
इत्यादिव्यवहारः । ब्राह्मण इत्यादिन्यवहारस्तु अतीतत्राह्मण्यपेक्षया गतश्रीके सामन्तादौ राजत्वादिव्यवहारवत्‌। 
न च जातेर्नित्यत्वात्‌ कथं नाश इति वाच्यम्‌। आवयोस्तदसंप्रतिपत्तेः। अत एवेति परामृष्टं हेतुमाह 
॥ संयोगस्येति ॥ ॥ आतुरदेहेष्विति ॥ आमवातजडीकृतदेहेष्वित्यर्थः ॥ साक्षादिति ॥ न च भृत्यादिव्यावृत्त 
 साक्षात्वं दुर्निरूपमिति वाच्यम्‌। तस्यानुभवसाक्षिकस्य जातिरूपस्य वा शरीरायप्रयोज्यत्वरूपस्य वोपाधेर्वा 
निरूपयितुं शस्यत्वात्‌ ॥ तदिन्दियेति॥ न चात्र तदिन्द्रियत्वं तत्संबद्धन्दरियत्वं तज्ज्ञानजनकेन्द्रियत्वं वा। 
नायोऽतिप्रसंगात्‌। द्वितीये ज्ञानशब्देन चेतन्योक्तावसंभवः। व॒त्युक्तौ तथाऽध्यासिक एव संबंधो वक्तव्य 
इति स॒ एवास्त्विति बाच्यम्‌। वृत्या सह॒ समवायस्य वाऽन्यस्य वा संबेधस्य सत्यस्यैव संभवात्‌। | 
यथा चैतत्तथाऽकर एव वक्षयते। तद्धोगेत्यत्रापि साक्षात्त्वं द्रष्टव्यम्‌। अन्यथाऽतिप्रसंगादिति ॥ न चेति ॥ 
तथा च लाधवादेहादावपि स एवास्तु न तद्वाधक इति वाच्यम्‌ इति दोषः ॥ अहमिति ॥ तथाच 
न प्रयत्नादिना रेक्यभ्रमरूपः संबंध इति क लाघवावतार इति भावः। ननु तर्हिं प्रयत्नादिना आत्मनः 
संबधाभावात्‌ प्रयत्नादेस्तदीयत्वं न स्यादित्यत आह ॥ आत्मेति ॥ प्रमाणसिद्धः संबो बाधकाभावात्‌ 
सत्य एवेति भावः ॥ वैपरीत्यस्यापीति॥ एक्याध्यासस्यातिप्रसंगभंगाय स्वस्वामिभावसंबंध एव मूलमिति 
भावः। नन्वेवं मूलसंबधाभावेऽतिप्रसंगः कथं निरसनीय इत्यत आह ॥ तत्कर्मेति॥ ननु कर्मणां तदीयत्वे 
एेक्याध्यास एव प्रयोजक इत्यत आह्‌ ॥ कर्मणामिति ॥ नन्देदमन्योन्याभ्रयः । शरीरस्य तदीयत्वं तत्कर्मार्जितत्वेन, 
कर्मणां च तदीयत्वं तदीय्रीरजन्यत्वेनेत्यतो वाऽह ॥ कर्मणामिति ॥ न चैवमनवस्थेति वाच्यम्‌। 
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॥ 


(कण्टकोद्धारः) 

प्रामाणिकत्वेनादोपत्वादिति नानादित्वादिति सू्रखण्डेन परिहतत्वादिति भावः। प्रयत्नस्य च तदीयत्वे 
 संबेधविदोषः प्रागेवोक्त इति। ननु तत्क्मार्जितत्वं न देदेन संबधः। तस्य पुत्रदेहेऽपि भावादित्यत आह 
॥ पुत्रकामेषिकर्मापीति॥ ननु ग्रामस्य सिद्धत्वात्‌ तत्र ग्रामकामेष्टेः स्वत्वसंपादनार्थत्वमस्तु। प्रकृते 
पत्रस्यासिद्धत्वात्‌ तत्संपादनार्थत्वमपि पूत्रटर्वक्तव्यम्‌! अन्यथा यागजन्यादृष्टमपि सुखे स्वत्वसंपादनार्थं न 
तु तदुत्पत्यर्थमित्यापत्तेरिति चन। सुखस्य प्रकारान्तरेणासंभवात्‌। तत्र इषटेरुभयार्थत्वम्‌। पुत्रररीरस्य च 
पत्रादृ्टेनापि संभवात्‌ पुत्रकामेष्टैः स्वत्वसंपादनार्थत्वमेवेति नानिप्रसंगः। यद्वा तन्मात्रकर्मार्जितत्वं 
तन्मात्रकर्मार्जितत्वम्‌। पुत्रदारीरं॑तु उभयकर्मा्जिंतमिति नातिप्रसंगः! न चैवमसंभवः। स्वदेहस्यापि 
पत्यादिभोजकादृष्टार्जितत्वादिति वाच्यम्‌। असाधारण्येन वा साक्षात्‌ स्वभोगसाधनत्वेन वा 
तन्मात्रकमार्जितत्वस्यापि विवक्षितत्वान्न कोऽपि दोषः ॥ तस्येति॥ न चास्मिन्‌ पक्षे अनुक्तप्रतिषेथ इति 
वाच्यम्‌। संभावितत्वेन प्रतिषेधोपपत्तेः! एतेन देरैक्याध्यासनिषेधेन। तथा च देहैक्याध्यासे न श्रुतिः 
प्रमाणमिति भावः। देहैक्याध्यसे परोक्ता्थापक्तिमपि दूषयति ॥ नापीति।। ॥ तदभवेऽपीति॥ 
देहैक्याध्यासाभावेऽपीत्यर्थः। न॒हि यद्विना यद्धवति तत्तेन विनानुपपनमिति युज्यते इति भावः! न 
च कादाचित्कदेरैस्याध्यासस्य प्रयोजकत्वानोक्तदोष इति वाच्यम्‌ । तर्द मुक्तावपि प्रमातृत्वं स्यात्‌। प्रयोजकसद्धावे 
प्रयोज्यस्य सद्धावावक्यभावात्‌। ननु देहैक्यभ्रमाभवे कथं चार्वाकादीनां देह॒ एवात्मेति प्रवादः? न 
चासावनुमानाभासजन्योऽनुमित्याभासर एवेति बवाच्यम्‌। चार्वाकादीनां प्रत्यक्षेक्प्रमाणवादित्वादित्यत आह 
॥ चार्वाकादेस्तविति॥ प्रत्यक्षत्वाभावेऽपि तदभिमानात्‌ तथाभिलाप इति भावः। ननु देहैक्याध्यासाभावे 
कयं देदानुकूठे रागादिरित्यत आह ॥ देहादापिति ॥ प्रेमास्पदत्वं चासाधारणसुखहेतुत्वादिति भावः। नन्वेव्मगुल्या 
देहं प्रदर्यायमहमिति निर्देशो न स्यादित्यत आह ॥ अंगुल्येति ॥ नन्वेवं श्रुतिषु देहात्मैस्यनिपेधो न 
स्यादप्रसक्तत्वादित्यत आह्‌ ॥ श्रुतिष्पिति।॥ न हि प्रत्यक्षप्रसक्तिरेव प्रसक्तिरिति भावः। न च प्रत्यक्षविरुद्धे 
कुसमयस्यानवस्रर इति वाच्यम्‌! आग्रहेण प्रत्यक्षविरुद्धमिय्यात्व इव कुसमयप्वृ्त्युपपत्तेरिति भावः। 
बादार्थमुपसंह्रननिर्वचनीयत्वं निराकर्तुमुपोद्धातरूपेणाह ॥ तस्मादिति ॥ इति देहात्मैक्याध्यासभेगः। 


न्यायामृतप्रकाराः 


आत्मानात्मनोरन्योन्यात्मकतामन्योन्यधर्माधिाध्यस्य स्वे प्रमातृत्वारिव्यवहाराः प्रवर्तते इति 
परभाषितमितेतराध्यासं दुषयितुमनुवदति ॥ यबोच्यत इति ॥ तद्धर्माः देदधर्माः ब्राह्ण्यकाणत्वा्याः। आत्मनि 
देदैक्यतद्धमयोरध्यासे प्रत्यक्षं प्रमाणयत्ति ॥ अदं ब्राह्मण इति।॥ ब्राह्मण्यस्य देदधर्मत्वेनात्मनि तदध्यासो 
देरैक्याध्यासं विना न संभवतीति तदैक्याध्याससिद्विरित्यर्थः। आत्मनीद्वियैक्यतद्ध्मयोरध्यासे प्रत्यक्षं प्रमाणयति 
॥ अहं काण इति ॥ अस्त्यत्र संप्रदायः। अक्षिसंबेधी यः कृष्णताराद्यसंबद्धत्वादिरूपो विकारविरोषः स 
काणडन्दार्थः। अयं च वचश्चुर्धर्मः। अत एव ब्राह्मणस्याक्षि काणमिति प्रयोगः। तथा “थ्येनांगविकार 
इति सूत्रे अक्ष्णा काण इत्युदाहुत्य विकृताक्षिमानित्र्थ इति कादिकायामुक्तत्वात्‌। एवं चाव्राहं काण 
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प्रकाशः) 

इत्यात्मनि दृद्रियर्मरूपकाणतवाध्याप्रः इद्वियैक्याध्यासं विना न संभवतीति तदेक्याध्यासप्िद्धिरितयर्थः ॥ ब्राह्मणो 
यजेतेति॥ त्राहण्याया्रयस्य शरीरस्य जडत्वेनानियोज्यत्वात्तदैम्याध्यासवानात्मैव नियुज्यत इति। 
देदैकयाध्यासेऽर्थापत्ति चाह ।। देदेति।। ॥ अनालच्वेनेति ॥ आत्मभिन्तवनत्य्ः ॥ देहातमैक्यस्येति॥ कितु 
देहाहमर्थैक्यविषयत्वमेवेति आत्मनि देदैक्याध्यासे नदं प्रत्यक्षं प्रमाणमित्यर्थः । चिदचित्संवलनस्व दूषितत्वादहम 
्राह्मण्यादिविरिष्टदेरैव्याध्यासे आत्मन्यपि स प्राप खेति इंकानवकाञ् इति हदयम्‌। अप्तु देहातैवयाध्यासः | 
तथापि न तत्र प्रत्यक्षं॒ प्रमाणमिति त्वया वक्तुं इक्यमित्याह ॥ देदेति॥ ॥तद्विरोषीति। 
देहात्मैक्यावगाद्धपत्यक्षषिरोधीत्यर्थः। अयमभिसंधिः । पूर्वं तावत्परत्य्षस्य जात्या उपक्रमादिन्यायैश्च प्राबल्यं 
समर्थ्य तद्विरोध्यनुमानादेरवाप्रामाण्यमित्युक्तम्‌। एवं चेह देदात्मैक्यस्य प्रत्यक्षसिद्धत्वे कदापि तद्धेदपिद्धिन 
स्यात्‌। तत्सिद्धिं देदादीनां व्यावृत्तत्वत्सूतरानुस्यूतमणिवदात्मनो नुवत्तत्वात्‌ व्यावृन्तत्वानुवृत्तत्ररूप- 
विरुद्धधर्माधिकरणत्वरूपानुमानेन ^'अस्तीत्येवोपलब्यव्य"* इत्यागमेन च वक्तव्या । देहात्रौक्यस्य प्रत्यक्प्रमाणस्य 
ूर्वप्राबल्यस्य समर्थितत्वेन प्रबलतया तद्विरुद्ानुमानागमयोरवाप्रामाण्यापत्त्या ब्रहाज्ञाना तरव व्यवहारदङायाम्रिदानीं 
तद्धेदसिद्धिरेव न स्यात्‌। ननु चंद्रपरिमाणप्रत्यक्षस्येव देदातैक्यप्रतयक्षस्यापि अपरीक्षितत्वेन परीक्षितानुमानादिनैव 
बाधः किंन स्यादिति चेन्न। चंद्रपरिमाणप्रत्यक्षस्य दूरादिदोषेण स्तार्थनि्वयपराङ्कखस्य युक्तोन्येन बाधः । 
न चेह तथाऽस्ति। ब्रह्मज्ञानात्पराक्‌ व्यवहारदशायां तन्मते बाधाभाबात्‌। तदंगीकारे ब्रह्मज्ञानेतरज्ञानवाध्यत्वेन 
प्रातिभासिकत्वापत्या स्वार्थसाधनाय प्रमाणत्वेन प्रत्यक्षोत्तययोगात्‌। न दि प्रातिभासिकरूप्यावगाि प्रत्यक्षं 
केनचिद्रप्यमिद्धये प्रमाणत्वेनोदाद्िते। अतोऽनुमानागमाभ्यां इदानीं तद्धेदसिद्धिः सर्वसंमता न ॒स्यात्‌। 
अतो न तत प्रत्यक्षं प्रमाणमिति ॥ परस्परमिति ॥ त्वया युगपदेवात्मनि देदाचैकयाध्यासांगीकारेण देहादिद्रियमन्यत्‌ 
इद्वियादेहयोऽन्य इति भेदस्यैव दर्शनात्‌ देदोहमिद्वियमित्येकदेव देदधैक्याध्यासायोगात्‌। न दहि भिन्नत्वेन 
निधितयोर्वगरजतपोरिकदैव शुक्तिकायमेवारोपो दृष्ट इत्यर्थः । ननु देहादि द्वियमन्यत्‌ इद्रियादेहोन्य इति भेदगुध्या 
देदोहमिद्वियमितयैक्याध्यासासंभवेपि ब्राह्मणात्काणोन्यः काणाद्राद्यणोन्य इति भेदबुद्धवभावेन ब्राह्मणोऽहं काण 
इत्येकदा रेक्याध्यासः संभवतीति चेन्न। ब्राह्मणस्याक्षि काणमिति क्राणत्राह्यणयोर्भेदस्यापि प्रत्यक्षत्वेन 
एवमप्यारोपस्यासेभवात्‌। अत प॒ ‹चेनांगविकार'' इत्यत्रायमक्ष्णा काण इति कारिकायागुदाहृतत्वेन 
ब्राह्मणकाणयोरपि मेदस्यैवावगमादित्यालोचनीयम्‌ ॥ तन्मत इति।। भेदमात्रस्याध्यस्तत्ववादिनस्तव मत इत्यर्थः 
| जीवव्रह्मणोखि देदहात्मनोरभेदस्याप्यध्यस्ततनेति पूर्वेणैव संबंधः ॥ अमेदाध्यासायोगादिति ॥ अभेदस्य सत्यत्व 
स्यादित्व्थः। परस्मरविरुद्वयोरिति न्यायादिति भावः। ननु मेदस्याध्यस्तव्रेष्यभेदोस्तु। उभयोरपि हरयत्वेन 
मि्यात्वात्‌। ` भेदामेदयोर्मिथ्यात्वेष्येतावानेव विोषोगीक्रियते यद्त्र॒देहात्मनोरभेदो व्यवहारकालीनेन 
परीकितप्रमाणभावेन व्यवृत्तत्वानुवत्तत्वरूपानुमानादिना ब्रह्मज्ञानेतरेण बाध्यते। भेदस्तु ब्रहज्ञान- 
रूपचरमवृत्येतीत्यत आह्‌ ॥ मिथ्यात्वं हीत्याहुः॥ यद्रा तदेवोपपादयति ॥।मिध्यातवं हीत्यादिना ॥ शुक्तिज्ञानेन 
रूप्यमेव बाध्यते, न हु तदत्य॑ताभावः। एवं चाधिष्ठानमूतरुततिज्ञानाबाध्यात्य॑तामावप्रतियोगित्वं रूप्यऽप्तीत्यर्ः । 
नन्वत्यंताभवेऽपिष्ठानज्ञानााध्यत्वं कुतो विदोषणं दीयत इत्यत आह ॥ तद्वा्येति ॥ अधिष्ठानज्ञानबाध्यत्यर्थः 
| सत्वेपीति।॥ अत्यंताभावप्रतियोगिनि इति शेषः। रूपवति घटे अथिष्ठानज्ञानवाध्यस्य रूपात्वंताभावस्य 
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सत्वेपि प्रतियोगिनो रूपस्य सल्यत्वदरनिन जगतो ब्रह्मज्ञानाबाध्यत्यंतामाग्रप्रतियोगित्वमेव मिथ्यात्वं 
वाच्यमित्य्थः। ननु भेदमिच्यातमिद्धययं भेदा्यतामावस्यािष्टानज्ञानावाध्यत्रेपि अभेदस्याध्यस्तत्वमस्तु। न 
द्यभेदो भेदात्यंताभावः येनाधिष्टानज्ञानाबाध्यतया सत्यः स्यादित्यतोऽभेदो भेदात्यंताभागो भवत्येवेत्याह 
॥ अमदश्ेति।॥। । सत्यो न स्यादिति ॥ परस्परव्िरुद्वयोरिति न्यायादिति भावः। तथा च देदात्मभेदस्य 
मिथ्यात्वं वदताऽधिष्टानभूतात्मज्ञानाबाध्यात्व॑ताभावप्रतियोगित्वे वाव्येऽभेदस्य भेदात्यंताभावरूपत्वेना - 
धिष्टानज्ञानागाध्वत प्राप्या ददात्माभदस्य सत्यत्वमेव वाच्यमिति त्स्वाध्यस्तत्वोक्ययोग इति भावः। 
एतदुपलक्षणम्‌। देहात्मनोरभेदस्याध्यस्तत्वं वदता अथिष्टानज्ञानावाध्यात्यंताभावप्रतियोगित्वे वाच्ये 
पदस्याभेदात्यंताभावरूपत्वनापिष्टानज्ञानाबाध्यत्वप्राघ्याऽभेदस्याध्यस्तत्वे कयं दहात्मनोर्भेदः सत्यो न स्यादिति 
भेदमात्रस्य मिष्यात्वांगीकारो न युक्त इत्यपि द्रषटव्यम्‌। ननु भेदस्य मिष्यात्वेमि अभेदस्य सत्यत्वं कुतः ! 
परस्परविरुद्धयोरिति न्यायादिति चेन्े। अयं न्यायो यत्र धर्मी सरन्‌ तत्रैव। न हि वे्यासुतस्य इयामत्वाभावि 
गौरत्वं सत्यम्‌ एवं प्रकृते देदस्य रूप्यवत्स्वेर्पेणीव बाध्यत्वात्तत्र मेदाभेदयोरुभयोरपि मिध्यात्वमेेत्याशोक्य 
निराकरोति ॥ न चेति।। ॥ स्वज्ञानेति।! शुक्तिज्ञानबाध्यस्येत्यर्थः। तत्र देतुदधिगोचरस्येति। तथा च यथा 
रूप्यस्य स्वरूपेणैव ज्ुक्तावध्यस्तत्वेपि तत््रतियोगिको मेदः जुक्तौ मिथ्याभूतो दृष्टः अ्यंतामावबद्धेदेपि 
प्रतियोगिसत्वनियमाभावात्‌। प्वं देदप्यापि स्वरूपेणाध्यासेपि आत्मनि तद्धेदोस्तु। तथा च देहस्य 
स्वरूपेणाध्यस्तत्वानत्र भेदामेदयोरूभयोरपि मिथ्यात्वमिच्युक्तमसत्‌। पं च तस्य मि्यात्वांगीकारेऽभेदस्य 
सत्यत्वापादनं युक्तमेवेति भावः। कथं प्रमेत्यत आह ॥ देहमेद्युत इति।। तथाचाऽदहं ब्राह्मण इत्यस्य 
ब्रादाण्योपेतदेदवानित्यर्थो द्रष्टव्यः । आद्य श्राकं व्याचष्टे ॥ प्रतीयते दीति।। छोके देदीत्येव प्रतीयत इत्युपलक्षणम्‌। 
इद्रियभेदोपि प्रतीयते। अतो नेद्धियेक्याध्यास इत्यपि द्र्टन्यमित्याह्‌ ॥ मम॒ मन इत्वादि।। द्वितीयकारिकां 
व्याचष्टे ॥ आत्मनीति ॥ देहभेदयुत इत्यस्यार्थमाह ॥ देहविरोषेति।। वेदाधिकारसंपादकत्य्थः। भेदशब्दार्थोँ 
विदषेति। युत इत्यस्यार्थो विशिष्ट इति । चेतन इत्यर्थः । नन्वंथ॒ इति चष्षुराहित्यरूपांथतस्य देहधमंत्वेन 
तस्यात्मन्यध्यासे देदैक्याध्यासोपि सिद्ध एवेत्यतः कारिकोक्तमुपलक्षणपरमित्यादायेनाह्‌ ॥ अधोऽहमिति ॥ कथं 
परमेत्यत॒ आह्‌ ॥ चश्रुःओोत्रादिहीनस्यैवेति ॥ चघ्ुःशोत्रादिरहितचेतनस्यैवेत्यर्थः। न तु देदस्येदेवार्थः। 
कवदेहैऽधबधिरादिङान्दप्रयोगादिति मावः। तृतीयकारिकां व्याचष्टे ॥ कृष्णोहमिति॥ ॥ सदेति॥ 
धर्मविशिष्टर्मक्यारोप इत्यर्थः ॥। तेन विनैवेति! धरमैक्याध्यासं विना धर्ममात्रारोप इत्यर्थः ॥ उक्तत्वादिति॥ 
अहं गेदीतिवचाहं देहीत्येव प्रतीयत इति धर्मिभिदस्य प्रत्यक्षसिद्धत्वमुक्तमस्तीत्यर्थः ॥ तद्वदेवेति ॥ तत्र यथा 
रक्तः स्फटिकः कुसुमं रक्तमिति प्रतीतिद्धयमस्ति तथा देहः कृ: अहं कृ इति प्रतीतिद्धपाभावादित्य्थः | 
ननु कुरोडं कृष्णोहमिति प्रतीतेः का गतिरित्यतो नात्र तथा प्रतीतिरस्ति किंतु गौणव्यवहारमव्रमित्याशयेनाह 
॥ कृरोहमिति ॥ इत्यादिस्तु व्यवहार इति ञेषः। कर्दमरिपि स्वस्मिन्‌। ननु पुत्रे कृरेऽदहं कृडा इति 
तथा कर्दमलिप्नि स्वस्मिन्नहं कृष्ण इत्येतन्न व्यवहयरमात्रम्‌। किंतु स्वस्मिन्कादर्यद्यारोपरूपं ज्ञानमित्या्चंक्य 
निराकरोति ।। न चायमिति ॥ ॥ अन्यथेति ॥ कृदोऽहमित्यादेर्गौणत्वमनं गीकृत्याध्यासत्वां गीका मंचाः क्रोदति 
पागबंति चित्रभित्तिलिखिते सिंहेष्यं सिंह इत्यादिरपि ठ्षणानामकवृत््यभावपक्षे व्यवहारमत्रमेव न 
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ज्ञानमिल्यंगीकृतं, तदपि न स्यात्‌। तत्रापि मंचादौ क्रदानाद्यध्यासस्य वक्तु दक्यत्वादित्यर्थः । तत्र पुरुषभेदस्य 
मेचेषु स्पण्रतवान्न तच क्रोदानाध्यास इति यदि तर्हिं तल्मवृतपि सममिति भावः । ननु पुतरकादर्यस्य स्वस्मिन्ध्यासाभावि 
कथं तेन दुःखं स्वस्य भवतीति चेत्तत्राह ॥ पूत्रका्येनति ॥ वैपरीत्यमाशंक्य निराकरोति ॥ न चेति। 
रिलापुत्रिका पाषाणमयी प्रतिमा। तथा च पुत्रादिस्थितकाङ्यादिवत्‌ अहं कृद इत्यादे्व्यवदहारमात्रत्वागीकारे 
अयं दिलापुत्रिकाया देह इतिवत्‌ मम देह इत्ययमपि गौणौ व्यव्हार एव स्यान्न प्रतीतिरित्यर्थः। एकन 
मुख्यलेन क्ृप्तस्यैवान्यत्राप्यसति बाधके मुख्यत्मेव कल्पं, गौणल्व्नैकव्र क्रुपरय चान्य्राप्यसति बाधके 
गौणत्वमवेत्याह ॥ ममेति ॥ इत्यस्य प्रयोगस्य मुख्यतायाः श्रुप्तत्रात्‌ इतरजन्यव्यवहारेपि मुख्यत्वमिल्यर्थः | 
पुत्रकाद्य पुत्रे कृदो सति क्रियमाणो वृद इत्यादिव्यव्रहार इत्यर्धः। ननु दिि्पुत्रिकाया देह इत्यत्र 
गौणत्वददनादव्रापि तथाऽस्त्विति चत्‌ भ्रातोमि। यदि तत्र रिापुचिकाया मम दद इति प्रतीतिः स्यात्‌ 
तदेव मम देह इति प्रतीतरपि गौणवं कल्पयामः। न चवम्‌ तस्य जट्लन मम देह इति तस्याः 
परतीत्यभावात्‌। अयं धिलापु्िकाया देह इत्येव दहि व्यवहार इति भावः ॥ तत्रेति।। विवेकिनां व्यवहरे 
पु्रकादर्यन क्रियमाणव्यवहारे चेत्यर्थः। अतस्तत्र मुख्यवरामुख्यं इति दाषः ॥ तथति ॥ भेदधीः स्पषटतयर्थः | 
तदेवोपपादयति ॥ प्ादीनामिति।। जातमात्रा एव, न व्यापारांतर क्रतव्रेतः भस्मिन्जन्मनि व्यास्यनुसंधानरदिता 
इत्यर्थः ॥ यथदमिति ॥ प्रागभवे मत्कृतस्तनपानमिच्र्थः ॥ यथदमिति ॥ प्रारभते मत्कृतनेत्रांतःकड्यनमित्यर्थः 
न॒ देहतरास्मृतौ युक्तति॥ स्वीयदहातरत्यर्थः। तथा च मथदभिति दृ्टांतस्मरणस्य ` 
सामानाधिकरण्यरूपव्याप्निरमरणस्य च प्राचीनस्वीय्ारीरातरस्मरणं विनाऽयामन स्वात्मनस्ततो भेदसिद्धिरिति 
भावः। ततो भेदर्धीरव प्रत्यक्षेण भवतीति देषः। न्न्‌ पीत्रपूत्रान्‌। अनुमेदधानः प्रत्यमिजानन्‌। ततो 
देहात्‌ ॥ विरुदधधर्मति ॥ व्यात्रृत्ततानुवत्तत्वरूमविरुद्धधर्मत्यर्थः। अयं भवेः। यदुक्तमनेकमणिष्वनुस्युत- 
मूत्रमिवनेकटदष्वनुस्यृतमात्मानं पश्यतः योऽहं बाल्य इति प्रत्मभिकज्ञायरतश्च ततौ भदर्धरििति तदयुक्तम्‌ 
मम॒ देह इत्यस्या प्रतीतेव्यप््त्वानुवरत्ततवरूपविरुद्धधर्माधिकरणल्वरूपलिगजत्न परोक्षतया कुंदोऽह्‌- 
मिल्यादिदेदातैक्यापरोक्षप्रमनिवर्तकत्वं नास्ति। धैतत्वानुमितः वैत्यापराक्षभ्रमनितर्तकत्वादर्शानादिति ॥ प्रत्यक्ष 
धर्मिणीति भेदकथर्मसाक्षात्कारोपपादनयदम्‌। अयमत्र सप्रदायकगम्यो व्िदाषः। प्रत्यक्षे धर्मिणि 
भेदकविरुद्धधर्मसाक्षात्कारो भदमाक्षात्कारनियत एव कुत इति चेत्‌ समनि विषयनुमितिमामग्रीतः प्रत्यक्षसामग्याः 
प्रबलत्वात्‌। यथा हि प्रत्यक्ष धर्मिणि उरव्वपदार्थे पुस्पत्वव्याप्यकरसादिमानयमिति परामर्हाः पुरुषत्वानुमिति 
सामग्री ॒तत्परत्क्षसामग्री च मेवति। तत्र क्रि पुरषत्वानुमित्यात्पत्तव्यं उत पुरुषत्वप्रत्यशेणेति विचारे 
पुरुपत्वरूपकविपय एव॒ प्रवृत्तयोरनुमितिप्रक्षसामप्रयोमध्यिःनुमितिसमग्रीतः प्रत्यक्षमामग्रया बलवत्त्वात्‌ 
्रत्यक्षमेषात्द्यते नत्वनुमितिः। वद्िव्याप्यधूमयानिति परामर्शः स्वानुव्यवसायरूपप्रत्यक्षसामग्री भवति 
बन्द्यनुमितिमामग्री च। तत्र॒ परामदविदिरूपभिनरविषये प्रवरतमानयोः मामप्योर्मध्येऽनुमिति सामग्या 
तरेटवकत्वादनुमितिरयोत्पद्यते न प्ररमङ्प्रत्यक्षम्‌। नन्वेवं पुरुषत्वव्याप्यकरादिमानयमिति परामर्शः स्वप्रत्यक्षसामग्री 
भनुमितिमामग्र च भवतीति भिन्नपिषयत्वसद्धावादपुरुषत्वानुमितिख स्मादिति चेत्न प्रत्यक्षसामग्रयाः 
प्रतिबेधकलतनानुमित्यजननादित्याग्याराचनीयम्‌। णवं च प्रत्यक्ष देदालल्पे धर्मिणि व्यावृत्तत्वानु- 
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(प्रकावाः) | 
वृत्तत्वरूपभेदकधर्मसाक्षात्कारस्व मेदप्त्यक्षसामग्रीतवाद्धेदसाक्षात्कार एव जायत इति अपरोक्षैक्य ` 
भ्रमविरोधित्वमेवेत्ति भावः। ““अज्ञता चाल्पाक्तिश्च दुःखत्वं स्वल्पकर्तृता । सर्वजञतादीडगुणविरुद्वा ह्यनुभूतिगा' ' 
इत्यत्र सार्वज्यादिगुणविरुद्धमज्ञत्वादिगुणजातं स्वात्मन्यनुभवस्ततो भेदं प्रत्येत्येव। यत्रापि प्रत्यक्षे धर्मिणि 
भेदकधरमम॑साक्षात्कारस्य भेदसाक्षात्कारव्याप्यत्वादितीदमेबोपपादनं द्रष्टव्यम्‌ ॥ इद्‌ चेति ॥ व्यावृत्तत्वेन धीस्थो 
यः स्वदेहादिः तद्धेदकस्येत्यर्थः। तथा च तव्याप्य आत्मनि देहमेदोपि प्रत्यक्षसिद्ध इति भावः! अस्तु 
वा॒भेदसराक्षात्काराभावः। तथापि केवलं व्यावर्तकथर्मसाक्नात्कार एव॒ देदात्मैक्यापरोक्षप्रमविरोधी 
मेदल्यवहारस्यौपचारिकत्वविरोधी च मविष्यतीत्याह ॥ व्यावर्तकेति॥ यद्धर्य् प्रतिवधिका तत्सामग्रयपि तत्र 
परतिबंधिकेति न्यायादिति भावः। ननु न विरोधिधर्मसाक्षात्कारस्य भ्रमविरोधित्वम्‌। भ्रमविरोधि- 
भूतोध्वाग्रत्वादिरूपवृक्षत्वसाक्षात्कारेपि अधोग्रत्वादिग्रमानुवृ्तिसगस्ति। अतस्तद्वदस्यापि सोपाधिक- 
 भ्रमत्वाग्यावर्तकधर्मसाक्षात्कारमन्रस्य नैक्यभ्रमविरोधित्वमित्याशक्य निराकरोति ॥ न चेति॥ अयं - कृशोऽहं 
ब्राह्मणोऽदहमित्यादिः प्रकृतः । प्रतीतिद्वयाभावादिति केचित्‌। संप्रदायस्तु ' श्राह्यणोहं मनुष्योहमित्यादिस्तु प्रमैवनः | 
देहमेदयुतो यस्माद्राह्यणादि पदोदित'' इत्ुक्तरीत्याऽयं भ्रम एव न भवति। दूर सोपाधिकत्वमिति भावः। 
ननु सोपाधिकत्वग्रमस्यले वपिरोधिसाक्षात्करेपि भ्रमानुवृततस्तन्िवुत्तिः कदेति चेत्‌ उपाधिनिवृत्ति- 
सचिवाथिष्ठानसाक्षात्कार वेति वदामः जलाग्ुपाधिनादो सतति वृक्षाधोऽरग्रत्वादिभ्रमनिवृत्तेनुभव- 
सिद्धत्वादित्यवधेयम्‌ ॥ शरुतिरुक्तेति ॥ देदैक्याध्याससद्धावे "श्राह्मणो यजेते" 'ति या श्ुतिरुक्तत्यर्थः। लक्षणया 
बराह्मणरब्दार्थं इति संबेधः। तदर्थः ब्राह्णदाब्दार्थः ॥ लक्षणेति ॥ लक्षणाया अयोगादित्यर्थः। “न विधौ 
परः इब्दार्थः' इति वचनात्‌ श्राह्मणो यजेते^त्यस्यापि विधिवाक्यत्वेन तत्र लक्षणया व्याख्यानायोगादिति 
भावः। ब्राह्मणदेरैक्याध्यासवतो यागाधिकारित्वस्यैतत्‌ श्रुत्यर्थत्वे दूषणमाह ॥ त्वयेति ॥ विकलटेषु व्यंगेषु सकटेषु 
दृढागेषु सत्सु ॥ भाषितत्वेनेति॥ भाष्ये उक्तत्ेनेत्यर्थः ॥ भृत्यमित्रादाविति ।॥ अत्याप्ने सके विकले वाऽदहमेव 
सकल इत्याचध्याससद्धावादि्यर्थः । मित्रग्रहणस्य उत्तरातिप्रसंगकथने उपयोगः ॥। डुद्रस्वामिन इति ॥ शूद्र 
प्रति स्वामिनः, शूद्रमृत्यकस्येत्यर्थः। तथा च ब्राह्मणदेहैक्याध्यासवतो यागाधिकारित्वे शूदरदेदैक्याध्यासवतो 
ब्राह्णस्यानधिकारापाताचेत्यर्थः ` ॥ ्राहणादीति ॥ त्राह्मणादिवर्णत्रयं मित्रं यस्यत्यर्थः। तत्रापि ब्राह्मणादिदेे 
व्येगे साग वाऽ्मेव व्यंग इत्या्ध्यासेन ब्राह्मणदेैक्याध्याससद्धावाद्राद्यणमित्रस्य शुद्रस्याप्यधिकारापातादिति 
भावः। तदर्थः ब्राह्मण शब्दार्थः। भृत्यमित्रादिदेहानां स्वकर्मार्जितत्वाभावानोक्तातिप्रसंग इति भावः 
 ॥ आवक्यकत्वेनेति ॥ देदैक्याध्यासस्यैवाधिकारप्रयोजकत्वं वद्तोपि कर्मण आवङ्यकत्वादित्य्थः ॥ आर्जनस्यैवेति 
तथा च स्वकर्मणा देदविदोषार्जनवानेव ब्राह्णरन्दार्थो न त्वैक्याध्यासोपीत्यर्थः। ततश्च नेयं श्रुतिरध्यासे 
मानमिति भावः ॥ देरैक्येति॥ सुप्तस्य ज्ञानमात्रविलोपेन ब्राह्मणादिदेदक्याध्यासस्याभावात्‌ तथा जीवन्मुक्तस्य 
देहात्मविवेकसद्धवेनासोपितव्राह्मण्यस्यामवेन सुप्रजीवन्मुक्तयोः रिरदकेद ब्रह्मदत्यादिमहापातकाभावप्रसंग इति 
भावः ॥ कदाचिदिति।॥ तथा च कदाचिदैक्याध्यासवत एव ॒त्राह्यणदाब्दार्थत्वेन सुस्षजीवन्मुक्तयोरपि 
कदाचिदक्याध्याससद्धावेन ब्राह्मण्यसद्धावेन निषेधविषयत्वसंभवानोक्तातिप्रसंग इति भावः ॥ नष्टेति ॥ ^“मासेन 
शूद्रो भवति ब्राह्मणः क्षीरविक्रयात्‌। तत्कार एव चंडालो ब्राह्मणो त्रद्यहत्यये""ति मनुस्मरणादित्य्थः 
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(प्रकाशः) 

॥ आपातादिति॥ महापातकाभावदन्ञायां अध्याससद्धावादित्यर्थः ॥ जन्मारभ्येति॥ तस्य जन्मारभ्य 
देहात्मभेदज्ञानित्वेन अधिकारप्रयोजकस्य कदाविदध्यासस्याप्यभावेन तद्धनने प्रत्यवायाभावापातादिति भावः| 
अत॒एवेद्यक्तमेव विङदयति ॥ संयोगस्येति ॥ ब्राह्मणादिदेहुविदेषसंबधस्यान्यस्यासंभवादध्यासरूप एव स 
इत्यधिकारप्रयोजकीमूतः संबंधोऽध्यासरूप एव॒ नान्य ॒इत्युक्तम्‌। तवराध्यासातिरिक्तोऽन्य एव॒ संबंधः 
संभवतीत्याशयेन परिदोषं करोति ॥ संयोगस्येति ॥ सर्वेषु देदेषु शद्रादिदेदेषु । ततश्च शद्रादेरप्यधिकारापात 
इति भादः ॥ स्वेति॥ तस्य द्विष्टत्वेन भृत्यदेदेपि सत्वेन तस्याप्यधिकारापात इति भावः ॥ इच्छेति ॥ 
स्वेच्छानुसारित्वरूपसंबंधस्येत्यर्थः ॥ आतुरादिति॥ ब्राह्मणानामातुरताद्चायां देहस्येच्छानुसारिताभावेनानधि- 
कारापातादिति भावः। न चातुराणां विधिनिषेधविषयत्वमेव नास्तीतीष्टापत्तिरिति वाच्यम्‌। तथात्वे तद्धनने 
परत्यवायाभावापातात्‌। तथा ‹्मर्तव्यः सततं विष्णुर्वस्मर्तव्यो न जातुजित्‌। आधिव्याधिनिमित्तेन विक्षिप्तमनसोपि 
तु। गुणानां स्मरणादाक्तौ विष्णोर््रह्मत्वमेव तु। स्मत॑व्यं सततं तत्तु न कदाचित्परित्यजेदि""त्यादि वचनेन 
तस्यापि विष्णुस्मरणादिविधिविषयत्न तत्राधिकारसद्धावात्तदेहस्य चेच्छननुसारित्वेनाधिकारप्रयोजक- 
संबंधाभावादनधिकारापात इति विरोषो द्रष्टव्यः । साक्षादित्यादेः संभवादित्यनेनान्वयः। स्वस्वामिभावसंबधस्य 
मृत्यदेहेपि सत्वेन साक्षादित्युक्तम्‌। देदांतस्थ आत्मा स्वदे प्रत्येव साक्षातस्वामी । भृत्यादिदेहं प्रति तु 
तस्य स्वदेदानुकूलतया स्वदेद्धरिव संबंधो न साक्षादिति भावः ॥तदिद्रिेति॥ तज्ज्ञानजनकेद्वियाम्रयत्वं ` 
देहस्यास्तीटर्थः। इरीरद्वारा प्रयत्रजन्यचेष्टादिक्रियाश्रयत्वस्य घटादावपि सत्वात्साक्षादिव्युक्तम्‌। स्वशरीरस्यैव 
साक्षास्रयत्नजन्यक्रियाश्रयत्वं नान्यस्येति भावः ॥ संबंधातरस्येति ॥ इदं च साक्षात्स्वस्वामिभावादिसंबंधपंचकं 
न भूत्यदेदातिप्रसक्तम्‌। आतुरादिदैदसाधारणसंबंधांतरमेवाधिकारप्रयोजकमस्तीति नाध्यस्तत्वं देहात्मनोः संबेध 
इति भावः। संबंधांतरं वदद्धिरपि नाध्यासरूपः संबंधः त्यक्तं अक्यते। तथाहि साक्षात््रयत्रजन्यक्रियाश्रयत्वं 
संबेध इत्युक्तम्‌। तत्र प्रयत्नस्य ॒साक्षादेतदीयत्वमेव कुत इति दांकायां प्रयत्नात्मनेरिक्यध्रम एव संबंध 
इति वक्तव्यमिति चेन। प्रयल्नात्मनरक्याध्यासांगीकारेऽदहं कृतिरिति प्रतीत्यापत्तरित्याह ॥ नचेति॥ किंच 
प्यत्नादावपि नात्मैक्य भ्रम एव संबंधः किंवित्यत आह ॥ आत्मेति॥ तार्किकादिरीत्येति रेषः। 
समवायानंगीकारिवादिमतेनाह्‌ ॥ अयुतसिद्ध्वति।॥ अंगुटीढ्य- वद्धेदेनानुपलम्यमानत्वस्येत्र्थः। तादात्म्यस्येति 
 यावत्‌। अस्मदभिप्रेत एव तादृरसंब॑धे तार्किकाणां समवायसंज्ञेति द्रष्व्यम्‌। ननु साक्षात्स्वस्वामिभावादिपंचकेपि 
साक्षात्स्वस्वामिभावः तदिद्ियाश्रयत्वादिकं वाऽस्यैव देहस्य कुतः। भृत्यदेहादावपि किं न स्यादित्यतिप्रसंगङ्ंकायां 
तत्र॒ मूटसंबेधतया रेक्याध्यास एव॒ वाच्य इति चेतन। देरैक्याध्यासेपि किं मूलमिति शंकायां 
स्वस्वामिभावादिसंबंधस्यैव मूलत्वोपपत्तेरिति वैपरीत्यस्यापि वक्तु राक्यत्वात्‌ इत्याह ॥ नचेति ॥ किंच 
स्वस्वामिभावादिसंबंधचतुष्ये तत्कर्माजिंतत्वमेव मूलसंबंधोस्त्ित्याह ॥ तत्कमेति ॥ तदीयकर्मेत्यर्थः । ननु देहस्य 
तदीयत्वे यदि तत्कर्मार्जितत्वं मूलसंबधस्तदा कर्मणामेतदीयत्वं कुत इति पुष्टे तदीयदारीरजन्यत्वादिति वाच्यम्‌ | 
एवं च इारीरस्यैतदीयत्वे सिद्धे कर्मणामेतदीयत्वसिद्धया तत्कर्मार्नितत्वरूपमूलसंबेधसि द्धिस्तस्सिद्धौ च इरीरस्य 
तदीयत्वसिद्धिरित्यन्योन्याश्रयः स्यादित्यत आह ॥ कर्मणामिति॥ इदानीतनकर्मणां तदीयत्वस्य 
तदीयपूर्वकमधीनत्वात्‌ तदीयपूरव॑प्रयतलजन्यत्वादुपपत्तेः पूर्वकरमपर्वप्रयत्नयोरपि तदीयत्वं तत्पर्कर्मतर्वप्रयल्ाधीन- 
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मित्यंगीकारात्‌। नचैवमनवस्था प्रामाणिकेत्वादित्यारयेनोक्तमनादीति। यथोक्तं भगवता सू्रकरिण ८“न 
कमाविभागादिति चेन्नानादित्वादि'"ति। ननु तत्कमां्जितत्वं शरीरस्य तदीयत्वे मूलसंबेध इत्युक्तमयुक्तम्‌। 
^ “पुत्रकामः पुत्रकामेष्टया यजेते" "ति वचनात्‌ पुत्रकामेष्ठिरूपं यत्पितुकर्म॑तत्‌ पुत्रहारीरार्जकं भवति। तत्र 
पत्रदारीरे पितृकमार्जितत्वसद्धावेपि पुत्ररारीरस्य पुत्रीत्वेन पित्रीयत्वाभावाव्यभिचार इत्यत आह्‌ ॥ पुत्रकामेष्टीति ॥ 
अयमर्थः । पुत्रकामेषिरूपं यत्पितृकर्म॑तदार्जिंतं पुत्रदारीरं न॒ भवति। किंतु स्वकीयकर्मार्जितमेव। अतो 
हेतोरेवाभावान्न न्यभिचारः। तरिं पुत्रकामेश्िकर्मणो वैयर्थ्यमापन्नमिति चेन्न । पुत्रकर्मणा उत्तरे पुत्रे पित्रीयत्वरूपो 
यः पितृसंबेधस्तन्मात्रार्जकत्वांगीकारात्‌। तत्र दृष्टांतो ग्रामकामेष्टिवदिति। यथा ' ग्रामकाम इष्टिं कु्यादि" "ति 
श्रूयते तत्र ग्रामकामेष्टिफलं न ग्रामोत्पत्तिः। तस्य॒ एतदीयेशितः पूरव॑मेव सिद्धत्वात्‌ किंतु सिद्धे ग्रामे 
पएतदीयत्वमात्रं इशिफठमिति मीमांसकैः सिद्धातितत्वेनेदापि स्वकर्मणैव सिद्धे पुत्रदारीरे एतदीयत्वमात्रस्यैव 
पुत्रकामेष्टिफलत्वोपपत्तेः । अन्यथा ग्रामोत्पत्तेरव ग्रामकामेटिफलरत्वापत्तेरिति। अत्र यद्यपि ग्रामदेः स्वतः 
सिद्धत्वेन तत्स्वामित्वमेव तत्रेएटया जायते इह तु पुत्रदारीरस्य पूत्रकमेष्टि तदीयं कर्म च विनाऽनुपपत््या 
पुत्रशरीरस्य तदीयत्वस्य चेत्युभयस्यापि पुत्रकामेष्टिफलत्वादिति सुपरिदहरमेव दृषणम्‌। तथापि प्रौठिवदेनेदं 
द्षणमुक्तमिति ज्ञातव्यम्‌ ॥ तस्येति ॥ देहविदोषस्यैव श्रौतत्राह्मणङब्दार्थत्वेन तस्यैव नियोज्यत्वप्रप्तः। नचेष्टापत्निः 
तस्य॒ जडत्वेनानियोज्यत्वादिति भावः। किंच देदविदोषस्यैव त्राद्मणढाब्दार्थत्वे छौकिकप्रयोगविरोधश्चेत्याह्‌ 
॥ विषति ॥ युक्ते चेतन इति देषः ॥ प्रयोगेणेति ॥ अयं देही ब्राह्मण इति प्रयोगादित्यर्थः ॥ अतदर्थत्वादिति ॥ 
ब्राह्मणाब्दार्थत्वाभावादिति भावः ॥ एतेनेति ॥ ब्राह्यणो यजेतेति विधिनिषेधात्मकदासरस्याध्यासमूलकत्वस्य 
दूषितत्वेनेत्यर्थः। देदातमैक्याध्यासाभवि प्रमातृत्वा्यदर्शनात्‌ तदन्यथानुपपत्तिश्च देदात्मैक्याध्यासे 
मानमिल्युक्तमादोक्य निराकरोति ॥ नापीति ॥ कुतो नेत्यत आह ॥ तदभावेपीति ॥ प्रमातृत्वस्याध्यासमूलकत्व 
सुषुप्तावध्यासाभावेन न किंचिदेदिषमिति परामर्शासिद्धाज्ञानप्रमातृत्वमात्मनोऽनुपपनं स्यादित्यर्थः। किंच 
्रमातृत्वादावपि पुर्व॑मस्मदुक्तं यत्‌ तत्कर्माजिंतत्वं तदेव प्रयोजकम्‌ जाग्रदादौ घटादिप्रमातृत्वद्चायां तस्य 
सत्वात्‌। न देदहात्मैक्याध्यासः प्रमातृत्वपिक्षया नियतपूर्वक्षणे ब्राह्मणोदमित्यायैक्याध्यासनियमाननुभवादित्याह 
| जागरणादावपीति ॥ अवस्थात्रयेपीत्यर्थः । त्वदुक्तं तु नावस्थात्रयगतं प्रमातृत्वं प्रति साधारण्येन प्रयोजकमिति 
भावः ॥ एतेनेति ॥ सुषुप्तौ देदैक्याध्यासाभावेपि अज्ञानप्रमातृत्वसद्धविनाध्यासस्य प्रमातृत्वप्रयोजकत्वाभावादिति 
भावः। नन्वेवं महता प्रबधेन देदात्मभेदस्य प्रतयक्षत्वोपपादनमयुक्तम्‌। तथात्वे चार्वाकादेदेदैक्यसाक्षात्कारे 
न स्यात्‌। तथाच तन्मूठकः संसारस्तेषां न स्यादित्यत आह्‌ ॥ चार्वाकादेस्तविति ॥ भ्रमेऽनुमितिरूप इत्यर्थः । 
तथाच . तेषामपि देदात्मभेदसाक्षात्कार एवास्ति। देदात्मैक्यज्ञानं तु न प्रत्यक्षजन्यं कितु परिद्र्यमानो 
देह॒ एवात्मा तब्यतिरेकेणादर्ानात्‌ यन्नोपलभ्यते तनास्तीत्याय्नुमानाभासजन्यमेव। तत्र॒ च 
प्रतयक्षत्वाभिमानस्तेषाम्‌। यथाहि आनुमानिकार्थप्रतियोगिकतयाऽनुमानवेे धमविभवि प्रतयक्षत्वाभिमानस्तेषामस्ति 
तद्वदित्र्थः। ननु भवद्रीत्या तेषामपि देदात्मभेदसाक्षात्कारसत्वे टैगिकमपि तदभेदज्ञानं चार्वाकस्य कथमुत्पद्यत ` 
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इति चेत्‌ सन्‌ घट इत्यादिसत्यताग्राद्प्रत्यक्षसद्धवेपि यथा दृरयत्वादिना तव॒ मिथ्यात्वधीस्तथेति गृहाण । 
ननु चार्वाकस्यानुमानममानमिति कथमनुमानादिना तस्य देदातमैक्यज्ञानं जायत इति चेन । तन्मतेऽनादिसंभावनाया 
एवानुमानस्थानीयत्वात्‌। यथाह ` धुमादिज्ञानानंतरं बन्ह्यादौ प्रवृत्तिश्च संभावनामात्रादि''ति। ननु 
 प्रत्यक्षेकप्रामाण्यवादिना तेन संभवाना वा कथं प्रमाणतयांगीकृतमिति चेन्न । संभावनापि न तन्मते प्रमाणम्‌। 
किनामोत्कटकोटिकः संहाय एव । संशयस्तु न प्रमाणमिति तदंगीकारादित्यालोचनीयम्‌। ननु देदात्मैक्याध्यासाभावे 
देहानुकूले रागस्तत््रतिकूले च द्वेषोऽनुभवसिद्धो न स्यात्‌। न चेष्टापत्निरिति वाच्यं तथात्वे संसाराभावप्रसंगात्‌ 
तस्यैव च संसारदेतुतवादिति चेत्र। पुत्रानुकूलप्रतिकूयोः पितूरागद्वेषवत्परमप्रमास्पदत्वेनोपपत्तेः। नहि पितुः 
पुत्ररारीरस्वदेदैक्याध्यासोस्तीत्यादायनाद्‌ ॥ संसारदतुरिति ॥ ननु प्रेमास्पदात्मैक्यारोपादेव देहस्य प्रेमास्पदत्वमपीति 
चेन्न स्वस्वभोगायतनत्वादिनाऽन्यथेवोपपत्तेरिति ध्येयम्‌। ननु देदात्मैक्याध्यासाभरवऽगुल्या स्वहदयदेदां 
 निर्दिङयायमहमि्यक्तिनं स्यात्‌। अस्ति चासौ। अतस्तदन्यथानुपपत्या देदात्मैक्याध्यास- 
सिद्धिरित्यतस्तक्तेरन्यथासिद्धिं दरयति ॥ अंगुल्येति ॥ ॥ अंगारमिति॥ यत्यप्यंगारो बहिः ““यथांऽगारानपोद्य 
भस्मनि जुहुयादि!*ति प्रयोगात्‌। तथापि प्रकृते तदसंभवात्‌ अ्रांऽगारब्देनांगारव्याप्तं काष्टं ग्राह्यम्‌ ॥ पृथगिति ॥ 
यथा काष्टन्याप्तो वहिः काष्ठद्ेदेन विविच्य प्रदर्शयितुं न शक्यते एवं देदाद्विषिच्यात्मनः पृथग्दर्शयितुमदाक्यत्वादेव 
तदुक्तिनतु देदातमैकयाध्यासादित्यर्थः। ननु लोकानां देदहातमैक्याध्यासाभावे ^^तं स्वाच्छरीरात्प्रवन्मुंजादिवेषीकां 
धर्येणे!"ति काठके तं जीवं स्वात्‌ स्वकीयात्‌ शरीरात्‌ प्रवृहेत्‌ विविच्य जानीयादिति देहातमभेदो पिधीयते; 
भेदस्य चैक्यनिषेधरूपत्वात्‌ देदात्मैक्याध्यासाभवे श्रुतेखपरसक्तप्रतिषेधकत्वापत्तिः। तथा “ते वै विद॑त्यतितरेति 
च देवमायां नैषां ममाहमिति धीः श््वगाट भक्ष्य'" इत्यादिस्मृतीनामप्यप्रसक्तप्रतिषेधकत्वापत्निः। ममाहमिति 
धीप्रसक्तेरेवाभावात्‌। अतो देदात्मैक्याध्यास एवास्ति न तद्धदप्रत्यक्षमित्यादोक्याह ॥ श्रुतिष्विति ॥ बहुवचनमार्थे 
्रुतिस्मृत्यादिष्वित्यर्थः। देदहात्मैक्यनिषेधोपि चार्वाकादिवादिप्रपतत्वादुपपद्यते। तेषां तस्प्रािश्रानुमाना- 
भासादिल्युक्तमेव। ननु वादिप्राप्तनिषेधकत्वं श्रुतेः कुच दृष्टमित्यत उक्तं ॥ असत्कारणत्वेति ॥ ' "कुतस्तु 
खलु सोम्यैवं स्यात्कथमसतः सल्नायेते''ति श्रुत्या शून्यवादिप्राप्तमसत्कारणत्वं निषिष्यते। तद्वदित्यर्थः । 
समयानामपि प्रवाहतोऽनादित्वानात्र कथिक्छ्ुद्रोपद्रवः। किंच ““स्वाच्छरीरास््वृदेदि""त्यस्य स्फुटतरं विविच्य 
जानीयादित्यर्थः। तथा स्मृतेरपि “षां ममाहमिति धीर्नास्ति स्फुटतरविवेकाभावज्ञानं नास्ति कितु 
स्फुटतरविवेकज्ञानमेवास्तीति यावत्‌ ते वै विदंती"त्येवार्थः । तथाच श्रुतिषु देहात्मैक्यनिषेधः स्फुटतरभेदाभावज्ञानस्य 
प्रसक्तत्वाययुज्यत इत्यादायेनाद ॥ व्यवदारपर्यतमिति ॥ श्रुतिषु देदात्मैक्यनिपेष इत्यन्वयः। ननु प्रत्यक्षतो 
भेदज्ञानसद्धावे तत एव व्यवहारोपि किं न स्यादित्यत आह ॥ ददयंते हीति ॥ अंगाखहिवत्‌ काष्टव्याप्तवहिवत्‌। 
ननु ज्ञानमेव व्यवहारकारणं तचेदस्ति कथं तर्हि व्यवदारेष्वपाटवमित्यत आह ॥ नहीति ॥ यथाऽनुभवानुम्रारेण 
यमलयोमेदं पदयंतो मात्रादयः कथमेतौ भिन्नाववगंतव्याविति पृष्ठाः संत एवमिति स्व्रप्रत्यक्षानुसारेण न 
परान्प्रति प्रतिपादयितुं क्षमंत इत्यनुभवसिद्धमित्यर्थः। उत्तप्रबेधमुपभ्षिपन्‌ देदात्मैक्याध्यासनिराकरणमुपसंहरति 
॥ तस्मादिति ॥ देदादेः सवस्य जगतः ॥ देदातैक्याध्यासभंगविवरणम्‌ | 
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३६. अनिर्वाच्यत्वलक्षणमेङ्गः 


 यचोक्तं यद्यप्यनिर्वाच्यत्वं न निरुक्तिविरहः, इदं रूप्यमिति निरुक्तेः। अत 
एव न निरुक्तिनिमित्तस्य ज्ञानस्यार्थस्य वा विरहः, निमित्तं पिना कार्यायोगात्‌। 
नापि तयोः सदसद्रपविशिष्टविलक्षणत्वम्‌, सदेकरूपत्वेऽपि तदुपपत्तेः। नापि 
सद्विलक्षणत्वे सत्यसद्विलक्षणत्वम्‌, सदसद्रुपत्वेऽप्युपपत्तेः। नापि सद्विलक्षणत्वे 
सत्यसद्विलक्षणत्वे सति सदसद्विटक्षणत्वम्‌, सतोऽपि सदन्तरविलक्षणत्वात्‌। नापि 
सत्त्वे सत्यसत्त्वरूपविरिष्टस्य विरहः, केवलसत््वेऽप्युपपत्तेः। नापि सत्तवराटित्ये 
सत्यसत््वविरहः, सदसत्वेऽप्युपपत्तेः ! तथापि सच्वेनासच््येन सदसत्वेन च विचारासहत्वं 
वा बाध्यत्वं वा अनिर्वाच्यत्वम्‌। प्रमाणं तत्र- विमतं सत्त्वरहितत्वे सत्यसत््वरहितत्वे 
सति सदसत्त्वविरदितम्‌, वाध्यत्वाद्‌ दोपप्रयुक्तभानत्वाद्धेत्यादि व्यतिरेकि। न 
चाप्रसिद्धविदोषणत्वम्‌, स््वासत्तवे समानाधिकरणात्यन्तामावप्रतियोगिनी, धर्म॑त्वाद्रप- 
रसवत्‌। सत्त्वमसतत्वानधिकरणानिष्टम्‌, असत्वं वा सत््वानधिकरणानिष्टम्‌, 
धर्मत्वाद्रूपवदिति वा सामान्यतस्तस्सिद्धेः। किख सचेन बाध्येत, असचेन्न प्रतीयेतेति 
ख्यातिवाधान्यथानुपपत्तिः प्रवृत्तिवाधान्यथानुपपत्तिदचात्र मानमिति । 


अत्र त्रूमः- अत्र सत्त्वासत्त्वे सत्ताजातितदभावौ वा १ अर्थक्रियाहैतुत्वाहैतुत्वे 
वा १ अवाध्यत्ववाध्यत्वे वा ? प्रामाणिकत्वाप्रामाणिकत्वे वा १ अशन्यत्वशून्यत्वे वा ! 
्रह्मत्वशून्यत्वे वा १ अवाध्यत्वजशून्यत्वे वा  प्रामाणिकत्वशून्यत्वे वा १ परेणांगीकृते 
सत्त्वासत्त्वे वा १ नायद्वितीयो, शुद्धात्मनि सद्वैलक्षण्यस्य प्रपंचे तदभावस्य चापातात्‌। 
न तृतीयः, त्वन्मते तुच्छस्याप्यवाध्यत्वेन तत्र सृद्ैलक्षण्यस्यानिर्वाच्यस्य च बाध्यत्वेन 
तत्रासद्ैलक्षण्यस्य चायोगात्‌। अत एव न चतुर्थः, अनिर्वाच्यस्याप्रामाणिकत्वेन 
तत्रासद्रैलक्षण्यायोगात्‌। न च पञ्चमः, अनिर्वाच्यस्याशून्यत्येन तत्र सदरैलक्षण्यायोगात्‌ । 
न षष्ठः, ममापि प्रपंचे तस्येष्टत्वात्‌। न सप्तमः, तयोरविरोधन सत्त्वासत्त्वरूपत्वायोगात्‌ 
अबाध्यत्वाभावस्यैव लक्षणत्वोपपत्त्या व्यर्थविरेष्यत्वाचच । फिं चात्र शून्यं किं विवक्षितं 
निरुपाख्यं वा १ निस्स्वरूपं वा १ नायः, असत्ख्यातिवादेऽपि रूप्यादौ तद्रैरक्षण्य- 
स्येष्टत्वात्‌। न द्वितीयः, मिथ्यात्वभगोक्तरीत्या त्वन्मतेऽपि रूप्याद्‌ः स्वरूपेण 
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त्रैकालिकनिषेधेन निस्स्वरूपत्वात्‌। अत एव॒ नाष्टमः, उक्तरीत्या रूप्यादावप्य- 
सद्रैलक्षण्यायोगात्‌। न नवमः, मया त्रिकालसर्वदेशीयनिषेधाप्रतियोगित्वप्रतियोगित 
सत्त्वासत्त्वे इति स्वीकारात्‌। त्वन्मते चानिर्वाच्यस्य तत्प्रतियोगित्वात्‌। 


किं च सूप्यादौ धटादौ च प्रातिभासिकस्य व्यावहारिकस्य च सत्त्वस्य 
सद्धावात्‌ कथं सद्विलक्षणत्वम्‌ १ पारमार्थिकसृद्रैटक्षण्यं विवक्षितं चेत्‌, पारमा्िकत्वस्य 
बाध्यत्वामावरूपतया लाघवाद्‌ बाध्यत्वमेवानिर्बाच्यत्वं स्यात्‌! किच मदनभिमतयोः 
 परस्परनिषेधानात्मकयोः पारिभाषिकयोः सत्त्वासतत्वयोः रादित्यविवक्षायामिष्टापत्तिः। 
मदमिमतयोः रादित्यविवक्षायां तु मया काधवादावङ्यकत्वा्च (चाऽसतत्वाभाव एव 
सत्त्वमिति) सतत्वाभाव एवासत्त्वमिति स्वीकारात्‌। रौ नजौ प्रकृतमर्थं सातिशयं 
गमयत' इति न्यायेनैकतरनिषेधस्यान्यतरविधिरूपत्वात्‌ माता बन्ध्येतिवद्‌ व्याघातः । 
एतेनासद्ैलक्षण्येन सत्तसाधने आत्मत्वमुपाधिरिति निरस्तम्‌। असद्वैलक्षण्यमेव 
सत्त्वरूपमिति व्याहतेरेयोक्त्या तेन तदसाधनात्‌। सत्त्वे तद्विरुद्धैलक्षण्यस्येवात्मत्वस्य 
तत्र॒प्रयोजकत्वेना्कुप्तत्वाच। एतेनानिरवाच्यवादे विरोधोऽसिद्ध॒ इति निरस्तम्‌, 
 अन्योन्याभ्रयात्‌। अन्यथा माता वन्ध्येतिवादे पिरोधोऽसिद्ध इति स्यात्‌। ननु 
 निषेथसमुचयस्याताच्िकत्वान विरोधः। सदादिषैलक्षण्योक्तिस्तु तत्तद्मतियोगि- 
ुर्निरूपत्वमात्प्रकटनाय । न हि स्वरूपतो दुरनिरूपस्य किचिदपि रूपं वास्तवमस्तीति 
चेन, सत्त्वादिरादित्यस्यातालिकत्वेऽपि सत््ादेदरनिरूपत्वमत्रेणानिर्वाच्यत्वे पंचम- 
` प्रकाराविदयानिवत्तौ “नानिर्वाच्यरच ततक्षय' इत्यनिरवाच्यत्वनिपेधायोगात्‌। स्वादि- 
वत्तद्रादित्यस्याप्यताखिकत्वे “ सतत्वादौ प्रमाणनिरासेन तद्राहित्ये तदुक्तेरयोगाच। 
 विधिसमुचयस्यैवातोचिकत्वा्न विरोध इति सुवचत्वाच। किंच निषेधसमुचयस्या- 
ताच्चिकत्वं किमुभयाताचिकत्वेन १ एकैकाताचिकत्वेन वा १ नायः, उभयताच्िकत्व- 
बदुभयाताच्चिकत्वस्यापि विरुदधत्वाद्विधिसमुचयस्य ताच्िकत्वापातेन प्रतियोगि- 
दर्निरूपत्वस्यायोगाचच । अत एव न द्वितीयः, तदप्रतियोगिन एकस्य विधेस्ताच्िकत्वा- 
पातात्‌। अताच्विकं॒दि ताच्िकात्यन्ताभावप्रतियोगीत्युक्तम्‌। किं च हेतूकृतस्य 
स्वरूपतो दुर्निरूपत्वस्य साध्यस्य वास्तवरूपाभावस्य चाताछ्िकत्वेऽनैकान्त्यस्य 
सिद्धसाधनस्य चापत्त्या तयोस्ताचिकत्वावश्यंभावाद्विरोधः। अपि च स्वरूपतो 
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ुर्निरूपस्येत्यत्र किमिदं दुर्निरूपत्वं केनापि प्रकारेण वा? केनापि प्रकरेण 
ुर्निरूपत्वमित्येतत््रकारान्यप्रकारेण वा ? सत्त्वासत्तवाभ्यां वा £ नायः, केनापि प्रकारेण 
ु्निरूपत्वमित्यनेन प्रकारेण दुरनिरूपत्वादर्निरूपत्वाभ्यां व्याधातात्‌। अत एव न 
द्वितीयः । केनापि प्रकारेण दर्निरूपत्वमित्येतदन्यप्रकारेण दुर्निरूपत्वस्य केनापि प्रकारेण 
दु्निरूपत्वमित्यस्मादन्यत्वादसतोऽसत्तवेनेव कल्पितस्यापि बाधवेयेन मिभ्यात्वादिना 
सुनिरूपत्वाच। न तृतीयः, तस्य सदसद्वैसक्षण्यावास्तवत्वाहेतुत्वात्‌। न च 
वंसानुपलक्षितोपलक्षितसत्तायोगित्वरूपयोर्नित्यत्वानित्यत्वयोः सत्तादीने सामान्यादाव- 
बवूदुत्तरावधिरारित्यभावान्यनिवृत्तिमत्त्वरूपयोनिंत्यत्वानित्यत्वयोः प्रागभावे अभाव- 
वद्वा कवित्‌ सत्तासत्तयोरभावः स्यादिति केनचिदुक्त युक्तम्‌, उक्तयोर्नित्यत्वा- ` 
नित्यत्वयोभांवाभावानात्मकत्वात्‌, सत्वासत्वायोस्तु तदात्मकत्वात्‌, प्रागभावसामान्या - 
 द्यनुगतयोरध्वसाप्रतियोगित्वप्रतियोगित्वयोरेव नित्यत्वानित्यत्वरूपत्वाच । प्रागभावस्यापि 
प्रतियोग्येव ध्वंसः, भावस्याभावो निवृत्तिरभावस्य तु भाव एवेति स्वीकारात्‌। 
अन्यथा ध्वंसोपलक्षितानुपलक्षितसत्ताराहित्यरूपयोर्नित्यत्वानित्यत्वयोः सामान्यादौ 
भाववदेकत्र सत्त्वासत्त्वे स्यातामिति स्यात्‌। न चाध्यस्ते नित्यत्वानित्यत्वयोरिव 
सत्त्वासत््वयोरप्यमाबो न विरुद्धौ धर्मिण एव कल्पितत्वेन विरुद्धयोरपि 
धर्मयोरभावादिति वाच्यम्‌, त्वन्मते कल्पितस्यानित्यत्वात्कल्मितत्वरूपहेतोर्विरुदध 
 धमभिवरूपसाध्यस्य च भावाभावाभ्यां व्याघाताच। 


अथ कस्पितत्वादिकं नित्यत्वादिवन्न धर्मिसत््वापेक्षं तद्यंस्वमपि तथा, अन्यथा 
तुच्छस्याप्यसद्वदिर्भावः कस्पितस्यापि दृश्याददयवाध्यावाध्यटु्निरूपसुनिरूपवदि- 
भवोऽपि स्यात्‌। न च तार्किकमते संयोगतदत्यन्ताभावयोरिव भटमते भेदाभेदयोरिव 
च॒ सत््वासच्वाभावयोरप्यपिरोधोऽस्तविति वाच्यम्‌, तद्वदेव सत्त्वासत्त्वयोरेवा - 
विरोधापातात्‌। अथ संयोगतदत्यन्ताभावादादवच्छेदकमेदेनाविरोधः सत्त्वासत्त्वयोरपि 
तथात्वे इष्टापत्तिः । स्वकालायवच्छेदेन सत्त्वस्यान्यकाटायवच्छेदेनासच्तवस्य चेष्त्वादिति 
चेत्‌, समः समाधिः। स्वकालायवच्छेदेनासदरैरक्षण्यस्य कालान्तरायवच्छेदेन 
सदरैलक्षण्यस्य चेष्ठत्वात्‌। तस्मात्सत्त्वासत्त्वात्यन्ताभावावेकत्र विरुद्धौ । 
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अपि च सत्त्वादिना विचारासदत्वं किं सत््वायनधिकरणत्वम्‌ १ सत््वा- 
त्यन्ताभावाधिकरणत्वं वा £ सद्रुपत्वायभावो वा £ सच््वादेरित्थमिति निर्वक्तुमशक्यत्वं 
वा ? सत्त्वादिना प्रमाणागोचरत्वं वा ? नायः, असतीप्यसच्वरूपधमानधिकरणत्वात्‌, 
सत्पदलक्ष्यस्य नि्धम॑कस्य ब्रह्मणोऽपि स्वरूपातिरिक्तं ॒तास्विकं स्त्वं प्रत्यनधि- 
करणत्वाच, अताच्िक सत्वं प्रति त्वनिर्वाच्यस्याप्यधिकरणत्वाद्‌, धर्मिंसमसत्त्वं 
प्रति च ब्रह्मणोऽप्यनधिकरणत्वाद्‌, अनिर्वाच्यस्याप्यधिकरणत्वाच। न द्वितीयः, 
निधर्मके ब्रह्मणि सत्त्ववत्तदत्यन्ताभावोऽपि न, तुच्छेऽप्यसत्त्ववत्तदत्यन्ताभावोऽपि नेति 
कथचिदतिव्यापिनिरासेऽपि त॒च्ख्रह्मणो्निरधर्मकत्वेन धर्मवत््वादेरेवानिर्वाच्यलक्षणत्वा- 
पातात्‌, निर्विरषत्वभ्रत्यापि व्याघातेन धर्म॑मा्रनिपेधायोगेन ब्रह्मणि सत्त्वराित्ये 
तदत्यन्ताभावस्य दुबारत्वाचच। न तृतीयः, सामान्यादेरप्यवाध्यत्ववत्वेनैवावाध्यात्मक - 
सद्रूपतया ब्रह्मणः सत्त्वाभावे सद्रपत्वायोगाद्‌, ब्रह्मणः सद्रुपत्वे श्रौतसत्पदस्य 
लाक्षणिकत्वायोगाचच । न चतुर्थः, त्वन्मते ब्रह्मण्यपि सत््वस्येत्थमिति दुर्वचत्वात्‌ । 
न पंचमः, अखंडार्थनिष्टवेदान्तैकवेयस्य ब्रह्मणोऽपि सत्तवप्रकारक्प्रमाणागोचरत्वात्‌। 


अपि च सत्वादिराहित्यं न तावपरातिभासिकम्‌, रूप्यप्रपंचया्रह्यवत्पार- 


मार्थिकत्वापातात्‌। नापि धर्मिसमसत्ताकम्‌, बाधवोध्यस्य भ्रान्तिसिद्धेन साम्यायोगात्‌। 
नापि व्यावहारिकम्‌, जगति व्यावहारिकत्वे रूप्ये प्रा्तिभासिकत्वापातेनोक्तदोषात्‌। 
रूप्ये व्यावहारिकत्वे च जगति पारमार्थिकत्वापातेनद्वैतदहानेः । अत एव सत्त्वादिरादित्यं 
न पारमार्थिकं न दि स्वरूपतो दर्निरूपस्य किंचिदपि रूपं वास्तवमस्तीति 
स्ववचनविरोधाच। किं च श्रुत्या युक्त्या च भेदं निराकुर्वता कथं सदसदधिनत्वरूपं 
तद्व्याप्तं वाऽनिवव्यित्वं समथ्य॑ते १ बाध्यत्वम्‌ अनिरवाच्यत्वमिति तु मिथ्यात्वभंग 
एव निरस्तम्‌। अनि्वाच्यलक्षणमेगः॥ 


अद्वैतसिद्धिः 


ननु णवमविद्यायां तननिवन्धनाध्यासे | च सिद्धेऽपि न तस्यामनिव॑चनीयत्वसिद्धिः, 
लक्षणप्रमाणयोरभावात्‌। तथा दहि- किमिदमनिवच्यित्वम्‌ १? (१) न तावनिरूक्तिविरहः, 
(२) तन्निमित्तज्ञानविरौ वा, (३) तन्निमित्तार्थविरहो वा, (४) तन्निमित्तसामान्यविरहो 
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(अद्वितसिद्धिः) 

वा। आये अनिवांच्य इत्यनेनैव निरुक्त्या “इदं रूप्य"मिति निरुक्त्या च व्याघातात्‌ 
द्वितीये निरुक्तिरूपफलसत््वेन तत्निमित्तविरहस्य वक्तुमङाक्यत्वात्‌। अत एव न तुतीयः, 
अर्थस्य निरुक्तावनिमित्तत्वाच। फटसक्वदेव न वचतुर्धः। नापि (५) सद्विलक्षणत्वे 
सत्यसद्विलक्षणत्वम्‌, सदसद्रुपत्वेऽप्युपपत्तेः। अत एव (६) न सत्त्वराहित्ये सत्यसत्त्वविरहः, 
तथा च लक्षणासम्भव इति- चेन, (१) सद्विटक्षणत्वे सति अरद्विलक्षणत्वे सति 
सदसद्विरक्षणत्वम्‌, (२) सत्वासत््वाभ्यां विचारासहत्वे सति सदसत्त्वेन वपिचारासहत्वं 
वा, (३) प्रतिपन्नोपाधौ बाध्यत्वं वा इत्यादिलक्षणे निखद्यत्वसंभवात्‌। न च आदये 
सतोऽपि सदन्तरविलक्षणत्वात्‌ सिद्धसाधनमिति- वाच्यम्‌, सत्वावच्छिनमेदस्य सनेति 
प्रतीतिप्रयोजकस्य सद्वैरक्षण्यपदार्थत्वात्‌। न दि सति सदन्तरभेदेऽपि सननेति प्रतीतिः, 
अतो न सिद्धसाधनम्‌। एवं च सत्त्वरदटितत्वे सति असत्त्वरहितत्वे सति सदसत्त्वरहितत्वमपि 
साधु। 


स्यदेतत्‌- स्वं तावत्‌ (१) सत्ताजातिरवां १ अर्थक्रियाकारित्वं वा १ (३) अबाध्यत्वं 
वा १ (४) प्रामाणिकत्वं वा १ (५) अन्यत्वं वा १ (£) ब्रह्मत्वं वा १ (७) पराङ्गीकृतं 
वा? नादयद्वितीयौ, ङुद्धात्मनि सद्वैरक्षण्यस्य प्रपञ्चे स्द्वैटक्षण्याभावस्य चापातात्‌। न 
तृतीयः, त्वन्मते तुच्छस्याप्यवाध्यत्वेन तत्र॒ सद्वैरक्षण्यस्यानिर्वच्यत्वस्य बाध्यत्वेना- 
सद्वैटक्षण्यस्य चायोगात्‌। न चतुर्थः, प्रमा ह्यन्तःकरणवृत्तिः, तद्विषयत्वस्य प्रपञ्चेऽपि 
सत्वेन सद्वैरक्षण्यस्य तत्रासच्प्रसङ्गात्‌। न पश्चमः, तस्य प्रपञ्चेऽपि विद्यमानत्वेन 
तद्वैलक्षण्याभावप्रसङ्गात्‌। न षष्ठः, तद्वैलक्षण्यस्य जगति सक्वेने्टापत्तेः। न सप्तमः, 
पराभ्युपगतस्य सत्वस्यासत्त्वविरदृरूपत्वेन उभयवैलक्षण्योक्त्ययोगात्‌। अत॒ एव- एतेषां 
विरहस्यासत्त्वरूपत्वं- निरस्तम्‌। अथासक्त्वं निरुपाख्यत्वम्‌ ¢ निःस्वरूपत्वं वा १ नाद्यः, 
असदादिपदेनैव ख्यायमानत्वात्‌, न द्वितीयः स्वरूपेण निषेधपक्षे शक्तिरूप्यादेरपि 
निःस्वरूपत्वेनासद्ैठक्षण्यानुपपत्तेरिति- चेन, पराभिमतसत््वासतत्वे एव विवक्षिते, न तु 
पारिभाषिके अतो न ताद्क्सदसद्रैरक्षण्योक्ताविष्टापत्तिः। नापि- तयोः परस्परविरुद्धत्वेन 
 णकनिषेधस्यापरविधिपयंवसन्रतया ण्कव्रोभयवैटक्षण्यं व्याहूतमिति- वाच्यम्‌, 
निषेधसमुचयस्याताचिकत्वाङ्गीकारात्‌ न व्याहतिः, न द्यताच्िकरजतेन शुक्तर्विरोधः। 
न च तर्हिं सदाद्धिटक्षण्योक्तिः कथम्‌ ? तत्तत्प्रतियोगिदर्निरूपतामात्रप्रकटनाय | न दहि 
स्वरूपतो दुर्निरूपस्य किंचिदपि रूपं वास्तवं संभवति। 
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 . ननु- सत्त्वादिराहित्यस्यातास्विकत्वेऽपि सत्त्वदेदुर्निरूपत्वमात्रेणानिर्वाच्यत्वे पञ्चम- 
प्रकारावि्यानिवृत्तौ ^नानिर्वाच्योऽपि तत्य इति अनिर्ाच्यत्वनिषेधायोगः, सत्त्वादि- 
वत्तद्राहित्यस्याप्यताच्विकत्वे सत्त्वादौ प्रमाणनिरासेन तद्राहित्ये तदुक्त्ययोगः, अविरोधाय 
विधिसमुचयस्यैवाताच्िकत्वस्वीकाररचेति- चेन्न, पञ्चमप्रकाराविद्यानिवृत्तिपक्षे नैतत्तितय- ` 
विलक्षणत्वमाच्रमनिर्वाच्यत्वम्‌, किंतु मुक्तिकाठानवस्थायित्वसदहितम्‌। तथा च 
मुक्तिकाटावस्थापिन्यामविद्यानिवृत्तौ अनिर्वाच्यत्वनिषेधो युज्यते। सत्त्वादिराहित्ये तु 
अबाधितार्थविषयकप्रमाणोक्तिर्नास्त्येव | ज्ञापकमात्रोक्तिस्तदंदोऽसाधारणी । अतो 
वादिविप्रतिपत्तिनिरासार्था। अताच्विकविधिसमुचयापत्तिस्त्विषटैव । न द्यता्विकसत््वास्त्व 
निषेधसमुयेऽपि विरुध्येते। यत्त॒ विधिसमुचयस्यातास्विकत्वपक्षे भ्रान्तिबाधव्यवस्था न 
स्यादित्युक्तम्‌, तन्न, अताच्िकत्वादेव भ्रान्तर्बाधस्य स््प्रतिषेधस्याप्रतिक्षेपात्‌ 
 सत्त्वस्याताप्विकत्वाच तदुपपत्तेः | 


ननु- निषेधसमुचयस्याताच्िकत्वं किमुभयाताच्िकत्वाद्वा १ एंकैकाताच्िकत्वाद्वा ! 
नाद्यः, उभयताघ्िकत्ववदुभयातास्तिकत्वस्यापि विरुद्धत्वात्‌, विधिसमुचयस्य तास्विकत्वा- 
पाताच। एकैकप्रतियोगितास्विकत्वापत्तेेव न द्वितीयोऽपि, तास्िकात्यन्ताभावप्रतियोगिन 
एव॒ अतास्विकत्वादिति- चेन, उभयातात्िकत्वादेव निषेधसमुचयस्याताच्विकत्वम्‌। न 
 चोभयतास्िकत्ववदुभयातास्विकत्वमप्येकतर विरुद्धम्‌, वल्मीकादावेकव्र स्थाणुत्वपुरुषत्वयोर- 
तास्विकत्वदरशनात्‌। न च परस्पर विरदरूपयोरेकत्ोभयोरताच्विकत्वं विरुद्धम्‌, एकत्र तन्त्वादौ 
धटतत्प्रागभावयोरुभयोरपि अताच्विकत्वदर्शनात्‌। न॒ च प्रतियोगितदत्यन्ताभावयोरेवायं 
नियमः, नियामकाभावादस्माकमसंप्रतिपत्तेः । वस्तुतस्तु- सत््वासत््वयोर्न परस्परविरहरूपत्वम्‌, 
वितु परस्परविरहव्याप्यतामात्रम्‌। न च~ तादृरपारिभाषिकसदसद्वैलक्षण्योक्तौ नास्माकमनिष्टम्‌ 
इति- वाच्यम्‌, सत्त्वमवाध्यत्वम्‌, असत्वं सत्त्वेन प्रतीत्यनर्हत्वम्‌, तदुभयंवैलक्षण्यं च 
तव॒ जगत्यसंप्रतिपन्नमिति कथमिष्टापत्त्यवकाङः १ इष्टापत्तौ च कथं न मतक्षतिः ? अत 
एव॒ ध्वंसानुपलक्षिततदुपलक्षितसत्तायोगित्वरूपनित्यत्वानित्यत्वयोः सत्ताहदीने सामान्या- 
 दावभाववदुत्तरावधिराहित्यं नित्यत्वं, भावान्यनिवृत्तिमत््वं चानित्यत्वम्‌, तदुभयाभावः प्रागभाव 
इव॒ कचिद्रप्यादौ मिथ्याभूते सत्त्वासत्त्वयोरभावः स्यादित्याहुः, उक्तसत्त्वासत्त्वयोः 
परस्परविरहृव्याप्यत्वेऽपि परस्परविरहानात्मकत्वात्‌। उक्तनित्यत्वानित्यत्ववत्‌। 
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(अद्वैतसिद्धिः) | 

ननु- इदं नित्यत्वानित्यत्वयोमिंलितयोर्व्यतिरेकः सामान्ये प्रागभावे चास्तीत्युक्तम्‌ 
तदयुक्तम्‌, नित्यत्वस्य सामान्यानुगतध्वंसाप्रतियोगित्वरूपत्वाद्‌, अनित्यत्वस्य च 
प्राग्भावानुगततत्परतियोगित्वरूपत्वात्‌ प्रागभावस्यापि प्रतियोग्येव ध्वंसः, भावस्यैवाभावो 
निवृत्तिः, अभावस्य तु भाव एवेति स्वीकारात्‌। धवंसोपलक्षितानुपलक्षित- 
सत्ताराहित्यरूपनित्यत्वानित्यत्वयोः सामान्यादौ भाववदेकत्र॒सच्वासत्वे स्यातामित्यपि 
स्यादिति- चेन्न, न दि वयं दृष्टान्तमात्रेण सत्त्वासत्तवव्यतिरेकयोरेक्तर स्थितिं ब्रूमः येन ` 
` ध्वंसोपलक्षितानुपलक्षितसत्ताराहित्यरूपपारिभाषिकनित्यत्वानित्यत्वयोरेक सामान्यादौ 
सद्धावनिदरानिन सत्त्वासतत्वयरिकव्र सत्त्वमुच्यते, किन्तु प्रमाणैः सिद्धे निषेधसम॒च्ये 
सामान्यादिव्यावृत्तनित्यत्वानित्यत्वयोर्निषेधसमुचयं टृष्टान्तयाम;। एवं च 
सामान्या्यनुगतत्वदुक्तनित्यत्वा- नित्यत्वयोरनिषेधसमुचयस्यादृ्ान्तत्वेऽपि न क्षतिः। अत 
एवोक्तमध्यस्ते नित्यत्वानित्यत्वयोरिव सत््वासत्त्वयोरप्यभावौ न विरुद्धौ, धर्मिण एव 
कल्पितत्वेन विरुद्धयोरपि धर्मयोरभावाद्‌, इति। न चैवं कल्पितस्यानित्यत्वाभ्युपगमविरोधः, 
 तात्िकानित्यत्वाभावेऽपि धर्मंसमसत्ताकानित्यत्वसच्वेनाभ्युपगमे विरोधाभावात्‌। न च- 
कल्पितत्वहेतोविरुद्धधर्माभावरूपसाध्यस्य च॒ भावाभावाभ्यां व्याधात इति- वाच्यम्‌, 
अताच्विकटेतुसद्धावेन तास्िकथमभिवस्य साधनेन व्याधाताभावात्‌। अत एवं स्वरूपतो 
रनिरूपस्य न किंचिदपि रूपं वास्तवं संभवतीति प्राचामुक्तिरपि संगच्छते, व्यावहारिकेणैव 
दुर्निरूपत्वेन हेतुना व्यावहारिकवास्तवरूपाभावस्य साधनात्‌। अत एव- 
र्निरूपत्वरूपदेतोवस्तिवरूपाभावसाध्यस्य चाताष्विकत्वेऽसिद्धिवाधौ तास्िकत्वे व्याघात 
इति- निरस्तम्‌, धर्मिसमसत्ताकदेतुसाध्यादिस्वेनासिद्धया्भावात्‌, ताच्िकदैत्वा्यभावाच ¦ 
न व्याधातः। स्वरूपतो दुर्निरूपत्वं च कल्पितत्वमेव । 


एतेन- किमिदं स्वरूपतो दर्निरूपत्वं केनापि प्रकरेण वा केनापि 
र्निरूपत्वमित्येतदन्यप्रकारेण वा १ सत्त्वासत्त्वाभ्यां बा ९ केनापि दुर्निरूपत्वमित्येतद्न्यप्रकारेण 
वा? सत्वासत्त्वाभ्यां बा? नाद्यः, केनापि प्रकरेण दुरनिरूपत्वमित्यनेन प्रकारेण 
ुरनिरूपत्वादुर्निरूपत्वाभ्यां व्याघातात्‌। अत एव न द्वितीयः, केनापि प्रकारेण 
रनिरूपत्वमित्येतदन्यप्रकारेण दुरनिरूपत्वस्य केनापि प्रकारेण दु्निरूपत्वान्यत्वात्‌, 
 मिथ्यात्वादिना कल्पितस्य सुनिरूपत्वाच।. न॒ तृतीयः, तस्य सदसदवैलक्षण्या- 
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वास्तवत्वाहेतुत्वादिति- निरस्तम्‌, तृतीयपक्षस्य क्षोदसदत्वाच। तथा दि- सत्वासत््वाभ्यां 
ुर्निरूपत्वं हि बाधिततद्द्वयकत्वम्‌। तच धर्मविरिष्टधरम्य॑ताछिकत्वे हेतुः। तथा च 
सदसद्वैलक्षण्यमपि धर्मस्तदताप्विकतवे कथं न देतुः स्यात न च~ एवं कल्पितस्य 
ददयाददयवाध्यावाध्यदुरनिरूपपुनिरूपत्वादिवरदिभविःऽपि स्यादिति वाच्यम्‌, ताच्िकद्यत्वा- 
दयदोषधर्मबहिभविस्य कल्पिते इष्टत्वात्‌, अतात्िकस्य द्दृयत्वादेर्व्यविहारिक- 
प्रमणैर्यथायथमङ्गीकृतस्यैवमप्यविरोधात्‌। अद्ररयत्वादिकं तु व्यावहारिकं नास्तयेव। 
प्रातिभासिकं चैतदप्यङ्गीकु्म एव । एं च तार्किकमते संयोगतदभावयोरिव भट्रमते भेदाभेदयोखि 
सत्त्वासत्त्वाभावयोरप्यविरोध ण्व । न च~ णवं सतत्वासत्त्वयोरपि तद्वदेवाविरोधः स्यादिति- ` 
वाच्यम्‌, अताच्िकयोरविरोधे इष्टापत्तेः, निपधसमुचयस्यापि तात्विकस्यानङ्गीकरिण तत्पराम्येन 
विधिसम॒चयस्य तात्विकस्यापादयितुमदक्यत्वात्‌। न च ताच्िकसंयोग- 
तदभावनिदनबलात्तदापादनायम्‌, दृष्टान्तेऽपि ताघ्िकत्वासंप्रतिपत्तेः | 


ननु अनिर्वाच्यत्वं सतत्वासत्यादिना पिचारासहत्वम्‌ । तच न तावत्‌ सत्त्वाद्यनधिकरणत्वम्‌, 
असतो ब्रह्मणश्च निधर्मकत्वेन ततव्रातिव्यापनेः। न च~ कल्पितसत्वाधिकरणत्वं ब्रह्मण्यपीति- 
वाच्यम्‌, तस्य जगत्यपि विद्यमानत्वेन तव्राव्यप्नेः। नापि स्वाद्त्यन्ताभावाधिकरणत्वम्‌, 
निरधर्मक्त्रह्मणः सत्त्ववत्तदत्यन्ताभावस्याप्यभावेन तुच्छैऽप्यसत्ववत्तदत्यन्ताभावस्याप्यभावेन 
कथंचिदतिव्याप्निनिरासेऽपि तुच्छ्रह्मणोर्निधर्मकत्वेन धर्मव््वादेरेवानिर्वाच्यत्वलक्षणत्वापातात्‌, 
निरविरषध्रुत्यापि व्याघातेन धर्ममात्रनिषेधायोगेन त्रद्यमणि सत्चराहित्ये तदत्यन्ताभावस्य 
दुवरत्वात्‌। नापि सद्रूपत्वाद्यभावः, ब्रद्यणः सत््वाभावे सूद्रपत्वाभावेन तत्रातिव्याप्तेः। 
नापि स््वादेरित्थमिति निर्वक्तृमङक्यत्वम्‌, ब्रद्यण्यपि सक््वस्येत्थमिति निर्वक्तृमदाक्यत्वात्‌। 
नापि सत्त्वादिना प्रमाणागोचरत्वम्‌, असखेण्डार्धनिष्ठवदान्तक्षेदत्रह्यणोऽपि सत्त्वादि 
प्रकारक्प्रमाणागौचसरत्यादिति- चेन्न, रत्यादिना वपिचारासदत्वं सत्त्वाद्यत्यन्ताभावाधि- 
करणत्वम्‌। न चातिव्यािः, ब्रह्मणि सक्यत्तदत्यन्तामावस्याप्यभावाद्‌, अन्यथा 
निर्विदोपत्वादिश्रुतिविरोधापत्तेः। न च निर्िदिपत्वरूपविदोषसत्त्वासत्त्वाम्यां व्याधातेन 
श्रुतिरन्यपरा, विदोषस्य क्पिततेन तदभापासत्चन तत्यत्वाभावेन व्याघाताभाव 
स्वाप्नगजतदभायवत्‌। अत ण्य. सत्यरादित्यठपि तदत्यन्ताभापि आवद्यक - इत्यपास्तम्‌। 


















नन. प्यं पिद्धयपतत्यमु, धर्मत्वं गा अनिर्वच्यित्रमस्तिति- चेन्न, आस्तां तावदयं 
सुद््दुपददः । उक्तलक्षण निष्पन्नत्वात्‌ । यद्रा- सत्त्वादिना विचारासदत्वं सद्रूपत्वाद्यभावः। 
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(उद्वितसिद्धिः) 

सत््वरूपध्माभिवेऽपि यथा ब्रह्मणः सूदरुपत्वं तथोपपादितमधस्ताद्‌, अतो न तत्रातिव्यािः। 
न च~ एवं सदात्मके ब्रह्मणि भ्रौतसत्पदादौ लाक्षणिकत्वं न स्यादिति- वाच्यम्‌, 
 सत्वधरममविरिष्टवाचकस्य ` तस्य॒ निर्र्मके लक्षणाया आवद्यकत्वात्‌। न॒ हि 
निरधरमकस्वरूपवाचकत्वं कस्यचिदपि पदस्यास्ति। ननु- सत्त्वादिराहित्यमताख्विकमपि न 
तावत्‌ प्रातिभासिकम्‌, रूप्यप्रप्चयोत्रंह्यवत्‌ पारमारथिंकत्वापत्तेः, नापि धर्मसमसत्ताकम्‌, 
बाधवोध्यस्य भ्रान्तिसिद्धेन साम्यायोगात्‌। नापि व्यावहारिकम्‌, जगति व्यावहारिकत्वे 
रूप्ये म्रातिभासिक्त्वे चोक्तदोषात्‌, रूप्ये व्यावहारिकत्वे च जगति 
पारमार्थिंकत्वापातेनद्ैतदानिरिति- चेन्न, धर्मिसमसत्ताकस्यैव सत््वादिविरहस्येष्टत्वात्‌। न 
च॒ वाधबोध्यस्य भ्रान्तिसिद्धन साम्यायोगः, बाधस्याधिष्ठानमात्रगोचरत्वेन ` 
रूप्यवत्तत्सत्त्वविरहस्यापि साक्षिसिद्धतया बाधबोध्यत्वाभावात्‌। न चैवं सत्वप्रतीतिविरोधः, 
अताच्िकस्य तस्याप्यङ्गीकारात्‌। न च~ एवं तास्विकसत्त्वविरहस्यैव लक्षणत्वपर्यवसानम्‌, 
ताच्विकत्वं चाबाध्यत्वम्‌, तथा च बाध्यत्वमेव लक्षणमस्त्विति- वाच्यम्‌, 
वाध्यत्वस्यान्यविदोषणत्वेनोपात्तस्य रक्षयधरमिंण्यनन्वयेन  तन्मा्रमुपादायेतसवैयथ्यंस्य 
वक्तुमराक्यत्वात्‌। न च~ श्त्या युक्त्या च भेदं निराकुर्वता कथं सदसद्धिनत्वरूपं 
तद्भयाप्ं वाऽनिर्वाच्यत्वं सम्यत इति- वाच्यम्‌, मा विषीद्‌, अताखिकस्यैव तस्य 
समर्थनात्‌, बाध्यत्वं तु मिथ्यात्वनिरूपणसमय एव . निरूपितम्‌। तस्मान्न 
शुक्तिरूप्यप्रपश्चसाधारणानिर्वाच्यत्वरक्षणानुपपत्तिः। | 

॥ इत्यदरैतसिद्धौ अनिर्वाच्यत्वलक्षणम्‌॥ 


न्यायामृततरङ्िणी ` 


प्रपचेऽनिर्वाच्यत्वं नास्तीति वक्तु प्रराभिमते तदृ्टांते शुक्तिरूप्यादौ लक्षणप्रमाण- 
योरभावानानिर्वाच्यत्वमित्यभिसंधाय परपक्षं प्रस्तौति ॥ यचोक्तमित्यादिना ॥ ।॥ निमित्तमिति।॥। 
निरुक्तिरूपकार्यस्य सिद्धत्वादिति भावः । तयोः ज्ञानार्थयोः ॥ सदसद्रुपत्वेपीति ॥ त्वदभिमता- 
निर्वाच्यत्वासिद्धिरिति भावः ॥ सत्वराहित्ये सतीति ॥ एतचासत्त्यविशेपणं ॥ सदसत्त्वेपीति॥ 
विरोपणाभावाद्रिशि्टाभावोस्तीत्यर्थः । सत्त्वासत्त्वे इति ॥ एकस्मिन्सत्वासत्वोभयाभावाधिकरणे 
सदसदात्मकत्वाभावोप्येतदनुमानष्दिव सिष्यतीति विशि्टसाध्यप्रसिध्यनुपपादनं न शंकनीयं 
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(तरङ्गिणी) | 

 ॥ असत्वेति।॥ असत््वाभावासमानाधिकरणमित्यथः ॥ प्रवृत्तीति ॥ ज्ञानवदिच्छाप्रवत््योरपि 
पुरोवर्तिरजतविषयत्वादिति भावः ॥ शुद्धात्मनीति ॥ तत्र सत्ताजातेररथक्रियाकारित्वस्य च प्रपंचे 
तदभावस्य चाभावादित्यर्थः ॥ तत्रेति ॥ तुच्छे प्रत्युत सत्वमेव स्यात्‌ ॥ तत्रेति।॥। प्रत्युत 
सत्त्वमेव स्यात्‌ ॥ अनिर्दच्यस्येति॥ तत्र प्रमाणप्रवत्तेरभावात्‌ ॥ तयोरिति ॥ शून्यस्यापि 
त्वन्मतेऽबाध्यत्वादिति भावः । ॥ अबाध्यत्वेति ॥ बाध्यत्वं च पृथक्‌ दूपयिष्यते ॥ असत्ख्यातीति ॥ 
रूप्यादेः सप्रधानत्वानिरुपाख्यवैलक्षण्यम्‌। शुक्तिरूप्यं तु निरुपाख्यमेवेति बोध्यम्‌ 
॥ निःखरूपत्वादिति॥ तथा च न रूप्यादावसद्वैलक्षण्यमित्यर्थः ॥ उक्तेति॥ रूप्पादेः 
स्वरूपत्वरूपशून्यत्वात्‌ ॥ त्वन्मते चेति॥ अनि्वच्यिऽसद्रैरक्षण्यं न स्यादित्यर्थः ॥ लाघवादिति ॥ 
अबाध्यवैलक्षण्यापेक्षया बाध्यत्वस्य लघुत्वादित्यर्थः ॥ लाघवादिति ॥ परस्परविरहानापनयोः 
सत्त्वासत्वयोरंगीकारे तदभावयोरपि पृथगंगीकर्तव्यत्वा्रौरवम्‌। मम॒ तु सत््वमसत्त्वाभाव 
एवेति लाघवमित्यर्थः ॥ आवदयकत्वादिति ॥ भावरूपसत्त्वमंगीवृत्याप्यसत्त्वाभावः पृथगवदय- ` 
मंगीकर्तव्यः । तथा च स एव सत्व्यवहारहेतुरस्तित्यर्थः ॥ द्रौ नजाविति।। सत््वनिषेधापेक्षया 
नजूद्रयं बोध्यं ॥ एकतरेति॥ तथा च सत्वनिपेधेऽसत्त्वापत्तिर्दुवरिति भावः। हेतुसाध्ययोः 
सामान्यव्यापिमूलकः प्रयोज्यप्रयोजकभावोस्ति न तु सध्योपाध्योरित्यरथः ॥ सत्त्व इति ॥ 
॥ एतेनेति ॥ विरोधादनिर्वाच्य वादस्यासिद्धत्वेनेत्यर्थः। ननु विरोधो न दोष इत्यत आद्‌ 
॥ अन्योन्येति ॥ सिद्धेऽनिर्वाच्यत्वे विरोधस्यादोपत्वं तस्मिं्ानिर्वाच्यत्ववादसिद्धिरित्यर्थः। ननु 
रूप्ये निपेधसमुचचयस्याताषिकत्वे तत्साधकख्यात्यायनुपपत््या तस्य सदादिवैलक्षण्य- 
साधनमयुक्तमित्यत आह ॥ सदादीति ॥ त््रतियोगिनो रूप्यगतसत्त्वादिनिपेधप्रतियोगिनः 
सत्त्वादेरित्यर्थः। रूप्यं वास्तवसत्त्वादि किंचिद्रुपरदहितं स्वरूपतो दुर्निरूपत्वादित्यनुमाने 
न्यभिचारशंकां वारयति ॥ न॒दीति॥ ॥ सत््वादीति॥ अवियानिवृत्तावपि सत्त्वादेर्द- 
निरूपत्वमत्रेणानिवाच्यत्वमेव वक्तु युक्तमित्यर्थः। न चावियावृत्तेः पंचमप्रकारत्वपक्षे 
 नैतन्रितयविलक्षणत्वमात्रमनिवंचनीयत्वं किं तु मुक्तिकालानवस्थायित्वसदितम्‌। तथा च 
मुक्तिकालावस्थायिन्यामविदयानिवृत्तावनि्वाच्यत्वनिपेधो युज्यत इति वाच्यम्‌। त्रह्मभिनस्य 
मुक्तिकालान्वयवदनिर्वाच्यविशोपस्याप्यवियानिवृते्मुक्ति कालान्वयसंभवेन तत्रानिर्वाच्यत्वनिषेधा- 
योगात्‌ ॥ सत््वादिवदिति।॥ ननु सत््वादिरादित्ये प्रमाणोक्तिनास्त्येव। ज्ञापकमात्रोक्तिस्तु 
वादिविप्रतिपत्तिनिरासार्थेति चेन । सत्त्वादावपि केषांचिद्िप्रतिपत्तेः ॥ विधीति ॥ न चेष्टापत्तिः । 
निषेधपक्षपातायोगात्‌ ॥ विधिसमुच्चयस्येति ॥ निपेधसमुचयस्यातात्विकत्व इत्यर्थ; ॥ अतात्विक 
दीति॥ अतात्विकात्यंताभावप्रतियोगित्वस्य तावििकेपि सत्त्वादिति भावः। उक्तानुमाने दोषमाह 
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(तरङ्िणी) 
॥ किं चेति ॥ देतोरताव्विकत्वे ब्रह्मणि व्यभिचारः साध्यस्य तथात्वे सिद्रसाधनमित्यथः ` 
॥ दर्निरूपत्वमिति । आये सत्वादिना सुनिरूपत्वम्‌ । द्वितीये केनापि प्रकारेण दुर्निरूपत्वमित्यनेन 
प्रकारेण सुनिरूपत्वमिति व्याघात इत्यर्थः! ॥ अत॒ एवेति ॥ व्याधातादेवेत्यर्थः। केनापि 
प्रकारेण दुर्निरूपत्वमिति प्रकारेण सुनिरूपत्वं वा १ उक्तप्रकारेण टुर्निरूपत्वं वा ! आये 
दोषमाह ॥ केनापीति । केनापि प्रकारेण दर्निरूपत्वमित्येतस्माद्मकारादन्यो यः केनापि प्रकरेण 
ुर्निरूपत्वमित्येतदन्येन प्रकारेण ॒दुरनिरूपत्वं तेनैव प्रकारेण सुनिरूपत्वात्केनापि प्रकारेण 
दुर्निरूपत्वमित्येतद्मकारान्यप्रकरेण दुनिरूपत्वं व्याहतं । द्वितीये केनापि प्रकारेण 
दर्निरूपत्वमित्यस्य दु्निरूपत्वे केनापि प्रकारेण दुनिरूपत्वमित्येतदन्यप्रकारेण दुरनिरूपत्वमित्यस्य 
ुर्निरूपत्वे केनापि प्रकारेण सुनिरूपत्वमेव प्राप्तमिति व्याघातः ॥ तस्येति।॥ प्रत्युत 
सदादिवैटक्षण्यवास्तवत्वं प्रत्येव देतुत्वमिति भावः। ननु ध्वंसप्रतियोगित्वरूपमनित्यत्वमपि 
प्रागभावे नास्ति। घटध्वंसं प्रति त्ागभावस्याजनकतया तस्य तदप्रतियोगित्वादित्यत आह 
॥ प्रागभावस्यापीति ॥। ननु घटादेः प्रतियोगिनः कथं ध्वंसरूपत्वमित्यत आह ॥ भावस्येति। 
एक्तरेति। ननु न वयं सामान्यादिदृष्टतैः सत््वासत्त्वयोरभावमेव ब्रूमो येन सामान्यादिद्टातेन 
नित्यत्वानित्यत्ववत्सत्त्वासत््वयोरप्येकत्र समुचय आपायेत। कि तु प्रमणैः सिद्धे समुचये 
सामान्यादि दृष्टांतयाम इति चेन्न! प्रमाणसिद्धत्वस्यैवासिद्धेः । अन्यथान्योन्याश्रयादि्युक्तत्वात्‌। 
सत्त्वासत्तवोभयाभावसाधने व्याघात इत्यत्र परिहारमाशंक्य निराकरोति । नचाध्यस्त इति ॥। 
विमतं सत्त्वाभाववदपि तद्विरुदधासत्त्वाभाववत्‌ कल्पितत्वात्‌। यत्कल्पितं तत्तदभाववदपि 
तद्विरुद्धाभाववत्‌ यथाध्यस्तं कल्पितमनित्यत्वाभाववदपि तद्विरुद्धनित्यत्वाभाववत्‌। तथा च 
सत्त्वनिपेधेपि न तद्विरुद्धस्यासत्वस्य प्राधिरयेनासत्त्वस्यापि निपेधे व्याधात; स्यादिति शंकायंः 
॥ त्वन्मत इति॥ तथा च रशंतासिद्धिरित्यर्थः। न च कल्पिते ताविकानित्यत्वाभावेपि 
कल्पितं तदस्तीति वाच्यं । तायिकनित्यत्वस्य ब्रह्मणीव तत्र दुर्वारत्वापातात्‌ ॥ कस्पिततवेति ॥ 
पक्षीभूते कस्मितेऽकल्मितत्वाभाववति तद्विरुद्कल्पितत्वाभावोस्ति १ न वा १ आये स्वरूपासिद्धिः । 
द्वितीये तत्रैव व्यभिचार इति व्याघातः। एवं पक्ष विरुद्धधममिवरूपं साध्यमस्ति चेत्‌ 
तत्र पिरुदध धर्मविरोधिनः विरुद्ध धर्माभावः तदभावोऽस्ि १ न वा १ आये साध्यस्य बाधः । 
द्वितीये तत्रैव व्यभिचार इति व्याघात इत्यर्थः । ननूक्तसाध्ये धर्मिंसत्त्वपिक्षेति विरुद्धासत्त्वविदेषणं । 
तथा चाकव्पितत्वविरुद्धं धर्मिंसत्तवापिक्षं यत्कल्पितत्वं तदभावः पक्षेस्तीति न व्यभिचारः । 
न वाऽसिद्धिः। कल्पितत्वमात्रस्य हेतूकृतस्य पक्षेपि सत्त्वात्‌। एवं विरुद्धधमाभावरूपसाध्यस्य 
सत्त्वासत्त्वाभ्यामपि न बाधव्यभिचाराविति शंकते ॥ अथेति ॥ तरयनुमाने इष्टापत्तितिरत्याह 
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(तरङ्गिणी) 
॥ तर्हीति ।॥ सत््वाभाववत्यध्यस्ते धर्मिसत्वपिक्षं यदसतत्वं तदभावो मम संमतः 
धर्मिसत्त्वानपेक्षत्वादसत्त्स्पेत्यर्थः । असत्त्वस्य धर्मिंसत्त्वापेक्षत्वे कल्पिते विरुद्धयोरपि धर्मयोरभावे 
च दोषमाह ॥ अन्यथेति।॥ ननु परस्परात्यताभावरूपयो; संयोगात्यंताभावसंयोगयोरभेद- 
भेदयोध्ात्यताभावौ संयोगतदत्यंताभावरूपौ मेदाभेदरूपौ च यथैक्त्र वर्तेते तद्धत्तथाविधयोः 
सत्त्वासत््वयोरप्यत्यत्तामावावेक्त्र स्यातामित्यादकां परिहरति ॥न च तार्किकिति।। 
परस्परात्यताभावरूपयोः समानाधिकरणात्यताभावप्रतियागिनाः सामानाधिकरण्यनियम 
संयोगतदत्यंताभावयोरिव सत्त्वासत्त्वयोरपि सामानाधिकरण्यं स्यादित्याह ॥ तद्धदेवेति॥ ननु 
सत्त्वासत्त्वयोरेकावच्छेदेनैकत्र वृक्तिरापा्यते, एकत्र वृत्तिमात्रं वा? नाद्ः। दृष्टांतासिद्धेः। न 
द्वितीयः । संयोगतदत्यन्ताभावयोरिव भिनावच्छरेदेन सत्त्वासत्त्वयोरपि वृत्तेः । इयांस्तु विदोषः 

संयोगादौ देदोवच्छेदकः सत्त्वादौ तु काल इतीत्यागंकते ।। अथेति ॥ सत्त्वासत्त्वाभावयोरपि 
भिनकारावच्छेदेनैकत्र सत््वादिष्टापत्निरित्याह ॥ सम इति। नन्वायपक्षे सत्त्वादिक ताविकं 
वाऽताविकं वा धर्मिसमसत्ताकं वा विवक्षितम्‌ १ नाद्यः। असद्भ्मणोरतिन्पापिरित्याह 
॥ असतोपीत्यादिना।॥ द्वितीये दोपमाह ॥ अताविकेति। तथा चान्यापिरित्यर्थः। 
तृतीयेऽतिन्याप्यव्याप्िदोपावाह ॥ धर्मीति । ॥ कथंचिदिति ॥ अतिन्यप्रिरपि वक्ष्यमाणत्वादिति 
` भावः । तामेवाह ॥ निर्विरोपत्वेति ॥ विशेषस्य कल्पितत्वे तदभावोपि तत्र नास्तीति तु व्याहत्यादिना 
निरस्तं। सत्ताजातिरूपसत्त्वरहितस्यापि सामान्यादेः सद्रूपत्ववत्सक्त्वरहितस्यापि ब्रह्मणः 
सद्रुपत्वमस्त्विति शंकां परिहरति ॥ सामान्यादेरिति ॥ तथा च ब्रह्मण्यतिन्याप्निरित्यर्थः ॥\ ब्रह्मण 
इति।॥ ननु सत्त्वविशिष्टसद्धाचकस्य सत्यपदस्य धर्मिमात्रगोधक्त्वे लक्षणैव। न दहि 
धर्मस्वरूपमात्रवाचकत्वं कस्यचिदपि पदप्यास्तीति । मैवं। न हि वाच्यविङेपणत्यागे लक्षणा। 
किंत्ववाच्यपरिग्रहः। अत एव गौरनित्य इत्यादौ न लक्षणा। अत एव स्थलपद्म पंकजपदस्य 
न॒ लक्षणेत्याहुः। स्वरूपमात्रलक्षणपदस्याप्यसत्त्वाचच । तस्माद्रंगापदलक्ष्यमगं गास्वरूपमिवं 
सत्यपदलक्ष्यं ब्रह्मासत्यस्वरूपमिति तत्राति 














व्याभिरित्यरथं बाधनोध्यस्येति 1 
बाधस्याधिष्टानमात्रगोचरत्येन रूप्यवत्तत्सत््वविरहस्यापि साक्षिसिद्धतया सि 
चेन्मैवं घटो नास्तीति बदरप्यं नास्ति रूप्यसत्तवं नास्तीत्यबाधितानुभवेन तत्सत्त्वाभावस्य 
बाधविपयत्वावङ्यभावात्‌। ॥ उक्तदोपादिति ॥ रूप्यगतसत्त्वाभावस्य बाधगोध्यत्वं न स्यादित्यर्थः| 





|| अनिर्वाव्यत्वलक्षणभमः ॥ 
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एवं स्वरूपेण वा ॒देहातमैक्येन बाऽ्ध्यास्राभावान प्रपञ्चस्यानिर्वचनीयत्वम्‌। अनिर्वचनीयस्य 
लक्षणप्रमाणयोरसंभवाच। तनेति वक्तु परमतमनुवदति ॥ यचेति॥ ॥ कार्यायोगादिति ॥ 
निर्वचनलक्षणकार्यायोगादित्यर्थः। निर्वचनं तु प्रत्यक्षसिद्धमिति भावः ॥ सदेकरूपत्वेऽपीति ॥ यथा नराणां 
नरसिंहविलक्षणत्वं तथा सदेकखूये . सदसद्रूपविठक्षणत्वोपपत्तेरित्य्थः ॥ नापीति॥ सदेकस्वभावविलक्षणत्वे 
सति असदेकस्वभावविलक्षणत्वमित्यर्थः। अन्यथा दूषणासंगतेरिति ॥ नापीति ॥। अत्र सद्विलक्षणत्वं नाम 
यत्किञचित्सद्धिलक्षणत्वमेवाभिप्रेतम्‌। पूवोक्तयुक्तेरिति ॥ न पीति ॥ पूर्वक्षणानामन्योन्याभावधटितत्वात्‌ एतेषां 
चात्यन्ताभावघरितत्वात्‌ अपौनरुक्त्यम्‌ ॥ तथापीति ।॥ उपलक्षणमेतत्‌। सद्विलक्षणत्वे सति असद्विलक्षणत्वे ` 
सति सदसद्विलक्षणत्वमपि द्रष्टव्यम्‌! न चैवं सिद्धसाधनम्‌। सनेति प्रतीतिप्रयोजकस्य सद्विलक्षणत्वस्य 
विवक्षितत्वात्‌। न च सदन्तरविलक्षणे तथा प्रतीतिरस्ति येन सिद्धसाधनता स्यात्‌। एवश्च सत्त्वरहितत्व 
सति असत्वरहितत्वे सति सदसत्त्वरहितत्वमपि साधु अत्र सत्वेन विचारासहत्वं प्रागृ्वं॑यस्य सत्त्वं 
न मध्ये तस्य कुतो भवेत्‌। अन्यथा शुक्तिरूप्यादेः सत्तं केन निवार्यते इत्यादिरूपेण द्रष्टव्यम्‌ ॥ विमतमिति ॥ 
मिथ्यात्वानुमानविप्रतिपत्यवसरे यत्‌ पक्षतावच्छेदकतेनोक्तं तदेवात्र द्रव्यम्‌ ॥ बाध्यत्वादिति॥। 
नन्वनिर्वचनीयत्वेन बाध्यत्वं बाध्यत्वेन चानिर्वचनीयत्वमित्यतोऽन्योन्याश्रय इति चे्। शुत्यादिनापि 
तत्सिद्धिसंमवात्‌। ननु तथापि बाध्यत्वरूपानिर्वंचनीयत्वे साध्ये बाध्यत्वं कथं हेतुः साध्याविरोषादित्यत 
आह्‌ ॥ सामान्यत इति॥ तथाचाधिकरणविरोषनिष्ठत्वेनासिध्यया तत्र रेतुवृत्यवृक्तिभ्यां नान्बयित्वासाधारण्ये 
इति भावः ॥ अनुपपत्तिश्ेति ॥ यदप्यर्थापत्तिर्नानुमानाद्धिदते। तथापि भट्मतानुसारिणा तथोक्तमिति द्रष्टव्यम्‌ 
उपलक्षणमेतत्‌। आगमोऽप्त्रार्थ नासदासीदित्यादि््रव्यः। एवमनिर्वचनीयत्वे तत॒ एवाध्यस्तत्वमपि 
स्वरूपेणागीकर्तव्यमिति भावः। त्न लक्षणं दूषयितुं पृच्छति ॥ अत्रेति ॥ लक्षणे इत्यर्थः। सदसत्पदाभ्यां 
विवक्षिते इति रोषः ॥ शुद्धेति ।॥ तथाचासंभव इति भावः ॥ त्वन्मत इति ॥ अस्मन्मते तु तुच्छं बाध्यमेवेति 
त्वन्मते हत्युक्तम्‌। अत्रापि पूर्वोक्त एव दोष इति भावः। चतुर्थप्चमयोरपि तदेव दूषणं द्रष्टव्यम्‌ ॥ ममापीति ॥ 
तथाच तादृशानिर्वचनीयत्वसाधने सिद्धसाधनमिति भावः ॥ तयोरिति ॥ त्वन्मत इति शेषः ॥ ममेति ॥ 
मदभिप्रेतसत्त्वासत््वविवक्षायां लक्षणेऽसंभवोऽनुमाने बाधादिकं द्रष्टव्यम्‌। सद्विलक्षणत्वम्‌ 
इत्यत्राविरोपितसद्विलक्षणत्वं वा विशेषितसद्विलक्षणत्वं बा ? नाय इत्याह ॥ किञ्चेति ॥ ॥ द्विततीयमारांकते ॥ 
पारमार्थिकेति ॥ बाध्यत्वमेदेति॥ न॒ चेष्टापत्तिः तस्याग्रे निरसिष्यमाणत्वात्‌ ॥ किञ्चेति ॥ 
नन्वनभिमताभिमतपक्षविकल्पेन प्राग्दूषणस्योक्तत्वात्‌ पुनस्तथाविकल्पने पौनरुक्तयमिति वबाच्यम्‌। 
ूर्वमनेकपक्षत्वेन विकल्पनात्‌। अत्र द्वाभ्यामेदेति भेदात्‌। पूवपिक्षया दूषणान्तरं वक्तु विकल्पना न 
पौनरुत्तयमिति। परस्परेतीषटापत्तौ रेतुग्भमत एवाह ॥ पारिभाषिकयोरिति॥ सकितिकयोरित्यर्थः ! एतेनेति 
परामृषटं॑हेतुमाह ॥ असृदरैलक्ष्यण्यमेवेति॥ यद्वाऽस्तु तेन तत्साधनं न॒ चात्मत्वमुपाधिः। सत्त्व 
तस्यातन्रत्वेनप्रयोजकत्वादित्याह ॥ सत्त्व इति॥ ॥ अन्योन्येति ॥ अनिर्वचनीयत्वसिद्धौ तक्षणे 
दिधिनिषेधयोरविरोधसिद्धिः। ततस्तत्सिद्धया लक्षणसंभवात्‌ अनिर्वाच्यत्वसिद्धिरित्यन्योन्याभ्रय इत्यर्थः 
॥ अन्यथेति ॥ अनिर्वचनीयत्वसिद्धयभावेऽपि विरोधाभाव इत्यर्थः! ननु सत्त्वादिरादित्यस्याताच्िकत्वे कथं 
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(कण्टकोद्धारः) 

सदादिविलक्यण्यम्‌ १ तद्राहित्याभावस्य तदात्मकत्वेन व्याप्तत्वादित्यत आह ॥ सदादीति।॥ सत्त्वादीनां 
ुर्निरूपत्वमात्रेणैव सदादिविलक्षणत्वरूपानिर्वचनीयत्वोक्तिरित्याशयात्‌ ॥ सत्त्वादीति॥ ननु प््चमप्रकारा- 
` विदयानिवत्तिपक्षे विदेषणत्रयमात्रधटितमनिर्बचनीयत्वं न। किन्तु मोक्षकालानवस्थायित्वपटितश्च। तथा च 
तादृराविद्यानिवृत्तौ अनिर्वाच्यत्वनिपेधो युज्यत एवेति चेन्न। तथात्वे सत्वरहितत्वे सतीत्यस्य व्यर्थत्वापत्तः। 
उक्तविरोषणेनैव ब्रहमव्यावृत्तिसंभवात्‌। न चोक्तविदोपणेनैव तादी विवक्षा लन्येति बाच्यम्‌। तथापि 
असत्यतिव्याप्यपरिहारात्‌। न चासद्विलक्षणत्वेन तत्परिहारः तस्याप्यतात्विकस्य तत्र संभवात्‌। असत्त्वस्य 
दुर्निरूपत्वेन तदभावस्य तत्र सौलभ्यात्‌। मोक्षकालावस्थायित्वस्य दुर्निरूपत्वेन तदभावस्य ब्रह्मण्यपि संभवाच। 
तस्मायत्किश्चिदेतत्‌ ॥ सत्त्वादिवदिति ॥ सत्त्वादिराहित्ये प्रमाणोक्तौ च प्रमाणविषयत्वेन ताव्विकत्वावरयंभावात्‌। 
अन्यथा व्याघातात्‌। न चात्र ` प्रमाणं नोव्यते। वादिविप्रतिपत्तिनिरासार्थं ज्ञापकमात्नस्यैवाभिधानादिति 
वाच्यम्‌। ज्ञापकमात्रेण विप्रतिपत््यनिरासात्‌। अन्यथा बोदधोक्तज्ञापकेन तवापि शून्ये विप्रतिपत्तिनिरासः ` 
स्यात्‌। ज्ञापकोक्तेः सर्वंपदा्थसाधारणत्वेन तव सर्वत्रापि विप्रतिपत्त्यभावापततेश्च ।! विधीति ॥ न चेष्टापत्तिः। 
तथात्वे सदसत्वस्वीकार ए श्रेयान्‌ लाघवात्‌। न॒ च तस्य दुर्निरूपत्वेनाशक्यांगीकारत्वमिति वाच्यम्‌। 
अत॒ एव निपेधसमुचयवदताखिकस्यांगीकर्तुमुचितत्वात्‌। दुर्निरूपत्वं हि ताल्विकत्वविरोधि। अन्यथा 
निषेधसमुचयोऽपि न स्यादित्युक्तमेव ॥ उभयेति॥ ननूभयाताचिकत्वं कथं विरुद्धम्‌ ? वल्मीकादौ 
स्थाणुत्वपुरुषत्वयोरुभयोरप्य तात्विकत्वदरशनात्‌। न च प्रस्परविरदरूपयोरुभयोरेकत्रातात्िकलत्वं विरुद्धमिति 
वाच्यम्‌। तंत्वादौ धटततप्रागभावयोस्ताद्दायोरप्यतात्विकत्वद्ानात्‌। नचात्यंताभावरूपयोस्तादशयोरेकत्ा- 
ताविकत्वं विरुद्धमिति बाच्यम्‌। नियामकाभावात्‌ सत््वासत्त्वयोः परस्पराभावरूपत्वाभावाचेति चेन। 
निरूपाधिकसहचरेणात्यंताभावतत््रतियोगिनोरिकतरातात्विकत्वविरोधदर्दानात्‌ निरुपाधिकसहचारस्यैव नियाम- 
 कत्वात्‌। तदनाद्र चातिप्रसंगात्‌। न च सत्वासत्तयोः परस्परविरदरूपत्वमसिद्धमिति बाव्यम्‌। 
सत्वाभावातिरिक्तस्यासत्त्वस्य दुरनिरूपत्वात्‌। न च सत्त्वेन प्रतीत्यनर्हत्वमेवासत्त्वं सत्त्वं त्वबाध्यत्वमिति 
वाच्यम्‌। असतोऽपि सत्वेन प्रतीत्यर्हत्वात्‌। शाब्दाभासादिनाऽसत््वेन ज्ञानसंभवात्‌। यथा 
चेतत्तथोपपादितमुपपादयिप्यते चेत्यठम्‌ ॥ विधीति॥ यत्र॒ यन्निपेधसमुचयः अताविकस्तत्र तद्विधि- 
समुचयस्तातिको यथा घटे द्रव्यत्वधटत्वयोरिति व्यप्तिरिति भावः। न च वंध्यासुते गौरत्व- 
इयामत्वयोरनिपेधसमुचयस्यातात्विकत्वेऽपि विधिसमुचयस्य तावविकत्वाभावात्‌ व्यभिचार इति वाच्यम्‌। तत्र 
निषेधसमुचयस्यातात्विकत्वासिद्धेः। न च धर्म्यसत्वे कथं तदापेयनिषेधसमुचचयस्य ताविकत्वमिति वाच्यम्‌। 
अबाध्यत्वस्यैव तात्विकत्वे तत्रत्वेन धर्मिसत्त्वस्यातत्रत्वादिति ॥ अताविकं॒दीति॥ अताविकात्यंता- 
भावप्रतियोगित्वरूपस्यातात्विकत्वस्यास्माकमिष्टत्वादिति भावः! नहि स्वभावतो दुर्निरूपस्य किमपि वास्तवरूपं 
संभवतीत्यनेन स्वभावतो दुनिरूपत्वं वास्तवरूपाभावे हेतुत्वेन विवक्षितम्‌। ततनत्याह ॥ किञ्चेति ॥! अनैकान्त 
ब्रह्मणि| कल्मितवास्तवरूपाभावस्यास्माभिरंगीकृतत्वेन सिद्धसाधनमिति भावः। न च 
 धर्मिसमसत्ताकतवादेत्वादौ तंत्रत्वात्‌ नोक्तदोष इति वाच्यम्‌। अनुभूतिननित्यादौ रेत्वदस्तादक्ता 
भावेनासिद्धयायापातात्‌। न च ॒व्यावहारिकेण दुर्निरूपत्वेन व्यावहारिकवास्तवरूपाभावः साध्यत इति 
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वाच्यम्‌। व्यावहारिकत्वस्यापि बाध्यत्वेन पारमार्थिकवास्तवरूपसद्धावप्रसंगादिति - पिरोध इति तयोरेव 
वास्तवरूपत्वसंभवात्‌ न किमपि वास्तवं संभवतीत्यनेन विरोध इत्यर्थः ॥ अन्यत्वादिति॥ तथा च व्याघात 
इति भावः। न केवलं व्याधातोऽपित्वसिद्धिरपीत्याह ॥ असत इति ॥ ॥ तस्येति ॥ ननु सत्त्वासत््वाभ्यां 
ुर्निरूपत्वं नाम बाधिततदद्धयकत्वम्‌। तच धर्मविरिष्टधर्म्यताविकत्वे हेतुः। सदसद्रैलक्षयण्यमपि धर्म इति 
कथं न॒ तस्यातात्विकत्वं साधयेदिति चेन। एवं हि ब्रह्मणोऽपि निर्धर्मत्वेन बाधिततदद्रयकत्वेन 
हेतुनाऽनंदादिषर्मविरिष्टस्यातात्विकत्वापातेनानन्दादेरप्यतात्िकत्वं स्यात्‌! न च तत्रापि विशिष्ट 
रूपेणातावविकत्वमिष्टमेदेति वाच्यम्‌। प्रपश्चस्यापि विरिष्टरूपेणातात्विकत्वं न॒ स्वरूपेणेत्यापततेः। 
शुक्तिरूप्यस्यापि ताद्दोन रतुना कल्पितत्वविशिष्टस्य मिथ्यात्वापत्तौ ` तेद्धर्मस्य कस्पितत्वस्यापि 
अतावविकत्वापत्तेः। कल्पितत्वस्य च कल्पितत्वेऽकल्पितत्वमेव सत्यं स्यादिति। तस्मान सत्वासत्त्वाभ्यां 
ुर्निरूपत्वमुभयवैलक््यण्यातात्विकत्वे हेतुः। किञ्चोक्तरूपं दुरनिरूपत्वमसिद्धम्‌। सत्त्वासत्त्वयोरुभयोर्बाधा- 
दर्शनादिति। ॥ तदात्मकत्वादिति ॥ भावाभावात्मकत्वादित्यर्थः। यथा चैतत्तथा प्रागेवोक्तमिति! किञचेते 
पारिभापिके नित्यत्वानित्यत्वे। व्यवहारप्रयोनके तु नित्यत्वानित्यत्वे सामान्यादिसाधारणे। अन्यथा सामान्यादौ ` 
नित्यत्वादिव्यवहारो न स्यात्‌! तद्धयतिरेकयोश्च नैकत्र समुच्चयः! पारिभापिकव्यतिरेकसमुचयश्च नास्माकमनिष्ट 
इत्याह ॥ सामान्येति ॥ ननु प्रागभावस्य नानित्यत्वं ध्वंसाभावादित्यत आह ॥ प्रागभावस्यापीति॥ 
| अन्यथेति ॥ प्रस्पराभावात्मकयोः सत्त्वासत्त्वयोः व्यतिरेकसमुचयो यदि पारिभाषिकनित्यत्वानित्यत्व- 
व्यतिरेकसमुचयदृष्टान्तेनांगीक्रियते इत्यर्थः। ननु न बयं दृष्टान्तमात्रेण निषेधसमुचयं ब्रूमो येन तेनैव 
दृष्टान्तेन सत्त्वासत्त्वयोरपि समुचय आपायेत। किन्तु प्रमाणतः सिद्धे समुचये दृष्टान्तमपि वदामः। 
नैवं सत्त्वासत्त्वयोः समुचये प्रमाणमस्तीति चेन । निपेधसमुचयप्रमाणानामग्रे निराकरिष्यमाणत्वात्‌। सत्त्वासत्त्वे 
एकथर्भिनिष्टे धर्मत्वात्‌ रूपरसवदित्यादेः सुसाधत्वेन विधिसमुचयप्रामाणिकत्वस्यापि वन्तु शक्यत्वात्‌। 
प्रमाणबाधदेरुभयत्राविरोपात्‌ ॥। त्वन्मत इति । तथा चापसिद्धान्त इति भावः। न च ताविकानित्यत्वाभवेऽपि 
धर्मिसमसत्ताकानित्यत्वाभ्युपगमेन न सिद्धान्तविरोप इति वाच्यम्‌। ताव्विकयोस्तयोस्सर्वत्राप्यभावेन 
कल्पितयोरभाववचनस्यायुक्तत्वात्‌। ताविकयोस्तयोरप्रसक्तया प्रतिपेधानुपपत्तेश्च । कल्पितत्वरूपहैतोरिति॥ न 
चातात्विकरेतुसद्धावेन बास्तवविरुद्धध्माभावसाधने न व्याघात इति वाच्यम्‌! कल्पितत्वस्यातात्विकत्वेऽकल्पितत्वं 
तात्विकं स्यात्‌। बास्तवविरुद्धयर्माभावोऽप्यताविकश्चेत्‌ वास्तवविरुद्धधरमवत्त्वं तावकं स्यात्‌। तथा च 
व्याघातः । तस्य तात्विकत्वे च कल्पिते किमपि तात्विकं नेत्यस्य व्याघात एवेति भावः। समानन्यायेनान्यस्यापि 
तत्र॒ तात्विकस्य वृत्तिः प्रसज्येतेति ॥ अन्यथेति।॥ असच््वदर्र्मिसत्तासापिक्षत्व॒ हत्यर्थः। न 
चासत्कल्पितादेरसत्कल्पितर्धमस्यांगीकरणानासदादिबरिर्माव इति वाच्यम्‌। कल्पितत्वादेः कल्पित- ` 
त्वेऽकस्पितत्वादिकं सत्यं स्यादित्युक्तत्वात्‌। अत्यंताभावरूपपरस्परविरहात्मकयोरेकस्य कल्पितत्वे परस्य 
सत्यत्वनियमात्‌। किब्वाबाधायगोचरत्वेन कल्पितत्वादेः सत्यत्वावधारणेन कथं तस्य कल्पितत्वम्‌ १ अन्यथा 
ब्रह्मणोऽपि कथं तन स्यादिति ॥ तद्रदेवेति॥ न चाताविकयोस्तयोः समुचय इष्ट॒ एवेति वाच्यम्‌। 
तथात्वे तनिषेधेन तदैलक्ष्यण्यपर्यन्तधावनानुपपततेः। लाघवात्‌ सदसदात्मकत्वस्यैव स्वीकतुमुचितत्वात्‌। 
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अताविकत्वस्यानिर्वचनीयसिद्धयुत्तरकालीनत्वेनान्योन्याश्रयाच। उपसंहरति ॥ तस्मादिति॥ ननु न मया 
सत््वासत््वाभावरूपमनिर्वचनीयत्वमुच्यते। येनोभयविधिसमुचयवदुभयनिपेधसमुचयो विरुद्ध इति दूषणं शक्यं 
स्यादपितु सत्त्वादिना विचारासहत्वम्‌। तत्कथं विरोध इत्यत आह ॥ अपि चेति॥ ॥ असतोपीति ॥ 
असतस्त्वया निरधर्मकत्वेनांगीकारादित्यर्थः ॥ सत्पदलक्ष्यस्येति॥ सत्त्वाधिकरणत्वे हि सत्पदवाच्यतैव स्यात्‌। 
शक्यतावच्छेदकविरि्टस्य शक्यत्वनियमात्‌। अन्यथा घपरदेरपि घटादिशब्द्वाच्यता न स्यात्‌। न च 
ताविकसत्वानधिकरणत्वादवाच्यता अताव्विकसत्त्वाधिकरणत्वाभावा्क्षणामाव इति वाच्यम्‌। एवं ॑ रि 
प्रप्स्यापि सत्पदलक्षयता स्यात्‌ ताव्विकसतत्वानधिकरणत्वात्‌। लक्षणाभावश्र स्यात्‌ 
अतात्विकसत्वाधिकरणत्वात्‌। तथाचासंभवो बाऽति्व्यािर्वेति भावः। ननु सत्त्वाधिकरणत्वमित्यत्र न सत्त्वं 
तातिकं नाप्यताविकं किन्तु धर्मिसमसतत्वमतो नोक्तदोष इत्यत आह्‌ ॥ धर्मीति ॥ तथा चातिव्याप्यसंभवादिति 
भावः ॥ धर्मसत््वादेरेवेति ॥ नचायं सुहृदुपदेश आस्तामतिव्याप्यायभावेन लक्षणस्य निर्व्यूत्वादिति वाच्यम्‌। 
व्याहतेरुक्तत्वेन लक्षणस्यासंभवित्वात्‌। सुद्दपदेशस्तविति मन्दत्वप्रदर्दना्थां लघीयस्युपाये सति 
गुरुभूतोपायाभ्रयणात्‌। न तु लक्षणादुष्टत्वेनेति भावः। अतिन्याप्िमप्याह ॥ निर्विरेपेति ॥ ब्रह्मण इति। 
सद्रूपत्वस्यैव सच्छब्दप्रृत्तिनिमित्ततासंभवादिति भावः। न च सत्त्वविशिष्टवाचकस्य कथं निर्धर्मके शक्तिरिति 
वाव्यम्‌। निर्धर्मकत्वरूपधर्मभावाभावाभ्यां व्याधातस्योक्तत्वात्‌। निर्ध्मकत्वविरिष्टत्ववत्‌ सद्रूपत्व- 
विरिष्टत्वसंभवाचच। अन्यथा निर्धर्मकपदादेरप्यप्रवृत्तिः स्यादिति ॥ बधेति ॥ न च बाधस्याधिष्ठानमात्रगोचरत्वेन 
सत्त्वादिराहित्यस्य न॒ तद्धीगोचरत्वमिति वाच्यम्‌। अपिष्ठानमात्रगोचरस्य धर्मिज्ञानतुल्यत्वेन 
बाधकत्वायोगादित्यक्तत्वात्‌। तथाच बाधोध्यस्य धर्मितुल्यत्वे अन्तिवाधथ व्यवस्था न स्यादिति भावः, 
उक्तेति। भ्रान्तिबाधव्यवस्थाभावरूपदोपादित्य्थः। ॥ अत॒ एवेति॥ अद्रैतहानेरेवेत्यर्थः ॥ किञेति ॥ 
नचाताव्विकभेदेन तनिर्वचनसमर्थनम्‌। श्रुत्यादिना तु पारमार्थकमेदनिराकरणमिति वाच्यम्‌। 
तथात्वेऽनिर्वचनीयत्वस्यापि अतात्विकत्वापततेः। तस्य॒ बाध्यत्वे च सत्त्वादिकं तात्विकं स्यारित्यलं 
मृतमारणेनेत्युपरम्यते। इति अनिर्वाव्यलक्षणभङ्गः । 


न्यायामृतप्रकारः 


| प्रपंचेऽनिवच्यत्वं नास्तीति वक्तुं परामिमतदृ्टंते शुक्तिरूप्यादौ लक्षणप्रमाणयोरभावान्नानिर्वाच्यत्वम्‌ 

इत्यमभिसंधाय परपक्षं प्रस्तौति ॥ यचोक्तमित्यादिना॥ ॥ निरुक्तिविरह इति ॥ वचपरिभाषण इति धातोः 
नितरां उक्तिः परिभाषणाख्यव्यवदाररूपा तद्विरह इत्यर्थः । तथाचानिर्वाच्यत्वं नामान्यवहियमाणत्वमित्यमिप्रतमिति 
ज्ञातव्यम्‌। निरुक्तेः व्यवदहारादित्यर्थः। तथाच सरूप्यादावव्यवहियमाणत्वं नास्तीत्यसंभव इति भावः| 
साक्षान्निरुक्तिरूपव्यवहारनिमित्तामिप्रायेण ज्ञानस्यत्यक्तम्‌। परंपरया तदभिप्रायेण अर्थस्येत्यक्तं तस्य ज्ञानद्वारा 
निमित्तत्वादिति भावः। अत एवेत्युक्तं विदयति ॥ निमित्तं विनेति॥ इदं रूप्यमिति निरुक्तिरूपकार्यस्य 
्रत्यक्षसिद्धत्वाननिमित्तमपि ज्ञानादिकं कल्पनीयमिति तद्विरदस्यासंभव इति भावः। तयो 
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(प्रकाशः) | 
रूप्यज्ञानतदर्थभूतरूप्ययोः। अर्थज्ञानात्मकोभयविधभ्रमांगीकरिणोभयोरप्यनिरवच्यत्वादिति भावः ॥ सदसदिति ॥ 
सच तदरच सदसत्‌ तद्रूपं यद्विहिष्टं॑तद्विलक्षणत्वमिव्यर्थः ॥ सदेकेति॥ सदेकस्वभावे प्रपेचे 
सदसद्रूपवििष्ठैटक्षण्यस्य प्रतिवा्ंगीकृतत्वेनास्मदभिमतानिर्वाच्यत्वासिद्धिरिति मावः ॥ सदसद्रपत्वेपीति ॥ 
सद्वैलक्षण्यस्योत्तयाऽसत्वस्याऽसद्रैलक्षण्यस्योक्तया च॒ सत्वस्यैव प्रास्या प्रपंचे सदसद्रूपत्वेऽप्ुक्तलक्षणोप- 
पत्त्यास्मदभिमतानिवच्यित्वासिद्धिरिति भावः ॥ सतोपीति॥ तथाच सद्धिलक्षणत्वांडाः परस्येष्ट एवेत्यर्थः | 
असद्वैलक्षण्यं त्वंगीकृतमेवास्ति। सदसद्रपवस्तुनोऽप्रसिद्धत्वे तद्वैलक्षण्यस्यापि पररेणांगीकृतत्वेन नैतादशानिर्वाच्यत्वं 
प्रतिवाद्यनिष्टमित्यर्थः। अन्योन्याभावगर्भलक्षणं दूषयित्वा तुद्रीत्यैवात्यंताभावगर्भमपि लक्षणं दूषयति ॥ नापीति ॥ 
सत्वे सत्यसत्‌ सद्रूपं यदसत्‌ तत्वरूपं यद्विशिष्टं तद्धिरद्‌ इत्यर्थः ॥ केवलेति ॥ प्रपंचे केवलसत्वस्यैवांगीकारेण 
सत्वे सत्यसत्वरूपविरिषएटविरदस्य प्रतिवादिनः सिद्धत्वादिति भावः ॥ सदसच्वेपीति ।। सत्वरादित्योक्तयाऽसत्वस्य 
असत्वविरदोक्तया च सत्वस्यैव प्राप्या सदसद्रूपत्वेऽप्युक्तलक्षणोपपत्त्याऽस्मदभिमतानिर्वाच्यत्वासिद्धिरिति भावः 
॥ विचारासदहत्वमिति ॥ “रत्येकं सदसत्त्वाभ्यां विचारपदवीं न ॒यत्‌। गाहते तदनिर्वाच्यमाहूर्वेदांतवादिन"' 
इति वचनादिति भावः। लक्षणप्रमाणाभ्यामेव वस्तुसिद्धेरनिर्वाच्यत्वलक्षणं निधर्यं तत्र प्रमाणं चाह्‌ ॥ प्रमाणं 
त्वत्रेति॥ विमतं दुक्तेरूप्यं प्रपंचश्च ॥ रहितमिति ॥ सत्वादिना विचारासहमित्यर्थः। निरुक्ता- 
निर्वाच्यत्वस्यैवानुमानसाध्यत्वादित्ति भावः। अन्वयदृष्टंतालाभादाह ॥ व्यतिरेकीति ॥ तथाचानिर्वाच्यत्वरदिते 
ब्रह्मणि व्यतिरेकव्पासनिग्रह इति भावः। निरुक्तानिर्वाच्यत्वरूपसाध्यस्य कुताप्यप्रसिद्धत्वेनानुमानस्याप्य- ` 
प्रसिद्धविेषणत्वं आद्यंक्य सामान्य प्रसिद्धिमाह ॥ नचेति॥ समानाधिकरणेति॥ एकधर्मिनिष्टेत्यर्थः ` 
॥ असत्वमिति ॥ अत्रासत्वाधिकरणमनिष्टमिति न पर्यवसानं कार्यम्‌। किंतु सत्वं असत्वानधिकरणेऽनिषठं 
नास्तीत्यर्थः । एवं च सत्वस्यासत्वानधिकरणेऽभावसिद्धौ असत्वाभावसामानाधिकरण्यप्राप्या सत्वासत्वरहितस्य 
वस्तुनः सामान्यतः सिद्धिरिति द्रष्टव्यम्‌। एवमसत्वपक्षकानुमानमपि द्रष्यम्‌ ॥ रूपवदिति ॥ रूपादेः 
असत्वानधिकरणवायवाद्यनिष्टत्वात्‌ सत्वानधिकरणदाङविषाणाद्यनिष्ठत्वाच साध्यमस्तीति द्रव्यम्‌ ॥ प्रवृत्तीति ॥ 
पर्वं असचेन्न प्रतीयेतेति ख्यात्यन्यथानुपपत््याऽसद्वैलक्षण्यसिद्धिरुक्ता। इदानीं रूप्यमसचेन्न तत्र प्रवर्तेत प्रव॑ते 
च तस्मानासदित्यवं प्रव्यन्यथानुपपत्त्याऽसदरैलक्षण्यं साधितमिति भेदः। एवं प्राते सिद्धांतामिधानं प्रतिजानीते 
| उत्र ब्रूम इति॥ सदरद्वैलक्षण्यरूपानिर्वाच्यत्वदरीरे प्रविष्टे सत्वासत्वे प्रकारनवकेन विकल्प्य दूषयति 
|| अज्र सत्त्वासत्त्वे इत्यादिना ॥ ॥ परेणेति ॥ त्वदपेक्षया परेण प्रतिवादिना मयेत्यर्थः ॥ शुद्धात्मनीति ॥ 
डुद्धात्मनि सत्ताजातिरूपसत्वस्य अर्थक्रियाकारित्वरूपसत्वस्य चाभावे शुद्धात्मनोपि सद्वैलक्षण्यस्यापातात्‌ प्रपंचे 
सत्ताजातेरर्थक्रियाकारित्वरूपसत्वस्यैव सद्धावेन सदैलक्षण्याभावापातादित्यर्थः । तथाच सद्विलक्षणतया त्वदभीष्टस्य 
प्रप॑चस्य सत्वापत्तिः सत्वेन त्वदभीष्स्य च ब्रह्मणः स्द्वैटक्षण्यापत्तिरिति भावः ॥ तुच्छस्यापीति॥। 
ङाङविषाणदेरत्य॑तासतस्त्वयासद्वैरक्षण्यं अबाध्यत्वं चांगीकृतमस्ति । तस्य प्रतिपन्नोपथेरेवाभवेन प्रतिपन्नोपाधौ 
त्रैकाछिकनिषेधप्रतियोगित्वरूपवबाध्यत्वानंगीकारात्‌। एवं च॒ तुच्छेऽप्यवाध्यत्वरूपसत्वस्यैव प्राप्या तस्य 
सदवैलक्षण्यायोगात्‌। एवं बाध्यत्वमसत्वमित्यंगीकारेऽनिर्वाच्यस्यापि रूप्यस्य वाध्यत्वांगीकारेण ततरासत्वस्यैव 
प्राघ्या त्वद्भिमतासद्वैलक्षण्यस्यायोगादित्यर्थः। अत प्पतयुक्तं विदादयति ॥ अनिर्वाच्यस्येति ॥ रूप्यस्ये्य्थः । 


584 न्यायामृतम्‌ 


(प्रकाशः) 

त्वन्मते रूप्ये प्रातिभासिकतयाऽगप्रामाणभूताविदयावृत्निप्रतिबिंबितसाक्षिचेतन्यवेद्यत्वेन प्रमाणभूतांतःकरणवृत्तस्तत्र 
त्वयाऽनंगीकारेणाप्रामाणिकत्वांगीकारादित्यर्थः। एवं वचाप्रामाणिकत्वमसत्वं चेदनिवच्यरूप्यस्याप्यप्रामाणि- 
कत्वेनासत्वस्यैव प्राप्तत्वात्‌ त्वदभिमतासद्वैलक्षण्यायोगादिति भावः `॥ अून्यत्वनेति॥ प्रातिभासि- 
कत्वांगीकारादित्यर्थः। एवं चारून्यत्वं सत्वं ॒चेदनिवव्यि रूप्येऽशून्यत्वस्य त्वयांऽगीकृतत्वेन सत्वापत्त्या 
त्वदभिमतसद्वैलक्षण्यायोगादिव्र्थः ॥ इषटत्वादिति॥ ब्रह्यत्वमेव सत्वं बेद्रह्मरूपसद्वैलक्षण्यस्य ` 
दून्यरूपासद्वैलक्षण्यस्य प्रपंचेऽस्मामिरंगीकारानरेदमनिष्टमिति भावः ॥ तयोरिति ॥ अवाध्यत्वशून्यत्वयोरित्य्थः 
॥ अविरोधेनेति॥ शून्यस्य प्रतिपक्नोपाध्यभावेन तद्धरितबाध्यत्वानंगीकारात्‌ शून्येऽबाध्यत्वशूल्यत्वयोः 
सहावस्थानप्राघ्या सत्वासत्वयोधाविपालांगनं विरोधस्य प्रसिद्धत्वेनाविरुद्धयोरनयोर्विरुद्सत्वासत्वरूपत्वा- 
योगादित्यर्थः। किंचावाध्यत्वरदितत्वे सति शन्यत्वरदितत्वं अनिर्वाच्यत्वमित्यत्रावाध्यत्वाभाव एवानिर्वाच्यत्वमस्तु 
ब्रहमशून्ययोश्चावाध्यत्वेनातिव्याप्यभावात्‌। अतो विदोष्यभागवयर्थ्यमित्यादायेनाह ॥ अबाध्यत्वाभावस्यैवेति ॥ 
॥ उत्रेति ॥ अस्मिन्सप्तमपक्ष इत्यर्थः । निरुपाख्यं सर्वयाऽज्ञायमानमित्यर्थः ॥ असदिति ॥ त्वया हि शून्यवाद्यभिमतं 
यदसत्वं॑तद्वैलक्षण्यमेव तं प्रति सूप्यादौ वक्तव्यम्‌। तत्र निरूपाख्यरूपास्द्विटक्षण्यं रूप्यादेः 
दून्यवादिनाऽप्यंगीकृतमस्ति। कथमित्यत उक्तं ॥ असत्स्यातिवाद्‌ इति।॥ असदेव रूप्यं ज्ञायत इति वाद्‌ 
इत्यर्थः । एवं शुक्तिरूप्यादावज्ञायमानवैलक्षण्यरूपासद्लक्षण्यस्य सून्यवादिनोपीष्टत्वादिति भावः ॥ उक्तरीत्येति ॥। 
रूप्यादेः पारमार्थिकत्वाकारेण निषधं ऽगीक्रियमाणे ब्रह्मवत्सद्रपतवेनाप्युपपत्तेः । अतः स्वरूपेण निषेधेऽगीक्रियमाणे 
निस्स्वरूपत्वमेवांगीकृतमिति निस्स्व रूपैलक्षण्यरूपासद्रैरक्षण्यं न सिध्यतीत्यर्थः ॥ उक्तरीत्येति ॥ रूप्यादेरपि 
निस्स्वरूपत्वरूपञन्यत्वसद्धावेन शून्यवेलक्षण्यरूपासद्वैलक्षण्यायोगादित्यर्थः ॥ स्वीकारादिति।। “त्रिकाल - 
सर्वदेश्ीयनिषेधाप्रतियोगिता। सत्तोच्यतेऽध्यस्ततुच्छे तं प्रति प्रतियोगिनी'" इत्युक्तत्वादिति भावः। किमेतावता 
ममानिष्टमित्यत आह ॥ त्वन्मत इति॥ तथाचानिर्वाच्यस्य रूप्यस्य सार्वदेरिकसार्वकालिकनिषेध- 
प्रतियोगित्वांगीकरेणासत्वस्यैव प्राप्या तद्वैलक्षण्यायोगादिति भावः। अस्तु बा सत्वं यत्किंचित्‌ तथापि 
तद्वैलक्षण्यं न ॒सूप्यप्रपंचयोर्व्तुं दक्यम्‌। प्रातिभासिकव्यावहारिकसत्वयोरंगीकारादित्याह ॥ किंचेति ॥ 
॥ लाघवादिति ॥ पारमार्थिकसद्वैलक्षण्यं नामावाध्यवैलक्षण्यमेव । तदपेक्षया बाध्यत्वस्यैव ठघुत्वेन तदेवानिर्वाच्यत्वं 
स्यात्‌। तब्रहमशून्ययोश्ावाध्यत्वेन लक्षणस्यातिव्याप्यभावात्‌। अतोऽसद्वैलक्षण्यविदोषणवयर्ध्युमिति भावः । 
सत्वराहित्योक्तौ मे माता वध्यति वत्स्ववचनव्याधात इत्यारायेनाह्‌ ॥ किंचेति ॥ सत्वासत्वरादित्यं वदन्‌ 
प्रष्टव्यो जायते सत्वासत्वे कीटदो विवक्षिते इति। मया परस्परप्रतिक्षेपसत्वासत्वांगीकारात्‌ मदनभिमते अन्ये 
परस्परप्रतिषेधानात्मके पारिभाषिक ब्रह्मत्वराादुंगत्वादिरूपे तयो राहित्यं विवक्षितमुत मदभिमतयोः सत्वासत्वयो 
राहित्यम्‌ १ नाद्यः। पारिभाषिकं यत्‌ ब्रह्मत्वाख्यं सत्वं यच ॒शदशगत्वाख्यमसत्वं तद्राहित्यस्य मया 
प्रपेचेऽप्यंगीकरेणेष्टापत्तेरित्याह ॥ मदनभिमतयोरिति॥ न द्वितीय इत्याह ॥ मदभिमतयोरिति।। 
 परस्परप्रतिषधात्मकयोरित्यर्थः ॥ लाघवादिति ॥ परस्परप्रतिषेधात्मकं . सत्वमसत्वं च॒ नास्तीति वदता 
 परस्परविरहानात्मके सत्वासत्वे भावरूपे छोकविलक्षणे वतेते इत्यंगीकृतं स्यात्‌। एवमंगीकुर्वताऽपि त्वया 
लोके सत्वासत्वयोर्धिरदृरूपत्वस्य प्रसिद्धेलेकिप्रसिद्धनुहयवनस्य च॒ परीक्षकेण कर्तुमदक्यत्वा्लोकसिद्ध 
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अनिवच्यत्वलक्षणभङ्गः 


(प्रकाशः) | 
परस्परविरदरूपे सत्वासत्वे अपि पृथगंगीकार्ये । अतस्तव ॒गौरवम्‌। मम ॒तु सत्वमसत्वाभाव एव नतु 
त्वन्मत इव तदविरोध्यपि किंचिदस्तीत्यतो लाघवमित्यर्थः ॥ आवदयकत्वादिति ॥ असत्वप्रतिषेधानात्सकं भावरूपं 
सत्वमंगीकृत्यापि लोकप्रसिद्धिसंरक्षणायासत्वाभावरूपसत्वांगीकारस्तवाप्यादरयक एव । एवं चावदयकत्वा- 
दमत्वाभावरूपमेव सत्वमस्तित्यर्थः। ननु अनेन मम को दोष उक्तः स्यादिति चेत्‌ व्याघात इत्याह 
॥ दवौनजाविति ॥ असत्वनिषेधापेक्षयैव द्वौ नजाविति न्यायो न तु सत्वनिषेधापेक्षया । तत्र तु परस्परविरदरूपयोरिति 
न्यायो द्र््यः। तथाच द्धौ नजञाविति न्यायेनासत्वस्य निषेधे सत्वस्यैव प्राप्या पुनः सत्वनिषेधे मे 
माता वध्येतिवत्स्ववचनव्याघात इत्यर्थः ॥ असदिति।॥ दौ नाविति न्ययेनाऽसदवैलक्षण्योक्तौ सत्वमेव 
प्राप्नोतीत्यस्मदुक्तेरमिप्रायमज्ञात्वा इदं सत्‌ अयद्विलक्षणत्वादित्यनुमानमुक्त्वा तत्नात्मत्वमुपाधिरित्याह्‌ । तदप्येतेनैव 
निरस्तमित्यर्थः। एतेनेत्युक्तं ॒विदादयति ।। असदिति॥ किंच प्रागसद्धैलक्षण्येन सत्वं साध्यत एव। को 
दोषः ¢ न चात्मत्वमुपाधिरित्युक्तमिति काच्यम्‌। लोके साध्ये प्रयोजकतया कप्त एवोपाधिर्वाच्यो नान्यः। 
लोके दहि भावत्वे तद्विरुद्धामाववैलक्षण्यं घटत्वे तद्विरुद्धाघदैलक्षण्यमेव तंत्रत्रेन छ्ृपतम्‌। एवं च तत्वे 
तद्विरुद्रवैलक्षण्यस्यैव प्रयोजकत्वेन दृत्वादिदहापि सद्विरुद्धासद्वैलक्षण्यस्यैव प्रयोजकत्वेनावङ्यमंगीकार्यत्वात्‌। 
तद्वदात्मत्वस्य प्रयोजकत्वेनाङ्कप्तत्वाननात्मत्वं सत्वे प्रयोजकापरपयय उपाधिरित्याह ॥ सत्व इति ॥ ॥ अनिरवाच्यवाद 
इति ।॥ सत्वासत्वयोर्न परस्परविरटात्मकतया विरोधोस्ति। अनिरवच्यिरूपतृतीयकोस्यंगीकरेणेव परस्पर- 
 विरहात्मकत्वरूपविरोधस्यैवासिद्धेरितयर्थः। परतेनेदक्तं विवृणोति ॥ अन्योन्येति । अनिर्वाच्यरूपतृतीयकोटिसिद्धी 
विरोधाभावसिद्धिः तल्सिद्धौ चानिर्वच्यसि द्विरित्यन्योन्याश्रयादित्यर्थः ॥ असिद्ध इति ॥ ॥ स्यादिति ॥ मातृत्वोक्तौ 
पत्रवत्वप्राप्या पुनर्वध्येत्यक्तौ व्याघातः। वध्यात्वोक्तौ पुत्राभाववत्वप्राप्या पुनर्मातृत्वोक्तौ व्याघात इति 
मातृत्ववध्यात्वयोरपि विरोधो न स्िथ्येत्‌। तत्र वध्यामातुविलक्षणरूपतृतीयकोव्येगीकारेण विरोधस्य परिहर्तु 
डक्यत्वात्‌। अगप्रामाणिकत्वस्य चोभयत्र साम्यादिति भावः ॥ अतात्िकत्वादिति ॥ असत्वनिषेथे सत्वप्राप्या 
पुनः सदवैलक्षण्योक्तावपि न व्याघातः पद्ैरक्षण्यस्यातातिकत्वात्‌। एवं सत्वनिषेधे परस्परविरुद्धयोरिति 
न्यायेनासत्वप्राप्या पुनरसद्वैलक्षण्योक्तावपि न व्याघातः असद्वैलक्षण्यस्यातात्विकत्वादित्यर्थः। ननु रूप्ये 
सद्वैलक्षण्यस्यासदैटक्षण्यरूपनिषेधसमुचयस्यातात्विकत्वे रूप्ये ख्यातिबाधान्यथानुपपत्या तयोः साधनमयुक्तं 
स्यात्‌। नद्यतातिकसाधनाय प्रमाणोपन्यासो युक्त इत्यत आद्‌ ॥ सदादविलक्षण्योक्तिस्त्विति॥ 
सदादिषैलक्षण्यसाधकख्याति बाधान्यथानुपपन्निरूपप्रमाणोक्तिस्त्वित्यर्थः। तत्तत्मतियोगिनः रूप्यसत्वादि- 
निषेधप्रतियोगिनः सत्वदिरित्यर्थः। तथाच सेन बाध्येत असचेतरे प्रतीयेत। प्रतीयते बाध्यते च। 
तस्मात्सत्वेनासत्वेन च तत्स्वरूपं दुर्निरूपम्‌। अतः सदसद्वैटक्षण्यरूपानिववच्यित्वव्यवहार इत्यत्ैवार्थापन्तस्तात्पर्यम्‌ । 
नतु रूप्ये सद्वैलक्षण्यासद्विलक्षण्ययोः सत्व इत्याङयः। ननु रूप्यस्य सत्वासत्वाभ्यां दुर्निरूपत्वमत्रेण 
सदादिवैलक्षण्योक्तिर्वा कुतः १ सख्यात्यन्यधानुपपत्त्या सत्वस्य बाधान्यथानुपपत्त्याऽसत्वस्य संभवेन 
सदसदात्मकत्वसंभवादित्यत आह्‌ ॥ नदीति ॥ स्वतः स्वरूपतः। रूपं धर्मः । तथाच रूप्यस्य स्वरूपत 
एव ॒दुर्निरूपत्वाक्त्र सत्वमसत्वं सदसदात्मकत्वं वा ॒तदेलक्षण्यं वा किमपि रूपं वास्तवं नास्ति येन 
 सदसदात्मकत्वेनाप्युपपत्तिः रांक्येतेति भावः। एवं च रूप्यं सत्वासत्वादिवास्तवकिंचिद्रपरदितं स्वरूपेण 
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दर्निरूपत्वादित्यनुमानमुक्तं भवतीति ज्ञातव्यम्‌। सत्वादिरादित्यस्य सदादिषैलक्षण्यस्य । अनिरवाच्यत्वे रूप्यदेः 
 सदादिवैलक्षण्यरूपानिर्वाच्यत्वोक्तावित्य्थः ॥ निषेधायोगादिति॥ रूप्यादाविवाविद्यानिवृत्तावपि सत्वदर्ुरनि- 
रूपत्वमात्रेण सदसद्वैटक्षण्यरूपानिवच्यित्वस्यैव वक्तु रक्यत्वा““ननानिर्वाच्यश्च ततक्षय'* इत्यनिर्वाच्यत्व- 
निषेधायोगादित्यर्थः ॥ सत्वादिवदिति॥ सूप्यादेः सत्वादौ प्रमाणं नास्ति प्रत्युत त्दवैटक्षण्य एव 
ख्यातिवाधान्यथानुपपत्तिरूपप्रमाणमस्तीयुत्तययोगात्‌। उभयोरप्यतातिकत्वाविेषे एकन प्रमाणं नास्त्यपरत्र 
तदस्तीत्युक्तययोगादिति भावः ॥ विधीति॥ अर्थापत्या सदसदवैलक्षण्योक्तौ विरोधे अभिहिते 
निषेधसम॒चयस्यातात्विकत्वा्न विरोध इति यथोच्यते तथा वयमपि वदामः। त्वदीयाथपित्त्या 
सदसदात्मकत्वमेवस्तु। न॒ च विरोध इति वाच्यम्‌। तात्विकत्वे दि विरोधः। बिधिसमुचय- 
स्यास्माभिरतात्विकत्वांमीकारेण विरोधाभावादिति वक्तुं सुदाकत्वादिति भावः ॥ उभयातालिकत्वेनेति॥ 
सत्वनिषेधासत्वनिषेधयोरुभयोरप्यतात्िकत्वेन निषेधसमुचयोऽप्यतालिक इत्यर्थः । एकस्य सत्वनिषेधस्य वा 
असत्वनिषेधस्य वाऽतात्िकत्वेन निषेधसमुचयोऽप्यतात्विक एव । एकसत्वेपि द्वयमिह नास्तीति 
प्रतीतिसिद्धन्यासल्यवृत्तिप्रतियोगिकाभावामिप्रायेणेदं ॥ उभयेति ॥ सत्वासत्वयोरुभयोरपि तात्विकत्वं यथा विरुद्ध 
एवमुभयोरतात्विकत्वमपि विरुद्रमेवेत्यर्थः ॥ विधीति ॥ निषेधसमुचयस्यातात्विकत्वे त्रतियोगिनः 
सदसदात्मकत्वरूपविधिसमुचयस्य तातविकत्वं स्यात्‌ परस्परविरुद्धयोरितिन्यायादिति भावः ॥ प्रतियोगीति 
विधिसमुचयस्य तात्िकत्वे निषेधप्रतियोगिनस्तस्य सदसत्त्वस्य सुनिरूपत्वात्तत््रतियोगिटुर्निरूपत्वमात्रप्रकटनाय 
सदाद्विलक्षण्योकिरित्यस्यायोगादित्य्थः। अत पएवेत्युक्तमेव विदादयति ॥ तद्मतियोगिन इति॥ एकातात्रिकत्वेन 
 निषेधसमुचयस्यातात्िकत्वे यनिषिधस्तात्िकः तत््रतियोगिनोऽतालिकत्वेपि यननिषेधोऽतातिकस्तत््रतियोगिनो 
 विधिरूपधर्मस्य तातििकत्वं स्यादित्यर्थः । कुत इत्यत आद्‌ ॥ अतातिकं दीति ॥ तातिकपदं किमर्थमिति 
चेदुच्यते अतात्िकात्यंताभावप्रतियोगित्वमेबातात्विकत्वं चेत्तर्हि तात्विके ब्रह्मण्यप्यतात्विकात्यंता- 
 भावप्रतियोगित्वसत्वेनातात्िकत्वापत्तेः। अतस्ताविकात्यंताभावप्रतियोगित्वं वाच्यम्‌। एवं च प्रकृते 
यदासत्वनिषेधस्यातातिकत्वं तदातात्विकात्यंताभावप्रतियोगित्वं वाच्यं सत्वनिषेधात्यताभावश्च सत्वमेव । 
अभावाभावस्य भावत्वात्‌। तथाच सत्वनिषेधस्यातात्विकत्वे तस्य सत्वनिषेधस्य तात्िकात्यंताभावप्रतियोगित्वे 
वाच्ये तदत्यंताभावरूपस्य सत्वस्य तात्विकत्वसिद्धिरितयर्थः। रूप्यं वास्तवसत्वादिकिंचिद्रूपरहितं 
स्वरूपतोदुर्निरूपत्वादित्यनुमाने दोषमाह ॥ किंचेति ॥ ॥ अनैकात्यस्य सिद्धसाधनस्यचेति ॥ अयमत्र विवेकः । 
हेतूकृतं स्वरूपतो दुरनिरूपत्वं अतातविकं तात्विकं वा १ नाद्यः ब्रह्मणिं व्यभिचारात्‌ १ वस्तुतो ब्रह्मस्वरूपस्य 
सुनिरूपत्वेनाऽतात्विकस्य स्वरूपतो दर्निरूपत्वस्य हेतोः सद्धावेन वास्तवरूपाभावरूपसाध्यस्याभावात्‌। एवमेव 
वास्तवरूपाभावरूपं यत्साध्यं तदप्यतात्िकं तातिकं वा १ नाद्यः अतातिकवास्तवरूपाभावसाधने सिद्धसाधनात्‌ । 
वास्तवरूपस्यैव तातिकत्वसिद्धेः। अतो देतुसाध्ययोरुभयोरपि तातिकत्वेऽकयं वाच्ये तात्विकदेतुसाध्यवत्वेनैव 
स्वरूपतः सुनिरूपत्वप्राप्या दैतुसाध्यवत्त्वरूपवास्तवरूपस्यैव प्राप्या च॒ देतुवाक्यप्रतिज्ञावाक्ययोः 
हेतुवाक्यप्रतिज्ञावाक्याभ्यां विरोध इत्यर्थः । ॥ इत्यत्रेति ॥ स्वरूपतो दुरनिरूपस्य वास्तवं ॑रूपं किमपि 
नास्तीत्यत्रोक्तमिदं दुर्नरूपत्वं किं सत्वादिना केनापि प्रकारेणेति विवक्षतमिल्यर्थः ॥ प्रकारान्येति॥ केनापि 
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प्रकारेण दुर्निरूपत्वमित्यनेन प्रकारेण सुनिरूपतवेपि केनापि प्रकारेण दुनिरूपत्वमिवयेतत््रकारान्यप्रकारिण दुर्निरूपत्वं 
विवक्षितं वेत्यर्थः ॥ दर्निरूपत्वमिति ॥ केनापि प्रकारेण दुर्निरूपत्वमित्यनेन प्रकारेण दुरनिरूपत्वं विवक्षितं 
सुनिरूपत्वं वा १ आये सत्वादिना सुनिरूपत्वात्केनापि प्रकरेण दुरनिरूपत्वन्याघातः। द्वितीये केनापि प्रकरेण 
दुनिरूपत्वप्राप्या केनापि प्रकरिण द्निरूपत्वन्याघात वेत्यर्थः । अत एवेत्युक्तं विङादयति ॥ दुर्निरूपत्वस्येति ॥ 
दुनिरूपत्वप्रकारस्य ॥ केनापि प्रकारेण दु्निरूपत्वमित्यस्मादन्यत्वादिति ॥ केनापि प्रकारेण दुर्निरूपत्वमित्यस्मदेव 
परकारोऽन्यः सुनिरूपः। तयात्वेऽन्येन प्रकरेण सुनिरूपत्वप्राघ्या केनापि प्रकरेण दुर्निरूपं न भवतीति 
यावदित्यर्थः । तथाच केनापि प्रकरेण दुर्निरूपत्वमित्येतस्मात्रकारादन्यो यः केनापि प्रकरेण 
दुनिरूपत्वमित्येतदन्यप्रकरिण दर्निरूपत्वरूपः प्रकारस्तेनैव प्रकरेण सुनिरूपत्वात्केनापि प्रकरेण 
ुर्निरूपत्वमित्येतत्प्रकारान्यप्रकारेण दुर्निरूपत्वमयुक्तम्‌। उक्तप्रकारादप्यन्यो यः प्रकारः असतोऽसत्वरूपस्तेनैव 
सुनिरूपत्वात्‌। तथा कल्पितस्यापि रूप्यस्य उक्तप्रकारान्यो यः प्रकासो मिध्यात्वादिस्तेनैव सुनिरूपत्वादित्यर्थः। 
कल्पिते मिथ्यात्वरूपः प्रकारोऽप्रामाणिक इति न मंतव्यं बाधबाध्यत्वादित्यादायेनोक्तं ॥ बाधवेयेनेति ॥ ॥ तस्येति ॥ 
सत्वासत्वाभ्यां दुर्निरूपत्वे सदादिवैटक्षण्यस्य वास्तवत्वमेव स्यात्‌। तथाच सत्वादिना दर्निरूपत्वस्य 
सदादिवैलक्षण्यवास्तवत्वं प्रत्येव तुत्वे तद्वैलक्षण्यावास्तवत्वादेतुत्वादित्यर्थः। सत्वादिरादित्य- 
निवव्यत्वसाधकानुमाने नाप्रसिद्धिः सत्वासत्वाभावयोरप्येकत्र संभवात्‌। न च विरुद्धयोरेकत्र सत्वमयुक्तमिति 
वाच्यम्‌। यथा हि ध्वंसानुपरश्षिता ध्वंसास्पुएा या सत्ता तद्योगित्वं नित्यत्वम्‌। ध्वंसोपलक्षितसत्तायोगित्वमेव 
चानित्यत्वम्‌। एतादृशयोश्च नित्यत्वानित्यत्वयोरनं सामान्ये समाविदोस्ति। तत्र॒ सत्ताजातेरेवाभावे 
तद्धरित्तनित्यत्वाद्यभावात्‌। यथा वा उत्तरावधिरादित्यं नित्यत्वम्‌। भावान्या .या॒निवृत्निस्तद्वत््वमनित्यत्वम्‌। 
घटादिप्रतियोगिकष्वंसस्य भावत्वाभावात्‌। एवं चैतादृशयोरवैवक्षिकयोर्नित्यत्वानित्यत्वयोर्न प्रागभावे समवेदोस्ति। 
 उत्तरावधेरव सत्वेन तद्रादित्यरूपनित्यत्वाभावात्‌। तथा प्रतियोग्याख्यभावस्यैव प्रागभावनिवृ्निरूपत्वेन 
भावान्यनिवृत्तिमत्त्वरूपानित्यत्वस्याप्यभावात्‌। एवं च यथा नित्यत्वानित्यत्वयोः परस्परपरिदारेणैव रोके सत्वे 
सामान्यादौ तदुभयाभावो दष्टः एवं सत्वासत्वयोः परस्परपरिदारेणैव लोके सत्वेपि कचित्पदार्थविषे तयोरभावो 
किं न स्यात्‌? एवं च सामान्यतः सत्वासत्वरदितवस्तुसिद्धिरिति केनचिदुक्तमाशंक्य निषेधति ॥ नचेति ॥ 
उक्तयोस्त्वयानिरुक्तयोः। तथाच तयोविरोध एव नास्तीति भावः। तर्हि प्रकृतेपि तथाऽस्त्विति न वाच्यमित्याह 
॥ सत्वासत्वयोस्त्विति ॥ तदात्मकत्वात्‌ भावाभावात्मकत्वेन विरुद्धत्वादित्यर्थः। तथाच न तदभावयोः एकत्र 
समवेदो युक्त इति भावः। सामान्यादौ नित्यत्वानित्यत्वाभाववन्युक्तमिति चेन्न । त्वया नित्यत्वादिकं वैवक्षिकं 
निरुच्य तदभावः सामान्यादौ उक्तः। वस्तुतस्तु ध्वंसाप्रतियोगित्वतस्रतियोगित्वरूपनित्यत्वानित्यत्वयोरपि 
परस्परविरदरूपतया विरोधस्मैव सत्वेन तदभावयोरपि नैकत्र समवे इत्यादायेनाह ॥ सामान्येति | 
ध्वंसाप्रतियोगित्वरूपनित्यत्वं सामान्ये ध्वंसप्रतियोगित्वरूपमनित्यत्वं प्रागभाव इति विवेकः। ननु प्रागभावे 
ध्वंसप्रतियोगित्वरूपमनित्यत्वं नास्ति अभावप्रतियोगिकाभावांतरानभ्युपगमादित्यत आह ॥ प्रागभावस्यापीति ॥ 
स्वप्रतियोगिकाभावां तरदून्यस्यापीत्यर्थः। तदेव विङादयति ॥ भावस्येति ॥ भावस्य घटदेर्निवृत्तिरभाव एव ध्वंस 
एव । अभावस्य प्रागभावस्य निवृत्तिस्तु भाव एव प्रतियोगिरूपैव न ततोऽन्येति ध्वंसप्रतियोगित्वरूपानित्यत्वं 


588 न्यायामृतम्‌ 


(प्रकाराः) | 

प्रागभवेऽस्तीत्यर्थः। अस्मदुक्तरीत्या नित्यत्वानित्यत्वयोः परस्परविरदयात्मकत्वमनभिधाय नित्यानित्यत्वे वैवक्षिके 
निरुच्य सामान्यादौ तदुभयाभाववत्सत्वासत्वयोरपि कचिदभावागीकारेऽतिप्रसंग इत्याह ॥ अन्यथेति ॥ तर्कत्रैव 
रूप्ये सत्वासत्वे अप्यंगीकाये स्याताम्‌। तथाच सदसदात्मकत्वेनाप्युपपत्निरस्तु। न च विरोधः। यथा 
ध्वंसोपलक्षितसत्तारादित्यं नित्यत्वं ध्वंसानुपरक्षितसत्ताराहित्यं चानित्यत्वं तयोश्च सामान्ये समविङोस्ति तत्र 
सत्ताया एवाभावेन उक्तनित्यत्वानित्यत्वयोस्तत्र सत्वेन विरोधाभावात्‌ तद्धद्प्येपि सत्वासत्वयोरूपपत्तेरिति भावः। 
सत्वासत्वोभयामावसाधने व्याघात इत्यत्र परिहारांतरमाङंक्य निराकरोति ॥ नचेति॥ ॥ नित्यत्वेति ॥ यथा ` 
कल्पिते रूप्ये नित्यत्वानित्यत्वयोरभावो न विरुद्धः धर्मिण एवाभवेन विरुद्धयोर्धर्मयोरप्यभावादित्यर्थः । विरुद्धयोः 
सत्वासत्वयोः विरुद्धयोरपि धर्मयोरभावादित्यस्य कस्यापि धर्मस्याभावादित्यर्थः। तथाच रूप्यं विरुद्धेन अविरुद्धेन 
वा केनापि धर्मेण शून्यं स्वरूपेण कल्पितत्वादित्यनुमानमुक्तं भेवति। नित्यत्वानित्यत्वयोरिवेति दृष्टांत एव 
त्वन्मतेऽसिद्ध इत्याह ॥ त्वन्मत इति ॥ ॥ विरुद्धधर्माभावरूपसाध्यस्येति ॥ कस्यापि धर्म॑स्याभावरूपधर्मस्येत्यर्थः 
॥ व्याधाताबेति ॥ कल्पिते तस्मिन्सधर्मकत्वस्य प्रास्या कस्यापि धर्मस्याभावो विरुद्ध इत्यर्थः। ननु कल्पिते 
रूप्ये उक्तरेतुसाध्ययोभवि तयोव धर्मयोः सद्धावस्तत्राभावे कल्पितत्वरूपदेतोः साध्यस्य चाभावेन 
तत्यायेनान्येषामपि धर्माणां सत्वप्राप्या व्याधात इत्ययुक्तं कल्पितत्वरेतोर्विरुद्धध्मभिावरूपसाध्यस्य च सत्वं 
नित्यत्वं यथा धर्मिंसत्तासपक्षं तथा धर्मिसत्तासापेक्षं न भवतीति तयोः सत्वं युक्तम्‌ । इतरेषां तु धर्मिसत्वापक्षत्वान्न 
 तस्यायेन सत्वोक्ति्युक्तेति चेत्‌ तरदं सत्वरूपधर्मस्य धर्मिसत्वसपिक्षतेनाभविपि असत्वस्य 
तथात्वामावाद्रप्येऽसत्वमस्तु तद्वैलक्षण्यं कुतोऽगीकार्यमित्याह ॥ अथेति ॥ असत्वस्यापि धर्मिंसत्तासपिक्षत्वे दोषमाह 
| अन्यथेति ।॥ असद्रहिर्भावः स्यादित्यन्वयः। तत्रासत्वं न स्यादित्यर्थः। तुच्छस्य धर्मिण एवाभावादिति 
भावः| विरुद्धयोरपि धरमयोरभावांगीकारे दोषमाह ॥ कल्पितस्यापीति ॥ तथाच त्वदभिपरेतं दृदयत्वं बाध्यत्वं 
सत्वादिना दर्निरूपत्वं च न स्यादित्यर्थः । प्रकारांतेरेण सत्वासत्वाभावयोरपिरोधमाशेक्य निराकरोति ॥ नचेति ॥ 
सत्वासत्वाभावयोः सदवैलक्षण्यासद्वैटक्षण्ययोः ॥ तद्वदेवेति ॥ तथाच सदसदात्मकत्वमेव युक्तमिति भावः ॥ तथात्वे 
इति॥ अविरोधोपपादकस्य काटरूपावच्छेदकभेदस्य सत्वे सत्वासत्वयोरप्यविरोध इष्ट॒ वेति 
अविरोधापातादित्यापादनमयुक्तमित्यर्थः। तमेव दर्शयति ॥ स्वेति ॥ स्वयं यस्मिन्कालेस्ति तदवच्छेदेनेत्यर्थः 
॥ सम इति॥ सत्वासत्वयोरपि कालरूपावच्छेदकभेदेनापिरोधः सम॒ एवेति सत्वासत्वयोरप्य- 
विरोधोस्त्ित्युक्तेऽस्माकमपीष्टापत्निरित्यर्थः। तदेव दर्शयति ॥ स्वेति॥ स्वाधिकरणकाले स्वस्य सत्वेन 
तत्रासद्वैलक्षण्यस्यासत्वामावस्य सद्धावादित्यर्थः। सद्रैलक्षण्यस्य सत्वाभावस्य सत्वासत्वाभावयोर्वियोधोप- 
पादनमुपसंहरति ॥ तस्मादिति ॥ तथाच निषेधसमुचयर्ययातात्विकत्वान्नः विरोध इत्येतदयुक्तमिति भावः 
|| सत्वादिनेति॥ सत्वादिप्रकारकप्रमाणागोचरत्वमित्यर्थः। असत्वानधिकरणत्वस्यासत्यतिव्याप्षिः तस्य स्वरूपत 
एवाभवेनासत्वाभावानधिकरणत्वादित्याह ॥ असत इति॥ किंच सत्वानधिकरणत्वमित्यत्र तातिक- 
` सत्वानधिकरणत्वं विवक्षितं उतातािकसत्वानधिकरणत्वं धर्मिसमसत्वानधिकरणत्वं वा? नाद्य इत्याह 
 ॥ सत्पदेति ॥ तातिकसत्वरूपधर्मागीकारे प्रवृत्तिनिमित्तसष्धावेन सत्पदवाच्यत्वमेव स्यान्न ठक्षयत्वमित्याङ्ञयेनोक्तं 
॥ सत्पदलक्ष्यस्येति ॥ न द्वितीयोऽसंभवापत्तेरित्याह ॥ अतालिकमिति॥ व्यावहारिकं प्रातिभासिकमित्यर्थः। 
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(प्रकादाः) । 

अनिर्वाच्यस्य गगनादेः रूप्यादेश । न ततीयः ब्रह्मण्यतिव्यापतेः। धर्मिसमसत्वस्य तातिकस्य ब्रहमण्यभावेन 
तदनधिकरणत्वसद्धावादित्याह्‌ ॥ धर्मीति ॥ अनिवव्यिऽसंमवश्च धर्मिसमस्यानिवव्यिसत्वस्य प्रातिभासिकत्वा्य- 
परपययस्य तत्रापि सत्वेन धर्मिसमसत्ताकसतवं प्रत्थिकरणत्वेन तदनधिकरणत्वाभावादित्याह्‌ ॥ अनिरबाच्यस्येति॥ 
॥ धमवत्त्वादेरवेति॥ न॒ च तुच्छत्रह्मणोरतिव्यात्तिरिति वाच्यं तयोरनरध्मेकत्वागीकारात्‌ धर्मव््स्य 
चानिवच्यिमात्रनष्टत्वादिति भावः। आदिपदेन बाध्यत्वसंग्रहः। तुच्छत्रह्मणोश्वाबाध्यत्वादिति द्रव्यम्‌| 
तथाचोक्तनिर्वचनप्रयासो व्यर्थं इति भावः। ननु सत्वात्य॑ताभावाधिकरणत्वस्य सत्वादिधर्मशूनय ब्रहमण्यतिव्याति 
असत्वात्यंताभावानधिकरणत्वस्य नीरूपतयाऽसत्वरूपधर्मानधिकरणे तुच्छेऽतिन्याभिश्च कस्मान्न दीयत इत्यत 
उक्तं ॥ निर्धमक इत्यादि ॥ ॥ तुच्छेपीति॥ असति च सचेतसां मूकताया एव सरणत्वादिति भावः। ¦ 
अनुपदमेवात्तिव्यापतरपि वक््षमाणत्वात्कथंचिदित्यक्तम्‌ । ब्रह्ण्यतिव्यािमेवाह्‌ । निगोषत्वेति ॥ निरधर्मकत्वा्रद्मणि 
सत्वं नास्तीत्येव सत्वावगादित्वैऽगीकृते सति तदत्यंतामावाधिकरणत्वं द्वारमेव । न च निरविरोषत्वप्रतिपादकश्रुत्या 
ब्रह्मणि धर्ममात्रनिषेधान्न सत्वासत्वात्येताभावाधिकरणमपीति वाच्यम्‌। निरविदोषतवश्तेर्धरममाजनिषेधपरत्वांगीकारे 
निर्विदोषत्वरूपधर्मस्यैव प्रतिपादनेन श्रुतेः स्वव्याघातप्रसंगात्‌ अतस्तत्परिदाराय भावरूपविरोषाभवेऽपि अभावरूपो 
विङेषोस्तीति शरुत्यर्थस्त्वया वर्णनीयः। तथाचातिव्यापिरित्ि भावः। सत्वराहित्ये इत्येव पाठः। अंगीकृते 
सतीति शेषः। न तूत्रीयः ब्रह्मण्यतिव्यापतः। ब्रह्मणि निर्ध्मकि सत्वस्याभावेन तद्रूपत्वस्याप्यभावात्‌। सद्रूप 
स्वस्यैव प्रयोजकत्वादित्याह ॥ ब्रह्मणीति ॥ ननु सत्ताजातिरदितस्यापि सामान्यादेः सद्रपत्ववत्‌ सत्वरहितस्यापि 
ब्रह्मणः सद्रूपत्वं किं न स्यात्‌ १ तथाच नातिन्याप्षिसित्यत उक्तं ॥ सामान्यदेरपीति ॥ ॥ अबाध्यत्ववत्त्वनैवेति 
अबाध्यत्वरूपसत्ववत्तेनेेत्यर्थः। तथा च सामान्यादेः सत्ताजात्यभावेपि अबाध्यत्वरूपसत्वसद्धावादेव सद्रपत्वं 
नान्यथेत्यर्थः । ब्रह्मणः सदरपत्वांगीकरे बाधकमाह ॥ब्रह्मणइति ॥ ॥ लाक्षणिकत्वेति ॥ नहि सत्पदलक्षयस्य 
सद्रपत्वं संभवति। गंगापदलक्षयस्य तीरस्य गंगात्वाभावात्‌। तथात्वे गंगापदलकष्यत्वमेव न स्यात्‌। एवं 
च॒ सत्पदलक्ष्यतयांगीकृतस्य ब्रह्मणः सद्रुपत्वामावादतिव्याक्चिः स्यादेवेत्यर्थः ॥ त्वन्मत इति॥ तथाच 
ब्रहमण्यतिन्याप्तिरिति भावः ॥ अखंडर्थेति।॥ ब्रह्मणः सत्वप्रकारकप्रमाणगोचरत्वे वेदातानां 
सप्रकारकब्रह्मज्ञानजनकत्वापत्त्या निर्विोषार्थनिष्टचरूपाखंडार्थत्वहानिरित्यर्थः । सत्वासत्वरारित्यरूपमनिर्वचनीयत्वं 
चेत्तर्हि सत्वरादित्यं कीदशं विवक्षितमिति प्ष्टव्यम्‌। किं प्रातिभासिकं क्वा धर्मसमसत्ताकम्‌ अथवा , 
व्यावहारिकं यद्धा पारमार्थिकम्‌ १ नाद्य इत्याह ॥ अपिचेति ॥ ॥ रूप्येति॥ प्रतियोगितदभावयोर्भिन- 
सत्ताकत्वनियमादनिर्वाच्यतयामिमतयो रूप्यप्रपंचयोः सत्वराित्यस्य प्रातिभासिकत्वे ब्रह्मणीव सत्वं पारमार्थिकं 
स्यादिति भावः। व्यावहारिकं सत्वं तु पारमार्थिकसत्रकोटिनिविष्टमिति पारमार्थिकत्वापातादित्येवोक्तमिति 
दृदयम्‌। तथाच रूप्यप्रपंचौ पारमार्थिकसत्वोपेतौ प्रातिभासिकसत्वरादित्योपेतत्वात्‌। यत्प्रातिभासिकयदभावयुक्तं 
तत्‌ पारमार्थिकतत्प्रतियोगियुक्तम्‌। यथा घटयुक्तं भूतरमित्यनुमानमुक्तं भवति। न द्वितीय इत्याह ॥ नापीति ॥ 
सत्वरारित्यस्य न सूप्यरूपधर्मिसमसत्ताकत्म्‌। रूप्यगतस्य सत्वरादित्यस्य नास्ति नासीन्नभविष्यतीति 
बाधोध्यस्य त्वन्मते व्यावहारिकत्वेन भ्रांतिसिद्धन प्रातिभासिकेन रूप्येण साम्पायोगात्‌। एवं प्रपंचगतं 
सत्वादिराहित्यमपि न प्रपंचरूपधर्मिसमसत्ताकम्‌। तस्य नास्तिनासीन्रभविष्यतीति वेदात्िजन्य- 
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प्रकाशाः) 

चरमसाक्षात्काररूपवाधवाध्यस्य पारमार्धिकत्वेन भ्रातिसिद्धन व्यवरह्मरिकिण जगता साम्यायोगादित्यर्थः | नापि 
तृतीय इत्याह ॥ नापीति ॥ प्रपंचरूप्ययोरनि्वाच्यत्वपि प्रप॑चापिक्षया रूप्यस्य निकृष्तयावान्तसैलक्षण्यांगीकरिण 
सत्वरारित्यस्य जगति व्यव्रह्मरिकलये रूप्ये तस्य प्रातिभासिकत्वापत्तेः। भस्त्विति चेन्न । रूप्यगतसत्वरादित्यस्य 
बाधबाध्यस्य प्रातिभासिकेन रूप्येण साम्यायागात्‌ तथात्वे बाधत्राध्यत्वं न स्यादिति भावः । रूप्यगतसत्वरादित्यस्य 
बाधवाध्यत्वान्यथानुपपत्त्या व्यावहारिकित्वमंगीक्रियत इति चैत्रे तथात्वे रूप्यपेक्षया प्रपंचस्याधिकत्वात्तर 
सत्वरारित्यस्य पारमार्थिकत्वापातात्‌। नचष्टापन्निरद्रैतहानेरित्याह ॥ रूप्य इति ॥ चतुरथपक्षमतिदेशेन दूषयति 
॥ अत प्वेति॥ रूप्यप्रपेचयोः सत्वराित्यं न पारमार्थिकं अद्वैतदहानेयेत्यर्थः । रूप्यगतस्यैव सत्वराहित्यस्य 
पारमार्थिकत्वांगीकार दोपातरमाह । नहीति ॥ सत्वरादित्याख्यस्ैवे वास्तव्ररूपस्यांगीकारात्स्ववचनविरोध इत्यर्थः | 
“नच कयापि युक्त्या मानेन वा भदनिराकरणं भवेति अंगीक्रियमाणत्वादि' "ति भगवत्पादवाक्यं मनसि 
निधायाह ॥ किंचेति।॥ अभावाभात्रो भावे र तग्याप्तौ वेति मतेद्धयसद्धावादाह ।। सदसद्धित्नत्वरूपमिति॥ 
| तव्याप्तमिति॥ सदसद्धितलव्याप्षमिलयर्धः। ननु न सदसद्धिटक्षण्यमतितव्यित्वम्‌। किं नाम बाध्यत्मेवेति 
चेत्तत्राह ॥ बाध्यत्वमिति | ॥ मिध्यालतभंग एवेति ॥ बाध्यत्वे हि व्रैकाटिकनिषधप्रतिसोगित्वं तत्र त्रैकालिकमिषेधस्य 
ताविकववेऽद्वैतहानेः प्रातिभामिक्ते सिद्धसाधनात्‌ व्याबहारकित्वेपि तस्य बाध्यत्वेन 
ताविकसत्वाविरोधिलेनाथतिरात्‌ अद्वतशरतेरतत्वविदकतवापाताबेति मिध्यात्वभग एव निरस्तमित्यर्थः 
॥ अनिर्वच्यित्वलक्षणभंगविवरणम्‌ | 





३७. अनिर्वाच्यत्वसाधकानुमानभङ्गः 


अनुमानं चायुक्तम्‌, मिध्यात्रभेगे उक्तरीत्पांऽशो सिद्धसाधनाद्‌, 
प्रसिद्धविङेपणत्वाच, उक्तरीत्या व्याघाता, त्रह्मवत्सत््वरादित्येऽप्यनिर्बाच्यत्वा- 
भावोपपत्त्याऽर्थान्तरत्वा्च, सत्त्वादिरादित्यस्य प्रातिभासिकत्वादिपक्षेषु दोपस्योक्तत्वाच, 
भेदनिरासानुपपत्तरुक्तत्वाद्‌, वक्ष्यमाणरीत्या भ्रान्तिबाधयोरन्यथैवोपपत्त्या विमतं 
सदसदात्मकं वाध्यत्वाद्‌ व्यरिरकेणात्मवदित्यायाभाससाम्याब्च, असदेव रजतं 
प्रत्यभादिति प्रत्यक्षवाधाच। न चैवं मिथ्यैव रूप्यमभादितिप्रत्यक्षेणानिवांच्यत्वसिद्धिः, 
मिथ्यारन्दस्यासत्प्यायत्वात्‌। विमतं असत्‌ सत्त्वानधिकरणत्वात्‌, नृभृगवदिति 
सत्प्रतिपक्षत्वाच। न च सत्त्वाभावमात्रेणासदितिधीः, त्वत्पक्षे ज्ञानेऽपि 
सक्त्वाभावेनासदितिधीग्रसंगाद्‌, ` असत््वाभवेन सदितिधीप्रसंगाच्र, नृभृगायसत्व- 
बुद्धितोऽस्या वैलक्षण्याननुभवाच। कि चोक्तेषु प्वाद्यद्वितीययं 
सत्वराहित्याग रूप्यादावरसत््वरादित्यादे तृतीयचतुर्धयोरुभयत्रापि असत््वरादित्याः 
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पंचमे उभयत्रापि सत्वराहित्यांरो सप्तमाष्टमनवमेष्वप्युक्तन्यायेनोभयत्राप्यसत््वराहित्यांदो 
बाधः! षष्टे त्ववाध्यत्वरूपसत्वेनोपपत्त्याऽर्थान्तरम्‌, सामान्यतोऽनिर्वाच्यसाधकानु- 
मानेष्वप्युक्तरीत्या व्याघातार्थान्तरादिकम्‌। 


किं चोक्तसत््वासत्त्वपक्षेषु षषठान्येष्वंदो बाधः । षष्टेऽर्थान्तरम्‌। ` सत्त्वासत्त्वे 
समानाधिकरणात्यन्ताभावप्रतियोगिनी न भवतः, परस्परात्यन्ताभावत्वाद्‌ घटत्वा- 
धटत्ववत्‌। असत्त्वं सत्वानधिकरणनिष्ठं न, तद्मतिषेधरूपत्वाद्‌, यथा अनित्यत्वं 
 नित्यत्वानधिकरणनिष्ठं न। एवं सत्वं पक्षीकृत्यापि प्रयोक्तव्यमिति सत्प्रतिपक्षत्वम्‌। 
घटत्वाघटत्वे समानाधिकरणात्यन्ताभावप्रतियोगिनी, धर्म॑त्वाद्‌ रूपरसवत्‌। 
कस्पितत्वमकल्पितत्वानधिकरणानिष्टम्‌, धर्मत्वाद्‌ रूपरसवदित्याभाससाम्यं च 
परस्परप्रतिषेधानात्मकत्वमुपाधिश्च। एवं च- 


अविरुद्धौ रूपरसौ सत्त्वासत्त्वे विरोधिनी । 
अन्यथा सदसद्रपं स्याक्किचिद्‌ रसरूपवत्‌ ॥ 


किं चाये सद्विलक्षणत्वासद्विलक्षणत्वकल्पितत्वाकल्पितत्वदृइयत्वा- 
दरयत्वदुर्निरूपत्वादुरनिरूपत्वादौ द्वितीयतृतीययोर्य्थाक्रममसद्वैलक्षण्ये सद्वैलक्षण्ये च 
त्रिष्वपि ज्ञेयत्वव्यवहार्यत्वादौ व्यभिचारः न चौपाधिकथर्माणामुपाध्य- 
नतिरेकाज्ज्ञानत्वमेव ज्ञेयत्वमिति तदप्यत्यन्ताभावप्रतियोगीति वाच्यम्‌, तथात्वे दक्त्वमेव 
ददयत्वाभिधानत्वादिकमेवाभिधेयत्वादिकमिति ब्रह्मण एव दृश्यत्वम्‌, न तु जडस्य 
ब्रह्मण इव॒ च घटादेरप्यवाच्यत्वमित्यायतिप्रसंगात्‌। आवाभ्यां षट्पदार्थ- 
 नियमस्यानगीकारा वैरोषिकैरप्यौपाधिकधर्माणामभवे सामान्येऽन्तर्भोव इति वा 
उपाध्यनतिरेकेऽपि घटादेव कार्यं न त्वाकाडादीति व्यवस्थित्यर्थं यस्योपाधिना सम्बन्धो 
न तत्रैवौपाधिकधर्मत्यन्तामाव इति वा स्वीकृतत्वेनानैकान्त्यतादवस्थ्याच । 


न च ज्ञेयत्वायपि स्वनिष्टात्यन्तामावप्रतियोगि, अन्यथाऽऽत्माश्रयादिति न 
व्यभिचार इति वाच्यम्‌, सत््वादेरप्यसत्वायनधिकरणत्वात्‌, सत्वादिरूपविरोष- 
निषटात्यन्ताभावप्रतियोगित्वसिद्धया सामान्यतः सिद्धयुक्त्ययोगात्‌, सद्रैरक्षण्य- ` 
भथ्यात्वदृश्यत्वादिवच्छब्दप्रतिपायत्वादेरप्यनन्यथासिद्धधीबलेन स्ववृत्तित्वाच, अत्यन्ता- 


592 | न्यायामृतम्‌ 


भावप्रतियोगित्वे व्यभिचारस्य दुर्वारत्वाच्च। न च शब्दबोध्यत्वायपि 
निधर्मकात्मनिष्टात्यन्ताभावप्रतियोगि, आत्मदब्देनैव प्रतिपा्यतया व्याघाताच्‌, 
सत्त्वासत्त्वयोरपि तन्निष्टात्यन्ताभावप्रतियोगिव्वेनार्थान्तरत्वाच । यदि च सर्वधर्म- 
राहित्यग्ुत्याऽऽत्मनिसत्वकत्तदत्यन्ताभावोऽपि नेति नार्थान्तरम्‌, तरि शब्दबोध्यत्वा- 
त्यन्ताभावोऽपि न तत्रेत्यनैकान्त्यतादवस्थ्यम्‌। 


न च सत्तमसत््वानधिकरणानात्मनिष्टठात्यन्ताभावप्रतियोगि, अनात्मनिष्टा- 
त्यन्ताभावप्रतियोगित्वादसत्तववदिति प्रयोगानात्मन्यथान्तरमिति वाच्यम्‌, व्याधाताय- 
 निरस्ताराद्‌, अत्यन्तामावस्य प्रामाणिकत्वे अपसिद्धान्तस्याऽप्रामाणिकत्वे च 
सिद्धसाधनस्यापाताचच। अयं च दोषः पूर्वत्रापि द्रटव्यः। कल्मितत्वमकल्ितत्वा- 
नधिकरणानात्मनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगि  अनात्निष्टात्यन्ताभावप्रतियोगित्वाद- 
कव्पितत्ववदित्याभाससाम्याच, आत्मन इवानात्मनोऽपि सत््वासत्त्वराहित्येऽप्य- 
निर्बाच्यत्वाभावोपपत्त्याऽर्थान्तरत्वाच, मिथ्यात्वे त्वद्रीत्या व्यभिचाराच। 
तस्मादप्रसिद्धविशेषणत्वं दुर्वारम्‌ । 


एतेन सत्छ्यातिवादिनं प्रति असद्विलक्षणं विमतं सद्विलक्षणम्‌, बाध्यत्वात्‌ 
शुक्तिरंजतत्वसंसर्गवदिति,  भसत्ख्यातिवादिनं च प्रति सद्विरक्षणं 
विमतमसद्विलक्षणमपरोक्षधीविषयत्वाद्‌, घटवदितिप्रयोगानाप्रसिद्धविदोषणत्वादिकं 
पक्षधम॑तावलाचरानि्ाच्यसिद्धिरिति नवीनोक्तं निरस्तम्‌, न्याघातबाधायनिस्तारात्‌। 
अनिर्वाच्यत्वसाधकानुमानभंगः ॥ 


उद्वितसिद्धि । 


प्रमाणं च प्रतयक्षानुमानागमार्थापत्तयः (१) प्रत्यक्षं तावन्मिथ्यैव गजतमभादित्यादि। 
न च मिथ्याङब्दोऽसत्पर्यायः, वक्ष्यमाणयुक्त्या नृम॑ङ्गादिसाधारणासत््रस्य ख्यायमानरूप्यादौ 
वक्तुमशक्यत्वात्‌। न चैतावन्तं कालमसदेव र्जतमभादित्यनुभवविरोधः, 
अनिरवाच्यत्वेकदेरासत्वव्यतिरेकविषयत्वेनैवोपपत्तेः। न चैवं “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रहये"त्यत्रापि 
सत्यमित्यस्यासत्तवव्यतिरेकविषयतयैवोपपत्तिः, ब्रह्मणि सद्रूपतायाः प्रागुपपादितत्वेन 
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(अद्वितसिद्धिः) . 
तस्यासत्त्वव्यतिरेकविषयत्वकल्पनाया अनुचितत्वात्‌। तथा च ब्रह्मणि सत्प्रत्ययस्य रूप्ये 
असप्प्रत्ययस्य च सत््वासत्वयोर्बाधकासत््वतत्सतत्वाभ्यां विदोषेण न प्रसङ्गसाम्यम्‌। 


(२) अनुमानं च - "विमतं सत््वरदितत्वे सति असत्त्वरहितत्वे सति सत््वासत््वरदहितम्‌, 
बाध्यत्वाद्‌ दोषप्रयुक्तभानत्वाद्भा, यनैैवं ततरैवम्‌, यथा ब्रह्य न चाप्रसिद्धविदेषणत्वम्‌, 
“सत्त्वासत्त्वे, समानाधिकरणात्यन्ताभावप्रतियोगिनी, धर्मत्वाद्रुपरसवत्‌, सत्त्वमसतत्वा- 
नधिकरणानिष्ठम्‌, असत्त्वं वा, सत्त्वानधिकरणानिष्टम्‌, धम॑त्वाद्रुपवद्‌ इति 
सामान्यतस्तत्सिद्धेः। न च साध्यैकदेासिद्धया अंतः सिद्धसाधनम्‌, गुणादिकं गुण्यादिना 
भिन्नामिन्म्‌, समानाधिकृतत्वादित्यत्रेव सिषाधयिषाबटठेन सिद्धसाधनविरहस्योपपादितत्वात्‌। 
न च सत््वासत्वयोः परस्परविरदरूपतया साध्यं व्याहतमिति वाच्यम्‌, अताच्िकत्वेन 
परस्परविरहानात्मकत्वेन च समादितत्वात्‌। भेदस्य ताच्विकस्यैव निरसिष्यमाणत्वेन न 
तेन विरोधः| न च ्रह्मवत्‌ सत्त्वराटित्येऽपि सद्रूपत्वेनानिव्च्यित्वाभावोपपत्त्या अर्थान्तरम्‌, 
सत्त्वरहितस्य प्रपश्वस्य सद्रूपत्वे मानाभावेन बाधात्‌। ब्रह्मणि च शून्यतापत्तिरेव सद्रपत्वे 
प्रमाणम्‌। न च विमतं सदसदात्मकम्‌, बाध्यत्वाद्‌ व्यतिरेकेण ब्रह्मवदित्याभाससाम्यं, 
विमतमसत्‌ सत्त्वानधिकरणत्वात्‌, नृभङ्गवदिति . सत्मरतिपक्षश्ेति वाच्यम्‌, 
ख्यातिबाधान्यथानुपपत्तिरक्षणविपक्षवाधकतर्वस्य वक्ष्यमाणत्वेनाभाससाम्यसत््रतिपक्षयोर- 
भावात्‌। न चासदेव रजतमभादिति प्रत्यक्षवाधः, असदित्यस्य सत््वाभावविषयकत्वस्योक्तत्वाद्‌, 
अन्यथा ख्यात्यनुपपत्तेः। अत एव॒ मिथ्याङगाब्दोऽप्यसत्पर्याय इति निरस्तम्‌। न चैवं 
ब्रह्मण्यपि सत््वाभवेनासदिति बुद्धिः स्यात्‌, निर्धर्मके सत््वरूपधर्माभावविषयकप्रतीतेरि्टत्वात्‌, 
तुच्छत्वविषयकप्रतीतेरापादकाभावात्‌। न चैवमसत्त्वाभावेन जगति सदिति प्रतीत्यापत्तिः, 
इष्टापत्तेः। न च नुभद्गासत्तववुद्धितो नास्या वैलक्षण्यमनुभूयत इति वाच्यम्‌, एतावता 
तस्या अपि सत््वराहित्यविषयकत्वमस्तु न तु तदनुरोधेन एतस्यास्तुच्छत्वविषयकत्वम्‌, 
तुच्छत्वे अन्र बाधकसत्त्वात्‌, समानाकारप्रतीत्योरपि विचित्रविषयकत्वस्य प्रागेव दर्शितत्वाच। 


यन्तु- सत्त्वासत््वविकल्पेषु आदयद्वितीययो्ज॑गति सत्त्वराहित्यांशे रूप्यादाव- 
सत्त्वराहित्यांरे, तृतीयचतुध॑योः उभयत्राप्यसत्वराहित्यांरो, पञ्चमे तूभयत्र सत्त्वराहित्यांशे, 
सप्तमेऽप्युक्तन्यायेन उभयत्राप्यसत्त्वरादित्यांशे, एवमेवाबाध्यत्वशन्यत्वे, प्राणाणिकत्वदून्यत्व 
च॒ पक्षे बाधः, षष्टे त्ववबाध्यत्वरूपसत््वेनाप्युपपत्त्या अथांन्तरम्‌ इति तन्न, 
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पूरवोक्तासत्त्वमादायातो बाधसिद्धसाधनदेः परिहतत्वात्‌। एवं सामान्यतो 
अनिर्वाच्यत्वसाधकमप्येतदर्थपरतया नेयम्‌। व्याधातादिपरिदहारोऽप्येवमेव । 


ननु साध्यप्रसिद्धवर्थानुमाने सत्वासच्वे, “समानाधिकरणात्यन्ताभावप्रतियोगिनी न ` 
भवतः, परस्परात्यन्ताभावत्वात्‌, घटलत्वाघटत्ववत्‌। असत्वं, सत्वानधिकरणानिष्ठं न, 
तत्परतिषेधरूपत्वात्‌, यथा अनित्यत्वं, नित्यत्वानधिकरणानिष्ठं न, एवं सत्त्वमपि पक्षीकृत्य 
प्रयोक्तव्यम्‌- इति सत्प्रतिपक्षता, परस्परविरदानात्मकत्वं चोपाधिरिति चेन, सत्त्वासत्त्वयोः 
परस्परविरहानात्मकत्वस्योक्तत्ेन हतोरसिद्धत्वाद्‌, उपाधेः साधनव्यापकत्वाच, 
ख्यातिबाधान्यथानुपपत्त्या विपक्षबाधकतर्केण उपाधिस््रतिपक्षयोरनवकाशात्‌। 


यत्तु- नित्यानित्यत्वद्ृ्टन्ते साधनवैकल्यमुक्तं, तदयुक्तम्‌, परेण 
` ध्वंसाप्रतियोगित्वतत्प्रयोगित्वयोः परस्परविरदृरूपयोः नित्यत्वानित्यत्वयोः सविध एवोक्तेः । 
यत्त॒ घटत्वाघटत्वे, समानाधिकरणात्यन्ताभावप्रतियोगिनी, धर्म॑त्वाद्‌ रूपरसवत्‌, 
कल्पितत्वमकल्पितत्वानधिकरणानिष्ठम्‌, धर्म॑त्वाद्रूपवदिति चाभाससाम्यम्‌। सद्विलक्षणत्वा- 
सद्विलक्षणत्वकल्पितत्वाकल्पितत्वानधिकरणानिष्ठम्‌, धर्मत्वादरुपवदिति चाभाससाम्यम्‌। 
सद्विलक्षणत्वास द्विलक्षणत्वकल्पितत्वाकल्पितत्वदृदयत्वाद्दयत्वदर्निरूपत्वादुरनिरूपत्वादौ प्रथ- 
मस्य॒द्वितीयतृतीययोर्यथाक्रममसद्वैलक्षण्ये सद्वैरक्षण्ये च त्रिष्वपि ज्ञेयत्वव्यवहायंत्वादौ 
व्यभिचार इति, तन्न, क्षितिः, सकर्तुका, कार्यत्वात्‌, धटवदित्यनुमाने अङ्करः सकर्तृकः ` 
कार्यत्वादित्याभाससाम्यं अङ्करादौ व्यभिचारो वा यथा न दोषः, तथा धर्मत्वेन हेतुना 
समानाधिकरणाभावप्रतियोगित्वं साधयतो मम घटत्वाधटत्वादौ साध्यसत््वेन व्यभिचाराभावाद्‌ 
हेतोश्वानाभासत्वात्‌। न ह्यविरुद्धधर्मत्वादिकं तादक्साध्यसच्तवे प्रयोजकम्‌, किंतु ध्म॑त्वमात्रम्‌ 
न हि दृरयत्वादिधर्माणां कृत्राप्यभावासंभवः। तदुक्तं न दहि स्वरूपतो दुर्निरूपस्य 
किंचिदपि रूपं वास्तवं संभवतीति। अत एवात्यन्ताभावप्रतियोगित्वेऽपि न व्यभिचारः| 
न चात्मनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगितवनार्थान्तरम्‌, आत्मनो निर्ध्मकत्वेनात्यन्ताभावस्याप्य- 
भावाद्‌, अनात्मनिष्टत्वेन विदोषणाद्धा। नचैवं कल्पितत्वमकल्पितत्वानधिकरणा- 
 नात्मनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगि, अनात्मनिष्टात्यन्ताभावप्रतियोगित्वाद्‌, अकल्पितत्ववदित्या- 
भाससाम्यम्‌, अस्याः प्रसक्तेरिषत्वात्‌। मिथ्यात्वे यथा मिथ्यात्वसाधकद्रयत्वादेनं व्यभिचारः, 
तथास्यापि वादिविरोषं प्रति एकदेशसाधनेन साध्याप्रसिद्धिराङ्कापि। तथा हि- सत्ख्यातिवादिनं 
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(अद्वितसिद्धिः) 

प्रति असद्विलक्षणं विमतं सद्विरक्षणम्‌, बाध्यत्वात्‌, शुक्तिरजतसंसग॑वत्‌। असत्ख्यातिवादिनं 
प्रति सद्विलक्षणं विमतम्‌, असद्विटक्षणम्‌, अपरोक्षधीविषयत्वाद्‌, धटवत्‌। पक्षधर्मता- 
 बरादनिर्वचनीयत्वसिद्धिः। यथा च सिद्धसाधनव्याघातादिर्क, तथोक्तमधस्तात्‌। एवं 
प्रपश्चनिष्टव्यतिरेकप्रतियोगित्वं, सत्त्वासत््वोभयवृत्ति, प्रपञ्चनिष्ठव्यतिरेकप्रतियोगिमात्र- 
ृत्तित्वाद्‌, व्यवहार्यत्ववत्‌। सदसदुभयवृ्तित्वं, प्रपथ्वनिष्टव्यतिरेक- प्रतियोगित्ववृत्ति, ` 
सत््वासत्त्वोभयवद्टृत््यदोषवृत्तित्वात्‌, भेदप्रतियोगित्ववत्‌। अप्रयोजकत्व- मनुकूठतर्कोक्त्या 
निरसिष्यते। तस्मादनुमानमव्र मानम्‌॥। 


इत्यद्वैतसिद्धौ अनिर्वाच्त्वसाधकानुमानम्‌॥। 


न्यायामृततरङ्गिणी 


|| मिथ्यात्वभंग इति ॥! प्रत्येकमभावानां साध्यत्वेऽशे सिद्धसाधनं । एेकाधिकरण्यावच्छिनानां 
साध्यत्वे साध्याप्रसिद्धिः। परस्परविरदरूपाणां सामानाधिकरण्यायोगाय्याघात इत्यथः 
॥ सत््वादीति।॥ सत्वराहित्यस्य प्रातिभासकत्वे ब्रह्मवत्सत््वस्य पारमार्थिकत्वापत्तिरित्य्थः 
॥ भेदेति॥ वैलक्षण्यस्य भदरूपत्वादित्यर्थः। अनिर्वाच्यसाधकानुमानस्यानुकूलतर्कवत्ताशंकां 
निरस्यति ॥ वक्ष्यमाणेति ॥ प्रत्यक्षाविरोधमाडशंस्य परिहरति ॥ न च सतेति ॥ ॥ नृभुगेति ॥ 
असत्वेन निधितस्य नृभृगादेरसत्त्ववुद्धित इत्य्थः। एतेन तस्यापि सत्तवरोरित्यविषयत्वमस्त 
नतु तदनुरोधेनैतस्यासद्विपयत्वमित्यपास्तं ॥ आयद्वितीययोरिति॥ सत्ताजातेरथ॑क्रिया- 
कारित्वरूपस्य च॒ सत्त्वस्य ` जगति सत््वात्तदभावरूपस्य च सूप्येपि सत्त्वादित्यर्थः 
॥ तृतीयचतुर्थयोरिति ।। बाध्यत्वरूपस्याप्रामाणिकत्वरूपस्य चास्त्वस्य तव मते प्रपंचे मतद्वयेपि 
रूप्ये विद्यमानत्वेनोभयत्रापि प्रपंचरूप्ययोरसत्वरादित्यांगो बाप इत्यर्थः । पचम इति॥ 
रूप्यप्रपचयोरश्यत्वात्‌ ॥ उक्तन्यायेनेति ॥ सत््वनिपेधेऽसत्त्वापरपर्यायस्य शून्यत्वस्य प्रास्या 
रूप्यप्रपचयोरसत्त्वराहित्यांो बाध इत्यर्थः; ।। पष्ठ इति ।॥ प्रपंचे ब्रद्मत्वरूपसत्वाभावेप्यबाध्यत्वरूपं 
सत्त्वं॑तत्र न निषिद्धं स्यादित्यर्थः। किं चेत्यादिपूर्ववयोज्यं ॥ सत्त्वासत्त्वे इति ॥ 
संयोगतदत्यताभावयोः सामानाधिकरण्याभावान तेत्र व्यभिचार इति भावः ! यथा सत््वासत््वयोर्नं 
प्रस्परविरहानात्मकत्वं तथोक्तं ॥ आय इति ॥ सद्विक्षणत्वासद्धिक्षणत्वादौ समानाधि- 
करणात्यंताभावप्रतियोगित्वे सदसदाययात्मकं किंचिदापयेतेत्यर्थः ॥ ब्रह्मण इवेति॥ 
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(तरङ्गिणी) 

अभिधानत्वाभावेन यथा ब्रह्मणोऽवाच्यत्वं तथा तत एव॒ धटादेरप्यवाच्यत्वं स्यादित्यर्थः 
॥ अत्यताभावप्रतियोगित्व इति ॥ अत्यंताभावप्रतियोगित्वस्याप्यत्यंताभावप्रतियोगित्वे यनिष्टा- 
त्य॑ताभाव प्रतियोगित्वमत्यंतामावप्रतियोगित्वस्य तत्रैव व्यभिचार इत्यर्थः । ॥ अनिर्वाच्य- ` 
साधकानुमानमभगः ॥ 


न्यायामृतकण्टकोद्धारः 


एवमनिर्वचनीय लक्षणं निराकृत्य तत्न प्रमाणं निराकरणीयम्‌। तत्रानिर्वचनीये किं प्रत्यक्ष 
प्रमाणमुतानुमानमथागमः १ नाद्यः अनिर्वचनीयमिति प्रतयक्षाभावात्‌। न च मिथ्यैव रजतमभादिति 
परामर्दान्यथानुपपत्या मि्यात्प्रत्ययोऽस्तीति वाच्यम्‌। तावता मिथ्यात्वसिद्धावपि अनिर्वचनीयत्वासिद्धः। 
न च मिथ्याङब्दोऽनिर्वचनीयस्य वाचक इति वाव्यम्‌। वाचकत्वप्रत्यायकनिगमनिरुक्तादेरभावात्‌। नापि 
लक्षकः। मुख्यार्थे बाधकाभावात्‌। न च तर्हिं मिथ्यापदं निरर्थकमापद्यत ईति वाच्यम्‌! असद्‌र्थकत्वोपपततेः। 
नच ख्यायमाने रक्तिरूप्यादौ कथं शशविपाणादिसाधारणमसत््वमिति वाच्यम्‌। असतोऽपि 
ख्यातेरूपपादयिप्यमाणत्वात्‌। किथ्च मिथ्येति प्रत्ययस्यानिर्वचनीयत्वरिपयत्वेऽसदेव रजतं प्रत्यभादित्य- 
नुभवविरोधः। न चायमनिर्वचनीयैकदेश सत्तवव्यतिरेकिपयत्वेनैवोपपन इति नानिर्वचनीयत्वविरोध इति 
वाच्यम्‌। तथात्वे ब्रह्मणि सत्त्प्रत्ययस्य असत्त्वव्यतिरेकविषयत्वापततेः। सत्त्वाभावेनासदिति प्रत्ययापत्तेत 
निर्धर्मकत्वेनोपपादनं व्याहतमिति। न च ब्रह्मणः सद्रपत्वात्‌ तत्र सत्वप्रत्ययस्य न बिपयान्तरकल्पनमिति 
वाच्यम्‌। सत्त्वाभावे सद्रपताया असंभवात्‌ बाधकाभावान सत्त्वप्रत्ययस्य विपयान्तरकल्पनमिति यदि तदेतद्त्रापि 
तुल्यम्‌। शुक्तिरजतादेरसत्त्वे बाधकानां निराकरिष्यमाणत्वात्‌। तस्मानानिर्वचनीये प्रत्यक्षमिति मनसि 
निधायानुमानमेव दूपयति ॥ अनुमानश्चैति।। विषेपतोऽनिर्वचनीयत्वसाधकमित्यर्थः ॥ अंश इति।॥ 
असत्त्वाभावसाथनांशा इत्यर्थः। न च विमतं भि्ाभिनमित्यञ्नेव सिपाथयिषया तादृशसाध्यसाधनानाातः 
सिद्धसाधनमिति वाच्यम्‌। तत्रेवात्राविरिष्टसाध्यं प्रति हेतोखप्रयोजकत्वाभावादि्युक्तत्वात्‌। अन्यथाऽतिप्रसंगात्‌ 
 ॥ अप्रसिद्धेरिति ॥ सामान्यसिद्धरदूपयिष्यमाणत्वादिति भावः ॥ उक्तरीत्येति॥ असत्त्वाभावस्यैव स्वेन 
पुनस्तदभावे साध्ये बिरोध इत्यादिकयेत्यर्थः! न च मिपेधसत्यसमु्चयस्यातात्विकत्वेन समाधानमुक्तमिति 
वाच्यम्‌। अस्यानिर्वचनीयसिद्धयुत्तरकालीनत्वेनान्योन्याभ्रयात्‌ ॥ बरह्मबदिति॥ सद्रपत्वेन ब्रह्मवदेवा- 
ननिर्वचनीयत्वसंभवादित्यर्थः । न च ब्रह्मवत्‌ प्रपञ्चस्य सद्रपत्वे प्रमाणं नेति बाच्यम्‌। ब्रह्मणोऽपि तदभावप्रसंगात्‌। 
त्यादिकं तूभयत्र तुल्यम्‌। उपपादितं चेतत्‌ प्रपञ्चमिथ्यात्वानुमानबाधप्रस्तावे। न च ब्रह्मणः सद्रुपत्वाभावे 
शून्यतापत्तिरेव बाधकमिति वाच्यम्‌। प्रपञ्चेऽपि तुल्यत्वात्‌ ॥ भेदेति॥ न चाताविकमेदाभ्युपगमाददोष 
इति बवाच्यम्‌। तथाव्वेऽनिर्वचनीयस्याप्यताविकत्वापततेः। तस्यातात्रिकत्वेऽनिर्वचनीयत्वं ताव्विकमपयेत। 
अन्योन्याभ्रयादेरुक्तत्वा्च .॥ वक्ष्यमाणेति॥ न॒ चानुदूकतर्कसद्धावात्‌ नाभाससाम्यमिति बाच्यम्‌। 


` अनिर्वाच्यत्वसाधकानुमानमङ्गः | 597 


(कण्टकोद्धारः) 


ख्यातिवाधान्यथानुपपत्यतिरिक्तस्य तस्पाभावात्‌। तस्याश्प्रे निरसिष्यमाणत्वात्‌ ॥ असत्त्वाभवेनेति॥ तथाच ` 


बाधानन्तरमसदेवेतिवत्सदेवेति प्रत्ययः स्यादित्यर्थः ॥ नूरंगादीति॥ तथाच बुध्यविरोपे विचित्रविषयत्वं न 
कल्प्यमन्यथाऽतिप्रसंगादिति भावः! आयद्वितीययोः सत्ताजात्यरथक्रियाकारित्वतदभावयोरित्यर्थः। तृतीय 
चनुर्थयोः अवाध्यत्ववाध्यत्वप्रामाणिकत्वाप्रामाणिकत्वयोरित्यर्थः। प्रमे अन्यत्वशून्यत्व हइत्यर्थः। 
सप्तमाष्टमनवमेषु अवाध्यत्वशून्यत्वप्रामाणिकत्वशून्यत्वपरांगीकृत सत्त्वासत्त्वेषित्यर्थः ॥ षष्ठ इति ॥ 
ब्रहमत्वशून्यत्वपक्ष इत्यर्थः। न च बाध्यत्वं कषिदप्युपाधौ सत्तवेनाप्रतीयमानत्वरूपसत्त्वासत्त्वमादाय 
बाधसिद्धसाथनादेः परिहार इति बाच्यम्‌। ताद्ृशासत्वस्य दाशविपाणादावभावेन प्रागेव दूषितत्वात्‌। तस्मान 
विरोषतोऽनिर्वचनीयत्वसाधकमनुमानं संभवतीति। उक्तदूषणगणं सामान्यतोऽनिर्वचनीयसाधकेऽतिदिदाति 
॥ सामान्यत इति॥ ॥ अगौ बाध इति॥ आयद्वितीययोः सत््वाभावांदो अन्यत्रत्वसत््वाभावांश इत्यर्थः 
 ॥ षष्ठ इति ॥ सद्रपत्वेनोपपत्तेरित्यर्थः। सामान्यानुमानेषु सत्प्रतिपक्षत्वाभाससाम्योपाधीन्‌ ऋमेणाह ॥ सत्त्वासत्त्व 
इत्यादिना॥ ॥ परस्परेति ॥ न चासिद्धिरिति वाच्यम्‌। लाघवेनासत््वाभावस्यैव सतत्वागीकारात्‌। अनेनैव 
न्यायेनोत्तरत्रासिद्धिपरिहारो द्रष्टव्यः। न च ख्यातिवाधानुपपत्तिरूपविपक्षवाधकतर्कात्‌ न ॒स््रतिपक्षादीति 
वाच्यम्‌। तस्याग्रे निरसिप्यमाणत्वात्‌। न चोपाधेः साधनन्यापकत्वमिति वाच्यम्‌। सत्त्वासत्त्वयोः 
परस्परप्रतिपेधात्मकत्वस्य समर्थितत्वात्‌। परानुमानेषु उपाधिप्रतिकूठतर्कौ दर्शयति ॥ एवश्वेति॥ न 
चैतावताऽविरुद्धधर्म॑वत्त्वं सदसद्रूपमेकं स्यादिति प्रतिकूकतर्कश्ोक्तः । तदुभयं न संभवति प्रयोनकश्चोपाधिः 
न॒ चाविरुद्धधर्मत्वं प्रयोजकं ॒विन्तु धर्मत्वमाज्रमिति। तथा तकोंऽपि न संभवत्यनिष्प्रसंगत्वाभावादिति 


वाच्यम्‌। धर्ममात्रत्वस्योक्तसाध्यप्रयोजकत्वे व्याघातस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌। सदसद्रुपत्वस्येष्टत्वे तदैरक्षण्य- ` 


पर्यन्तथावनानुपपत्तेध ।! किञ्चेति ॥ न च क्षितेः सकर्तृकत्वे सार्येऽकुरः सकर्तृकः कार्यत्वादित्याभाससाम्यमंकुरादौ 
व्यभिचारश्च न पक्षसमत्वात्‌ तथा प्रकृतेऽपि पक्षसमत्वात्‌ नोक्तर्मषु व्यभिचारादीति वाच्यम्‌। इर्यत्वादीनां 
प्रच वस्तुतोऽभावे तेन मिथ्यात्वं न सिष्येत्‌। कल्पितस्य त्वात्मन्यपि सत्त्वात्‌ कल्पितसदरैमक्षण्यादौ 
विवादाभावात्‌ तेत्साधनार्थपरप्यासानुपपत्तेश्च। व्याघातश्च सर्वत्रातिस्फुटः। तथा च क्षितिसकर्तृ- 


कत्वानुमानेऽकुरादेः पक्षसमत्वानैवं बाधकम्‌। किञ्च सर्वस्यापि पक्षसमत्वेऽयं पटोऽयमधट इत्यादिका कापि , 


व्यवस्था न सिद्धयतीति असंकीर्णसर्वैव्यवहारोच्छेदश्च। तथाचैवंविधवाधकाटुक्तयर्माणां विपक्षत्व 
व्यभिचारायभिधानमतिसंलप्नतरम्‌ ॥ तथात्वे इति॥ ओपाधिकधर्माणामुपाध्यात्मकत्व इत्यर्थः! तथा 
चानौपाधिकदइयत्वादात्मन एव मिथ्यात्वं स्यादित्याशयः । तथा घरादेरप्यवाच्यतापत्तौ शक्याभावात्‌ तत्संबधरूपा 
लक्षणापि नेत्यारायः ॥ आवाभ्यामिति ॥ तथा च प्रतीत्यनुरोधेन ज्ञेयत्वादेज्ञानत्वायतिरिक्तत्वमवङयागीकरणीयम्‌ 
आवयोर्बाधकाभावादिति भावः! न्यायमतेऽपि व्यभिचारमुपपादयति ॥ वैदोपिकैरपीति ॥ वैदोपिकैरित्यस्य इति 
स्वीकृतत्वेनेत्यनेनान्वयः। अन्यथेति ॥ स्वनिष्ठत्व इत्यर्थः ।। तथाच न ज्ञेयत्वादौ व्यभिचारः इत्यारायः 
॥ सत्वादेरपीति ॥ स्वनिष्ठत्वे आत्माभ्रयादेस्तत्रापि वक्तु शक्यत्वादिति भावः। किंचात्माभ्रयात्‌ ज्ञेयत्वादि 
न स्वनि्ठम्‌। तर्द ददयत्वादिकमपि स्वनिष्ठं न स्यात्‌। तथा च तस्य मिथ्यात्वं न स्यात्‌! यदि 
दृश्यत्वं दृदयमित्यादिप्रतीतिवलात्‌ तत्‌ स्ववृत्ति तर्दिं ज्ञेयत्वं ज्ञेयमित्यादिप्रतीतिबलात्‌ तदपि स्ववृत्तीत्याह्‌ 


598 ` न्यायामृतम्‌ 


(कण्टकोद्धारः) | 

॥ असद्वैलक्षण्येति 1 ॥ अत्यन्तेति ॥ न च तस्यापि पक्षसमत्वम्‌। तथात्वे यततोऽत्यंताभावप्रतियोगित्वं व्यावृत्त 
तत्रैव धर्मत्वस्य व्यभिचार इति भावः ॥ आत्मर्देनैवेति।॥ आत्मशब्दस्य तदप्रतिपादकत्वे 
तनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वं शब्दपरतिपायत्वादरन स्यात्‌। भूतले घटाभाव इत्यत्र भूतटशब्दस्य भूतलाप्रतिपादकत्व 
इवेति भावः! ननु सत्वासत्वयोरप्यभावो नेति सर्वराहित्यभ्ुत्या बोध्यते। तथा च कथमात्मनिषठत्यंत्याभाव 
प्रतियोगित्वेनार्थान्तरमित्यत आह्‌ ॥ यदीति॥ तथापि ज्ञेयत्वादौ व्यभिचारः सुस्थ एव । तदत्यताभावस्यात्मन्य- 
भावात्‌। किञ्च सर्वरादित्ययोधनं व्याहतत्वेन श्रुत्यापि कर्तुं न शक्यते। सर्वराहित्यस्यापि सर्वमध्यपतितत्वेन ` 
तद्राहित्ये ब्रह्मणः सर्वधर्मवतत्वापत्तिरिति भावः। व्यापातादीत्यादिङद्रेन देतावनात्मनिष्टेत्यनेन 
यत्किश्विदनात्मनिष्ठत्वं वा सकल्ानात्मनिष्ठत्वं वा १ नायः। घटत्वादौ व्यभिचारात्‌। साध्येऽप्यनात्मनिषटेत्यनेन 
यत्किश्चिदनात्मविवक्षाया मर्थान्तरम्‌। द्वितीये दृष्टान्ते साधनवैकल्यमित्यादि सगृहीतम्‌। उक्तन्याय- 
मन्यत्रातिदिदाति ॥ एतेनेति॥ ॥ व्याघतेति॥। पक्षविदोपणसाध्यपदानां व्याघातः । उभयत्रासद्विलक्षणमिति 
साध्येऽसदेव रजतं प्रत्यभादिति अनुभेवविरोध्रेति भावः। इति अनिर्वाच्यसाधकानुमानमेङ्गः । 


३८. अनिर्वाच्यसाधकस्यातिवाधान्यथानुपपत्तिभङ्गः 


अर्थापत्तावपि सचेन्न वाध्येतेत्यत्र किमिदं सत्‌ ? सत्ताजातिमद्धा १ अर्थक्रियाकारि 
वा ९ अवाध्यं वा १? अवाध्यत्वावच्छेदकावच्छिनं वा? प्रामाणिकं वा? नायद्वितीयौ, 
त्वन्मते प्रपंचे व्यभिचाराद्‌, व्यवहारदशायां न बाध्येतेत्यापादनेन नेह नाने'ति 
बाधेन जगतोऽनिर्वाच्यत्वासिद्धेः, व्यवहारदछायामेव जगति यौक्तिकादिबाधस्य 
दर्शनाच, ` प्रत्यक्षवाधस्य च परोक्षाध्यस्ते भपरोक्षाध्यस्ते नभोनैल्यादौ चाभावात्‌, 
सत्तादिराहित्येऽपि ब्रह्मवदनिर्वाच्यत्वाभावोपपततेश्च, व्यवहारदशायां बाध्यस्यापि 
रूप्यस्यद्ैतवत्पारमार्थिकत्वोपपत्तेश्च। न॒ तृतीयः, यदबाध्यम्‌ तदबाध्यमिति 
साध्यवैरि्टयाद्‌, व्यवहारस्यापादयत्वे च॒ बाध्यत्वेनैवासद्न्यावृत्तेरपि सिद्धया 
रोषवैयर्थ्यात्‌। अत एव न चतुर्थः, प्रामाणिकत्वादन्यस्य तदवच्छेदकस्याभावाच। 
न पंचमः, बाध्यस्यापि बाध्यत्वाकारेण प्रामाणिकत्वात्‌, सत्वेन प्रामाणिकत्व- 
विवक्षायामात्माध्रयापातात्‌, मानान्तराप्राप्तस्य तच्त्ववेदकभ्रुतिवेयत्वेन प्रामाणिकस्य 
ब्रह्मनिर्विशोषत्वादेरपि त्वन्मते ब्रह्मान्यत्वेन बाध्यत्वेन व्यभिचाराच, अबाध्य 
अविद्यादिसाधकतया स्वतःप्रकादामाने चिन्मात्रे वैयर्थ्येन प्रमाणाप्रवृत्त्या प्रामाणिकत्वस्य 
 बाध्यत्वेनैव व्याप्तत्वा्, रूप्यादिवाधकस्यातत््ववेदकत्वेन तदप्रामाणिकतानापाद- 
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कत्वाच। अतत्ववेदकव्यावहारिक्प्रमाणवाधितस्यापि सूप्यादेर्ैतवत्स्वतः प्रामाण्य- 
परयुक्तपारमार्थिकत्वोपपत्तेः । न चास्य तत््वावेदकाद्वैतश्रुतिवाधः तस्याः मेदरुतिवत्‌ 
परतयक्षप्रप्तन्यावहारिकरूप्यनिपेधानुवादित्वोपपत्तेः। | 


एतेनासत एव विलक्षणमिह्‌ सद्धिवक्षितमिति केनबिदक्तं निरस्तम्‌। अवधारणस्य 
सदसद्धिरक्षणं न॒ वचेदित्यर्थकत्वेन प्रतियोग्यप्रसिद्धयापादकासिद्धेः, बाधेनैवा- 
निर्वाच्यत्वसिद्धया ख्याद्युक्त्ययोगाच । सदसद्विलक्षणं न चेदित्यत्र सक्कं विवक्षितमिति 
पूर्वविकल्पप्रसरेण घट्ुटीप्रभातवृत्तान्तापाताच ! एवं न बाध्येतेत्यत्र बाधः किं ज्ञानेन 
निवृत्तिः ? प्रतिपन्नोपाधौ अैकालिकनिपेधो वा १ नोभयमपि मिथ्यात्वभंगे उक्तरीत्या 
आये इष्टापत्तेरद्वितीये असद्विक्षणत्वपक्षे बाध्यते चेति विपर्ययापर्यवसानात्‌। 


एवमसचेदित्यत्रासत्‌ कि सत्तादिदीनम्‌ १ बाध्यं वा? निरुपाख्यं वा! 
निरूपाख्यत्वावच्छेदकावच्छिननं वा १ निस्स्वरूपं वा १ नायः, सत्तादिदीनस्यात्मादेः 
प्रतीत्या व्यभिचाराद्रप्यादौ तस्मादसनन भवतीति विपर्ययापर्यवसानाच। अत एव 
न द्वितीयः, न तृतीयः, निरुपाख्यं चेन ख्यायेतेतिसाध्यावैरिष्टयात्‌। न चतुर्थः, 
निस्स्वरूपत्वायन्यस्य तस्याभावादसत एव ख्यात्यंगीकारेणापादकासिद्धेध। न पंचमः 
पारमार्थिकत्वाकारेण त्रैकालिकनिपेधप्रतियोगित्वस्य नि््मके ब्रह्मण्यपि सत्वेना- ` 
निर्वाच्यस्य स्वरूपेण त्रतियोगिते वाच्ये शशभृंगादेरपीतोऽन्यस्य निस्स्वरूपत्वस्या- 
भावेन तस्मादसन्न भवतीति विपर्यापर्यवसानात्‌। किं चासत्त्वं यदि सत्त्वाभावतद्‌- 
व्याप्यान्यतरत्‌, तर्निर्वव्यख्यातौ न ॒विपर्ययपर्यवसानं अन्यचेदिष्टापत्तिः। एवं न 
प्रतीयेतेत्यत्र कि प्रतीतिमात्रं विवक्षितम्‌ १ स्वेन प्रतीतिर्वा १ अपरोक्षप्रतीतिवां ! 
सत्तवेनापरोक्षप्रतीतिर्वा ९ नायः, असतोऽप्रतीतावसद्रैलक्षण्यज्ञानायोगाद्‌, असद्मतीति- 
निरासानुपपततेशच, असत्पदस्यानर्थकत्वे प्रयुक्तपदानां सम्भूयकारित्वेनासनन प्रतीयते 
इति वाक्यस्याबोधकत्वापाताच}! असतोऽसत्वेनाप्रतीतावसद्न्यवहारानुपपततेश् । 


तदुक्तम्‌ 
असद्विलक्षणज्ञप्य ज्ञातव्यमसदेव रि । 
तस्मादस््तीतिश्च कथं तेन निवार्यते ॥ इति । 
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द्वितीयेऽपि सा किं प्रमारूपा निषिध्यते भ्रमरूपा वा! नायः, इष्टापत्तेः 
न द्वितीयः, उक्तन्यायेनासतः प्रतीतिसिद्धौ सतोऽसत्वेनेवारूप्यस्य च रूप्यत्वेनेव 
प्रान्तित्वादेवासतः सत्वेन प्रतीत्युपपत्तेः। तदुक्तम्‌- (असतः सत्रतीतिः 
सतोऽसत्त्वप्रतीतिरित्यन्यथाप्रतीतेरेव भ्रान्तित्वादि'ति। येन पुंसा दाशभंगाभावो न 
निधितः, तस्य ररागंगमस्तीतिवाक्यामासान्ज्ञानोत्पत्तेध । न दत्र “घढधष्‌! ` 
इत्यादिनिरर्थकेष्विव पदार्थधीरेव वा कुंडमजाजिनम्‌' ~ इत्यादपार्थकेष्मिवान्वयधीवां 
नास्ति विपरीतबोधकेषु योग्यताभावेऽपि अयोग्यत्वज्ञानाभावमात्रेण योग्यताभ्रमेण 
वा आकाक्षासनिधिभ्यां ज्ञानोत्पत्तेरनुभवात्‌। अन्यथा प्रवृत््यादेरयोगात्‌। योग्यता- 
हीनाद्वाक्याज्ज्ञानानत्पत्तौ च तद्धीनाद्मतिवादिवाक्याद्धीरेव न स्यादिति कथा 
बधिरकठहः स्यात्‌। 


ननु- शशगुगादिरन्दाद्भिकल्पमात्रमेव जायते, उक्ति योगसूत्रे “शाब्द - 
ज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्प इतीति चेन्न, विकल्पस्येच्छादिवज्ज्ञानान्य- 
वृत््यन्तरत्वेऽनुभवविरोधात्‌ प्रवृत्ययोगाच्। न दि शगगुगस्यासत््वाज्ञानदशायां 
तदस्तित्वज्ञानस्य गोगुंगास्तित्वज्ञानान्मात्रयापि विशेषोऽनुभूयते। भसति वृत्त्यन्तर- 
वज्ज्ञानस्यैवोपपत्तेश्च । अन्यथा शुक्तिरूप्यादेरपि विकल्पमात्रं न तु प्रतीतिरिति स्यात्‌। 
विकल्पस्य ज्ञानविदोपत्वे वििष्टापत्तिः। वस्तुशून्य इति च कोऽर्थः किं 
किमप्यनुष्टिखनिति १ अस्देवोष्टिखनिति वा १ भये अनुभवविरोधः, व्यवहारानु- 
पपत्तिशच। न द्यं धटादिवत्किमप्यनुषिखननुभूयते। द्वितीये सिद्धं नः समीहितम्‌ । 
न चेयमपि धीरनिर्वाच्यविपया। निस्स्वरूपस्य शभुंगादेरप्यनिर्वाच्यत्वे हि रूप्यादेः 
कुतो वैलक्षण्यमाडास्यते १ निरुपाख्यादिति चेन, तस्य ॒दुर्बोधत्वादित्युक्तत्वात्‌। 
तादशद्रैलक्षण्यस्येष्टत्वाच, भत्यन्तासत्यपि ज्ञानमर्थे शब्दः करोति हीति त्वन्मतेऽपि 
तत्राध्यस्तस्यास्तित्वस्यानिर्वाच्यत्वेऽपि शशभुगमसदितिवाक्य इव शङाभंगमस्तीतिवाक्ये 
शशमृगरब्देनासत एव प्रतीतेश्च । ^तद्धेक आहुरसदेवेदमग्र आसीदि'ति श्रुत्याऽप्यसतः 
सत्तवप्रतीतेश । 


एतेन दागागृद्गङब्दो निधितानन्वयत्वादपार्थक इति चिन्तामण्युक्तं निरस्तम्‌, 
अपार्थकराब्देनाप्रत्यायकोक्तावनन्ययानिश्चयदशायां प्रवृत्तिपर्यतप्रतीत्यनुभवविरोधात्‌, 


अनिर्वाच्यसाधकख्यातिबाधान्यथानुपपत्तिभङ्ग ` । 601 


तेनात्यन्तिकनिपिधयोगयाप्रतीतौ असच्छदागृङ्गमित्यादौ समभिन्याहृतस्यासत्पदस्या- 
नन्वयापाताच। अस्प्रत्यायकत्वोक्तौ वेष्टापततेः। एतेनैव शशमुद्गादिङाब्दानां 
संगतिग्रहणासम्भवादबोधकतेत्यात्मतत्त्वविवेकोक्तं॒ निरस्तम्‌, यौगिकदाब्दानामवयव- 
संगत्यतिरेकेण पृथक्संगत्यनपेक्षतया सतो वाऽसतो बाऽर्थस्य बोधनसम्भवात्‌। एतेनैव 
शरभृगशब्दस्य शदो शृगाभावोऽ्थं इति वार्तिकोक्तं निरस्तम्‌, ततर तस्याशक्तेः, 
नास्तीत्यस्य पौनरुक्त्यापाताच। न तृतीयः, यदसत्‌ तनन प्रतीयते इति व्यापिज्ञानस्य ` 
प्तयक्षतावयम्भावात्‌ ददागुगायत्यन्ताभावस्याप्रत्यक्षत्वापातेनासतोऽसत्त्वासिद्धे। न 
चतुर्थः, भ्रान्तित्वादेव तदुपपत्तेः सन्मात्राविषयक अपरोक्षज्ञानमपरोक्षप्रमौ वा 
असद्विषयकः सत्वानधिकरणविषयकत्वादसद्विषयकपरोकष्ञानवदित्यायनुमानैरप्यसतः 
 अपरोक्षप्रतीतिसिद्धेध। 


नन्वसतोऽपरोक्षधीशेत्‌ रदागुंगादेरपि सा स्यात्‌ न चासद्धिरोषस्य सा सद्विरोषत्वे 
असत्त्वायोगादिति चे, दष्न््ियस्य रूप्यसंस्कारसाचिव्यवत्‌ शङमुंगादिसंस्कार- 
 साचिन्याभावाद्‌, असतः सत्यादसत्वरूपेण सद्वैलक्षण्यरूपेणापरोक्षप्रतीत्य- 
विषयत्वरूपेण नृगृङ्गराशगृङ्गादानामेवान्योन्यं नुमभूङ्गादिश्दैरेव परोक्षप्रतीतिन्यवहार- 
विषयत्वरूपेण शङामुद्गस्यैव कदाचिदेव परोक्षप्रतीतिविषयत्वरूपेण च विदोषेणेवानेनापि 
बौद्धेन सत्त्वानपेक्षेण विरेपेणासत््वाव्याघाताच। 


एतेन सर्वसामर्थ्यहीनस्यासतः सता ज्ञानेनासम्बन्धाद्विषयत्वरूपध्मानाभ्रयत्वाद्‌, ` 
भाति ज्ञायत इति कर्तृत्वकर्मत्वा्ययोगाच, नापरोक्षधीरिति निरस्तम्‌, अतीतदेः 
स्मृत्यनुमित्यादिकं प्रति पिपयत्वादिवदसतोऽसद्वैलक्षण्यं प्रति प्रतियोगित्ववद्‌ व्यवहारं 
परोक्षज्ञानं च प्रतिदिषयत्वकर्तृत्वकर्म॑त्वादिवदपरोक्षप्रतीत्यविषयत्वरूपसाध्यवत्‌ 
सर्वसामर्यवैधुरयरूपसाधनवचापरोक्षरान्तिविषयत्वस्याप्युपपत्तेः ! यदि तत्रानुमित्यादावेव 
तद्विषयकत्वं न त्वतीतादौ विषयत्वम्‌, तरीतोऽपि तथास्तु तत्सत््वानपेक्षं चेदिदमपि 
तथा न दि सत्वेन भ्रान्तिः सत््वसापेक्षा, अन्यथा सद्विलक्षणत्वेऽ्पि सा न 
स्यात्‌ सम्बन्धादावसद्धैलक्षण्यादपि लाघवेन सत्त्वस्यैव तन्त्रत्वाद्‌, दु्टाच्छब्दादसति 
सत्वे परोक्षभ्रान्तिवद्‌ द्टादिन्द्ियात्‌ सत्त्वेनापरोक्ष्रान्त्युपपत्तौ परोक्षप्रतीति 
स्वीकारेणापरोक्षप्रतीतिनिपेधे विशोषहैत्वभावाच। 
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एतेन प्रवृत्तिविषयत्वान्यथानुपपत्त्या अस्रैक्षण्यसिद्धिरिति निरस्तम्‌, इदमंश- 
स्यासद्रप्यात्मना प्रतीतत्वमात्रेण तदर्थप्रृत्तिविषयत्वोपपत्तेः। न चापरोक्षज्ञानस्याये- 
नेद्धियसन्निकर्ेण च जन्यत्वादसतदच दैतुतसनिकर्षयोरयोगानापरोक्षथीरिति वाच्यम्‌, 
अपरोकषप्रमाया एवार्थादिजन्यत्वादरप्यसंस्कारसबिवस्य दष्टेद्धियस्याधिष्टानसनिकर्षा- 
देवाधिष्ठानस्यासद्रनतात्मना प्रतीत्युपपत्तेश्च। अन्यथा अनिर्वाच्यपक्षेऽप्ययं दोषः स्यात्‌। 
न हि धीमात्रहारीरं रूप्यं स्वज्ञानात्रागस्ति। 


कि चानिरदरूपे प्रातिभासिके च रूप्ये यदिदन्तवं यत्र व्यावहारिकत्वं भाति 
तदुभयं न तावत्‌ सत्‌ नाप्यनिर्वाच्यम्‌ तथात्वे हि तस्यासद्रैलक्षण्यार्थं प्रातिभासिकसत्त्वाय 
च॒ सच्वप्रतीत्या भाव्यमेवं तदपि सत््वमनिर्वाच्यं वेत्तस्यापि सत्तवप्रतीत्या 
भाव्यमित्यनवस्थापातात्‌। तस्मादिदन्त्वव्यावहारिकत्वयोरसत्त्वं बाच्यम्‌। एवं 
रूप्यमसद्विलक्षणं धीकालेऽस्ति चेत्तस्य स्वरूपेण तकालिकनिपेधायोगादिदन्त्वाकारेण 
वा पारमार्थिकत्वाकरेण वा निपेधो वाच्यः, तयोरप्यसद्विलक्षणत्वे स्वरूपेण 
निषेधायोगात्यारमार्थिकत्वाकारेण निपेधे चानवस्थानात्तयोरसत््वं वाच्यम्‌। ते च 
 सत्तवेनापरोक्षे इति कथमसतः सत्वेनापरोक्षज्ञानाभावः। तदुक्तम्‌- 


अन्यथात्वमसत्तस्माद्‌ भ्रान्तावेव प्रतीयते । 
सत्त्वस्यासत एवं हि स्वीकार्यैव प्रतीतता ॥ 
तस्यानिर्वचनीयत्वे स्यादेव दहयनवस्थितिः । इति 


टीकायां विदन्त्वसत्त्वयोः सत्त्वायोगादनिर्वाच्यत्वे च तथैव प्रतीतौ प्रवृत््ययोगात्सत््ेन 
भाने च तस्मिनपि सत्त्वे सत््वादिविकल्पप्रसारेणानवस्थानादिदन्त्वव्यावहारिकत्वयोर- 
सत््वमित्युक्तम्‌। न च तत्र त्वत्यक्षेप्यसति रूप्ये यत्सत्त्वं भाति, तस्य सत्त्वायोगादसन्त्व 
च तथेव भाने प्रवृत््ययोगात्‌ सत्वेन भाने च तस्मिनपि स्वे उक्तविकल्पप्रसरेणानवस्थेति 
वाच्यम्‌, परमतेऽनिवव्यसतत्वस्य सत्त्वेनाभावे प्रातिभासिकत्वासिद्धिवत्‌ मन्मते अस्तः 
सत्त्वस्य सत्वेनाप्रतीतावसत्त्वासिद्धेरभावात्‌। 


किं च प्रत्येकं सत्त्वासत््वयोरनुपपत्तौ सदसदात्मकमस्तु निषेधसमुचयवत्‌ 
विधिसमुचयस्याप्यताचिकत्वेनाविरोधसम्भवात्‌। एवं चतुर्थप्रकाराकल्पनाष्वाघवं त्वत्यक्षे 
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असदेव ॒रूप्यमभादितिवाधकस्य सप्नैरक्षण्यमिवात्रापि सद्रप्यमितिभ्रमस्यासदैलक्षण्यं 
विषयोऽस्तु । यद्वा त्वत्पक्षे सदसद्विलक्षणे रूप्येऽनिर्वाच्यम्‌। सत््वमिवात्रापि सदसदात्मके 
रूप्ये सदसदात्मकं सत्वं भ्रान्तौ प्रतीयताम्‌। भ्रान्तित्वे च त्वत्पक्षेऽनि्वव्यि- 
विषयत्वमिवात्रापि सदसद्विपयत्वं तंत्रमस्तु। अन्यथा नित्यकाम्येऽपि नित्यत्वदेः 
प्रत्येकमनुपपत््या मिनामि च गुणगुण्यादौ भेदादेः प्रत्येकमनुपपत्त्योभयवदिर्भावः 
स्यात्‌। 


फि चासद्विलक्षणं चेन बाध्येत, सद्विलक्षणं चेन्न प्रतीयेतेत्यर्था- 
पत्त्यानिर्वाच्यत्वाभाव एव॒ किं न स्यात्‌। न चाबाधाप्रतीत्योः सत्त्वासत्त्वे तत्र 
लाघवात्‌, न त्वसद्विलक्षणत्वसत््वविलक्षणत्ये गौरवादिति युक्तम्‌। अवाधाप्रतीति- 
प्रतियोगिन्योबधिप्रतीत्योरेव दि प्रथमं प्रयोजकं चिन्त्यतां प्रथमोपस्यितत्वात्‌ ` 
कल्पकत्वाच। मावप्रयोजकाभावादेवाभावोपपत्तौ प्रयोजकान्तरस्यानन्वेषणीयत्वाच । 
बाधप्रतीत्योर्चासत््वसतवे तन्त्रे लाघवात्‌, न तु सद्विलक्षणत्वासद्विलक्षणत्वे गौरवात्‌। 
तथा चावाधाप्रतीती प्रत्यसद्विलक्षणत्वसद्विलक्षणत्ये तन्त्रे। एवं वचोक्तरीत्या 
सन्त्वाद्मतीतिरसत्त्वाद्‌ बाध इति विधिसमुचयः स्यात्‌।. नृभुंगादौ सद्रैलक्षण्यवदसत्त्वस्य 
भवेपि बाधाभावः प्रसक्त्यभावात्‌ एवं चासद्धिरक्षणं चेन बाधः स्यात्‌ सद्विलक्षणं 
चेन्न भायादिति भवत्वनिर्गाच्यविलक्षणम्‌। 

अनिर्वाच्यसाधकख्यातिवाधान्यथानुपपत्तिभेगः। 


अद्वैतसिद्धि 


स्यातिवाधान्यथानुपपत्तिसमर्थनम्‌ :- अर्थापत्तिरपि ख्यातिबाधान्यथानुपपत्त्यादिरूपा 
तत्र प्रमाणम्‌। तथा दहि- विमतं रूप्यादि सचेन्न बाध्येत, असचेन्न प्रतीयेत, वाध्यते 
परतीयतेऽपि, तस्मात्‌ सदसद्विरक्षणत्वादनिवचनीयम्‌। ननु- सत्ताजात्यरथक्रिया- ` 
कारित्वादिकमनङ्गीकारपरादतं त्वन्मते व्यभिचारि च। न च व्यवहारदाश्ाबाध्यत्वमापाद्यम्‌, 
तथा सति नेह नानेति श्रौतनिषेधेन व्यवहारदशायामवाध्यस्य जगतोऽनिर्वच- 
नीयत्वासिद्धप्रसङ्गाद, यौक्तिकबाधस्य व्यवहारद्शायामपि ददानाच। अबाध्यत्वरूपं 


604. न्यायामृतम्‌ 


(अद्वैतसिद्धिः) 

सत््वमापाद्याविरिष्टम्‌, प्रामाणिकत्वं तु ब्रह्मनिष्ठानिर्विरोषत्वादौ तत्त्वबेदकश्तिवेे ब्रह्मभिन्नतया 
बाध्ये व्यभिचारीति सत्वानिरुक्तिः- इति। मैवम्‌, सत्त्वं द्यत्र प्रामाणिकत्वम्‌, प्रमाणत्वं 
च तत्त्ववेदकत्वम्‌, तच लक्षणया शृद्धत्रह्मबोधक्वेदान्तवाक्ये न तु निर्विदोषत्वादिधरमंप्रतिपादके 
अतो न तत्र व्यभिचारः। न च स्वतः प्रकाङामाने ब्रह्मणि चिन्मात्रे वैयर्यैन प्रमाणाप्रवृत््या 
प्रामाणिकत्वाबाध्यत्वयोव्यिग्रहो न स्यात्‌, प्रत्युत ब्रह्मभिन्न एव प्रामाणिकत्वसत््वेन तस्य 
 बाध्यत्वेनैव सह्‌ व्याधिः स्यादिति- वाच्यम्‌, ब्रह्मणः स्वप्रकाङत्त्वेऽपि व्यवहारप्रतिबन्धका- 
ज्ञाननिवृत््र्थं प्रमाणप्रवत्तेः सफटत्वात्‌। अत एव॒ न बाध्यत्वेन सह्‌ प्रामाणिकत्वस्य 
व्या्निः, ब्रह्मणि व्यभिचाराद्विरोधाच। न दहि तत्त्वमवेदयता वेद्यमतत्तवं नाम । 


ननु- रूप्यादिबाधकस्य तत्त्ववेदकत्वे उद्वैतहानिः अतक्त्ववेदकत्वे तन्निबन्धनं 
रूप्यादेरप्रामाणिकत्वं न स्यादिति चेन्न बाधकस्यातत््ववेदकत्वेऽपि रूप्या्याप्रमाणिकत्वे 
प्रयोजकतैव बाध्यान्यूनसत्ताकत्वस्यैव बाधकत्वे तन्त्रत्वात्‌। अत एव॒ अतत्त्वा- 
वेदकव्यावहारिकप्रमाणवबाधितस्यापि रूप्यादेरदरैतवत्‌ स्वतः प्रामाण्यप्रयुक्तपारमार्थकत्वमस्तु। 
नचास्य तत्त्ववेदकद्रतश्रुतिबाधः, तस्याः भेदश्रुतिवत्‌ प्रत्यक्षप्राप्षव्यावहारिक- 
रूप्यनिषेधानुवादितयोपपत्तेरिति निरस्तम्‌, अधिकरणानात्मकत्वपक्षे द्वैतनिषेधस्यापि 
व्यवहारिकत्वोपपादनाच। 


केचित्त॒- सदित्यसत एव . विटक्षणमिह्‌ विवक्षितम्‌। न च~ असत एवेत्यवधारणस्य 
सदसद्विलक्षणं न चेदित्य्थपर्यवसानेन प्रतियोग्यप्रसिद्धया आपादकाप्रसिद्धिरिति वाच्यम्‌, 
प्रतियोगिप्रसिद्धेरनुमानेन प्रागेव साधितत्वात्‌। नच सदसद्विलक्षणं न चेदित्यत्र सत्‌ 
किमिति पूर्वविकल्पप्रूसरः, प्रामाणिकत्वरूपसत्वे दोषानवकाङ्ात्‌। न च 
बाधेनवानिर्वाच्यत्वसिद्धया ख्याल्युक्त्ययोगः, तस्या अथपित्त्यन्तसत्वात्‌, आकरे एकत्वोक्तिस्तु 
प्रयोजनवाक्यादिति कण्ठतस्तात्पर्यतदचेति- आहुः 


यद्धा- अवाध्यत्वमेव सत्तम्‌, न च~ तर्यापायावैरि्टयम्‌, अबाध्यत्वं रहि 
त्रैकालिकनिषेधाप्रतियोगित्वम्‌। तेन च विपरीतप्रमाविषयत्वाभाव आपाद्यत इति 
नापा्यवैशिघयम्‌। व्यवहारस्यापा्यत्वेन वा नापाद्यविरिषएयम्‌। न च बाध्यत्वनैवासद्धयावृत्तेरपि ` 
सिद्ध्या अनिव॑चनीयत्वसि द्धिपयंवसानेन शेषवैय्य॑म्‌, न प्रतीयेतेत्यत्र विपर्यये दृङ्यत्वेनैव 
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(अद्वैतसिद्धिः) | 

सदैलक्षण्यसिद्धया न बाध्येतेत्युक्तिरप्ययुक्तेति वाच्यम्‌, बाध्यत्वद्रयत्वयोरेकैकस्य 
सदसद्वयावृत््युभयसाधकत्वं यद्यपि संभवति तथाप्येकैकस्य एकैकदेदव्याप्यत्वग्रहदशायामुभयोः 
साफल्याद्‌, उभयन्याप्यमप्येकैकमेकदेदासाधकत्वेनोपन्यस्यतः प्रति एकैकसाधकत्वस्य 
दोषावहृत्वाभावात्‌। अर्थापत्तिद्धयं वैतत्‌, एकत्वोक्तिस्तु असतो बाध्यत्वं सतोऽप्यात्मनो 
` दृदयत्वमङ्गीकुर्वतः परस्य मते एकैकेन उभयसाधनासंभवनिबन्धना | 


ननु- न बाध्येतेत्यत्र बाधः किं बाधकलज्ञानेन निवृत्तिः १ त्रैकालिकनिषेधो वा! 
नाद्य इष्टापत्तिः । द्वितीये असद्विरक्षणत्वपक्षेण बाध्यते चेति विपर्ययापर्यवसानमिति- चेन्न, 
उभयथाप्यदोषात्‌। न चाद्य इष्टापत्तिः, ज्ञाननिवर्त्य॑त्वे श्रुत्यादिसंमतेरुकत्वात्‌। द्वितीयेऽपि 
नासद्विटक्षणत्वेन विपर्ययापर्यवसानम्‌, प्रतिपन्नोपाधिस्थनिषेधप्रतियोगित्वस्यासत्यसंभवेना- 
सद्वैटक्षण्यस्यैव विपर्ययपय॑वसानप्रयोजकत्वात्‌। 


असबचेदित्यत्रापि यद्यप्यसक्त्वं न सत्ताजातिराहित्यम्‌, सत्तादीने सामान्यादौ व्यभिचारात्‌। 
यत्त्वात्मनि व्यभिचारादित्युक्तं पैः । तत्न, तन्मते आत्मनि सत्तायाः सत्वेनापादकस्यैवाभावाद्‌, ` 
अस्मन्मते - च तत्र द्ृदयत्वस्यैवाभावेनापाद्यस्यैवाभावात्‌। नापि बाध्यत्वम्‌, शुक्तिरूप्यादौ 
व्यभिचारापत्तेः, तथापि निरूपांख्यत्वं निःस्वरूपत्वं वा असत्तवम्‌। न च - निरूपाख्यत्वं 
ख्यात्यभावः तथा चापाद्यविशि्टयमिति वाच्यम्‌, निरुपाख्यत्वस्य पदवृत््यविषयत्वरूपत्वात्‌। 
ननु- निः स्वरूपत्वं स्वरूपेण निषेधप्रतियोगित्वम्‌, तच प्रपञ्चसाधारणमिति तत्र व्यभिचारः, 
न प पारमार्थकत्वाकरेण निषेधो न स्वरूपतः प्रपश्वस्येति वाच्यम्‌, निर्धमकब्रह्मण्यपि 
तेन रूपेण निषेधात्तस्यापि मिथ्यात्वापत्तेरिति चेन। मिथ्यात्वलक्षणे प्रतिपन्नोपाधाविति 
विरेषणबलात्तत्र नातिव्यािरित्यक्तत्वात्‌। यस्मिन्नपि पक्षे प्रपञ्चस्य स्वरूपेण निषेधः, 
तदा अप्रतिपन्नोपाधिकत्वे सति स्वरूपेण निषेधप्रतियोगित्वं निः स्वरूपत्वम्‌। न चैतत्‌ 
प्रप्वेऽस्ति, येन तस्मादसन भवतीति विपर्ययपयवसानं न स्यात्‌। 


ननु न प्रतीयेतेत्यत्र प्रतीतिसामान्यविरदस्तावदापाद्यते, तदयुक्तम्‌, असमरभूङ्ञमित्यादि- 
वाक्यादसतोऽपि प्रतीतेः, अन्यथा असद्वैरक्षण्यज्ञानायोगः, असत्मरतीतिनिरासायोगशच, 
असत्पदस्य अनर्थकत्वे प्रयुक्तपदानां सम्भूय कार्यकारित्वायोगे बोधकत्वानुपपत्तिः, 
असतोऽसक््वेनप्रतीतौ असद्धयवदारानुपपत्तिः, तदुक्तम्‌- 


` 606 न्यायामृतम्‌ 


(अद्वैतसिद्धिः) 
असद्विलक्षणज्ञप्तौ ज्ञातव्यमसदेव दहि । 
 तस्मादसत्मरतीतिश्च कथं तेन निवाते ॥ 


इति- चेन्न, प्रतीत्यभावेऽपि असतो असनरृभद्गमिति विकल्पमात्रेणैव सर्वोपपत्तेः । 
तदुक्तम्‌- “शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्प" इति। न च - विकल्प इच्छादिवित्‌ 
ज्ञानान्यवृत्तिर्वा ९ ज्ञानविदेषो वा? आये अनुभवविरोधप्रतीत्ययोगौ, द्वितीये असतः 
परती तिरागतैव। वस्तुरू्य इत्यत्रापि किमपि नोष्टिखतीति वा १ असदवोष्ठिखतीति 
वा १९ आदये अनुभवविरोधः, द्वितीये इष्टापत्तिरिति वाच्यम्‌, विकल्पस्य ज्ञानान्यवृत्तित्व 
बाधकाभावात्‌, इराविषाणमनुभवामीत्यप्रत्ययाच। वस्तुशून्यता च सोपाख्यधर्मानुद्धैखित्वम्‌, 
अतो न कोऽपि दोषः। विकल्पस्य ज्ञानत्वे तु तदन्यज्ञानविषयत्वाभाव आपाद्यः। 


 शुक्तिरूप्यादेरसत्वे च प्रतीतिविषयत्वं॑विकल्पान्यप्रतीति विषयत्वं वानुपपन्नमित्य- 
 निवच्यत्वसिद्धिः। यद्वा- सत्वेन प्रतीत्यभाव एवापा्यः। 


ननु- प्रमारूपताद्क्परत्ययाभावापादनमिष्टमेव। न द्सतः सत्त्वेन प्रतीतिः केन 
चित्‌ प्रमोच्यते। न च तादृगभ्रान्तिविरहः ताद्व्प्रतीतिसामान्यविरहो वाऽऽपा्ः, येन 
पुंसा इदो भृङ्गाभावो नावगतः, तस्य गोभृङ्गमस्तीति वाक्यादिव शाशभूङ्गमस्तीति 
वाक्यादपि ग्रान्तिदर्शनात्‌, न दि घटधषादिरब्दवदत्र पदाथानुपस्थापकत्वम्‌, न वा 
कुण्डमजाजिनमित्यादिविदन्वयाबोधकत्वम्‌, अयोग्यताज्ञानामावस्य योग्यताभ्रमस्य वा 
आकाङ्गादिसामग्रीसघ्रीचीनस्य सत्त्वाद्‌, अन्यथा प्रतीत्या्यभावाप्रसङ्ग इति चेन्न, “इदं 
रजतमिति  प्रात्यक्षिकभ्रमवद्‌ अस्याप्यनिर्वाच्यविषयत्वात्‌। न॒ च अस्याप्यनिवाच्यत्वे 
रूप्यात्‌ भेदो न स्यादिति वाच्यम्‌, को दहि अनिर्वाच्यादनिर्वाच्यं भेत्तुमध्यवसितः 
यमेवमाक्षिपसि, किंतु निःस्वरूपात्‌। यथा च सत्वेन न निःस्वरूपविषयत्वं यथोक्तं ` 
प्राक्‌। नचैवं ा्रभृङ्गादेरनिर्बाच्यत्े निःस्वरूपत्वोच्छेद्‌ः, रादाभज्गमस्तीत्यत्र रदो 
शृङ्गारोपेण शङ्रीयत्वारोपेण वा अनिर्वाच्यविषयत्वेऽपि “असन्रुभृङ्ग' मित्यादिवाक्य- 
भ्रवणसमनन्तरं विकल्प्यमानाखण्डङशभङ्गादेरनिवव्यिानात्मकस्य निःस्वरूपत्वात्‌। न चात्र 
 निःस्वरूपत्वादिविकल्पः, उक्तोत्तरत्वात्‌। न च~ “अत्यन्तासत्यपि ज्ञानमथे शब्दः 
करोति दि।" इति त्वन्मते तस्याध्यस्तस्यास्तित्वस्यानिर्वाच्यत्वेऽपि शााभज्गमसदिति 
वाक्यादिव “दादामङ्गमस्ती'ति वाक्येऽपि रारमूङ्गदाब्देनासत एव प्रतीतिरिति वाच्यम्‌, 
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अस्तित्वस्यानिरवाच्यत्वेन इाङञमूङ्गपदाभ्यां तदधिष्ठानमवङ्यं वक्तव्यम्‌। अत्यन्तासचा- 
नधिष्ठानमिति न रामुंगपदाभ्यां तदुपस्थितिः, दृष्टान्तीकृतवाक्ये तु नानिर्वाच्यं किंचिदपि 
प्रतीयत इति नाधिष्ठानज्ञानापेक्षेति वैषम्यात्‌। अत्यन्तासत्यपि ज्ञानमित्यादि तु 
` अस्त्यादिविदसमभिव्याहतददाभुंगमसदिति वाच्यपरम्‌। न च ~ 'तद्धैक आहुः अस्देवेदमग्र 
आसी"दिति शरुत्या असतः सत्वेन प्रतीतिरिति वाच्यम्‌, यथा नानया असतः ` 
सत्छप्रतिपादनं तथोक्तं मिथ्यात्वलक्षणे। 


ताकिंकास्तु- इरामङ्गादिपदानामपार्थकतैवेति वदन्ति। न चानन्वयनिश्वयविरहदशायां 
प्रुत्तिपय॑न्तानुभवविरोधः, अनन्वयनि्यदद्रायामेवाबोधकतोक्तेस्तद्विरहदश्ायामपि नाखण्ड- 
दाङामूङ्गादिबोधकत्वम्‌, किंतु सन्मात्गोचख्यधिकरणप्रकारकज्ञानं वा, सदुपरागेणासद्रोचरज्ञानं 
वा। केवछासद्धाने सामग्रीविरहात्‌। तदुक्तं बौद्धाधिकारे- सङ्गति ग्रहणाभावात्‌ रामृङ्गादि- 
पदानामबोधक्ते'ति। न च यौगिकरब्दानामवयवसङ्गत्यतिरेकेण पृथक्सङ्गत्यनपेक्षत्वम्‌, 
जवयवङाक्तिप्राधान्येन बोधने अखण्डासद्वोधनस्यादाक्तत्वाद्‌, अवयवानां स्वराक्त्यपुरस्करेणा- 
प्रत्यायकत्वात्‌। नहि पाचकादिः पाकादिमबोधयन्‌ बोधयति। न च तर्हि 
रशभन्नमसच्छरामूङ्गं नास्तीत्यादिवाक्यानामबोधकत्वम्‌, तेषां इदो भृङ्गाभावबोधकत्वात्‌। 
एषा तु बोधकता न इारामङ्गपदमात्रे, कि तु नास्तीतिपदसममिव्याहृते। अतो 
न नास्तीति पौनरुक्त्यरूपरङ्काभासाद्यवका इति। यद्वा- अपरोक्षप्रतीत्यभाव आपाद्यः | 
न च यदसत्तन्न प्रतीयत इति व्याश्िज्ञानस्य प्रत्यक्षमावरयकम्‌, अतश्वासतोऽपि प्रत्यक्षत्वम्‌, 
अन्यथा असतोऽपि असत््वुद्धिर्न स्यात्‌, तथा च दारमृङ्गादेः प्रत्यक्षत्वमेवेति- ` 
वाच्यम्‌, साक्षादित्यनिषेध्यतयेति चापरोक्षप्रतीतिविषयविदोषणात्‌। उक्तस्थले च ज्ञानविषयतया 
निषेध्यतया च॒ विषयत्वमिति नास्ति विदिष्टाभावस्यापाद्यस्यासंभवः। यद्वा 
सत््वेनापरोक्षप्रतीतिविषयत्वाभाव आपाद्यः । न च इदं रूप्यमित्यादि भ्रान्त्या अत्यन्तासदेव 
सत्त्वेन प्रतीयत इति वाच्यम्‌, अत्यन्तासतस्तादृरप्रतीतिविषयत्वे सामग्रयभावात्‌। 
इन्द्रियसनिकषों हि प्रत्यक्षे सामान्यसामग्री, न चासति सोऽस्ति। न च प्रातिभासिकत्वपक्षे 
रूप्यदेः प्रतीतिपूर्वकालेऽसत््वेन कथं सनिकर्षरूपप्रत्यक्षसामग्रीसंभव इति वाच्यम्‌, अस्मिन्मते 
ज्ञातैकसति रूप्यादौ साक्ष्यपरोक्षे अज्ञाननादकान्तःकरणवृत्निप्रयोजकसन्निकर्षानुपयोगात्‌। 
न हि तवापीश्वरसाधारणप्त्यक्षमात्रे सन्निकषों हेतुः। न च प्रमायां निरदुषटन्द्रियसनिकर्षों 
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हेतुः, न तु ग्रमे, स दि दोषसदितेन्द्रियादेव भविष्यतीति वाच्यम्‌, सननिकषोँ 
हि इन्द्रियवत्सामान्यसामग्री, तदनपेक्षस्येन्द्रियस्याजनकत्वमित्युक्तत्वात्‌। न च तरह 
दाब्दबोधसामान्यसामग्रया योग्यताज्ञानादेरभावात्‌ कथं परोक्षविकल्पः स्यात्‌ ? 
अयोग्यताज्ञानविरहो हि सामान्यसामग्री, नतु योग्यताज्ञानम्‌, असंसर्गाग्रदरूपा- 
योग्यताज्ञानविरहस्य विशिष्टज्ञाने आवरयकत्वात्‌। स॒ चासद्रोधके बक्येऽस्त्येव। न 
हि शङाभंगे असत्त्वं॑नास्तीति जानानः दमूज्ञमसदित्यवगच्छति। एतन्निबन्धन 
एवापरोक्षप्रतीतौ प्रद्वेषः । 


एतेन सन्मात्राविषयकापरोक्षज्ञानमसद्विषयकम्‌, सत्त्वानधिकरणविषयकप्रतीतित्वाद- 
सद्विषयकपरोक्षप्रतीतिवत्‌। न च अत्र प्रातिभासिकसाधारणसद्धिवक्षायामाश्रयासिद्धिः। 
परमार्थसद्िवक्षायां मात्रपदौैयर्थ्यमिति वाच्यम्‌, भ्रममत्रस्यैवापिष्ठानीभूतपरमाथ॑सद्विषयतया 
मात्रपदं विना आश्रयासिदधष्परिदपत्वादिति निरस्तम्‌, सामग्रीविरदेण बाधात्‌, 
दाब्दत्वस्योपाधित्वाद्‌, धर्मादिकमपरोक्षप्रतीतिविषयः प्रतीतिविषयत्वादित्याद्याभाससाम्याच | 
किंचासतो सूप्यस्यापरोक्षप्रतीतिविषयत्वे शदाभङ्गादेप्यपरोक्षप्रतीतिविषयत्वं स्याद्‌, 
 विदोषाभावात्‌, सविदोषत्वे असत््वव्याकोपात्‌। 


 ननु- ` सदसतोः सत्ता निःस्वरूपत्वादिनैव नृमङ्गदादाभङ्गादीनामपि परस्परं 
नृमुगरारामुगादिरा्दै परोक्षप्रतीतिव्यवहारविषयत्वादेरविंेषस्यासत््वाविरोधिनो बुद्धििद्धस्य 
संभवः। न च सर्वसामथ्यंहीनस्यासतः सता ज्ञानेन कथं संबन्धः? विषयत्वस्य 
तत्र वक्तुमरदाक्यत्वाद्‌, भाति प्रतीयत इत्यादिकर्तृकर्मत्वादिविरोधाचेति वाच्यम्‌, अतीतादेः 
स्मृत्यनुमित्यादिविषयत्वादिवदुपपत्तेः। न च तत्र प्रतीत्यादेरेव विषयत्वम्‌, तावतैव 
तत्र॒ विषयताव्यवहार इति- वाच्यम्‌, समं ममापीति चेत्‌, मैवम्‌, रादादाब्दस्य 
नरि भ्रमदशायां नृमंगब्देनेव राराुंगराब्देनापि नृभंगस्य प्रतीयमानत्वेन नृभुगादिराब्दैरेव 
प्रतीयमानत्वादेरपि परस्परविरोषस्य वक्तुमशञक्यत्वात्‌। न च दुष्ेन््रियादे रूप्यसंस्कारसाचि- 
व्यवच्छरामुगसंस्कारसायचिव्याभावात्‌ तस्यापरोक्षभ्रमाविषयत्वम्‌, अन्यथा तवाप्य- 
निवरच्यान्तस्मेव तत्र कथं नोत्प्येतेति वाच्यम्‌, संस्कारस्य न तावत्प्रतीतौ साक्षादुपयोगः, 
स्मृतित्वापत्तेः, कित्वर्थोत्पत्तिद्रारा। तथा च संस्कारनियामकतापि अनिर्वाच्यतापक्ष 
एव॒ न॒ त्वसद्विषयतापक्षे। वस्तुतस्तु संस्कारस्तावत्‌ तात्विकरजतादिगोचर `एव 
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प्राथमिकरजतादिभ्रमे प्रयोजकः सर्वमते, स॒ चासद्प्यारभज्ञादिसर्वसाधारण एव, 
तदविषयत्वाविेषात्‌। तथा च कथं स॒ नियामको भवतु १ 


प्रवृत्तिविषयत्वान्यथानुपपत्तिः। एवं प्वृत्तिविषयत्वान्यथानुपपत्तिरपि प्रमाणम्‌। 
इदमंशस्यासद्रप्यात्मना प्रतीतौ सामग्रीविरदस्योपपादनात्‌। ननु- अनिदं रूपे प्रातिभासिके 
यदिदत्वं व्यावहारिकसत्त्वं च तदद्धयं न तावत्‌ सद्‌ अद्वैतव्याकोपात्‌, नाप्यनिरवच्यम्‌, 
तथा सति तस्यासद्वैलक्षण्याधं प्रातिभासिकत्वाय सत्वेन प्रतीत्या भाव्यम्‌। एवं च 
तदपि सत््वमनिर्वाच्यं चेत्‌, तस्यापि स्वेन प्रतीत्या भाव्यमित्यनवस्था, तथा च 
तयोरसत््वं॑वाच्यम्‌। तदुक्तम्‌- अन्यथात्वमसत्तस्माद्‌ म्रान्तावेव प्रतीयते। 


सत्त्वस्यासत एवं हि स्वीकार्यैव प्रतीतता ॥ 
तस्यानिर्वचनीयत्वे स्यादेव द्यनवस्थितिः । इति । 


टीकायामपि इदंत्वसत्वयोः सत्वायोगादनिर्वाच्यत्वे इदंत्वेन रूप्यावगाहि तदप्रतीतौ 
प्रवृत्त्ययोगात्‌ रत्वेन भाने च तस्मिन्नपि सत्त्वादिविकल्पप्रसरेणानवस्थानादिरद॑त्व- 
न्यावहारिकसत्त्वयोरसत्त्वमित्युक्तमिति चेन्न, तयोरसत्वे अपरोक्षप्रतीतिविषयत्वे 
सामग्रचभावादेर्बाधकस्योक्तत्वाद्‌ अनिवच्यित्वमेव। न च तथा सत्त्वेन प्रतीत्या भाव्यम्‌, 
इष्टापत्तेः । न चैवमनवस्था, सत्वस्य सदिति प्रतीतावतिरिक्तस्त्वस्यानपेक्षणात्‌, अन्यथा 
त्वत्पक्षेऽप्यसति रूप्ये यत्सत्वं प्रतीयते तस्य सत्त्वायोगात्‌ असत्त्वे च तथेव प्रतीतौ 
प्वत््यनुपपत्तिः, सत्वेन प्रतीतावनवस्था च स्यात्‌। 


न च~ सत्त्वे सत््वासतत्वयोरौदासीन्येऽपि असतः सत्त्वेन प्रतीत्या प्रवृत््युपपत्तेः 
असति प्रतीतस्य सत्त्वस्य रत््वेनाप्रतीतावपि असत््वसिद्धे् नास्माकं काप्यनुपपत्तिः, 
तव॒तु रूप्यादिसत्वस्य सच््वेनाप्रतीतौ प्रवत््युपपत्तावपि प्रातिभासिकत्वानुपपत्तिरिति- 
वाच्यम्‌, एवं हि तत्सत्त्वं स्वरूपतो न सत्‌, तुच्छत्वाद्‌, विज्ञानतोऽपि न सत्‌, 
सत््वेनप्रतीतेः। तथा च असति कथं तन्निबन्धनो व्यवहारः। न च प्रतिभासकारे 
सत्त्वे स्वरूपतो निषेधप्रतियोगित्वं न स्पात्‌, पासमार्थिकत्वेन निषधप्रतियोगित्व 
अनवस्थेवेत्यसत्त्वमेव रूप्यादीनामिति वाच्यम्‌, प्रतीतिकाले सक्त्ेऽपि स्वरूपतो निषेधस्य 
पारमार्थिंकत्वेन निषेधेऽप्यनवस्थापरिदहारस्य चोक्तत्वात्‌। नापि प्रत्येकात्मकत्वे अनुपपत्त्या 
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उभयात्मकतैवास्त्िति वाच्यम्‌, दत्तोत्तरत्वाद्‌, भ्रमत्वानुपपत्तेशधच। न चानिर्वाच्यविषयत्वेन 
यथा तव मते भ्रमत्वं, तथा सदसदात्मकत्वे यत्‌ सत्त्वं॑तद्विषयत्वेन भ्रमत्वमस्तु, 
एवं तर्हिं ^सचासच रजत" मित्याकारताया दुर्निवारत्वापत्तेः। न च असदेव रूप्यमिति 


बाधस्य सृद्वैरक्षण्यविषयत्ववत्‌ सद्रनतमिति ्रमस्याप्यसद्वैलक्षण्यमेव विषयोऽस्तु, तथा 


च प्रातीतिकमपि सत्त्वं मास्तिति- वाच्यम्‌, तथा सति बाधेन भ्रमविषयसत्त्वानपदारे 
बाधकत्वव्यवहारोच्छेदप्रसङ्गाद, अगृहीतासत्वस्यापि इदं सर्जतं सदिति प्रतीतेश्च। न 
दि पुनरगृहीतसत्त्वस्यासद्रूप्यमभादिति प्रत्ययः, बाधस्य प्रसक्तिपूर्वकत्वात्‌। 


ननु- असद्विलक्षणं चेन्न बाध्येत, सद्विलक्षणं चेन्न प्रतीयेत, अतोऽनुपपत्त्या 
अनिर्वाच्यत्वाभाव एव किं न सिध्येत्‌, न च~ बाधाप्रतीत्योर्छाधवात्‌ सत्त्वासत्त्वे 
प्रयोजके, न त्वसद्वलक्षण्यसद्वैलक्षण्ये, गौरवादिति वाच्यम्‌, बाधप्रतीत्योरेव प्रथमोपस्थितयो 
प्रयोजकजिज्ञासायामसत््वसत््वयोः प्रयोजकत्वं कल्प्यते, लाघवात्‌, प्रथमोपस्थितत्वाच, 
न तु सद्विलक्षणत्वादेः गौरवात्‌, चरमोपस्थितत्वा्च। तदनन्तरं च 
भानप्रयोजकाभावादेवाभानोपपत्तौ न प्रयोजकान्तरकल्पना। नृमङ्गादेरसत्वेऽपि न बाधः, 
प्रसक्त्यभावादिति- चेत्‌, मैवम्‌, सत्वं न तावत्‌ प्रतीतिप्रयोजकम्‌, रूप्यस्य 
उभयमतेऽप्यप्रतीत्यापत्तेः, नाप्यसत््वं बाधप्रयोजकम्‌, उभयमतसिद्धासति बाधादङानात्‌, 
रूप्ये चासत्त्वस्या्याप्यसिद्धेः, प्रत्य तासत्त्वेऽनुपपत्ेवक्ष्यमाणत्वात्‌ गौरवं प्रामाणिकम्‌। तस्मात्‌ 


सिद्धं ख्यातिबाधान्यथानुपपत्त्या अनिवांच्यत्वमिति। 


इत्यद्वैतसिद्धौ ख्यातिबाधान्यथानुपपत्तिः। 


 न्यायामृततरद्गिणी 


॥ व्यवहारदशायामिति ।॥ नेह नानेति श्रुत्या व्यवहारदशायां प्रपचवाधाभावादापायस्य 
विपर्ययेऽपर्यवसानमित्यर्थः ॥ व्यवहारेति॥ तथा च व्यभिचार इत्यर्थः ॥ देपेति॥ ` 
ख्यात्यनुपपत्त्याऽसव्यावृत्तिसाधनवैयर्थ्यमित्य्थः ॥ अत एवेति ॥ शोपवेयथ्यदिव ॥ मानांतरेति॥ 
ननु निर्विदोपत्वादिबोधकं न प्रमाणं। कि तु लक्षणया शुद्धबरह्मबोधकमेवेति चेन। 
निर्विरोषत्वस्याप्रामाणिकत्वे सविरेपत्वस्य प्रामाणिकत्वापातात्‌। न चोभयोरप्रामाणिकत्वम्‌। 
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(तरङ्गिणी) | | 

विरोधात्‌ ॥॥ अवाध्य इति। ननु ब्रह्मणः स्वप्रकाशत्वेपि व्यवहारे प्रतिवंधकाज्ञाननिवृत््र्थ 
प्रमाणापेक्षास्तीति चेनन। एतादशाप्रामाणिकत्वस्य जगति इईष्टत्वात्‌। रूप्यादीति। तथा 
च॒ बाध्यत्वाप्रामाणिकत्वयोव्या्यग्रहान बाध्यत्वेन प्रपचेऽप्रामाणिकत्वं सिद्धतीत्यर्थः 
॥ अतत्वावेदकेति।॥ सूप्यवतपरपंचस्यापि पारमार्थिकत्वमेवास्त्वित्यर्थ; । रूप्यादेस्तत्वावेदक- 
बाध्यत्वेनाद्रैतद्वैपम्यमाशंक्य निराकरोति ॥न चास्येति॥ भ्ुतेभिन्नविषयत्वेन न 
 रूप्यादिबाधकत्वमित्याह ॥ तस्या इति।॥ प्रतियोगीति ॥ तद्मसिद्धिसाधकानुमानस्य प्रागेव 
निरस्तत्वात्‌ ॥ बाधेनैवेति॥ न वचार्थापत्यंतरे तात्पर्यं। एकत्वोक्तिविरोधात्‌। न च 
प्रयोजनैक्यात्तयोक्तिः । तेनासद्वैलक्षण्यमात्रसाधनात्‌ ॥ इष्टापत्तेरिति।॥ रूप्ये न ज्ञाननिवर्त्यत्व 
किं तु शुक्तयज्ञानादावेवेत्यर्थः ॥ द्वितीय इति॥ बाध्यत्वेन स्द्रैलक्षण्यं यस्य सूप्यादेः 
सिषाधयिपितं तस्यासद्रैलक्षण्यपक्षेऽसद्रैलक्षण्यांमीकारे रूप्यादौ तैकाङिकनिषेधप्रतियोगित्वरूपं 
बाध्यत्वं न स्यात्‌। रउक्तरूपवाध्यत्वेऽसत्त्वस्यैव प्रयोजकत्वादित्य्थ; ॥ रूप्यादाविति ॥ सूप्यादेः 
सत्ताहीनरूपसत्त्ववत्त्वादित्यर्थः ॥ अत एवेति । रूप्यादर्बाध्यरूपासद्रपत्वेन विपर्ययापर्यवसानात्‌ ` 
॥ तस्येति ॥ निरुपाख्यत्वावच्छेदकस्य सन्ेति रूप्यस्यापि स्वरूपेण निषेधपकषे 
निःस्वरूपादित्यर्थः। यत्तु प्रतिपनोपाधौ स्वरूपेण निपेधप्रतियोगित्वं निःस्वरूपत्वं न 
वै तद्रप्यादाविति। तत्न। असतोपि प्रतिपनोपाधेरुक्तत्वात्‌ ॥ पिपर्ययेति।॥ सूप्ादेः 
सत्त्वाभाववत््वात्‌। रदामृगमस्तीति वास्येपि राब्दबोधसामग्रीं व्युत्पादयति ॥ विपरीतेति ॥ 
॥ अन्यथेति ॥ ज्ञानानुत्पादे योग्यतादीनादिति प्रतिवादिवाक्ये पि योग्यतासंशयोस्तीति मन्यते। 
॥ कथेति ।॥ बधिराणां कलहेन तुल्या कथा स्यात्‌ परस्परवाक्यार्थस्य परस्पराज्ञानादित्यर्थः। 
यद्यपि नागमतया वादिवाक्यं बोधकम्‌! तथापि व्यास्यादिस्मारकत्वेनोपयोगोस्त्येव 
 ॥ अनुभवविरोधादिति ॥ इाशविपाणमस्तीति शन्दाच्छशविषाणं जानामीत्यनुभवादित्यर्थः। न 
चानुभवामीति न प्रत्यय इति वाच्यम्‌! श्दात्स्वर्गमनुभवामीत्यनेन तुल्ययोगक्षमत्वात्‌ 
॥ अन्यथेति ॥ तथा च प्रतीत्या रूप्यादेरसदरैलक्षण्यं न सिध्येदिति भावः ॥ निः स्वरूपस्येति॥ 
अनिर्बाच्यत्वेनष्टस्य रूप्यादेरनिर्वाच्यानिःस्वरूपाद्ेदानुपपत्तेरन्यस्य च॒ भदप्रतियोगिनोऽभावात्‌ 
रूप्यादीनां कुतः सकाशाद्रैलक्षण्यमिषप्यते। तथा च रूप्यादेरपि निःस्वरूपत्वमेव प्राप्तमित्यर्थः 
॥ तस्येति ।! निःस्वरूपभिनस्य निरूपाख्यस्याभावादिति मिथ्यात्वभेगे उक्तमित्यर्थः । 
नन्वपरोक्षज्ञानाविषयादखंडच्छशभुंगद्रैलक्षण्यं. रूप्यादेराशास्यत इत्यत आह ॥ तादृवादिति॥ 
तावतापि रूप्यादेरसद्विोपविलक्षणववेप्यसद्ैलक्षण्यं न सिध्यतीत्यर्थः ॥ अत्यं॑तासत्यपीति ॥ 
नन्वस्तित्वस्यानिर्वाच्यत्येन शङाभुंगपदाभ्यां तदधिष्ठानमवदयं वक्तव्यं । अत्यंतासच् नापिष्ठानमिति 
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(तरङ्गिणी) 

न शशभृगपदाभ्यां तदुपस्थितिः। दृ्टंतीकृतवाक्ये तु नानिर्वाच्यं॑रिंचिदपि प्रतीयत 
इति नाधिष्ठानज्ञानापेक्षेति वेषम्यम्‌। अत्य॑तासत्यपि ज्ञानमित्यादित्वस्त्यादिपदसमभि- 
व्याहृतशराभंगमसदिति वाक्यपरम्‌। तस्माच्छराभुंगमस्तीत्यत्र शश भृगारोपः शुगे च 
शङीयत्वस्यारोप इत्यनिवाच्यमेव शंगमिति चेन्मैवम्‌) अधादावत्र गोंगमस्तीति विशिष्टस्येव 
शशभृगस्य विशिष्टस्यैवानुभूयमानत्वात्‌। समस्तपदप्रतिपायस्यैवापरपदार्थन्वयस्यौचित्याच्च । ` 
असच्छशविषाणं प्रत्याभयत्वेन प्रतीतस्याभादेरिदषदार्थस्यैवापिष्ठानत्वसंभवेन सर्वथा निरपिष्ठान- 
त्वासंभवादस्तित्वस्यासदपिष्ठानत्वेपि न दोषः ॥ शशसुंगमस्तीति ॥ जत्रेति रोषः ॥ एतेनेति॥ 
अत्यंतासत्यपि शब्दस्य ज्ञानजनकत्वेनेत्यर्थः ॥ शगभुगशन्द इति ॥ व्योमकमलशब्देन समानत्वा- 
दस्योदाहरणं ॥ यौगिकेति॥ न च यौगिकराब्दानामवयवराक्तिप्राधान्येन बोधकत्वादखंडा- 
सद्रोधनमराक्यमिति वाच्यं । अवयवानां स्वराक्तयसंसृष्टरूपस्य पदार्थातरान्वयाभिमुखस्य सतः 
पाचकादेरिवाखंडस्यासतोप्यखंडस्य बोधनसंभवात्‌ ॥ वारतिकेति ॥ खपुष्पवारतिके तत्सिष्यधिकरणे 
उक्त। कथं तर्हिं खपुष्पं तस्सिद्धांत इत्यत्राभावावगतिः मरुभूमिवदत्र जलमित्यादिवदित्यवेहि । 
न हयत्राप्यभावः शब्द शक्य इति ॥ प्रत्यक्षतेति॥ व्यापिज्ञानस्य सद्विषयकत्वनियमादिति 
भावः ॥ दाराभुगादीति॥ प्रतियोगिनमनंतभाव्याभावप्रत्यक्षस्यादर्शनादित्य्थः। ननु 
साक्षादित्यनिषेध्यतयेति चापरोक्षप्रतीतिविषयविरोषणानोक्तदोष इति चेन्न चतुर्थपक्षनिरासेन 
निरसिष्यमाणत्वात्‌ ॥ सन्मात्रेति ॥ अधिष्ठानज्ञानाबाध्यमत्र सद्विवक्षितं। तेन प्रातिभासिकस्यापि 
परमते सद्विरोषतयाश्रयासिद्धिरिति परास्तं। भ्रममात्रस्यैवोक्तसद्रपाधिष्टानविषयतयाभ्रयासिद्धिमा 
भूदिति मात्रपदं। न च शाब्दत्वमुपाधिः। अनुमिति भ्रमे साध्याव्याप्तेः। व्यतिरेकव्याप्तौ 
 निचितव्यापकाभाववति व्याप्यसंदेहेन संदिग्धव्यभिचाराच ॥ संस्कारेति।॥ शब्दाभासादिजन्यस्य 
ज्ञानस्य न संस्कारजनकत्वं प्रमाजन्य एव संस्कारो देतुरिति प्रागुक्तत्वाद्वा। अन्यथा 
तवाप्यनिर्वाच्यगोचरसंस्कारादनिर्वाच्यांतरमेव कथं नोत्पयेत। यत्त॒ संस्कारस्य न 
तावत्साक्षादतीतावुपयोगः। स्मृतित्वापत्तेः। किंत्वर्थोत्प्तिद्रारा। तथाच संस्कार- 
नियामकताप्यनिर्वाच्य पक्ष एवेति। तन्न। अर्थस्य स्मृतित्वापतत्या तुल्ययोगक्षेमत्वात्‌ । 
॥ नृभगादिशब्दैरेवेति ॥ शब्दराक्तिभ्रमविरहकाल इति शेषः। तेन शशशब्दस्य नरि भ्रमदशायां 
नृशंगशब्देनेव रशशशंगशब्देनापि नृशूंगस्य प्रतीयमानत्वेन नृशंगशब्देनैव प्रतीयमानत्वं न 
तस्य विरोष इति निरस्तं ॥ अन्यथेति ॥ सत््प्रकारकम्रातिः सत््वसापेक्षत्वे तव॒ मतेपि 
रूप्यस्य सद्विलक्षणत्वात्‌ सा भ्रातिर्नस्यादित्यर्थः ॥ संबधादाविति॥ तथाच तव मतेपि 
रूप्यस्य ज्ञानेन संबधः। भातीत्यादौ कर्तृत्वादिकं च न स्यात्‌ ॥ दृषटादिति ॥ स्वरूपयोग्यस्य 
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(तरङ्चिणी) | 
सहकारिविशेषसमवधाने सति कार्यविशोषजनकत्वदर्शनादिद्रियस्याप्यसनिदिततत्तादिज्ञानजनकत्वेर 
योग्यत्वात्‌ ॥ प्रमाया एवेति॥ न च सनिकर्षोपि सामान्यसामग्यैवेति वाच्यं। सनिकर्षे 
सति काप्यप्रमाया अदर्शनेन प्रत्युत प्रमाया एव दरनेनेद्ियवदुभयानुगत्यभावेन सनिकर्षस्य 
सामान्यसामग्रीत्वाभावात्‌। अत एवोक्तं मणिकृता। असनिकृष्टमपि दोषवशद्धासत इत्युपेयमिति 
॥ अन्यथेति ॥ अपरोक्षज्ञानमात्रे सन्निकर्षस्य हेतुत्वे ॥ अयंदोष इति ॥ अनिर्वाच्यस्यापरोक्षज्ञानं 
हवियावृत्तिवां तत्प्रतिबिबितः साक्षी वा! नोभयमपि सनिकर्षजन्यं । तथात्वे अनिर्वाच्यत्वे 
॥ तस्येति ॥ रूप्ये प्रतीतस्येदंत्वस्य व्यावहारिकत्वस्य च॒ सत्त्वेन प्रतीतिं विना 
प्रातिभासिकत्वासंभवादित्यर्थः ॥ तदपीति॥ रूप्ये प्रतीतेदत्वादौ यत्सत्यं प्रतीतं 
तस्याप्यनिरवाच्यस्य प्रातिभास्िकत्वाय सत्त्वान्तरवत्तया प्रतीतिर्वाच्या । एवं सचते प्रतीतसत्वस्यापि 
प्रातिभासिकत्वाय सत्तवांतरवत्तयेत्यनवस्था ॥ तयोरपीति ॥ रूप्ये निषिष्यमाने इदंत्वपारमार्थिकत्वे 
सती वाऽसद्विलक्षणे वाऽसती वा। जाये निषेधायोगः। द्वितीयेऽनवस्था। असद्विलक्षणयोः 
स्वरूपेण निषेधायोगात्तयोरपि पारमार्थिकत्वांतरेण निषेधो वाच्यः। तद्रतपारमार्थिक- 
स्याप्यसद्विक्षणत्वे पारमा्थिकत्वांतरेणेत्यनवस्था। तृतीये असतः सत््वेनापरोक्षप्रती तिदवरित्याह 
॥ तेचेति॥ रूप्ये निषिध्यमाने इदं पारमार्थिकत्वे ॥ सत््वेनापरोक्षेइति ॥ सत्त्वनिषेधस्य 
सत्त्वप्रसक्तिपूवेकत्वा्मकृते च परिदोषा्यत्यक्षरूपैव प्रसक्तिरिति भावः ॥ अन्यथात्वमिति।॥ 
अन्यप्रकारत्वमन्यरूपत्वमिति यावत्‌। अनिदंरूपे इदत्वमव्यावहारिके व्यावहारिकत्वं । तस्य 
अपारमार्थिके निषिध्यमानस्य पारमार्थिंकत्वादेः। सुधायां तु शुक्तिकेदमंशस्य रजतत्वसंसगों 
रजतस्य चेदता संसर्गोऽन्यथात्वशब्दार्थः। सत्त्वशब्देन रजते शुक्तिकासत्त्वसंसगं इति 
व्याख्यातम्‌। जत्रानिवंचनीये रूप्ये प्रतीयमानयोरिदं त्वन्यावहारिकत्वयोः। तत्र 
निषिध्यमानपारमार्थिकत्वस्यासत एवापरो्यमनवस्थाभयात्यरं प्रति स्वयमापादितम्‌। सुधायां 
तु इदं तारजतत्वयोरितरेतरसंसर्गस्य रजते शुक्तिकासत््वसंसर्गस्य चानिर्वचनीयस्य तथेव 
प्रतीतौ प्रवृत््ययोगाव्यावहारिकतया प्रतीतिर्वाच्या। तव्यावहारिकतायाः सत्वे उक्तसंसर्गद्रयस्य 
प्रातिभासिकत्वायोगादसत्या एव तस्या आपरोक्ष्यमायातम्‌। तस्या अप्यनिवाच्यत्वे तथैव 
तस्याः प्रतीतौ प्रवृत्ययोगादनि्वांच्यायास्तस्याः व्यावहारिकत्वेनापरो्ष्यं बाच्यम्‌। अनिवंच- 
नीयन्यावहारिकतागतव्यावहारिकत्वस्य सत्वे तदाभ्रयन्यावहारिकताया अनिर्वाच्यत्वायोगादसदेव 
व्यावहारिकत्वमपरोक्षतया प्रतीयत इति वाच्यम्‌। तच्यावहारिकत्वस्याप्यनिर्वाच्यत्वे उक्तरीत्या- 
नवस्थेत्युक्तमित्याह ॥ टीकायांपविति।॥ इदत्वमिदंत्वसंसगैः। सत्वं सत्वसंसरगः ॥ सत्त्वा 
योगादिति॥ इदत्वादिसंसर्गद्रयस्यानिर्वाच्यत्वविरोधात्‌। न हि यस्य सत्त्वं सत्तदनिर्वाच्यमिति 


614 न्यायामृतम्‌ 


(तरङ्गिणी) 

संभवतीत्यर्थः ॥ प्रवृत्तीति ।॥ नद्यनेनानिर्वाच्यं कविदर्थक्नियासूपयुज्यमानं दृष्टं । येन ॒तद्धावं 
परतीत्यापि प्रवर्तेत ॥ सत्वेनेति ॥ व्यावहारिकत्वेनत्यर्थः ॥ सत्य इति ॥ व्यावहारिकत्वे । 
अत्र॒ पक्षद्रयेपीदं त्वादेश्वासत्त्वमुक्तम्‌। अनवस्थोपपादनभेदेन तु पक्षभेद इति बोध्यम्‌ 
॥ अनिर्वाच्येति॥ सद्विलक्षणस्येत्यर्थः। एतेन सत्वस्य सत््वप्रतीतावतिरिक्तसत्त्वानपेक्षेति 
निरस्तम्‌। सत्त्प्रतीततिं विना सत्त्वस्वरूपासिद्धः ॥ असतःसत््वस्येति ॥ ननु तत्सत्वं स्वरूपतो 
न सत्‌। विज्ञानतोपि न सत्‌। स््वेनाप्रतीते;ः। तथाच सति कथं तनिवधनो व्यवहार 
इति चेन्न। सत्वेनाप्रतीतस्यासतोपि सत्त्वस्य प्रतीतिमात्रादेव व्यवहाराद्ुपपत्तेः। नहि मम 
 मतेप्यर्थो हेतुः! येनासतोर्थस्य स्वरूपसिष्यर्थं सत्वेन तज्ज्ञानमपेक्षेतेति। ननु रूप्यस्य 
` सदसदात्मकत्वे सद्रप्यमिति ज्ञानस्य भ्रमत्वं न ॒स्यात्‌। रूप्यस्य स्रुपत्वादित्यत आह 
॥ असदेवेति ।॥ तव॒ मते रूप्यस्यासद्िलक्षणव्वेप्यसदेव रूप्यमिति बाधस्य भ्रमत्वं यथा 
नायाति तस्य तत्र वि्यमानसद्रैरक्षण्यविषयत्वात्‌ एवं सद्रप्यमिति भ्रमस्यावियमानासृद्वैलक्षण्य 
विषयत्वेन भ्रमत्वमक्षतमेव। तथाच प्रातीतिकमपि तत्र सत्त्वं मास्तु बाधोऽसत्त्वविषयकोस्तु 
॥ सदसदात्मकत्वमिति। सदसदात्मकत्वं यत्सत्वं तद्धांतौ रिषयोस्तु। नन्वेवं सचासचरनत- 
मित्याकाराप्रतीतिः स्यात्‌। न। वस्तुतो रजतस्य तथात्वेपि प्रतीतेस्तदाकारत्वाभावात्‌। 
अन्यथा तव॒ मतेपि सदसद्विक्षणमित्याकारा प्रतीतिः स्यात्‌। बाधकाटेवििष्टापत्तिरित्याह 
॥ अन्यथेति ।॥ ॥ प्रथमोपस्थितत्वादिति।॥ अभावापेक्षया भावस्य प्रथमं बुद्धिस्थत्वात्‌ 
॥ कल्पकत्वादिति ॥ भावप्रयोजककत्पनानंतरमभावेन जिज्ञासा भवतीति भावप्रयोनककल्पनाभावे 
प्रयोजकस्य कल्पिका भवतीत्यर्थः ॥ बाधप्रतीत्योरिति॥ न च प्रतीतौ न सत्त्वं त॑त्रम्‌। 
उभयमतेपि रूप्येऽभावादितिवाच्यम्‌। रूप्य एव सत्त्वस्य प्रतीत्यापायमानत्वात्‌। तदिदमाह 
` ॥ सत्त्वात्मतीतिरिति॥ नन्वसत्वं न बाधे प्रयोजकम्‌। नृगगादावसत््वेपि बाधादशंनादित्यत 
आह ।। नृभूंगादाविति॥ यथा तव मते नृशंगादावबाध्ये बाधप्रयोजकत्वेनाभिमतस्य सद्वैलक्षण्यस्य 
सत्वेपि तस्य॒ यथाबाधं प्रति प्रयोजकत्वाक्षति;ः तथाऽसत्वस्य नृशुंगादौ सत्वेपि न 
क्षतिरित्यथः। ॥ अनिर्वाच्यसाधकख्यातिबाधान्यथानुपपत्तिभेगः ॥ 
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अनिर्वचनीयेऽथपित्तिं दूषयितुं विकल्पेन पृच्छति ॥ अ्थापित्तावपीति ॥ ॥ त्वन्मत इति॥ प्रतिवादिनो 
मते प्रप्स्याबाध्यत्वादिति भावः। ननु व्यवहारदशायां न बाध्येत्यापादनकरणान व्यभिचारः । प्रप्चस्य 
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व्यवहारदशायामबाध्यत्वादित्याह ॥ व्यवहारदशायामिति ॥ अत्र बाध्यते च व्यवहारदशायां तस्मात्सद्विलक्षणमिति 
विपर्ययपर्यवसानं कर्तव्यम्‌। तत्र॒ नेहनानेति श्रुत्या वा बाध्यत्वं युक्तया वा? प्रत्यक्षेण वा? नाय 
इत्याह ॥ नेहेति ॥ तथा व्यवहारदशायां प्रपश्वस्याबाधनात्‌ त्त्यायकपदादेस्तत्राभावात्‌। तथा च 
विपर्ययापर्यवसानं दूषणमिति भावः! द्वितीय आह ॥ व्यवहारदशायामेवेति।॥ तथाच प्रपञ्च एव त्वन्मते 
व्यभिचार इति भावः। कचित्‌ यौक्तिकाबाधयस्येति पाठः। तदापि विपर्ययापर्यवसानमेवेत्ति भावः। ततीय 
आह्‌ ॥ प्रत्यक्े्ति।॥ तथा च तद्रो विपर्ययापर्यवसानमेवेति।! उपलक्षणमेतत्‌। घटाय प्रत्यक्षबाधाभावेन 
व्यभिचारशरेत्यपि बोध्यम्‌ ॥ शेषेति।! असचेन प्रतीयेतेत्यंरास्येत्यर्थः ॥ अत एवेति ॥ रेषवैयथ्यदिवेत्यर्थः 
असतः परेण बाध्यत्वानंगीकारादित्यर्थः ॥ प्रामाणिकादन्यस्येति॥ न च प्रामाणिकत्वमेव तदवच्छेदकमस्तविति 
वाच्यम्‌! तस्यानुपदमेव निरसिष्यमाणत्वात्‌ ॥ बाध्यस्यापीति॥ तथाच बाध्य एव व्यभिचार इत्यर्थः 
॥ आत्माश्रयादिति ॥ सत्त्वलक्षणे सत्वस्य प्रवेदादित्यर्थः ॥ मानान्तरेति ॥ न चात प्रामाणिकत्वमेव सत्त्वम्‌ । 
प्रमाणत्वं च तत्वावेदकत्वम्‌।! तदपि लक्षणया स्वरूपमाजरबोधकत्वम्‌।! न च निर्विंशेषत्वादिविरिष्टबोधक 
आगमस्तादशः। अतो न व्यभिचारः निर्विशेषत्वादिधमे स्वरूपमाज्रपरागमाबोध्यत्वेन तत्र 
 प्रामाणिकत्वाभावादिति वाच्यम्‌। तादृराप्रामाणिकत्वस्याप्रसिद्धत्वेनापादनप्रयोजकव्याप्तेरसंभवाद्रिशिष्टबोधकेऽपि 
प्रामाणिकत्व व्यवहारेण तादकापरिभाषाकरणे निमित्ताभावाच। तादशसद्वैलक्षण्यस्य ब्रह्मण्यपि सुसाधनत्वाच। 
प्रपञ्चेऽपि तद्रैलक्षण्यस्येष्टत्वाचेति दिक्‌ ॥ अबाध्य इति ।।! तथाच विरुद्धत्वमिति भावः। न च स्वप्रकारात्वेन 
प्रकाशार्थं प्रमाणप्रवृत्यनंगीकारेऽप्यज्ञाननिवृत्यर्थं प्रमाणप्रवृत्तिः सफटे्ति बाच्यम्‌। प्रकारा 
मानेऽज्ञानासंभवस्योपपादितत्वात्‌। अज्ञानाविरोधित्वे प्रकाशत्वायोगस्योक्तत्वाच। किञ्च रूप्यादिबाधस्तत्वावेदक 
उतातत्वावेदकः ? आयेऽदरैतहानिः । द्वितीय आह ॥ रूप्यादीति ॥ न च अप्रामाणिकतापादकत्वे न तत्वावेदकत्वं 
तच्रम्‌। कितु बाध्यन्यूनसत्ताकत्वमेव। तथाच रूप्यादिबाधस्यापि अप्रामाणिकतापाद्कत्वं भविष्यतीति वाच्यम्‌ । 
तथात्वे वल्मीके स्थाणुत्वभ्रमस्य पुरुषत्वभ्रमबोध्यत्वप्रसंगात्‌। किंच भ्रमत्वज्ञापनं दि बाध्यत्वम्‌! न च 
भ्रमेण भ्रमत्वज्ञापनं संभवतीति तत्वावेदकत्वमेवाप्रामाणिकतापादने प्रयोजकमास्थेयमत एवाह ॥ अतत्वेति॥ 
न च निषेधस्य व्यावहारिकत्वमिष्टमेवेति वाच्यम्‌। निषेधस्य बाध्यत्वे प्रपञ्चस्य सत्यत्वापत्यादेरुक्तत्वात्‌। 
एतेनेति परामृष्टं हेतुमाह ॥ अवधारणस्येति ॥ न चानुमानेन प्रतियोगिप्रसिद्धिरापादितैवेति वाच्यम्‌। अनुमानानां 
सम्यक्‌ प्रागेव निरस्तत्वात्‌ ॥ बाधेनैवि॥ न च तर्कान्तरोक्तयर्थं ख्यात्युपन्यासो वा येनाबाध्यत्वेऽसत्वव्याप्तिरवानि 
ज्ञाता तं प्रति वा सार्थकत्वमिति वाच्यम्‌! असतोऽपि ख्यातेरुपपादयिष्यामाणत्वेन तर्कातरोक्तयादेरसंभवात्‌ 
॥ सदिति॥ न च प्रामाणिकत्वमेव सत्त्वमिति वाच्यम्‌। तस्य पूर्वं दूषितत्वात्‌! ननु चाबाध्यत्वमेव 
सत्त्वम्‌। न॒ चापाद्यापादकयोरविरोषः। तैकालिकनिषेधाप्रतियोगित्वमबाध्यत्वम्‌। विपरीतप्रमाविषयत्वाभावो 
द्वितीयमबाध्यत्वम्‌। यद्वा तद्रयवहारो वा आपायत इति। न चाबाध्यत्वेनैवासद्रयावृत्तिसिद्धया शेषवेयर्थ्यमिति 
बाच्यम्‌। तस्य॒ तर्कान्तरोपदर्शानार्थत्वादिति चेन्न। विपरीतप्रमाविषयश्च भवत्तीति विपर्ययापर्यवसानेन 
तर्कस्याभावत्वात्‌। विपरीतप्रमाविषयत्वाभावस्य प्रमाणविरुद्धत्वाभावेने्टापादनत्वाच। ब्रह्मणो 
निर्धंमकत्वेनापायापादकयोस्तत्राभावेन व्याप्यसंभवाचच। कल्पितयोः प्रपञ्चेऽपि भावाचच। तर्कन्तरत्वार्थं च 
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(कण्टकोद्धारः) । | | 

ख्यात्युक्तौ एकत्वेनोक्त्ययोगाच। न द्येकस्मिननुमाने हेतुद्रयं क्रियत इति। नहि व्वद्राक्यमाप्तवाक्यतया 
बोधकम्‌। येन व्याख्यानतो विरोषप्रतिपत्निः स्यात्‌। कचिदपि भिननत्वेनोक्तयभावाच। तस्य तर्कान्तरत्वाभावस्य 
वक्ष्यमाणत्वाच। एवमापादकं दूषयित्वाऽपायमपि दूषयति ॥ एवं नेति॥ एतच सर्वं मिथ्यात्वभंग एवोपपादितमिति 
नेह तन्यत इति ॥ द्वितीय इति।॥ असत्त्वस्योक्तबाध्यत्वानतिरेकादिति भावः! नचासतः प्रतिपमोपाधौ 
निषेधप्रतियोगित्वस्यासंभवात्‌ तद्ैलक्षण्यमेव बाध्यत्वप्रयोजकमिति वाच्यम्‌। तस्यासत्यपि प्रतिपादितत्वात्‌ 
तदतिरेकेणासत्वानिर्वचनाचेति।! एवं सचे बाध्येतेत्यंं दृषयित्वाऽसचेन प्रतीयेतेत्यंरां दृषयितुं पृच्छति 
॥ एवमिति ॥ सत्ताहीनस्यापीति | नन्वात्मनि व्यभिचारः किं त्वन्मतरीत्या मद्रीत्या वा? नादयः! त्वन्मत 
आत्मनि सत्तायाः सत्तवेनापादकाभावात्‌। न द्वितीयः। मन्मते तत्र ददयत्वस्थैवाभावेनापायसत्त्वादिति 
चेन! उभयथाप्यदोषात्‌।! मया तत्र सत्ताजातेरनंगीकारात्‌ परं प्रत्यात्मनि दृदयत्वस्योपपादितत्वाच। यथा 
चैतत्तथा हयत्वभगे द्रष्टव्यम्‌ ॥ रूप्यादाविति ॥ असदेव रजतं प्रत्यभादित्यनुभवबाधादिति भावः ॥ अत 
एवेति ॥ विपर्ययापर्यवसानादेबेत्यर्थः ।। अन्यथाविज्ञातस्येति ॥ बाधपक्षे आत्मनि व्यभिचारादेवेत्यर्थः ॥ निरुपाख्यं 
चेदिति॥ न च निरूपाख्यत्वं नाप्रतीयमानत्वम्‌। किंतु शब्दवुत्यविषयत्वम्‌। तथाच कथं साध्याविदोष 
इति वाच्यम्‌। असतः पदयवृत्यविषयत्वे निरुपाख्यपदप्रयोगस्य तत्राभावापत्तेः । किञ्ासतोऽपि असत्पदवाच्यत्वात्‌ 
कथं पदयवुत्यविषयत्वम्‌ १ न च निधर्मकस्य कथं वाच्यत्वमिति वाच्यम्‌। तर्हिं निरुपाख्यत्वमपि कथम्‌ १ 
तत्र॒ धर्मिसत्तासपिक्षमिति यदि तदेतद्त्रापि तुल्यम्‌। ख्यात्यंगीकारेण पदवृत्तिविषयत्वांगीकारेणेत्यर्थः 
॥ इतोऽन्यस्येति॥ नन्वपरतिपन्नोपाधिकत्वे सति स्वरूपेण निषेधप्रतियोगित्वं निःस्वरूपत्वम्‌। तच न प्रपञ्चे 
न वा शुक्तिरूप्यादाविति विपर्ययपर्यवसानोपपत्तिः।! मिथ्यात्वलक्षणे च प्रतिपनोपाधाविति 
विदोषणबलानासत्यतिव्यापतिन वा ब्रह्मण्यतिव्याप्तिरिति चेन। असतोऽपि भ्रमप्रतिपनोपाधिसंभवात्‌। ब्रह्मणश्च 
स॒ एवाधस्तादिति भ्ुत्यैव प्रतिपन्ोपाधेः सत्वात्‌। तथा च दत्तेऽपि विशेषणे नासतो व्यावृत्तिरिति 
विपर्ययापर्वसानमेवेति ॥ किञचेति।॥ सत्त्वाभावतद्भयाप्तान्यतरस्य शुक्तिरूप्यादावगीकारेण तस्मानासदिति 
विपर्ययापय॑वसानमित्यर्थः ॥ असतत॒ इति॥ अभावज्ञान प्रतियोगितावच्छेदक्प्रकारकप्तियोगिज्ञानस्य 
कारणत्वादिति भावः ॥ असदिति॥ निराकरणे निराकार्यज्ञानं कारणम्‌। निराकायां चासद्विदिष्टा प्रतीतिः। 
नच विरदोषणाप्रतीतौ विरिष्टप्रतीतिः संभाविनीति भावः ॥ असत्पदस्येति॥ तथाचासचेन प्रतीयेतेति 
वाक्यस्याबोधकत्वात्तरयर्थ्यम्‌। न चासत्पदस्याबोधकत्वेऽपि इतरपदसमुदायस्य' बोधकत्वं भविष्यतीति वाच्यम्‌ । 
तत्पद्जन्यबोधस्यासद्रैटक्षण्यासाधकत्वेन प्रकृतानुपयोगित्वात्‌ ॥ असत इति।। व्यवहारस्य व्यवहरत- 
व्यधीजन्यत्वादिति भावः। न चासद्विषयकविकल्पांगीकारेण सरवस्योपपत्तिरिति वाच्यम्‌! विकल्पस्य 
प्तीत्यतिरिक्तस्य वक्तुमशस्यत्वात्‌। सत्वस्योपपादयिष्यमाणत्वात्‌। नचास्तु विकल्पस्य ज्ञानत्वं तथापि 
तदन्यज्ञानविषयत्वं निषिध्यते इति वाच्यम्‌। विकल्पोऽनुभवः स्मरणं . वा। उभयथापि 
शुक्तिरूप्यादेस्तदन्यज्ञानिषयत्वाभावेन इष्टापादनत्वात्‌। प्रतीयते चेति विपर्ययपर्यवसानायोगाच । ॥ इष्टेति ॥ 
मयापि शुक्तिरूप्यादेः सत्वेन प्रमाविषयत्वानंगीकारादित्यर्थः . ॥ भ्रान्तित्वादेवेति ॥ अन्यथा भरान्तित्वमेव 
न स्यात्‌। न चासतः सत्त्वेन प्रतीत्यभावेऽपि अनिर्वचनीयविषयत्वेन आन्तित्वं भविष्यतीति वाच्यम्‌ । 
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अनिवंचनीयत्वस्यायाप्यसिद्धयाऽन्योन्याश्रयात्‌। असदेबेदमित्यनुभवेनानिर्वचनीयत्वाभावस्थैवानिर्णततित्वाचेति । 

कित्व सत्वेन प्रतीत्या नासद्वैलक्षण्यं साधयितुं शक्यम्‌। असत्यपि सत्वेन प्रतीतिविषयत्वसत्वादित्याह्‌ 

॥ येनेति॥ ननु तद्भाक्यादनुभेव एव न भवत्यत आह ॥ नहीति ॥ तथात्वेऽनुभवविरोध ईति भावः। 

ननु योग्यताभावादयोग्यतानिश्चयसद्धावाच कथं तद्रोधकमित्यत आह ॥ विपरीतेति ॥ न हयोग्येऽयोग्यतानिश्चयः 

सर्वदाऽस्तीति नियमः। यदा स नास्ति यदा वा योग्यताभ्रमोऽस्ति तदाऽयोग्यादप्यनुभवो दुरपहव ईति 
भावः ॥ अन्यथेति॥ अयोग्याद्रोधानंगीकार हत्यर्थः । 


परतारकवाक्यात्प्वृत्तिदर्शानात्‌ तस्याञ्च स्वसमानप्रकारकस्वसमानविषयकङ्ञानसाध्यत्वात्‌ तादगाज्ञानस्य च 
वाक्यातिरिक्त प्रमाणाजन्यत्वादिति भावः! बाधकान्तरमाह ॥ योग्यतादीनादिति ॥ विकल्पः किं ज्ञानान्यत्‌ 
मानसं वृत्यन्तरं ज्ञानविदोषो बा १ आद्य आह्‌ ॥ विकल्पस्येति।। विकल्यस्थले जानामीत्यबाधितानुभवात्‌ 
विकल्पोऽपि ज्ञानम्‌। अन्यथा तद्विरोधः स्यादित्यर्थः ॥ प्रवृत्तीति।। तस्याज्ञानसाध्यत्वादिति भावः। द्वितीय 
आह ॥ विकल्पस्येति॥ तथा च न तेनासद्रैरक्षण्यसिद्धिरिति भावः ॥ द्वितीये ॥ असदेवोद्धिखन्‌ इति 
पक्ष इत्यर्थः ॥ निःस्वरूपस्येति।! निःस्वरूपत्वस्यैवासत्तवात्‌ निःस्वरूपस्यानिर्वचनीयत्वेऽसदरैलक्षण्यमनिर्वाच्यस्य 
न॒स्यादित्यर्थः। न च नृभरंगमसदिति वाक्यभ्रवण समनंतरं विकल्प्यमानाखण्डानिर्वाच्यानात्मक 
नृमुगदे्वैलक्षण्यमुच्यते। नुभृगमस्तीत्यत्र तु नरि भुंगमनिर्वाच्यम्‌। तस्मि सतत्वमप्यनिर्वाच्यमेवेति वाच्यम्‌ 
उभयत्र॒नभुगपदयप्रतिपा्यस्यैकस्थेवानुभवेन विरोषकल्पनायां प्रमाणाभावात्‌! न च नृभुंगमस्तीत्यत्र 
सत्त्वस्यारोप्यतयाऽपिष्ठानाक्षेपे नासतस्तदयोगात्‌ नृभुगपदेनान्यदेव प्रत्याय्यते! नैवमितरत्रति वाच्यम्‌। 
असतोऽप्यनिर्वाच्यवदधिष्ठानत्वसंभवात्‌। नचासन प्रतीयत एवेति वाच्यम्‌। अस्यानिर्वाच्यसिद्धयुत्तर- 
कल्प्यत्वेनान्योन्याभ्रयात्‌। अनिर्वचनीयं चेन प्रतीयेतेत्यपि वक्तु शक्यत्वाच्च! तस्मानिःस्वरूपाद्रैलक्षण्यं 
वक्तव्यम्‌! सर्वथाऽसतो ज्ञानानंगीकरेऽपसिद्धान्त इत्याह ॥ अत्यन्तासत्यपीति!॥ न चेदमस्त्यादिपद- 
समभिन्याहृतपरमिति वाच्यम्‌। नास्त्यादिपदसमभिव्याहूतपरत्वे बाधकाभावात्‌! अन्यथा सेच प्रतीयेतेति 
वाक्यमबोधकं स्यात्‌! अस्त्यादिषदसममिव्याहाराभावादित्युक्तत्वात्‌ ॥ तद्धैक इति॥ यथाऽनेनासतः सत्त्वं 
प्रतीयते तथा मिथ्यात्वलक्षणभेग एवोक्तम्‌। अपार्थकराब्देनप्रत्यायकत्वं वा आत्यंतिकनिषेथयोग्या प्रतीतिर्वा 
असत्प्रत्यायकत्वं वा ¢ नाय्य इत्याह । अपा्थकेति॥ नचानन्वयनिश्रयदशायामगोधकत्वमुच्यत्त इति वाच्यम्‌। 
तस्य॒ योग्येऽप्यनन्वयभ्रमदरायां सत्वेन तस्याप्यपार्थकत्वापातात्‌। न चानन्वयानिश्चयदशायामपि 
व्यधिकरणप्रकारकज्ञानमात्रजनकत्वमिति वाच्यम्‌। तस्याप्यसद्विषयतामन्तरेण दुःसम्पादत्वादित्यन्यत्रोक्तत्वात्‌। 
द्वितीय आह ॥ तेनेति॥ तथाचानुभवविरोथ इति भावः। तृतीय आह ॥ असदिति)! ॥ यौगिकेति \ 
नचेवमखण्डासद्रोधाभावापत्तिरिति वाच्यम्‌] यत्रोपदेशादिनाऽखण्डे राक्तिग्रहस्तत्र तस्याप्युपपत्तेः। यत्र तु 
न तद्रहस्तत्र योगवृत्या बोधसंभवादिति। न चात्र दरो भुगाभावबोधन मा्रमेवेति वाच्यम्‌! तथा सति 
दाबाभुगमसदिति सामानाधिकरण्यानुपपततेः। प्रयोगान्तरे गबीत्यधिकरणान्तप्रतीत्या शास्य तदप्रतीतेश्ेति 
दिक्‌ ॥ वार्तिकोक्तमिति॥ तस्सिष्यधिकरणवा्तिकोकोक्तमित्यर्थः ॥ ततरेति॥ न च नास्तीति- 
` पदसमभिव्याहारबलात्‌ तथा प्रतीतिरतो न पौनरुक्तयादीति वाच्यम्‌! तावताऽखण्डस्यैव प्रतियोगित्वप्रतीतेः। 
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(कण्टकोदधारः 4 . 
अन्यथा विशिष्टाभावो न सिद्धधेतेति। तस्मास्सिदधमेततदसतोऽपि सत्त्वेन प्रतीतिरस्तीति न 
तयाऽसद्रैलक्षण्यसाधनं युक्तमिति, 


अस्तु तर्दिं असेन प्रत्यक्षतः प्रतीयेतेति तृतीयः पक्ष इत्यत आह ॥ न तुततीय इति। तथाच 
यथाकथंचिदपरोक्षप्रतीतिपिषयत्वस्यासत्यपि सत्त्वात्‌ न तेनासद्रैरक्षण्यसाधनं युक्तमिति भावः! नन्वनिषेध्यतया 
साक्षादपरोक्षतया प्रतीत्यभाव आपाद्यत इति चे्। तक्किं प्रमाभावो गा भ्रात्यभावो गा? नायः इष्टापत्तेः। 
न द्वितीय इत्याह ॥ न चतुर्थं इति॥ न च तादृराप्रत्यक्षसामग्यभावात्‌ कथं तादयाप्रत्यक्षम्‌ ? इन्द्रियार्थसंनिकर्षो 
हि प्रत्यक्षसामग्री। न चासता संनिकर्षः संभवतीति वाच्यम्‌। तार्किकाणां मते योगीन्द्ियादिनाऽतीतादेरिव 
तव॒ प्रातिभासिकेनेव प्रत्यक्षस्याभवेनेवासता संनिकषभिविऽपि तद्धानजननोपपत्तेः। न च तत्र 
योगजधर्मादिर्नियामकोऽथवा स एव संनिकषं इति वाच्यम्‌। प्रकृतेपि दोषस्य नियामकत्वात्‌। तस्यैव 
वा संनिकर्षत्वात्‌। किञ्चि प्रमायामेव निदषिन्दरियसंनिकषां हेतुः। न चेद्रियवत्‌ संनिकर्षस्यापि 
जन्यप्रत्यक्षसामान्यसामग्रीत्वमिति वाच्यम्‌। इन्द्रियजन्यत्वमात्रेण तदुपपत्तौ संनिकर्षस्यापि सामान्यसामग्रीत्व 
मानाभावात्‌! अत ए मणिकृदाह्‌ ॥ इद्रियत्वनेद्रियजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षमिति। अन्यथा संबन्धिमिननसंबधस्यैव 
संनिकर्षत्वात्‌ तस्य चा भावप्रत्यक्षादावभावात्‌ अभावादि प्रत्यक्षाभावापत्तौ बहुविष्ट्वः स्यात्‌। किञ्चि न 
हि संनिकर्षः संनिकर्षत्वेन कारणमननुगमात्‌। किन्त्ववान्तरव्यापारत्वेन । प्रकृतेऽपीन्दियस्य कारणत्वनिर्वारार्थं 
कथचिदवान्तरव्यापारो भविष्यतीति न कथित्‌ श्षुदरोपद्रवः। अपि च विषयेन्दियसंनिकषः कारणम्‌। प्रकृते 
च सोऽस्त्येव । मुक्तेरेव विषयत्वात्‌। यथा चैतत्तथा विषयत्वनिर्वचने प्रपञितमित्यलम्‌ । 


किञ्च प्रत्यक्षेणासतो ज्ञानाभावे शब्देनापि तत्‌ कथं स्यात्‌। योग्यताज्ञानविरहात्‌। नचायोग्यताज्ञानविरहः 
शाब्दत्वावचख्छिनसामग्री। सा च प्रकृतेऽस्त्येवेति वाच्यम्‌! लाघवेन योग्यतादेरेव हेतुत्वमिति वक्तु शक्यत्वात्‌। 
अत॒ एवाह ॥ सन्मात्रादिषयकमिति॥ न च सर्वस्यापरोक्षज्ञानस्य प्रातिभासिकसाधारणविषयत्वात्‌ 
तदविषयकमपरोक्षज्ञानमसिद्धम्‌। सत्पदेन पारमार्थिंकसत्वविवक्षायां मात्रपदवैय्यमेवेति वाच्यम्‌| सत्पदेन 
पारमार्थिकत्वविवक्षायामपि सर्वस्याप्ययिष्ठानीभूतव्रह्मदिषयत्वेन सद्विषयत्वान्मात्रपदाभावे आभ्रयासिद्धयनुद्धारात्‌। 
न च सामग्रीविरहेण बाध इति वाव्यम्‌। तस्या उपपादितत्वात्‌। न च शाब्दत्वमुपाधिरिति वाच्यम्‌। 
परत्यक्षत्वतुल्यत्वेन शाब्दत्वस्य साध्यव्यापकताऽनिश्रयादप्रयोजकत्वाच। न च धर्मादिकमपरोक्षप्रतीति विषयः, 
प्रतीतिविषयत्वादित्याभाससाम्यमिति बाच्यम्‌। तस्यानाभासत्वात्‌। धमदिरपि यत्किञ्चिद्पत्यक्षविषयत्वात्‌। 
न॒चास्मदादिप्रत्यक्षविषयत्वे साध्ये आभासत्वमिति बाच्यम्‌। तत्रास्मदादियोग्यत्वस्योपाधित्वात्‌। न च 
साधनव्यापकत्वं धमदिरस्मदादियोग्यत्वे धर्मादिकं साक्षात्कारोमीति प्रत्यापत्तेः! योग्यतायाः 
फलबलकल्प्यत्वादिति दिक्‌ । 


॥ सविरोषत्व इति।॥ यत्‌ सविशेषं तनासत्‌। यथा धघटादीति व्याप्तेरिति भावः ॥ दुष्टन्दियस्येति॥ 
तथाच संस्काराभावात्‌ न रदागभुगादिप्रत्यक्षमिति भावः। ननु संस्कारस्य भ्रमोपयोगिता कथम्‌? न 
तावत्प्रतीतौ। संस्कारजन्यत्वे स्मृतित्वापततेः। नापि रजतोत्पत्तौ। रजतोत्यत्यंगीकारेऽनिर्वचनीयता- 
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पक्षानुसरणमिति चेन। प्रतीतावेवोपयोगं ब्रूमः। न च स्मृतित्वापत्तिः। संस्कारजन्यत्वेन स्मृतित्वे 
संस्कारछिगकानुमितेः प्रत्यभिज्ञाया संस्कारध्वंसस्य च ॒स्मृततित्वापत्तेः। किञारोष्यज्ञाननननद्वाराऽस्तु 
भ्रमोपयोगिता। आरोप्यज्ञानं च स्मरणरूपमिति न कश्चिदोषः। न च भ्रमे आरोप्यज्ञानं न कारणमिति 
वाच्यम्‌! अन्वयव्यतिरेकसिद्धत्वात्‌। नचारोप्यस्यासत्यत्वात्‌ तस्य॒ च प्रागननुभवात्‌ कथं संस्कारस्य 
तत्स्मारकत्वमिति वाच्यम्‌। लाघवेनारोप्यतावच्छेदक्प्रकारकज्ञानस्यैव ्रमकारणत्वेन तादशास्य सत्यरजतानु- 
भवसाध्यत्वसंभवेनोक्तदोषाभावात्‌। समानविषयकत्वस्य गौरवेण त्याज्यत्वात्‌। एतेन संस्कारस्तात्विक- 
रजतादिगोचर एव प्राथमिकरजतादिभ्रमे प्रयोजकः। स चास्रप्यशशभुगादिसर्वसाधारण एव 
तद्विषयत्वाविोषात्‌। तथाच कथं स॒ नियामक इति परास्तम्‌। असद्रप्याविषयत्वेऽप्यारोपसमानप्रकारकत्वेन 
रजत्संस्कारस्य रजतारोपप्रयोजकत्वं न॒ शराभुगारोपप्रयोजकत्वमितति व्यवस्थोपपत्तेः! भिनविषयक- 
व्यापतिस्मृततेरनुमिताविव शक्तिग्रहस्य श्ाब्दानुभव इव भिनविषयकस्यापि प्रयोजकत्वोपपत्तेः! न द्यादयोर्मते 
सामान्यलक्षणा अस्ति! तथाच शराभुंगादिविषयारोपे संस्कार साचिव्याभावादिति यदुक्तं न साधूक्तम्‌ 
किञथासद्विदोषस्यास्तु आंतिविषयत्वम्‌। न च सविदरोषत्वे सत्वायोग इति वाच्यम्‌। असतः 
सविरोषत्वस्यावदयमंगीकार्यत्वादित्या्‌ ॥ असत इति ॥ प्रतीत्यविरोषेऽन्यविरोषमंगीकृत्य विरोषांतिरानंगीकरणे 
हेत्वभावादिति भावः ॥ नृभुगेति॥ न च शराराब्दस्य नृशब्दभ्रमदङशायां नृभुगङशब्देनेव शााभुगङब्देनापि 
नृभृगस्य प्रतीयमानत्वेन नृभुंगादिशाब्देनैव प्रतीयमानत्वरूपो विरेषोऽसिद्ध इति वाच्यम्‌। अभ्रमदशाविरिष्टस्यैव 
प्रतीयमानत्वस्य विरेषव्यवस्थापकत्वात्‌! अन्यथा घटादावपि धटादिशब्दैरेव प्रतीयमानत्वादिरूपो विशेषो 
न स्यात्‌। घटस्य पटत्वभ्रमदशायां घटशब्देन पटस्य प्रतीयमानत्वादिति तत्रापि वक्तु गाक्यत्वात्‌। नचैवमेवेति 
 वाच्यम्‌। घटादेर्घटत्वादिरूपोपि विशेषो न स्यात्‌। भअरमदशञायामन्यथाप्रतीयमानत्वादिति यत्किञ्चिदेतत्‌ 
॥ एतेनेति।॥ असतोऽपि धर्माभरयत्वप्रतिपादनेनेत्यर्थः! यद्रा परोक्षप्रतीतिविषयत्वांगीकारेणेत्य्थः। एतदेव 
स्पष्टयति ॥ अतीतादेरिति ॥ ॥ अन्यथेति।॥ सत्वेन भ्रान्तेः सत््वसापेक्षत्व इत्यर्थः! तथा च त्वन्मतेऽपि 
रूप्यविषयिणी सत्तवभरांतिर्न स्यात्‌! तस्य सद्धिलक्षणतया सत््वाभावेन सता ज्ञानादिना संब॑धाभावादित्यर्थः। 
ननु संबंधादावसद्वैलक्षण्यमेव प्रयोजकं न सत्तवमित्यत आह ॥ संबधादाविति\ उपलक्षणमेतत्‌। 
लाघवेनासत्त्वाभावस्यैव सत्त्वादित्यपि द्रष्टव्यम्‌। ननु तथाप्यसदपरोक्षप्रतीतौ कारणाभावात्‌ 
कथमपरोक्षप्रतीतिरित्यत आह ॥ दुष्टादिति॥ न च तदिन्द्ियसंनिकर्षस्य तस्रत्यक्षे कारणत्वात्‌ तदभावे 
कथं ततप्त्यक्षमिति वाच्यम्‌। दत्तोत्तरत्वादित्यलम्‌। उक्तन्यायमन्यत्रातिदिशति एतेनेति! एतेनेति परामृषटहेतुमाह 
॥ इदमंशस्येति॥ न च सामग्रीविरहात्‌ कथं तथाप्रतीतिरिति बाच्यम्‌। तस्या उपपादयिष्यमाणत्वात्‌ 
उपपादितत्वाचेति भावः ॥ अपरोक्षप्रमाया एवेति॥ वस्तुतस्तु विषयस्य कापि प्रत्यक्ष न ॒देतुत्वम्‌। 
संनिकषहितुत्वेनान्यथासिद्धत्वात्‌! अत एव यतार्थं विनापि संनिकरष॑स्तत्र तं विनापि प्रत्यक्षोदयः प्रत्यभिज्ञादौ । 
तथाचार्थस्याकारणत्वात्तदभावेऽपि प्रत्यक्षोदयो युक्तः, संनिकर्षोऽपि न यत्किञ्ित्संनिकर्षः कारणम्‌। किन्तु 
विषयसंनिकर्षः! विषयश्च शुक्तिकैदेति तत्संनिकर्षोऽस्त्येव। यत्संनिकृष्टकरणेन यज्ज्ञानं जन्यते तस्य 
तद्विषयत्वात्‌! तथाच भरमरूपेऽपि प्रत्यक्षे सर्वापि सामग्यस्त्येवेति भावः। एतदेवाभ्िपरत्याह ॥ रूप्येति ॥ 
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न च याबटुहैख्यसंनिकर्षः कारणं गौरवादिति भावः ॥ अन्यथेति॥ याबदहेख्यसंनिकर्षस्य कारणत्व 
इत्यर्थः । न च रजतज्ञानस्य साक्षिरूपत्वात्‌ नार्थादिजन्यत्वमिति वाच्यम्‌। रजतज्ञानस्य साक्षिरूपत्वासम्मतेः। 
चक्षुषा रजतमद्राक्षमित्यनुभवेन चाकषुषत्वस्थैव युक्तत्वादिति भावः! किञ्चि प्रतीयमानस्य रजतस्य 
सत्तवप्रातिभासिकत्वयोरनुपपत्तेरसत्वमेवास्थेयम्‌। तथा च कथमसतः सत्वेनप्रतीतिरित्याह ॥ किञ्चेति ॥ 
प्रकारांतरेणानवस्थामाह ॥ एवं रूप्यमिति ॥ टीकोक्तानवस्थायां प्रतिबदिं परिदतुमनुबदति ॥ टीकायांत्विति ॥ 
टीकायांववित्यक्तमिति संबंधः ॥ न चेति॥ टीकोक्तानवस्थापक्ष इत्यर्थः ॥ मन्मत इति।॥ न च सत्त्वस्य 
सत्वेनाप्रतीतौ कथं व्यवहार इति वाच्यम्‌! घटोऽयमित्यादौ घटत्वादौ घटत्वादेः स्वरूपेण प्रतीत्या घर 
त्यादि व्यवहारवत्‌ सत्त्वस्यापि स्वरूपेण प्रतीत्या व्यवहारोपपत्तेः। न च स्वरूपमपि न सदिति वाच्यम्‌ 
रीषवशादसत एव प्रतीत्युपपत्तेः। न च सत्त्वस्य सत्त्वासत््वौदासीन्येन कथं तस्यासत्त्वसिद्धिरिति वाच्यम्‌ । 
बाधक्प्रत्ययेन तस्िद्धयुपपत्तेरिति। उपलक्षणमेतत्‌। त्वन्मते सत्त्वावान्तरप्रातिभासिकसत्त्ववत्‌ 
मन्मतेऽसत्वाबान्तरासत्त्वाभावात्‌ त्वन्मते सदित्युक्तौ प्रातिभासिकत्वादिसदेहवत्‌ भृगमिल्युक्तौ नुभृगसंदेहवत्‌ 
मन्मतेऽसत्त्वमित्युक्तौ असत्सत्त्वसंदेहाभावात्‌ न प्रवृत्यनुपपत्तिरित्यायपि द्रष्टव्यम्‌ ॥ किति ॥ न चेष्टापत्तिः। 
चतुर्थप्रकाराभादेन पञ्चमग्रकाराभावप्रसंगात्‌। नन्वेवं सदसदात्मकत्वे सृदरप्यमिति भ्रमो न स्यात्‌। तस्य 
सत्त्वात्‌ सति स्वज्ञानस्य यथार्तत्वादित्यत आह ॥ असदेवेति ॥ तथाचासदवैलक्षण्यविषयत्वेन भ्रमत्वोपपत्तिरिति 
भावः। न चैवं बाधकेन भ्रमविषयानपहारे तस्य॒ बाधकत्वमनुपपजमिति वाच्यम्‌। भ्रमविषयीकृता- 
सद्रैलक्षण्याभावविषयत्वेन तदपहारसंभवात्‌। न चागृहीता सत्त्वस्यापि सद्रप्यमिति प्रतीतेनसिद्रिलक्षण्यं 
भ्रमविषयः! न ह्येवमगृहीतसत््वस्यासदेवेति बुद्धिरस्त्यतः सत्त्वाभावविषयत्वं बाधकस्य युक्तमिति वाच्यम्‌। 
न ह्यसत्त्वाभावत्वप्रकारक्प्रतीतिमापादयामो येनासच्वज्ञानं विनापि सदिति बुद्ेर्नायमानत्वात्‌ 
असत्वाभावविषयत्वं न ॒स्यात्‌। तदभावत्वप्रकारकज्ञाने हि त््मरतियोगिज्ञानपिक्षा न तु स्वरूपेण न 
वान्यप्रकारेण ज्ञाने। अन्यथा प्रमेयत्वेनाभावज्ञानेऽपि तदपेक्षा स्यात्‌। प्रकृते चासत्त्वाभावः स्वरूपेण 
भासते इति काऽनुपपत्तिः। न॒हि सदित्यत्र सत्वेऽपि धर्मान्तरमवभासते। न द्यसत्वं सत्वाभावरूपं 
येनासत््ज्ञानं सत््ज्ञानपूर्वकं॒स्यात्‌। सावदैशिकसारवकालिकनिषेधप्रतियोगित्वस्यैवासत्त्वात्तदभावरूपत्वाच 
सत्त्वस्य तज्ज्ञानस्थैवासत््वज्ञानपूर्वंकत्वमिति वैपरीत्यमेवेति। प्रकारान्तरेण भ्रमत्वं समर्थयते ॥ यद्वेति ॥ नन्वेवं 
सदिति प्रतीते््ान्तित्वं न॒ स्यादित्यत आह ॥ भ्रान्तित्वे. चेति॥ ॥ अन्यथेति।॥ णएकैकात्मकत्वे 
विरोधादुभयबहिरभावध्ैदित्यर्थः। न चेष्टापत्तिः! यथाकथञिदुभयत्वोपपत्तौ उभयबहिर्भावस्यायुक्तत्वात्‌। एकस्य 
तूभयत्वे संयोगपृथक्छमित्यधिकरणविरोधश्च . ॥ अनिर्वाच्यत्वाभाव एवेति॥ सदसदात्मकत्वापत्येयर्थः 
॥ बाधप्रतीत्योशरेति।॥ न च सत्त्वासत्त्वे न प्रतीतिबाध प्रयोजके । शुक्तिरजतस्य सत्त्वाभावेऽपि प्रतीयमानत्वात्‌ । 
शशाविषाणादेश्वासतो  बाधादर्शनादिति वाच्यम्‌। एं हि सद्विलक्षणत्वमपि बाधकं न स्यात्‌ 
शशविषाणादेस्तददर्शानात्‌। सद्रिलक्षणविदोषस्य तथात्वेऽसद्रिरोषस्थैव तथात्वमस्तु। असत एव बाध्यत्वस्य 
समर्थितत्वाच्च । | | 
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(कण्टकोद्धारः) | 

एवमसद्विलक्षणमपि न प्रतीतिप्रयोजकम्‌। ब्रह्मणोऽसद्रिलक्षणत्वेऽप्यवेयत्वेन प्रतीत्यभावात्‌। ब्रह्म 
वृत्तिव्याप्यमपि नेति सर्वथायोगाच। तस्मात्‌ सत्वासत्वे एव प्रतीतिनाधप्रयोजके लाघवादिति साधूक्तम्‌। 
नन्वेवं शङाभुगादेरपि बाधः स्यादित्यत आह ॥ नुभुंगादाविति ॥ प्रसक्तिसत््वे बाधस्यष्टत्वादिति भावः। 
उक्तमर्थ कारिकया संगृह्णाति ॥ एवञ्चेति ॥ इति अनिर्वाच्यसाधकख्यात्यन्यथानुपपत्तिभेगः । 
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नन्वत्यन्तासक्वे कथं निषेधप्रतियोगित्वम्‌ १ तथा चात्यन्तिकनिषेधप्रति- 
योगित्वरूपबाध्यत्वमेव सत्यसति चानुपपयमानमनिर्वाच्यत्वं कल्पयतीति नवीना इति 
चेन्न, किमिह कथम्‌ असत्त्वस्यात्यन्तिकनिषेधप्रतियोगित्वरूपत्वेन तदप्रतिक्षेपकत्वात्‌ 
प्रागभावादिदशायामसत एव घटादेस्तत्मतियोगित्वदरङनेन तस्य रूपादिवद्धर्भि- 
सत्त्वानपेक्षत्वा्च, असत्त्वाभावादपि लघुत्वेन तत्र॒ सत्वस्य तत्रत्या तद्धीनस्या- 
निर्वच्यस्याप्रतियोगित्वापाताच, त्वन्मतेऽप्यसतोऽसद्वैलक्षण्यं प्रति प्रतियोगितराच, ` 
असतोऽपि ^नासदासीदि' ति श्रौतनिषेधप्रतियोगित्वाच । यदि च कुंत्रचित्कदाचित्सत 
एवासत्वम्‌, तर्हिं कुत्र चित्कदाभिदसत एव सत्त्वमिति नित्यस्वंगतानां सत्व 
न स्यात्‌। आत्यन्तिकं सच्वमसत्त्वनिरपेक्षं चदात्यन्तिकमसतत्वमपि सत्त्वनिरपेक्षम्‌, 
अन्यथा ध्वंसः स्वाधिकरणे प्रतियोगिसत्वपेक्ष इत्यत्यन्ताभावोऽपि तथा स्यात्‌। 
अत्यन्ताभावश्च स्वकाले प्रतियोगिसत्तवापक्ष इति ध्वंसोऽपि तथा स्यात्‌। प्रतियोगिनो 
सत्त्वेऽपि प्रतियोगित्वस्य सतत्वं च ध्वंसादिदशायां प्रतियोगिनोऽवर्तमानत्वेऽपि 
प्रतियोगित्वस्य वर्तमानत्ववत्‌ इाशमुङ्गादेरसत्वेऽपि परोक्षज्ञानादिकं प्रति विषयत्वस्य 
सत्त्ववद्‌, असद्रलक्षण्यं . प्रति प्रतियोगित्वस्य सत्त्ववत्‌, त्वत्पक्षे प्रतियोगिनः 
सद्विलक्षणत्वेऽपि बाधगोचरस्य निषेधप्रतियोगित्वस्य . सतत्ववच युक्तम्‌। यदि तु तत्र 
प्रतियोगित्वविषयत्वे न धर्मिसत्त्वापेक्षे तरींहापि. तथा। यदि च तत्र ध्वंसादी 
तदप्रतियोगिकत्वमेव वर्तमानमसद्विषयकज्ञाने च तद्िषयकत्वमेव सद्‌, असद्वैरक्षण्ये 
च तत््रतियोगित्वमेव सत्‌, न तु प्रतियोगित्वं वर्तमानं सद्वा न वा विषयत्वं 
सत्‌, तरहीहाप्यत्यन्ताभावे तत्प्रतियोगित्वं सत्‌, न तु प्रतियोगित्वमित्यस्तु। न 
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चाभावविरहत्वं प्रतियोगित्वम्‌, सादरयपृथक्त्वादिप्रतियोगिष्वन्याप्रः, येनासतः 
प्रतियोगित्वं न स्यात्‌। किं तु तन्ज्ञानहैतुज्ञानविरेषविषयत्वं तचासतोऽप्यस्ति, 
अन्यथा अभावावधित्वं प्रतियोगित्वमिति निरवधिकोऽत्यन्ताभावो निष्प्रतियोगिकः 
स्यात्‌। 


एतेन प्रतियोगिस्मृतिरूपहत्वभावादस्रतियोगिकाभावधीरयुक्तेति निरस्तम्‌, 
शब्दाभासादिनाऽनुभूतस्य स्मृतिसम्भवाद्‌ भ्रमविषयवच प्रतियोगिनोऽप्रामाणिकत्वेऽपि 
भ्रमवदभावस्य प्रामाणिकत्वं युक्तम्‌। न हि प्रमाणस्पृष्टत्वमेव तत्‌ असतोऽप्यसत्त्वेन 
तस्स्पृषटत्वात्‌, किं तु सत्त्वेन । 


नन्वथापि योग्यानुपलब्ध्या अभावो ग्राह्यः योग्यता च प्रतियोगितद्‌- 
व्याप्येतरप्रतियोग्युपलम्भकसामग्री, भसति च प्रमासामग्री नास्तीतिदोषसहित- 
ज्ञानसामग्रीरूपा सा वाच्या तस्यां च सत्यां नासतोऽनुपलम्भः, उपलम्भस्यैव 
सत्त्वाद्‌ अनुपलम्भदशायां च तज्ज्ञानसामग्रीरूपा योग्यतैव नास्तीति कथमसदभावधीः ? ` 


द्टोपलम्भसामग्री शरभुंगादियोग्यता । 
तस्यां नानुपलम्भोऽस्ति नास्ति सानुपलम्भने ॥ 


इति कुसुमांजल्युक्तेरिति चेन्न, या द्यनुपरष्धिर्यत्र यत्सत्त्वविरोधिनी, तस्या 
एव॒ योग्यानुपलन्पित्वात्‌ तस्याश्वासत्यपि ` भावात्‌। भृङ्गानुपलग्धिर्हिं महत्वे 
सत्युदभूतरूपभंगसत्त्वविरोधिनी न दि प्रतियोगिप्रतयक्षत्वम्‌ अभावप्रत्यक्षत्वे तन्त्रम्‌, 
स्तम्मे पिशाचान्योन्याभावस्याप्रत्यक्षत्वापातात्‌, जलपरमाणौ पृथिवीत्वाभावस्य 
परत्यक्षत्वप्रसंगाच। कथमन्यथा दाशमुङ्ग नास्तीत्यबाधितधीः ? न च शाश भृङ्ग 
नास्तीत्यर्थं इति वचिन्तामण्युक्तं॒युक्तम्‌, रदरामुंगोटिखिता भूरित्यादावप्रसिद्ध- 
विरेषणत्वोक्त्ययोगाद्‌, गवि शशभुगं नास्तीत्यधिकरणान्तरोपादाना्च शो भृगं 
नास्तीत्यर्थकल्पनेऽपि भूतले घटो नास्तीतिवदसतः संसर्गस्य निषेध्यकोटिनिवेशाच, 
अन्यथा संसर्गस्य सत्त्वापाताद्‌, गोभुगं नास्तीतिवद्‌ विरिष्परतियोगित्वप्रतीतेरक्तरीत्या 
बाधकाभावेन अन्यथानव्याख्यानायोगाच । 
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एतेन न प्रतियोगिधीमात्रमभावधीरेतुः, तनिर्विंकल्पकादप्यभावधीप्रसंगात्‌, किं 
तु प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिनतद्धीः। न च शङीयत्वावच्छिन्नभुङ्गधीरस्तीति 
सामग्रयभावादेव बाधकान्न व्यधिकरणधर्मावच्छिनाभावधीरिति चिन्तामण्युक्तं निरस्तम्‌, 
शन्दाभासादिना तद्धीसम्भवात्‌। अन्यथा तंतुषु पटो नास्तीत्यस्यापि ततुसमवेते 
पटत्वं नास्तीत्यथं इति प्रागभावादेरपि स्वसमानकाटीनप्रतियोगित्वं स्यात्‌। एतेनैव 
 सप्तमभावो नास्तीत्यादेः द्रव्यादिषद्लक्षणात्यन्ताभावे भावत्वसामानाधिकरण्यं 
नास्तीत्यथं इति निरस्तम्‌। शुक्तिरूप्यतादात्म्यवत्‌ संस्गवचात्यन्तासतोऽपि 
सप्तमपदाथदिः पररीत्या प्रसक्तस्य निषेधसम्भवे कुसुष्टिकल्पनायोगात्‌। किं चेह 
भूतले घटो नास्तीति धियः संसगंभावो विषयः, न तु घटाभावः इह भूतले 
घटो नास्तीत्यत्र संयोगो निषिध्यत इत्युदयनोक्तेः भूतले धरोऽस्तीति 
बद्धस्तत्सम्बन्धविषयत्वेन नास्तीति बुद्धेरपि तदभावविषयत्वाच । 


किं च न तावदयं घटप्रागभावो ध्वंसो वा प्रतियोगिसमानकाटीनत्वात्‌। 
नाप्यत्यन्ताभावः, कदाचित्तत्र घटस्य सत््वात्‌। यदि चैतत्कालावच्छेदेनात्यन्ता- 
भावस्तर्यत्यन्ताभावातिरिक्तः प्रागभावादिनं सिद्धयेत्‌। संयोगस्य तु भूतत्व ध्वंसः 
भावित्वे प्रागभावः कदाप्यभावे त्वत्यन्ताभाव इत्यसतः संसर्गस्य प्रतियोगित्वसिद्धिः। 
न च घटे सन्नेव संसर्गं इह निषेध्यः तस्यापि धरतुल्यत्वेन प्रागभावादिविकल्पप्रसरात्‌। 
यन्तूक्तं वर्धमाने घटात्यन्ताभाव एवायं घटकालेत्वसम्बन्धान भाति घटात्यन्ताभावस्य 
भूतलेन सह सम्बन्धश्च तत्संयोगध्वंसादिः। अथवा प्रतियोगिभेदेनैव प्रतियोगिता- 
वच्छेदकमेदेनाप्यभावभेदात्‌ संयुक्तघराभावोऽयं विरि्टान्तराभाववदुत्पादविनाश- 
शीलोऽन्य एवेति। तत्र नायः, अभावाधिकरणयो; सम्बन्धान्तरमन्तरेण तदुपदिलिष्ट- 
स्वभावरूपङ्कु्सम्बन्धत्यागेन संयोगध्वंसादेः सम्बन्धत्वकल्पने आवङ्यकसंयोगध्वंसादेरेव 
तद्धीविषयत्वोपपत्तेः। अन्यथा घटस्य कपाटेष्वत्यन्ताभाव एव घटकाले 
त्वाभ्रयाभ्रयिभावध्वंसादिरूपसम्बन्धाभावादप्रतीतिरिति घटात्यन्ताभाव केवलान्वयी 
स्यात्‌। न द्वितीयः, संयोगस्य निषेध्यकोरित्वादिष्टसिद्धेः दंड सत्यपि पुरुषाभावेन 
दंड्यभाववद्‌ भूतलघरसंयोगे सत्यपि घटाभावे संयुक्ताभावस्यादरशनेन पः 
संयोगध्वं सादिभिरेव सर्वोपपत्तौ उत्पादविनाशङीलसयुक्ताभावान्तरकल्पनायोगाच। 
तस्मादसतोऽपि निषेध्यत्वं युक्तम्‌! 

| निर्वाच्यत्वसाधकनिषेधप्रतियोगित्वान्यथानुपपत्तिभङ्गः ॥ 
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अद्वैतसिद्धिः 


केचित्तु बाध्यत्वं सत्यसति. चानुपपन्नमिति अनिर्वाच्यत्वमिति आहुः। न च अतीते 
तत्कालासति ध्वंसप्रतियोगित्ववत्‌ सर्वदा असत्यप्यत्यन्ताभावग्रतियोगित्वं स्यात्‌, तथा च 
बाध्यत्वं नात्यन्तासत्त्वविरोधीति वाच्यम्‌; कालान्तरसत्तायाः काठान्तरसत्तां प्रत्यनुपयोगेऽपि 
विद्यमानतादक्ायामेव घटादौ ध्वंसप्रतियोगात्वम्‌; (अनित्यो घटो स्तीति प्रतीतेः न 
तु ध्वंसादिकाले घटे धव॑सप्रतियोगित्वम्‌; तदानीं घटादीनामेवाभावात्‌। न च तर्हिं घटो 
न ध्वंसप्रतियोगीति प्रत्ययः स्यात्‌; न, रूपवानित्यस्यापि प्रसङ्गात्‌। अथ यावत्सत्त्वं 
रूपसत्त्वानैवम्‌, समं प्रकृतेऽपि। वस्तुतस्तु, ध्वंसकालेऽपि घटो ध्वस्तः इति धव॑सप्रतियोगिता 
घटे प्रतीयत एव । तथा चानिर्वाच्यत्वेऽपि प्रतियोगित्वादिकमनुपपन्नमेवेति- चेत्‌, सत्यम्‌, 
सत्त्वमेव यत्किञ्चित्कालावाध्यत्वरूपं तत्र प्रयोजकम्‌, -न तु त्रिकाठाबाध्यत्वरूपम्‌; गौरवात्‌। 
न च तर्हिं कथं सति बाध्यत्वमनुपपन्नम्‌; न सन्मते, किन्तु परमार्थसतीत्यवेदि। तथा 
 चानिर्वाच्यतापक्षे नानुपपत्तिः। न च तर्हिं कथमसंद्वलक्षण्यप्रतियोगित्वमसति कथं वा 
नासदासीदिति श्रौतनिषेधः। असत्त्वं तावननिस्वःरूपत्वम्‌। तद्वैलक्षण्यं सत्स्वरूपत्वं तच 
निष्प्रतियोगिकमेव। श्रुत्य्थोऽपि तदेव । तथा च नास्ति प्रतियोगित्वप्रतिपत्तिः। न च 
दारामुङ्गं नास्तीति प्रत्यक्षत एवासति निषधप्रतियोगित्वमनुभूयत इति- वाच्यम्‌, 
योग्यानुपलब्धिस्तावदभावग्राहिका। योग्यता च दामङ्गादीनां दोषधटिता वाच्या। तस्यां 
नानुपलम्भः। अनुपलम्भे च न सेति योग्यानुपरब्धेरसंभवात्‌। तदुक्त 


दु्टोपलम्भसामग्री शदागादियोग्यता । ` 
तस्यां नानुपलंम्भोऽस्ति नास्ति सानुपलम्भन ॥ इति । 


न च~ प्रतियोगिसत्त्वविरोध्यनुपलब्धिरेव तद्ग्राहिका, सा च प्रकृतेऽस्त्येवेति वाच्यम्‌, 
स्तम्भात्मनि योग्यत्वप्रतिसद्धया पिच उपलम्भापादनं संभवति। रदारमूङ्गास्तित्वं न 
योग्यतया व्याप्तम्‌। यद्धलात्तेन उपलम्भ अपाद्ेत। तथा च नात्रप्रतियोगिसत्त्वविरोधिनी 
अनुपरुब्धिः। अत एव पिाचादीनां भेदः प्रत्यक्षः नात्यन्ताभावः। न च शृङ्गादिकं 
योग्यतया व्याप्षमेवेति वाच्यम्‌, तावता हि शज्गाभाव ए योग्यानुपरब्धिसंभवः, न 
त्वलीकाभावे। एवश्च राराभज्गं नास्तीत्युद्िखन्त्या अपि बुद्धेः इर शङ्गाभाव एव विषयः 
गवि रदाराम्पंगं नास्तीस्यस्या अपि गवाधिकरणकभङ्गेशरीयत्वाभावो विषयः, 
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(अद्वैतसिद्धिः) | 
अनन्यगतिकत्वात्‌। अत एव गोरनन्वयोऽपि नास्ति, दाराङ्गादेरुपस्थित्यभावात्‌ न तदभावग्रह्‌ 
इति तार्किकरीत्या उक्तत्वाचच। अत एव सप्तम पदार्थत्वनिषेधस्यासंभवात्‌ पदार्थाः षडेवेत्यत्र 
कुसृष्टिव्याख्यानम्‌ | | 


नच धटो नास्तीति बुद्धर्धटसंसगभिाव एव विषयः, न तु घटाभावः, पूर्व 
तत्र॒ घटस्य सत्त्वेन तदत्यन्ताभावस्याभावात्‌, प्राक्म्ध्वंसाभावयोः प्रतियोगिकाले 
असम्भावितत्वाद्‌ भेदस्य घटापसरणानपसरणयास्तुल्यत्वात्‌, संसर्गोऽपि न ताच्िकः, 
` प्रतियोगिनि पूर्ववद्‌ ध्वंसायनुपपत्तेः, वितु असन्‌ संसर्गं इति वाच्यम्‌, उक्तमत्रोदयनाचार्यैः- 
य्निबन्धना हि यत्प्रतीतिः तदभावनिबन्धनैव तदभावप्रतीतिः। इह च घटास्तित्वप्रतीतिः 
संयोगनिबन्धना, तदभावप्रतीतिः संयोगाभावनिबन्धनैव। स च संयोगस्तास्विक एव। 
न च ध्वंसादिविकल्पः, घटानयनात्‌ प्राक्‌ संयोगग्रागभावस्य घटे अपसारिते संयोगध्वंसस्य 
सत्त्वात्‌। न॒हि घटे अन्यत्र नीते तदेदौ घटसंयोगोऽस्ति, येन प्रागभावादिर्व्याह्येत । 
तथा च संसर्गप्रतियोगिकाभावस्वीकारेऽपि नासत्प्रतियोगिकाभावसिद्धिः । 


वस्तुतस्तु- घटप्रतियोगिकत्वेनैवाभावस्यानुभवान्नायं संयोगप्रतियोगिको भवितुमर्हति । 
एवं च सति (१) कालविदोषसंसरग्य॑त्यन्ताभावो वा (२) उत्पादविनाराशीलः तुरीयः 
संसर्गाभावो वा (३) भूतलादिसंयुक्तस्य घटस्य विदोषणाभावप्रयक्तविरिष्टाभावो वा 
अङ्गीकरणीयः। न च~ अत्राद्य ध्वंसादरुच्छदः कपाठेऽपि घटान्यकाटसंसर्गिंणैवात्यन्ताभावेन 
तव्यवहारोपपत्तिरिति वाच्यम्‌, "दण्डी गौरथलतीति विलक्षणव्यवहारत्रये द्रव्यगुणकर्माणि 
विलक्षणानि देतुयंथा, तत्रात्रापि नास्ति नष्टो भविष्यतीति विलक्षणव्यवहार- 
यस्यैकेनात्यन्ताभविेनोपपादयितुमशक्यत्वाद्विलक्षणाभावत्रयसिद्धिः। समय विरेषसंसगंश्च 
तत्समयावच्छिन्नं स्वरूपमेव संयोगध्वंसादिरगा। नच संयोगादिष्वंसादिनैवावइयकेन तहिं 
` प्रतीत्युपपत्तिरिति वाच्यम्‌, घटप्रतियोगिकत्वेनानुभवानुपपततेरक्तत्वात्‌। न च कपालेऽपि 
घटध्वंसादिः संबन्धस्थानीयोऽस्तु, एक एवात्यन्ताभावो व्यवहारयत्विति वाच्यम्‌, 
विरक्षणव्यवहा्रयानुपपच्या द्तोत्तरत्वात्‌। अत एव ॒द्वितीयतृतीयपक्षावपि क्षोदसो, 
घटप्रतियोगिकत्वानुभवस्यान्यथा उपपादयितुमङाक्यत्वात्‌। एतेन दण्डसत्तवेऽपि पुरुषासत््वा- 
दण्डयभावदर्शनादस्तु तत्र विशिष्टाभावः, न चात्र संयोगसत््वे संयोग्यभावो दृष्टः, तथा 
च न विदिष्टस्याभावः, रितु विदोषणस्यैवेति निरस्तम्‌, संयोगिप्रतियोगिकत्वेनानुभवात्‌। 
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(अद्वैतसिद्धिः) | 
संविदेव दहि भगवती वस्तूपगमे शरणमिति। तस्मान्निषेधप्रतियोगित्वान्यथानुपपत्त्यापि 
अनिर्वाच्यत्वसिद्धिः। इत्यद्वैतसिद्धौ निषेधप्रतियोगित्वानुपपत्त्याऽनि्व॑चनीयत्वसम्थंनम्‌। 


न्यायामृततरङ्गिणी 


। प्रागभावादीति॥ यस्तु प्रागभावादिदशायां घटादेस्तद्मतियोगित्वमेव नास्तीत्याक्रोशति 
सतु शास्ता यदूनां भविता। कंसवधाख्यानमित्यादिवचः श्रावणीयः। योऽपि चानागत- 
वर्तमानातीतावस्था; क्रमेणाविर्भावयंस्तिरोभावयंशरानिर्वाच्यो घटः; कालत्रयेप्यनुस्यूत इत्याह सतु 
करके भग्र पातुं करकांत्रं नाददीत ॥ स्वस्येति ॥ ब्रह्मणि बाधप्रसंगस्त्वसद्विलक्षणत्वस्य 
बाध्यत्वे तंत्रत्वेपि समान इति भावः। नन्वनिर्वाच्येपि सत्त्वमस्ति। न। बाधानुपपत्तेः । 
पारमार्थिकसत्त्वाभावाद्वाधो भविष्यतीति चेत्‌ तर्हिं पारमार्थिकसत्त्वाभावरूपमसत्त्वमेव 
` बाध्यत्वास्सिद्धं । अन्यथेति ॥ कंत्रचित्सत एवान्यत्र सत्त्वमिति कल्पने ॥ सत्वं ॑चेति॥ 
युक्तमित्यनेन संबध्यते। प्रमविषयोपि प्रामाणिक इत्यत आह ॥ नहीति ॥ ॥ दृष्टेति ॥ दोषयुक्ता । 
तस्यां दष्टसामग्यां सत्यां शूंगानुपटंभो नास्ति शुंगस्थैवोपलंभात्‌। शूंगानुपलंभने सा 
शृगोपलंभकसामग्री नास्ति। तथाच योग्यतायां नानुपलन्पिरनुपलन्धौ च न योग्यतेत्यर्थः 
॥ शंगानुपलब्धिरिति॥ नचैवं शंगाभावग्राहिण्येव योग्यता नतु शङादंगाभावस्येति वाच्यम्‌ ! 
शुगसामान्याभावग्रहसामग्या एव॒ विशेषाभाव ग्रहसामग्रीत्वात्‌ ॥ अभावप्रत्यक्षत्व इति ॥ 
अन्योन्याभावस्यात्यताभावस्य च। ननु शंगाभावग्रहसामग्यैव कथं शदागंगाभावग्रह इत्यत 
आह ॥ कथमन्ययेति ॥ प्रतीतिबरादेव तथा कल्प्यत इत्यर्थः! प्रतीतेरन्यथासिद्धिमाङंक्य 
निराकरोति ॥ नच राराईति ॥ शशरूंगराब्दस्य शरो शुंगमित्यर्थत्वे शररुंगोिखिता भूरित्यादावपि 
विराकलितपदार्थसत््वादप्रसिद्धिनस्यात्‌ ॥ गवीति॥। शशाच्वितशंगस्य गवि निषेधप्रतीतेः । अन्यथा 
गोपदार्थानन्वयप्रसंगात्‌। एतेन गवाधिकरणकदुगे शरीयत्वं नास्तीत्यर्थः । तेन न गोपदार्थानन्वय 
इति निरस्तं। गोरेवाधिकरणत्वप्रतीतेः ॥ भूतल इति।। भूतले घटसंसर्गविरेषो सनेव यो 
निषिध्यते तथा शङेपि शंगसंसर्गो समेबेत्यर्थः । ननूभयत्रापि घटमात्रं शुंगमात्रं च निषिष्यतामित्यत 
आह ॥ अन्यथेति। ॥ शब्दाभासेति ।॥ एतचोपलक्षणं। शग शशीयत्वग्रहस्यैव शशीयत्वावच्छिन 
शुगग्रहत्वात्‌ ॥ संसगाभिावोविषय इति॥ ननु यनिबधना यत्प्रतीतिस्तदभावनि्वंधनैव 
तदभावप्रतीतिः। इह च घटास्तित्वप्रतीतिः संयोगानिबंधनेति तदभावप्रतीतिः संयोगाभाव- 
निबेधनैव। स॒ च संयोगस्तालिक एवेत्यत आह ॥ भूतले घरोस्तीति॥ न रि भूतले 
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(तरङ्गिणी) 

घटोस्तीति बुद्धिः संयोगमात्रविषया। किं तु भूतलघटसंयोगाविषया अतोऽभावधीरपि 
तत्संयोगविषयैव। स च संयोगो सनेव। तदिदमुक्तं ॥ तत्संबंधेति।। ॥ तदभावेति च॥। 
॥ प्रागभावादिनं सिध्येदिति ॥ नास्ति नष्टो न भविष्यतीति विलक्षणव्यवहारोपि तत्तत्काल- 
रूपविरेषवैलक्षण्यादिति भावः ॥ संसगंस्येति॥ अत एव भूतले घटो नास्तीति धीः । अन्यथा 
घटी नास्तीत्येव स्यात्‌ ॥ अन्य एवेति ॥ अत्र एव कब्दात्परं वा शब्दानुषंगः । तेन पक्षत्रयं 
बोध्यं ।॥ न द्वितीय इति ॥ द्वितीयतृतीय समुदाये द्वितीयशब्दः ॥ इष्टेति ॥ असत्त्वात्संयोगस्य 
॥ दंड इति॥ दंडी नास्तीति बुद्धिं प्रति विरोषणासंकीर्णविशोष्यस्याभावप्रतियोगित्वानुभववदिह 
संयोगासंकी्ण॑स्य घटस्याभावप्रतियोगित्वाननुभवात्संयोगमात्रस्यैवाभावप्रतियोगित्वं कल्प्यत 
इत्यथः । ्पतरित्यादिना तृतीयपक्षनिराकरणम्‌। 

अनिवांच्यत्वसाधकनिषेधप्रतियोगित्वान्यथानुपपत्तिभेङ्गः। 


न्यायामृतकण्टकोद्धारः 


अत्यंतासत्त्वं किमात्यन्तिकनिषेधप्रतियोगित्वातिरिक्तं वा तदेव वा ? ना्स्तदसंभवस्योक्तत्वात्‌। न 
द्वितीय इत्याह किमिति! तथाच न साध्यसाधनभावः संभवति साध्याविरोषादिति भावः। ननु तथापि 
धर्मिणोऽसत्त्वे कथं धर्माणां सत्त्वम्‌ ? तत्त्वस्य रूपादिवत्‌ धर्मिसत्तासपक्षत्वादित्यत आह 
॥ प्रागभावादिदजायामिति।! न च घटादेरपि वि्यमानतादशायामेव प्रतियोगित्वम्‌। अनित्यो घटोऽस्तीति 
प्रतीतेः इति वाच्यम्‌। तथासत्यविद्मानतादशायां धरो न ध्वंसप्रतियोगीति प्रतीतिः स्यात्‌। धरो ध्वस्तो 
नास्तीति च प्रतीतेः भ्रातित्वापततेध। न चैवमेवेति वाच्यम्‌। बाधकाभावात्‌। न च ध्वसकालेऽपि घटस्य 
कारणात्मना सत्वात्‌ ततर प्रतियोगित्वोपपत्तिरिति वाच्यम्‌। धटावस्थाया एव ध्वंसप्रतियोगित्वेन तस्यासत््वात्‌। 
अत एव घटो ध्वस्तः कपालं चास्तीति च प्रतीतिः! किञ्च विषयत्वादिधर्माणामिव प्रतियोगित्वादीनामपि 
अबाधितप्रतीत्याऽसति सत्वांगीकारे किं बाधकम्‌ ! येनासतः प्रतियोगित्वं न स्यात्‌। अन्यथाऽसतः 
प्रतियोगित्वानंगीकारे बाधकमाह ॥ असत्त्वाभावादपीति \! तच्रतया तंत्रत्वापत्या त्वन्मत इति दोषः! तेन 
नापसिद्धान्तादीति भावः। न च किंचित्कालाबाध्यत्वरूपमेव सत्त्वं प्रयोजकं न तु त्रिकालाबाध्यत्वरूपं 
गौरवादिति बाच्यम्‌। एवं हि अनिर्वाच्याविरोधिनः सत्त्वस्य प्रयोजकत्वेऽसत्वाविरोधिनः प्रतीतत्वरूपस्य 
सत्त्वेन प्रतीतत्वरूपस्य बा मयापि एयोजकस्य वक्तु शक्यत्वात्‌। न च सत्त्वमेव नेति वाच्यम्‌। त्वदुक्तेऽपि 
तथाभावस्य वक्तु शक्यत्वात्‌। किञचित्कालाबाध्यत्वस्यासत्यपि वतु शक्यत्वाच ॥ त्वन्मतेऽपीति॥। न चासत्त्वं 
निःस्वरूपत्वं तदरैलक्षण्यं च सस्वरूपत्वं तच्च ॒निष्प्रतियोगिकमेवेति वाच्यम्‌। शुक्तिरजतादेः स्वरूपेण 
्रकालिकनिषेधप्रतियोगित्वपक्षे निःस्वरूपत्वेन सस्वरूपत्वानुपपत्तेः! असग्रैलक्षण्येन ज्ञाने प्रतियोगित्व- 
बदधेरनिवारणाज्च ॥ असतोऽपीति॥ न च भुत्यर्थाऽपि स एवेति वाच्यम्‌। एवं हि नासदासीदित्यस्य 
सस्वरूपमासीदित्यर्थः स्यात्‌। तथा च सनासीदित्यनेन विरोध इति श्रुत्यर्थः परस्परव्याहतः स्यात्‌। 
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विपक्षबाधकेनाप्यसतः प्रतियोगित्वं॑समर्थयते ॥ यदि चेति।। वैषम्यं शंकते ॥ आत्यंतिकेति 
आत्यंतिकमसत््वमपीति ।॥ अत्यंताभावप्रतियोगित्वस्थैवासत्वादिति भावः ॥ अन्यथेति।॥ यदि कचिदसत्तवं 
कचित्सत्वसापेक्षमिति आत्यंतिकासत्वमपि सत्वसापेक्षं स्यात्तर्हि अतिप्रसंग इत्यर्थः । ननु तथापि धर्भिणोऽसत््वे 
धर्मस्तं कथ्मगीकर्तव्यं कुजाप्यदृ्त्वादित्यत आह ॥ प्रतियोगिनोऽसत्वेऽपीति॥ यथा चैतत्तथा प्रागेवोपपादितम्‌ 
॥\ न चेति।। न चासतो विरदरूपत्वं युक्तम्‌। तथा सत्यसत्वहानेरिति वाच्यमिति शेषः ॥ सादृदयेति ॥ 
नचाभावप्रतियोगित्वस्येदं लक्षणमिति वाच्यम्‌। अन्योन्याभावप्रतियोगिन्यव्याप्तः। न च संसर्गाभावप्रतियोगित्वस्य 
लक्षणं असदभावधात्यंताभाव एवेति संसर्गाभाव एवेति वाच्यम्‌। अभावस्य पिरह इत्यत्र षष्ठयर्थस्य 
संबधमात्रत्वेऽतिप्रसंगात्‌ प्रतियोगित्वादिरूपत्वे चात्माश्रयात्‌ स्वरूपविदोषत्वे च ध्वंसादिददायां स्वरूपाभावेन 
प्रतियोगित्वाभावापततेः। किंत्वित्यादिना निरूच्यमानमेव प्रतियोगित्वं वाच्यमिति तचासतोऽप्यस्तीति कथं 
न प्रतियोगित्वमिति भावः। अत्र येनासतः प्रतियोगित्वं न स्यात्तादृशं प्रतियोगित्वलक्षणम्‌। न चेदं 
तथा! साहर्यादिप्रतियोगिष्वव्याप्तेरिति योज्यम्‌। अन्यथाऽसंमतिप्रसंगादिति ॥ अन्यथेति ॥ य्यभावविरहत्वमव 
प्रतियोगित्वं तदाऽतिप्रसंग इत्यर्थः ॥ एतेनेति ॥ अस्तः प्रतियोगित्वोपपादनेनेत्यर्थः । यद्वा वक्ष्यमाणेनेत्यर्थः। 
नन्वसतः प्रतियोगिनोऽप्रामाणिकत्वे तदभावस्याप्यप्रामाणिकत्वं स्यादिति चेत्‌ किमसयदाऽप्रामाणिकं 
तदभावोऽप्रामाणिक इति विदोषव्याप्निमवव्योच्यते उत निरूपकस्य यद्धवत्ति तिरूप्यस्येति सामान्यव्याप्षिम्‌ 
१ नायः स्वपरासम्मतेः। न द्वितीय इत्याह ॥ भरमविषयवचे॥ ननु तथाप्यसतः प्रामाणिकत्वं स्यात्‌ 
प्रमाणज्ञानविषयत्वादित्यत आह ॥ न हीति ॥ ननु तथापि शशभुगायभावो ज्ञातुं न शक्यते सामग्यभावादिति 
दंकते ॥ नन्विति॥ प्रतियोगितद्भयाप्येत्यादिका न योग्यानुपलब्पिः। संयोगाभावप्रत्यक्षेऽभावात्‌। 
प्रतियोगितद्भाप्येतरसंयोगोपलंभक संबधिद्रयप्त्क्षस्य संयोगाभावप्रत्यक्षस्थले अभावात्‌ कितु 
तर्कितप्रतियोगित्वसत्वविरोधिन्यनुपरष्धिर्योग्यानुपलब्धिः। सा च प्रकृतेऽस्तीत्याह ॥या हीति॥ न च 
शङभुगास्तित्वं न॒ योग्यतया व्याप्तम्‌। अतस्तदुपलंभापादनंमशक्यमेवेति वाव्यम्‌। महत्व- 
समानाधिकरणोद्रूतरूपवदवयवास्तित्वस्य स्वयोग्यतया व्याप्ततया शराभंगास्ति त्वस्यापि तथात्वे योग्यताया 
आवहयकत्वेन तदुपलंभापादनसंभवात्‌। अत एवाह ॥ महत्वे सतीत्यादि ननु प्रतियोगिप्रत्यक्षाभावे कथं 
तदभावप्रत्यक्ष इत्यत आह ॥ न हीति ॥ ॥ स्तम इति।॥ नन्वन्योन्याभावप्त्यक्षे प्रतियोगिप्रत्यक्षस्यातत्रत्वेऽपि 
संसगभिवप्रत्यक्षे तत्तंत्रत्वमेव। अन्यथा धर्मायभावस्य . आत्मनि प्रत्यक्षत्वापातादिति चेन। 
उक्तानुपलब्िमच्वेनैवाभावमात्रस्य प्रत्यक्षत्वेऽतिप्रसंगाभावे सति प्रतियोगिप्रत्यक्षत्वस्यापि प्रयोजकत्वकल्पने 
गौरवात्‌। धर्माभावस्योक्तानुपन्धिरहितत्वेनैव न प्रत्यक्षत्वम्‌! न रि योग्यवृत्तिजातेरिव योग्यवृत्निगुणस्यापि 
परत्यक्षत्वम्‌। गुरुत्वादेरतथात्वात्‌। अत एवं ठीकाकारीयं योग्यानुपटब्ध्युपपादनमविकलम्‌ अनुमानप्रकारो । 
तथाच योग्यानुपलब्धिसत्वात्‌ शदाभुगाभावप्रत्यक्षोपपत्तिः ॥ कथमन्यथेति॥ यद्यसच्छवाभुगप्रतियोगिको 
गवायधिकरणकोऽभावो नांगीक्रियत हत्यर्थः! यथाकथंचित्‌ तत्रापि प्रसिद्धेः संपादयितुं शक्यत्वात्‌। 
नचाखण्डदाशभुगादिप्रायेणाप्रसिद्धिकथनमिति बाच्यम्‌। अखण्डस्यप्रती्तौ ताददशामिप्रायासंभवात्‌। प्रतीतौ 
च प्रकृतेऽप्यनुभवसिद्धाखण्डाभावप्रतीतिसंभवे तद्विरुद्कल्यनानौषित्यात्‌ \। गवीति।। न . च गवाधिकरणे 
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भृगेशशीयत्वं नास्तीत्यर्थः इति वाच्यम्‌। शरापदस्य भृगपदेन समस्तत्वेन = नजाऽन्वयायोगात्‌ 
परतीतपदान्बयपरित्यागे बाधकाभवेनाऽन्यथाऽन्वयपरिकल्पनायोगाच ॥ गाराइति ॥ न च टृष्टान्तोऽसंप्रतिपन 
एदेति वाच्यम्‌। धटसंसर्गस्यारोपेपि तस्यान्यत्र सत्वे प्रमाणाभावस्यान्यजोपपादितत्वात्‌। एवं योग्यानुपलब्धिरूपं 
कारणमुपपाय प्रतियोगितावच्छेदक प्रकारक .प्रतियोगिज्ञानरूपकारणमप्युपपादयति ॥ एतेनेति ॥ ॥ अन्यथेति ॥ 
एवं सामग्रयुपपत्तावपि असत्परतियोगिकाभावोनांगीक्रियते प्रतीतेरन्यविषयत्वं कल्प्यते तदेत्यर्थः! न च 
पटत्वाभावप्रतीतितो भविष्यतीत्यादि विलक्षणप्रतीत्या प्रागभावादिः स्वसमानकाटीनप्रतियोगिको नागीक्रियते 
इति वाच्यं तर्द प्रकृतेऽपि विलक्षणप्रतीत्यैवासदभावः स्वीकर्तव्य इति तुल्यम्‌ ॥ एतेनैवेति ॥ 
असदभावप्रतीत्युपपादनेनेत्यर्थः। ॥ शुक्तिरूप्येति॥ यथाच तयोरसत्त्वं तथाऽन्यत्र सत्त्वे प्रमाणाभावेनोपपादितम्‌। 


प्रकारान्तरेणास्मतियोगिकोऽभावः स्वीकर्तव्य इत्युपपादयति ॥ किञ्चेति! ननु परसंयोगाभावविषयत्वे 
घटसंयोगो नास्तीति प्रतीतिः स्यात्‌! घटस्य प्रतियोगित्वानुभवो विरुद्धयेत ! बाधकाभावेऽप्यनुभवस्यान्य - 
विषयत्वेऽतिप्रसंगादित्यत आह ॥ किेति ॥ तथा च बाधकस्य सत्त्वादन्यविषयत्वं स्वीकर्तव्यमिति भावः, 
नच संयोगाभावपक्षेऽपि घटास्तित्वप्रयक्तनास्तित्वप्रतीतेः संयोगप्रागभावप्रध्वंसान्यतरविषयत्वमेवेति 
नासत्यतियोगिकत्वमिति वबाच्यम्‌। यत्र॒ घटसंयोगो नाभून्न भविष्यति तत्र नास्तीति बुद्धेः 
प्रागभावादिविषयत्वासंभवात्‌। न चैवं घरस्थैवासतोऽभावः कि न स्यात्‌ तथासत्यनुभवोऽप्यनुकूलितः स्यात्‌। 
किं संयोगाभावग्रहणेनेति वाच्यम्‌! कचिद्धि्यमानस्यैव घरस्यान्यत्रात्यताभावप्रतीत्या तस्यासत्त्वासंभकत्‌ 
संयोगाभावपर्यन्तधावनस्योवितत्वात्‌ ॥! यदि चेति॥ उपलक्षणमेतत्‌। भूतलसंयुक्तत्वादिविशेषणाभाव- 
प्रयुक्तविगिष्टाभावतुरीयात्यंताभावीवपि ग्राह्यौ । अत्र चोदयनवचनविरोधे घटमानरप्रतियोगिकत्वानुभवविशेधे च 
सति दुषणांतरमाह ॥तर्हति॥ न च वबिलक्षणव्यवहारादिना तस्मिदधिरिति वाच्यम्‌। 
विलक्षणव्यवहारस्याप्यंगीकृतनत्रितया भावेनैवोपपत्तावतिरिक्तकल्यनायां मानाभावात्‌! ननु घटसंयोगामावपक्षे 
कथमसदभावसिद्धिरिति तत्राह ॥ संयोगस्यत्विति ॥ ॥ तस्यापीति ॥ न च धटे सत एव संसर्गस्य यत्र 
देशांतरे घटसंयोगो न वृत्तस्तत्राभावः किं न स्यादिति वाच्यम्‌। अप्रसक्तस्य निषेधप्रतियोगित्वासंभवेनारोपितस्यैव 
प्रतियोग्यथिकरणसंसर्गस्य प्रतियोगित्वसंभवेन तदन्यस्य तत्कल्पने गौरवात्‌! अत्यंताभावपदप्रयोगसामर्थ्यादपि 
असत एव प्रतियोगित्वं ज्ञायत इति भावः! वियमानस्यैवाभाव इत्यत्र वर्धमानोक्तं द्षयितुमनुवदति 
॥ यत्विति ॥ प्रतियोगितावच्छेदकभेदेनापीति। अन्यथ्ैकघदप्रतियोगिकानां प्रागभावादीनामभेदापातात्‌। न च 
प्रतियोगिभेदाभावेऽपि प्रतियोगिताभेदात्तद्धेद इति वाच्यम्‌। तद्धेदस्यैव ज्ञातुमशक्यतया तेन तदनिर्वाहात्‌। 
ततः प्रतियोगितावच्छेदकमेदेनाभावभेदोवाच्यः। एवं च प्रागभावादीनामपि भेदः संभवति, 
उत्तरकालावच्छिनघरत्वस्य प्रागभावप्रतियोगितावच्छेदकत्वात्‌। पूर्दकालावच्छिनघटलत्वस्य ध्वसप्रतियोगिता- 
वच्छेदकत्वात्‌। तादात्म्यावच्छिन्रयरत्वस्यान्योन्याभावप्रतियोगितावच्छेदकत्वात्‌। संसर्गावच्छिनरत्वस्यात्यंता 
भाव प्रतियोगित्वात्‌। एवं च कृते रूपत्वतत्तद्रषत्वादि प्रतियोगितावच्छेदकभेदात्‌ सामान्या- 
भावविरेषाभावयोर्भेदसिद्धया वायौ पृथिव्यादि यः प्रत्येकरूपाभावे निच्रितेऽपि रूपत्वावच्छिन्नस्य तस्यानिश्रयात्‌ 
वायौ रूपं नवेति संशयोऽप्युपपयत इति भावः। अन्य वेत्यनंतरं बेत्यनुषंगात्‌ पक्षत्रयं बोध्यम्‌ ॥ अवकयकेति ॥ 
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उपलक्षणमेतत्‌। छपतत्वाचेत्यपि ग्राह्यम्‌ ॥ अन्यथेति ॥ यदि संयोगप्रागभावादिविषयत्वं नांगीक्रियत इत्यर्थः 
॥न द्वितीय इति॥ उपलक्षणं चेतत्‌। न तृतीय इत्यपि द्रष्टव्यम्‌ ॥ संयोगस्येति ॥ घटमाच्र- 
प्रतियोगिकत्वानुभवविरोधभ्चेत्यपि इष्टव्यम्‌ ॥ दण्ड इति॥ तत्रैव विशिष्टाभावो यत्र॒ विरोषणे सति 
विरेष्यविरेहप्रयुक्तविरिष्टाभावप्रतीतिः। अन्यथा विरष्याभावः कापि न सिद्धयेदिति भावः। ह्तरित्यादिना 
तुतीयनिराकरणम्‌। तस्मादसतोऽपि प्रतियोगित्वसंभवात्‌ न॒ तदन्यथाऽनुपपत्त्याऽनिर्वचनीयत्वसिद्धिरिति 
उपसंहरति ॥ तस्मादिति ॥ | | 
इति अनिर्वाच्यसाधकनिषेधप्रतियोगित्वाऽन्यथानुपपत्तिभङ्गः 


४०. श्ुत्य्थापत्तिभङ्गः 


नापि (नासदासीनो सदासीत्तम आसीदि'ति भ्रुत्यर्थापत्तिरनिर्वांच्ये मानं तत्र 

दि सदसच्छब्दौ पंचभूतपरौ प्रसिद्धपरत्वे “नासदासी' दित्यस्याप्रसक्तप्रतिषेधत्वापातात्‌ 

तदानीमित्यस्य वैयर्थ्याच। नो सदासीदित्यनेनैव सिद्धत्वेन नासीद्रज इत्यादेवैयर्थ्याच 

न॒ सत्तनासदच्यत' इत्यादौ भूते प्रयोगाच्च "यदन्यद्वायोश्वान्तरिक्षाचैतत्सदिति 

वायुरन्तरिक्षं चासदि'ति श्रुतेश्च । अन्यथा “आनीदवात' मिति वाक्य शेषोक्तं प्रलये 
सद्‌ ब्रह्माप्यनिरवाच्यं स्यात्‌। ख्यात्यन्तरभगस्त्वन्यत्र द्रष्टव्यः । भ्रत्य्थापत्तिभेगः। 


अद्वैतसिद्धिः 


“नासदासीन्नो सदासी" दित्यादिश्रुतयोऽप्यनिर्वाच्यत्वे प्रमाणम्‌। न च अत्र सदसच्छब्दौ 
पश्चभूतपरौ, “न सत्तन्नासदुच्यत' इत्यादौ भूते प्रयोगाद्‌, यदन्यद्वायोरन्तरिक्षाचैतत्‌ 
सद्वायुरन्तरिक्षं॒चेत्यस'दिति श्रुते्ेति वाच्यम्‌, प्रसिद्धपरत्वे संभवति अप्रसिद्धपरताया 
अयुक्तत्वात्‌। न॒हि भूते सदसच्छब्दौ प्रसिद्धौ, किंतु पारमार्थिकापारमार्थिकयोरेव । न 
च “नासदासी" दित्यत्राप्रसिद्धपरतिषेधापत्तिः, नो सदासी" दित्यनेन सद्धिन्नत्वे उक्ते असत््वस्यापि 
प्रसक्तेः। नच तदानीमित्यस्य वैयर्थ्यम्‌ "नासीद्रजो नो व्योमेति रजोनिषेधादावेव 
तदन्वयात्‌। न दहि स्जःप्रभृतीनां सर्वदा अनस्तित्वम्‌। न च “नो सदासी" दित्यनेनैव 
रजःप्रभृतिनिषेधे सिद्धे पृथङ्निषेधानुपपत्तिः, “नो सदासी दित्यत्र सच्छब्दस्य 
परमाथंसत्परत्वेन व्यावहारिकसतो रजःप्रभतेरनिषेधस्य ततः प्रास्यभावात्‌। आनीदवातं स्वधया 

~कृमिति वाक्यदोषाद्‌ ब्रह्मणोऽपि अनिर्वाच्यत्वप्रसङ्गः “तम॒ आसी" दिति वाक्याद्‌ 
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(अद्वैतसिद्धिः 


अविद्याया इवेति चेत्‌, शुत्यन्तराविरोधाय सदेकं ब्रह्म सदासीन्न सदसद्विरक्षण- 
मित्यर्थपर्यवसानात्‌। 


इति अदैतसिद्धौ नासदासीदित्यादिश्रुत्व्थपत्तः। 


न्यायामृततरद्गिणी 


अनिर्वाच्यसाधकनिषेधप्रतियोगित्वान्यथानुपपत्ति. भंगः। ॥ पंचभूतेति॥ पृथिव्यत्ेजांसि 
सच्छन्दानि वाय्वाकाशावसच्छब्दौ । अप्रसक्तेति।॥ न च नो सदासीदित्यनेन सद्धिजत्व 
उक्तेऽसत्त्वस्य प्रसक्तिरिति वाच्यम्‌ । श्रुत्या प्रसक्तस्य श्रुत्या निषेधायोगात्‌। अन्यथा षोडरिग्रहणे 
विकल्पो न स्यात्‌। अत एव न तौ परशौ करोतीत्यत्र नञः प्रतिषेधार्थत्वे स्थिते तस्य 
प्ा्िपूर्वकत्वादाज्यभागायोश्र पदौ शास्त्रादन्येन प्राप्तेरभावाच्छास्त्रप्ाप्तस्य च सर्वथा 
निषेधायोगात्पशावाज्यभागयोविकल्प इति दशमेऽभिहितम्‌। असतोऽप्रसक्तेनं॑निषेध इति 
 स्वोक्तिविरोधश्च ॥ तदानीमित्यस्येति ॥ असतः सदा सत्त्वात्‌! न च तदानीमित्यस्य रजः 
प्रभृतिभिरन्वय इति वाच्यम्‌। सच्छब्दस्य पंचभूतपरत्वे तदानीमित्यस्य सर्वान्वयेन वाक्यार्थसंभवे 
परक्रमभेगकल्पनायोगात्‌। अत एव तदानीं प्रयकालेऽवस्थितं तदस्य मूलकारणं तन्नासदित्यादिना 
तदानीशब्दस्यासदायन्वयो माधवीयभाष्येऽभिदितः। सच्छब्दस्य प्रसिद्धसत्यपरत्वे दोषमाह ॥ नो 
सदिति ॥ न च नासरदासीदित्यस्य पारमार्थिकसत्यपरत्वेन व्यावहारिकसतो रजः प्रभृतेर्निषधस्य 
ततः प्राप्यभाव इति वाच्यम्‌! तरिं प्रातिभासिकनिषेधाथमन्यद्वाच्यं स्यात्‌ ॥ ्रह्मापीति।। 
न च तदेकं ब्रह्म सदासी तु सदसद्विलक्षणमासीदित्यर्थे न ब्रह्मणोऽनिवाच्यत्वप्रसंग इति 
वाच्यम्‌। तर्हिं तदनंतरबाक्याभिदिते तमसि सदादिवैलक्षण्याभाव एव सनिधानादन्यायेन । 
न तु सदादिवैलक्षण्यम्‌। ॥ श्रुत्यर्थापत्तिभेगः ॥ 


न्यायामृतकण्टकोद्धार 


॥ प्रसिद्धपरत्व इति॥ न च नोसदासीदित्यनेन सद्धिनत्वे रक्तेऽसत्वस्यापि प्रसक्तिरिति वाच्यम्‌। 
नासदासीदित्यस्य प्राथमिकत्वेन तदर्थबोधसमये उत्तरवाक्यर्थस्य बुद्धयनारूढत्वेन तत्प्युक्तप्रसक्तययोगात्‌। 
तावताप्यसत्वनिषेधसंभवे धर्भिणोऽ्प्रसक्तत्वेन तभिषेधायोगाच्च ॥ तदानीमिति ॥ न च तदानीमित्यस्य रजन 
 आदिनैवान्वय इति वाच्यम्‌। प्रथमप्रतीतान्वयपरित्यागे कारणाभावात्‌॥ नो सदासीदिति ॥ न च सच्छब्दः 


632 | न्यायामृतम्‌ 


 (कण्टकोद्धारः) 
परमां वाची। तेन न रनआदीनां निषेधप्रसक्तिरिति वाच्यम्‌। तथात्वे परमार्थस्योत्तरत्रानीदवातमित्यनेन ` 
सत्त्वाभ्युपगमेनात्र तनिषेधे व्याघातात्‌ रन आदीनां व्यावहारिकत्वासिद्धेध। भूतपरत्वस्यैव न्यायत्वाच। 
अत॒ एव शरुतिस्मृतिरूपकासप्रसिचधिं दर्शयति।॥ नसदित्ि॥ ॥ अन्यथेति॥ यदि परिशिष्टस्य तमः 
 शब्दवाच्यस्यानिर्वचनीयत्वं तदेत्यर्थः! न . च श्रुतिविरोधात्तदनिर्वाच्यत्वं वक्तुमशक्यमिति वाच्यम्‌। तर्हि 
आसीदिति तमसोऽपि सत्त्वप्रतिपादकभ्रुतिविरोधात्‌ तस्याप्यनिर्वाच्यत्वमिति तुल्यम्‌। प्रमाणांतरविरोधस्तूभयत्र 
तुल्य इति। इति श्ुत्यर्थापत्तिभेगः। 


४१. स्वाभिमतान्यथाख्यातिसमर्थनम्‌ 


तस्मादनि्वांच्यख्यात्यसम्भवाद्‌ उद्वद्धरूप्यसंस्कारसचिवं दष्टन्द्रियं स्वसनिकृष्टं 
शुक्तीदमंशमत्यन्तासद्रप्यात्मना गृह्ातीत्यन्यथाख्यातिरेव युक्ता । रूप्यस्यासच्वे चासदेव 
रूप्यमभादिति प्रत्यक्षम्‌, विमतमसत्‌ सत््वानधिकरणत्वानुभुङ्गवत्‌, अप्रमा 
असद्रिषयिका सत्त्वानधिकरणविषयकत्वात्‌, सन्मात्राविषयकत्वे सति सविषयकत्वाच 
असद्विषयकपरोक्ज्ञानवद्‌ इत्यायनुमानं च . मानम्‌। न चैवमसत्ख्यात्यापत्तिः, मन्मते 
रूप्यस्यासत्त्वेऽपीदमंशस्य सत्वेन बाह्यमत इवेदं ॒रूप्यमितिज्ञाने भातस्य 
सव॑स्याप्यसत्त्वाभावात्‌। अन्यथा अद्ैतिमतेऽपि सदन्यप्रतीतेरसतश्च परोक्ष 
प्रतीतेस्तार्किकमते शुक्तिः रूप्यं चेत्युभयतादात्म्यस्य वा संसर्गस्य वाऽसत एव 
प्रतीतेबांद्यमतापत्तिः। 


 ननूभयं तादात्म्यं चेत्यतोऽधिकस्य तस्याभावात्तयोश्च सत््वानासतः ख्यातिरिति 
चेन, रूप्यतादात्म्यस्य रूप्यत्वसंसर्गस्य चेदमशनिष्टत्वेनाग्रहणे इदं रूप्यं 
चेतिज्ञानाकारापातेनेदं रूप्यत्वेन ज्ञातमित्यनुव्यवसायायोगात्‌, पुरोवर्तिनिष्टाभेदाग्रदे 
प्रवृत्त्यनुपपत्तेश्च सन्मात्रविषयकत्वे अप्रामाण्यायोगाच। न च तथात्वेऽपि तदभाववति 
तत्पकारकत्वरूपमप्रामाण्यमविरुद्धमिति वाच्यम्‌, त्कारकत्वस्यापि तदरशिष्टय- 
विषयकत्वरूपत्वेनासत इदरूप्यत्ववैरिष्टयस्य प्रतीतेदुरवारत्वात्‌। न च तद्विदोषणज्ञान- 
जन्यत्वं तद्मकारकत्वं तस्यापि तद्रैरिष्टयविषयकत्वव्याप्तत्वात्‌, तत्रैरिष्टयस्यामानेऽनु- 
 न्यवसायविरोधस्योक्तत्वाचच। ईश्वरज्ञानस्य निष्परकारकत्वेन निर्विकल्पकत्वापाताचेति। 
स्वाभिमतान्यथाख्यातिसमर्थनम्‌। 


स्वाभिमतान्यथाख्यातिसमर्थनम्‌ 633. 


उद्धैतसिद्धिः 


असत्ख्यातिभङ्गः तस्मादनिर्वाच्यख्यातिरेव प्रमाणसंभवात्‌, न॒ त्वसदन्यथाख्यातिः, 
 प्रमाणविरहात्‌। न चासद्धाने असदेव रजतमभादिति प्रत्यक्षं मानम्‌, अनन्तरोक्तबाधकेन 
सद्वलक्षण्यविषयकत्वात्‌। न॒ चेदं प्रत्यक्षमपि, त्वयापि हि असदात्मना सतः 
्त्यक्षत्वमङ्गीक्रियते। न चात्र पूर्वंकाटीनभानविषये रजते असत्त्वमिति ज्ञानम्‌ असदात्मना 
सद्धिषयीकरोति। 


न च “विमतमसत्‌, सत्त्वानधिकरणत्वात्‌, इरदामुज्गवत्‌। विमता अप्रमा असद्विषयिणी, 
सत्त्वानधिकरणविषयकंत्वात्‌, सन्मात्रविषयकत्वे सति सविषयकत्वात्‌, नूभूज्ञमसदित्यादि- 
वाक्यजन्यपरोक्षवदितिः- अनुमानं तत्र मानम्‌। पूवौक्तयुक्त्या तत्र॒ बाधात्‌। प्रथमानुमाने 
` ङब्दैकसमधिगम्यत्वस्य द्वितीयतृतीययोः परोक्षत्वस्योपाधित्वाच। किंचासत्ख्यात्यज्गीकरेण 
बौद्धमतप्रवेशापत्तिः। न च सदुपरागो विशेषः, तथाप्यसत्ख्यात्यापत्तेः तद्वस्थत्वात्‌। 
नच ~ तार्विकैरपि असतः संसर्गस्य भानाङ्गीकारेण तेषामप्येवमापायेतेति वाच्यम्‌, 
 तथाङ्गीकारे तेषामपि तथेव । वस्तुतस्तु- तेषामपि सत्संसर्गभान एव ॒निर्भरता। शक्ती 
रूप्यं तत्तादात्म्यं चेत्यतोऽन्यस्य रजतभ्रमे अविषयत्वात्‌, तेषां च सत्यत्वात्‌। न च 
तर्हिं भ्रमत्वानुपपत्तिः, व्यधिकरणप्रकारकत्वेन तत्त्वात्‌। न च स्जतप्रतियोगिकसंसगंस्य ` 
शुक्त्यनिष्ठत्वादसत्संसर्गभानं विना व्यधिकरणप्रकारकत्वमेव न स्यादिति वाच्यम्‌, 
तत्किमायुप्मनसत्संसर्गः शुक्तिनिष्ठः, येन तद्विषयत्वं व्यधिकरणग्रकारकत्वाय अङ्गी कुरुषे ९ 
तस्माद्‌ भासमानवैरिष्टयग्रतियोगित्वं न प्रकारत्वम्‌, विंतु ज्ञानविषययोः, स्वरूपसंबन्धविदोषः | 
स च स्वरूपसंबन्धः सन्‌ वा संसर्गं भासतामसन्वा, उभयथापि समान एख। न 
च दादाभङ्गमसदित्यादिवाक्यैरसत्यपि परोक्षप्रतीतेस्त्वयाङ्गीकारेण तवाप्यसत्ख्यात्यापत्तिः, त 
हि न प्रतीतिः, किंतु विकल्पमात्रमित्युक्तत्वात्‌। तस्मान्नासत्ख्यातिः। इत्यसत्ख्यातिभङ्गः | 


अन्यथाख्यातिभङ्गः- नाप्यन्यत्र स्थितस्य रूप्यस्य भानादन्यथाख्यातिः, अत्यन्तासतहवान्यत्र 
सतोऽप्यपरोक्षप्रतीतिप्रयोजकसनिकर्षानुपपत्तेस्तुल्यत्वात्‌। न च संस्कारस्मृतिदोषाणां 
` प्रत्यासन्तित्वम्‌, रजतप्रत्यक्षमात्रे रजतसंयोगत्वेन कारणत्वावधारणात्‌, सनिकर्षान्तरसत्त्वेऽपि 
` तदभावे र्जतप्रत्यक्षोत्पत्तर्वक्तुमशञक्यत्वात्‌। न च लौकिकप्रमारूपप्त्यक्षएवतस्य कारणत्वम्‌, 
अस्य विभागस्य स्वहिष्यानेव प्रत्युचितत्वात्‌, गौरवकरत्वात्‌, निर्विकल्पकसाधारण्याभावाच 
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` (अदधैतसिद्धिः) 

रजतेन्द्रियसनिकर्षजस्य रजते रजतत्वप्रकारकज्ञानस्य म्रमत्वानुपपत्तेः। इमे रज्गरजते' इति 
भ्रमे विद्यमानोऽपि रजतसन्निकर्षो जनको न भवति, अनुमिताविव कचिद्वि्यमानोऽपि 
विषयः। अथानुमितेर्विषयजन्यत्वे प्रत्यक्षत्वापत्तिः, अतीते अनागते च विषये अनुमितिं 
स्यादिति बाधकम्‌, रजत्‌परतयक्षस्य रजतसन्निकर्षजन्यत्वे प्रमात्वापत्तिः, असनिक्षै च 
तत्प्रत्यक्षं न स्यादिति बाधकं प्रकृतेऽपि तुल्यम्‌। यदि तु दोषमदिप्ना रजतसनिकर्षस्य 
रङ्गल्ञानांरो जनकत्वम्‌, रङ्गसननिकर्षस्य च॒ रजतज्ञानांरे, तदा रजतज्ञानं 
 तत्सनिकर्षाजन्यत्वात्‌ प्रमात्वाभाववत्‌ प्रत्यक्षत्वाभावोऽपि स्यात्‌। तस्मात्‌ “इमे 
 इत्येेन्द्रियजन्यम्‌, “रङ्गरजते' इति तु स्मृतिरूपमवियावृत्त्यात्मकमनिर्वचनीयत्वादित्यन्यत्र 
विस्तरः। इत्यन्यथाख्यातिभङ्गः। 


न्यायामृततरङ्गिणी 


असदेवरूप्यमभादितीति ॥ न चासदात्मना सदभादिति बाधस्याकारः स्यादिति वाच्यम्‌ । 
 एकदेशबाधेनैव विरिष्टवाधसंभवात्‌ ॥ विमतमित्यादि॥ न चायानुमाने शब्दैकसमधिगम्यत्व 
 द्वितीयतृतीययोञ्र परोक्षत्वमुपाधिरिति वाच्यम्‌ । प्रथमोपाधौ शाब्दज्ञानानुव्यवसायविषये नृरंगादौ 
द्वितीये तथाविधानुव्यवसायादौ साध्याव्याप्तः। उपाधिमति ब्रह्मणि तज्ज्ञाने वा 
साध्याभावादप्रयोजक्त्वं च ॥ इदमंशनिष्ठत्वेनाग्रह इति।। सूप्यतादात्प्ये रूप्यत्वसंसरगे 
 चेदमंशनिष्ठत्वमसदेवेत्यर्थः ॥ इष्टाभेदेति ॥ पुरोवतिनीष्टाभेदस्यासत््वात्‌। भेदाग्रहस्य त्वप्रयोज- 
कत्वात्‌ ॥ सन्मात्रेति ॥ न च व्यधिकरणप्रकारकत्वेनाप्रामाण्यमिति वाच्यम्‌। व्यधिकरणप्रकारकत्वं 
हि तदु्ेखित्वं वा तस्य ज्ञानेन स्वरूपसंबधो वा। उभयमपि व्यधिकरणं प्रकारं 
व्यधिकरणत्वेनोद्धिखति ज्ञानेष्यस्ति। तस्मात्तथाविधप्रकारस्य पुरोवर्तिनिष्ठत्वेन ग्रहणमेव 
 व्यधिकरणप्रकारकत्वम्‌। तचासदेवेत्यसद्विषयसत्तानिश्रयत्वेनैवाप्रामाण्यमिति वयमालोचयामः 
॥ तस्यापीति॥ तदैशि्टयविषयकत्वावच्छेदेनैव विोषणज्ञानस्य जनकत्वादित्यथः 
 ॥ उक्तत्वादिति ॥ इदं च रूप्यं च जानामीति तदाकारापत्तेशक्तत्वात्‌ ॥ निष्परकारकत्वेनेति॥। 
 विदोषणज्ञानजन्यत्वाभावानिष्प्रकारकत्वापातेनेत्यर्थः । स्वाभिमतान्यथाख्यातिसमर्थनम्‌॥ 
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न्यायामृतकण्टकोद्धारः 


नन्वेवमनिवंचनीयख्यात्यनभ्युपगमेऽख्यातिपक्षस्वीकारेऽनुभवविरोधादि स्यादित्यत आह ॥ तस्मादिति ॥ 
अन्यथाख्यात्यगीकारानानुभवादिविरोधः। ननु च वार्तिकाभिमतान्यथाख्यातिस्वीकरिऽपसिद्धान्त 
इत्यतोऽन्यथेवान्यथाख्यातिस्वरूपमभिहितम्‌ ॥ शुक्तीदमंशमिति॥ असदिति स्वरूपकथनम्‌! असत्त्वस्य 
बाधैकवे्यत्वेनऽन्यथाख्यात्यवेयत्वात्‌। ननु रूप्यस्यासत््वे प्रमाणाभावात्‌ कथं तदसक्वमित्यत॒ आह 
॥ रूप्यस्यासत््व इति ।॥ ॥ असदेवेति ॥ नचानन्तरोक्तबाधकेनोक्तयत्यक्षं सप्रैलक्षण्यमात्रविषयकमिति दाच्यम्‌ 
बाधकस्य परिहतत्वात्‌। अतिरपि असृगरैलक्षण्यविषयकत्वसंभवेन अआित्वानुपपततेश्र। न चेदं पूरवविरुद्धम्‌। 
असद्रप्यात्मना सतो भानमन्यथाख्यातिरि्युक्तम्‌। तथात्र सतः स्फुरणमस्तीति वाच्यम्‌! अत्रासदेव 
रूप्यमभादिति वा इदमसद्रप्यात्मनाभातीति वा प्रत्यक्षस्यानेनोपलक्षणानोक्तदोषः ॥ विमतमिति॥ न च 
हेतुसाध्ययोरविदोष इति वाच्यम्‌। अन्योन्याभावात्यं ताभावविषयत्वेन भेदात्‌! असत्यदवाच्यत्वस्य सिषाधयिषितत्वे 
दोषाभावाचेति। न च प्रथमानुमाने शब्दैकगम्यत्वमुपाधिरिति वाच्यम्‌। असतोऽपि प्रत्यक्षत्वस्योपपादितत्वेन 
साध्याव्यापकत्वात्‌। असति दानब्दवत्‌ करणान्तरस्यापि संभवाचच। न च द्वितीयतुतीयानुमानयोः 
परोक्षत्वमुपाधिरिति वाच्यम्‌! पूर्वोक्तयुक्तयेव साध्याव्यापकत्वात्‌। अप्रयोजकत्वेनानुपाधित्वाचच ॥ मन्मत इति ॥ 
सदपरागेणासद्धानं सर्वरप्यंगीकरणीयम्‌। अन्यथा भ्रमानुपपत्तेरन्यत्रोपपादितत्वादितति भावः ॥ अन्यथेति ॥ 
यदि यथाकथञशिदसद्धानमात्रेणासत्ख्यातिस्तदाऽतिप्रसंग इति भावः। न च सदन्यप्रतीतावप्य 
सतोऽप्रतीतेरनासत्ख्यात्िरिति वाच्यम्‌। सदन्यत्वातिरिक्तासत्त्वस्य निर्वक्तुमदाक्यत्वादिति पूर्वमेवोक्तत्वात्‌। न 
च मया परोक्षस्थले विकल्पमात्रमगीक्रियतेऽतो नासत्ख्यातिरिति वाच्यम्‌। विकल्पस्य ज्ञानातिरिक्तस्य 
वक्तुमशाक्यत्वस्य प्रागेवोपपादितत्वात्‌। तार्किकमतेऽसत्ख्याति परिहर्तुं शंकते ॥ नन्विति॥ अत्र वक्तव्यम्‌ । 
रूप्यतादात्म्यं वा रजनतत्वसंसर्गो वा शुक्तिनिष्टत्वेन गुह्यते न वा ? आये तस्यासत्त्वेन नासत्ख्यातिपरिहारः । 
नच तस्यात्र सत्वेऽपि देशांतेऽसतत्वानासत्ख्यातिरिति वाच्यम्‌ अत्र॒ भातस्य देशांतरे सत्त्वे 
प्रमाणाभावादित्यन्यत्रोपपादितत्वात्‌। द्वितीय आहरूप्यतादात्म्यस्येति ॥ रूप्यत्वेनेत्ति॥ प्रकारत्वस्य तुततीयार्थत्वात्‌ 
तस्य च संसर्ग॑यटितत्वादिति भावः ॥ तस्यापीति ॥ तद्विरोषणत्वस्य भासमानत्रैषिष्टयप्रतियोगित्वरूपत्वादिति 
भावः ॥ ईश्रज्ञानस्येति।! न च तत्र भासमानवैरिष्टयप्रतियोगित्वमेव प्रकारत्वमिति न निर्विकल्पकत्वापत्तिरिति 
बाच्यम्‌। तथात्वे तस्यैव सार्वत्रिकत्वेन प्रकारत्दे संभवति अस्याव्यापकस्यानुपादेयत्वादिति भावः। 
तस्मादोषमहिञ्रा शुक्तीदमंशं रूप्यात्मनाऽवगाहत इत्यन्यथाख्यातिरिति बवाच्यम्‌। न च रजतप्रत्यक्षे 
रजतसंयोगत्वेन कारणत्वात्‌ तदभावे कथं तत्पत्यक्षमिति बाच्यम्‌। लाघवात्‌ संनिकरष॑त्वेनैव कारणत्वात्‌ 
संयोगस्यत्वस्य जातित्वेप्यसामान्यरूपत्वात्‌। संनिकर्षस्य च यस्य कस्यचित्‌ संभवात्‌ दोषवदादसनिकृष्टस्यापि 
प्रत्यक्षे भनेऽत्तिप्रसंगाभावाच्च। प्रमायां तथा कारणत्वा्। न च गौरवम्‌। भ्रमस्य प्रकारान्तरेणोप- 
पादयितुमशक्यत्वे गौरवस्य प्रामाणिकत्वात्‌! न च संनिकर्षजन्यत्वे प्रमण्त्वापत्तिरिति बाच्यम्‌। 
संस्कारादिरूपसंनिकर्षजन्यत्वेऽपि व्यधिकरणप्रकारकत्वेन अमत्वसंभदात्‌। अत एव इमे रेगरजते इति ज्ञानस्य 
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(कण्टकोद्धारः) 
प्रमात्वापत्तिरिति परास्तम्‌। तस्यापि व्यधिकरणप्रकारकत्वेन भ्रमत्वात्‌! तस्य च बाधैकवेयत्वात्‌। न चैवं 


तार्किकाभिमतान्यथाख्यातिस्वीकारेऽपसिद्धान्त इति वाच्यम्‌। उभ्युच्चयवादत्वेनापसिद्धान्तत्वाभावात्‌। 
संनिकषभिवप्रयक्ततदभावमात्रस्य खण्डितत्वात्‌। प्रतीतस्य रजतस्यान्यत्र सत्त्वानंगीकारेण तदभावाचेत्यलं 
पट्वेन । इति स्वाभिमतान्यथाख्याति समर्थनम्‌ । 


४२. आवियकरजतोत्पत्तिभङ्ः 


य्ेदमुच्यते अध्यस्तमज्ञानोपादानकं तच््ज्ञाननाइयं चेति। तन्न, तथात्वे 
रूप्यमुत्प्नं नष्टं चेति धीप्रसगेन तैकालिकनिषेधायोगात्‌। न वचार्थक्रियाकारित्वादि 
रूपलौकिकयारमार्थिकत्वाकारेण तथा निषेधः रूप्यं नासीदस्ति भविष्यतीति स्वरूपेणैव 
निषेधात्‌, पारमाथंकत्वस्यापि रूप्यवत्‌ प्रतीतत्वेन तत्काले सच्वा्च। नाप्ययं निषेध 
आपणस्थरूप्यस्य, नेह नानास्तीति निषेधाय ताच्िक्परपंचान्तरापातात्‌, 
 तस्याप्रसक्तेध। भन्यथाऽन्यथाख्यात्यापत्तेः। आभासस्य प्रसक्तिरेव पारमार्थिकस्य 
निषेधे तंत्रमिति चेन्न, यत्प्रतीतं तन्नास्तीत्यनुभवविरोधात्‌, प्रतिपन्नोपाधाव- 
निषिद्धस्यासस्य मिथ्यात्वासिदधे्च। निवृत्तिज्ञान इव॒ तैकालिकनिषेधज्ञानेऽपि 
प्रसक्तस्याभासस्य निषेधसम्भवे निषेधं प्रत्यवच्छेदकमधीस्थं पारमार्थिकमनवच्छेद- 
कस्याभासस्य धीस्तु निषेधधीहेतुरिति वैयधिकरण्यकल्पनायोगाच, अनारोपपूर्वक - 
निषेधस्यानुपपत्ते! न च तत्रापि बुद्धिपूर्वकारोपकल्पना, यस्यारोपस्तस्थैव निषेध 
इति मते निषेधस्य प्रसक्त्यर्थं बुद्धिपूर्वकारोपकल्पनेऽपि त्वन्मते तदयोगाद्‌, घटे 
स्मृते तदारोपं विनैवेह घटो नास्तीतिज्ञानस्यानुभवात्‌। न चाभासपरसक्त्याऽनाभासस्यापि 
` प्रसक्तिः, आभास इत्यप्रसक्तेः। न च रजतत्वाकारेणानाभासस्यापि प्रसक्तिः, 
आभासानाभासानुगतसामान्याभावात्‌ फलबलेन व्याप्िज्ञाने सामान्यस्य प्रत्या- 
सत्तित्वेऽपि अतिप्रसंगेनान्य तदभावाच। 


किं चाध्यस्तं न सोपादानकं सकर्तृत्वस्याप्यापाताद्‌, अविद्ालक्षण- 
भगेऽध्यस्तस्याज्ञानोपादनकतया निरासाच। इदं रूप्यमिति रूप्यानुविद्धस्येदमंरस्थैव 
| दोषादिवशात्‌ सत्यविकाराविरोधेन रूप्यात्मना मिथ्यापिकाररूपविवर्तसम्भवे तदननु- 
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विद्धस्याज्ञानस्योपादानत्वायोगाच। परोक्षधीरप्यज्ञानविरोधिनीत्युक्तत्वेन इवेतत्वेनानुमिते 
शंखे शवैत्यज्ञानाभावेन पीतत्वभ्रमायोगाच, त्वन्मते बिबप्रति्बिंबयोरेक्यस्य प्रत्यक्ष 
तया णेक्याज्ञानामावेनोपाधिवशादपि तत्र मेदभ्रमायोगाच। घटत्वेन साक्षात्कृते घटे 
धरत्वाज्ञानाभावेन पटोऽयमितिकक्याभासाद्‌ भ्रमानुत्यत्तिपरसंगाच! भयं घट इत्यत्रा- 
निना सिंचेदितिबदन्वयविरोधिनो धर्मस्यानुपादानेनान्वयधीर्यक्तेैव, साक्षिषेयेऽज्ञान- 
सुखादावज्ञानाभवेन तत्र॒ ज्ञानाभावत्वदुःखाभावत्वादिभ्रमायोगाच। परोक्षतत्त्व- 
ज्ञानस्याज्ञाननिवर्तकत्वे शंखे उवैत्यानुमित्याऽप्यज्ञाननिवत्तौ भअमानुत्पत्त्यापाताद्‌, 
अपरोक्षतच्ज्ञानस्य च परोक्षे अभावेन परोक्षाध्यासस्यानिवृत््यापाताच, रूप्यं 
दृष्ाऽपिष्ठानतच्तवज्ञानं पिना निवृत्तस्य पुंसोऽज्ञाननिवृत््यभावेन मिथ्यात्वेनाधिष्ठान- 
तच्वज्ञानैकनिवर्त्ययोः रूप्यज्ञानाकाराविदययापरिणामयोनिंवृत््यभावेन सूप्यधीसामग्री - 
सद्धावेन रूप्यप्रतीतेरद्वारत्वाच्च। न॒ च सर्वज्ञानानां स्वगोचरशूरत्वायथाभ्रान्ति 
तदर्थोगीकार्यं इति युक्तम्‌, अर्थतत््वव्यवस्थापकस्य बाधस्थैवानुस्तंव्यत्वेनानेवंविधस्य 
भ्रमस्यातथात्वाद्‌, अन्यथा तदर्थस्य ताच्विकत्वापातात्‌। आवि्यकरजतोत्पत्तिभंगः । 


उद्वैतसिद्धिः 


 तच्यानि्व॑चनीयमज्ञानोपादानकम्‌, तच्वज्ञानेन नायं च। ननु- एवं ूप्यमुत्पन्नं 
नष्टं चे"ति धीप्रसङ्गः, तैकाटिकनिषेधप्रतीतिश्च न स्यादिति चेन्न, उत्पादविनाशप्रतीतिरियं 
प्रान्तिसमये .आपाद्ते १ बाधसमये वा १ नाः, ` पूर्वोत्पमाविनष्टजुक्त्यमिन्नतया ग्रहस्यैव 
तत्र प्रतिबन्धकत्वाद्‌, विरोधिज्ञानानुदयेन रूप्यस्याविनाडाच । न द्वितीय, अत्यन्ताभावग्रहस्यैव 
प्रतियोगिग्रह इव तदुत्पादविनाङग्रहेऽपि प्रतिबन्धकत्वात्‌। न हि कुत्रापि कदापि 
अत्यन्ताभावाधिकरणत्वेन प्रतीते उत्पादविनघप्रतीतिरस्ति। न च तयाणां सत्त्वे 
कथमत्यन्ताभावबुद्धया विनाङबुद्धिप्रतिबन्धः १ विनाशबुद्धयैवात्यन्ताभावबुद्धिः किमिति न 
प्रतिबध्यते १ नियामकाभावादिति वाच्यम्‌, फल्बलेनात्यन्ताभावधीसामग्रया एव बलवत्त्वेन 
तस्यैव विनिगमकत्वात्‌। न च तर्हि उत्पादा्धिकरणे अत्यन्ताभावः कथम्‌ ? प्रतीतिमुपलभस्व, 
यथा अपरोक्षप्रतीत्या्यन्यथानुपपत्या सिद्धोत्पादादिकस्य त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वं 
विषयीक्रियते। ` | 
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(उद्वितसिद्धिः) 

यद्वा- न स्वरूपेण त्रैकाटिकनिषेधप्रतियोगित्वम्‌, र्विंतु पारमार्थिकत्वाकरेण! न 
च पारमार्थिकसत्तवस्यापि प्रतिभाससमये प्रतीतत्वेन न त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वं संभवति 
 रजतप्रतियोगित्वेनानुभवविरोधश्ेति वाच्यम्‌, प्रतीतिकाटप्रतीतं पारमार्थिकत्वमपि 
प्रातीतिकमेवेति न तत्‌ निषिध्यते, कित्वन्यत्र वृत्त्येति तेनाकारेण रजतस्यैव निषेध 
इति न तत्प्रतियोगित्वेऽनुभवविरोधोऽपि। ननु यद्यपि प्रसक्तिज्ञानम्‌, सा च स्मृतिरूपा 
पारमार्थिंकत्वस्यास्त्येव तथापि निषेध्यताप्रयोजकपारमार्थकत्वाकारेण प्रातिभासिकस्य 
प्रसक्तिनास्तीति चेन्न। व्यधिकरणधर्मावच्छिनप्रतियोगिको ह्ययमभावः, तत्मतीतौ च न 
विरिष्टप्रसक्तिरुदेरया, प्रत्येकप्रसक्त्यैव तत्परतीत्युपपत्तेः। निर्विकल्पकादभावग्रतीतिरिष्टापत्यैव 
परिह्रणीया। 


 यद्भा- ठौकिकपरमार्थरजतस्यैव तत्र त्रैकालिकनिषेधः। न च तर्हिं नेह नानेति 
निषेधायापि ताच्िकप्रपञ्चान्तरोररीकारापत्तिः, नेह नानेति निषेधस्थले किंचनेति पदसन्दंशात्‌ 
प्रतीयमानसर्वनिषेधस्यावङ्यकतया निषेध्यत्वेन प्रपश्ान्तरकल्पनाया गौरकरत्वात्‌, प्रकृते 
तु सर्वत्वेन प्रतियोग्यनुष्केखाद्‌ आपणस्थरूप्यनिषेधस्य इदम्यावरयकत्वेनाप्रतीतनिषेधकल्पनैव 
युक्ता। न चान्यथाख्यातिमिया तस्याप्रसक्तौ कथं तन्निषेधः १ अपरोक्षत्वाभावेऽपि 
स्मृतिरूपतत्प्रसक्तेः संभवात्‌। एतेन अधीस्थं पारमार्थिकत्वमवच्छेदकम्‌, अनवच्छेदकस्या- 
भासस्य धीस्तु निषेधधीहेतुरिति परास्तम्‌। न च आरोपपूरविकेव निषेधधीः, तस्यानारोपात्‌ 
कथं तदभावप्रत्यय इति वाच्यम्‌, आरोपस्य हेतुतायां मानाभावेन 
प्रतियोगिस्मरणाधिकरणानुभवादिनैव तदुपपत्तेः। अत एव॒ न बुद्धिपूर्वकतदारोपोऽपि । 
अन्यथाख्यातेः सामग्रयभवेनासत्ख्यातिवत्‌ प्रागेव निरासादारोपस्य विरेषादर्शनजन्यत्वेन 
ुद्धपरवकत्वानुपपततेश्च। 


किंचाभासप्रसक्तिरिव तत्परसक्तिः। ननु आभास इत्यप्रसक्ते रजतत्वा- 
करेणाभासानाभासयोः प्रसक्तिः वाच्या, सा चानुपपन्ना, उभयोरेकसामान्याभावात्‌, फलबलेन 
व्यािग्रहे सामान्यस्य प्रत्यासत्तित्वेऽपि अन्य्ातिप्रसङ्गन तदभावाचेति चेन्न, शुक्तिरूप्य- 
स्यापणरूप्येण प्रातीतिकस्य सामान्यस्याभावे तदर्थपरवत््यनुपपत्त्या तदुभयसामान्यस्थै- 
कस्यावरयकत्वात्‌। तेन सामान्येन प्रत्यासत्त्या आपणरूप्ये ज्ञानं न ब्रूमः, कितु 
प्रतियोगितावच्छेदकप्रकारकं ज्ञानं प्रतियोग्यविषयकमपि अभावप्रतीत्युपयुक्तं संवत्तमिति। 
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अतो न सामान्यप्रत्यासत्तिनिबन्धनातिप्रसङ्गावका्चः। यत्तु व्यापिग्रदे सामान्यप्रत्या- ` 
 सत्तिमङ्गीकृत्यातिप्रसङ्गेनान्यत्र तदनङ्गीकरणं, तदाीविषमुखे अंगुलि निवेरय ` 
वृर्चिकाद्धयनाटनम्‌। प्रमेयत्वेन व्यानं परिख्िन्दन्‌ सर्वज्ञः स्यादिति व्यािग्रह एवातिप्रसङ्गस्य ` 
प्राचीनैरुक्तत्वात्‌। इदं च॒ यथाश्रुतप्राचीनग्रन्थानुसरेणोक्तम्‌। अन्योन्याभावमादाय. तु 
छौकिकपरमार्थरजतस्य निषेध्यत्वं प्राग्व्याख्यातं न विस्मर्तन्यम्‌ । 


नच सोपादानत्वे सकतूंकत्वापत्तिः, इष्टापत्तेः। ननु एवमपि रूप्यस्य 
कथमज्ञानमुपादानम्‌ १ तदनुविद्धतया अप्रतीतेः, इदमंरानुविद्धतया प्रतीतेरङ्ुलि- 
निर्देशाचेला्चलबन्धनादितदचेदमंदा एव॒ सत्यविकाराविरोधेन मिथ्याविकारात्मना विवर्तत 
इत्यङ्गी क्रियतामिति- चेन, शुक्त्यज्ञानस्य तावदन्वयन्यतिरेकाभ्यां कारणत्वमावदयकमिति 
उपादानमपि तदेवास्तु। तत्कल्पनाया एवाभ्र्हितत्वाद्‌, उपादानान्तरासिद्धेः। किंच 
शुक्तिज्ञानमज्ञानं नञायद्रूप्यमपि नारायति। तच तदुपादानत्वं विना न घटते, निमित्तनाङस्य 
कार्यनारां प्रत्यप्रयोजकत्वाद्‌, उपादेये उपादानानुवेधनियमाभावात्‌, “रूपं घटः' “कपालो 
घट' इत्यप्रतीतेः, कथंविदनुवेधस्य जडत्वादिनात्रापि संभवात्‌। अनवच्छेदकतया इदमंदो 
इदमंरानुविद्धतया प्रतीतिरेव तदनुविद्धतया प्रतीतिः। कार्यकारणयोरभेदा- 
दंगुखिनिर्देशादिकमप्युपपद्यते। न च~ परोक्षज्ञानस्याप्यज्ञाननाशकतया इवैत्यानुमित्या अज्ञाने 
नारिते पीतप्रमानुदयः स्यात्‌, उपादानाभावादिति वाच्यम्‌, विषयगताज्ञानस्य 
परोक्षवृत््याऽनाशात्‌। न च अपरोक्षवृत्तेज्ञाननाश्चकतायामपि “घटोऽय'मिति साक्षात्कृते 
पटोऽयमिति वाक्याभासाद्‌ भ्रमानुत्पत्तिपरसङज्गः। न दत्र वहिना सिश्चतीत्यत्रे- 
वान्वयविरोध्युपस्थितिरस्ति, येनेष्टापत्तिरवकाशमासादयेदिति वाच्यम्‌, यदा दहि घटत्वं 
 पटलत्वविरुद्धतयाऽवगतं, तदा हि तदनं विरोधिदर्खनमेवेति कथं नेष्टापत्त्यवकाराः १ . यदा 
घटत्वस्य पटत्वविरुद्धतया न ज्ञानम्‌, तदा षटत्ज्ञानेन तदज्ञाननाशेऽपि पटत्वविरुद्घतया 
अज्ञातविऱोषाज्ञानस्य सत्त्वात्तदुपादानक एव भ्रम इति न काप्यनुपपत्तिः । 


नच साक्षिवेचाज्ञानयुखादौ ज्ञानाभावत्वदुःखाभावत्वारोपौ न स्याताम्‌, 
 अज्ञानरूपोपादानाभावादिति- वाच्यम्‌, दुःखाभावमिनरत्वेन ज्ञानाभावभिन्नत्वेन 
दुःखत्वविरुद्धधरमवत्तयाऽज्ञानत्वविरुद्धधर्मवत्तया वा अधिष्ठानज्ञानं म्रमनिवत्तकम्‌। तच 
विरोधमेदादि न साक्षिगम्यम्‌, कत्वनुपठश्धिगम्यम्‌। तथा च तदज्ञानमेव भ्रमोपादानम्‌। 
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(अद्वैतसिद्धिः) | 

न च परोक्षाध्यासो न परोक्ज्ञानेन निवर्तेत, तस्याज्ञानानिवत॑कत्वादिति वाच्यम्‌, परोक्षाध्यासे 
दि प्रमातृगताज्ञानमेवोपादानम्‌। तच परोक्षज्ञानेनापि निवर्तत इत्यक्तत्वात्‌। न च रूप्यं 
टृष्वाऽपिष्ठानतच्वज्ञानं. विना निवृत्तस्य पुंसोऽज्ञाननिवृत्त्यभवेन रूप्यतज्ज्ञान- 
योरविद्यापरिणामयोरनिवृत्त्या रूप्यधीसामग्र सद्भवेन तद्धीदुर्वारिेति वाच्यम्‌, रूप्यं तद्धी 
उत्पन्ने तबदुदीच्यज्ञानेन उपादाने विखीयते। उपादानस्य निवृत्तिः परं न भवति, 
 अधिष्ठानतच््ज्ञानाभावात्‌। रूप्य बृद्धयन्तरोत्पत्तिस्तु इदमाकारान्तःकरणवृत्तिसद्‌- 
भावेनानुत्पननायिष्ठानतत््वसाक्षात्कारस्य भवत्येव । तदभावे तद्विरम्बादेव विलम्ब इति न 
काप्यनुपपत्तिः। तथा च सर्वप्रत्ययानां स्वगोचरशरत्वात्‌ प्रतीतिकाले रजतस्य विद्यमानता 
 सिद्धा। न चैवं ताच्विकत्वमपि सिध्येत्‌, तस्यापि प्रातीतिकत्वादिति वाच्यम्‌, अपरोक्षप्रतीत्या 
तावत्‌ त्रिकाठाबाध्यत्वरूपं ताच्विकत्वं विषयीकर्तुं न शक्यत इत्युक्तत्वात्‌। परोक्षप्रतीत्या 
विषयीकृतमपि ताच्िकत्वं प्रातीतिकमेव, कालान्तरबाधेन पुनरताच्विकत्वस्य संभवात्‌ 
इत्याविद्यकरजतोत्पत््युपपत्तिः। 


न्यायामृततरङ्गिणी 


, ॥। तथात्व इति।॥ ननूत्पादादिप्रतीतिरियं भ्रातिकाले आपाद्यते बाधसमये वा। नाद्यः । 
पूर्वात्पनाविनष्टशुक्त्यमिन्नतया ग्रहस्यैव प्रतिबधकत्वात्‌। न द्वितीयः। अत्यताभावग्रहस्यैव 
प्रतियोगिग्रह सवैतदत्यादादिग्रहे प्रतिबधकत्वात्‌। न हि तदत्यं्ाभावाधिकरणत्वेन प्रतीते 
उत्पादविनाश्प्रतीतिरस्ति। मैवम्‌। . इदानीमुत्पनरूप्याभेदेनेदं विरिष्टरूप्ये उत्पत््यादिप्रत्ययस्य 
चोदितत्वात्‌। समारोप्यधर्मस्यैव विषये प्रतीतेश्च। उत्पादादिप्रत्ययेनैवात्यंताभावप्रतीति- 
प्रतिबधसंभवेन बाधासिद्धेध। न हि तदुत्पत्यधिकरणे तदत्यताभावधीरस्ति। 
 ॥ पारमार्थिकत्वस्यापीति ॥ ननु न प्रतीतिकालप्रतीतं पारमार्थिकत्वं निषिध्यते किंत्वन्यत्र वृत्तेरेवेति 
` तेनाकारेण रजतस्यैव निषेध इति चेन्न। येनाकारेणानिषेधस्तेन रूपेण प्रतियोगिप्रसक्तो 
पारमार्थिकत्वस्य रूप्यतुल्यत्वात्‌। न च व्यधिकरणधर्मावच्छिन्नाभावप्रतीतौ न 
विरिष्टप्रसक्तिरुदेश्या । प्रत्येकप्रसिध्यैव ततीत्युपपत्तरिति वाच्यम्‌! तथापि निषिष्यमानस्य 
निषिध्यतावच्छेदक्वैरिष्टयेन प्रतीतिं विना निषेधायोगेन निषिध्यमानस्यानिवंचनीयस्य 
तदवच्छेदकपारमार्थिकत्ववैदिष्टयज्ञानमवर्जनीयमिति पारमार्थिकत्वमपि रजततुल्यमेव ॥ नेह 


आविद्यकरजतोत्पत्तिभङ्गः । , 641 


(तरङ्निगी) 4 | | 

नानेति ।। प्रातिभासिकनिषधस्य व्यावहारिकविषयत्वे व्यावहारिकनिषेधस्य तावविकविषयत्वं स्यात्‌ । 
॥ तस्येति ।॥ आपणस्थरूप्यस्य । ननु भ्रमेणेव तत्पसक्तिरस्तित्यत आह ॥ अन्यथेति ॥। 
नन्वप्रसक्तस्यैवापणस्थरूप्यस्य निषोधोस्तु तथापि नातिप्रसंग इति शंकते ॥ आभासस्येति ॥ 
यत्परतीतमिति प्रतीतिनिषेधयोर्वैयधिकरण्यस्य त्वयांगीकृतत्वात्तव तत्सामानाधिकरण्यप्रतीतिविरोध 
इत्यथः ॥। प्रतिपमेति ॥ शुक्त प्रतीतरूप्यस्यानिषिद्धत्वात्‌ ॥ प्रसक्तस्येति ॥ न च तस्य स्वरूपेण 
निषेधे तस्यासत्त्वापत्तिः। इष्टत्वात्‌ । निषेधसंमव इति॥ निषेधज्ञानजनकप्रतियोगिप्रसक्ति- 
विषयस्यैवाभावाप्रतियो गितत्वात्‌। एतेन स्मृतिरूपा प्रसक्तिः संभवतीति निरस्तम्‌ 
नन्वधिकरणे निषेध्यारोपं विनैव प्रतियोमिस्मरणाधिकरणानुभवादिनैव निषेधज्ञानमस्त्वित्यत आह 
॥ अनारोपेति)! अन्यथा तस्य बाधत्वानुपपत्तेः। तदुक्तं प्रसक्तप्रतिषेधात्मा बाधो ख्यातौ 
न युज्यत इति ॥ तेत्रापीति॥ ॥ अनाभासेति॥ ॥ निषेधस्य प्रसत्तयर्थमिति॥ 
निषेधोपपादकप्रसत्तयथं ॥। त्वन्मत इति अन्यथाख्यातिभयादिति भावः ॥ तदारोपमिति।। 
स्मर्यमाणघटारोपं विना। नन्वाभासस्य प्रसत्याऽनाभासस्य प्रसक्ति; । किमिदं रजतमित्याकारेण 
वा रजतमित्याकारेण वा। नाय इत्याह्‌ ॥ आभास इतीति ॥ इदं रजतमित्यप्रसक्तेः । द्वितीयमारांस्य 
निराकरोति ॥ न चेति ननु शुक्तिरूप्यस्यापणस्थरूप्येण प्रातीतिकस्य सामान्यस्याभावि 
तदर्थिप्वृतत्यनुपपत्त्या तदुभयसामान्यमेकमावर्यकमिति प्रतियोगितावच्छेदक्प्रकारकज्ञानं 
प्रतियोग्यविषयकमप्यभावप्रतीत्युपयुक्तं संवृत्तमिति मेवमित्याह । आभासेति ॥ उभयानुगतसामान्यं 
किमाभासर एव॒ वाऽनाभास एव वोभयावच्छेदेनोभयरूपं वा। नायौ! उभयोरा- 
भासत्वस्यानाभासत्वस्य बाऽऽपातात्‌। न तृतीयः । दष्टविरोधादबिभ्यतेकमनुगतं रूप्यमेव तथेति 
स्वीकरतव्यत्वात्‌। तेन सामान्येनापणस्थरूप्यस्यैव पुरोवर्तिनि प्रतीतिसंभवाच। प्रवृत्तिं प्रति 
तु न रूप्यत्वसामान्यं हेतुः। किं तु रूप्यज्ञानमेव । नन्वाभासानुगतसामान्याभावेप्यनाभासस्य 
रजतत्वसामान्य प्रत्यासत्त्या भानमस्तु। न चान्यथाख्यात्यापत्तिः तस्य स्वरूपेणैव भानात्‌। 
पुरोवर्तितादात्म्येन भानस्यान्यस्यानिर्वचनीयत्वादित्यत आह्‌ ॥ फलबलेनेति।। अतिप्रसंगः 
 सार्वज्ञादिप्रसंगः ॥ सकतकत्वस्येति।॥। न चेष्टापत्तिः! जीवस्येश्वरस्य वा ॒तत्कतत्वासंभवात्‌। 
ननु भदमते क्षित्यादेरकर्तृकत्वेपि सोपादानत्ववद्रप्यस्यापि तथास्वित्यत आह ॥ अवियेति॥ 
सोपादानतेप्यज्ञानोपादानत्वं नाध्यस्तस्य संभवतीत्याह । इदमिति ॥ ॥ तदननुविद्धस्येति ॥ एतेन 
शुक्तयज्ञानमन्वयव्यतिरेकाभ्यां कारणमिति तदेवोपादानमिति निरस्तम्‌। अन्वयव्यतिरेकयो्निमित्त- 
तायामुपपत्तेः ॥ परोक्षधीरिति।॥ न च प्रमातृगताज्ञाननाशेपि विषयगतं तदस्तीति वाच्यं ! 
पीतभ्रमकाले शंखे श्रत्यासिष्या भेतार्थप्रवत्त्यनुपपत्तेः। भ्रमानुत्पततप्रसंगे इष्टापत्तिं परिहरति 
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॥ अयं धट इत्यत्रेति ॥ ननु यदा धत्वं पटत्वविरुद्रतया वगतं तदातदर्शानं विरोधिदशंनमेवेति 
कथं नेष्टापतत्यवकाशः ! यदा घटत्वस्य पटत्वविरुद्धतया न ज्ञानं तदा पटत्वज्ञानेन तदज्ञाननादोपि 
पटत्वविरुद्त्वाज्ञानस्य सत्त्वात्तदपादानक एव प्रम इत्यत आह ॥ युक्तैवेति ।॥ घटत्वस्य 


` परटत्वविरद्धतयावगमेपि पुरोवर्तदित्वपरत्वयोविरुदत्वानवगमादािगौरवादयं पट इति 


बाक्याभासाद्युरोवरतिनि परत्वबुद्धरनुभवसिद्धत्वात्सा युक्तैव ।। सा्षिवेय इति।। न चाज्ञानस्य 
मुखादीनां च स्वरूपेण साभिवेयत्वेपि ज्ञानाभावभिन्त्वे दुःखाभावभिन्नत्वादिना न तद्रेयत्वं । 
किंत्वनुपलब्धिवेचत्वं। तथा च तदज्ञानमेव भ्रमोपादानमिति वाच्यम्‌। अज्ञानत्वस्या- 
भावविलक्षणत्वादिरूपतयाऽज्ञानत्वेनावगतेऽज्ञाने सुखत्वस्यानुकूत्वादिरूपतया सुखत्वेनाकगते च 
सुखादौ ज्ञानाभावदुः खाभावत्वा्यारोपस्यानुभूयमानत्वात्‌ ॥ परो्तेति।। न च परोक्षाध्यासं प्रति 
प्मातृगताज्ञानमेवोपादानं तच परोक्ज्ञानेनापि निवर्तत इति वाव्यं। भ्रत्यानुमित्या 
प्मातृगताज्ञाननाशे सति शंखे पीताध्यासो न स्यात्‌ ॥ रूप्यं दष्ति ॥ ननु रूप्यत द्वियावुदीच्यज्ञानेन 
स्वोपादाने प्रविलीयेते।। उपादाननिवृत्तिः प्ररं न भवति! अधिष्ठानतत्वज्ञानाभावात्‌ | 
रूप्यबुध्यं तरोत्पत्तिस्तविदपाकारांतः करणवृत्तिसद्ध वेऽनुत्पनाधिष्ठाने तत्वसाक्नात्कारस्य भक्त्येव । 
तदभावे तु तद्विलंबादेव विलंब इति। मैवं! प्रविलयः रि ध्वंसो वा पिदाचादिवत्तिरोधानं 
वा। आये तस्य पुनरुत्पत्यसंभवात्तज्ज्ञानासंभवः। न द्वितीयः। पिराचादिवद्रप्येतिरोधान- 
दाक्तेरभावात्‌ ।॥ खगोचरेति ॥ स्वविषयव्यवस्थापरकत्वादित्यर्थ; ॥ अर्थेति ॥ प्रमभिमज्ञानस्यै 
स्वविषयश्ुरत्वमित्यथंः ॥ ताव्विकत्वेति ॥ न चापरोकषप्रतीत्यां त्रिकालाबाध्यत्वरूपं ताप्विकत्वं 
न॒ विषय इति वाच्यं। स्वकाले सत्ताग्राहकस्य त्रिकाटेऽसत्त्वामावग्राहकत्वस्यो क्तत्वात्‌ । 
।। आविद्यकरजतोत्पत्तिभिगः | 


न्यायामृतकण्टकोद्धारः 


किञ रूप्यस्यानिर्वचनीयत्पे उत्पत्यादिकं स्वीकर्तव्यम्‌ च्चानुभवविरुद्ध 
तैकालिकनिषेधप्रतियोगि त्वरूपरमिथ्यात्वविरुद्धं चेति वनु परमतमनुबदति ॥ यचेदमिति ॥ ॥ तथात्व इति ॥ 
ननूत्यादादिप्रत्ययः कदाऽपाचरते। श्रंविकाठे बाधकाछे वा! नाद्यः पूवत्पिलापिनष्टक्तयभिचतया ग्रदस्यैव 
प्रिबेधकत्वात्‌ विरोधिज्ञानानुदयेन सूप्यस्याविनादाच्र। न द्वितीयः! अत्यंताभावप्रतियोगित्व ग्रदस्मैव 
परतियोगित्वग्रह एव सत्फादाविद्रहेऽपि प्रतिबधकत्वादिति चेन्मैवम्‌। प्रम्राणेनानिर्वचनीयत्वे सिद्धे उत्पादादौ 
च सिद्धे प्रतिवधकल्पना। न ॒चैवम्‌। अगिरव॑चनीयप्रमाणानां निरस्तत्वात्‌! उत्पादादौ प्रमाणाभावाचं। 
नचापरोसा्ासान्यथानुपपत्या तत्सिद्धिरिति वाच्यम्‌। असत्वेऽपि तदुपपत्तेः । अन्यथा श्भ्ृगस्यापि सत्त्व 
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प्रतिबधकसद्धावात्‌ प्रतीत्यभाव इति स्यात्‌। किञ्च उत्यातादित्रह एव अआंतिबाधादौ प्रतिदधकः स्यात्‌| 
फलबलस्य चान्यथाण्युपपादितत्वात्‌१ प्रतीतिमाजशरीरवेन विरोधिज्ञानानुदयेऽपि विनाकास्य वक्तु शक्यत्वेन 
परतीतेरावश्यकत्वाचेति ।! पारमार्थिकत्वस्यापीति! न च यत््तीतं प्रातिभासिकं पारमार्थिकत्वं तज निषिध्यते । 
किंत्वन्यगतमेब ! व्यथिकरणधर्मावच्छिनाभावाभ्युपगमादिति वाच्यम्‌! तेन मिथ्यात्वासिद्धेः \ अन्यगतपार- 
मार्धिकत्वेनाभवेऽपि स्वगतपारमा्थिंकत्वेन सत्त्वसंभवात्‌। किच निषेध्य ताप्रयोजकपारमार्थिकत्वेन प्रसक्तेरभावात्‌ 
कथं तथा निषेधधीः। न च व्यधिकरणथर्मावख्छिन्नाभवे विशिष्प्सक्तिर्व तंतं किन्तु प्रतियोगिप्रसक्तिमात्रमिति 
वाच्यम्‌! निर्विकल्पकादपि अस्धीप्रसंगात्‌। न चेष्टापत्तिः। रिचिदस्तीति ज्ञानानंतरं घटो नास्तीति 
निषेधधीप्रसंगात्‌।. तस्मात्‌ पारमार्थिकत्वेन निषेधः । ननु नायं प्रतीतस्य निरेधः। येनोत्यादादिना विरोधः । 
षि त्वापणस्थप्येत्यारं्य. निषेधति ॥ नापीति! ॥ नेहेति।। न च सर्ववाचककिञनेतिपदात्‌ प्रतीयमानस्यापि 
निषेधसंभवे तावि्प्रप्यान्तरकल्पने गौरवम्‌ । प्रकृते च न पर्वत्वेन प्रतियोग्यु्धेख इत्यतोऽग्रसक्तनिषेधकल्पना 
युक्तेति वाच्यम्‌! भ्रतोऽसि प्रतीयमानस्य सत्वेन त्रैकालिकणिषेधासंभवे चोदिते किञनपदानिषेध 
इत्यस्यायुक्तत्वात्‌ बाथकवशाद्विरोषपरत्वस्यैव युक्तत्वात्‌! प्रकृतेऽपि समान्यनिषेधातू्‌ प्रतीतस्यापि निषे 
इति वक्तु शव्यत्वाच। न चानुपपत्त्याऽप्रसक्तस्यापि निषेध इति बाच्यम्‌। अन्यधाख्यातेरुपपादितत्वेन 
तदभावात्‌ ॥ अन्यथेति ॥ आपणस्थस्य प्रसत्तयंगीकार्‌ इत्यर्थः । न चापरोक्षप्रसक्तयभावात्‌ नान्यथाख्यातिः। 
स्मृततिरूपपसक्तेर्ियमानत्वानिषेधोपपत्ति्ेति वाच्यम्‌! अपरोक्षप्रसक्तिसंभ्बे तत््यागायोगात्‌। ` न 
चान्यथाख्यातिसामग्यभावाचापरोक्षपरसक्तिरिति वाच्यमू्‌। तस्या . उपपादितत्वात्‌। प्रतीतस्यैव 
्रैकारिकनिषेधानुभवाच। अत एवाह ॥ यत्यरतीतमिति। आपणस्थरूप्यनिषेधागीकारे प्रतीतरूप्य- 
मिथ्यात्वापिद्धिरूपद्षणांतरमाह ॥ प्रतिप्बोपाधािति॥ ॥ उपटक्षणमेतत्‌॥ तद्त्‌ प्रपञ्चमिथ्यात्वासिद्धिमत्यपि 
्रषव्यम्‌ ।। निवृत्तिज्ञान इवेतति॥ न च स्मृतिरूपधीस्थत्रात्‌ कथमधीस्थतेति वाच्यम्‌॥ बाधसम्ये 
भ्राततिव्यतिरिक्तस्मुत्यसिद्धेः।! न च स्मृतिः कल्प्यत इति वांच्यम्‌। भ्रात्यैव निषेधसंभवे स्मृतिकल्पने 
गौरवात्‌। ॥ अनारोपितिति ॥ तथाच तत्रामासप्सक्तेरप्यभावात्‌ निषेधो न स्यादिति भावः ॥ घट इति।। 
नचेवमाणस्थरूप्यस्याप्रसक्तस्यैव निषेधोपपत्निरिति बाच्यम्‌।! यदमतीतं तमेत्यनुभव बिरोधस्योक्तत्वात्‌ ॥१न 
चेति ॥ न चेद्‌ पनरुक्तमिति वाच्यम्‌। प्रकारांतरेणाभासप्रसत्याऽनामासप्रसक्तिरित्यस्य दष्यमाणत्वात्‌। 
अत्रानाभस्प्रपक्तिः किमाभासत्वेनाथवाऽभासरानाभाष स्रधारणेन रजतत्वसामान्यलक्षणप्रत्यापत्या ? नादय 
इत्याह ॥ भाभाप्र इतीति ॥ उपलक्षणमेतत्‌) आभासत्वस्यानाभसनिष्टत्वाभावेन तेन सरूपेण तद्धानासंभवाेत्यपि 
द्र्टव्यम्‌। द्वितीयमारशंक्य निषेधति ॥ नचेति ॥ न चाभासानाभाससाधारणसामान्याभावे रजतार्थिनस्तज 
्रवृ्तिर्मस्यादिति वाच्यम्‌) रजतार्थपरवृ्तौ दि रजतत्वप्रकारकल्ञानं कारणम्‌। तावन्मत्रेण प्रवृत्युपपत्तेः ! ` 
न त्वाभासानाभाससाधारणं सामान्यं कारणम्‌! तद्विरवेन कार्यरिलंबाभावात्‌ ॥ फएखबलेनेति ॥ पर्वतीयधूमेन 
बह्मयनुमितिरूपफलबलेनेत्यर्थः। नचैवं प्रमेयत्वेन व्याक परिच्छिन्दन्‌ सर्वज्ञः स्यादिति वाच्यम्‌। तेन 
` रूपेण सावज्ञसये्टत्वात्‌। तत्तदसाधारणधमंप्रकारकतत्तद्धर्मिविरोष्य कसर्वज्ञानस्थैवानिषटत्ात्‌ ॥ अतिप्रसंगेनेति ॥ 
ननु न व्यं प्रामान्यप्रत्यासत्याऽपणस्थरूप्यज्ञानं वदामो येनातिप्रसंगः स्यात्‌ रिं नाम। 
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(कण्टकोद्धारः) 

प्रतियोगितावच्छेदक्प्रकारकं प्रतियोग्यविषयकमेवेति चेन। प्रसक्तयभावान निषेधथ इति वदन्तं प्रति 
प्रतियोगितावच्छेदकप्रकारकप्रतियोगयविषयकज्ञानोपपादनस्य व्यधिकरणत्वात्‌। त्वया प्रतियोगिभूता- 
पणस्थरूप्यस्मरणस्योपपादितत्वेन व्याहतत्वाचच! न च प्रतियोगितावच्छेदक्प्रकारकज्ञानादिकमेव तत्प्रसक्तिरिति 
. वाच्यम्‌। समानविषयप्रसक्तिसंभवे . भि्नविषयकप्रसक्तेरहैतुत्वे . गौरवात्‌। नचान्योन्याभाव 
लोकिकपारमार्थिकरजतस्य निषेध्यत्वं प्रागुक्तं ॒स्मर्तेव्यम्‌ तत्र॒ दोषाभावादिति वाच्यम्‌! तत्रापि 
तादात्म्यप्रसक्तेराव्यकत्वात्‌। अत्र रजतं नेत्युदधेखानुपपततेश्च। सविस्तरमस्य पक्षस्य प्रागेव दृषितत्वाचेत्यम्‌। 


 ॥ सकततृकत्वस्येति। यत्‌ सोपादानकं तत्‌ सकर्तृकमिति व्याप्तेरिति भावः। न चेष्टापत्तिः । यावद्विेषबाधेन 
सकर्तृकत्वस्य बाधात्‌। न चेश्वरः कर्ता। तस्य तत्र रजतज्ञानाभावात्‌। तज्ज्ञाने च भरंतत्वापत्ेः। तदंगीकारे 
च सार्वज्ञभरुतिविरोधः। तज्ज्ञानाभवे च न तत्कर्तृत्वम्‌। नापि जीवः कर्ता तस्योपादानादिविषयकन्ञानादेरभावात्‌। 
तथा च नेष्टापत्तिरिति भावः। ॥ इदं रूप्यमिति ॥ उपलक्षणमेतत्‌। अगुलिनिदेशाचेटेन्धनादितशरेत्यपि द्रष्टव्यम्‌, 
नचोपादानांतरासिद्धेरज्ञानस्यैव तत्कल्पना युक्ता। तस्यान्वयव्यतिरेकसिद्धकारणत्वात्‌। रूप्यनाङजनकनाश- 
प्रतियोगित्वाच्च। नहि निमित्तनाशात्‌ कार्यनारोऽस्तीति वाच्यम्‌। इदमंशस्यैवोपादानत्वसंभवादुक्तयुक्तेः तस्यापि 
कारणत्वात्‌। निमित्तनाशादपि कार्यनाशो दृष्ट एव । अपेक्षाबुद्धिनाादपि कार्यनाशो दृष्ट एव। अपेक्षबुद्धिनाशात्‌ 
 द्वित्वनाशात्‌। न च निमित्तनाशात्‌ द्रव्यनाशो न हृष्ट इति वाच्यम्‌। तंतुसंयोगनाशात्‌ पटनारदृष्टेः। 
न च सोऽसमवायिकारणमिति वाच्यम्‌। आवयोर्मते समवयाभावेन मिमिततत्वस्यैवावदयकत्वाच। न चोपादानस्य 
नोपादेयानुविद्धत्वनियमो रूपं घट इति प्रतीतेरभावादिति वाच्यम्‌| घटरूपयोरुपादानोपादेयभावासिद्धेः। 
ययोरूपादानोपादेयभावस्तयोरस्त्येवासाधारणधर्मपुरस्कारेणानुविद्धत्वादि। यथा मृद्धट हइत्यादि। न च 
 रूप्याज्ञानयोः कदाप्यनुविद्धत्वमस्ति। सूप्यमज्ञानं, अज्ञानं रूप्यमिति वाऽप्रतीतेरिति ॥ परोक्षधीरषीति ॥ 
न च परोक्षधिया विषयगताज्ञानानाशात्‌ पीतत्वभ्रमस्य तदुपादानकत्वसंभव इति वाच्यम्‌। विषयगताज्ञानसद्धावे 
प्रमाणाभावादित्युक्तत्वात्‌ प्रमातृगताज्ञानेनैव सर्वस्योपपत्तेः! यथां चैतत्तथा सर्वमुपपादितम्‌ ॥ त्वन्मत इति \। 
न चोपाधिनिवृत्तिसहितमेव ज्ञानमज्ञानविरोधीति वाच्यम्‌ । ज्ञानस्याज्ञाननाककत्वेऽन्यानपेक्षणात्‌ ।॥ घटत्वेनेति ॥ 
न चेष्टापत्तिः! अस्य वाक्यात्‌ अयं पटत्वेन ज्ञायत इत्यनुभवविरोधात्‌। नन्वन्वयबोधविरोध्युपस्थितेः वियमानत्वात्‌ 
कथमन्वयबोधोऽन्यथा वहधिना सिेदित्यत्रापि अन्वयबोधापत्तिरित्यत आह ॥ अयमिति।। नन्वत्रापि 
पटत्वविरुद्धधटत्वोपस्थितेर्वियमानत्वात्‌ कथमन्वयबोधः ? न च घटत्वं परत्वविरुद्धत्वेन नावगतमिति बाच्यम्‌। 
तर्हिं विरोधाज्ञानस्यैव भ्रमोपादनत्वसंभवादिति चेच। वाक्ये विरुद्धोपस्थितेरभावेन व्याधाताभाषे 
नान्वयबोधोपपत्तेः। न च प्रत्यक्षविरुद्धधर्मोपस्थितिरेवान्वयबोधप्रतिबधिकेति वाच्यम्‌! वादिवाक्यादन्वयबोधाभावे 
कथाबधिरकलहः स्यादिति तादृशोपस्थितेरप्रतिबधकत्वात्‌। विरोधाज्ञानेनाविरुद्त्वभ्रमेऽपि पटलत्वभ्रमासंभवाचेति 


दिक्‌ । 


॥ साक्षिवेय इति॥ ननु यज्ज्ञानं भ्रमनिवर्तकं तदज्ञानं भ्रमोपादानम्‌। प्रकृते च दुःखाभावभिन्त्वेन 
 बाऽज्ञानाभावभिनत्वेन वा दुःखत्वविरुद्धधर्मवत्तया वाऽधिष्टानज्ञानं भ्रमनिवर्तकम्‌। तच न साक्षिवेयमिति 
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तदज्ञानमेवापादानम्‌। तस्यानुपलन्धिगम्यत्वेन साशषिवेदयत्वाभावादिति चेन।, अधिष्ठानासाधारणधर्मज्ञानं 
भ्रमनिवर्तकम्‌। न च दुःखाभावमिनत्वादिकमसाधारणम्‌। तस्य॒ पटादिसराधारणत्वात्‌। किञ्च 
दुःखाभावमिचत्वादिनाऽज्ञाने अज्ञानत्वादिना ज्ञाने प्रमानिवृत्तिप्रसंगः। अपि च येनेन्दरियेण प्रतियोगी ` 
गृह्यते तदिद्विययोग्यतयाऽभावस्य नानुपठब्यत्वम्‌। एवे साक्षिवेयतया तदज्ञानसंमवः। शक्तयादावपि 
रजताभावभिन्त्वादिज्ञानस्थैव अरमनिवर्तकत्वापततेश्च। न वेष्टापत्तिः। शुक्तित्वेन ज्ञाने अरमतादवस्थ्यापरौरिति 
दिक्‌ ॥ परोक्षेति ॥ न च परोक्षाध्यासे प्रमातृगताज्ञानमेवोपादानम्‌। तच परोक्षतत्त्वज्ञाने निवर्तत एवेत्युक्तमेवेति 
वाच्यम्‌। प्रमातुगताज्ञानातिरिक्ताज्ञानसद्धावे प्रमाणभावादि्युक्तत्वात्‌ ॥ रूप्यमिति ॥ नन्वत्र ये रूप्यतज्ज्ञाने 


उत्पन्ने तयोरनुवृत्तिरापायतेऽथवा तच्नातीययोरुत्पत्तिः ९ नायः! उदीच्यज्ञानेन तयोर्निवृत्तत्वात्‌ नद्वितीयः। ` 


इषटापत्तेरिति चेन। मन्मते ज्ञानद्धयस्य युगपदुत्पत्यवस्थानयोः संभवेन उदीव्यज्ञानेन तयोर्नादासंभवात्‌ 
अत॒ एवोक्तमानंदबोधेन सुखदुःखयोरेकदेवोत्यत्तेरिति\! उदीव्यज्ञानेन कथिद्धमनादासंभवेऽपि 
रूप्यनाशासंभवाच। न च रूप्यमनुवर्तत एवेति वाच्यम्‌ प्रातीतिकत्वविरोधात्‌। नचाज्ञानोपादानकमुदीवच्यज्ञानेन ` 
नङइ्यतीति वाच्यम्‌। अतःकरणादेरपि नाशापत्तेरिति। अत॒ एवाह अयपिष्ठानतत्छज्ञानैकनिवर्त्ययोरिति 
॥ अन्यथेति! सर्वज्ञानानां स्वविषयत्व इत्यर्थः । तदर्थस्य भ्रांतिबिषयीकृतस्य । न च त्रिकालावध्यत्वरूपं 
तात्विकत्वं न भ्रांतिविषयीकृतस्य। न च त्रिकालाबाध्यत्वरूपं ताविकत्वं न ॒भ्रातिविषयः। प्रत्यक्षस्य 
वतंमानमात्रग्राहित्वात्‌ भ्रांतिग्राहयत्वे वा तस्योदीच्यज्ञानवाध्यत्वेनातात्विकत्वादिति बावच्यम्‌। एतावता ज्ञानमात्रं ` 
न ॒स्वविषयव्यवस्थापकं कित्वबोध एवेति! एवं च प्रतीतिकाले बाधितस्यापि यदि सत्ता तदा सर्वदा 
सत्ता स्यात्‌ व्याघातस्याविशेषादिति भावः! इति आवियकरजतोत्पत्तिभंगः । 


४३. भ्रमस्य अद्धैत्यभिमतज्ञानद्रयात्मकत्वभङ्गः 


यच्वेदमुच्यते अधिष्ठानांशे इन्द्रियजन्यान्तःकरणवृत्तिरष्यस्तांरो तदजन्या- 
विद्ावृत्तिरितिज्ञानद्यम्‌! न चैवमख्यात्यापत्तिः, तादात्म्यस्यापि मानादिति। तन्न, 
त्वन्मते इदमरशस्याप्यध्यस्तवेनेदमिति ज्ञानं द्यात्मकमिदं रूप्यमितिज्ञानं ज्यात्मकं 
स्वाप्नशुक्त्यादाविदं रूप्यमितिज्ञानं चतुरात्मकमिति प्रसंगात्‌, शंखे पीतत्वे पश्यामीति 
पीतत्वं चाक्षुषत्वादिजातिविङेषस्यानुन्यवसायाच, रूप्यज्ञानस्यावियावृ्तित्वेन प्राति- 
भासिकत्वे प्रतिमासावकष्यम्भावादध्यस्तपिषयज्ञानस्य चाध्यस्तत्वनियमादविया- 
ृत्तेरप्यषिावृत्त्यन्तरप्रतिविंवितचैतन्यवेद्यत्वमेवं तस्य तस्यापीत्यनवस्थानाच, अज्ञानस्य 
रूप्याकारज्ञानात्मना परिणामे रूप्यमितिप्रतीतेरज्ञनगताकारेणैवोपपत्तेः, भ्रमस्य 
चातीतादिज्ञानवद्थभिवेऽपि सम्भवाद्रप्याकारावियावृक्तिवियर््याच, दोषाणां स्वाश्रय- 
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जन्य एवातिशयहेतुत्वेनेन्दरियदोषप्रयुक्तभमत्वाश्रये करणान्तराजन्ये च॒ सूप्यज्ञाने 
` इन्द्रियकरणत्वस्य दुर्वारत्वाच। अन्यथा त्वचा शंखं चक्षुषा च शुक्तिसादृरयं ज्ञात्वा 
निमीलितनेत्रस्य नेत्रगतदोषात्‌ पीतत्वरूप्यादिभ्रमः स्यात्‌। रूप्येदमंरयोस्तादातम्य- 
भानेनाख्यातिवैषम्येऽपि ज्ञानैक्यानुभवविरोधस्याख्यातिपक्षदोषस्य साम्याच। 


एतेन विषययोरध्यस्तेनाभेदेनैकत्वापनत्वात्‌, ज्ञानयोरप्यैक्यमुपचरितमिति 
निरस्तम्‌, ज्ञानैक्यानुभवविरोधाद्‌, एकपिषयकथारावाहिकज्ञानानामप्यैक्यानुभवा- 
पाताच, कस्पितस्यार्थेक्यस्य ज्ञानैक्योपचाराहेतुत्वा्च। एतेन यथेदमंशावच्छिन- 
चेतन्यावियाविवर्तत्वाद्रप्यमिदंत्वेन भाति, तथेदवृत्त्यवच्छिजचैतन्याविदयाविवरततवाद्रप्य- 
ज्ञानमिदज्ञानत्वेन भातीति निरस्तम्‌। बाधकालेऽ्थयोरिव ज्ञानयोरपि भेदधीप्रसंगाद्‌ 
इदवृत्ेज्ञतिकसत्वेन तदवच्छिननवैतन्येऽज्ञानाभावाच, शुक्तितत्त्वं जानतः इदं वृत्तितत्वं 
चाजानतः पुंसः रूप्यनिवृत्तावपि तज्ज्ञानानुवृत्तिप्रसंगाच, अबाधितज्ञानैक्यानुभव- 
विरोधाच। न चेन्द्रयेणाध्यस्तस्यासंपयोगो बाधकः तस्य प्रमायामे वापेक्षितत्वेनाप्रमायां 
दोषमपेक्षयैवेन्दरियस्य देतुत्वोपपत्तेः रूप्यं प्रत्यप्यगुल्यग्रनि्ददाचेलाचरबन्धनादिना 
शुक्तेरेवापिष्ठानत्वेन तदवाच्छनचैतन्यस्यानधिष्टानत्वाच । 


न चावियावृत्तेज्ञानत्वाभावान्ज्ञानैक्यधीः परोक्षाध्यासे चैतन्यप्रतिफलना- 
भावेनाध्यस्तांदो जानामीत्यनु (व्यवसाया) भवायोगात्‌, ज्ञाने अपवादादप्रामाण्यमित्यस्या 
योगाच, विवरणेऽन्तः करणपरिणामे ज्ञानत्वोपचारादित्युक्त्या तद्वत्तावपि ज्ञप्तित्वाभावाच 
प्रकाराचेतन्यस्य प्रतिफलनोपाधित्वस्य चावियावृत्तावपि सत्त्वाद्‌ अज्ञाननिवतंकत्वस्य 
च धारावाहिकद्वितीयायन्तः करणवृत्तावप्यभावात्‌। न च वृत्तिमेदेऽपीदं रूप्ययोरिदमंशा- 
वच्छिनसाक्षिवेयत्वेन फएकैक्येन ज्ञानैक्यधीः परोक्षधमे अपरोक्चेकरसचैतन्यरूपफलेस्या- 
भावात्‌, त्वन्मते इदरूप्ययोः यथाक्रममिदं रूप्याकारान्तःकरणाविदयावृत्तिप्रतिबिविताभ्यां 
वा तदमिन्यक्ताभ्यामिदमरानवच्छिनतदवच्छिन्नाभ्यामिदमररूप्याधिष्टानचैतन्याभ्यां वा 
वेयत्वेनावच्छिननस्य फटठस्य मिन्त्वा्। अफटचिन्मात्राभेदस्य च सर्वत्र सत्वात्‌। 
न हि रूप्यं प्रतीवेदमंरं प्रत्यपीदमंशावच्छिनवैतन्यमयिष्ठानम्‌, आत्मा्रयात्‌। नापीदमंां 
प्रतीव रूप्यं प्रत्यपीदमंशावच्छिनमधिष्ठानम्‌, इदं रूप्यमितिधीविरोधात्‌! एतेनेद- 
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मंशावच्छिनचेतन्यस्यवेदवत्तौ सूप्यवृत्तौ च प्रतिफलनात्‌ ज्ञानैक्यमिति निरस्तम्‌ । 
क्रमिकयोरिदमितिज्ञानयोरप्यैक्या पातात्‌, समूहालम्बनज्ञानस्यापि भेदापाताच, 
तस्यातदकाररूप्यवृत्तौ प्रतिफलनायोगाच। अन्यथा रूप्याधिष्टानेदं वृत्तिप्रतिफलित- 
चितङ्व॒रूप्यप्रतीतिसम्भवाद्रप्याकारावियावृत्तिन्यर्था, तस्माज्ज्ञानैक्यानुभवविरोधो ` 
दुष्परिहरः! तिक्तो गुड इत्यादावपि मधुरो गुडः सुरभिचन्दनमित्यादाविव 
ज्ञा(मा)नान्तरोपनीतविरोषणपिषयकमेव ज्ञानम्‌। तस्मच्छृक्तिरूप्यायपि नानिर्वाच्यं 
सुतरां जगदिति पारमार्थिकमेव तदिति। | 


भ्रमस्यद्रित्यभिमतज्ञानद्वयात्मकत्वभगः | 


उद्धैतसिद्धि छ 


तस्मादधिष्टानांडे अन्तःकरणवृत्तिः अध्यस्तांरे चाविद्यावृत्तिः। तस्यां च तादात्म्यस्य 
भानात्‌ नाख्यातिमतप्रवेः। 


ननु- एवमिद्मंस्याप्यध्यस्तत्वेन इदमिति द्वयात्मकम्‌, इदं रूप्यमिति च त्यात्मकम्‌, 
स्वप्ने इदं रूप्यमिति ज्ञानं चतुरात्मकं॑च स्यादिति चेन्न, इद॑त्वस्याध्यस्तत्वेऽपि नेदमिति 
द्वचात्मकम्‌, इदंत्वा्धिष्ठानस्य स्वप्रकाङाकत्वात्‌। न हि वयं सर्व॑त्राध्यासे द्वयात्म्यकतां 
ब्रूमः, अपि त्वन्तःकरणवृत्तिसन्यपेक्षायिष्ठानप्रकारो । अत एव नेदं रूप्यमिति त्रयात्मकम्‌, 
स्वप्ने तु चतुरात्मकत्वशङ्भा सर्वथाऽनुपपन्ना, इदं रूप्ययोरप्यध्यसनीयत्वाद्‌, 
अविद्यावच्छिन्नचैतन्यरूपापिष्ठानस्य स्वप्रकारात्वात्‌। न च रूप्यज्ञानस्याचा्चुषत्वेः “रूप्यं 
पदयामी"ति वचा्षुषत्वानुभवविरोधः, वचाक्षुषेदव॒त््यवच्छिन्नचैतन्यस्थाविद्यापरिणामत्वेन 
चाक्षुषत्वोपचाराद्‌, अनुभवत्वमात्रानुभव एव॒ “आत्मनं परयामी' व्यु्केखदशंनाच। ननु 
रूप्यज्ञानस्याविदयावृत्तित्वन प्रातिभासिकतया प्रतिभासावरयंभावेनाध्यस्तविषयज्ञानस्य 
चाध्यस्तत्वनियमेनावि्ावृततेरपि अविद्यावृत्तिप्रतििंबतयैतन्यवे्यत्वम्‌, एवं तस्यापि 
तस्यापीत्यतवस्थितिरिति- चेत्‌, सत्यमेतत्‌। न पुनरनवस्था, अविावृत्तिप्रतिभासके चैतन्ये 
अविद्या वृत्तेः स्वत एव उपाधित्वेन वृत््यन्तरानपेक्षत्वात्‌। 


 ननु- अज्ञानस्य रूप्याकारज्ञानात्मना परिणामे रूप्यमिति प्रतीतेज्ञान- 
गताकारेणैवोपपत्तावतीतविषयकज्ञानन्यायेन वोपपत्तौ रूपप्यरूपाविद्यापरिणामकल्पना न युक्तेति 
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(अद्वैतसिद्धिः) | 

चेन्न, ज्ञानाकारेणैव सविषयकत्वे साकारवादप्रसङ्गात्‌। अतीतविषयवदुपपादनेऽपि 
अपरोक्षत्वानुपपत्तरुक्तत्वात्‌। न च दोषाणां स्वाश्रय एवातिशयदहेतुत्वेन चक्षुग॑तदोष जन्यो 
भ्रमः कथमचाक्षुषः स्यात्‌ १ अन्यथा त्वचा गृहीते रद्ध चक्षुषा गृहीते सूप्यसाददये 
च निमीलितचक्षुषोऽपि पीतभ्रमरूप्यभ्रयोरापत्तेरिति वाच्यम्‌, दोषाणां स्वाप्रय एवातिङयज 
नकत्वमित्यस्यैवासिद्धेः नियामकाभावात्‌। न वचोक्तातिप्रसङ्गो नियामकः, स्वसंबन्धिनि 
का्यंजनकत्वाङ्गीकारेणानतिप्रसङ्गात्‌। संबन्धश्च स्वाश्रयजन्यज्ञानविषयत्वरूपः। स च न 
तद्वति संस्कारविषयग्रहीन्द्रियजन्याधिष्ठानज्ञानस्यापरोक्षम्रमहेतुत्वात्‌ त्वचा गृहीते तदभावात्‌ 
साद्दयं गृहीत्वा चक्षुनिंमीलनस्थठे इदव॒त्तिसदभावे प्रमाणाभावेन नातिप्रसङ्गापादनं शक्यम्‌ । 
तत्सत्त्वे इष्टापत्तिरव। ननु एवं वृत्तिभेदज्ञानैक्यानुभवविरोधः। न॒ च अध्यस्तेनाभेदेन 
विषययोरेकतापनत्वात्‌ ज्ञानयोरिक्यमुपचर्यत इति वाच्यम्‌, एवमेकत्वप्रतिपादकप्रयोगसमर्थनेऽपि 
अनुभवविरोधस्यापरिहारादिति चेन्न, विषययोरभेदाध्यासे ज्ञानयोरप्यभेदाध्यास इत्यस्य 
उपचारदाब्दार्थत्वेनानुभवविरोधाभावात्‌। न च तर्द धारावादिकज्ञानेष्वैक्याध्यासापत्तिः 
विषयैक्यज्ञानस्यारोपनिदानस्य सत्वादिति वाच्यम्‌, आरोपस्य कारणानापाद्यत्वात्‌। न च 
विषयैक्यस्य ज्ञानैक्याध्यासनिमित्तत्वं न दृष्टमिति वाच्यम्‌, पूर्वोक्तयुक्त्या ज्ञानभेदे सिद्धे 
अपूर्वकल्पनायामपि दोषाभावात्‌। यद्वा यथेदमंशावच्छिन्नचैतन्यगताविद्यापरिणामत्वात्‌ 
रूप्यमिदंत्वेन भाति, तथेदमाकारान्तःकरणवृत्त्यवच्छिन्चैतन्यगताविद्यापरिणामत्वेन 
रूप्यज्ञानमिदज्ञानत्वेन भाति। न च तर्हिं बाधकाद्विषययोरिव ज्ञानयोरपि मेदधीप्रसङ्गः, 
 विषयभेदग्रहन्ञानमेदग्रहयो्िंनसामग्रीकत्वेनापादनस्याशक्यत्वात्‌। केचित्त भ्रमकाले 
विषयेक्यग्रहनियमवत्‌ न ज्ञानैक्यग्रहनियमः, तं विनापि प्रवत्त्यादयुपपत्तेः, तथा च बाधकाले 
न तदनैक्यग्रहनियमोऽपीति आहुः । न च इदं वृत्तज्ञतिकसत्त्वेन तदवच्छिन्नचैतन्यगताज्ञानमेव 
नास्तीति वाच्यम्‌, वृत्तेः साक्षिवेद्यत्वेन यद्यपि तद्रोचराज्ञानं नास्ति, तथापि तदवच्छिन्रचैतन्ये 
शुक्त्यवच्छिनिगोचराज्ञानसत्त्वात्‌। तथा च इदं वुत्तिराश्रयावच्छेदिका न तु विषयावच्छेदिकेति 
 वस्तुस्थितिः। अत एव शुक्तितत्त्वं जानतः इदंवृत्तितत्वं चाजानतो रूप्यनिवृत्तावपि 
तदज्ञानानुवृत्तिप्रसङ्ग इति निरस्तम्‌, शुक्तितत्त्वाज्ञानस्यैव उभयपरिणामत्वात्‌, 
इदमंदस्तदाकारवृत्तिश्च  एतद्द्रयमाभ्रयमात्रावच्छेदकमित्युक्तत्वात्‌। न चैवमपि 
अबाधितज्ञानैक्यानुभवविरोधः, अध्यस्तेन सहेन्दरियासंप्रयोगस्यैव बाधकत्वात्‌। न च सनिकर्षः 
प्रमासामग्री, करणानां प्राप्यकारित्वनियमेन सन्निकर्षस्यापि सामान्यसामग्रीत्वात्‌। न दहि. 
दृष्टा छिदा दारुवियुक्तकुठारेणेत्यन्यत्र विस्तरः । 
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यत्तु शुक्तिरेव विवर्ताधिष्ठानमस्तु, न चैतन्यमिति, तन्न, अधिष्ठानस्य 
भ्रमजनकाज्ञान विषयत्वेन तदकल्पिततया सत्यत्वनियमात्‌, शक्तेश्च मिथ्यात्वात्‌। यद्वा 
अविदयावृ्तेनं ज्ञानत्वम्‌, अतः ज्ञानैक्यधीः, ज्ञानत्वस्याज्ञाननिवर्तकमात्रवृत्तित्वात्‌। न च~ 
एवं धारावाहनस्थले द्वितीयादिज्ञाने ज्ञानत्वं न॒ स्यादिति- वाच्यम्‌, तस्यापि 
तत्तत्कालविरिष्टग्राहकत्वेनागृहीतग्राहकतया ज्ञाननिवर्तकत्वात्‌। वस्तुतस्तु- यावन्त ज्ञानानि 
तावन्त्यज्ञानानीति व्यवहितज्ञानेनैवाव्यवहितज्ञानेनापि अज्ञाननिवर्तनादिति न काप्यनुपपत्तिः | 
परोक्षस्थलेऽपि प्रमातृगताज्ञाननिवृत्तिरस्त्येवेति तत्र जानामीति प्रत्ययः। तेन सहाभेदग्रहात्‌ 
परोक्षरमेऽपि जानामीति प्रत्ययः। न च विवरणे अन्तःकरणपरिणामे ज्ञानत्वोपचारात्‌ 
इदं वृत्ते ज्ञानत्वोक्तौ विवरणविरोधः, तस्य॒ प्रकाङात्वनिबन्धनज्ञानपद्‌- 
प्रयोगविषयत्वमित्येतत्परत्वात्‌, न त्वज्ञाननिवर्त॑कत्वनिवन्धनज्ञानपद्प्रयो गोऽप्यौपचारिक इति 
तस्यार्थः। तथा चाविदयावृत्तौ यत्र ज्ञानपदप्रयोगः, तत्रोपचारिक एव। न च अविद्या 
्तरज्ञानव्वे ज्ञानस्यैत्सर्गिकं प्रामाण्यमिति विरुध्येत, निरपवादनियमस्यैव संभवादिति वाच्यम्‌, 
इच्छाजनक्वृत्तिमात्रस्य ज्ञानत्वमभिप्रेत्य उत्सर्गत्वोक्तेः। यद्वा वृत्तिभेदेऽपि 
इदंरूप्ययोरिदमंशावच्छिनचैतन्यप्रकादयत्वेन फटैक्यात्‌ ज्ञानैक्यधीः। न च परोक्षभ्रमे 
अपरोक्षेकरसचैतन्यरूपफलैक्याभावात्‌ कथं तन्निबन्धनज्ञानैक्यानुभव इति वाच्यम्‌, तत्र 
फटक्यमप्युपचयं ज्ञानैक्योपचार इत्येव विदोषात्‌। ननु त्वन्मते यथाक्रममिदं- 
रूप्याकारान्तःकरणवृत्यविद्यावृत्तिप्रतिबिम्बिताभ्यां वा तदभिव्यक्ताभ्यां वा, इदमा 
वख्छिन्नतदनवच्छिनाभ्यामिदमंङारूप्याधिष्ठानचैतन्याभ्यां वा, वेद्यत्वेनावच्छिन्नफलस्य भेदात्‌ 
कथं फटैक्यम्‌ ? ` अनवच्छिन्रफलीभूतचिन्मात्रामेदस्य सर्वत्र समानत्वात्‌। नहीदमंदोऽपि 


 तद्वख्छिन्नमेव चैतन्यमुपादानम्‌, आत्माश्रयात्‌। न वा रूप्ये इदमंङानवच्छिनमुपादानम्‌, 


इदं रूप्य'मिति प्रतीत्यनुपपत्तेरिति चेन्न, अविद्यावृत्तिस्तावन्ाज्ञाननादिका, 
किंत्वन्तःकरणवृत्तिरिदमाकारा। तथा च. तदभिव्यक्तचैतन्यमेव रूप्यमभिव्यनक्तीति 
फलैक्यसंभवात्‌। न द्यवच्छेदकभेदेन फलभेदः क्तु व्यञ्जकमेदेन। तथा च 
परमार्थस॒चैतन्यमपिष्ठानमध्यस्तज्ञानस्य। तच द्विविधं व्यावहारिकसत्‌ प्रातिभासिकसचेति। ` 
तदुक्तं श्राग्‌ व्यावहारिकसत्वविषयत्वात्‌ प्रत्यक्षं नागमबाधकमिति'। परमार्थसत्त्वमादाय 
विधं सत्त्वम्‌। इति भ्रमस्य वृत्तिद्धयत्वोपपत्निः। 


650 न्यायामृतम्‌ 


न्यायामृततरङ्गिणी 


॥ त्वन्मत इति| मन्विदमंशस्याध्यस्तत्वेपि नेदमिति व्यात्मकम्‌। इदंत्वाधिष्टानस्य च 
 स्वप्रकाशत्वात्‌। न हि वयं स्वत्राध्यासे गयात्मकतां ब्रूमः । अपि त्वं; करणवृत्तिसपेक्षाधिष्टान 
प्रकाशा ईइति। मैवम्‌। इदमंशाधिष्ठानस्य स्वयप्रकारः इदमंशावच्छिन्नस्य वत्तिकृत इति 
ग्यात्मकता स्पष्टैव ॥ स्वाप्नेति।। ननु स्वप्ने शुक्तीदमंशरूप्ययोरुभयोरप्यध्यस्तत्वाद- 
विदययावच्छिनचेतन्यरूपाधिष्टानस्य स्वप्ररारात्वान च रूपत्वमिति चेन्मैवं । स्वप्ने इदमंशस्याबाधेन 
तदंशे उत्कृष्टाऽवियावृत्तिः! रूप्यस्य स्वप्न एव बाधेन तदंशेऽपकृष्टा सेति व्यात्मकता 
अविद्याधिष्टानचिन्मात्रे स्वयं प्रकाशः स्वप्नाधिष्ठानेऽवियावच्छिनेऽवि्या वृत्तिप्रयुक्तः प्रकाशा 
इति चतुरात्मताया दुर्वारत्वात्‌ ॥ चाक्ुषत्वादीति॥ न च चाक्ुषेदं वृत््यवच्छिजचैतन्यस्या- 
विद्यापरिणामत्वेन चाक्षुषत्योपचार इति वाच्यम्‌। इदं परयामीतिवत्‌ः पीतं पर्या 
मीत्यनुभवेनोपचारकल्पने मानाभावात्‌ ॥ अध्यस्तत्वनियमादिति॥ तथा च न केवलसाक्षि 
भास्यत्वमिति भावः ॥ अनवस्थानादिति ॥ नन्ववियावृत्तिप्रतिभासके चैतन्येऽविदावृत्तेः स्वत 
एवोपाधित्वेन वृत्त्यंतरानपेक्षत्वानानवस्थेति चेन्मैवं। अवियावृत्ेः प्रातिभासिकतया प्रतीतिं विना 
` सत्वायोगेन तत्मती्तौ तस्यांसत्त्वं सत्त्वे च तस्या उपाधित्वमित्यन्योन्याभ्रयात्‌। ननु ज्ञानाकरेणैव 
सविषयकत्वे साकारवादापातोऽतीतविषयवटुपपादनेष्यपरोक्षत्वानुपपत्तिरित्यत `आह ॥ ज्ञानगता- 
कारेणेवेति ॥ ज्ञानस्वरूपमात्रेणेत्यर्थः। अवियावृत्तेः परोक्षवृत्तिविलक्षणाकारत्वेनार्थं विनाप्य- 
परोक्षत्वोपपत्तेः ॥ अन्यथेति! दोषाणां स्वाभ्रयजन्य एवातिङायाधायकत्वाभावे ॥ पीतत्वेति॥ 
पीतत्वादिविषयोऽवियावृत्तिरूपो भ्रमः स्यात्‌ ।। ज्ञानैक्यानुभवविरोधादिति ॥ एकत्वप्रयोग- 
 समर्थनेप्यनुभवविरोधस्यापरिदहारात्‌। ॥ एकविषयेति ॥ एकविषयकप्रत्यक्षानुमित्यादीनामप्यैक्या- 
पातादित्यपि बोध्यं ॥ कल्पितस्येति। बाधकालेऽरथेक्याभावेपि ज्ञानैक्यानुभवादित्यर्थः ॥ बाधकाल 
इति ।। इदं वृत्त्यवच्छिननयैतन्यतादात्येनाननुभवादित्यपि बोध्यं ॥ भेदधीप्रसंगादिति!। न च 
भेदग्रहसामग्रीभेदा्न भेदग्रहः। कदाचिदपि बाधकाले वृततर्भेदग्रहस्यासिद्धेः। सर्वदा 
भेदग्रहसामग्रीविरदहस्य वक्तुमशक्यत्वात्‌। तन । न हि प्रवृत्त्यादिप्रतिबधार्थं वृत्तिमेदग्रहमाच्महे । 
किं तु बाधेनार्थयोरिव ज्ञानयोरपि भेदग्रहं। अर्थतथात्वव्यवस्थापकत्वाद्वाधस्य ॥ इदं वृत्तेरिति।। 
नन्विदं वततेज्ञतिकसत्त्वेन तदवच्छिन्यैतन्यपिषयकाज्ञानाभावेपीदं वृत्त्यवच्छिन्नचैतन्याभितं 
शुक्तयवच्छिन्रचैतन्यगोचरमज्ञानमस्त्येव । तथा चेदं वृत्तिराश्रयावच्छेदिका । न तु विषयावच्छेदिकेति । 
मेवं। अधिष्ठानावरणं विनाऽन्यथाभावरूपविवतांयोगात्‌। आवरणं च ॒तद्विषयकत्वं विना न 
युक्तमितीदं वृत्तिपिषयकाज्ञानस्यैव वक्तव्यत्वात्‌ ॥ शुक्तितत्वमिति॥ ननु शुक्ति 
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(तरद्िणी) | 

तत्वाज्ञानस्येवोभयपरिणामित्वाच्छुक्तितत्वज्ञाने च तदज्ञाननाशाद्रप्यतद्त्त्योनिवृत्तिरिति। मैवं। 
अज्ञानद्वयविवर्तत्वोक्तयायोगात्‌ ॥ रूप्यं प्रतीति ॥ रूप्यमुदिदय। ननु मिथ्याभूतशुक्तेनाधिष्टानत्वं । 
सत्यस्यैवाधिष्ठानत्वात्‌। मैवं। शुक्तेरपि सत्यत्वात्‌। त्वन्मते शुक्तयवच्छिचैतन्यस्यापि 
ताषिकत्वाभावाच ॥ अविदावृत्तेरिति। अज्ञाननिव्तंकस्यैव ज्ञानत्वादिति भावः ॥ परोक्षेति ॥ 
अविद्ावृत्तिस्तु न ज्ञानं } तत्य्रतिफलितचैतन्यमपि परोक्नाध्यासेनास्तीति किं कृतस्तत्र जानामीति 
व्यवहारः स्यादित्यर्थः ॥ अपवादादिति ।॥ इदं वृत्तेः सर्वत्र प्रमात्वादवियावृत्तेरज्ञानत्वाज्ज्ञाने 
प्रमात्वनियम एव स्यादित्यर्थः । न चात्र ज्ञानपदेनेच्छाजनकवृत्तिरेव विवक्षितेति वाच्यं । 
अविदावृत्ेज्ञानत्वाभावे इच्छाजनकत्वस्यैवासंभवात्‌। किं च किमवियावृततर्मुख्यज्ञानत्वं 
नास्त्योपचारिकमपि वा। आद्य आह ॥ विवरण इति॥ व्याख्यातमेतत्‌। द्वितीयं 
त्वविदावत्तावप्यस्तीत्याह ॥ प्रकाशकेति॥। इच्छादिविलक्षणवृत्तित्वेनैव चैतन्यप्रतिफलनोपाधित्वात्‌ 
 ॥ फएलैक्येनेति ॥ भासकचैतन्यं फलं ॥ ॥ तदभिन्यक्ताभ्यामिति ॥ एतचाधिष्ठानचैतन्यविरेषणं 
॥ एतेनेति ॥ इदं रूप्याधिष्ठानयोधितोभेदिन ॥ भिकयोरिति ।॥ एतेन नावच्छेदकभेदेन फलभेदः 
कि तु व्यंनकमेदेनेति भिरस्तं । तस्य चैतन्यस्य ॥ अन्यथेति ॥ अतदाकारवृत्तावप्यन्याधिष्ठान- ` 
चैतन्यप्रतिफलने। ननु यत्र ॒विशष्यस्य रसनायवेयत्वं तत्र॒ रासनस्य रसादेः कथमध्यास 
इरति विरेष्यांरो व्यावृत्तिरिति भ्रमे वृत्तिद्रयसिद्धिरित्यत आह ॥ तिक्त इति ॥ विशेष्योपनयसहकृतं 
रसनादिविशेष्ये विरोषणवैरशिष्टयं गृह्णातीत्येकमेव ज्ञानं। अन्यथा मधुरो गुड इत्यादावपि 
वृत्तिद्रयस्वीकारापत्तिस्तुल्यन्यायत्वादित्यथैः । 


व्यासाद्विसृततर्काबुपुरे; पक्षयुगं युलि। 
न्यायामुततरंगिण्यामनिवाच्यस्य खंडनं । 
॥ भ्रमस्याद्रैत्यभिमतज्ञानद्वयात्मकत्वभंगः ॥ 


न्यायामृतकण्टकोद्धारः 


किञ्ावियकरजतोत्पत्तिस्वीकारेऽख्याति पक्षप्रवेरो वृत्तिद्रयस्वीकारवैयर्थ्य॑चेति परकीयमतमनुबदति 
॥ यचेदमिति ॥ तादात्म्यस्येति ॥ शुक्तिरजततादास््यस्येत्यर्थः। अख्यातिपक्षे च न तादात्म्यं भासते। अतो 
न तत्पक्षनिक्षेप हत्यर्थः। अत्र हि तादात्म्यं किमिदं वृत्तौ भासते रनतमिति वृत्तौ वा? वत्यन्तरे 
वा ? नाचः चक्षुस्संनिकर्षजन्यांतःकरणवत्तौ तादात्म्यभानसामग्रयभावात्‌ इदमित्यत्र रनततादात्म्यानुद्धेखाच । 
 तदनुद्टेखेऽपि तद्धानेऽतिपसंगात्‌। अत एव न द्वित्तीयोऽपि। नापि तृतीयः। इदं रजतमिति 
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(कण्टकोद्धारः) | 
वृत्यतिरिक्ततादातम्यविषयकवत्तेरनुभवबाधितत्वात्‌ गौरवाच! न च तादात्म्यव्यवहारजनकत्वेन वृत्तिद्धयस्य 
तादात्म्यभानत्वोपचार इति वाच्यम्‌। तस्याख्यातिपक्षेऽपि सत्त्वेन तत्पक्षे पातस्यापरिहारात्‌। न चेदं 
वृत्युपनीतमिदतादात्म्यमबियावृत्तौ भासत इति वाच्यम्‌। तथोषेखापत्तेः। स्मृतरजततादात्म्यस्येदवत्तावेव 
भानसंभवे वृत्तिद्रयस्वीकारानापत्तेशचेति दोषे सत्यपि दोषान्तरमाह ॥ त्वन्मत इति॥ न वचेदमंशास्य न 
द्रयात्मकतेति वाच्यम्‌! स्वप्रकाशत्वेन कारणानपेक्षणेऽपि अध्यासस्याधिष्ठानस्फुरणमारोप्यस्फुरणमिति 
द्रयात्मकत्वापरिहारात्‌। न दहि निरधिष्ठानको भ्रमः! तथात्वे जितं सौगतैरिति। न च सर्वत्राध्यासे 
द्रयात्मकत्वंनांगीक्रियते। रकित्वंतःकरणवृत्तिसपेक्षाधिष्ठानप्रकारा एवेति वाच्यम्‌। नियामकाभाव 
नास्याप्रयोजकत्वात्‌। त्वन्मते सन्‌ घट इत्यादीनां द्रयात्मकता च न स्यात्‌। तथाच सदित्यपिष्ठानब्रह्मरूपसत्ताया 
अनुषेध इति स्वव्चनविरोधः ॥ स्वाप्रेति॥ तत्राधिष्ठानव्यक्तेरप्यध्यासात्‌ चतुरात्मकतेति द्रष्टव्यम्‌। न चेष्टापत्तिः 

अनुभवविरुद्धानेकात्मकत्वेऽतिप्रसंगात्‌ ॥ शंख इति ॥ न च चाध्षुषेदं वुत्यवच्छिनचैतन्यस्यावियापरिणामत्वेन 
चाघ्युषत्वोपचारः। अनुभवत्वमात्रनिबधनश्र पदयामीति व्यवहारः आत्मानं पर्यतीतिवदिति वाच्यम्‌ । 
अध्यस्तमविद्यापरिणाम इत्यस्य प्रागेव दूषितत्वात्‌। चकुषा रूपं प्यामीत्यादावपि तथात्वप्रसंगाच। पञयामीत्यस्य 
प्रत्य्षत्वमात्रनिबेधनत्वेऽपि चक्षुषा पदयामीत्यस्य तन्मात्रनिबधनत्वायोगाचच। ॥ रजतज्ञानस्येति॥ न च 
शुद्धवैतन्यवेद्यत्वानानवस्थेति बाच्यम्‌। निर्दोषज्ञानवेयत्वेऽध्यस्तानुपपत्तेः। रजतस्यैव शुदधवेतन्यवेयत्वेऽविया - 
वृत्तिषैय्यच्च। न चाविद्यावृत्तिरिव रजतप्रतिभासचैतन्यप्रतिषिम्बनोपाधिः स्वप्रतिभासकचैतन्य- 
प्रतिविबनोपाधिरपीत्यतो नानवस्थेति वाच्यम्‌। स्वस्यैव स्वपरतिमासक चैतन्यप्रतिबिबनोपाधित्वे आत्माभ्रयात्‌। 
अन्यथा रजतस्यैव रजतप्रतिभासकचैतन्यप्रतिर्मिबनोपाधित्वेऽवियावृत्तिवैयर्थ्यात्‌। रजत ृत्योरविदार्परिणामत्वन 
स्वच्छत्वे विदोषाभावात्‌। तस्मात्‌ स्वमिनमेव स्वप्रतिभासकवचैतन्यप्रतिमिबनोपाधिरिति वक्तव्ये कथं नानवस्थेति 
चिन्तनीयं सूरिभिः ॥ अज्ञानस्येति॥ न च ज्ञानगताकारेणैव सविषयत्वे साकारवादापत्तिरिति बाच्यम्‌। 
ज्ञानाकार एवार्थाकार इत्यभ्युपगमे तथात्वात्‌। परोक्षासद्धानस्थले ज्ञानाकारेणैव सबविषयत्वागीकारा्च। न 
हि तत्राप्यसदाकारपरिणामोऽसतः सत्वापत्तेः. ॥ भ्रमस्य चेति ॥ नचाथाभिवेऽपरोक्षत्वानुपपत्िरिति वाच्यम्‌ । 
प्रातिभासिकत्वेऽपि तुल्यत्वात्‌। संनिकर्षद्राराहयर्थसत्तोपयोगिनी। न च प्रातिभासिकत्वपक्ष संनिकर्षसंभवः। 
अविदयमानस्यापि दोषवशादपरोक्षत्वोपपततेरुक्तत्वाचच। रिच रजतज्ञानस्य द्रियजन्यत्वमवर्यं स्वीकर्तव्यम्‌ । 
इद्रियदोषप्रयुक्तभ्रमत्वाभ्रयत्वात्‌ कारणांतराजन्यत्वाचच। न चाप्रयोजकत्वं दोषाणां स्वाभ्रयजन्य एवातिशयहेतुत्वात्‌ 
क्रियायाः सकरणकत्वनियमाचेत्याह ॥ दोषाणामिति॥ न च दोषाणां स्वाभ्रयजन्यज्ञानविषये कार्यजनकत्वनियम 
इति वाच्यम्‌। विषयपर्यन्तथावने गौरवात्‌ दोषात्‌ भ्रम उत्पन्न इत्यनुभवविरोधाच। नदि दोषादिद्रियजन्यज्ञानविषये 
कार्यमुत्यजमित्यनुभव इति भावः ॥ अन्यथेति ॥ यद्यध्यस्तज्ञानस्येद्रियजन्यत्वं नागीक्रियत इत्यर्थः। न 
च संस्कारदिषयग्रादीन्द्रियजन्याधिष्ठानज्ञानस्य भ्रमहतुत्वात्‌। त्वचा गृहीते तदभावानोक्तदोष इति वाच्यम्‌। 
एवमपि चक्षुषा किंचिदिति ज्ञानानंतरं निमीलितनेत्रस्य पीतत्वभ्रमापत्तेः । चक्षुषा पीतत्वं भातमित्यनुभवविरोधाच। 
हद्वियजन्यत्वांगीकारेणेवातिप्रसंगपरिहारेऽपिष्ठानज्ञानस्य तथा हेतुत्वकल्पने गौरवाच! न च साददयमात्रं 
गृहीत्वा निमीलितनेत्रस्येदंवृत्यभावेनैव रूप्यज्ञानाभावस्तत्सत्व इष्टापत्तिरिति वाच्यम्‌। किंचिदिदमिति ज्ञानानंतरं 
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निमीलितनेननस्य इदं रूप्यमिति ज्ञानाभावस्यानुभवसिद्धत्वेनेष्टापादनासंभवात्‌। तस्मारदिद्रियजन्यत्वमेव 
स्वीकर्तव्यमिति भावः ॥ ज्ञानैक्येति॥ न च ज्ञानयोरप्यैक्याध्यासात्‌ नैक्यानुभवविरोध इति वाच्यम्‌। 
अनुभवसिद्धेन ज्ञानैकत्वेनोपपत्तौ तदसिद्धज्ञानचतुष्टयस्वीकारिणानुभवविरोधपरिहारे गौरवात्‌। 
विषथेक्यानुभवमात्रेण ज्ञानैक्याध्यासे व्यभिचारमप्याह ॥ एकविषयेति॥ अनारोपितविषयैस्यस्य 
ज्ञनैक्योपचारहतुत्वे द्ष्टेऽपि कल्पितस्य न तदद््टमित्याह ॥ कल्पितस्येति॥ ननु ज्ञानैक्यानुभवो भ्रम 
एव। यथा रूप्यमिदंत्वेन दोषाद्धाति। तथा रजतज्ञानमिदं ज्ञानत्वेन भाति। अतो नैक्यानुभवविरोध 
इति मतातरमुक्तदोषेण दूषयितुमनुवदति ॥ एतेनेति ॥ बुद्धिस्थेन उक्तवकष्यमाणदुषणगणेनेत्यर्थः ॥ बाधकाल 
इति।॥ नचार्थभेदज्ञानभेदग्रहसामग्योः एककालत्वाभावात्‌ भिन्नसामग्रीकत्वाच नार्थभेदग्रहकाले ज्ञानभेदग्रहो 
भवतीति वाच्यम्‌। अ्थभिदारोपस्यैव ज्ञानाभेदारोपदेतुत्वेन तद्धेदग्रहकाले तद्धेदग्रहसामग्या आवदयकत्वात्‌ 
कदाचित्‌ कस्यापि ज्ञानभेदग्रहापादनाद्रा न वेष्टापत्तिरनुभवविरोधात्‌।! न च भरमकालेऽ्थेक्यग्रहवत्‌ न 
ज्ञानैक्यग्रहः। तदभावेऽपि प्रवृत्युपपत्तेरतो नार्थभेदग्रहकाले ज्ञानभेदग्रह इति वाच्यम्‌। ज्ञानैक्यानुभवानुरोधेन 
तदभेदग्रहस्यापि भावात्‌। नहि प्रयोजनाधीना ज्ञानानुत्यत्तिः अनिच्छतोऽपि दुर्गधादिज्ञानदर्शानात्‌। अत 
एव वक्ष्यति ॥ अबाधितेति॥ ॥ इदं वृत्तेरिति॥ न च वृत्यवच्छिनचैतन्ये ज्ञानाभावेऽपि 
वृत्यवच्छिनेदमंशनिष्ठङक्तित्वाज्ञानेनैव तादृदारोप इति बाच्यम्‌। तथात्वे रूप्यवत्‌ रजतज्ञानस्यापीदत्वेन भानं 
स्यात्‌ इदमंदानिष्ठाज्ञानपरिणामत्वाविशोषात्‌ तदज्ञानपरिणामस्य तदभेदेन भाननियमाच। अनेनेदमरैक्य- 
स्यानुभवानारूढस्योपपादनेऽपि तदारूढज्ञानैक्यस्यानुपपादनाच ॥ शुक्तितत्त्वमिति॥ नचोभयस्यापि 
शुक्तितत्त्वाज्ञानपरिणामत्वात्‌ शुक्तितत्वज्ञानेनोभयनिवृत्तिरिति बाच्यम्‌। उभयो; शुक्तितत््ज्ञानपरिणामत्वस्य 
निरस्तत्वात्‌। ॥ अबाधितेति ॥ इदं न रजतमितिवत्‌ नेदं ज्ञानं रजतज्ञानमिति बाधामावादिति भावः, 
ननु प्रत्यक्षबाधाभवेऽपि यौक्तिकबाधोऽस्तीत्यादंक्य निषेधति ॥ नचेति॥ ॥ तस्येति॥ न च करणानां 
प्राप्यकारित्वनियमेन संनिकर्षस्य सामान्यसामग्रीत्वमेवेति बाच्यम्‌। भ्रमस्यद्रियजन्यत्वानुभवेनातिप्रसंगाभावेन 
भूमातिरिक्तस्थल एव तादृशनियमस्य स्वीकर्तव्यत्वात्‌। अधिष्ठानप्रा्ेन्र प्रकृतेऽपि सत्त्वा । विरोषप्रा्त्च 
प्रमायामेवापेक्षितत्वाच ॥ रूप्यं प्रतीति! अत्र रूप्यं प्रति रुक्तेरेबाधिष्ठानत्वेनेत्यन्वयः। न॒ चाधिष्ठानस्य 
सत्यत्वनियमात्‌ न शुक्तेरेवाधिष्ठानत्वमिति वाच्यम्‌। युष्मदित्यादि भाष्योक्तान्योन्यतादात्स्यान्योन्यधर्मध्यासा- 
योगप्रसंगात्‌ रूप्यतद्धानयोरिदंत्वतज्ज्ञानत्वाध्यासस्य त्वयैवोक्तत्वेन पूवत्तिरविरोधप्रसंगाच ॥ नचेति ॥ 
अज्ञाननिवर्तकस्थैव ज्ञानत्वादविव्याृततस्तदभावा्न ज्ञानत्वमिति भावः ॥परोक्षेति॥ न च 
परोक्षवृत्तेरज्ञाननिवर्तकत्वात्‌ तदैक्याध्यासात्‌ परोक्षाध्यासे जानामीत्यनुभव इति बाच्यम्‌। 
परोक्षवृत्तरज्ञाननिवर्तकत्वेऽभिव्यक्तापरोक्षैकरसचैतन्यासंभेदेन विषयस्य परोक्षत्वं स्यात्‌। न च 
प्रमातृगताज्ञाननिवर्तकत्वम्‌। अज्ञानद्रैविध्यस्य प्रागेव निरस्तत्वात्‌। शद्धचैतन्यस्याज्ञाननिवर्तकत्वाभावेन 
्रुत्यादिना ज्ञानत्वप्रतिपादनं तत्र न स्यात्‌। न च प्रकाडाकत्वरूपज्ञानत्वस्य तत्रापि संभव इति बाच्यम्‌। 
अविद्यावृत्तावपि तद्धयवहारकारणत्वादिरूपस्य ज्ञानत्वस्य संभवात्‌। ज्ञानपदस्यानेकार्थत्वापत्तेश्च । व्यवहारस्य 
तुल्यत्वेन मुख्यत्वामुख्यत्वयोर्विनिगमकाभावात्‌ ॥ ज्ञान इति! न चेच्छाकारणवृत्तिमातरे ज्ञानत्वमित्यभिप्रायेण 
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तदुक्तिरिति वाच्यम्‌। इच्छाजनकवृत्तित्वस्यैव मुख्यज्ञानत्वेनानुभवविरोधापरिदारात्‌ ॥ विवरण इति॥ न च 
` विवरणं प्रकाशकत्वरूपज्ञानत्वामिप्रायमिति वाच्यम्‌। अंतःकरणवृत्यतिरिक्तस्य प्रकारात्वाभावेन तस्यैव 
प्रकाशकत्वात्‌। यथा चांतःकरणवृत्यतिरिक्तविषयप्रकाशो नास्ति तथोक्तं पुरस्तात्‌ ॥ अज्ञानेति॥ न च 
धारावाहिकद्वितीयादिवृत्तौ तत्तत्कालादिविरिष्टवस्तुग्राहित्वेनागृहीतग्राहित्वादज्ञाननिवर्तकत्वमस्त्येवेति वाच्यम्‌ 
अस्याविावृत्तावपि वक्तु गाक्यत्वेन ज्ञानैक्यानुभवविरोधापरिहारात्‌। न ह्यषिद्यावृत्या रजतं गृहीतमेव गद्यते 
अपूर्वस्यैवोत्पजस्य ग्रहात्‌। नचावियावृन्तेशरैतन्यप्रतिबिबनोपाधित्वमेवेति वावच्यम्‌। धाराबहन द्वितीयादिबुद्धावपि 
तुल्यत्वात्‌ ॥ न चेति ॥ अत्र फठैक्येन ज्ञानैक्यधीरिति कोऽ्थः। फलैक्येन ज्ञानैक्यमुपचर्यते वा प्रमीयत 
इति वा आरोप्यत इति वा? नायः कार्थेक्येन ज्ञानैक्योपचारस्याख्यातिवादेऽपि सत्वादनुभवविरोधाच । 
न द्वितीयो बवास्तवज्ञानैक्यस्य त्वयाऽनंगीकारात्‌। अन्यथा वृत्िद्रयाभ्युपगमविरोधः। न तृतीयो बाधकाठे 
ज्ञानभेदप्रतीतिप्रसंग इति चेदस्यापि दृषणे सत्येव दृषणांतरमाह ॥ परोक्षभ्रम इति॥ न च तत्रापि फठैक्यमुपचयं 
ज्ञानैक्यमुपचर्यत इति वाच्यम्‌। अनुभवाविरोधेनैकज्ञानत्वे संभवति उपचारोपचारकल्पनाया अन्याय्यत्वात्‌। 
अन्यथाऽतिप्रसंगात्‌ ॥ इदंरूप्ययोरिति।॥ नचेदमाकारांतः करणवृत्तेेवावि्यानिवर्तकत्वात्‌ तदभिव्यक्तचैतन्यमेव 
रूप्यमप्यभिव्यनक्तीति वाच्यम्‌। तथात्वे रूप्याकाराविचावृत्तिवैयर्थयप्रसंगादिति ॥ रएतेनेति॥ परोक्षभरमे 
चैतन्यप्रतिफलनाभावेन ज्ञानैक्यानुभवो न स्यादिति दृषणेनेत्यर्थः ॥ क्मिकयोरिति ॥ तत्रापीदमंशावच्छिनस्यैव 
दये प्रतिफलनादिति भावः ॥ समूहेति॥ तत्रापि तत्तदाकारवृत्तिभेदस्य फलैक्यस्य च सत्त्वादिति भावः 
॥ तस्येति।॥ इदमंशावच्छिनचेतन्यस्येत्यर्थः। अतदाकारवृत्तौ अनिदमाकारवृत्तौ। रूप्याकारवृत्तावित्यर्थः 
॥ अन्यथेति ॥ यदीदमंशावच्छिनचेतन्येनैव रजतभानमित्यर्थः। उपपादितमैक्यानुभवमुपसंहरति ॥ तस्मादिति । 
ननु तिक्तो गुड इत्यत्र कथं ज्ञानैक्यम्‌। तिक्तत्वादेस्तस्मिन्‌ जन्मन्यननुभूतत्वेनोपनयाभावादित्यत आह 
` ॥ तिक्त इति ॥ स्मृत्युपनयासंभवेऽपि अनुभवेनोनयसंभवादिति भावः। परमप्रकृतमुपसंहरति ॥ तस्मादिति ॥ 
इति भ्रमस्यद्रैत्यभिमतज्ञानद्रयात्मकत्वभेगः । 


४४. सत्तातरैविध्यभङ्गः 


यचेदमुच्यते- ब्रह्म पारमार्थिकं सद्‌, जगद्‌ व्यावहारिकम्‌, शुक्तिरूप्यादि 
प्रातिभासिकमिति सत्‌ त्रिविधमिति। तन, स्वाप्नङक्तौ चाध्यस्तरूप्यादेरूपसंग्रहाय 
` प्रातिभासिकादपि निकृष्टस्य सत्त्वस्य पंचमप्रकारस्याव्यादारिकस्याज्ञानध्वंसस्य 
चोपसंग्रहायापारमार्थकस्य व्यावहारिकादप्युतकृष्टस्य सत्त्वस्य च वाच्यत्वेन त्रैविध्या 
योगात्‌। 


कि चायं विभागो न तावत्तात्तिकः, ब्रहैव ताघ्िकमित्यस्य भंगात्‌। नाप्य 
ताच्िकः, ताच्िकस्य ब्रह्मणोऽतास्िकत्वात्‌। शुक्तेःरूप्यादिव बाधगम्यस्य विभागस्य 
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तात्विकत्वावदयसंभावात्‌। अन्यथा विभागभरुतेरतत्त्वावेदकत्वं स्यात्‌। एवं च- 


अयं विभागः सत्यश्रेदपसिद्धान्त आपतेत्‌ ! ` 
मिथ्या चेत्कृतकृत्योऽदहं त्वयैव स्वोक्तदुषणात्‌ ॥ 
व्यावहारिकसत्योऽपि बाध्योऽबाध्योऽथवा भवेत्‌ । 
उक्तो दोषश्चोभयत्र सर्वमेतेन दूषितम्‌ ॥ 


सम्भवति हि विङ्वमिभ्यात्वत्रह्मनिर्विंरोषत्वादावप्येवं विकल्प्य दूषणम्‌ । 


ननु- अत्र परमार्थसदेव सत्‌ इतरटूयं सद्विलक्षणमेव सत्वेन 
भ्रान्तिबाधविलम्बाविलम्बाभ्यांतद्धेद इत्यमिप्रेतम्‌ ? किं वा सत्त्वस्यैवाऽवान्तरभेद इति ? 
नायः, त्वन्मते रूप्याभावे रूप्यधिय इव सत्त्वाभावे सत्त्ववुद्धेरयोगाद्‌, उत्पत्त्यादौ 
लाघवेन कदाचित्सत्त्वस्थैव तंत्रतया सत्त्वहीनस्य रूप्यादेरुत्पत्त्याययोगाच, व्यावहारिके 
प्रातिभासिकादर्थगतविरेषाभावे तत्रार्थक्रियादेः श्रुतीनां व्यावहारिकविषयत्वेन 
प्रामाण्यस्य चायोगाच। दीर्घ॑भरान्तिहेतुत्वे नभो नैल्यभ्रमहेतोरिवाप्रामाण्यातिशय एव 
स्यात्‌। नान्त्यः, असतः साधकत्वभेगे आरोपितानारोपितानुगतं सामान्यं 
नास्तीत्युक्तत्वात्‌। व्यावहारिकस्य चानारोपितविङषत्वेऽस्मदभिमतसिद्धेः । 


किं च पारमा्थिकापारमार्थिकयोनंतावद्‌ बाधाबाधाभ्यां भेदः, मिथ्यात्वभेगे 
उक्तरीत्याऽध्यस्तेऽपि स्वरूपाबाधस्य ब्रह्मण्यप्याकारबाधस्य सत्त्वात्‌ जगद्बाधकस्य 
च सप्कारकत्वे तस्यैव प्रकारस्याबाध्यत्वापातात्‌। निष्परकारकत्वे च बाधकत्वायोगाद्‌, 
व्यावहारिकप्रातिभासिकयोरपि न तावन्मायिकत्वाविद्यकत्वाभ्यां भेदः, नाप्यर्थक्रिया- 
कारित्वतदभावाभ्यामादानादिनिर्वाहकत्वतदभावाभ्यां वा भेदः, अर्थगतविशेषाभावे 
तदयोगात्‌, स्वाप्नेऽपि कुम्भादौ स्वाप्नजलाहरणायर्थक्रियाकारित्वादेः सत्त्वा । 
व्यावहारिकस्य तस्य विवक्षायां चात्माभ्रयात्‌। नापि ब्रह्मधीबाध्यत्वतदन्यधीबाध्यत्वाभ्यां 
भेदः, त्वन्मते रूप्यादेरपि शुक्त्यवच्छिब्रह्मधीबाध्यत्वात्‌। त्रह्मण्यध्यस्तस्य 
परातिभासिकस्य क्षणिकत्वादेरपि ब्रह्मधीबाध्यत्वाच। नापि ब्रह्मप्रमाबाध्यत्व- 
तदन्यप्रमाबाध्यत्वाभ्यां भेदः, त्वन्मते ब्रह्मज्ञानस्यैव प्रमात्वात्‌। नापि प्रमाबाध्यत्व- 
भ्रान्तिबाध्यत्वाभ्यां भेदः, अान्तिबाध्यत्वस्य ब्रह्मण्यपि सत्त्वात्‌। नापि 
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 शुद्ख्रह्मधीबाध्यत्व- तदन्यधीबाध्यत्वाभ्यां भेदः, शुद्धदाब्देन अ्ान्तिदक्षायाम- 
ज्ञाताधिष्टानभूतविरेष्यमात्रोक्तौ तज्ज्ञानस्याबाधकत्वात्‌, तत्कालाज्ञानेन द्वितीया- 
भावादिना विदिष्टस्योपलक्षितस्य चोक्ती बेदान्तानामखंडार्थत्वहानेः, दितीयाभावादेः 
पारमार्थिकत्वापाताच्च। एतेन महावाक्यजन्यधीबाध्यत्वतदन्यधीवाध्यत्वाभ्यां वा 
चरमधीवाध्यत्वतदन्यधीबाध्यत्वाभ्यां वा भेद इति निरस्तम्‌! महाबास्यजन्यस्य चरमस्य 
चाखंडा्थवेदान्तजन्यतया निष्प्रकारकत्वेन बाधकत्वायोगात्‌। सप्रकारकत्वे च तस्य 
` प्रकारस्य ताच्विकत्वापत्तेः। अत एव न निष्प्रकारकबाध्यत्वसप्रकारकबाध्यत्वाभ्यां 
भेदः। नापि पारमार्थिकविषयधीबाध्यत्वव्यावहारिकविषयधीबाध्यत्वाभ्यां भेदः, 
अन्योन्याश्रयात्‌! नाप्यन्योन्येतरत्वाभ्यां भेदः, भेदकाभावे इतरेतरत्वस्थैवायोगाद्‌+ 
अन्योन्याभ्रया्च। तस्माज्जगतः सत्यत्वात्‌ समन्वयाध्यायोक्तन्यायैः सत्यजगत्‌- 
कर्तत्वायनन्तगुणे ब्रह्मणि वेदान्ताः प्रमाणमिति। सत्तात्रैविध्यभंगः। 


इति श्रीमत्परमहंसपखि्राजकाचार्याणां श्रीमद्भलमण्यतीर्थपूज्यपादानां 
रिष्येण व्यासयतिना संगृहीते न्यायामृते 
प्रथमः परिच्छेदः। 


अद्वैतसिद्धि 


ननु- एवं सत्त्वरैविध्यविभागो नोपपद्यते, प्रातिभासिकादप्यपकृष्टस्य स्वाप्नरूप्यस्य 
व्यावहारिकादप्युत्कष्टाया अविदयानिवृत्तेः सद्धावादिति चेन्न, स्वाप्ने प्रातिभासिकनिकृष्टत्वे 
प्रमाणाभावात्‌। तथा दि प्रातिभासिकत्वं हि प्रतिभासमात्रसत््वम्‌, तच स्वप्नजागरयोः 
 समानम्‌। ननु जागरे अधिष्ठानतावच्छेदकेदमंरास्याधिकसत्ताकत्वम्‌, स्वप्नकाले तस्यापि 
प्रातिभासिकत्वमित्येव निकृष्टत्वमिति चेन्न, स्वप्ने हि इदमो नाधिष्ठानावच्छेदकत्वम्‌, 
तुल्यवदारोप्यत्वात्‌। तत्राधिष्ठानमविद्यावख्छिन्नमेव चैतन्यमिति वक्ष्यते। अविद्यानिवृत्तेः 
पञ्चमप्रकारतापक्षे संसारकालीनसत्त्वस्यैवायं विभाग इति न न्यूनता। यद्वा- अविद्यानिवृत्तः 
सत्त्वाभावेन सत्त्वबिभागे न तदसंग्रहनिबन्धनो दोषः। वस्तुतस्तु- अविद्ानिवृत्तिः ब्रह्मस्वरूपा 
अनिर्वचनीया वेति न विभागन्यूनता। नच विभागस्य ताच्विकत्त्वे अपसिद्धान्तः, 
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अतास्विकत्वे त्रिविधत्वं गतमेवेति वाच्यम्‌, ब्रह्मातिरिक्तमताच्विकमिति वदतो 
विभागाताच्िकत्वस्येष्टत्वात्‌। न च तिं ताखिक्तरैविध्यहानिः, को हि त्रैविध्यस्य तास्विकत्वं 
व्रवीति? कितु व्यावहारिकत्वमेव। नच तास्विकस्य ब्रह्मणोऽताच्विकाच्छृक्तिरूप्याद्‌ 
बाधाधिगम्यस्य विभागस्य कथमतास्विकत्वमिति वाच्यम्‌, बाधबोध्यत्वं न॒ ताच्िकत्वे 
प्रयोजकम्‌, किंत्वबाध्यत्वम्‌। तच्च न ब्रह्मातिरिक्तवृत्ति, नेह नानेत्यादिना बाधात्‌। न 
च त्रिविधसत्त्वाङ्गीकरि ब्रह्मैव सदिति स्वमतविरोधः, तस्य परमार्थंसद्‌ ब्रदयैवेत्येतत्परत्वात्‌। 
एतेन विश्वमिथ्यात्वत्रह्मनिर्वंडोषत्वादावप्येवं विकल्प्य दृषणमित्यपास्तम्‌ | 


ननु- अव्र परमाधंसदेव सदितरद्‌ द्यं सद्धिटक्षणमेव सत्वेन भाति, 
वाधविलम्बाविलम्बाभ्यां तद्धेद इत्यमिप्रेतम्‌ १ उत वा सत्वस्यैवावान्तरमेद्‌ इति १ नाद्यः, 
त्वन्मते रूप्याभावे रूप्यधीरिव सत्त्वाभवे सत््वबुद्धेरयोगात्‌। कदाचिदपि सत्त्वाभावे 
तुच्छवदुत्पत्त्या्ययोगात्‌, व्यावहारिक प्रातिभासिकादर्थगतविदेषाभावेन तत्रा्थक्रियादेः श्रुतीनां 
तद्विषयत्वेन प्रामाण्यस्य चायुक्त्यापातात्‌। प्रत्युत नभो नैल्यभ्रमहेतोरिव 
अर्थभ्रान्तिहैतुतवेनाप्रामाण्यनिश्चय एव॒ स्यात्‌। नान्त्यः, आरोपितानारोपितसाधारण- 
सामान्यधमभिवाद्‌, व्यावहारिकस्यानारोपितविदोषत्वे इष्टापततेशचेति चेन्न, द्वितीयपक्षस्यैव 
्षीदक्षमत्वात्‌। तथा हि अवाध्यत्वरूपमारोपितानारोपितयोः सामान्यम्‌। अन्यदा बाध्येऽपि 
स्वकालाबाध्यत्वमात्रेणारोपितेऽपि तस्य संभवात्‌, आरोपितानारोपितयोरेकसामान्याभावे 
प्वत्याय्नुपपत्तेरुक्तत्वात्‌। अत एवोक्तम्‌- 


 आकारादौ सत्यता तावदेका प्रत्यद्वात्रे सत्यता काचिदन्या | 
तत्सम्पकांत्‌ सत्यता तत्र चान्या व्युत्पन्नोऽयं सत्यशब्दस्तु तत्र ॥ इति । 


यथा. प्रातिभासिकरजते ज्ञातैकसदेकं रजतत्वम्‌, ठौकिकपरमाथंरजते चाज्ञातसदपरं 
रजतत्वम्‌, तदुभयानुगतं चारोपितानारोपितसाधारणं रजतत्वं रजत़ब्दालम्बनम्‌, 
एवमाकाङ्ञादावारोपितैका सत्यता, चिदात्मनि चानारोपिताऽपरा, तदुभयसाधारणी चान्या 
व्यावहारिकी सत्यता सत्यघब्दारम्बनमिति भावः। सद्विदोषत्वेऽपि व्यावहारिकस्य प्रपञ्चस्य 
नानारोपितविदोषत्वम्‌, येनेष्टापत्तिखकादमासादयेत्‌, सत्त्वस्यानारोपितत्वात्मकत्वाभावात्‌। 
सात्त्वाङ्गीकारादेव नोत्पत्त्यादिषिरोधोऽपि। न च~ स्वरूपेण बाध्यत्वं प्रपञ्चेऽपि नास्ति, 
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तुच्छत्वप्रसङ्गात्‌, पारमार्थिकत्वाकारेण बाध्यत्वं निर्ध्मकतया ब्रह्मण्यप्यस्तीति कथं 
कदाचिद्वाध्यत्वमादाय व्यावहारिकत्वादिस्थितिरिति वाच्यम्‌, मिथ्यात्वरूपसाध्यनिरुक्तावेवास्य 
दत्तोत्तरत्वात्‌। 


यत्तु- सपरकारकस्यैव ज्ञानस्य प्रपश्चबाधकत्वं वक्तव्यम्‌, निष्रकारकत्वे बाधकत्वायोगात्‌, 
तथा च सप्रकारस्ताप्विक एव स्यात्‌- इति, तन्न, स्वरूपोपलक्षणोपलक्षित 
स्वरूपविषयकव्यावृत्ताकारज्ञानस्यैव निष्प्रकारकत्वेपि बाधकत्वमित्यस्यापि प्रागेगोक्तत्वात्‌। 
स्वरूपोपलक्षणनिबन्धनन्यावृत्ताकारत्वेऽपि यथा नाखण्डा्थत्वक्षतिः तदप्युक्तमधस्तात्‌ 


ननु- व्यावहारिकप्रातिभासिकयो्बध्यत्वाविदेषे किंनिवबन्धनो भेदः१ न 
तावन्मायिकत्वाविद्यकत्वाभ्यां मेदः, मायाविद्ययोरभेदात्‌। अर्थगतविरोषाभवे तदयोगाच | 
नाप्यरथक्रियाकारित्वाकारित्वाभ्यां विदोषः, स्वाप्नधटादौ स्वाप्नजलाह्रणायर्थक्रियादङानात्‌। 
न चाथ॑क्रियायां व्यावहारिकत्वं विशेषणम्‌, अन्योन्याश्रयात्‌, स्वाप्नान्ननाटिङ्गनादौ प्रातिभासिके 
व्यावहारिकसुखजनके अतिव्याप्ते्। नापि ब्रह्मज्ञानवाध्यत्वतद्मिन्नज्ञानवाध्यत्वाभ्यां विरोषः, 
त्वन्मते रूप्यादेरपि शुक्त्यवच्छिन्नव्रह्मधीवाध्यत्वाद्‌, ब्रह्मण्यध्यस्तस्य क्षणिकत्वादेरपि 
प्रातिभासिकस्य ब्रह्मधीबाध्यत्वेनातिप्रसङ्गाच। नापि ब्रह्यप्रमाबाध्यत्वतदन्यप्रमाबाध्यत्वाभ्यां 
विषः, त्वन्मते ब्रह्मज्ञानस्यैव प्रमात्वात्‌। नापि प्रमाबाध्यत्वभ्रान्तिबाध्यत्वाध्यां विदोषः, 
भ्रान्तिबाध्यत्वस्य ब्रह्मण्यपि सत्त्वात्‌ नापि पारमार्थंकविषयधी - 
बाध्यत्वव्यावहारिकविषयधीवाध्यत्वाभ्यां विदीषः, अन्योन्याश्रयात्‌। नाप्यन्योन्येतरत्वाभ्याम्‌, 

भेदकाभावे इतरत्वस्यैवायोगाद्‌, अन्योन्याश्रयाचेति- चेन, सप्रकारकनिष्प्रकारक- 
` ज्ञानबाध्यत्वाभ्यां श्धरह्यधीवाध्यत्वतदन्यधीवाध्यत्वाभ्यां वा महावाक्यजन्यधीबाधूयत्व- 
तदन्यधीबाध्यत्वाभ्यां वा स्वबाधकधीवाध्यत्वतदन्यधीवाध्यत्वाभ्यां वा भेदसंभवात्‌। शुद्धशब्देन 
निरधंम॑काधिष्ठानमात्रमेवात्र विवक्षितम्‌। न च~ निरध॑म॑कं यद्‌ वस्तुगत्या तज्ज्ञानं ग्रमकालेऽपि, 
निर्धमकत्वविरिष्टस्य॒तदुपलक्षितस्य वा ज्ञानं वेद्विवक्षितं, तदा अखण्डार्थताहानिः, 
प्रकारीभूतनि्धम॑कत्वद्वितीयाभावदेस्तास्िकत्वापत्तिरचेति - वाच्यम्‌, निर्धमकं यद्‌ वस्तुगत्या 
तन्मात्रगोचरज्ञानस्य विवक्षितत्वात्‌, तस्य॒ च भ्रमकाठेऽभावात्‌। निधर्मकत्वादि- 
स्तद्भद्धावुपायत्वमत्रम्‌, न तु तद्भद्धौ  विषयत्वम्‌। अतो नाखण्डार्थतादानिप्रकार- 
तास्विकत्वापत्ती। निष्प्रकारकत्वेऽपि संङयादिनिवर्तकत्वमुपपादितमेव । तस्मादज्ञानोपादानकं 
जगत्‌ मिथ्येति सिद्धम्‌ । 
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(अद्वैतसिद्धिः) 
उपाधिवाधप्रतिपक्षशून्यं विपक्षवाधागमसव्यपेक्षम्‌ । 
दरयत्वमव्याहतमम्बरादिमिथ्यात्वसिद्धौ सद्ढं हि मानम्‌ ॥ 


तदेवं दृदयस्य प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वात्तदतिरिक्तत्रह्यरूपाखण्डार्थनिष्ठवेदान्तवाक्यं 
परतत््ववेदकम्‌। सखण्डार्थविषयकं सर्वमतत्वावेदकमेवेति। यद्यपीदं ब्रह्मज्ञानाव्यवहितभरमविषये 
प्रातिभासिके व्यावहारिकलक्षणमतिव्याप्तम्‌। प्रातिभासिकलक्षणं वचाव्याप्तम्‌; तथापि 
करणसंस्गिंदोषप्रयक्तत्वं तदसंसर्गिंदोषप्रयुक्तत्वं च॒ तयोर्लक्षणं निरवद्यम्‌। इति 
सत्त्रैविध्योपपत्तिः | 


अविद्यातत्कार्यात्सकनिबिडबन्धव्यपगमे । 

यमद्वैतं सत्यं प्रततपरमानन्दममृतम्‌ ॥ 

भजन्ते भूमानं भवभयभिदं भव्यमतयो । 
नमस्तस्मै नित्यं निखिटनिगमेदाय हरये ॥ १ ॥ 


अनादिसुखरूपता निखिलददयनिर्मक्तता । 
निरन्तरमनन्तता स्पुरणरूपता च स्वतः ॥ 
त्रिकालपरमार्थता त्रिविधभेदशून्यात्मता । 

मम श्रुतिङतार्पिता तदहमस्मि पूणो हरिः ॥ २॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचाययश्रीविशेश्वरसरस्वतीश्रीचरणरिष्यश्रीमधुसूदन 
सरस्वतीविरचितायामद्वैतसिद्धौ सपरिकरप्रप्वमिथ्यात्वनिरूपणं नाम 
प्रथमः परिच्छेदः॥ १ ॥ 


न्यायामृततरङ्गिणी 


॥ स्वाप्नशुक्ताविति।॥ स्वप्ने बाधाबाधाभ्यामपकषोत्कर्षो। एतेन स्वप्नेषीदमंशस्य 
नापिष्ठानतावच्छेदकत्वं । तुल्यवदारोप्यत्वात्‌। किं त्ववियाया इति निरस्त। इदमंशस्य 
तदनवच्छेदकत्वेपि स्वप्ने बाधाभावेन तत्राध्यस्तरूप्यादुत्कृषटत्वात्‌ ॥ पंचमप्रकारेति॥ न च 
संसारकाले सत््वस्यायं विभाग इति वाच्यं! मुक्तिदशानुगतब्रह्मसत्त्वासंग्रहापातात्‌। 
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(तरङ्गिणी) 

यत्त्वविदयानिवृत्तौ सत्त्वमेव नास्तीति न तत्संग्रह इति। तन । तस्यास्तुच्छत्वापततेः । ब्रह्मस्वरूपत्वे 
त्वसाध्यत्वं ॥ ताप्विकस्येति॥ ब्रह्मणः शुक्तिरूप्यात्‌ विभागस्याताव्विकत्वे ब्रह्मणोपि 
रूप्यवदताव्विकत्वं स्यात्‌। कषिच्छुक्तिरूप्यादि वेति पाठः । स त्वयुक्तः। ननु बाधगम्यत्वं 
न तापिकत्वे प्रयोजकं । किं त्वबाध्यत्वं । तच्च न ब्रह्मातिरिक्ते। नेह नानेति श्रुतिषिरोधादित्यत 
आह ॥ अन्यथेति॥ भस्थूलमनण्वित्यादिप्रपंचाद्विभागभ्रुतिः। नेह नानेति शुत्यरथस्तक्तः 
सत्त्वस्यानुगतस्याभावत्तदवांतरभेदो न संभवतीत्याह ।। नात्य इति ॥ ननु संक्षेपशारीरके- 


आकाशादौ सत्यता तावदेका । 
प्रत्यङ्कात्रे सत्यता काचिदन्या ॥ 
तत्संपकांत्सत्यता काचिदन्या । 
वयुत्पोयं सत्यशब्दस्तु तत्र ॥ 


यथा प्रा्तिभासिकरजते ज्ञातैकसदेकं रजतत्वं टोकिकपरमा्थरजते चापरं रजतत्वं तदभयानुगतं 
चारोपितानारोपितसाधारणं रजतत्वं रजतशब्दावलंबनं एवमाकारादावारोपितैका सत्यता । 
बिदात्मनि चानारोपितापरा। तदुभयसाधारणी चान्या व्यावहारिकी सत्यता 
सत्यशब्दावरंबनमित्युक्तत्वेनारोपितानारोपि तयोरपि सामान्यमस्तीति चेन्मैवम्‌ । 
उभयानुगतसामान्यस्योभयात्मकताया विरोधस्योक्तत्वात्‌। व्यावहारिकं किमारोपितकोरावुत्कृ्ं 
वाऽनारोपित्तकोटौ वा। आये शरुत्यादेरुत्कृष्टभरातिरेतुत्वं। द्वितीये अव्यावहारिकस्येति 
उभयवबहिभवि च विरोध इति भावः । अवाध्यस्य पारमार्थिकत्वे दोषमाह ॥ जगद्भाधकस्येति।। 
तथाच जगद्वाधकज्ञानविषयीभूतप्रकारस्य पारमा्थिकत्वं स्यादित्यर्थः ॥ तदभावादिति ।॥ मायाया 
मापिकत्वस्यावियाया आविद्यकत्वस्याभावात्‌ ॥ प्रातिभासिकत्वाचेति।। व्यावहारिकत्वाभावात्‌ 
॥ असाधारणस्येति | तत्तदेहावच्छेदेन नियतस्य ॥ व्यावहारिकत्वाचेति ॥ प्रातिभासिकत्वाभावात्‌ 
॥ त्वयैवेति! रूप्यस्य मायिकत्वं वर्णयता ॥ अर्थगतेति।। अर्थे विषे सति 
तनिबधनावर्थक्रियाकारित्वतदभावौ। नत्वर्थक्रियाकारित्वतदभावरूप एवार्थे विरोष इत्यर्थः 
| आत्माधरयादिति ॥ स्वप्नागनाखिगनादौ प्रातिभासिकेपि व्यावहारिकार्थक्रियादरनादित्यपरि बोध्यं 
॥ ब्रह्मधीति ॥ अधिष्टानधीबाध्यत्वादध्यस्तस्य. ॥ त्वन्मत इति ॥ तथाच ब्रह्मपदं व्यर्थं। ननु 
ब्रह्ममात्रगोचरा या धीस्तद्वाध्यत्वं विवक्षितं। तादृशी चरमवृ्तिरेवेत्यारंक्य निराकरोति 
॥ तज्ज्ञानस्येति ॥ विशेष्यमात्रगोचरज्ञानस्याबाधकत्वादित्याशंस्य निराकरोति ॥ चरमधीति।। 
॥ महावाक्येति ॥ ताद्गाज्ञानस्याप्रसिद्धिरित्यपि बोध्यं ॥ अन्यथा स्वापेक्षया स्वस्येतरत्वप्रसंगः | 
ननु व्यावहारिकगतेनेतरत्वेन प्रातिभासिक इतरत्वसिद्धिः प्रातिभासिकगतेन च तेन 
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(तरङ्गिणी) 
व्यावहारिकेतत्सिद्धिरिति भेदकाभावेपीतरत्वसिद्धिरित्यत आह ॥ अन्योन्याश्रयाचेति ।। 
परिच्छेदाथमुपसंहरन्वक्ष्यमाणमुपक्षिपति ॥ तस्मादिति ॥ 


जात्यायुक्तबलेक्षणानुमिति सत्सूत्रागमानायतो । 
न्यक्ारच्छिदसिद्धिपूवंसकलाभासाक्षपक्षक्षितं ॥ 
्रहैवेदमिति भुतिप्रमुखसन्मातप्रियत्वच्युतं । 
दृदयत्वादिकुवादिहेतुवटक कोवाऽऽद्वियादद्रिहत्‌।। १ ॥ 
विग्धं भद्रमवन्ति यदिविषदः सत्यं तदित्यादिकं । 
श्रुत्या तक॑मुदर्क एव बहुलाभद्रादिर्दं भिता 
शंकासिद्धिमहाशुकादनक्शाशंकालवोत्सगतः । 
प्रामाण्येन दृदे क्षणेन विमतेस्तत्वं चितीवस्थितं ।॥ २ ॥ 
शुकादिदिग्गोभिरपीद्रसंपदो यदिच्छयाकाकणिकाधरीकृताः । 
सवहवीपल्यववेष्ितागुलिमुरद्िषस्तुष्यतु मे वचः श्रिया ।। 
व्यासाद्विसृततककरवुपुरे; पक्षयुगंयुि। 
न्यायामृततरंगिण्यां सत्तात्रैविष्यखंडनं ॥ ४ ॥ 
॥ सत्तात्रैविध्यभेगः ॥ 
नविदयाभीराभीरवगतिविभत्साभिरबुधा । 
जिगीषाभिः कितु स्वक्वसिशुषुत्साभिरकृपि ॥ 
तरंगिण्याख्यां तां बुधजनघनः सूक्तिसलििः । 
नयेत्पर्णप्रज्ञोदित्तनिगमसिद्धातजलधिम्‌ ॥ ५ ॥ 
सयोजातजटाजपावनसरिद्रोदावरीतीरतो । 
गन्यूतिर्वसतिः सतां कुलवतामंबापुरी तत्र ये ॥ 
व्यासाख्या उपमन्युगोत्रजबुधास्तेष्वास्त यो मुद्रलः । 
स्तत्राजायत ये मुरारिचरणा व्यास्राभिधाना बुधाः ॥ £ ॥ 
तेभ्योऽजायतविश्रनाथ इति यस्सन्ज्ञानरल्नाकरः; । 
स्तस्मादाविरभूत्सुररमयशा आचा्यनारायणः ॥ 
रामाचार्य इतीरितस्तदनुजो यस्तत्ववादां बुधः । 
` आनीत्सतरंगिणीमिहपरिच्छेदोयमायोपि यः ॥ ७ ॥ 
इति श्रीव्यासरामाचार्यविरचितायां न्यायामृततरंगिण्यां 
प्रथमः परिच्छेदः ॥ १ ॥ 
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न्यायामृतकण्टकोद्धारः 


ननु तथापि सत्रैविध्यान्यथानुपपत्याऽनिर्वचनीयत्वं स्वीकर्तव्यमेव। तत्कथमनिर्वचनीयाभाव 
इत्यतोऽसिदधरनासिदं साध्यत इति वक्तं परमतमुपन्यस्यति ॥ यच्ेदमिति॥ सत्रैविध्यप्रमाणाभावात्‌। न हि 
्रत्यक्षादिप्रमाणेन तथा कस्यापि प्रतीतिरिति दृषणे सत्येव दूषणांतरमाह ॥ स्वापरेति॥ न च जागखप्रातिभासिकात्‌ 
स्वाप्रपातिभासिकत्वस्य निकृष्टत्वे प्रमाणाभावः प्रतिभासमात्रदारीरत्वस्याविदौषादिति वाच्यम्‌ 
प्रातिभासिकत्वाविशेषेऽप्येकत्राधिष्ठानतावच्छेदकेदमंदास्यारोप्यादधिकसततवमपरतर समसतत्वमिति विदोषसद्धावात्‌। 
न च स्वपने नेदमंस्याधिष्ठानतावच्छेदकत्वं कित्वविद्यावच्छिमचैतन्यस्यैवापिष्ठानत्वेनावियाया एवावच्छेदकत्वादिति 
वाच्यम्‌। तथात्वेऽविच्या रूप्यमिति भ्रमापत्तेः। न ॒द्यधिष्ठानानुदेखी भ्रमो दृष्टः! अन्यथाऽधिष्ठानत्वेन 
्रहमसिद्िनन॑स्यात्‌। स्वप्रऽविद्याया अप्यारोप्यत्वेन शुक्तिवदधिष्ठानतावच्छेदकत्वायोगात्‌। न च संसार 
 समानकालीनसत्तवस्यैव विभागात्‌ पञ्चमप्रकारावियानिवृत्तिपक्षे तस्यास्तदसमानकालीनत्वान विभागन्यूनतेति 
वाच्यम्‌। बहुजीववादपक्षे तस्यास्तत्समकाटीनत्वात्‌। तस्याश्च तत्पक्ष एव संभवात्‌। अन्यथा संसारनिष्ठसत्त्वस्यैव 
विभागापत्या विभागन्यूनत्वापरिहारात्‌। नचावियानिवततेः सत्त्वाभावेन सत्त्वविभागे तदसंग्रहो न दोषायेति 
वाच्यम्‌। तस्या अपि इदयत्वादिना जगद्धत्‌ सत्वस्यावश्यकत्वात्‌। असत्त्वे च मोक्षाभावः। भ्रवणादिसराध्यत्वं 
च न स्यात्‌। न चाविदानिवृत्तिङ्रह्यरूपा बाऽनिर्वचनीया वेति न विभागन्यूनतेति वाच्यम्‌। ब्रह्मरूपत्वे 
भ्रवणादिसाध्यत्वं न स्यात्‌। सदा मुक्तत्वापततेश्च। अनिर्वचनीयत्वेऽनिर्वचनीयस्य निवृत्निनियमात्‌ मुक्तस्य 
संसारित्वापत्तेरिति दिक्‌ ॥ बाधगम्यस्येति ॥ न च बाधगम्यत्वं न तात्विकत्वे प्रयोजकम्‌ । किं त्वनिपेध्यत्वम्‌। 
विभागस्तु ब्रह्मातिरिक्तत्वात्‌ नेह नानेति निषेधादिति बाच्यम्‌। निषेध्यत्वे बाधगम्यत्वानुपपत्तेः। नहि 
स्वेनेव विधीयते निषिध्यत इति संभवति। अन्यथाऽधिष्टानस्यापि निषेध्यत्वे ताव्िकत्वाभावप्रसंगात्‌। 
विरोधस्याविरोषात्‌।! इष्टापततेश्च ! ताच्विकविभागस्थैवास्माकमनिष्टत्वात्‌। अत एवाह । कृतकृत्योहमिति 11 
एतेन मिथ्यात्वादावपि विकल्पदूषणनिराकरणमपहस्तित्तम्‌। कि सत्रैविध्यं तदा स्याद्यदि सत्वसामान्यं 
स्यात्‌। सामान्येनोदिष्टस्य हि विदोषविभागः। न च सतत्वसामान्यं त्वया वतु शक्यम्‌। इति दूषयितुं 
विकल्पेन पृच्छति ॥ किञ्चेति॥ ॥ त्वन्मत इति॥ सर्वथा वस्त्वभावे त््रत्यक्षानभ्युपगमादिति भावः 
॥ लाघवेनेति । असद्िलक्षणत्वायपेक्षया सत्त्वस्य टघुत्वादिति भावः ॥ व्यावहारिक इति।॥ लाघवेनार्थक्रियादौ 
सत्त्वस्यैव तंजत्वादिति भावः ॥ असत इति।॥ न चारोपितानारोपितसामान्याभावे रजतार्थिनः गुक्तिरूप्यादौ 
प्रवृत्तिनं स्यादिति वाच्यम्‌ न हि सामान्यमिति ज्ञानं प्रवर्तकम्‌। तदभावेऽपि 
इष्टतावच्छेदकरजतत्वप्रकारकज्ञानमात्रात्‌ प्रवत्युपपत्तेः। आशभ्रायाभावे सामान्यायोगाच्। अतिप्रसंगानां चासतः 
साधकताभेग उक्तत्वादिति भावः ॥ व्यावहारिकस्य चेति॥ न च सद्विगोषत्वेऽप्य- 
नारोपितविशेषत्वाभावानेष्टापत्तिरिति बावच्यम्‌। अनारोपितत्वातिरिक्तस्य तस्य॒ निर्वक्तुमशक्यत्वात्‌। न 
चाबाध्यत्वमेव सत्त्वमिति वाच्यम्‌। तस्यानारोपितत्वव्याप्यत्वेनारोपितत्वे तदयोगात्‌। न द्यारोपितमबाध्यं 
च संभवति। न च स्वकालाबाध्यत्वमध्यस्तस्याप्यस्तीति वाच्यम्‌। पुरुषविरोषं प्रति तत्कालेऽपि बाध्यात्‌। 
अतत इश्वरं प्रति बाधसंभवाचेति दिक्‌! एवं सामान्याभावानन विदोषविभागः। भेदकाभावाच न विरोषविभाग 
इत्याह ॥ किञ्चेति ।॥ अत्र स्वरूपाबाधस्याध्यस्तेऽपि सत्वात्‌ आकारबाधस्य च ब्रह्मण्यापि सत्त्वादित्यन्वयः 


सत्तत्रैविष्यभङ्खः 663 


(कण्टकोद्धार | | 

इदं च मिथ्यात्वनिरुक्तिभेग एवोपपादितमिति तेनैवानुसंधेयम्‌ ॥ प्रकारस्येति॥ न च प्रकारोपि तेनैव 
वाध्यत इति वाच्यम्‌। बाधितप्रकारकज्ञानस्य बाधकत्वायोगात्‌। अन्यथाऽतिप्रसंगात्‌ ॥ निष्प्रकारकत्वे चेति ॥ 
न च स्वरूपोपलक्षणोपलस्षितस्वरूपविषयताकल्यावत्ताकारज्ञानस्य निष्प्रकारकत्वेऽपि बाधकत्वमिति वाच्यम्‌। 
निष्प्रकारकत्वे व्यावृत्ताकारत्वायोगात्‌। सप्रकारस्यैव व्यावृत्ताकारत्वेन दर्शनात्‌ अन्यथोपपत्तेश्च नादृष्टकल्पना 
उपलक्षये विरोषाभावेन उपलक्ितत्वायोगस्योक्तत्वाच । उपलक्षणस्य बाध्यत्वे तस्य व्यावृत्ताकारोपलक्षकत्वायोगाच। 
बाध्यत्वेऽपसिद्धान्तः। ब्रह्मणो निराकारत्वेन व्यावृत्ताकारज्ञानायोगाच। अखण्डार्थत्वहाने। यथा 
चेतत्तथोपपादितमथस्तात्‌ । 


इदानीं व्यावहारिकप्रातिभासिकयोर्भदकं खण्डयितुमाह ॥ व्यावहारिकेति॥ ॥ मायेति॥ 
मायावियाजन्यत्वतदधीनत्वयोः मायाविद्ययोरयोगादात्माश्रयादिति भावः ॥ मायिकस्येति ॥ तथाचातिव्याप्तिरिति 
भावः ॥ असाधारणस्येति॥ आषियकस्येत्यर्थः। न च दुःखादिकमपि प्रातिभासिकमिति वाच्यम्‌। तथात्वे 
ब्रह्मधीबाध्यत्वायोगात्‌ ॥ त्वयैवेति एकाज्ञानवादिनेत्यर्थः ॥ नापीति ॥ न च पौनरुक्त्यं सामान्यविशेषाभ्यां 
विरोषोपपत्तेः ॥ अर्थेति।॥ अवच्छेदकाभावेऽर्थक्रियाकारित्वादेर्गृहीतुमराक्यत्वं तत्सत्वे तयोरेव भेदकत्वसंभव 
इति भावः। व्यावहारिकेति स्वलक्षणे स्वस्य प्रवेशादिति भावः। न च यद्रस्तुगत्या निर्धर्मकं तन्मात्रगोचरं 
ज्ञानं शुद्धज्ञानं विवक्षितम्‌! तच ॒भ्रमकाठले नास्ति। निर्धर्मकत्वादेः स्वरूपसत एवोपक्षीणत्वाना- 
खण्डार्थत्वहानिरपीति वाच्यम्‌। ताद्राज्ञानस्यासिद्धेः। शब्दस्य वा प्रत्यक्षस्य वबा तदजननकत्वात्‌। नापि 
तादृशधियो बाधकत्वम्‌! शुक्तिनिर्विंकल्यकस्यापि बाधकतापत्तेः ! निर्धर्मकत्वादेज्ञानाविषयस्य बाधकत्वप्रयोजकत्वे 
शुक्तित्वादेरपि तथात्वापातात्‌। तद्रिषयत्वे चाखण्डार्थत्वहान्यादेर्ुरत्वात्‌। निर्धर्मकत्वादेः स्वव्याहत्यादिना 
उपायत्वासंभवाच। निष्प्रकारकत्वे संशायायनिवर्तकत्वस्य प्रागेवोक्तत्वाच। एतेनेति परामृष्टं॑देतुमाद्‌ 
॥ महावाक्येति ॥ उपलक्षणमेतत्‌! शब्दस्य निष्प्रकारज्ञानजनकत्वासंभवाचेत्यपि द्रष्टव्यम्‌ ॥ अत॒ एवेति ॥ 
निष््रकारकस्य बाधकत्वायोगादेवत्यर्थः ॥ अन्योन्येति ॥ पारमार्थिकत्वस्यैव निरूच्यमानत्वादिति भावः 
॥ मेदकेति ॥ ननु चेतरत्वादेव भेदकानुमानमित्यत आह ॥ अन्योन्येति ॥ परमप्रकृतमुपसंहरति ।। तस्मादिति ॥ 
जगतो मिथ्यात्वप्रमाणाभासानां दुषितत्वादित्य्थः। तस्मात्‌ कृत्समपि वेदान्तवाक्यं तत्वावेदकमेव। न 
तु किञ्चित्तत्वावेदकं किश्चिदतत्तवावेदकमिति विभाग इति ॥ इति सत्तात्रेविध्यभगः । 


इति श्री पाण्डुरङ्ग आनन्दभटारकविरषिते 
न्यायामृतकण्टकोद्धारे प्रथमः परिच्छेदः 
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१. अधिष्ठानस्य कार्त्स्येन ज्ञानेऽज्ञाने च न भ्रमः | 
ज्ञाताज्ञातविभागस्तु निर्विंदोषे न युज्यते ॥ ५६ 


१. कारिकाकारः - तर - १४१ ५. वार्तिककृत्‌ - (सुरेश्वरः) - न्या - ३, 
२. खण्डनकृत्‌ - सिद्धि - १३३ सिद्धि-६२, २५९, ३३७ 
३. भारतीतीर्थः - न्या - ३ ६. वाचस्पतिमिश्रः - न्या-४४३, ४८८, 
४. वात्तिककृत्‌ -(कुमारिलः) सिद्धि-४४५, ४९६ 
सिद्धिः ~ १०१, १३२, तर - ११४ ७. विष्णुपादाचार्यः - प्र-१६४ 
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१. अनुव्याख्यानम्‌ - प्र-४८३ १४. महाभाष्यम्‌ - सिद्धि- १०१, तर- १७५ 
२. अमरकोदाः - न्या-२०४ १५. मोक्षधम॑ः - न्या-४८७, सिद्धिः - ४९५ 
३. इष्टसिद्धिः - प्र-५३ १६. सुरेशरवात्तिकम्‌ - सिद्धि-६२, तर-७०, 
४. उपदेशसाहस्री - न्या-३, सिद्धि-१० २६१, न्या-४१५ 

५. कुसुमा्चलिः - न्या-६२२ १७. कुमारिठवार्तिकम्‌ - त-२०, १०८, १०९, 
६. कौमुदी - (अद्वैतग्रन्थः) न्या-७, १०२, १४१, १७१, १९१, २६०, न्या- 
७. खण्डनम्‌ - न्या- १२९ १२८, प्र- १५८ 

८. खण्डनखण्डनम्‌ - न्या-१३१ १८, विवरणम्‌ - न्या-२५५, २९८ 

९. छान्दोग्यभाष्यम्‌ - ४८७ १९. विष्णुपुराणम्‌ - न्या-२५७ 

१०. जैमिनीयसूत्रम्‌ ~ तर -२७० २०. वासिष्ठवात्तिंकामुतम्‌ - सिद्धि-२७७ 

११. प्रणिधानसूत्रम्‌ - तर-७३ २१. संक्षेपदारीरकम्‌ - तर-२७० 

२. बृहदारण्यकम्‌ - तर-२१४ २२. सिद्धान्तनिन्दुः - सिद्धि-२७७ 

३. भारतम्‌ - न्या-२६९, २०३ | २३. हरिवंशम्‌ - न्या-३९३ 

+? दा) - 
न्यायामुते सङ्गदरखोकाः 
(मिथ्यात्बदेतूनां प्रतिकूटतर्काः" इति प्रकरणे २. प्रधानमिव धीमात्रादधिष्ठानमपि भ्रमे | 


हेतुस्सुगतरीत्या स्यादबाधस्तु द्रयोस्समः ॥ ५७ 
३. लोकेऽधिष्टानवत्‌ सत्यो दोषादिभ्र॑मकारणम्‌ । 


टृष्टोऽतो ब्रह्मवत्सत्यो दोषादिस्प्याज्गद्धमे | ५९ 


9. [0 


सामान्येन मिथ्यात्वे भ्रुतिनिरासप्रकरणे 
४. राब्दार्थतद्योग्यतयोस्तुल्यत्वाद्योग्यता सती । 
न चेद्वेदोऽप्रमाणं स्याद्‌ वृषलो द्वाहमन्त्रवत्‌ ॥९८ 


दरतप्रत्यक्षस्य अद्रैतश्रुतिनाधकत्यखण्डनभङ्गप्रकरणे 
५९. प्रत्यक्षाप्रसन्तं चेदप्रसक्तनिषेधता । 
श्रुतेः स्यात्तत्प्वत्तं चेत्तद्वाधः सुस्थिरः श्रुतेः ॥ 
६. अथापित्तिः स्वकीयं च भेदं गृह्णाति तं विना । 
अयुक्तेस्तव टण्टदयसंबन्धानुपपत्तिवत्‌ ॥ १३१ 


एकमेबाद्ितीयमिति श्रुत्यर्थनिबरणप्रकरणे 
७. अधिकं हि विजातीयं सजातीयं समं भवेत्‌ । 
गुणादिकं तु स्वगतं तदभेदोऽत्र निषिध्यते || १६७ 
नेह नानेति श्रुत्यर्थभेद्गग्रकरणे 
८. वाक्यदोषस्य धमां ख्यविदोषे पर्यवस्यति । 
किञ्चनेति हि राब्दोऽयम्‌ अक्तादान्दो धुते यथा ॥ 
१८५ 
९, नानेत्यस्य विनाथंत्वाद्विनाभूतं निषिध्यते । 
अविनाभूतमस्तीति सत्तैवा्ांन्तु लभ्यते ॥ १८५ 
१० .अन्यथा राघवेणाहं भास्करेण प्रभा यथा । 
व्याख्याऽत्र याद्री तादक्‌ नेद्‌ नानेति च श्रुतेः ॥ 
१८६ 


टष्टिसृष्टिभङ्प्रकरणे 

११.नि्वाधप्रत्यमिज्ञानात्‌ धुवं विश्वमिति श्रुतेः । 
स्वक्रियादिविरोधाचच दृष्टिस्टिनं युज्यते ॥ २७२ 

एकजीवाज्ञानकल्पित्वभद्गप्रकरणे 

१२.एकजीवमतं शन्दयुक्तिप्रत्यक्षवाधितम्‌ । 
तद्प्रमाणतायां तु सोऽपि जीवो न सिद्धयति ॥ 

२८९ 

भावरूपाङ्गानप्रत्यक्षभेद्गप्रकरणे 

१३.अभाव इव भावेऽपि ज्ञानाज्ञानविरोधिता । 
न जानामीत्यतश्चोद्यपरिहारौ समौ तयोः ॥३२५ 


665 
अबियानुमानभेद्गप्रकरणे 
१४. पक्षदटष्टान्तानुगतं प्रकारत्वं न विद्यते । 
दाब्दसाम्येन चेत्‌ पुथिव्या गोत्वात्‌ भ्न 
समापतेत्‌ ॥ ३६४ 


अज्ञानस्य चिन्मात्राभितेत्मभेङ्गप्रकरणे 
१५. विरोधाद्‌ धरमिंमानेन बाधात्‌ श्रुतिविरोधः । 
भ्रान्त्यैकाधिकरण्याच नाज्ञानं शुद्धिषिद्रतम्‌ ॥ 
४१२ 


सर्बञ्लस्य अन्नानाश्रयत्यभद्गप्रकरणे 
१६ .सर्वं हि यो विजानीते तस्य कुत्रापि नाज्ञता । 
न टि यो यद्धिजानीते स तत्राज्ञानवान्‌ भवेत्‌ ॥ 


७३८ 
अङ्खानस्य जीवभितत्यभङ्प्रकरणे 
१७.अविद्याजीवयोयत्र व्यपेक्षा तनिरोधकः । 
अन्योन्यसंश्रयो नो बेदन्योन्याधीनताहतिः ॥ 
४४२ 
१८ .यद्युत्पत्निज्ञपिमात्रे प्रतिबन्धेन दोषता । 


तर्हिं स्यात्रैत्रमेत्रादेरन्योन्यासेदणादिकम्‌ ॥४४५ 


अवियािषयमेङ्ग्रकरणे 

१९.स्वप्रभत्वेनापरोक्षव्यवहाराहं आत्मनि । 
तद्योग्यत्वाभावरूपमविद्यावरणं केथम्‌ ।। ४५० 

२०.मोहभानार्थमज्ञानभानं यदि च कल्प्यते । 
अज्ञाते मोददानिश्च तदर्थं किं न कल्प्यते ॥ 

४५१ 

२१.साक्षी स्वविषयेऽज्ञानविरोधी न भवेद्यदि । 

तद्ये सुखदुःखादावज्ञानं केन वार्यते ॥ ४५२ 


अहमर्थस्य अनात्मत्यमभङ्गप्रकरणे 
२२.अदमर्थे पराम न चेत्‌. स कथमात्मनि । 
अहं ज्ञानामान्य आत्मपरामर्शो दि दृदयते ॥ 
४८ 
२३.अज्ञोऽहमित्या्यध्यक्षात्‌ तदात्मानमिति श्रुतेः । 
चिति बुद्धौ च कृंत्वसाक्षात्कोरः कदाचन ॥ 
५२४ 
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२४.बन्धस्य तदपायेन कृतेस्तत्फकभाक्तया । 
सामानाधिकरण्य न बुद्धेः कतंता मता ॥ 
५२५ 
२५.अह्‌ं करोमीत्यध्यक्षात्‌ फलभाक्त्वादिलिङ्गतः । 
कर्ताऽऽत्मेत्यादिवाक्याच् स्थितं कतुंत्वमात्मनः ॥ 


| ५२७ 
२६.अहं गेदहीतिवच्वाहं देहीत्येव प्रतीयते 
न तु देदोऽदमस्मीति कदाचित्‌ कस्यचिन्मतिः ॥ 
देदात्यैक्याध्यासभङ्गप्रकरणे 


२५७ब्राह्मणोऽदह्‌ मनुष्योऽहमित्यादिस्तु प्रमैव नः । 
देहमेदयुतो यस्माद्‌ ब्राह्यणादिपदोदितः ॥ ५५० 

२८.कृराोऽदं कृष्ण इत्यादौ कादर्यादिदहसंस्थितः । 
पुत्रादिस्थितकादयांदिवदात्मन्युपचर्यते ॥ 


५४६, ५५० 
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अनिर्बाच्यत्वसराधकानुमान मङ्प्रकरणे 
२९.अविरुद्धौ रूपरसौ सत्त्वासत्त्वे विरोधिनी । 
अन्यथा सदसद्रूपं स्यात्किचिद्‌ रसरूपवत्‌ ॥ 
५५९. ९ 
सतात्रैविध्यभङ्गप्रकरणे 


 ३०.अयं विभागः सत्यश्वेदपसिद्धान्त आपतेत्‌ । 


मिथ्या चेत्कृतकृत्योऽदं त्वयैव स्वोक्तदुषणात्‌ ॥ 
३९.व्यावहारिकसत्येऽपि बाध्योऽबाध्योऽथवा भवेत्‌ । 
उक्तो दोषश्चोभयत्र सवंमेतेन दूषितम्‌ ॥ ६५५ 
अद्वैतसिद्धौ सङ्गदश्ोकः 
र्ुसर्पादिवद्वि्ं नाज्ञातं सदिति स्थितम्‌ । 
प्बुद्धवद्धिसृष्टत्वात्‌ सुषु्तौ न लयश्चुतेः ॥ २७७ 


^+? वि) - 10 
द्रेताकरग्रन्येभ्यः उदाहताः काः 


अनुन्याख्यानादुदाहताः शोकाः 
१. यथा चोलनुपः सम्राडद्धितीयोडस्ति भूपतिः । 
इति तत्तुल्य नुपतिनिवारणपरं वचः, ॥ 
न तु तद्धाततत्पुत्रकलत्रादिनिवारकम्‌ । 
एक एवाद्वितीयोऽसावाकार सवितेति वत्‌ 
एकमेवाद्वितीयं सदग्र इत्यपि योज्यताम्‌ । 
` ल्वा, १६७) 
२, यथा दृष्टया प्रसनः सन्‌ राजा बन्धापनोदकृत्‌ । 
एवं टृष्टः स भगवान्‌ कुर्याद्‌ बन्धविमोचनम्‌ ॥ 
(२५६) 
३. अतीतानागताश्चैव यावन्तः सहिताः क्षणाः । 
अतोप्यनन्तगुणिताः जीवानां रारायः पृथक्‌ ॥ 
` (२८८, २९२) 
४. अपादानत्वमेवास्य यद्युपादनतेष्यते । 
अङ्गीकृतं तत्पितुवन तु विश्वात्मना भवः | 
(प्र. ४०५) 


५. अहमित्येव यो वेद्यः स जीव इति कीतिंतः । 
स दुःखी स सुखीचैव स पात्रं बन्धमोक्षयोः ॥ 
(न्या. ४९०) 
६. असद्विलक्षण ज्ञप ज्ञातन्यमसदेवदि । .. 
तस्मादसत्पतीतिश्च कथं तेन निवाय॑ते ॥ 
अन्यथात्वमसत्तस्मात्‌ भ्रान्तावेव प्रतीयते । 
सत्त्वस्यासत एवं हि स्वीकार्यैव प्रतीतता ॥ 
तस्यानिर्वचनीयत्वे स्यादेव हि अनवस्थितिः ॥ 
| (न्या, ५९९, ६०२) 
७. दु्घटत्वे भूषणं चेत्स्यादविद्यात्वमात्मनः । 
अन्धंतमोप्यलंकारो नित्यदुःखं रिरोमणिः ॥ 
| (न्या. ४४४) 
८, निरविंरोषे स्वयं भाते किमज्ञानावृतं भवेत्‌ । 
मिध्याविरोषोऽप्यज्ञानसि द्धिमेवद्यपेक्षते ॥ 
(न्या. ४५३) 
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इतरदैताकरग्रन्येभ्यः उदाहताः शोकाः 
९. नित्यानन्दः परो विष्णुः तमाप्तः सुप्त उच्यते । 
संप्राप्य तमजं जीवः कामयेन्नैव किञ्चन । 
न च स्वप्रसमभ्रान्िज्ञानं याति कदाचन । 
पुषुप्तौ च किमज्ञानान्मुक्तौ प्रापो जनार्दनम्‌ ॥ 
(बहदारण्यकभाष्यकम्‌) (तर, २१३) 
१०.निदितो भगवान्‌ यत्र हिता नाख्यः प्रकीतिंताः। 
नानाव्णोँ हरिस्तासु नानारूपी व्यवस्थितः । 
तासां मध्ये सुषुम्ना च तत्न सुं व्रनत्ययम्‌ । 
ता एव कण्ठदेरास्थाः जीवस्तत्र व्यवस्थितः । 
स्वप्रान्‌ परयति जाग्रद्वद्‌ भयं च प्रतिपद्यते ॥ 
अ इत्यादिरियते विष्णुरविद्या तनिरीक्षणम्‌ । 
तेन स्वप्रानयं पयेत्‌ जीवो जागरितं तथा ॥ 
(बृहदारण्यकभाष्यम्‌) (तर. २१४) 
११.तेनाश्िष्टः स्वपुत्राणां दायादानां न वै पिता | 
तेषां दुःखाददुःखित्वात्‌ न माता छोकमान्यपि ॥ 
अलोकमान्नौ लोको देषोऽपि स्वाधिकारतः । 
वर्षणादेव्युंत्थितत्त्वा्न देवो देवमान्यपि ॥ 
-अवेदमानानो वेद्‌; पापी पापफलाप्ययात्‌ । 
अपापः श्रमणश्चापीत्यादि 
(वबृहदारण्यकभाष्यम्‌) (तर, २१५.) 
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१२.भूमा नारायणाख्यः स्यात्‌ स एवाहं कृतिः 
स्मृतिः । 
जीवस्थस्त्वनिरुद्धो यः सोऽदहंकार इतीरितः ॥ 
अणुरूपोऽपि भगवान्‌ वासुदेवः परो विभुः । 
आत्मेत्युक्तः स च व्यापी 
 (छान्दोग्यभाष्यम्‌,) (न्क. ४८७) 
१३.अनिरुद्धो दि लोकेषु महानात्मा परात्‌ परः । 
योऽसौ व्यक्तत्वमापनो . निर्ममेच पितामहम्‌ ॥ 
सोहद्कार इति प्रोक्तः सव॑तेजोमयो दि सः ॥ 
मोक्ष धर्मः (न्या. ४८७) 
१५.मह्त्तवादविकु्वाणाद्‌ भगवद्वीय॑ चोदितात्‌ । ` 
क्रियाराक्तिरहकारः त्रिविधः समपद्यत ॥ 
वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्वेत्यतो भवः । 
मनसश्रेन्द्रिपाणां च भूतानां महतामपि ॥ 
(स्मृतिः,) (न्या. ४८७) 
१५.उपाधिभेदाद्‌ घटत इति चेत्‌ स स्वभावतः । 
अज्ञानतो वा द्वैतस्य सत्यता स्वत एव चेत्‌ ॥ 
अनवस्थितिरज्ञानहेतौ वा. अन्योन्यसिद्धता । 
चक्रकापत्तिरथवा (उपाधिखण्डनम्‌) (प्र. ४३८) 


^ एए - ना 2 
अद्वैताकरग्रन्येभ्यः उदाहताः इटखोकाः 


सुरेधर बातिंकादुदाहताः शोकाः 
१. परागर्थप्रमेयेषु या फलत्वेन संमता । 
संवित्यैवेह मेयोऽर्थो वेदान्तोक्तिप्रमाणतः ॥ 


(न्या, ३, १-१-१५९) 


२. यत्प्रसादादविद्यादि सिद्धयतीव दिवातिकाम्‌ । 
तमप्यपहुतेऽविद्या नाज्ञानस्यास्ति दुष्करम्‌ ॥ 


(सिद्धि. ६२, तर-७०) 


३. तत््वमस्यादिवाक्योत्यसंयग्धीजन्ममात्रतः । 
अविद्या सह्‌ कार्येण नासीदस्ति भविष्यति ॥ 
(सिद्धि. २८५१.) 


४, प्रत्यग्याथात्म्यधीरेव प्रत्यगज्ञानदानिकृत्‌ । 


सा चात्मोत्पत्तितो नान्यत्‌ ध्वान्तध्वस्तावधेक्षत ॥ 
(सिद्धि. २२५५९. ५ तर, ८६५ ) 
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५. जीव ईरो विरुद्धा चित्‌ तथा जीवेङयोभिंदा । 
अविद्या तच्धितोयाँगः षडस्माकमनादयः ॥ 
| २७४, 
६. न सुपु्षिगविज्ञानं नाज्ञासिषमिति स्मृतिः । 
काठाद्यनवधानत्वान ह्यात्मस्थमतीतभाक्‌ ॥ 
(सिद्धि. ३३७) 
७. न भूतकालस्पुक्प्रत्यङ्‌ नचागामिस्पुगीक््यते । 
स्वार्थदेशाः परार्थोऽर्थो विकल्पस्तेन संस्मृतः ॥ 
(सिद्धि. ३२७) 
८. न चेदनुभवव्यक्तिः सुषुपरस्थाऽभ्युपेयते । 


` नविदिषं सुषु्ोऽहमिपि धीः किं बाद्धवेत्‌ ॥ 


| (सिद्धि. ३३७) 
, अविद्याया अविद्यात्व इदमेव तु लक्षणम्‌ । 
मानाधातासदिष्णुत्वमसाधारणमिष्यते ॥ 
(न्या, ४०६) 
१० राजसूनोः स्मृतिप्राप्तौ व्याधभावो निवर्तते 
यथेवमात्मनोऽज्ञस्य तत्त्वमस्यादिवाक्यतः ॥ 
(न्या. ४१५) 


१ 


संक्षेपशारीरकशारीरकादुदाहृताः शोकाः 
११ .आभ्रेयत्वविषयत्वभागिनी 
निर्विभागवितिरेव केवला । 
ू्वसिद्धतमसो हि पश्चिमो 
नाश्रयोभवति नादि गोचरः ॥ 
(न्या. ३३७, ४१२, सिद्धि. ४१६) 
१२.बहु निगद्य किमत्र वदाम्यहं 
श्रुणुत संग्रहमद्यशासने । 
सकलवाद्मनसातिगता चितिः 
` सकलवाङ्मनसव्यवदारभाक्‌ ॥ (सिद्धि. १४) 
१३.अविरुद्धविरोषणद्धयप्रभवत्वेऽपि विरिष्टयोर्दयोः । 
घटते न यंदैकता तदा नितरां तद्विपरीतयोः ॥ 
(सिद्धि. १०२, तर. १०७, प्र. १२४) 


अन्यद्रैताकरग्रन्येभ्यः उदाहूताः शकाः 


१४.षैकाकारधीस्था विद्धटमेवावभासयेत्‌ । 
घटस्य ज्ञातता ब्रह्मचैतन्येनावभासते ॥ 
(न्या, ३) (उपदेदासाहसी) 
१५५.समारोप्यस्य रूपेण विषयो रूपवान्‌ भवेत्‌ । 
विषयस्य तु रूपेण समारोप्य न रूपवत्‌ ॥ 
(वाचस्पतिः) (न्या. ४८८, सिद्धि. ४९६) 


१६.अविद्यायोनयो भावाः सर्वेमी बुद्धुदा इव । 
्षणमुद्धूय गच्छन्ति ज्ञानैकजलधौ ठयम्‌ ॥ 
(सिद्धि. २७७, वासिष्ठवात्तिंकामृतम्‌) 


१७.तत्तदन्ते स्वतान्यत्वे त्वत्ताहन्ते परस्परम्‌ । 
परतिद्रन्दरितया लोके प्रसिद्धे नास्ति संरायः ॥ 
(न्या, ५७) 
१८.यावत्किश्चिद्धवेदेतदिदं शब्दोदितं जगत्‌ । 
इदं सवं पुरा सृष्टेरेकमेवद्वितीयकम्‌ ॥ 
(न्या, १६५) 
१९.वक्षस्य स्वगतो भेदः पत्रपुष्पफलादिभिः । 
ुक्षान्तरात्सजातीयो विजातीयदिशलादितः ॥ 
तदा सद्वस्तुना भेदत्रयं प्रापनं निवार्यते । 
एेक्यावधारणद्वैतप्रतिषेधस्िभिः क्रमात्‌ ॥ 
(न्या. १६६, सिद्धि. १६८) 


२०.स्वरूपतः प्रमाणैवां सव॑ज्ञत्वं द्विधा स्थितम्‌ । 
तद्ोभयं विनाऽविद्यासंबेधं नैव सिद्धयति ॥ 
(न्या. ४३९) 
२१.स्वेनैव कलिपते देर व्योप्नि यद्वद्घटादिकम्‌ । 


तथा जीवाश्रयाविद्यां मन्यन्ते ज्ञानकोविदाः 
(न्या. ४४३, सिद्धि. ४४५५) 


२२ .प्रभ्रविश्रान्तिभूमित्वाच्योद्यं तमसि नोचितम्‌ । 
न बुद्धिमन्तः पच्छन्ति न जानामीति वादिनम्‌ ॥ 
| (न्या. ४४४) 


। 
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२३.आकारादौ सत्यता तावदेका २४.उपाधिबाधप्रतिपक्षरून्य 


प्रत्यड्भावे सत्यता काचिदन्या । विपक्षबाधागमसव्यपेक्षम्‌ । 
तत्संपर्कात्सत्यता तत्र चान्या व्युत्पोऽयं टृदयन्तमव्याहतसम्बरादि मिध्यात्वसिद्धौ 
सत्वराब्दस्तु तत्र (सिद्धि. ६५७) सुदं हि मानम्‌ (सिद्धि, ६५७) 


टाप - # ^ 


न्यायामूते अद्भितसिद्धौ व्याख्यानत्रये च उदाहतानि जैमिनीयसूत्राणि 


€ 69 6 न <+ < 


९०. 
८१ 
९२, 


भ 
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चातुव॑ण्य॑मविदोषात्‌ (\॥-1-7-25) (प्र-१२३, (तर. १०६, कण्ट. ११६) 
एकत्वयुक्तमेकस्य श्रुतिसंयोगात्‌ (॥-1-7-13) (तर, १०८, प्र, १२५) 

रिष्ट्रातु प्रतिषेधः स्यात्‌ (८-8-4) (कण्ट, १२१) 

आधाराग्निहोत्रमरूपत्वात्‌ (॥-2-5-13) 

पडुचोदनायामनियमोऽविडोषात्‌ (\॥-8-10-30, (तर. १७४) 

छागो वा मन्त्रवर्णात्‌ (\1-8-10-31) (तर. १७४, कण्ट. १७९, प्र. १८२) 
प्रतिषेधः प्रदेदो अनारभ्य विधाने च प्रा्षप्रतिषिद्धत्वाद्िकल्पः स्यात्‌ (\॥॥-८- १- १), 
(तर. १७३, कण्ट. १७८, प्र. १८२) 

पौर्णमासीवदुपांुयागः स्यात्‌ (॥-2-4-9) (प्र. १८१) 

अधिकारे च मन्त्रविधिरतदाख्येषु अविदिष्टत्वात्‌, (॥-2-8-20) (तर, १९१, कण्ट, १९७) 
सन्दिग्धेषु वाक्यरोषात्‌, (1-4-19-29) (तर. १९२, कण्ट. १९८, प्र. २०१) 
आनन्तर्यमचोदना (॥-1-14-24) (न्या. २०९, प्र. २१८) | 
पदकर्माप्रयोजकं नयनस्य परार्थत्वात्‌ (\/-1-10-25) (तर. २११, कण्ट. ` २१६) 


तरङ्गिणी कण्टकोद्धारप्रकारोषु विस्तुततया निरूपितानि 
पूर्वमीमांसाधिकरणानि 


दद्रस्य अनधिकाराधिकरणम्‌ (\॥-1-7), (तर. १०६, प्र. १२३) 
ग्रहुसम्माजंनाधिकरणम्‌, (॥-1-7) (कण्ट. ११९. प्र. १२५) 

अतिरात्रे षोडरिग्रहनिषेधस्य विकल्पताधिकरणम्‌, @(-8-3) (प्र- १२७) | 
चित्रादिङाब्दानां यागनामताधिकरणम्‌ ॥-4-3) (तर. १३७, कण्ट. १५१, प्र. १५७) 
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१. प्रतीतिन्यतिरेकेण विवक्षान्या न विद्यते । 
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आधाराद्यपु्॑ताधिकरणम्‌ (॥-2-5) 

छागस्यैवाग्रीषोमीयपडुताधिकरणम्‌ (\4॥-8-10) (तर. १७४, कण्ट. १७९, प्र. १८२) 
प्रदेानारभ्य विधानयोनिंषेधस्य पयुदासाधिकरणम्‌ । ((-8-1) (तर. १७३, कण्ट. १७८, प्र, 
१८२) 

उपांडुयाजापूवंताधिकरणम्‌, (॥-2-4) (प्र, १८१) 

आग्रीप्रोपस्थानेः प्रकृतानां मन्त्राणां विनियोगाधिकरणम्‌ (॥-2-8) (तर. १९१, कण्ट. १९७, प्र. 
२०१) | 

वाक्यदोषेण सन्दिग्धा्थनिरूपणाधिकरणम्‌ (-4-19) (तर. १९२, कण्ट. १९८, प्र. २०१) 
हस्तावनेजनादीनां कृत्सप्राकरणिकाङ्गताधिकरणम्‌ । (॥-1-14) (प्र. २१८) 

गवानयनस्य पदकरममप्रयुक्तताधिकरणम्‌ । (^\/-1-10) (तर, २११, कण्ट, २१६) 


^ एत्र - 1* ए 
पूर्वमीमांसाकरग्रन्थेभ्यः उदाहृताः शोकाः 


एकस्तावदयं दोषः स्यात््रतीतिविपर्ययात्‌ । 


नित्यत्वाद्रेदवाक्यानां श्ुतोऽतो नाविवक्षितिः ॥ 
कगवेदादिसमूहषु क्षेत्रज्ञा ये प्रतिष्ठिताः 
तेषां वाऽयममिप्रायः स्याद्विवक्षाविक्षयोरिति ॥ 
स्यात्कर्मकत्वयुक्तं यद्विधानं वापि वैदिकम्‌ । 
द्रव्यस्यैकस्य तज्जञेयमनुष्टेयं च कतुंभिः ॥ 
व्यक्तीरदधिदिय यत्कमं स्वजात्यादयुपलक्षिताः । 
विहितं गुणभावेन तत्सरवार्थं प्रतीयते । 
श्रुतमात्रस्य सर्वस्य नानुष्ठेयत्वमिष्यते । 
विधानविनियोगी दि तत्रपिक्ष्यौ श्रुतौ श्रुतौ ॥ 
मीमांसका टि वाक्यार्थविचारे प्रस्तुते सति । 
लोकदृष्टीः प्रतिघ्नन्ति वचनव्यक्ति पांसुभिः ॥ 
सवंप्रकारमन्विष्टं वचनन्यक्तिभिः पृथक्‌ । 
न शक्यते विधानं तदेकत्वं न ग्रहीष्यते ॥ 
(तर. १०९-११०) 
. प्रमाणस्याप्रमाणत्वकल्पना च द्विदोषभाक्‌ 
प्रमाणत्वं प्रतीतं यदुज्वलं तदपुन्दतम्‌ ॥ 


तथा तदप्रमाणत्वं यद्भावप्रमाणकम्‌ ॥ 
भावेपि सत्यभावेन विनैव परिकल्प्यते । 
सोपि स्यादपरो दोषः प्रमाणार्थविप्य॑यात्‌ ॥ 
तया तद्प्रमाणत्वं यदभावेप्रमाणकम्‌ । 
भावेऽपि सत्यभावेन विनैव परिकल्प्यते ॥ 
सोऽपि स्यादपरो दोषः प्रमाणाथंविपयंयात्‌ । 
अङ्गीकृत्यपि तौ दोषौ पूर्वकत्वेन देतुना ॥ 
प्रयोगान्तरकालेच पुनर्दोषद्वयं भवेत्‌ । 
यदभावप्रमाणत्वं पूर्वमेतस्य कल्पितम्‌ ॥ 
सम्रत्यपन्हुवानस्य दोष एको हि जायते । 
प्रत्यक्ष टृटरूपं च य्पुरस्तात्‌ निराकृतम्‌ ॥ 
उपजायेत दोषोऽन्यः तदुसखीवयतः पुनः । 
एवमेकत्र चत्वारो वाक्ये दोषाः प्रदरिंताः ॥ 
(तर. ११२) 
तत एव प्रसज्येरन्‌ द्वितीयेऽपि प्रकल्पिते । 
एवमेवाष्टदोषोऽपि यदुद्रीहियववाक्ययोः । 
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अन्य एवैकदेरोन राखरस्यार्थः प्रतीयते । 
अन्यश्च परिपूर्णेन समस्ताङ्गोपसंहतौ ॥ 
(न्या, १२९, सिद्धि. १२२) 


, विरुद्धवत्प्रतीयन्ते आगमा अत्र ये मिथः | 


तत्र दृष्टानुसारेण तेषामर्थोन्ववेक्ष्यते ॥ 
(न्या, १२९, सिद्धि. १३२) 


. श्रूयमाणस्य वाक्यस्य न्यूनाधिकविकल्पने 


लक्षणावाक्यभेदादिदोषो नानुमितेद्यसौ ॥ 


(तर. १३८) 
. नावान्तरक्रियायोगादते वाक्योपकल्पितम्‌ । 


गुणद्रव्यैः कथं भावैः गुण्हन्ति प्रकृताः क्रियाः॥ 
(तर. १३८) 


. गुणवाक्योपपत््यर्थं सममिन्याहुतेन च । 


अनाख्यानार्थवादात्र नामधेयत्वमाभ्चितम्‌ ॥ 
(तर, १३९) 


 प्रतवक्षा्युपयोगं तु वर्णमात्रादितः पुरः । 


राचा्थज्ञानवेलायां मत्वा तद्कक्षणं कृतम्‌ ॥ 
(तर. १४१) 

यथा च चोदनाङाब्दो वेदिक्यामेव वर्तते । 
राग्दज्ञानार्थविज्ञानरान्दौ राखे तथा स्थितौ ॥ 

| (तर, १४१) 
प्रमितस्य प्रमाणे हि नापेक्षा जायते पुनः । 
ताद्रप्येण परिच्छिन्ने प्रमाणं निष्कलं परम्‌ ॥ 
विपरीतपरिच्छिन्ने नावकाराः परस्य तु.। 
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विकल्प आश्चितस्तत्र गतिरन्या न विद्यते मूले तस्य ह्यनुत्पमे पूरण विषयो हृतः ॥ 
व्रीहौ कृते यवस्योक्तेः प्रमात्वत्यागकल्पने । (तर. १४१, 
यवे नैवं चेति दोषाः ्रीदेशैवं द्येष्ठते ॥ उत्सर्गश्चापवादश्च सव्त्रैवोपलशक्षयते 
(तर. ११२, ११३) तत्र नोत्सर्गमात्रेण सर्वमेवावरुध्यते ॥ 

. असनिकुष्टवाचाहि यमत्र जिहासितम्‌ । (तर. १५४२) 
ताद्रूप्येण परिच्छेदः तद्विपर्ययतोपिच ॥ योहि सामान्यदृ्टेन व्यवहारं निनीषति । 
विषयाविषयौ ज्ञात्वा तेनोत्सरगापवादयोः । तुष्णाच्छेदो भवेत्तस्य मृगतृष्णा जछैरपि ॥ 
बाधावाधौ विवेक्तव्यौ न तु सामान्यदर्ानात्‌ ॥ (तर. १४२) 


सर्वाण्येव हि शास्राणि स्वप्रदेशान्तरैः सद्‌ 
एकवाक्यतया युक्तमुपदेदां प्रतन्वते ॥ 
| (तर. १४२) 


९. मीमांसालक्षणस्तक॑ः सव॑वेदसमुख्धवः । 


सोऽतो वेदोरुमाप्रा्ठकाष्टादिलवणात्मवत्‌ ॥ 
(तर. १५०) 
१०.तद्धितेन चतुर्थ्यां वा मन्त्रवर्णेन वा पुनः । 
देवता सनिधिस्तत्र दुर्बलं तु परस्परम्‌ ॥ 
प्रकृतानामसद्धावात्‌ गम्यते नानुवादिता । 
यागो विष्ण्वादिसंयुक्तै नहि वाक्ैर्विधीयते ॥ 
१९१.अग्रिष्टोमपडुः कोऽपि छागो वेति च संदाये । 
विदोषाश्रवणात्‌ कोऽपि छागो मन्त्रे विदोषणात्‌ | 
(प्र. १८३) 
१२.एकदेरापवादेन कल्प्यमाने च बाधके । 
नः सर्वसाधनं युक्तमिति न्यायविदः स्थितिः ॥ 
(न्या, १८५.) 
१३.ऋतुकार्यविरोषोऽयं मन्त्रस्यास्योपदिङ्यते । 
सामान्यप्रास्यपेक्षश्च विदोषो नित्यमिष्यते ॥ 
(तर. १९१) 
१४.यस्य येनार्थसम्बन्धो दूरस्थेनापि तेन सः । 
अर्थतो ह्यसमर्थानामानन्तर्यमकारणम्‌ ॥ 
(न्या. २०९.) 
१५.कि प्राप्तं यद्यपेक्षत्वात्‌ पदस्य पदिनी स्वतः । 
योग्यत्वात्‌ संननिधेश्वदाप्यंगं स्यादेकदायनी 





` 672 ^ एए प्रा १ 


 श्ुत्यास्याः क्रयदोषत्वेप्यन्यथानुपपत्तितः ॥ न तावदेकवाक्यत्वं दृदयते योग्यता समा । 
सन्निधेरितराङ्गत्वमपि स्यात्‌ पडुधर्मवत्‌ । अवान्तरकथं भावस्तदार्नीं न च गम्यते ॥ 
्रकृत्वर्थत्वबोधेपि रोषाणामुपदेशतः । (तर, २१२, १३) 
विकुत्यथ॑त्वमप्येषामतिदेरो न वेष्यते ॥ श६.यदि न स्यात्‌ ततः किं स्यात्‌ । 
क्रयाथांयाः प्रसङ्गेन पासुग्रहणसंभवात्‌ । स्याचेत्‌ तचास्तिको हतः ॥ 
नदुर्बलप्रमाणेन कल्पनीया तदथ॑ता ॥ (तन्त्रसार) (यदि न्याय) (कण्ट. २१६) 


(प्र, २१८, तर. २१२) 


न्यायामुते अद्धितसिद्धौ व्याख्यानत्रये च तत्र तत्र उदिखिताः 
पूर्वमीमांसाविचाराः | 


यामे व्रीहिभिः यजेतेति व्रीहीणां तण्डुटपिष्टपुरोडाराद्वारा देतुत्वबोधनवत्‌ (तर. ७८) 

“ननु निदिध्यासनसाध्यब्रह्मापरोक्षे श्रवणादेः हेतुत्वे एकाथंत्वात्‌ विकल्पः स्यात्‌" इति 

आक्षेपपरिहारार्थम्‌" उपरितनपूरवमीमांसाप्रकारमुदादत्य इदापि उत्तरदारा पूर्वस्य देतुत्वसम्भवात्‌ न 

| विकल्पः इत्युक्तम्‌ । 

२. स्वर्गकामो यजेत" इत्यादिविधे; उपजीव्यागनिविद्यावद्विषयकत्वेनेव' (न्या. ९८) | 

दरेतनिषेधस्य स्वोपजीव्ययोग्यतादीतरविषयकत्वेन संकोचः इति निरूपणावसरे उपरि निर्दिष्ट 

मीमांसा विचारः प्रस्तुतः । 

३. तदुक्तं टीकाकृद्धिः “उत्पादकाप्रतिद्वन्दित्वादि'ति । (सिद्धि. १०१) 

उपजीव्यस्य न बाधः इति निरूपणावसरे उपरितनं वाक्यमुदाहतम्‌ 

४. मानान्तरप्राप्या वा यथा वायु क्षेषिष्टत्वादौ, विरोधाद्वा यथा आत्मवपोत्ननादौ, उदेरा 
विदोषणत्वादिना वा यथा गुहैकत्वादौ (न्या. ९९) 

 उपलक्षिते द्वितीयाभावे श्रुतेः तात्पथं नास्ति इति अद्वैतिनः अभिप्रायस्य निरूपणावसरे 
उपरितनपूवंमीमांसान्यायाः उदाहूताः । 


५. अर्थवादाभिकरणे वायुकषेपिष्टादिवाक्यानां स्वार्थे तात्पर्याभावेन प्रामाण्याभावेपि 
लक्षितप्रादास्त्यद्वरेण विधेः इति कर्॑व्यतासमर्थकतया विध्यर्थे तात्पर्यात्‌ प्रामाण्यमुक्तम्‌” 
६. यथा आत्मवपोत्खननादाविति । अ्थ॑वादाधिकरण एव प्रजापतिरात्मनो बपामुदखिददित्यादेः 
 प्रमाणान्तरविरुद्धाथंतया स्वार्थ न तात्पर्यम्‌ । (कण्ट. ११८) 
७, उपांशुयाज वाक्यमध्यस्यविष्ण्वादिवाक्यवत्‌ (न्या. १६५, तर. १७९१) 


दवेतवाक्यमध्यस्याद्वैतवाक्यं पूर्वोत्तरदैतवाक्यानुसारेण नेयमिति निरूपणाय अयं पूरव 
मीमांसाविचारः प्रस्तुतः 
यदिन्यायः, पदिन्यायः (कण्ट, २९१६) 
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सदरादृष्ट चिन्तायाः स्मृतिबीजस्य बोधकाः (तर. ७३) 
इतिहासपुराणाम्यां वेदं समुपबृंहयेत्‌ । 
बिभेत्यश्रुतत्वद्धेदो मामयं चालयिष्यति ॥ (तर, १४१) 


एक एवाद्धितीयोऽसावश्चमेधः क्रतुष्वपि । 
एक एवाद्धितीयोऽसौ प्रणवो मन्त्र उच्यते ॥ (न्या, १६६) 


ज्ञानानन्दाद्यभिन्नत्वादेकः सर्वोत्तमत्वतः । 

अद्वितीयो महाविष्णुः पूणांत्वात्ुरुषः स्मृतः । 

मेदाभेदनिवृत्यर्थमेव रान्दोऽवधारकः ॥ (न्या. १६७) 

ब्रह्मादयो हि भूतानि तेषामन्तगंतो हरिः । 

समस्स सर्वभूतेषु य एवं वेद्‌ तत्त्ववित्‌ ॥ (न्या. १८४, महाभारतम्‌, 

भवेदेकन्र संयोग इव शब्दो विरुद्धयोः । 

धर्मयोरुपमायां वा स्वल्पत्वे वा विवक्षिते । (न्या. १८१९) 

कविरनृचक्षा, अभिषीमचष्ट कतस्य यौना विधृते मदन्ती 

नाना चक्राते सद॑नं यथवेः संमानेन क्रतुना संविदाने ॥ (क.सं. ॥॥-54-6) (तर्‌. १९४, 
रशव॑न्तो टि दात्रैवो रारधुषटं भेदस्य चिच्छंधंतो विन्द्‌ रन्धिम्‌ । 

मर्ता येन॑ स्तुवतो यः कृणोति तिग्मं तस्मिनि्ज॑हि वज्रमिन्द्र (क.सं. ४॥- 18-18) (कर. १९५) 
आवदिन्द्रं यमुना तृत्स॑वश्च, प्रत्र दं सूर्वताता मुषायत्‌ । 

अजासश्च शिग्रवो यक्षद बिं रीर्षाणि जगुरध्यांनि । (क.सं. \/॥- 18-19) (तर, १९५. 
एवं ज्ञाने तु भगवाननादिः पुरुषोत्तमः । 

प्रसीदति ततस्तस्मिन्‌ प्रसते डदासंक्षयः ॥ 


उभे सत्ये क्त्रियादप्रवृत्ते मोदो मृत्युः सम्मतोऽपि कवीनाम्‌ । 
प्रमादं वै मृत्युमहं ब्रवीमि तथाऽप्रमादादमृतत्वं ब्रवीमि (भारतम्‌, न्या. ७६९ 


यदिदं श्रुणोमि मृत्युदं नास्तीति तवोपदेकाम्‌ । 
देवासुरा अचरन्‌ ब्रह्मचर्यममृत्येव तत्कतरजु सत्वम्‌ ॥ (सनत्सुजातीय तर्‌. २७०) 
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` यत्रोभयोः समो दोषः परिहारोऽपि वा समः । 


नैकः पर्यनुयोक्तव्यस्तादृगर्थविचारणे ॥ (सिद्धि. ३२९) 


अनुकूलेन तर्केण सनाथे सति सनाथे । 
साध्यव्यापकताभ्गालक्ष नोपाधिसंभवः ॥ (पर. ३९०) 


मयश्च शंबरश्चैव महामायाधरौ तथा । | 
पाजंन्यवारुणी माये व्यधत्तां वारिविक्षरे ॥ (न्या, ३९३, दरिवंदाम्‌) 


ऋ शगताविति धातोस्तु पूर्वावगतवत्सदा । 
स्थितेब्र््तमित्यक्तमनुतं परिणामतः ॥ (कण्ट, ३९७, प्र. ३९९) 


अन्यश्च प्रमो राजन्‌ तथान्यः प्श्चरविदाकः । =, 
त्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परंतप ॥ (न्या. ४१६) 


नदि स्वप्रुखायर्यं धमे कश्चित्‌ प्रवर्तते । 
याटच्छिक त्वात्‌ स्वप्रस्य तृष्णीमास्येत पण्डितैः । (वार्तिके बौद्धं प्रति) 


‡ ‡ र 


